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निवेदन 


यह सुप्रसिद्ध देवीभागवत-पुराणका संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तर है, जो लगभंग २९ वर्षपूर्व सन्‌, 
१९६० ईम्में 'कत्याण'के ३४वें वर्षके विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित हुआ था । उस समय 'कल्याण'के: 
प्रबुद्ध पाठकों और सर्वसाधारण जनोंने उसे अत्यधिक पसंद किया था। उक्त विशेषाङ्कके पुनर्मुद्रण: 
अथवा उसे ग्रन्थाकार-रूप देनेके विषयमें जिज्ञासुओं तथा प्रेमी सज्जनोके निरन्तर प्रेमाग्रहको ध्यानमें: 
रखते हुए अब पराम्बरा भगवतीकी अनुकम्पासे सम्पूर्ण श्रीमदेवीभागवतका यह संक्षिप्त, सरल: 
हिन्दी-अनुवाद, (केवल भाषामें) २२''*२९'' के डिमाई पुस्तकाकारमें मुद्रित किया गया है। इसमें: 
आद्याशक्ति भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, महत्त्व, महिमा आदिके तात्त्विक विशद विवेचनके साथ देवीकी: 
अद्भुत लीला-कथाओं एवं चरित्रोंके अतिरिक्त अनेकानेक ज्ञानप्रद, रोचक, पौराणिक आख्यानों तथा; 
प्रेरणाप्रद अन्यान्य चरित्र-कथाओंका भी सुरुचिपूर्ण चित्रण है। ऑफसेटकी स्वच्छ, सुन्दर छपाईसे: 
युक्त, पृष्ठसंख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ८, सादे चित्र १८, रेखा-चित्र १७६ तथा रेखाङ्कित यन्त्र ३, इस: 
संस्करणको प्रमुख विशेषताएँ हैं। मूल्य ३०.०० (तीस) रुपये मात्र तथा डाकखर्च अतिरिक्त है। : 


प्रकाशकः 


> >>> ANS 
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ELEC 


"दानात 


ध्यान और प्राथना 


सक्तिनकी सक्ति सुचि सरिता सिंगारदी की सोभा सील सदन सनेह-रस भोरी दूँ। 
संतनकी सुखद, सुलभ दीन-हीननकी अलभ अलेख छपा करत करोरी तूँ॥ 
रसिक रसेस इष्तचंद्र अखिलेस रानी भाग सुख संपति सुहाग मति मोरी तूँ। 
दारुन दरिद्र दुख दीरध विदारन कौ दिल दरियाव देवि राधिका किसोरी दूँ॥ 


खड़-चक्र-गदा-वान-चाप-परिधा-जिसूल-मस्तक/भुखुंडि-संख करन विसाठी तूँ। 
सूर्य-चन्द्र-अम्नि दिव्य दीपत द्रगत तीन सर्व अंग भूषन विभूषित उजाली तूँ॥ 
नीलमनि) मंजुळ प्रकास सुख मोद सदा कोकनद कंज पाद दख अरुनाली तूँ। 
घ्यावे हंसमाली हेतु वास मधु-केटभके निद्रित हरीकी नींद जाळी महाकाली हूँ ॥ 


अक्ष-सक-परसु-गदा-बान-कुलिस-कमल कुंडिका-धनुप-दंड-सक्ति असि ताजी को। 
चर्म-संख-घंटा-सुराभाजन-त्रिसूल-पास-चक्र छै सुदर्सन भुजान अति म्राजी को॥ 
सुंदर मधुर सदु मंजुळ मनोज चंद मंद होत छवि ते प्रसन्न मुख राजी को। 
सेवी सिहमर्दिनी प्रचंड भुजदंड वीस दिव्य महालक्ष्मी देवि कमलःविराजी को॥ 
सरद-ससांक सम उज्ज्वल अनूप रूप तीन द्रग गौरी तनु राजत रसाला है। 
करन विराज कंज-संस-धनु-वान-सहृ-धंटा-चक्र-मुसल-हलायुध कराला है॥ 
अमर-समूह सर्व वंदन करत जाहि देमगिरि-सिखर विराजी ग्रह-आला है । 
प्रममो सरखतिके पद-अरविद सदा सुंभ आदि दैत्वन्द्ल-दलिनि विसाला हे॥ 


दाम दामिनीकी प्रभा सुगपति-कंध बैठी भव-मय-मंजिनि विभीपन भवानी को। 
कन्यकान करन कराल करबाळ खेट सेवे चहुँ ओर चारु चमर हुरानी काँ ॥ 
चक्रधरा अलि खेट विसिख बिराजे भुज चाप शुन तर्जनी तै खैंच दरसानी कों । 
श्राज अझनिज्वाळ भाळ धारे चंद्रवाळ तीन द्रगन बिसाल भज दुर्गी महारानी फों॥ 


खाह्य-सक्ति संकरि भयंकरि भवानी खधा सम्नुप्रलयंकरि सिवे महा चंडिके ॥ 
क्रोध रक्त आनन प्रचंड सुज दंडवाली काली ब्रिकराली भवजाली भयखंडिके ॥ 
सिहनाद निनद हटावे काळ सृत्यु महा मुनिमन मंदिर प्रमोद-मोद मंडिके। 
आजा देवि | आ जा दिखला जा, दिव्य रूप, जूप खंड खंड करि दै प्रचंड चंड चंडिके ॥£ 


* लगी वेदमूर्ति माचा राजगुरू श्रीजयदेव दायजूदारा अनुवादित 'दुर्गीत्सशती'ऱे उद्दत 
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अ जययुक्त थ्रीदेवी अश्ोत्तर-सहस्ननाम # 


जययुक्त श्रीदेवी-अशेतर-सहसनाम 


जय दुर्ग दुर्गतिनाशिनि जय। 
जय मा फालविनादिनि जय जय ॥ 
जयति शैलपुत्री मा जय जय। 
त्रहचारिणी माता जय जय॥ 
जयति चन्द्रधण्टा मा जय जय। 
जय कुष्माण्डा स्कन्दजननि जय ॥ 
जथ मा कात्यायिनी जयति जय। 
जयति कालरात्री मा जय जय॥ 
अयति भहागौरी देवी जय। 
अप्रति सिद्धिदात्नी मा जय जय ॥ 
जय काली जय तारा जय जय। 
जय जगजननि पोउशी जय जय ॥ 
जय भुवनेश्वरि माता जय जय] 
जयति ठिन्ममस्ता मा जय जय ॥ 
जयति भैरवी देवी जय जय। 
जय जय धूमात्रती ज्यति जय॥ 
जय वगला मातंगी. जय जय। 
जयति जयति मा कमला जय जय ॥ 
जयति महाकाली मा जय जय। 
अयति महालक्ष्मी मा जय जय॥ 
जय मा महासरखति जय जय। 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय॥ 
कौयेरी वारुणी जयति जय। 
जय कच्छपी नारसिंही जब ॥ 
जय मत्या कौमारी जय जय। 
जञ येष्णची वासवी जय जय॥ 
जय म्राधव-मनवासिनि जय जय। 
कीर्ति, थकीति। क्षमा, करुणा जय ॥ 
छाया, माया) तुष्टि, पुष्टि जय। 
जयति कान्तिः जय श्रार्ति, क्षान्ति जय ॥ 
जयति वुद्धि श्रृति, वृत्ति जयति जय । 
जयति क्रुधा, तृष्णा, विद्या जय ॥ 


( श्रीदेवीज्ीके १००८ नाम ) 


जय निद्रा, तन्द्रा, अशान्ति जय । 
जय लज्ञा, सजा, श्रुति जय जय ॥ 
जय स्मरति, परा-साधना जय जय। 
जय श्रद्धा, मेघा, माला जय॥ 
जय श्री, भूमि, दया, मोदा जय। 
मज्ञा, वसा, त्वचा, नाडी जय॥ 
इच्छा, शाक्तिः अशक्ति, शान्ति जय । 
परा,. वैखरी, प्दयम्ती जय॥ 
मध्या सत्यासत्या जय जय! 
वाणी मधुरा, परुषा जय जय ॥ 
अष्टभुजा, दशभुजञा जयति जय। 
अष्टादश शुभ भुजा जयति जय॥ 
दुष्टदळनि वह्दुभुजा जयति ज्ञय। 
चतुसुंखा, बहुमुखा ज्यति जय॥ 
जय दशवफत्रा,/ दशपादा जय। 
जय निशह्लोचना ज्यति जय॥ 
द्विभुजा, चतुर्थुजा मा जय जय। 
जय कदस्वमाला, चन्द्रा जय॥ 
जय प्रयुश्नजतनि देवी जय। 
जय क्षीराणत्रसुत्‌ जयति जय ॥ 
दारिट्र्यार्णचन्शोपिणि जय जय। 
सम्पति वेभव-पोषिणि जय जय ॥ 
दयामयी, सुतहितकारिणि जय। 
पद्मावती, मालती जय जय) 
भीप्मकराजसुता, धनदा जय। 
विरजा, रजा, सुशीला जय जय॥ 
सकल सम्पदारूपा जय जय। 


सदाप्रसन्ना।  शान्तिमयी जय॥ 
थ्रीपतिप्रिय,  पदालोचनि जय। 


हरिहियराजिनि, कान्तिमयी जय ॥ 
जयति गिरिसुता, हैमवती जय! 
परमेशानि महेशानी जय॥ 
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जय शंकर-मनमोदिनि जय जय। अखिल विश्ववालिनि, विश्वा अय ॥ 
जय हरचित्तविनोदिनि जय जय ॥ अघगंज्ञनि, भबभंजिनि जय जय। 
दक्षयश्नाशिनि। नित्या जय! अजरा, जरा, स्पृहा, वाञ्छा जय ॥ 
दक्षखुता, -शुचि सती जयति जय॥ अजरामरा; महासुखदा जय। 
पणा, नित्य अपर्णा जय जय! अजिता, जिता, जयंती जय जय ॥ 
पारवती, परमोदारा जय ॥ अतितस्द्रा/ धोरा तन्द्रा जय। 
भव-भामिनि जय, भाविनि जय जय । अतिभयडुरा, ल ॥ 
भवमोचनी, भवानी जय जय॥ अतिसुन्द्री 2 रका 
जय इवेताक्षसूज्नहस्ता जय। अतुलनीय सौन्दयो जय जय॥ 
लिनि जय जय। 
का अदिती, दिती, किरातिनि जय जप॥ 


शब्दत्रह्लरुपिणि जय जय। 


बैतपुष पशोमि जयति अन्ता, नित्य अनन्ता जय जय। 
७0006 ॥ हक बला, अमूल्या अय जय ॥ 

` १ 3 १ 
३वेताम्बरधारिणि, शुक्रा जय। ' ’ 


अभयवरद-मुद्रा-घारिणि जय! 
जय कैकेयी, सुमित्रा जय जय॥ यबरद-मुद्र | 
जय कौशल्या रामजननि जय) अभ्यन्तरा, यहिःस्था जय जय | 
„ जयति अनुपमा जय जय। 

अयति देवकी कृष्णजननि ज्ञय॥ अमला! चु 


अमित विक्रमा, अपरा जय जब ॥ 
ज्यति यशोदा नन्दशृहिणि जय। sr 
अवनिसुता अधहारिणि जय जय ॥ अमता, अतिशांकरी जयति जय। 


आकपिणि, आवेशिनि जय जय॥ 
३३8 जय जय। आदिखरूपा, अभया जय जय। 
मविरह-अति- जय जय ॥ आन्यीक्षिकी, अयीवाती जय ॥ 
रामभद्रप्रियमामिनि जय जय । इन्द्र-अग्नि-सुर-धारिणि जय जय। 
केबळपतिहित-तुखकामिनि ज्य ज्या, पूज्या, पूजा जय जय ॥ 
2 जयति जय। उम्रकान्ति, दीत्ताभा जय जय। 
| 'अवधानन्दिति ज़य जय ॥ उग्रा, उग्रप्रभावति जय जय॥ 
संसाराणवतारिणि जय जय! 


लाता, अति | उन्मत्ता, अतिश्ानमयी जय | 
त जथ जय | 

ऋद्धि, वृद्धि, जय विमला जय जय ॥ 
रावणकुलविध्वंस-रता जय | | 


सतीरिरोमणि पतिव्रता ज्ञय॥ नतल ल वहत बा 
छवकुशजवनि महाभागिनि जय! ओजलिनी | अरब का 
राषवेस्द्रप्‌-भतुरागिनि कक जिनी, मनखिनि जय जय। 
जयति रुक्मिणीदेवी जय जय | कदली, केलिप्रिया, क्रीडा जय ॥ 
जयति मित्रवृत्दा/ भद्रा जय॥ कलमंजीर-रंजिनी जय जय। 
- अयति सत्यभामा, सत्या जय! कल्याणी,  कल्याणमयी जय ॥ 
भञास्यवती, कालिन्दी जय जय ॥ कव्यरूपिणी, कुलिशाङ्गी जय। 


साग्जिती, लक्ष्मणा जयति ज्य! कव्यस्थाः कव्यहा जयति जय॥ , 


# जययुक्त श्रीदेवी-अशेत्तर-लहस्तनाम + 


केशवनुता, केतकी जय जय। 
कस्तूरी-तिलका, कुमुदा जय ॥ 
कस्तूरी-रसलिपता जय जय। 
कामचारिणी, क्रोतिमती जय॥ 
कामधेनु-नल्दिनि आयां जय । 
कामाख्या, कुलकामिनि जय जय ॥ 
कामेश्वरी, कामरूपा जय) 
कालदायिनी कलसंस्था जय॥ 
फाली) भद्रकालिका जय जय! 
कुलध्येया, फोलिनी जयति जय ॥ 
कूटण्या/ व्याक्तरपा जय 
फ्रा, शूरा, शवों जय जय॥ 
पा कृपामयि, कमनीया जय। 
फेशोरी, कुलवती जयति जय ॥ 
भ्रमा, शान्ति संयुक्ता, जय जय। 
खपरधारिणि, दिगम्वररा जय॥ 
गद्रिनि, श्रूलिनी, अरिनाशिनि जय। 
गन्धेश्वरी, गोपिका जय जय॥ 
गीता, मिपथाः सीमा जथ जय। 
३ गरहिताः निजशुणान्विता जय ॥ 
घोरतमा, तमहारिणि जय जय। 
चञ्चलाक्षिणी, परमा जय जय॥ 
चफ्रमपिणी। चका जय जय। 
चटुला, चाग्दासिनी जय जय॥ 
चण्ड-मुण्डनाशिनि मा जय जय। 
चण्डी जया प्रचण्डका जय जय ॥ 
चतुर्वर्गदायिनि मा जय जय। 
सन्द्रवाहृका चन्द्रवती जय॥ 
नन्द्रसुपिणी, चयौ जय जय। 
चन्द्रा, चासवेणि, चतुरा जय॥ 
चन्द्रानना चन्द्रकान्ता जय। 
चपला, चढ) चञ्चला जय जय॥ 
नराचरेश्वरि’ चरमा जय जय। 
चित्ता, चिति) चिन्मयि, चित्रा जय ॥ 


चिद्रूपा, चिरप्रश्ञा जय जय। 
जगद्म्था जय, शाक्तिमंयी जय ॥ 
जगद्धिता, जगपूज्या जय जय। 
जगन्मयी, जितक्रोधा जय जय ॥ 
जगविस्तारिणि, पश्चप्रक्ति जय) 
जय प्रिप्तिका, डामरी जय जय ॥ 
जन-जन क्लेशानिवारिणि जय जय। 
जन-मन-रंजिनि जयति जना जय॥ 
जयरूपा, जगपालिनि जय जय। 
जयंकरी, जयदा, जाया जय॥ 
जय अखिलेश्वरि, आानम्दा जय | 
जय अणिमा, गरिमा, छघिमा जय ॥ 
जय उत्पला, उत्पलाक्षी जय। 
जय जय पकाक्षण जयति जय ॥ 
जय ऐंकारी, झॅग्कारी जय॥ 
जय ऋतुमती, कुण्डनिल्या जय ॥ 
जय कमनीय गुणाकक्षा जय। 
जय कल्याणी, काम्या जय जय ॥ 
जय कुमारि, सधवा, विधवा जय। 
जय कूटस्था, पराऽपरा ज्ञय॥ 
जय कोशिकी, अम्बिका जय जय। 
जय खट्वाङ्गघारिणी जय जय॥ 
जय गर्वापहारिणी जय जय। 
जय गायत्री, सावित्री जय॥ 
अय गीर्वाणी, गौराङ्गी जय। 
जय युद्याविगुद्य-गोपूत्री जय ॥ 
जय गोदा, कुलतारिणि जय जय। 
जय गोपालखुन्दरी जय जय॥ 
जय गोलोक-सुरमि, सुरमयि जय। 
जय चम्पकवर्णो, चतुरा जय॥ 
जय चातका, चन्द-चूड़ जय) 
जय चेतना अचेतनता जय ॥ 
जय जय विन्ध्यनिवासिनि जय जय । 
जय ज्येष्ठा, श्रेष्ठा, प्रेष्ठा जय ॥ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


जय ज्वाला, जागृती, जयति जय। 
जय डाकिनिः शाकिनि, शोषिणि जय ॥ 
जय तामसी, आसुरी जय जय। 
अयति अनंग औषधि जय जय॥ 
जयति असिद्धसाधिनी जय जय। 
जयति इडा, पिंगला जयति जय ॥ 
जयति सुषुम्णा गान्धारी ज्ञय। 
ज्यति उग्रतारा, तारिणि जय ॥ 
जयति पकबीरा, एका जय! 
जयति कपालिनि, करालिनी जय ॥ 
अयति कामरहिता, कामिनि अय । 
जय तुरीयपद-गामिनि जय जय | 
अथति क्षानवल-क्रियाशक्ति जय। 
अयति तपतकाञ्चनवणो जय॥ 
जयति दिव्य आभरणा जय जय। 
जयति दुर्गतोद्धारिणि जय जय ॥ 
अयति दुर्गमालोका जय जय। 
जयति नंम्दृजञ, नन्दा जय जय ॥ 
अयति पाउलावती, प्रिया जय। 
जयति भ्रामरी भ्रमरी जय जय॥ 
जयति माधवी, भन्दा जय जय। 
जयति भूगावति) महोत्पला जय ॥ 
जयति विश्वकामा, विपुला जय । 
जयति बृत्रनाशिनि, वरदे जय ॥ 
अयति ध्याति, अव्याप्ति, आष्तिं जय। 
जयति शाम्भवी, जयति शिवा जय ॥ 
जयति सर्गरहिता, सुमना जय] 
जयति हेमवणी, स्फटिका जय ॥ 
जय उुरत्यया, दुर्गगा जय। 
दुर्गम आत्मखरुपिणि जय जय) 
जय ढुगमिती, दुर्गमता जय। 
जय दुगपद्िनिवारिणि जय॥ 
जय धारणा, धारिणी जय जव! 
जय घोश्वरी, वेदगभौ जय॥ 
जय नन्दिता, वन्दिता ज्ञय ज्ञय। 


आन शण फेथ पण आज णक चित, 


जय निगुंणा, निरंजनि ज्ञय जय ॥ 


जय प्रत्यक्षा, जय गुप्ता जय! 
जय प्रवाल शोभा, फलिनी जय॥ 
जय पातालवासिनी जय जय। 
जय प्रीता, प्रियवादिनि जय जय ॥ 
जय बहुला, विपुला, विषया जय। 
जय वायसी, विराली जय अय ॥ 
जय भीषण-भयवारिणि जय जय 
जय भुजंग-उरभाविनि जय जय ॥ 
जय मोदिनि, मधुमालिनि जय जय । 
जप भुजंग-वरशालिनि जय जय ॥ 
जय भेरुण्डा, मिपम्वरा जय | 
जय मणिद्वीपनिवासिनि ज्य जय ॥ 
जय मधुमयिः मुकुत्दमोहिनि ज्ञय। 
जय मधुरता, मेदिनी जय जय ॥ 
जय मन्मथा, महाभागा जय । 
जयति महामारी, महिमा जय॥ 
जय माण्डवी, महादेवी जय। 
जय सृगनयनि) मम्जुला जय अथ ॥ 
जय योगिनी, योगलिद्धा जय | 
जय राक्षसी दानवी जय जय॥ 
जय वत्सला, बालपोपिणि जय ॥ 
जय विश्वार्तिशारिणी जय जय । 
जय विश्वेश्चन्दनीया जय॥ 
भयति शताक्षी, शाकम्मरि, जय ॥ 
जय शुभचण्डी, शिवचण्डी जव 
जय शोभना झोक्रपावनि जय ॥ 
जय षष्टी, भंगठवण्डी जय! 
जय संगीतकला-कुशला जय ॥ 
जय संध्या, अघनाशिनि जय जय । 


जय सञिदानन्दरुपा जय) 
जय सर्वाङ्गसुन्दरी जय जय! 
जय सिंहिका, सत्यवादिनि जय ॥ 
जग्र सौभाग्यशालिनी जय जय। 
जय श्रीकारी, हक्ारी जय॥ - 


% अययुक्त धीदेवी-अशेत्तर-सहस्रनाम # 


जय हरप्रिया, दिमसुता जय जय । 
जय दरिभक्तिप्रदायिनि जय जय ॥ 
जय हरिप्रिया जयति तुलसी जय । 
जय हिरण्यवर्णा, हरिणी जय ॥ 
जय कक्षा, क्वींकारी जय जय। 
जरावर्जिता, जरा, जयति जय ॥ 
जितेन्द्रिया, इन्द्रियरूपा जय। 
जिहा? कुटिला, जम्मिनि जय जय ॥ 
ज्योत्स्ना, ज्योतिः जया, विजया जय । 
ज्वलनि, ज्वालिनी, ज्वालाड़ी जय ॥ 
ज्वालामालिनि, धामनि जय, जय । 
शानानन्द-मेरवी जय जय ॥ 
तपनि, तापनी, महारात्रि जय | 
ताउंकिनी, तुपारा जय जय ॥ 
तीव्राः तीत्रवेगिनी जय जय । 
त्रिगुणमयी, त्रियुणातीता जय ॥ 
त्रिपुरसुन्दरी, ललिता जय जय। 
दण्डनीति, जय समरनीति जय ॥ 
दानवद्लनि) दुष्रमर्दिनि जय ॥ 
दिव्य वसनमभूपणघारिणि जय ॥ 
दीनवत्सला, दुखद्दारिणि जय । 
दीना, हीनदरिद्रा जय जय ॥ 
दुराशया, दुर्जया जयति' जब | 
दुर्गति, सुगति सुरेश्वरि जय जय ॥ 
दुर्गमध्यान-भासिनी जय जय । 
डुगेमेद्वरी, दुर्गमाहि जय ॥ 
दुलेभ मोक्षप्रदात्री जय जय । 
दुर्लभ सिद्धिदायिती जय जय ॥ 
देवदेव-दरि-मनभावनि जय । 
देवमयी, देवेशी जय जय ॥ 
देवयानि, दमयन्ती जय अय! 
देवहति) द्रौपदी जयति जय॥ 
घनजन्मा घनदात्रि अयति जय। 
घनमयि, द्रविणा, द्रवा जयति जय ॥ 
धर्ममूतिंश जय ज्योतिभूर्ति जय ॥ 


धर्म-साधु-दुख-भीति-दरा जय ॥ 
घृन्नाक्षी, . क्षीण, पीना जय । 
नवनीरद्धनइयामा जय जय ॥ 
नवरल्ञाठ्या निरवद्या जय। 
नव-पट्रस-आघारा जय जय ॥ 
नाना-ऋतुमयि, ऋआतुजननी जय | 
तानाभोगविलासिनि जय जय ॥ 
नारायणी, दिव्यनारी.' जय। 
नित्यकिशोरवयस्का जय जय ॥ 
निर्गन्धा वहुगन्धा जय जय | 
अगुणा, सवेगुणाघारा जय ॥ 
निदोंषा,  सवदोषयुता जय । 
निर्वणी,  अत्नेकवणो जय ॥ 
निर्वीजा जय, वीजकरी ज्य। 
निष्कल-बिन्दु-नादरहिता जय ॥ 
नीलाघना, सुकुल्या जय जय । 
नीलाञ्जना प्रभामयि जय जय ॥ 
नीलाम्त्ररा। नीलकमला जय। 
नृत्य-वाद्यरसिका, भूमा जय ॥ 
पञ्चरिखा, पश्चाज्ञी जय जय। 
पद्मप्रिया, पझस्था जय जय ॥ 
पयखिनी,  पएथुजंघा जय शय । 
परंज्योति, पर-प्रीति नित्य . जय ॥ 
परम तपस्विनि प्रमिला जय जय । 
परमाहादकारिणी जय जय ॥ 
परमेइवरी, पाडला जय जय । 
पर श्टक्ञारवती शोभा जय ॥ 
पल्लवोद्री, प्रणवा जय जय। 
प्राणवाहिनी अळंबुषा जब ॥ 
पालिनि, जगसंवाहिनि जय जय । 
पिंगठेइवरी; प्रमदा जय जय ॥ 
प्रियभाषिणी, पुरन्धा जय जय । 
पीताम्बरा, पीतकमला जय ॥ 
'पुण्यप्रज्ञा, पुण्यदात्री जय । 
पुण्यालयाश सुपुण्या जय ज॑य ॥ 


१० 


% नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


पुरवासिनीः पुष्कला जय जय 
पुष्पगन्धिनी पूषा जय जय॥ 
पुष्पभूपणा,  पुप्पप्रिया अय! 
ग्रेमखुगम्या, विनिता जय ॥ 
प्रौढ़, अप्रीढ़, कत्या जय । 
चला, बलाका, वेला जय जय ॥ 
बालाकिनी,  बिलाहारा जय) 
बाला; दरणि वृद्धमाता जय ॥ 
वुद्धिमयी, भति सरला जय जय। 
ब्रह्मकला विम्ध्येशवरि जय जय ॥ 
ब्रह्मखरूपा, विद्या जय जय) 
ब्रझ्ममेदखरूपिणि जय जय ॥ 
अक्त-हृदय-तम-घत-हारिणि जब । 
भक्तात्मा,  भुवनानस्दा जय ॥ 
भक्तानन्द्करी, वीर जय | 
भगाक्षिका, भगमालिनि जय जय ॥ 
भगरूपका भूतधात्री जय। 
भगनीया, भवनस्या जय जय) 
भद्रकर्षिका भद्रा जय जय | 
भयप्रदा, भयहारिणि जय जय ॥ 
भवक्लेशानाशिनि, धीरा जय। 
भवभयहारिणि, सुखकारिणि जय ॥ 
भवमोचनी, भवानी जय जय । 
भव्या, भाव्याः भविता जय जय ॥ 


मसावृता, भाविता जय जय। 


भाग्यवती, भूतेशी जय जय ॥ 
भाठुभाषिणी, मधुजिद्या जय। 
भास्करकोटि, किरणमुक्ता जय ॥ 
भीविहरा जय, भयंकरी ज्ञय। 
भीषणशब्दोश्वारिणि ज्य ज्ञय॥ 
भूति, विभूति, विभवरुपिणि जय । 
भूरिदक्षिणाः भाषा जय जय ॥ 
भोगमयी, अति त्यागमयी जय । 
भोगशक्ति जय, भोकतृशक्ति जय ॥ 
मत्तातना, मादिनी जय जञय। 


mr 


मदनोन्मादिनि, संशोपिणि जय ॥ 
मदोत्कटा, मुकुटेश्‍वरि जय जय । 
मधुपाः मात्रा मित्रा जय जय ॥ 
मधुमालिनि, बलशालिनि जय जय । 
मधुरभाषिणी, धोरस्या जब ॥ 
मधुर-रसमयी) मुद्रा अय अय। 
मनरुपा जय, मनोरमा जय ॥ 
मतदर-मधुर-निनादिनि जय जब | 
मन्द॒सिता) अद्हासिनि जय ॥ 
महासिद्धि जय, सत्यवाक जय। 
महिपासुरमर्दिनि मा जय जय ॥ 
मुग्ध मधुरालापिनि जय जय। 
मुण्डमालिती, चामुण्ड जय ॥ 
मूलप्रकृतिः अनादि जयति अय | 
मूलाधारा, प्रकृतिमग्री जय ॥ 
सूदु-अह्ठीः वज्राहडी जय जय । 
मूदुमंज्ञीरपदा, रुचिरा जब ॥ 
मृदुछा) महामातवी अय ज्य! 
मेधमालिनी, मेथिलि जय जय ॥ 
युद्धनिवारिणि, निःशख्रा जग | 
योगेमसुवाहिनि जय जय ॥ 
योगशक्ति जय, भोगशक्ति जय । 
रक्तवीजनारिनि मा जय अय ॥ 
रकाम्वरा, रक्तदन्ता जय) 
रक्तास्युजासना, रका ज्य ॥ 
रकाशता, रक्षणी ज्ञय। 
रजनी, अमा, पूर्णिमा जय जय ॥ 
रतिप्रिया, रतिकरी, रीति जय । 
रल्रवती, नरमुण्डप्रिया जय ॥ 
रमाप्रकटकारिणि, राधा जय! 
रमाखरूपिणि, रमाप्रिया जय ॥ 
रतनोइछसतकुण्डला जय क्षय । 
रुद्रचन्द्रिका,  धघोरचण्डि जय ॥ 
रुद्रसुस्री,.. रातिप्रिया ज्जय। 
रुद्राणी, सभा, रमणा जय ॥ 


सै जययुक्त भ्रीदेवी-अशेत्तर-सहस्नताम # 


Sooo nnn sesso MN 
सैद्रमुखी, बिघुमुली ज्ञयति जय। सत्ता सत्यानद्मयी जय॥ 
लक्ष्यालक्ष्यचरूपा. ज्ञुय ज्ञय ॥ सर्गस्थिता,  सर्गरूपा जय | 
ललिताम्वा, लीला, लतिका जय। सर्वाश सचौतीता जय ॥ 
लीलावती प्रेमळलिता जय ॥ सर्वतापहारिणि जय मा जय। 
विकटाक्षा, कपाटिका जय जय सर्वमङ्गला, मनसा जय जय ॥ 
विकडानना, सुधाननि जय जय ॥ सबेवीजखरुपिणि जय जय! 
विद्यापराः मद्दावाणी जय | सर्वसुमङ्गलरूपिणि जय ज्ञय ॥ 
विद्युहता।  कनकलतिका जय॥ सवोसुरनाशिनि, सत्या जय। 
विभ्वंसिनि, ज़गपालिनि जय जय! सवोहादनकारिणि जय जय ॥ 
विन्दुनाइरुपिणी, कला जय ॥ सर्वेश्वरी, सर्वेजननी जय। 
बिन्दुमालिनी, पराशक्ति जय। सर्वैश्वर्यप्रिया, शरभा जय ॥ 
विमला, उत्कपिणि। चामा ज्ञय॥ सामनीति जय, दामनीति जय। 
विमुखा, सुमुखा, फुमुखा जय जय] साम्यावश्ाव्मिका जयति जय ॥ 
व्रिश्वमूति, विश्‍वेद्वरि जय जय॥ हंसवाहिनी, रूपा जय | 
विश्वआध्र-तैजसदपा जय | हस्तिजिद्विकाः प्राणवहा ज्ञय ॥ 
विश्वेश्वरी, विश्वजननी ज्ञय॥ हिसा-क्रोधवजिता ञ्य जय | 
विप्णुखरूपा, वसुन्धरा जय। अति-विशुद्ध-अनुरागमना जय ॥ 
वेदमूर्ति जय, छानपूर्ति जय॥ कट्यद्रुमा, कुरगाक्षी जय। 
शंखिनि। चक्रिणि, चज़िणि जय जय। कारुण्यासृत-अम्बुधि जय जय ॥ 
दवरू-प्रहरूपिणि। अमरा जय ॥ कुअविहारिणि देवी जय जय। 
दाब्द्रमयी,  शब्दातीता जय। कुन्दकुखुमदन्ता. गोपी जय॥ 


कृष्णउरस्थलवासिनि. जय जय । 
कृष्ण-जीवनाधाध जय ज्ञय ॥ 
कृष्णप्रिया, कृष्णकान्ता जय। 
कप्णप्रेमकलंक्रिति जय जय ॥ 
कृष्णप्रेमतरंगिणि जय जय । 
कृष्णप्रेमप्रदायिनि जय जय॥ 
कृप्णप्रेमरूपिणि मत्ता जय । 
छृप्णग्रेमसागर-सफरी जय ॥ 
छृप्णवन्दिता,  कृष्णमयी जय । 
छृप्णवक्षनितशायिनि जय जय ॥ 


शर्वराणी बज़रानी जय जय ॥ 
शशिशेखरा, शशाएसुखी जय। 
शस्त्रथारिणी,  रणांगिणी जय॥ 
शॉलयरामधरिया, शान्ता जय | 
दाखमयी,  सर्वाऱरमयी जय॥ 
शुभ-निञ्चुंभःविधातिनि जय जय। 
शुद्धसत्वरुपा माता ज्य ॥ 
शोभावती; शुभाचारा ज्ञय। 
पदुचक्रा, कुण्डलिनी जय जय॥ 
संवित, चिति) नित्यानन्दा जय। 


सकेल-फलुप-कलिकालहरा जय ॥ कृण्णानन्द्प्रकारिनि जय जय। 
सत्‌-नित-सुज खरूपिणी अय जथ। कृष्णाराध्या) छष्णसुखी जय) 
सत्यवादिनी  सन्मार्या जय ॥ कृष्णाहादिनि,  कृष्णप्रिया जय। 


सत्याः सद्याधारा जय जय। छृष्णोन्मादिनि देवी जय जय | 


~ १२ # नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


गुणसागरी, नागरी जय जय) 


| गोपी-उत्पार्दने, मादिनि जब ॥ 
गोपीकायन्यूहरुपा ज्ञय। 


जय आह्वादिति, सन्धिनि जय जय ॥ 
जय कलिकलुषविनाशिनि जय जय। 
जय कीतिंदा-भागुनन्दिनि जय ॥ 
जय गोकुलानन्ददायिति जय 
जय गोपालपहुभा जय अय॥ 
जय चन्द्रावलि, ललिती जय जय। 
जयति कामरहिता, रामा जय। 
जयति विशाखा, शीळा जय जय। 
जयति इयामःमोहिनिः श्यामा जय॥ 
जय ललिता, नलिनाक्षी जय जय! 
जय रससुधा सुशीला जय जय॥ 
जय ₹ष्णाङ्गता देवी जव! 
दिव्यरूपसम्पन्ना जय ज्य ॥ 
दुर्लभ मद्दाभावरूपा जय। 
नागर, मनोमोहिनी जय जय॥ 
नित्य-क्षणसंजीवनि जय ज्ञय। 
नित्य . निकुब्जेश्वरि, पूणो जय॥ 
प्रणय-राग-अनुरागमयी जय। 
फुहपड्जञातनना ज्यति जथ॥ 
प्रियवियोग-मनभझा जय जय! 
इयामसुधारसमञ्चा जय ज्जय॥ 
युक्ति-सुक्ति-्रम-भंगिति जय ज्ञय। 
भुक्ति-मुक्ति-सग्पादिनि जय जय॥ 
भुजसणालिका, शुभा जयति जय) 
मदनमोहिनी, मुख्या जय जय ॥ 
मन्मथ-मसाथ-मतमोहनि जय । 
जय मुकुन्दमधुमाघुयी जय ॥ 
मुकुररक्षिती) मानिनि जय जय] 
मुखरा, मौना मानवती जय॥ 
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जय रंगिणि, रसबृन्दा जय जय। 
रसदायिनी, रसमयी जय जय) 


-रसमञ्चरी।  रसक्षा जय जय! 


रासमण्डलाध्यक्षा जय जय॥ 
रासरसोभ्मादी, रसिका जय। 
रासविलासिनि, रासेश्वरि जय॥ 
रासोल्लासप्रमत्ता ज्य जय । 
लावण्याशृत-रसनिधि जय जय॥ 
लीलामयिः छोलारंगी ज्ञय | 
लोलाक्षी, ललिताङ्गी जय जय॥ 


वंशीवाद्यप्रया देवी जय। 
विश्वविमोहिनि, सुतिमोहनि जय॥ 
वजरसभाव-राज्य-भूपा ज्ञय। 


घ्रजलष्मीवद्लची श्यति जब ॥ 
व्रजेन्दिरा, पिद्युद्गीरी जय। 
श्रीवजेन्द्रसुत-मरिया जयति जय॥ 
इयामप्रीतिसंल्ना जय जय । 
श्यामासृत-रसमरना ज्य ज्ञय ॥ 
इरिउद्लासिनि) हरिस्मृतिमयि जय। 
हरिहियहारिणि, हरिरतिमयि जय॥ 
गंगा, यमुना, सरखती ब्रय। 
कृष्णा, सरयु, देविका जय जय॥ 
अलकनन्दिनी, अमला जय जय! 
जय कौशिकी, चन्द्रभागा जय॥ 
जय गण्डकी, तापिनी जय ज्ञय। 
अयति गोमती, गोदावरि जय ॥ 
अयति वितस्ता, साभ्रमती ज्ञय। 
जयति विपाशा, तोया जय जय॥ 
जय शातद्र, कावेरी जय जय! 
वेत्रवती, नर्मदा जयति ज्ञय॥ 
सेइमयी, सौम्या मैया ज्ञय। 


जय जननी अय जयति-जयति जय ॥ 


Sa 
De 
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बिषय 
'श्रीमद्वीभागवत-माहात्म्य- 


-आपिगण तथा सूतजीका संवाद) देवी- 
भागवतकी महिमा "" $ 
२-देनीमागयतफे माद्वल्यः्रसङ्गमें जाम्यवानूके 
यसि ्ीकृणणके गणि प्राप्त करने तया आाम्बबतीसे 
विवा करके द्वारका होटगेफी कथा *** 
३-देयीमागयतकेः माद्वव्य-परसपगभें राजा सुयुम्नके 
ज़ी यमने छार श्रीमद्देयीभागयत-शरवणके 
फलस्वरूप सदार लिये पुणप बनकर राज्य-लाभ 
भोर परमपद प्राप्त फरनेकी कथा A 
४-देवीभागवतके मादात्य-प्रताःगे मुनिके शापे 
रेयती नक्षत्रको पतन) प्यते रेवती नामकी 
फन्याके प्रादुर्भाव, णि प्रमुचके द्वारा उसके 
पालन तथा राजा दुईगके साथ उसे विवादकी 
एवं रेयती गक्षत्रके पुनः खापनकी कथा *** 
५-धरीमद्दवीमागवतयुराणयी श्रवण-िधि) श्रवणके 
गन पल तथा माहात्यका वणन **' 


प्रथम स्कन्व 


१-सूतरी और शनकमीका संयाद) शोमकनीयी 
प्रार्थनापर शतक द्वारा पुराणोके नाग तथा 
उनकी इटोबन्संस्याका कथन एवं उपपुराण 
तथा अद्दाईस व्याफि नाम, भागवतवी महिमा **" 
२-ब्यासजीका वनों जाना, नारदजीका मिलना 
और मगयान;-विष्णु तथा अक्षा्ग हुए प्राचीन 
संगादका वर्णन परते हुए; ब्यापजीको देवीकी 
उपासना फरनेके छिये. कहना ॥ 


पृष्ठसंख्या 


२५ 


२७ 


श्र 


१५ 


१९ 


४३ 


भीरि 
विषय-सूची 


विषय 


३-भगवान्‌ विष्ण॒ुक्रे हयग्रीवावतारका कारण तथा 
हयग्रीव! खरूपसे “दयग्रीव” दानवका वध '"" 
४-त्रिविध साहित्य तथा त्रिविध श्रवणका विवेचन करते 


हुए पुराणी श्रे्ठताका प्रतिपादन) मधु-कैटभको 
देवीका वरदान, भगवान्‌ विष्णुका योगनिद्राके 


अधीन होना, ब्रह्माजीके द्वारा देवीकी स्तुति 
ओर भगवान्‌ विष्णुका योग-निद्रासे जागरण *** 
ए-मपु-केटमके साथ भगवान्‌ विष्णुका युद्ध, 
भगवतीकी स्तुतिसे भगवानूके द्वारा मधु-कैटभका 
सम्मोहन और भगवान्‌ विष्णुके द्वारा 
उनका वध शा मि 
इ-व्यातजीकी तपस्या और भगवान्‌ शंकरका 
वरदान, राजा सुय्युम्नकी इला नामक छौरूपमें 
परिणति; पुरुखाकी उत्पत्ति, सुदुग्नकी देवी 
उपासना तथा भगवतीकी करपासे सुदुम्नको 
परमधामकी प्राप्ति, राजा पुरूरवाको उर्वशीकी 
प्रापि ओर प्रतिश्ाभङ्गके कारण उर्वशीका 
राजाको छोड़कर चले जाना 52 
७-भीशुकदेवजीका जन्म और व्यासजीके द्वारा 
विवाइके लिये कहें जानेपर शुकदेवजीका 
अखीकार करना, बटपन्रपर सित बालकल्प 
भगवान्‌ विष्णुकी कथा '"" र 
८-भगवान्‌ विष्णु और महालक्ष्मीका तथा भगवान्‌ 
विष्णु और ब्रह्माका संवाद) व्यासजीके द्वारा 
शुकदेवजीसे जनकजीके पात मिथिलापुरी 
जाकर संदेह-निवारण करनेका अनुरोध और 
शुकदेवजीका जानेके लिये प्रस्तुत होना, श्री- 
शुकदेवजीका मिथिलापुरीमें पहुँचकर नगरके 
्वारपालको उपदेश देना, महलके द्वारपर रोके 
जानेके बाद उनका विळातभवनर्मे पहुँचना तथा 
प्रत्येक खितिमें निर्विकार रहना १०३ 


पृए-संस्या 


४५ 


४९ 


५४ 


५७ 


६२ 


६६ 


९-राजा घनक और शुकदेवजीके प्रश्‍नोत्तर राजा 
लनकके उपदेशते शुकदेवजीकी शङ्काका 
निराकरण) व्यातनीके पात छोठनेके बाद उनका 
बिवाह) चार पुत्र तया एक कन्याकी उत्पत्ति, 


कन्याके विवाह ओर संतानका वर्णन, शुकदेवनी- 


का गहत्याग और व्यासजीका विषाद, श्रीशंकरजीका 
अनुग्रह, व्यासजीको शुकदेवका प्रतिबिम्ब-दर्शन 
१०-च्यासजीका सरख्रती नदीक्रे तटपर निवास) 
शंतनुके कथा-प्रसङ्गमे भीप्मजीके द्वार कादिराज- 
की कन्याओक्रे हरण, चित्राङ्गदके मरण और 
बिचित्रवीर्यके विवाह आदिकी कथा और 
ब्यातजीके द्वारा संतानोत्पादनका प्रसङ्घ *** 


दसरा स्कन्ध 


१-सत्यवतीकी उत्ति तथा भगवान्‌ व्यासके 
प्राकस्यकी कथा 

२-राजा महाभिप और ग्गाजीको ब्रह्माजीका शाप; 
महाभिपकी शंतनुके रूपमें उत्पत्ति तथा शंतनुके 
राज्यपदपर प्रतिष्ठित होने, शंतनुके साथ गङ्गानी- 
के विवाह और वसुओंके उनके पुत्ररुपमें 
उतपन्न हेने, उनके शङ्गाग्रवाद किये जाने 
तथा भीष्मके उत्तन होनेपर गङ्गाके चढे 
जानेकी कथा 

१-भीष्मप्रतिज्ञा तथा सत्यवतीके साथ शंतनुके 
विवाह ओर कौख-पाण्डवोंके जन्मकी कथा *"* 

४-कीख-पाण्डवोका संक्षिप्त इतिहास) युद्धमें प्राय 
सभीका संहार, व्यातजीके द्वारा भ्रीमुवनेश्वरीी 
झपासे गान्धारी, कुन्ती, उत्तर आदिको मृत 
सम्बन्धियकि दर्शन) भगवान्‌ शरीङृप्ण-वरामका 
भन्तर्घान) पाण्डरवोका हिमालय अवेश; परीक्षित्‌को 
रा्यप्राप्ति और ब्राक्षणकुमारका शाप 

५-रुरके द्वारा आधी आयु देनेपर प्रमदराका पुनः 
जीवित होना; तक्षके द्वारा धन प्राप्त करनेपर 
मत्नवित्‌ कश्यपका हौट जाना) फलके अंदर 
कीड़े रुपें पैठकर तक्षकका परीक्षितके पास 
पहुंचकर उन्हें काटना और परीक्षितकी मृलु '** 

६-अनमेजयका राज्याभिषेक, उत्ते अनुरोधसे 
रपंयशका आयोजन) आखीकको वचनं देनेके 
करण शनमेजयके हार सपेयशकी समाप्ति और 


(१४) 


७० 


७४ 


७७ 


< 


८४ 


| ८ ९ 


९३ 


भाजीकके कनका इतिदात ०+ “599 
तीसरा स्कन्ध 


१-जनमेजयका श्रीव्यातजीसे प्रधान देक्ता तथा 
ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति एवं स्वरूपके सम्बन्नमे प्रश्‍न) 
ब्रह्माजीके द्वारा नार्‍दजीके प्रति भगवती आद्या” 
शक्तिके प्रभावका वर्णन) श्रीदेवीनीके द्वारा दिये 
हुए विमानपर श्रीब्रह्मा, विष्णु, महेशका विविध 
लोकोमें गमन तथा बहाँके विलक्षण दयाको देखते 
हुए अन्तमें मगवतीके दिव्य द्वीपमें पहुँचना *** 
२-त्रह्माजीका भगवतीके चरणनखम समस्त देवता; 
लोक आदिको देखना तथा भगवान्‌ विष्णु, 
भगवान्‌ शंकर और ब्रह्मके द्वारा भगवती 
जगदम्बिकाकी स्तुति 
३-जगदम्विकाके द्वारा अपने ख़रूपका वर्णन तंथा 
ब्रह्मा) विष्णु एवं शंकरके लिये महातरखती महा- 
लक्ष्मी और महाकालीको अर्पण करके उनको कार्य 
करनेका आदेश त 
४-नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजीके द्वारा परमात्माके 
स्थूढ और सूक्षा खरूपका, त्रिविध सष्टिका तथा 
गुणादिका वर्णन नर १" 
५-मगवती देवीकी पासे मूर्ख उतप्यके महान्‌ 
पण्डित सत्यप्रत ब्राहमण बन जानेकी कथाका 
आरम्म, अनायास सारखतमन्त्रके उच्चारणसे 
भगवतीकी महती कृपा." 
६-तोत प्रकारके यज्ञ, मानसयशकी महत्ता और 


५५१७ 


९८ 


१०१ 


** १०८ 


१११ ' 


११४ 


7” ११९ 


जनमेजयसे देवी-यश करनेके लिये व्यासजीकी प्रेरणा १९४ 


७-भगवान्‌ विष्णुद्वारा अम्विकायश और 


` आकाशवाणी र 
८-ननमेजयके प्रश्‍न करनेपर ओऔव्यासबीके द्वारा 
देवीकी महिमाका कथन, राजा घ्रुवसंघिकी कथा, 
अपने-अपने दीहिज्रेकि पक्षम राजा युधाजित्‌ और 
वीरतेनका विवाद एवं युधाजित्‌ और बीरसेनका 
युद बीरसेनकी मृत्यु, मनोरमाका पुत्र सुदर्शन- 
को लेकर मन्त्री विदछके साथ मुनि भरद्वाजके 
आश्रममें गमन और भरद्वाजके द्वारा उसे 
आश्नयदान 2०2 वि 
९-राजकुमार सुदर्शनको मारनेके लिये युधानित॒का 


* १२७ 


११९ 


(१५) 


भरद्वाजाश्रमपर जाना, मुनिसे मनोरमा तथा 
बुद्शनपो बलपूर्यफ छीन छे घानेकी बात कहना 
तया मुनिका रहस्यभरा उत्तर देना) भरद्राजकी 
यात सुनकर मन्त्रीकी सम्पतिते युधाजितृका लोट 
जाना तया कामबीज मन्त्रके प्रभावसे सुदर्शनका 
जादम्बिकाकी कृपा प्रात करना 
१०-रामकुमारी हशिकळाका सुदर्शनवो मनमें बरण 
करना; फाशीणज-रानीका कन्याको समद्ञाना+ 
कन्याका मुदर्शनसे विवाद करनेका निश्चय प्रकट 
करमा) सुद्दनका तथा अन्यान्य राजाऔँका 
स्वगंवरगें पहुँचगा **"११८ 
११-शगशिवद्ाये ख़बरें रागाओंका परस्पर विवाद) 
शसिफलाका सुदर्दानते विवाह करनेका पूर्ण निश्चय, 
सजाभोडे कोलाहल फरनेपर ुगाहुका शशिकलाते 
सगाति हना ००० +e 
१२-शाटिकलाका सुदर्शनफे साथ विवाह, सुदर्शनका 
नतरयियाद्विता पली दाहिकलाको लेकर जाना, 
राराअसि संग्राम, देवीका प्राकट्य, देवीफे द्वारा 
गुपाडित्‌ और शग्ुनितका बघ तथा सुबाहुके 
द्वारा देयीकी सुति A “' 
१३-मुपादुयो देवीका वरदान और आदेश, पुदशनके 
द्वारा देवीकी स्तुति और देवीका वरदान) राजाओं: 
फे पूठनेपर मुदर्धनके द्वारा देबीवी मदिमाका 
वर्णन, सुदर्शनफे द्वारा अपोध्यापुरीमै देवीकी 
गापना, राज्याभिपेक ओर सुबाहुफे द्वारा कागीमे 
पुर्गाजीपी प्रतिष्ठा *** १५२ 
१४-ब्ाठजीद्वार नवरात्रमत-विधिका वर्णन तथा 
पूजा निपिद कन्याओंका विवेचन! सुशील वै 
को देवीकी प्रतत्नताओति """ "° १५६ 
१५-नपरात्रातफे प्रस श्रीरामचरित्रका वर्णन "ˆ" १६१ 
१६-गीवादरण और दैवपे विषयर्मे राम-लदमणवी 
बातनीत) श्रीनारदजीद्वार नवरात्र-तोपदेश और 
ध्रीरामक्रा मत करना '""" “१६३ 


१३३ 


98४ 


१४३ 


"१४८ 


चौथा स्कन्ध 


१-जनपेजय और व्यागजीके अवतारविपयक प्रश्नोत्तर, 
झश्यपमीम मरण और ब्रप्माका शाप तथा 
अदितिको दितिका शाप *"* *** १६९ 


२-जनमेजयके पूछनेपर व्यासबीके द्वारा मायाकी 
महिमाका कथन १०९ 2१०१ 
३-भीनर-नारायणको तपसे डिगानेमें इन्द्रकी 
असफलता और पन्द्रके द्वारा फामदेष एबं 
वतन्तका अप्सराओतरहित बाँ भेजा णाना) 
नारायणके द्वार उर्वशी आदिकी उत्पति भोर 
नारायणके साथ' अप्सराओंका संवाद 
४-नारायणसै नरकी बातचीत! च्यवन-प्रह्मद-संबाद) 
प्रहादका नैमिपारण्प-गमन तथा प्रह्वादके साथ 
नारायणका युद्ध १०३ 
५-देवताओंके साथ दैत्योंका युद्ध ओर हारे हुए 
दैत्यौंको शुक्राचार्यके द्वारा अभयदान, शंकरकी 
तपस्या, देवताऔंका दैत्यापर आक्रमण) देत्योंका 
शुक्रमाताकी शरणमें धाना, शुक्रमाताका 
देवताओंको निद्रावश कर देना) भगवान्‌ विष्णुके 
सुदशनचक्रसे शुक्रमाताका वध. 


६-भगत्रान्‌ विष्णुको भगुका शाप शुक्रमाता या 
भूशुःपक्लीका पुनर्जीवन) इन्द्रकन्या यन्तीके 
द्वारा तपनिरत शुक्राचार्थकी मेवा, प्रहस्पतिका 
शुक्राचार्य बनकर देत्यौको छलना) दैत्येके दरा 
शुक्राचार्यका तिरस्कार, शुक्ताचायके द्वारा दलयो 
शाप दैत्योका पुनः शुक्राचार्यक शरणमे जाना 
तथा शुक्राचार्यका प्रसन्न होना 
७-देव-दानव-युद्ध और देवीके द्वारा देतासुरः 
संग्रामका निवारण भव्य १० 
८-जनगेजयके पूछनेपर व्यासजीके द्वारा भगवानूके 
बिविध अवतारोका वर्णन तथा नारायणके आश्रम- 
पर आवी हुई अप्सराओंका पूर्व वृत्तान्त "" १९६ 
९-भाराक्रान्त पृथ्वीका भगवावकी “शरण जाना, 
योगमायाका आश्वासन देना ies १९८ 
१०-देवीकी महिमाका वर्णन तथा भरीक्षप्णावतारके 
कथाप्रसदगमे वसुदेवजीकी बुद्धिमततासे देवकीकी 
कसबी तलवारसे रक्षा; देवफीफे बालकका 
फंसके द्वारा मारा जाना क 
११-कषसके दाथ मारे जानेवाळे देवकीफे छः बालकोके 
पूर्वजत्मींकी कया तथा देवताओं और दानवोंके 
अंशावतारका वर्ण... *१* २०५ 
१२-कारागारमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार? 
बुदेवजीके द्वारा धीकृप्णको नन्दभवनमे 


१७३ 


१७५ 


१७९ 


१८४ 


१८८ 


१९४ 


२०१ 


(१६) 


पहुँचाना, योगमायाके द्वारा बसको चेतावनी! 
नवजात बालकोको मारनेके लिये कंसका ाक्षसो- 
को आदेश भरीकृष्णावतारका संक्षित चरित्र 


नन्दोतसवसे लेकर प्रदयुप्रके जन्मतककी कया '"' २०७ 


११-भीङष्णका शिवजीकी प्रस्षताके लिये ष करना 
और शिवगीके दरारा भीङष्णको वरदान 


पाचवा स्कन्ध 


(-उम-करम्भडी कया तथा महिषासुर और 
रक्तमीजकी उत्पत्ति, महिषादुरके द्वारा इन्द्रके पास 
दूत भेजा जाना, दूतका छोटना और महिषासुरका 
देवताओंपर आक्रमण करनेके लिये दैश्योंको 
प्रोत्साहन देना १०० ° २१५ 

२-महिषासुरका सामना करनेके विषयमै इन्द्रका 
देवताओसि तथा गुद बृहस्पतिबीते परामर्श एवं 
बृहस्पतिजीका इन्द्रके प्रति उपदेश) इन्द्रका 
भगवान्‌ ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णुके पास जाना 
और इन्द्रादि देवताओंका महासुर, बिडाल 
और ताम्रके साथ युद्ध **' "१" २१९ 

३-महिषासुर आदिके साथ भगवान्‌ विष्णु ओरशंकर- 
का भीषण युद्धः भगवान्‌ विष्णु, शंकर और 
राका सधाम लौट जाना; इन्द्रादि देवताओंकी 
पराजय और इन्द्रका ब्रह्माजी तथा शिवजीको 
साथ लेकर वैकुण्ठमें भगवानके समीप गमन '** २२३ 
४-मगवान्‌ विष्णुकी सम्मतिसे देवताओंके द्वारा 
तेअःप्रदान तथा उस सम्मिलित तेजसमूहसे 
भगवतीका प्राकव्य, देवताओंके द्वारा देवीको 
आवुष-आमरणादि दान और महिपासुरकी आशा- 
से उसके मन्त्रीका देवीके पास जाना *" २२६ 
५-मदिषासुरके मन्त्रीके साथ देवीकी बातचीत 
और मन्त्रीका लौटकर महिषासुरको देवीका 
संदेश कहना, महिषासुरका मन्त्रयसे परामर्श 

ओर महिषाहुरफे द्वारा ताम्नको देवीके पास भेला 

घाना je ००" २३१ 

६-ताप्रका भागकर लोट आना, महिषामुरका 
मन्तियोके साथ परामश करना और बाष्कळ 
तथा दुमुंखको भेजना, देवीके द्वारा बाष्कळ 
और दुर्मखका वध 

७-चिशुराख्य ताम्राइ, असिलोमा और विडालाक्ष- 


२३६ 


" ९११९ 


का वघ क *"* २४१ 
८-महिासुरका देवीके सामने जाकर उनसे बातचीत 
करना तथा उसी प्रसङ्गमे मन्दोद्रीका इतिहास 
न्ता मी “° २४५ 
९-भगवती चण्डिकाद्वारा महिपातुरका वघ तथा 
देवताओके द्वारा जगदम्बाकी स्तुति "° २४९ 
१०-जनमेजयका प्रदन) थीन्यासनीके द्वारा देवीके 
सगिद्रीप पधारने तथा राजा शत्रुप्रकै राज्यकी 
सर्वोत्तम खितिका वर्णन "*' "°° २५४ 
११-शुम्भनिशुम्मको ब्रह्माजीके द्वारा वरदान! 
देवताओंके साथ उनका युद्ध भौर देवताओंकी 
पराजय) देवताऔद्वारा देवीकी स्तुति और 
उनका प्राकट्य "° २५५ 
१२-भगवतीके श्रीविग्रह कोशिकीका प्राकट्य 
देवीकी कालिकारूपमें परिणति, देवताओको 
। आश्वासन शुम्भ-निशुम्भकों देवीके पधारनेका 
संबाद प्राप्त दोतेपर उनका मन्त्रिपँति परामर्श, 
शुम्भके द्वारा प्रेरित दूत सुप्रीवते जगदम्याकी 


बातचीत २६० 
१३-धूप्रहोचन और देवीका संवाद तथा धूप्रलोचन- 
वष EX] 995 २६२ 


१४-चण्ड-मुण्डका निधन तथा रक्तवीनके साथ 
देवीकी बातचीत “"" २६७ 
१५-देवताओकी शक्तियोका भ्राकस्य और महायुद्ध 
तथा रक्तवीज-वध “° २७१ 
१६-निशुम्म ओर शुम्मका निधन *** २७५ 
१७-राजा सुरथ और समाधि वैश्यका सुमेधा मुनिके 
आश्रमपर गमन ओर सुमेधाके द्वारा देवीमहिमा- 
का वर्णन ‘ve 995 २८० 
१८-पुमेघाके द्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन एवं 
सुरथ-समाधिकी तपस्या तथा देवीकृपासे सुरथको 
राज्य-लाभ ओर समाधिकी ज्ञानप्राप्ति. ** २८४ 
छ्या स 
१-इ्नातुरके प्रसक्षमें ऋषियोंका प्रश्न, सूतजीका 
उत्तर) इन्द्रके द्वारा विश्वरूपका वध; लटके 


यशे वृत्रका प्रादुर्भाव "१" २८८ 
२-त्रासुरके द्वारा इन्द्रकी पराजय *** २९२ 


३-बृत्रातुरकी तपस्या) बरप्राति, बृत्रके द्वारा 
देवताओपर विजय; इत्रको मारनेकी योजना *** २९४ 
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४-चूबाहुरका वध) ब्रद्ाह्याके भयते इन्द्रका 
मानतरोवरम छिप जाना, नहुपको इन्द्रपदवी 
प्राप्ति और नहुपकी शचीपर आतक्ति """ २९८ 
५-देवताओंका बृहस्पतिजीते परामर्श, वृदस्पतिकी 
सम्मतिके अनुसार कार्य-सम्पादन, इन्द्राणीपर 
देवीकी कृपा, नहुपका मुनिर्योकी पालकीपर 
सवार होना और मुनिके शापसे नहुषका पतन 
तपा उसे सर्पयोनिकी प्राप्ति '*' ०० ३०२ 
६-मिविष कम) युगघमी, तीं, चित्तशुद्धि) तीर्थकी 
महत्ता और वशिष्ठ-विश्वामित्रके कहहका वणेन ३०६ 
७-वशिए्टनीके मैत्रावारणि नामका कारण और 
निमिफे नेय-्पलोमे रहनेकी कथा "°° ३११ 
८-हैदपबंशी धतरियोद्वारा भगुवंशी ब्राहमणोका 
सद्व, देवीकी एपसि एक भार्गव ब्राक्षणीकी 
शषँपपै तेजी याठककी उत्पत्ति १० ३१७ 
९-भगवान्‌, शंकरद्वारा ल्मीको वरदान) अश्वरुप 
यने हुए भगवान्‌ विणणुके द्वारा अश्वीरुपा 
छदमीफो पुत्रकी प्राप्ति, लक्षमीका पुनः अपने 


खरूपको प्राप्त दोना "" “° ३२१ 
१०-रदमीपुत्र एकवीरका चरित्र ०१ ३२५ 


११-राजकुमारी णकावलीक्रा चरित्र, एकापलीका 
कालकेतुके द्वारा इरण, एकवीरफे द्वारा काल- 
पेतुका वघ और एकाबली-एकबीरका विवाह “" ३२९ 
१२-ब्यासनारद-सेवाद) नारद और पर्वतका परस्पर 
शापशदान; नारदकों वानर-मुखकी प्राप्ति और 
दमयन्तीते वियाद। दोनों ऋषियोंका परस्पर 
पापनोज्ञ तपा मेल *** °° ३३४ 
१३-मुनि नारदको गायावश त्रीके रुपकी प्रापि 
राजा तालध्यगधे विवाद) अनेको पुत्र-पोत्रोबी 
प्राप्त) सवका मरण और शोक! भगवलुपासे 
नारदजीको पुनः खरूपत्राति ° ३३९ 
१४-भगवान, विण्णुके द्वारा गशमायाका महत्व-्यणेन। 
घ्यातजीके द्वारा एनमेजयके प्रति भगवतीकी 
महिमाका कथन टक ११" पढ 
सातवा स्कन्ध 
१-ब्यारजीफे प्रति जगमेजयका सष्टिविपयक प्रश्न १४९ 
२-राना दार्यातियी कथाका आरम्भ) सुकन्याके द्वारा 


मर्दै च्यवनके नेका छेदा जानो) महर्पिके 
झोपे शर्यातिका सैन्य अख़ख धोना, च्यवनका 


अपने साथ सुकन्याका विवाह करनेके लिये 

कहना और सुकन्याकी प्रसन्नतासे च्यवनके साथ 

उसका विवाह ०१० ३५० 
३-खुकन्याद्वारा च्यवनमुनिकी सेव) अधिनीकुमारों- 

का आगमन, उनके द्वारा च्यवन ऋषिकों नेत्र 

तथा योवनकी प्रापि "°° ३५५ 
४-च्यवनको मेत्रयुक्त तरुण देखकर शर्यातिका 

सदेद। संदेइभङ्ग) शर्यातिकै द्वार मशानुष्ठान 

और उतम च्यवनकी इपासे अश्विनीङुभारोको 

सोमरसका अधिकार प्राप्त होना; राजा रेबतका 

्रह्लोकमें जाना Re "°° १५९ 
५-राजा रेवतका ब्रहमाजीके पास जाना और उनकी 

सम्पतिते रेवती-यलरामका विबाद; इक्षाकुवंश- 

का तथा योवनाश्वकी दक्षिण कुक्षिते मान्धाताके 

जन्मका वर्णन ह "` १६१ 
६-सत्यमरतका त्रिशंकु नाम होनेका कारण, भगवतीकी 

कृपात सत्यत्रतकी शापमुक्ति, सत्यव्रतका सदेह 

सर्ग जानेका आग्रह, वशिष्ठके द्वारा सत्यरतो 

शाप; इरिश्चन्रकी कथाका प्रारम "“' १६७ 
७-त्रिशंकुपर विश्वामित्रकी कृपा, विश्वामित्रके तपो 

वले त्रिशँकुका सदेद खगंगमन,हरिचन्द्री कथा २७२ 
८-राजा हस्श्रिद्धपर विश्वामित्रका कोप तथा 

विश्वामित्रकी कपटपूर्ण वातेंमें आकर हरिश्चन्द्रका 

राज्यदान) दक्षिणाके लिये इरिश्चद्रके साथ 

विश्वामित्रका दुर्व्यवहार "” *** ३७५ 
९-विश्वामित्रकी दक्षिणा चुकानेके लिये राजा 

हरिश्रद्धका काशीगमन) रानीते बातचीत) 

ब्राक्षणके दाथ रानी और राजकुमारका विक्रय '"" ३७९ 
१०-इस्थिद्धका चाण्डालके दवाय विककर विश्वामित्रकी 

दक्षिणा चुकाना और चाण्डाळके आशानुसार 

इमशानधाटका काम सँमालना ३८४ 
११-चाण्डाळकी आशासे इरिश्षनद्रका इमश्वानघाटपर 

मा i “° ३८६ 
१२-सापके काटनेते रोहितकी मृत्यु, रानीको विछाप 

और उनके प्रति चाण्डालका शुशंस व्यवहार *"* १८७ 
११-राजा इरिशचद्र और रानी शेब्याका परसपर 

परिचय) शरीरत्यागकी तैयारी, देवताओँका 

आगमन और इरिम्रन्रका अयोध्यावातियोके 

साथ स्वर्गगमन ह "१" ३९० 
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१४-जादम्याके दुर्गा, शताक्षी और शाकम्भरी 
नक्रा इतिहास! महागौरी, महालक्ष्मीके अन्तर्धान 
तथा पुनः प्राकट्यकी कथा) सिदवपीठोका वर्णेन २९५ 
१५-सिद्ववीठ और वहाँ विराजनेवाली शक्तियोंकी 
नामावली र्ट °° ३९९ 
१६-तारकामुरसे पीडित देवताओंद्रारा भगवतीकी 
सुति तथा रिमाल्यके घर देवीका प्राकऱ्या 
हिमाल्यवी प्रार्थनापर देवीका शानोपदेश प्रारम्भ ४०९ 
१७-देवीका अपना विराट्रूप दिखाना तथा पुनः 
तौम्यरूपमें प्रकट ही जाना, तदनन्तर हिमालयको 
पुन! शानोपदेश करना *** १०१ १०७ 
१८-दैवीका हिमालयको शनोपदेश--विविध गेर्गोका 


वर्णन 00 ११४ २१० ४११ 
१९-देवीके द्वारा हिमालयको जञानोपदेश--गरहास्यरुप- 
का न 90०० क्र ४१३ 


२०-देवीके द्वारा शानोपदेश--मभक्तिका प्रकार तथा 
शान-प्रापतिकी महिमा: **" 

२१-देवीके द्वारा देवीतीथों। मरतो, उत्सवो तथा 
पूजनके प्रकारोका वर्णन °°" ४१६ 

२२-देवी-पूजाके विधिध प्रसङगोका संक्षित वर्णन ४१८ 

२३-पूजा-विधि एवं $ळभृति *-* ४२० 


४१५ 


आठवा स्कन्ध 


१-सृष्टके आरम्भमे स्वायम्भुव मनुके द्वारा देवीकी 
स्तात तथा वाराह्ववतारकी संक्षिप्त कथा 
२-स्वायम्मुव मनुकी कन्याओंके यंशका संक्षिप्त 
परिचय और साते द्वीपोके उत्थानका उपक्रम ४२५ 
१-भूमण्डलके विस्तारा और आफ्न, जाम्बू, कदम्ब 
एवं बटदृक्षकें फरोके रससे प्रकट हुई नदियोका 
वर्णन तथा गङ्गीजीके अवतरणका वृत्तान्त 
४-इलाबृत्तवर्षम भगवान्‌ शंकरद्वार भगवान्‌ 
भीहरिके संकर्षण रुपकी भद्राश्चवर्षमे मद्रश्रवाळे 
द्वारा इयग्रीवरुपकी; दृस्विषमें प्रहादके द्वारा 
नृिहरूपकी) फेतुमालवर्षमे श्रीलक्षमीजीके द्वारा 
कामदेवरूपकी और रम्यकवर्धमे मनुजीके द्वारा 
मत्यरूपकी स्तुति-उपासना “° ४३० 
५-हिरण्यम्रयवर्षमे अर्यमाके द्वारा कच्छपरूपकी, 
उत्तर, नर्पमे पृथ्वीदेवीके द्वारा वाराहरुपकी एवं 
किग्पुरुपवर्षमें भीहनुभावजीके द्वारा श्रीरामचन्द्र- 


४२९ 


४२६ 


हदी और भारतवर्ष श्रीनारदजीफे द्वारा 
नारायणरुपती स्तुति-उपासनाफा वर्णन तथा 
भारतवर्षकी महिमाका कथे "४३४ 
६-गक्) गाहछि; कुश, की) काक और पुष्कर 
द्वीपोका वर्णन ह "१" ४३८ 
७-लोकालोकर्यतती व्या तया सकी गतिका 
2; 5 iP 
८-चद्धमा आदि म्रहीकी गतिका), शिक्षमार चकणा 
तथा राषुमण्धळादिका बर्णन | 
९--अतल, वितल; सुतल, तळात गदाम 
रसातल और पातालका वर्णन TE) 
१०-नारदद्वारा भगवान्‌ अनन्ता यग्ोगान तथा 


नरक-नामावली ‘०. १०० कट 

१६-तामिस आदि नरक वर्णग "०° ५४९ 

१२-देवीकी उपासनाक्े प्रसप्प्रा वर्ण... ४५२ 
नवम स्कन्ध 


१-पश्चविध प्रतिक स्पेशीकरण तया अंशा, गला 
एवं कलांशका विशद वियेचन ° ४५६ 
२-पखदा श्रीकृणा और श्रीयाधागे प्रये 
चिन्मय देवी और देगताओंके अमि '*' ४६१ 
३-परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी धीराधाऐ 
प्रकट विराटस्वरूप बालगका यण '*' ४६६ 
४-ससवतीकी पूजाका विधान तथा कवच “ ४६८ 
५-याशवस्कथद्रारा भगवती रास्खतीदी छुति **' ४७२ 
६-विप्णुपत्नी छी) सरल्वती एवं गाझा परस्पर 
शापवद भारतवर्पमें पधारना “>> 
७-मंगवानके मुखारविन्दसे भकताफे मद्य और 
ख्शगीका विशद वर्णन *”* “° ४७६ 
८-कलियुगके भावी चरित्रका; कालमानका तपा 
गोलोककी भ्रीक्ृष्ण-हीलाका वर्णन "°° ४७८ 
९-पश्वीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग: ध्यान और पूडनका 
प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वीके प्रति दास 


विपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्रापिका 

वर्णन ००० 9०० "°` ४८२ 
१०-गङ्गाकी उत्तत्तिकां विस्तृत प्रसङ्ग "°° ४८५ 
११-पङ्गाफे ध्यान और खवनका वर्णन और भीरधा- 

कृष्णे अङ्गसे ही गङ्गाका प्रादुर्भाव "*' ४८८ 
१२-अराधाजीका गङ्गापर रोपः श्रीकृष्ण प्रति राधा- 

का उपाछमम, भ्रीराधाके भवते गट्ठाका भीकृष्णके 


YY 
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चरणों छिप जाना, जलाभावसे पीडित देवताओं- 
का गोलोकर्म जाना, ब्रह्माजीकी स्तुतिसे राधाका' 
प्रसन्न होना तथा गङ्गाका प्रकट होना; देवताओं 

के प्रति श्रीकृणका आदेश तथा गङ्गाके विष्णु 

पत्नी होनेका प्रसङ्ग 


१३-पुलतीके कथाप्रसङ्गोमे राजा वृपध्वजका चरित्र 

वर्णन 03 ११ * ४९७ 
१४-वेदवतीकी कथा, इसी प्रतङ्गमै भगवान्‌ मे 
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१११-६ दिव्यदेदधारी विदाको विमानमें बैठा रदेदे ३७४ 
११२-संध्या-यन्दन करते हुए राज इरिने; सामने 
पिश्ञामित्रका आगमन "°° *' ३७८ 
१३-विश्वामिष टरिशिन्द्रको चाण्डालके दाथबेचरहेदै ३८५ 
१४«पुरवामियोंका केश पकड़कर रानीको चाण्डालके 
पात पहुँचाना * ३८९ 
१६५८-एग्शिस के सामने इन्र साथ पमतहित सम्पूष 


दुवताश्रोका प्रकर दीना २९२ 
१६६-जगदमाफे याणोमे दुगेमकी मृत्यु १९७ 
१६७-दिमालयपर तपल्या करनेयाले देवताओंके सामने 

भगवतीका धामेव '"' *** ४०३ 
११८-श्रीदेयीक। दवताओंकी आश्यान ""' ४०५ 
१११--मनुसहिति देवाधिदेव त्रदाकौ वाराहरूपधारी 
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संतत सकळ तुमडलदायिनि । 
सन्मति सदगति मुक्ति-प्रदायिनि । 
नुतन नित्य विभूति-विधायिनि ॥ 


आर्ति-अशान्ति, भरान्ति-सय-मंजनि। 
माया-मद-गंजनि | 

सेवक-मन-मानस-रंजनि | 

छीला-रस मधुमय निधानकी ॥४॥ 
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श्रीदेवीभागवतकी आरती 
आरति जगऱ-्यावन पुरानकी | 
मातू-वरित्र-विचित्र-लानकी || 
देवि-भागवर्त अतिशय सुन्दर । 
परमहंस  मुनि-जन-मन-सुखकर । 
विमळ जञानरवि मोइ-तिमिर-हर ॥ 
परम मधुर सुषमा-वितानकी ॥ १ ॥ 
कलि-कल्मष-विष-विषम-निवारिणि | 
युगपत्‌ भोग-सुयोग प्रसारिणि । 
परमानन्द-सुधा विस्तारिणि | 


अज्ञान-हानकी ॥ २ ॥ 


परतत्त्-ज्ञानकी ॥ ३ ॥ 
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॥ श्रीभगवत्ये नमः || 


[a 
श्रीमददेवीमागवत-माह्दा्य 
सृष्टौ या सर्मेझषा जगायमविधो पाछिनी का च रौद्री संहारे चापि वस्या जगदिदमलिलं क्रीदनं या पराख्या । 


पइपन्ती मध्यमापो तदनु भगवती येरी पर्णस्पा साशाद्वाध्र प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधिताछकरोहु ॥ 
नारायणं नमस्कृ जरं चैत्र नरोत्तमम्‌ । देवी सतप्वर्ती च्यात ततो जगमुदीस्थेत्‌ ॥ 


फ्रापिगण तथा ब्रतजीका संपाद, देनीमागवतकी महिमा 


हे सुनिदै मर्गधकि) हितिवाल 
प्ह्मिटारि तथा गंह्षारकासमें बट्रशक्तिके रूपमे 
रही १; चगयरे अगन्‌ मिमरे यनोरशनती 
शामम्री है; पस, पश्यन्ती) मध्यमा एवं नैरी 
याणीके सयम श विराजमान री ई तथा ब्रह) 
विष्णु एवं दागरके द्वारा जो आगपित हैं, बे 
मायनी आयाधनि एमारी वागीको सुशोमित 
क| भगवान्‌ नारायण) नरभ अधुँन, 
भोगती सर्वरी एवं महामाग ब्यामजीको 
प्रणाम करफे इम देमीमागत्रतनामक विनप- 
गापाका उधारण फरना नाहिये । 


फऋ्षिगण घाले--गूतती। आप मढे 
बुद्धिमान ६ । व्यातजीसे आपने शिक्षा प्रात 
छी है। आप बहुत यत जीवित रहेँ। भगवन्‌ | 
खय आप इमे गनको प्रसन्न करनेवाली पवित्र कमाएँ 
मुनानेकी कृपा यौगिये | भगवान्‌ विष्णुफे अवतारी 
पावन कथा संशूर्ण पाका संदर करनेवाली एवं 
अत्यन्त अद्भुत है। एम भत्तिपूर्वक उसका श्रवण कर 
शुके | भावान ट्रकरका दिव्य चरित्र, भसा और सद्रक् 
धारण फनेकी महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके 
नुखारविन्द्ये सुननेषा मुअवसर (में मिल चुका । अब इमे 
बह कपा सुननेकी इच्छा है, जो परम पवित्र हो तथा जिकके 
प्रमाको मनुष्य सुगमतापूर्यक भुक्ति और मुतिके सम्प 
अभिकारी यन जाये । महामाग | आपने बढ़कर संदेइ- 
निवारण करनैबाले अन्य दिसीकों दम नहीं देखते | आइ 
इर मुख्य-मुख्य कथाएँ. कहनेड्री कृपा कीजिये, जि9से 
कटियुगी मनुप्याको भी सिद्धि मिछ सके | 


सूतजी कहते हैं--ऋषियो | तुम पढे भाग्यशाली 
हो । जगतूके कल्याण होनेकी इच्छासे तुमने यह बहुत उत्तम 
बात पूछी | अतः सम्पूर्ण शाखोंका जो साररूप दै, वह 
प्रसंग विशदरुपते तुम्ारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। 


क्रपियोनि कहा--मक्षमाग सूतजी | आप वक्ताओमे 
सर्वश्रेष्ठ है। वह पुराण केसा है और उसके सुननेक्री कौन-सी 
विधि के कितने दिनोंमें यह कथा सम्पन्न होती हे, इस 
कथार्गे किस देवताका पूजन दोना चाहिये तथा कितने मलुप्ण 
पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कोन-कोन-सी अमिलाषाएँ 
पूर्ण हो चुकी ह? गइ सब हमें सुनानेकी कृपा कीजिये । 


सूतजी कहते है--ब्यादज्ी भगगान्‌ बिणुके 
अंश | पराशरजी उनके पिता और तत्यवती 
माता हैं । व्यासजीने वेदोको चार भागोमे विभाजन 


२६ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संध्षिप्त-देवीभागवत 


करके उन्हें अपने शिष्यो पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीनः नीच 
कुढम उत्पन्न) वेद पढ़नेके अनधिकारी एवं लियो और मूर्खजन 
हैं, उन्हें धर्मका ज्ञान केसे हो--यइ चिन्ता उनके मनमै 
जाग उठी। तत्र खयं मनमें विचार करके उन्होंने उक्त 
प्राणियोंके धमंशानार्थ पुराण-संहिताका यादन किया । 
अठारह पुराणोंकी रचना करके उनको मुझे पढ़ाया | 
महामारतकी कथा मी सुनायी | उसी समय भुक्ति और मुक्ति 
देनेवाला देवीभागवत नामक पुराण रचा। ख उसके वक्ता 
बने और राजा जनमेजयक्ो भोत्रा होनेका सुभवठर प्राप 
हुआ | 


पूर्वसमयकी बात है--जनमेजयके पिता राजा परीक्षित ये 

उन्हे तक्षक सपने डस थिया था | उनकी दुर्गति-निवारणके लेये 
जनमेजयने देवीभागवत सुना । वेदव्याधजीके मुखारविन्दसे 
नौ दिनेमि इसकी अ्रवण-विधि समन्न की । वे बिलोक- 
जननी भगवती आद्याशक्तिका विधिपूर्वक पूजन करते थे | 
नवाह यह समाप्त होनेपर उती क्षण महाराज परीक्षित्‌को 
भगवतीका परमधाम प्राप्त हे गया | दिव्य-रूप धारण करके 
बे वहाँ पवार गये | पिताको परमधाम प्राप्त हे गया--यइ 
देखकर राजा जनमेजयको अपार हर्ष हुआ । उन्होंने बुनिबर 
ब्याउजीकी भढीमाँति पूजा की | 


जो मानव भक्तिपूर्वक देवीभागवतकी कथा सुनते 
हैं बिद्धि सदा उनके संनिकट खेलती रहती दै । अतः 
उन्हें निरन्तर इस पुराणक्रा श्रवण करना चाहिये । 
सुग, त्रेता और द्वापरमै अनेका धर्म थे; झितु 
कहिके हिये एक पुराण-श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके 
सिवा मनुपर्योका उद्धार करनेवाला दूसरा कोई धर्म ही नही 
है। बिके मनुष्य धर्म और आचारसे हीन एवं अल्पायु 
होंगे । उनके कत्याणके लिये भगवान्‌ व्यासने पुराण- 
संशक इस अमृतरसका निर्माण किया है | इस देवीमागवतके 
भवणमे मा और दिवपका कोई खास नियम नहीं है) 
मनुष्य सदा इसका अवण दर सकते हैं। आशन, चैत्र, वैशास 
ओर जेठके महीनेमें तथा चार नवरात्र सुननेसे यह 
पुराण बिशेष फल देनेवाला होता है । नवरात्रमे इसका 
अनुष्ठान करनेपर मनुष्य समी पुष्णकर्मोसे अधिक फल पा 
*हेते हैं; अतः इते 'नवाह वश? कहा गया है। जो कछुषित 
विचाखाले, पापी, मूख, मिञद्रोही, बेदी निन्दा करनेवाले, 


हिंतामें संलम़ और नासिक हैं; उनका भी कलिर्मे इत नवाह 
यशसे निखार हो जाता दै | महान्‌ तप) मत, तीर्थ, दान) 
नियम, हवन और यश आदि करनेपर भी मनुप्योको जो फल 
दुर्लभ रहता दै, वह भी नवाइ यशसे सुलभ हो जाता दै । 
अतः देचीमागत्रत सर्वोत्तम पुराण माना बाजा है | घर) अर्थ) 
काम और मोक्षकी प्राप्तिके लिये यह सर्वोपरि ताथन है। 
पूर्यके कन्याराशिम सित होनेपर आश्विन मासके घऊ पक्षमै 
अष्टमी तिथिके दिन श्रीमदेवीमागवतकी पुस्तक सोनेके 
विंहासनपर स्थापित करके भक्तिपूर्वक योग्य ब्राह्मणको दान 
करनी चाहिये। ऐसा करनेसे बह पुदप देवीका प्रीतिमाजन 
होकर उनके परमपदका अधिकारी बन जाता है | जो पुरुष 
देवीभागवतके एक श्लोक अथवा आपे इलोकका भी भक्ति- 
भावते नित्य पाठ करता है, उसपर देवी प्रसन्न हो जाती हू । 
महामारी) जा आदि भयंकर बीमारियों तथा अनेकों उत्यात 
भी देवीभागवतके श्रवणमात्रसे शमन हो जाते हू । पूतना 
आदि वालग्रह कृत तथा भूतग्रेतननिट जो भय र, दे इस देरी 
भागवतके भ्वणते पास भी नहीं फटक सकते । मक्तिपूर्वक् 
देवीभागवतका पाठ और भवण करनेवाला मनुष्य बम, अर्थ, 
काम और मोक्षके फटका अधिकारी हो जाता है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतेनको खोजनेके लिये चळे गये | 
बहुत समयतक नहीं लोटे । तब वसुदेवजीने यह देवीमागवत 
पुराण सुना। इसके प्रभावसे उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्रीकृ्णकी 
शीघ्र पाकर आनन्द लाभ किया या | जो पुरुष देवीमागवतकी 
कथा भक्तिके साथ पढ़ता और सुनता है, भुक्ति और मुक्ति उसके 
करतलातहो जाती हैं। यह कथा अमृतत्वरूपा है, इसके श्रवणसे 
अपुत्र पुत्रवान्‌, दरिद्र धनवान्‌ और रोगी आरोग्यवान्‌ दो 
जाता है। जो जी वल्या, काउवन्थ्या और मृतवत्ता हो, वह 
भी देवीभागवतकी कथा सुननेते दीर्घजीवी पुत्री जननी बन 
जाती है | बिके घरमै मीमद्देवीभागवतकी पुस्तकका नित्य 
पूजन होता है, वह घर तीर्यलरूप हो जाता है | बाँ रहनेवाछे 
लोगोके पात पाप नहीं टिक सडे | जो अष्टमी, नवमी अथवा 
चतुदंशीके दिन भक्तिके साय यह कथा सुनता या पदता है 
उसे परमतिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करनेवाला 
यदि ब्राह्मण हो तो प्रकाण्ड विद्वान्‌, क्षत्रिय हो तो महान्‌ 
अवीर) बेश्य हो तो प्रचुरवनाल्य भौर भूद हो तो अपने 
कुलम सर्वोत्तम हो सकता है | ( अध्याय १ ) 
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देवीभागवतके माहातम्य-असङ्गमे जाम्ववान्‌के यहाँसे श्रीकृष्णके मणि प्राप्त करने 
तथा जाम्बबतीसे बिवाह करके द्वारका लोटनेकी कथा 


क्रूपियोंने पूळा--महावुद्रिमान्‌ सजी | महाभाग 
वसुदेवने केशे पुत्र प्राप्त किया! भगवान्‌ भीकृष्णने परिश्रमण 
करके प्रपेनको कहाँ खोजा और क्यों खोजा ! भोमद्देवी- 
भागवतको यद कथा बमुदेयर्जने किस विधिते घुनी भीर इसके 
फीन वक्ता हुए ? यह बतनेकी कृपा कीजिये । 

सूतजी घोड़े--भोकंशी राजा सत्राजित्‌ द्वारकार्म 
मुणपूर्षक रहते गे । उनके द्वारा सदा सूर्यका आराधन हुआ 
फरता था । भगवान्‌ सूर्यमे सत्रालितूकी भक्तिसे परम प्रसन्न 
शेक उन्हें अपने ठोक दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक 
छमन्तक! नामक मणि दी | सत्रानित्‌ उस मणिक्रो गलेमे 
घारणकर द्वारका" आगे । बह मणि अत्यन्त चमकीठी थी | 
ठो देखकर पुरमामियोंनि पशा कि सूर्यनारायण हैं । अतः 
मुधर्मा समामे बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णफे पात जाकर बे 
उनमे कहने छगे--कात्मों | थे सूर्नारापण आ 
रहे | |! उनकी पात गुनकर भगवान्‌ श्रीकृणाके मुखपर 
गुमान छा गयी। घे शेढि--/भरे वालको | ये सूर्य नहीं 
हैं। ये वी छमन्तकगणि भारणक्र सत्रानित्‌ आ रहे हैं| 
मणिके कारण इनरी ज्योति पेल रही १ | सूर्यने इन्हें यह 
मणि दी है |? 

तदनन्तर स्रामितने ब्राह्मगेकीं बुलाकर उनसे स्तिः 
वाचन क्या, गणियी पूजा की और उस मगिक्रो अपने 
भयनमें स्थापित कर दिया । प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण 
देमेनाली वद मणि जहाँ रती भी) वट महामारी, दुर्भिक्ष एवं 
अन्य उत्तातत्र्ी भय कमी नहीं ठदर संपते ये । 
सत्रानित एक भाई थे। उनका नाम प्रसेन या । एक बार 
ये उस मगि गेम धारकर धोड़ेपर सवार हुए और 
शिया: गेढमेके छिपे घनको चल पढ़ें । उने सिने 
देखा. और घोडेसदित मारा मणि छे ली । भ्रृक्षराज 
जाखबान गट्टा अळी था । उसने देखा, रिंद मणि 
हिये हुए है । अतः बिलके द्वापर ही सिंहको मारकर 
उसमे मणि छौन ली और उसे अपने पुत्रको खेलने लिये दे 
द्विया | बच्चा भी उत चगकीळी मग्रिकी लेकर खेलने लगा | 
कुछ समय बाद जन प्रसेन नहीं लोटे, तम तजञाजितूकी महान 
दुःख हुआ | बद्धा--पत्ता नहीं बिसे मणि पनिको इच्छा 
दो गयी) निको; हाथी प्रसेन काढका आस बन गया ।! फिर 


तो जनसमाजके मुखसे द्वारकामै इस प्रकार किंवदन्ती फैल 
गयी कि हो-न-दो श्रीकृष्णने प्रसेनो मार डाला है; क्योंकि 
मणिम उनी आसक्ति. हो गयी थी । यह बात भगवान्‌ 
भरीदूणाके कानेमे भी पड़ी तत्र अपने उपर छो हुए इस 
कलडुकों दूर करनेके लिये उन्होंने कुछ पुखातियोंकी साथ 
लेकर यात्रा आरम्भ कर दी | वे बनमें पहुँचे | सिंहृद्वारा 
गारे हुए प्रसेनको देखा | रक्तसे चिहित मार्गको पकड़कर 
सिहको खोजते हुए वे आगे बढे । एक बिले द्वारपर मरा 
हुआ सिंह दिखायी पड़ा । तब कृपापरवश हो वे पुरबासियोंसे 
कहने छो--'तुमठोग मेरे लोटनेतक यहीं रहना । मणि 
लेनेवालेका पता लगानेके लिये में इस बिलके अंदर जा रहा 
हँ. हुत अच्छा’ कहकर पुरवाती वहीं ठहर गये | भगवान्‌ 
श्रीकृण विळके भीतर वहाँ गये, जहाँ जाम्बवानका थान 
था | देखा, फ्रुक्षएजका बालक मणि हाथमें लिये हुए था । 
इन्होंने मणि छीननेकी चेश की । इतनेमें धायने 
भयंकर राब्दोमें गर्जना आरम्भ कर दिया | घायकी चिह्लाइट 
सुनकर वहाँ तुरंत जामान्‌ आ पहुँचा । उका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ युद्ध आरम्भ हों गया | रात-दिन लगातार छट्ठाई 
दती रही । दोनि सत्ताईस दिनेविक धोर संग्राम चलता 
रद्वा । उधर द्वारकावासी भगवाम्‌ श्रीक्प्णकी प्रतीक्षामें बिलके 
द्वारपर सुके थे। बारह दिनतक उन्होंने प्रतीक्षा की | तत्रात 
डरकर ये अजने-अपने घर लोट गये । पहुँचनेपर आरम्म- 
से अन्ततक सारा समाचार कह सुनाया | सुनकर सत्रको 
महान कष्ट हुआ | अब वे सत्राजितृकी निन्द्रा करने छो। 
अपने पुत्रकी यह कएकहानी महामाग वसुदेवके कागोमे 
भी पड़ी | परि्रारसहित वे शोकतागरमै डूबने-उतराने 
टगे । “अब मेरा कल्याण कैसे दोगा? इस प्रकारकी अनेकों 
चित्ता. उनके मनमें उठने लगी | इतनेमें देवर्षि नारदजी , 
प्रहाछोकसै वहाँ परधारे | बतुदेयजी उठकर खड़े हो गये | मुनि- 
को प्रणाम किया । उनकी यथोचित पूजा की ।नारदजीने 
बुद्धिमान्‌ वसुदेवजीसे कुशछ-समाचार पूछा | फिर करा-- 
(आप चिन्तित कयौं हैं ! इसका कारण बताइये !? 
वसुदेवजीने कहा-मेरा प्रिय पुत्र श्रीकृष्ण प्रसेनको 
खोजनेके हये पुरवासियोके साथ वनमें गया था | मरे हुए 
प्रसेमपर उसकी दृष्टि पड़ी । बिलके द्वारपर देखा कि प्रसेनको 
मारनेवाढ सिं भी मरा पड़ा है। तब पुरवातियोंकी हारपर 
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ही ठहराकर वह खयं अंदर घुस गया | मुने ! बहुत दिन 
व्यतीत हो गये, अंबतक मेरा वह प्राणप्रिय पुत्र नहीं 
छोटा | इसीसे मैं चिन्तित हूँ | कोई ऐसा उपाय बतानेकी 
कृपा कीजिये, जितसे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाय | 

नारद्जी बोले--यहुओेष्ठ | तुम पुत्रप्राततिके लिये 
अम्षिका देवीकी आराधना करो | उनके आराधनते ही तुम्हारा 
शीघ्र कल्याण होगा | 

वसुदेवजीने पूळा--देवर्षे | वे अझिका देवी कौन 
हैं; उदकी बया महिमा है और केसे उनका पूजन होता है ! 
भगवन्‌ | यह बतानेकी इपा कीजिये । 


नारदूजी बोले--महाभाग वहुदेव | अम्बिका देवीके 
सम्यूण माहातम्यको विशदरूपसे कौन कह सकता है। भै 
संक्षेपले कुछ कहता हूँ; सुनो । भगवती अम्बिका नित्य- 
ख़रूपिणी हैं। सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय उनका श्रीविग्रह 
है। वे सबोपरि हैं | यह चराचर जगत्‌ उनसे ओतप्रोत है । 
उन्हींकी आराधनाक्रे माब ब्रह्माजी इस चराचर जगत्‌की 
रचना करते हैं। मधु ओर कैटभसे भयभीत होनेपर पितामहने 
देवीकी सुति की और वे भयते मुक्त हुए। उन्हीकी इपा- 
से भगवान्‌ विष्णु इ8 जतूका संरक्षण करते है | भगवान्‌ 
रर उनकी झपा पढ़ी) तभी संसारके संहारमै वे सफल 
हो सके । वे ही संसारबन्ध हेतु हैं | मुक्त कर देना मी 
उदका काम है | वे देवी परमा विद्याख्रूपिगी हैं। समू 
शक्तिशालियोपर भी उनका शातन रहता है | तुम नवरात्र- 
विषिते उन भगवती जगदस्बिकाका पूजन करके नौ दिनो 
श्रीमद्देवीभागतत पुराण सुनो | उस पुराणके अवण करनेसे 
शी ही तुम्हारा पुत्र होट आयेगा । इस पुरके पढ्ने और 
सुननेवाहेसे भुक्ति-मुक्ति दूर नहीं रह सकती । 

इस प्रकार मुनिवर नारदजीके कहनेपर वसुदेवजीने उनके 
भरणोमें मलक काया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते 
हुए वे कहने लगे । 

घसुदेवजी बोले--भगवन्‌ | आपके कहलेपर भगवती 
आदस्विकाके कृपा-सादसे सिद होनेवाछ अपना पूसङ्ग 
मुझे याद आ गया; उसे मैं कहता हूँ, सुनिये । पेकी 
बात है; आकाशवागीते यह जानकर कि 'देववीके आठवें 
गमते कंसा निधन होगा पापी कस्ने भेये 


कारण मुझे समामे ही घेर लिया! अपनी जी देवकीके साथ हे 


त्ते कारागारकी हवा खानी पढ़ी । पयो ही बच्चे पैदा होते, 


[ संप्षिप्त-देवीभागवत 
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दुरात्मा कंत उन्हें मार डालता था । कंसके हाथों मेरे छः 
बालकोंकी मृत्यु होः.जनेपर देवकीके अन्तःकरणमें शोकका 
सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रातदिन चिन्ता करने 
लगी | तब मैने मुनिवर गर्गजीको घुढाकर उनके चरणमै 
मस्तक झुकावा; पूजा की, अनुनय-विनय क्रिया और पुत्रक 
इच्छा प्रकट वरते हुए देवफीकी कष्टकथा उन्हें कह सुनायी | 
मैने कह--“भगवन | आप करुणाके सागर हैं। यादवोने 
आपमे दीक्षा पायी दै] मुने | आप दीबैजीबी पुत्र प्रप्त दोनेक 
साधन वतलानेकी कृपा करें | तब दयानिधि गर्गजी प्रसन्न 
होकर मुझसे कहने लगे | 
गर्गजी वोळे-महामाग वसुदेव ! दीदी पुत्र 
प्राप्त होनेका उपाय यताता हूँ, सुनो । भगवती दुर्गा मरतो धा 
दुःख दूर करनेवारी और कत्याणश्वरुपिगी हैं | तुम उन्हींकी 
आराधना करो | उनकी कृपाते तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जायगा; 
क्योंकि उनकी उपातनासे अखिल जोक मत मनोरथ पूर्ण 
हो जाते हैं। भगवती दुर्ग भक्ति रखनेवाडे मनुष्यों अगतू- 
में कुछ मी दुर्म नहीं है | 
मुनिके यो कहनेपर इम पति-पत्नी दोनेंकि दृदयं अपार 
इष छा गया | मैंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम. किया 
ओर हाय गेड़कर कहा-“मगवत्‌ ! आप परम दया हैं। 
यदि मुझपर आपकी कृपा हो तो मधुरापुरीमें रहकर ही आप 
मेरे लिये भगरती जगदमिकाकी आराधना आरम्भ कर दीजिये | 
महामते] | मै कसे यहाँ बंदी बना हूँ। हउ समय मुझसे कुछ मी 
होनेकी सम्भावना नहीं दौलती | अतः आप ही इस दुःखरूपी 
इर तागरते उद्धार करनेकी कृपा कीजिये ।' इस प्रकार मेरे 
कहनेपर मुनितर गर्गी प्रसन्न होकर बोछे--'बसुदेव | तुम 
मेरे अति प्रेमपत्र हो, अतश घुग्दारे कल्याणा में अवश्य 
यन करूँगा !' फिर तो; मेरे प्रेमपूर्वक प्रार्थना करनेपर मुनिवर 
गर्यजी भगवती जगदमिक्ाद़ी आराधना करनेके लिये कुछ 
बराह्मणोंकी साथ लेकर विन्पर्तपर चले गये | इदो पहुँच- 
कर वे मक्तोके मनोरथ पूर्ण करनेवाली जगन्माताके जप और 
पमे संम होकर उनकी आराधना करने ह्यो | अनुष्ठानसम्ाप् 
आकाशवाणी हुई--/मुने | मैं प्रसन्न हूँ; तुम्हारा कार्य 
अवश्य तिद होगा | एष्वीका भार दूर करने हिय ने श्रीविष्णु 
आदेश दिया है । बघुदेवके यहाँ देवकीके गमते घे अपना 
अद्यावतार अरण करेंगे उनके प्रकट होते ही वसुदेवजी कंसके इर- 
गोकुल नन्दजीके पर पहुँचा रेगे | साथ हीयशोदा- 
चीकी कन्याको ठे जाकर अपने यहाँ आये हुएकंचको दे देंगे और 
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बस उस कन्याको जमीनपर दे मारेगा। इतनेमें ही वह कन्या 
कंठके हाथसे छूट जायगी | उसका अत्यन्त मनोहर रूप हो 
जायगा । मेरा ही अंशरूप विग्रह धारण करके वह विन््यतिरि- 
पर जाकर जगतके कल्याणमें संलग्न हे जायगी | 

इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्गगीने भगवती 
जगदम्तिकाको प्रणाम किया | अत्यन्त प्रसन्न होकर वे मधुरा- 
पुरीमे आये । मैंने उनके मुखसे देवीका वरदान सुना । सुनते 
ही इम पति-पत्नी दोरनेक्रो बड़ी ही प्रसन्नता हुई । मेरे हृदयम 
आनन्दका समुद्र उमड़ पड़ा | तमीसे भगवती जगंदम्बिकाका 
उत्तम माद्दाल्य में जानता था । देवरे | आन भी आपके 
मुखारविन्द्से वही माहात्म्य मैं सुन रहा हूं । अतः प्रभो | आप 
ही मुझे श्रीमद्देवीमागवत सुनानेकी झपा कीजिबे । देगें | 
आप दयाफे सागर हैं | मेरे सोभाग्यसे ही आपका यहाँ पषारना 
हुआरै। 

बहुदेवशीका कथन सुनकर नारदजी प्रसन्न 
शे गये | शुभ दिन और शुभनप्षत्रमें उन्होंने 
कया आरम्म कर दी । कथाकी निर्विन्त समात्ति- 
के लिये अनेकौ आझण नवाणे-जप इसने 
लो । कुछ बाणणोने मार्कण्डेगपुराणोक् 
दुर्गाततशतीका पाठ प्रारम्भ कर दिया । नारद- 
जीने प्रथम स्करन्थमे कथा आरम्भ की । बसुदेवजी 
भक्तिपूर्वक सुनते रदे | नवें दिन कथा-्रसङ्ग 
समाप्त हुआ | मद्दामाग वसुदेबजीने प्रसन्न |: 
होकर पुक्षक और कथावाजककी यथोचित 
पूजा की । उस समय भगवान्‌ भीकृणका 
घाम्बवानफे साथ बिले युद्ध चढ रहा था | 
पश्चात्‌ भगवान्‌ भीकृण्णके मुश्टप्रहस्स 
जाम्बवान्‌ घायल हो गया । उसकी देह 
रक्तसे सन गयी | फिर जब चेत हुआ, तब उसने भगवान्‌ 
रीफृणाके चरणोंमें मस्तक काया और अपार भद्दा प्रकट 
फरता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने ल्या | 
उसने कद्दा-- भगवन्‌ | में आपको जान गया | आप ही 
प्रेन्द्र भगवान, श्रीराम | आपके मोसे समुद्र शुन्ध शे उठा 
था; छेका चौपट हो गग्नी और सपरिवार रावण कालका प्रात 


ग्रन गया | भगवन्‌ | वे ही आप अब श्रीकृष्णरूपसे पधार हैं 


मेरी उद्दण्डता क्षमा करें | प्रमो. ! में तत्र -तरहसे आपका 
सेवक हुँ । उचित आशा देनेकी कृपा करें |! बाम्बवानकी बात 
सुनकर जगत्मभु भगवान्‌ भीकृण्णे करा--“श्रक्षराज | इम 
मणिके लिये यहाँ बिल्में आये हैं |! फिर तो श्रृक्षराज 
जाम्बवानने प्रीतिपूवंक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा की । अपनी 
कल्या बाम्बवतीका उनके साथ विवाह कर दिया और मणि 
भी सौंप दी । तब श्रीकृष्णने जाम्रवतीको पत्तीरूपमे खीकार 
करके मणि गठेमे धारण कर ळी और जाम्बवानते.विदा लेकर 
वे द्वारकाके लिये प्रस्थित हो गये | उदी दिन देवीमागवतकी 
कथा समाप्त हुई | उदाखुद्वि बसुदेवजीने ब्राकषणोंक़ो भोबन 
कराकर उन्हें दकषिणासे प्रसन्न करिया । विप्रगण आशीर्वाद दे रहे 
धे किं उती समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मणि धारण किये हुए पीके 
साथ वहाँ आ पहुँचे | भार्यासहित श्रीकृष्णचन्दरको वहीँ पारे 
देखकर वसुदेव-प्रमति जितने लोग थे) सबके नेत्र आनन्दके 


आँधुओते ढबडबा गये और दवदयमें हपंकी बाढ-सी आ गयी। 
तदनन्तर दर्षि नारदजी मगवान्‌ श्रीकृष्णके आंगमनसे षित 
हे श्रीकृष्णचन्द्र और वसुदेवजीसे आश लेकर ब्रह्षसमाको 
चल दिये | भगवान्‌ औहरिका जो यह चरित्र है) उसके प्रमावसे 
अपयश शानत हो जाता है। शुद्धचित्त होकर निर्मल भक्तिके 
साथ जो इसे पदता अथा सुनता है, वह पूर्ण सुखी होजताहै। 
जातूर्मे उसकी अमिछाषा अधूरी नहीं रह सकती और अन्तमं 
वह आवागमनसे मुक्त हो जाता दै | ( अध्याय २) 
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क नमो देवै जगन्मात्रे शिवायै सतर्त नमः ४ 


देवीभागवतके माहातम्पप्रसङ्घो राजा सुधुम्नके सी बनने और श्रीमददेवीमागवत-अवणके 


[ संक्षिप्त-देवीभावत्त 
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फरखरुप सदाफे लिये पुरुष वनकर राज्य-हाभ और परमपद प्राप्त करनेकी कथा 


सूतजी कहते हें-पुतिबरो | अब दूसरा इतिहात सुनो 
जिसमें इस देवीभागवतका माहाल्य कहा गया है । एक 
समयकी बात दै | मुनिवर अगस्यजी) जिनकी पत्नी लोपामुद्रा 
है, लामी कार्तिकेयके पात गये और बम्दमा करके उनसे अनेक 
कयाएँ पूछीं । कातिकेयने तीर्थ, त्रत और दानके माहात्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाढी बहुतन्ती कथाएँ, सुनायीं | वे काशी, 
मगिकर्णिका) गङ्गा आदि ती्थोंका माहात्म्य विशदरूपसे वर्णन 
कर गये ! इन कथाओंको सुनकर मुनिवर अगस्त्यनीको बढी 
प्रसन्नता हुई । जगतूके कल्याणके लिये परम तेजखी 
कार्तिकेयजीसे उन्होंने फिर पूछा । 

अगस्त्यजी वोले--तारकःसुरका संहार करनेवाले 
भगवन्‌ | आप सर्वशक्तिसस्पन्न है । अब देवीभागवतका 
माहात्म्य और उसके मुननेकी विधि भी वतानेकी कृपा 
कीजिये | जिसमें त्रिठोकजमंबी नित्यखरूपा भगवती दुर्गाके 
चरित्र गाये गये हैं; उस देवीमागवत नामक पुराणसे बढ़कर 
दूसरा कोई पुराण नहीं है। 

खामी कार्तिकेयंने कहा--अह्नन्‌ श्रीमददेवीभागवत- 
के माहास्यको विसारसे कौन कह सकता है! फिर भी मैं 
त्रपते कहता हूँ, सुनो | चो नित्यखरूपा हैं, सत्‌-चितू- 
आयन्दमग जिनका श्रीविग्रह है तथा भुक्ति-मुक्ति देना जिनका 
समाव ही है, वे भगवती जगदमिका देवीभागवतमे हाय 
विराजमान रहती हैं। अपएव मुने ! इसे देवीकी बायी 
मूर्ति कहते हैं | इसके पढ्ने और सुननेसे जगतके कोई भी 
पदार्थ हुम नहीं रह सकते । सुना है, विराम्‌ मनुके पुत्र 
भ्राढदेव थे | उन्हें कोई संतान न थी । वशिएजीकी सम्मति- 
से उन्होंने पुत्रेष्टि यश किया | विवखान्‌ मनुकी छ्लीका नाम 
भद्धा था | भद्धाने होतासे प्रार्थना की--श्रह्मन्‌ | आप ऐसा 
उपाय कीजिये कि मेरे गर्मसे कन्या उत्पन्न हो |? तत्र होता 
मन-ही-मन कन्या उत्पन्न होः--यें संकल्प करते हुए इवन 
` कणे लो | इत विपरीत भाववाके फडखरूप इला नामकी 
कन्या उत्पन्न हुईं । सजा विवस्वान्‌ कन्याको देखकर उदास 
हो गये । उन्होंने गुरुदेवसे पूछा--यहाँ आपका संकल्प 
उच्य फड देनेवाला. बैसे हो गया !? राजञाकी वात सुनकर 
मुनिवर वशिष्ठ च्यानख हो गये | उन्हें माढूम क्षे गया कि 
होता इस व्यतिकमके कारण है | तव इला पुरुष वनानेके 


लिदे मुनिने भगवान श्रीहृरिकी शरण ली | मुनिके तप एवं 
भगवानके अनुग्रहे वह इला सबके देखते ही पुदपरपमें 
परिणत हो गयी | उत समय गुददेवने संस्कार करके इलाका 
नाम सुथुम्न रखा। वे मनुपृत्र सुबुग्ग ऐसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
हुए मानो विद्याके अथाइ सागर हौ । कुछ तप्वक्े वाद 
जब सुब्रुम्न युवा हुए, तब वे वोड़ेपर चढ़कर शिकार खेलनेके 
लिये जंगहमें चले गये | 


किसी समयकी वात है; देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर 
अपनी प्राणप्रिया पार्वतीके साथ प्रसम्नतापूर्वक विद्वार 
कर रहे थे । उसी मय उनके दर्शनकी अमिठापाते 
मुनिगण वहाँ पारे । मुनियोंक्रो देखकर पार्वतीजी सजित 
हो गयीं | संयमशील मुनियोंने देखा, भगवान्‌ शहर और 
पार्वतीची हाठ-बिलास कर रहे है; तब वे नुरंत हौठकर पैकुप्ट- 
को चले गये | फिर भी अपनी प्रेयसी भायां पार्वतीकों प्रसन्न 
रखनेकी इच्छासे भगवान शङ्करने यह शाप दे दिया---आजसे 


"जो पुरुष इस दनमें प्रवेश करेगा, उतक्री आकृति कोडी बन 


जायगी ।' उसी समयते पुरुष उस खानपर नह जाते । 
खुयुम्न वहाँ सहसा चले गये और जाते ही उनकी आकृति 
खीकी हो गयी | साथके सय लोग भी छी बन गये । जो 
थोड़ा था, वह भी घोड़ीके रूपमें परिणत हो गया | यह देख- 
कर उस हुन्दरी खरको ब्रह आश्चर्य हुआ | अब बह बनमें 
इधर-उधर घूमने लगी] एक समयकी वात है; वह स्री 
बुधके आश्रमके सत्रिकट पहुँच गवी | उसे देखकर घुषते 
मनमें विकार उतन्न हो गया--उसे पानेकी इच्छा जाग 
उठी | वह र भी सोमनन्दन बुधो पति बनानेक्री इच्छा 
प्रकट करने लगी । तब बह त्री बुधके साथ हात-विशञत 
करती हुई उन्हींके आश्रमपर रहने लगी । कुछ समय व्यतीत 
होनेपर बुधने उस ख्रीके गर्भसे पुरुखाको उत्पन्न किया | 
बुधके आश्रमपर रहते हुए उसे वर्षों बीत गये | एक दिन 
उसे अपना पहछ दृत्तान्त याद आ गया | सरण आते ही 
उसके मनपर दुःखकी घटा छा गयी | फिर तो बहु निइली 
और तुरंत गुरुदेव वसिष्ठे आश्रमपर चली गयी । उन्हे 
प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुन; 
पुरुष होनेदी इच्छा प्रकट करती हुईं उनके शरणापत्न हो 
गयी । सम बातें विदित हो जानेपर वशिष्ठजी कैलाशपर गये | 
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उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी महीमाति पूजा की और उत्तम 
भक्तिके साथ वे उनके आराधनमै लग गये । 

घसिष्ठजीने कहा--मगवन्‌ | आप कल्याणखरूप 
मङ्गलकर्ता और जट घारण करनेवाले दै । पार्वतीजी आपकी 
अर्दाप्निनी हैं। चन्द्रमा आपके ललाटकी शोभा बढ़ाते रहते 
६। आपके प्रति मरा वारंवार नमस्कार है | सुख प्रदान 
करनेवाले केळासवाी भगवान शंकर | आपको नमस्कार है | 
आप भक्तको भुक्ति और मुक्ति देनेवाले “भगवान्‌ नीलकण्ठ 
हैं। जो झल्यागमयरविम्रह हैं, शरणागर्तोका भय दूर करना 
जिनका स्वभाव ही वन गया दै, पुषम जिनका वाहन है और 
शरण देनेमै जो बड़े कुशल हैं। उन परमप्रभु शिवको मेरा 
नमस्कार है। जो परि) खिति और संह्ारके समय ब्रह्मा 
बिष्णु ओर रुद्ररूप धारण किया करते हैं, जो वर देनेमें 
सदा तत्पर रहते हैं, उन देवाधिदेव त्रिपुरा भगवान्‌ शंकर- 
को नमस्कार है। यश करनेवालोको यज्ञ प्रदान करनेवाले 
यशस्य भगवान्‌ शक्ूरको बारबार नमस्कार है | सूर्य) 
चन्रमा और अग्नि ही अपने तीनों नेत्रोमे स्थापित करनेवाले 
गङ्गाधर भत्रान्‌ शङ्कर | आपको नस्कार है। 

इस प्रकार वसिष्ठगीक्रे स्तुति करनेपर भगवान्‌ शङ्कर 
प्रकट हो गये | चे नन्दीपर सवार थे । जगजननी पार्वती 
साथ विराजमान थीं | शहुरका दिव्य विग्रह करोडो सू्योकि समान 
जगमगा रहा था। रजतगिरिके सदृश उनकी खच्छ कान्ति 
थी | तीन नेत्र थे । छलाटपर चन्द्रमा सुझोभित था। वे 
अत्यन्त प्रसन्न हेकर शरम आये हुए मुनिवर बतिप्जीसे 
कहने लगे | 

भगवान्‌ शक्कर वोळे-विप्रवर | तुम्हारे मनमे जो 
इच्छा हे; वर माँग लो | भगवानूके यो. कहनेपर वसिष्ठगीने 
उनके चरम मत्तक झुकाया और इलाके पुरुष हो जानेकी 
प्रार्थना की | तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ शद्करने मुनिवरसे 
बद्धा--यह एक महीने पुरुष रहेगा और एक महीने खत्री |! 
यो झट्ठुरे वर पा लेनेपर वतिएजौने जगजननी भगवती 
पार्वतीको प्रणाम किया । वे देवी वर देनेमें सदा उत्सुक 
रहती १ । करोड़ों चन्द्रमाके समान उनकी सुन्दर कान्ति दै । 
उनका मुखमण्डछ मुसकानसे भरा झूता है। इला सदाके लिये 
पुरुष बन जाय; इस कामनासे मुनि भक्तिपूर्वक पार्वतीकी पूजा 
करके उनगी सुति करने छगे--- 

“मत्तोषर कृषा करनेवाली देवेश्वरी | आपकी जय हो | 
अखिल देबताओँपे दुपूणित होनेवाली देवी | आपकी जय 


हो | अनन्त गुणोंकी आश्रयभूता देवी ! आपकी जय हो। 
शरणागतोपर अनुग्रह करनेवाली देवेश्वरी | आपको बारबार 
नमस्कार है | दुःख दूर करनेवाली एवं दुए दैलौँकी संहारिणी 
भगवती दुर्गे | आपकी जय हो | भक्तिसे प्रसन्न होकर दर्शन 
देनेवाली जगदम्बिके | आपको प्रणाम दै । महामाये | आपके 
चरणकमल संप्तारहूपी समुद्रको पार करनेके छिये नोका हैं| 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाली देवेश्वरी ! 
आप प्रसन्न हो जाये । देवी | कोन दै, जो आपकी स्तुति कर 
सके । में केवळ आपको प्रणाम कर रहा हुँ |! # 

भगवती दुर्गा साक्षात्‌ नारायणी हैं ) वसिष्ठजीके यों 
भक्तिपूर्वक स्तुति करनेपर वे तुरंत प्रसन्न हो गयीं। तदनन्तर 
शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाली उन महादेबीने मुनिसे 
कश्ष--उम सुद्युप्रके घर जाकर मक्तिभावसे मेरी आराधना 
करो | द्विजवर ! तुम प्रसन्नतापू्वक नो दिनोंमें सुद्ुम्नको 
श्रीमद्देवीमागवत सुनाओ | बह पुराण मुझे बहुत प्रिय है । 
उसके सुनते ही वह उती क्षण पुरुष हो जायगा । इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ शङ्कर और पार्वती अन्तर्धान हो गये । अब 
वसिएजी उस दिशाको प्रणाम करके अपने आश्रमपर चले 
आये । उन्होंने सुधुम्रको बुढाया और देवीकी आराधना करनेकी 
यात कह सुनायी एवं आश्चिनमातके शुक्गपक्षमै नवरात्र- 
विधिका पालन करते हुए मुनिने भगवती जगदम्बिकाकी पूजा 
की और राजा सुयुम्नको श्रीमद्देवीभागवत पुराण सुनाना 
आरम्म कर दिया । राजा भी वह अमृत्तायी कथा भक्तेभावसे 
सुननेमे संलग्न हो गये | कथा समाप्त होनेपर उन्होंने गुरुदेवको 
प्रणाम करके उनकी पूजा की ओर बे सदाके लिये पुरुप हो 
गये । तव मुनिवर बसिएने सुदु्नको राज्यपर अभिषिक्त 


क्रिया | सुद्नुम्न प्रजाजनको प्रसन्न रखते हुए भूमण्ड ऽपर राज्य 


# जय देवि महादेवि भनत्तातुग्रहृकारिणि । 
जय सर्मेघ्ुराराध्ये जयानन्तशुणालये ॥ 
नम्रो नमश्वे देवेशि झरणागतवत्सछे । 
अय दुरे दुःखइन्त्रि दुष्टदेत्यनिपूदिनि ॥ 
भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदभ्मिके । 
संसारशागरोत्तारपोती मूतपदाम्युजे ॥ 
ब्रह्मादयोऽपि ्िबुधासबत्पादाम्मुजतेबया । 
विश्वसगंसितिलयप्रभुल्॑ समनाष्नुघुः ॥ 
प्रसक्षा भब देवेशि चहुब॑गंप्रदाषिनि। 


करवा स्रोहुं क्षमो देनि येषं प्रणतोइरूाइम्‌ ॥ 
( दे० मा० ३ । ४४-४८ ) 
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ङ तमो देव्यै जगम्मात्े शिवायै सततं नमः ॐ 
RS ऋछ 


oop 


[ संक्षिप्त-द्बीभागवत 


करने को | उन्होने माति-भोतिके यश--बिवमे प्रचुर अमूतखरूप इत प्रसङ्गो प्रेमपूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है 


दक्षिणा दी जाती है--करके देवीकी पूजा कौ | फिर पुत्रोकी संसारम भगवतीकी कृपा 


ज्य सैंपकर सथ भगवतीके परमघामको चले गये | विगर | 
हैं विशदरूपते यह इतिहास कह चुका | जो मनुष्य परम 


~~ 


उसके सभी मनोरथ पर्ण हो बाते 
हैं और अन्तम वह भगवतीके परम धामको चला जाता दै | 
( अध्याय ३ ) 


देवीमागवतके माहाल्यशसबमें गुनिके शापसे खती नधत्रके पतन, पतसे रवती नामी 
कन्यके प्रादुर्भाव, ऋषि प्रपुचके द्वारा उसके पालन तथा राजा दुदेमफे साथ उसके 
विवाहकी एवं रेवती नष्षत्रके पुनः खापनकी कथा 


सृतजी कहते है--इस प्र्ररी अन्त अग्रुवे 
दिव्य कथा सुननेपर भी अगर्यणीकी इच्छा शान्त न हुई | 
अतः नप्नतापूर्वक उन्होंने पनः श्रीकातिकियजीते कहा | 

आगस्त्यजीने कहा--आप देवसेनाके अध्यक्ष हैं| 
मैंने आपके मुखारविन्दरो यहद अलौकिक कया सुन ढी। 


अग श्रीमदूदेवीभागयतका दूसरा माह्ाप्य सुनामेकी कृपा 
कीजिये । 


स्कन्द्रजी कहते हैँ--मित्रावरुणसे प्रकट हंनेवाहे 
मुने | भग यह कया कहता हुँ; मुनो | जितके एक अंशम 
भगवती महिमा कही गयी हो, धर्मका विद्वद वर्णन हो 
और गपत्रीका प्रसङ्ग आराम करके उसका महल दर्शाया 
शया हो, उसे भागवत कहते हैँ । भगवती जगदम्बिकाते 
इस कथाका सम्पन्ध है। अतएव इसे देवीभागवत? कहते 
ह ब्रह्मा, विषु और शिव-तमी देवता उन भगवती 
आदमिकाकी आशधना करते हैं | ऋत्वाक नामके एक 
मुनि ये । उनकी बुद्धि वरध विलक्षण थी ] उनके ह 
हमानुसार पुत्रोसव हुआ । खेतीका चौथा चरण गण्डान् 
होता है, उसमें उत ग्रालककी उत्पत्ति हुई । मुनिने उस 
लड़केकी जातकम आदि सभी क्रियाएँ सविधि सन्न कीं | 
चूहाकरण और उपनवन आदि तंत्कार भी समच्न किये. | 
महामा तवाङ्के यहाँ अत्ते उस पुत्रका जज हुआ, 
तमीते बे रोग और शोकते चिन्तित रहने लगे । क्रोध और लेन 
उन्हे सदा मेरे रहते ये । माताकी भी यही झिति हो गयी । उसे 


निरन्तर अनेक रोग सताने लो । बह उदास होकर सदा चिन्ता 
त्री रहती थी। वह लड़का मी उद्दण्ड हो गया । तब मुनि 
अलन्त चिन्तित हेका सोचने लगे--को ऐसा कारण दै! 
निहते यह मेरा पुत्र मधान दृषटहोगवा|उत तम उस लङ्केमे 
किसी मुनिकी सको हठपूरक छीन छिया या | वह ऐसा 
प्रचण्ड मूर्खे था कि माताःपिताकी शिक्षा बिल्कुल 
ध्यान ही नहीं देता था तय ऋतवाक मुनि अत्यन्त खिन्न 
होकर कहने को---भनुप्यौको पुत्र न हो यह अच्छा; किंतु 
हुराचारी पुत्र हो जाना क्रिती खितिमें भी टीक नहीं 
है; आकि दुष्ट पुत्र पितरेंको समि नरक ढकेछ देता 
है, बह बीवनपर्यन्त पिताको केवळ दुःख ही देता रहता है| 
कुपुन्न ओर पापपराषण संतानसे पिता कमी सुखी नहीं 
हो सकते | ऐसे पुतरजन्मको चिक्कार है | उत पुत्रते न 
मित्रोंका उपकार होता है और न शत्रुओंडा अपकार हो | 
जगते वे ही पुरुष बड़मागी हैं; जितके धर सुपुत्र होनेका 
अस्स हुलम है | सदाचारी पुत्र दूतरेका उपकार करता 
और माता-पितरको सुखी बनाये रहता है। दुराचारी पुभसे 
कुछ नह हो जाता है, बगत्‌मै अपडीतिं होतो, इस लोक 
ओर परढोकम दुःख रहने पढ़ते तथा अन्त नरी 
यातना मोगनी पड़ती है। क्ते कुछ नह हो जाता है, 

खी मिलनेते अनमी सार्थकता जाती रहती है, उत्तम 
भोजन न मिठनेसे दिन सर्य चला जाता तथा कुभित्रसे 
सुखकी आशा भी निफर हो आती है | 


भीमददेवीभागवत-माहातय ] # देवीभागवतके माहाद्य-प्सदूरम रेवती नक्षत्रके पदन आदिकी कथा # ३३ 


स्कन्द्रजी करते हैं--इस प्रकार दुष्ट पुत्रके नीच 
व्यवहारसे पुसी होफर ये श्रीगर्गजीये, पास गये और उनसे 
पृष्ठने टगे । 

फ्रातवाक मुनि बोले--भगवन्‌ | आप ज्योतिपःशास्रके 
आनार्य | मेरे पुत्रे दुराचारी ऐोनेका कया कारण दै--यह 
में आपे पूछना नाइता हूँ; बतानेपी कृपा करें | मैंने गुर्वी 
सेनाम ततर रहकर विधिपूर्वक वेदाध्ययन किया | ब्रश चर्यवरतका 
पालन गरफे उचित रूपमै वियाहफी विधि सम्पन्न की । स्रीके 
साप रहकर सदा में गाइईहे्यथमका पालन करता रहा | समुचित 
रूपे प्रसयशकी किया सम फी] विप्रवर | मुहे नरकका भय 
संद्रा पना रहता था अतः कामसम्धी तुखकी इच्छा न करके 
मैने मेल पुत्श्रातिके ठिये शाजाशानुसार गर्भाधान क्रिया । 
भने | किर भी माता अथवा पिता--किसके दोपसे मुझे 
यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया ? यह दुःखदायी पुत्र 
परिवारम अद्वान्ति पैला रह है ! 

तवग मुनिढी यह भात सुनकर ज्योतिष-शास्रके 
पारगामी मुनिवर गर्गश्रीने समी कारणोंपर विचार करके कहा | 

गर्गज्ञी बोलि--मुने | पुत्रते दुरित होनेमें न तुम 
कारण हो और न माता तथा कुठ ई | खवतीका अन्तिम 
चरण गाश्ञम्त होता है। वही कारण है; क्योकि मुने | वही 
निन्दित बेछा गुग्धरे इस पुत्रके जन्म-समय बीत रही थी। 
अत एव तुम दुखरी करना इसका खमाव बन गया | दूसरा 
कोई भी कारण नहीं है। बरध्न! तुम उस दुःखको दूर 
फरनेफे लिये जगज्जननी भगवती दुर्गाकी आराधना करो | 
यापूर्यक सुपूजित ऐनेपर मे सम्पूर्ण वित्त शान्त कर देती है | 


देन्मा २०-- 


To 
कन्याम 


गर्गजीकी वात सुनकर ऋतथाकः मुनि 
रोधसे मूच्छित हो गये । उन्होंने रेवतीको शाप 
दिया--'वह आकाशे गिर जाय |! उस समय 
नक्षत्रमण्डल 'चमक रहा था | उधर सबके 
नेत्र लगे हुए ये | इतनेमें ही मुनिके शापसे 
खेती आकादासे दृटकर कुमुदगिरिपर आ 


का 7) 
I) 48 
in 


| र | पढी | रेवतीके गिरनेसे बह्‌ पर्वत 'रैचतकः 


"(८-४ नामसे प्रसिद्ध हो गया । तवसे उस पर्बतदी 
शोमा और भी अधिक बढ्‌ गयी | यो रेवतीको 
शाप देनेके पश्चात्‌ मुनिवर तवाक गर्गनी- 
के कथनानुसार भगवती जगदम्बिकाकी 
न आराधना करके मुख और सोभाग्यसे सम्पन्न 
हो गये । 

स्कन्दजी कहते हैँ-रेवती नक्षत्रका जो तेज पर्वतपर 
पढ़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हो गयी | जगत्‌में अनुपम 
सुन्दरी होकर वह दूसरी लक्ष्मीकी भाँति शोभा पाने 
लगी । रेवतीके तेजसे प्रकट होनेवाली उस कन्यापर प्रमुच 
पिती दृष्टि पड़ी | उसे देखकर वे प्रसन्न हो गये और उसका 
रेवती नाम रख दिया । मदि प्रमुचका आश्रम कुमुदगिरि- 
पर था। उस कन्याको वे अपने खानपर छे आये और 
पुत्रीक्री भाँति धर्मपूर्वक उसके पालंन-पोषणकी व्यवस्था कर 
दी । जग कुछ समय याद वह सुन्दरी कन्या युवती हो ययी, 
तत्र उसे देखकर “कौन इसके योग्य तर होगा? यों मुनि 
विचारकरने लगे | बहुत अन्वेपग करनेपर भी उस कन्याके 
अनुरूप वर पानेमै उन्हें सफछता न मिल सकी | तब वे अग्नि, 
शालामे जाकर अग्निदेवकी उपासना करने लगे | अग्निदेव 
प्रसन्न हुए और कन्याके वरके विषय मुनिसे बोहे--मुने | 
सदा धर्मम तसर रहनेवाले। पराक्रमी) शूरवीर, प्रियमापी 
तथा युद्धमें पीछे न हटनेवाले राजा दुर्दम इसके पति होंगे | 
अभ्िदेवकी यह बात सुनकर मुनिके मनमें प्रतक्षता छा गयी । 
उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलनेके बहाने 
प्रमुच पिके आश्रमपर आ गये । पे बड़े बुद्धिमान्‌! 
बलात्‌ और शक्तिशाली थे । उनके पिताका नाम बिक्रमशीछ 
और माताका नाम कालिन्दी था ।. प्रियम्रतके वंशर्मे उनकी 
उत्पत्ति हुई थी | जब राजा आश्रमके भीतर गये) तव उन्ह 
मुनि दिखायी न पड़े) अतः उन्होंने उस कन्या रेवतीको बुलाया 
और प्रिये |? तम्बोधन करके पूछने लगे | 
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राजा दुर्दमने पूळा--प्रिये| महाभाग मर्द आश्रमते 
कहाँ पघारे हैं! कल्याणी | सच-सच बताओ) में उनके 
चरणोंके दर्शन करना चाहता हूँ | 

कन्या बोली-महारान ! मुनिवर अमी-अभी 
निकलकर अग्निश्ाळामे गये है |! कन्याकी बात सुनकर 
राजा दुर्दम अम्शालके द्वारपर पहुँच गये। वे राजोचित 
वेषभूषामें थे | नम्रतासे उनका मस्तक झुका हुआ था। उनपर 
मुनिकी दृष्टि पढी | तब राबाने मुनिको प्रणाम किया और 
मुनि अपने शिष्यसे कहने लगे-“गोतम | अर्ध्य उपस्थित 
करो | ये राजा अर्घ्य पानेके अधिकारी हैं; क्योकि बहुत 
दिनोपर इनका आगमन हुआ है और खात बात तो यह है कि 
ये हमारे जामाता हैं | यों कहकर मुनिने उन्हे अध्य दिया और 
राजाने उसे खीकार भी कर लिया। राजा हुर्दम अध्य॑ आदिके 
पश्चात्‌ आतनपर विराजमान थे | मुनिने प्रचुर आशीर्वाद 
देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल पूछी । कह्-+राजन्‌ | 
तुम्हारी सेना, खजाना) मित्रमण्डढी) मृत्यवे, मन्त्रव) 
देश, नगर ओर खयं आत्मामे किती प्रकारकी अशान्ति तो 
नहीं है न! तुम्हारी पलीकी तो कुशल पूछनी ही नहीं है 
क्योकि वह तो मेरे यहाँ ही उही है। इसीसे मैंने उसका 
समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगोकी कुशल कह सुनाओ | 

राजाने कहा-भगवन्‌ | आपकी कृपासे सर्वत्र कुशल 
है । ब्रह्मन | पर मुझे यह बहुत आश्रय हो रहा है कि आपने 
मुझे जामाता कहा है; अतः मेरी कौन-सी पत्नी आपके यहाँ है! 

ऋषि बोढे--एजन्‌ ! जोजातूर्म अद्वितीय सुन्दरी है 
वह रेवती नामकी तुम्हारी पत्नी यहाँ दै । बह किस प्रकार 
हुरी भार्या हुई--पह रहस्य तुम नहीं जानते | 

राजञाने कहा-अमो ! मेरी सुमद्रा आदि भायाएँ 
घरपर हैं; उन्दीको में जानता हूँ । भगवन्‌ | रेवतीके सम्बन्ध 
ते मुझे कुछ भी पता नहीं । 

ऋषि बोले--राजन्‌ तुमने अमी बिते प्ये" शब्दसे 
सम्बोधित किया है, वही तुम्हारी प्रेयसी मार्या है। एक क्षण 
भी तो नहीं हुआ) तुम इसे भूल गये ! 

राजाने कहा--पुने ! आप जो कह रहे हैं; वही ठोक 
है | मैने वै ही ( प्रिये शब्द ) कहकर बुलाया) परंतु 
मेरी कुत्सित भावना नहीं थी । इस बिषयर्मे आप मुझपर 
अप्रसन्न न हों। 

ऋषि योले-राजन्‌ | तुम बहुत ठीक कहते हो, 


तुम्हारे मनमें कोई बुरा विचार नहीं था) किंतु अग्निदेवकी 
प्रणते तुम्हे ऐसे शब्दका उच्चारण करना पढ़ा । इस कन्याके . 
पति कोनं होंगे, यह बात अमी मैंने अग्निदेवसे पूछी थी । 
उन्होंने कहा है--'राजा दुर्दम इस कन्याके खामी होंगे | 
इसे कोई टाळ नहीं सकता ।' इतलिये राजन्‌ | मैं यह कन्या 
तुम्हारी सेवामै समर्पण करता हूँ, इसे खीकार करो। तुमने उसे 
“प्रियः शब्दसे जो सम्बोधित किया था, उत विषयमे तो कुछ 
विचार ही नहीं करना चाहिये | 

* मुनिकी यह बात सुनकर राजा चुप हो गये । अब मुनि 
उनके विवाहकी विधि तमन्न करनेकी व्यवस्था करने ळो | 
पाणिग्रहण-संस्कार करनेके यत्नमें संखान मुनिको देखकर 
उनसे कन्याने कहा--'पिताजी | उचित तो यह है क्रि आप 
मेरा विवाह रेवती नक्षत्रमै ही करनेकी कृपा करें ।' 

क्रृषि बोले-वस्से | अनेको वैवाहिक नक्षत्र हैं | फिर 
रेवतीर्मे ही क्‍यों विवाह करें ! रेवती तो इस समय नक्षत्र- 
मण्डलमें है भी नहीँ | . 


कन्याने कहा--रेवतीसे भिन्न नक्षत्रम मेरा विवाइ- 
संस्कार समुचित न होगा । अतएव मैं आपसे प्रार्थना करती 
हूँ, इस नक्षतरमे ही मेरी वेवाहिक क्रिया सम्पन्न करनेकी 
कृपा करें | 

ऋषि वोढे--पूर्व समयकी बात दै । तवाक्‌ मुनिने 
रेवतीको नक्षत्रमण्डले नीचे गिरा दिया था | अत्र वहाँ उसका 
खान ही न रहा। फिर उसी नक्षत्रमें विवाह होनेके लिये 
तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो ! 

कन्या बोली--क्या केवल ऋतवाक्‌ मुनिने ही तपस्या की 
है ! मन, वाणी अथवा क्से ऐसी तपस्या करनेकी क्या 
आफनै योग्यता नहीं है ! पिताजी | आप तो जगत्‌की रचना 
करनेम समर्थ हँ | मैं आपका तपोबळ खूब जानती हूँ | अतः 
आप रेवतीको नक्षत्रमण्डलमै पुनः स्थापित करके उसी 
नक्षत्रमें मेरा विवाह कीजिये । 


क्षि बोले--तुम्हार कल्याण हो।तुम जैसा कहती 
हो) वैसा ही होगा । मैं तुम्हारे लिये आज ही रेवती नक्षत्रको 
सोममार्गमै स्थित करके उसीमें तुम्हारा विवाह-संस्कार 
सम्पन्न करूँगा | 


स्कन्द्जी कहते हें--अगल्य | इस प्रकार कहकर 
मुनिने अपनी तपस्ये प्रभावते उसी समय रेवतीको नक्षन्न- 
मण्डलमें पूर्ववत्‌ स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्रे 
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वैवाहिक विधिके अनुसार मुनिने रजा दुर्दमो गह सती 
नामकी कल्या सौंप दी । विवाह कर देनेके पश्चात मुनिने 
राजासे कहा--रर | तुम्हे क्या पानेकी इच्छा दै? कढी; 
उसे मैं पूर्ण करनेको उद्यत हुँ | व्र 


गाजा बोछे--मुनिवर ! में खायम्मु मनुका वंशज 
हूँ ।आपकी कृपासे मुझे मन्त्न्तरका अधिष्ठाता पुत्र माते. 
ही--यही अभिलापा है। Fer 

सुनिने कहा--राजव | यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा दै 
तो भगवती जगदग्विवाकी आराधना करो । तब मन्वन्तरका 
खामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा । भ्रीमद्देवीमागवत 
पाचवा पुराण दै । उसकी पाँच आद्वरियाँ अवण करनेसे तुभ 
अपने मनके अनुसार पुत्र प्रात्त कर छोगे | इस रेवतीके गर्भसे 
पॉरचबॉ--रेवत नामक मनु होगा । उसे वेदकी पूर्ण जानकारी 
रहेगी । शाके सभी रहस्य उसे शात रंगे | धर्ममें उसकी 
निष्ठा रहेगी और बह युद्धमें कमी पराजित न हो सकेगा । 

मुनिके यो कहनेपर राजाने उनके चरणोमें मस्तक 
राया और पत्नीको साथ ढेकर वे अपने नगरको चले गये 
और पिता-पितामहकी राजगद्रीपर बैठकर उन्होंने शासन 
आरम्भ कर दिया । राजा दुर्दैम बढ़े बुद्विमान्‌ और धमोमा 
थे | वे उदी प्रकार प्रजाकी रक्षा करते रहे; तैसे औरस पुत्रकी 
की, जाती है | एक समयकी बात कै महात्मा लोमशबी 
राजभवनपर पधारे | राजाने प्रणाम करके उनका ख्रागत-सत्कार 
किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे ! 

राजाने कहा--मुने | आप सर्वसमर्थ हैं। मुझे पुत्र 
पामेगी इच्छा दै । अतः आप श्रीमदूदेवीमागवत नामक 
पुराण सुनानेकी कृपा कीजिये । राजाकी बात सुनकर लोमश- 
जीको बहा आनन्द हुआ | वे कहने छगे--शजब | हुम 
धन्य हो; तमी तो त्रिलोकजननी भगवती दुर्गाम तुम्हारी ऐसी 
भक्ति जाग्रत हो गयी दै । जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव 
और मनुध्योदी परम आराध्या है, उनमें जब तुम्हारी भक्ति 
हो गयी) तव फिर तुम्हारा कार्य सिद होनेमे क्या संदेह है। 
अतएव राजन्‌ | में तु श्रीमद्देवीभागवतपुराण अवश्य 


श्रीमद्देवीभागवतपुराणकी भ्रवण-विधि, 

ऋषिगण बोदि--मद्षभाग पूतजी | इम देवीभागवत- 

के उत्तम माद्ठाम्यकों सुने चुके | अब पुराण-भ्रवणकी विधि 
सुनना चाहते ४ । की 
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सुनाउँगा । उसके श्रवणमात्रसें कोई “भी पदार्थ पानेको शे 
नहीं रहता |? कही छ 
ब्रह्मन्‌ | यो कहकर छोमशजीने शुभ मुहूर्तम कथा आरम्म 
कर दी | राजा दुर्दम सपत्ञीक बैठकर विधिपूर्वक कथाकी 
पाँच आइचियाँ सुनते रहे। कथा माप्त होनेके दिन उन 
धर्मात्माने अत्यन्त आमम्दके साथ पुराण और मुनिकी 
पूजा की । नवार्ण मन्त्रे हवन किया | कुमारी कन्याएँ जिमायी 
गयीं | वे सपत्रीक आ्रह्मण-मोजनमें सम्मिलित हुए ओर समको 
दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया । कुछ समय व्यतीत होनेपर 
भगवतीकी कृपासे रानीको छोकका कंत्माण करनेवाला गर्भ 
रह गया | गर्मकी अवधि पूर्ण होनेपर हके उत्तम वोगमे 
रानीने पुत्र प्रसव किया | उत समय सम्पूण मङ्गछ प्रदान 
करनेवाला मुहूर्त बीत रहा था | पुत्र-जन्मकी बात सुनकर 
राजाके मनमें अपार हर्ष छा गया | उन्होंने सनान किया | 
सुबर्णके कलश रखे गये और उनके जलसे जातकर्म आदि 
क्रियाएँ सुचाररुपे सम्पन्न की गय । आह्र्णोकी दान देकर 
संतुष्ट किया गया ! तदनन्तर समयपर यशोपवीत हुआ तथा 
अङ्गों और उपाङ्गोसहित बेद पढ़ानेकी राजाने व्यवस्था कर 
दी | फिर रेवत नामसे विख्यात वह बालक सम्पूर्ण क्रियाओं- 
का पारगामी) धर्मात्मा, धर्मका प्रवचन एवं अनुष्ठान करनेवाला) 
परम पराक्रमी तथा आश्षवेत्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ निकला ! 
तदनन्तर भ्रह्मांजीने रैवतको मनुके पदपंर प्रतिष्ठित कर दिया। 
श्रीमान्‌ रैवत मन्वन्तरके सामी बनकर धर्मपूर्वक पथ्वी- 
पर शासन करने लगे । न 
इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिकाके एवं पुराणके. 
माहातयका संक्षेपते वर्णन कर दिया । उसे विस्तारपूर्वक 
कहनेमें तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता । . ., 
सूवजी कहते है--अगस्यजीने श्रीमदुदेवीभागवतके, 
माहात्म्य एवं विधि सुननेके पश्चात्‌ खामी कार्तिकेयजीकी पूजा 
की और पुनः अपने आश्रमको लौट आथे | ब्राह्मणो | हुम 
लोगेंके समक्ष देवीभागवतके माहात्म्यका वर्णन में कर चुका। 
मक्तिपूर्वक इसे पढ़ने और सुननेवाला पुरुष जातम भोगेंको 
"भोगकर अन्ते पुनरागमनसे रहित हो जाता है । (अध्याय ४) 


श्रवणके महान्‌ फळ तथा माहात्म्यका वर्णन 


सूतजी कहते हँ--सुनिगणो' ] विद्वान्‌ पुरुषको चाहे 
कि सर्वप्रथम ज्योतित्रीको बुलाकर उससे मुहूते पूछे । ज्येष्ठ 
मातत छेकर छः महीने पुराणअवणके;लिये उत्तम हैं। एख, 
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अनुराधा नक्षत्र, पुण्यतिथियाँ और झुमग्रह वार--इनमें 
कथा आरम्भ करनेसे उत्तम फल प्राह होता है | जिस नक्षत्र- 
में वृहस्पति हों, उससे चन्द्रमातक गिने | क्रमशः फल यो 
समझना चाहिये--चारतक धर्मग्रापि, फिर चारतक लक्ष्मी- 
प्राप्ति, इसके बाद एक नक्षत्र कथामे सिद्धि देनेवाला, फिर 
पाँच नक्षत्र तुखकर, बादमें छ; नक्षत्र पीड़ा देनेवाले, इतके 
बाद चार नक्षत्र राजमय उपस्थित करनेवाले, तदनन्तर तीन 
तक्षत्र शानप्राप्तिमें सहायक होते हैं | पुराणश्रवणके आरम्भमें 
इस चक्रपर अवश्य विचार कर छेना चाहिये, यह 
भगवान्‌ गङ्रका कथन दै। अथवा भगवती जगदमिकाको 
प्रसन्न करनेके लिये चार नवगन्नोंमें इसका श्रवण करना 
चाहिये । इसके सिवा अन्य महीनेमै भी इसे सुना जा सकता 
है परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिनके सम्वन्धमें विचार 
करना परम आवश्यक है,। विवेकशील पुरुषका कर्तव्य शेता 
है कि विवाह आदि यशेमें जेही सामग्री आवश्यक होती है 
देती ही सामग्री इस नवाहयज्ञम भी एकत्रित करनेवा प्रयतन 
करे | दम्म और लोभसे रहित अनेकौं सहायक विद्वान्‌ रने 
चाहिये | भगवती जागदम्बिकामें भक्ति रखनेवाले चार 
अन्यं पुरुष कथावाचकके अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। 
प्रत्येक दिशामे यो समाचार भेजना चाहिये--'आपलोग 
यहाँ अवश्य पधारें, धीमद्देवीमागवतकी कथा आरम्भ 
हो रही है | दूरय) गणेश, शिव, शक्ति अथवा विण्यु-- 
किन्ही भी देवताओंमे भक्ति रखनेवाले क्यों न हो; वे 
सभी इस कथाश्रवणके अधिकारी है; क्योंकि सभी देवता 
भगवती आद्याशक्तिको उपासना तो करते ही हैं | भीमद्देवी- 
भागवतकी कथा अमृतमयी है | इसमें अहूट प्रेम रखनेवाले 
सजन इस रसको पीनेकी उत्कट इच्छासे यश अवस्य पघारने- 
की इपा करें | ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, श्रिया, आश्रमवासी, 
चाहे सकाम हो या निष्काम-सभी इस कथाल्पी अमृतका 
पान करनेके अधिकारी हैं। यदि नौ दिनोंतक कथा सुननेक्ा 
अवकाश न मिले तो इस पुष्यमय यश यथावसर कुछ 
समयके लिये तो अवश्य ही आना चाहिये | अत्यन्त नम्नता- 
के साथ जनतमाजमे निमन्त्रण भेजना चाहिये | आगे हुए 
सोको टहरानेके लिये समुचित खानका प्रबन्ध करे | 
घेरतीको झाइ-बुहार कर कथाका खान सजावे । वाँकी भूमि 
बिस्तृत हो | उसे ग्रोगरस्से लीप देल चाहिये। बहा सुन्दर 
मण्डप बनावे | केलेके खंभ छगाये जायें | ऊपर चाँदनी 
ङ्गा दी जाय | ध्वजा और पताकार्ओसे, गण्डपकी सजावट 


[ संश्रिप-देवीभागधत 
होनी ,जाहिये । कथावासकके लिये दिव्य आमन ळगावे | 
उस:आसनपर सुखप्रद विना होना चाहिये | यलपृर्तक 
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सुन्दर ढंगसे प्रवत्रन करनेबाले। इत्द्िय-निजयी, शाम्रशानी) 
देवीके उपासक, दयाशील, निःसृह) उदार और सत्‌-भतत्‌का 
ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुष उत्तम वक्ता माने बाते हैं| 
श्रोता वह उत्तम है) जो ब्रह्मं आला रखता हो, जिसकी 
देवताओम भक्ति हो तथा जो कथारूपी रसका पान करना 
चाहता हो । साथ ही उदार, नि्लोभी और नप तथा हिसादि- 
से वर्जित भी दो | पाखण्ड रचनेवाला, लोभी, ख्री-हम्पट) 
धर्मत्जी) कठमायी और ्ोधी खमातबाद्य वक्ता देवीयशमे 
श्रेष्ठ नहीं माना गया है । भ्रोताओंकों समझानेमें तत्पर रहने- 
वाले एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ संदेह निवारण करनेके लिवे 
सह्ययकरूपमें कथावाचक्रके पास वैठाये जायें । कथा आरम्भ 
होनेके पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण क्षौरवर्म करा लें । 
इसके वाद नियम-पालन करनेमे लग जग । शोच आदिसे 
निवृत्त होकर अरुणोदय वेलामें ही स्नान कर हे | संध्या, 
तर्पण आदि नित्यक्रम संक्षेपसे करे । भ्रीमद्देवीभागवतकी 
कथा सुननेका अधिकारी बननेके लिये गोदान करना चाहिये | 

भरीमद्देवीभागवतक्री पुस्तक सुन्दर अक्षरोसे सम्पन्न 


` भगवतीकी वाझायी मूर्ति है। सम्पूर्ण उपचारेसि इसकी पूजा 


परम आवश्यक है | कथाकी निर्विव्य समात्तिके लिये पाँच 
म्राक्षणोंक्रा वरण करे | वे बराह्मण 'नवार्णमन्त्रः का जप और 
धदुर्गासतशती' का पाठ करें । प्रदक्षिणा और नमस्कार 
करनेके पश्चात्‌ भगत्रतीकी यो स्तुति करनी चाहिये-- 


कात्यायनी | आप महामाया एवं जगत्‌की अधीश्वर हैं। 
भवानी | आपकी मूर्ति कृपामयी है। में संसाररूपी सागरसै 
डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कौजिये | ब्रह्मा विष्णु एवं दिवसे 
ुपूजित होनेवाली जगदम्बिके | आप मुझपर प्रसन्न हों । देवी | 
में आपको नमस्कार करता हूँ | मुझे अमिलपित वर देनेकी 
कृपा करें |! 
इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ मनको एकाग्र करके 
कथा सुने । व्यासखरूप मानकर समाहित चित्ते कथावाचक- 
ये के टा अलंकार एवं बज्न भादिते खागत करके 
यो प्राथना करे--मगवत्‌ | आप व्यासलरूप हूं 
सम्पूर्ण शारो एवं इतिहालोका रहस्य आपको रदित है। मैं 


भ्रीमद्ेवीभागवत-माद्दायय ] # श्रीमद्देत्रीभागबतपुराणकी श्रवण-बिषि # 


आपको नमस्कार करता हूँ | कथारूपी चन्द्रमाकों उदय करके 
मेरे अन्तःकरणके अन्धकारको दूर करनेकी कृपा करें | ने दिनों- 
तक सभी नियम प्रथम दिनकी तरह करने चाहिये | ब्राधगीक्रो 
बैठाकर उनकी पूजा करनेके पश्चात्‌ मवयं बैठे । ध्म, अर्थ काम 
और मोक्ष--चारों पुरुषार्थ प्राप्त करनेके लिये खूब सांवधानीसे 
कथाश्रवण करना चाहिये । उस समय घर; त्री, पुत्र और घन्‌- 
सम्बन्धी चिन्ता ब्रिल्कुळ दूर कर दे । पण्डिती सूरयोदयसे 
लेकर सूर्यास्त होनेके कुछ समय पहलेतक कथा बाँचेँ। 
दोपट्रमे केबल दो घड़ी विश्राम करना चाहिये । लघुशङ्का 
और शौचपर नियन्त्रण रहे अर्थात्‌ बारबार न जाना पढ़े”- 
इसके लिये थोडा भोजन करना उत्तम है । वाखवर्मे तो 
कथार्थी एक समय केवल हविष्यात्र खायँ--यही ठीक दै | 
अथवा वे फड, दूध एवं घुतके आधारपर रह सकते हैं। 
विचारशीळ पुरुपको चाहिये कि मितसे कथामें विभ न पढे, 
वैसे ही भोजनकी व्यवस्था कर ले | 

द्विजरो | अब कया-अवणमें निष्ठा रखनेवालोंके नियम 
वताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु ओर काट्टरमे भेरदेष्टि रखते, 
भगवती जादम्विकरामे जिनकी भक्ति नहीं होनी तथा जो 
पाखण्डी, हि) कग्टी, त्राह्मणद्रोही और नाखिक हैं उन्हें 
श्रीमदुदेवीभागवनक्री कथा सुननेका अधिकार नहीं है | ब्राह्मण- 
का घन अपदरण करनेवाले, दूसरेकी ज्लीपर दृष्टि डालनेवाछे 
तथा देवताके धनपर अधिकार जमानेवाठे लोभी मनुष्य कथा- 
श्रवणके अनधिकारी हैं | जती पुरुष ब्रह्मचर्या पालन करे, 
जमीनपर सोवे, सत्य बोले) इन्द्रियोपर काबू रले ओर कथा 
समाप्त दोनेपर रातमें संयमपूर्वक पत्रावलीमै मोजन करे । 
बैंगन) तेल; दाल, मधु एवं जला हुआ, वाती तथा 
मावदूपित अन्न त्याग दै । मांस, मसूर, ऋतुमती ओर देखा 
हुआ अन्न, मूली, हींग, प्यान, लहसुन; गाजर, कोहड़ा और 
नालिका नामक साग न खाय | काम, क्रोध) छोम; मद, दम्भ 
एवं अमिमानको पात न आने दे । ब्राह्मणद्रोहीः पतित) 
संस्कारद्ीनः चाण्डाल, यवन; ऋतुमती खी और वेदविद्दीन 
मनुप्यक्रि साथ कथाके ब्रतमें संलग्न पुरुष बातचीततक न करे | 
वेद; गी) बराह्मण गुर) त्री) राजा, महान्‌ पुरुष, देवता तथा 
दैवताके भक्त--इनक्री निन्दा कानसे भी न सुने । 
को कपात्रती पुरुप हैं; उन्हें चाहिये कि सदा नम्र रहें; निष्कपट 
ब्यवहार करें) पवित्रना रखें, दयाद बने थोडा बोडे और मन- 


दी-मन उदारता प्रकट करते रै | श्वेतकुष्टी; कुष्टी, क्षय रोग- . 


वाशा; भाग्यद्वीन) पापी) दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्ति- 


|) 
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पूर्वक इस कथाको सुन सकते हैं | जो छी बन्ध्या दै, भाग्य 
हीना है तथा जिते एक संतानके बाद पुनः संतान नहीं हुई हो 
अथवा जिसके वेचे मर जाते या गर्म ही गिर जाता हो--ये 
ज्रियाँ श्रीमद्देवीमागरवतक्री कथा सुनें | जो पुरुष बिना 
परिश्रम ही धर्म, अर्थ) काम ओर मोक्ष पानेकी अमिलाषा 
रखता दै, वह यतपूरव श्रीमदूदेनीमागवतक्री कथा सुने । 
कथाके ये नौ दिन नो यके समान हैं । इनमें किया 
हुआ दान) हवन, जप अनन्त फळ देनेवाला होत है | 

इस प्रकार नवाहत्रत करके कथाका उद्याग्न करना 
चाहिये | फळी अभिळापा रखनेत्राले पुरुष महाष्टमीत्रतके 
समान इसका मी उद्यापन करें | निष्काम पुरुष कथा-श्रवण- 
मात्रसे ही पवित्र होकर आत्रागमनसे रहित हो जाते हैं क्योंकि 
निज जमोंक्रो भोग ओर मोक्ष प्रदान कर देना भगवती 
लगदम्विकाका स्वभाव ही है | पुसतक और कथावाचककी प्रति: 
दिन पूजा करनी चाहिये । वक्ताके दिये हुए प्रसादको भक्ति. 
पूर्वक खीकार कर ळें । जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओंकी 
पूजा करता, उन्हे जिमाता और प्रार्थना करता है; साथ ही 
ुत्रािनी ब्लियों और ब्राह्मणोको भी मोजन कराता है, उसक्री 
कार्यसिद्धिमें कुछ मी संदेह नहीं रहता । कथातमातिके दिन 
सम्पूर्ण दोपोके शमनार्थ गायत्री-सहलनाम अथवा विग्णुमहल- 
नामका पाठ करना चाहिये | जिनके स्मरण और नामोच्चारणसे 
तप, यश एवं क्रियाओर्मे न्यूनता नहीं रह जाती, उन 
भगवान्‌ विष्णुका कीर्तन अवश्य करना चाहिये | समातिके 
दिन दुर्गामपषशञती-मन्त्रोसि या देवीमागवतक्रे मूल पाठसे 
अथवा नवार्ण मन्त्रसे हवन करत्रेका विधान है | अथवा 
गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करके धुततहित खीरका इवन 
करना चाहिये; क्योकि इस श्रीमदूदेवीभागवतको गायत्रीका 
खूप ही कहा गया है। ब, भूषण और धनसे 
कथावाचवत्री संतुष्ट करना चाहिये | कथावाचकके प्रसन्न हो 
जानेपर सम्पूर्ण देवताओंकी प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है | 
मक्तिपूर्वक ब्राह्मो भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे 
संतुष्ट करे; क्योंकि ब्राहमण पृथ्वीपर देवताके स्वरूप ६। 
उनके प्रसन्न होनेरर अपनी अमिलापा पूर्ण हो जाती है । 
देव॑में भक्ति रखनेवाढा पुरुष सुहागिनी आयो. 
और कुमारी कन्याओंको मोजन करावे और उन्हें दक्षिणा: 
देकर आमने कार्यी मिद्धि हेनेके लिये उनसे प्रार्थना करे ।” 
सुवर्ण, दूध देनेवाली गाय, हाथी, घोड़े तथा प्रप्वी आदिः 
का भी दान देना चाहियें) इस दानका अक्षय फळ होतां. 
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हे । यह श्रीमद्देवीमागवत सुन्दर अशनरगे लिखा जाय । 
इसे रेशमी वश्नेके वेष्टने लपेटकर सुवर्णके गिंहातनवर र्खे 
और अष्टमी अथवा नवमीके दिन कथावाचककरी पूजा करके 
उन्हें दे दै । ऐसा करमेसे वह पुरुप इस छोकमें भोगोंको 
भोगकर अन्तमं दुलैम सक्ति पा जाता है | 


पुराणकी जानकारी रखनेवाछा दरि, दुर्बळ, बालक! 
तरुण अथवा बूढा पुरुष मी नमस्वार करानेका अधिकारी, 
पूज्य एवं सर्वदा आदरणीय माना जाता है । गुण एवं जन्म 
देनेवाले जगतमें अनेकों गुरु है; हिंठु उन सबकी अपेक्षा 
पुराणका ज्ञाता गुरु ही सवैशरेष्ठ समझा जाता है । .पुराणकी 
जानकारी रखनेवाला ह्मण यदि व्यामगद्दीपर बैठकर कथा 
बाँच रहा हो तो प्रसङ्ग समाप्त होनेके पूर्व किमीको प्रणाम न 
. करे | पुराणक्री कथा परम पवित्र है । जो इसे उपेक्षाबुद्धिते 
सुनते ह उन्हें फल तो मिळता ही नही, उल्टे दुःख ओर 
दाखिय भोगने पढ़ते हैं । पुराणके जातनेवाळे पुरषो 
आसनः पात्र, द्रव्य, फल, वन्न और कम्बछ देनेवाले वड़मागी- 
जन मगवद्धामके अधिकारी होते हैं । जो पुलकको रेशमी 
बन्न और सूने वेष्टित करके दान करते है, उन पुरुपोंको 
अनेक सुख भोगनेका अवसर मिलता है | 


यदि कोई पुरुष जिस किती प्रकारसे मी देवीभागवतकी 
नो आइरतियाँ सुन चुका हो, उसके फडका कहाँतक वर्णन किया 
नाय--वह तो जीबन्युक्त ही हो जाता है | राज्जासे शता हो 
जाय, हैजा आदि महामारीका प्रदीप हो, अकाल पड़ जाय 
अथवा राष्ट्रविष्वव हो तो इन तबके भयकी शान्तिके लिये 
यह देवीभागवत सुनना चाहिये | दिजगणो | भूत-प्रेत 
सम्बन्धी बाधा शान्त करने, शत्रुसे राज्य पाने तथा पुत्रोत्सव 
होनेके जिये इस देवीभागवतका श्रवण परम आवश्यक है | 
श्रमद्देवीमागवतके आधे छोक अथवा आये पादका मी 


श्रवण; पठन करनेवाला पुरुष परमपदका अधिक्रारी हो जाता 


है | खयं भगवती जगदम्बिकाके श्रीमुखसे आधा शोक ही 
नि तसश्चात्‌ शिष्यपरम्परासे उसीका इतना विस्तृत 


'देवीभागंवंत तैयार हो गया । 


` ग़ायत्रीसे बढ़कर न कोई धर्म है न तपल्या दै; न देवता 
है और न भननेयोग्य ही है । गायत्री शरीरकी रक्षा 
करती है; अतएव इसे “गायत्री? कहते हैं | वही गायत्री इस 
देवीभागवतमें अपने रह्योसहित विद्यमान है | यह देवी. 
भागवतपुराण जगदस्बिकाको प्रसन्न करनेका अचूक 
साधन है ! श्रीमद्देवी भागवत परम पावन पुराण है । आ्रक्षणोंका 
यह एकमात्र धन है | नारायणखलूप धर्मनन्दन युचिएिरने 
इसमें धर्मकी पर्याप्त व्याख्या की है | यायत्रीका रहस्य; 
निवासमूत भगवतीके मगिद्वीपका वर्णन एवं खयं भगवती- 
द्वार हिमालयसे कही गयी गीताका वर्णन भी इसमें है | जिनके 
समर प्रमावको महान्‌ देवतागण भी नहीं जान पाते, उन 
भगवती जगदम्बिकाके चरणोंमे निरन्तर प्रणाम दै । जिनके 
चरणकमलोंकी धूलिके प्रभावसे ब्रह्माजी इस जगतूकी सृष्टि 
करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करनेमें सफल 
होते हँ, उन भगवती जगदम्बिकाके चरणेमि निरन्तर 
प्रणाम है। | 
मणिद्वीपपर भगवती .जगदम्बिकाका भव्य भवन विराज" 
मान है । यह भवन चिन्तामणि आदि रत्नोसे बना दै | अमृतसे 
भरे कूप और दिव्य दृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं । भगवान 
शङ्करके हृदयमें खान पानेवाळी प्रसन्नवदना भगवती 
जगदम्बिका वहाँ विराजती हैं । वड़भागी पुरुष उनका 
ध्यान करके भोग मोगनेके पश्चात्‌ निश्चय ही परमपद भी पा 
जाते हैं । ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर एवं इन्द्र आदि देवता जिनकी 
उपासना करते है, वे मणिद्वीपकी अधिष्टात्री देवी भगवती 
जगदम्बिका जगतका कल्याण सम्पादन करें । ( अध्याय ५) 
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श्रीमद्देवीभागवतमाहात्म्य समाप्त 


॥ श्रीजादम्िकाय नमः ॥ 
श्रीमद्देवीभागवत 


प्रथम स्कन्ध | 
पूतजी ओर शोनक्रजीका संवाद, शोनकजीकी प्रार्थनापर सूतजीके द्वारा पुराणकि 
नाम तथा उनकी 'छोक-संख्याका कथन एवं उपपुराणां तथा अद्ठाईस 
व्यासॉके नाम, भागवतकी महिमा 


4, A मतरयेतन्यरुपां , विद्या 
ॐ गवर तामाधां विद्यां च धौमहि | 
युद्धि या नः प्रचोयात ॥ 


जो समैचेतनश्षरूपा आदि-अन्तसे रहित एवं महाविद्या 
स्वरुपिणी भगवती जगदम्बिका हैं; उनका इम ध्यान करते 
ह! वे गारी बुद्धिको तीएण यनानेकी कृपा करें । 


शीनकर्जीने कहा--मद्वामाग सूतजी | आप महाभाग 
एवं पुरुषभर है; क्योंकि आपने परम पावन पुराण-संदिताओंका 
भरीभाँति अध्ययन कर छिया है । अनग्र | मुनिवर व्यासजीने 
अठारह पुगर्गोका प्रणयन क्रिया भर आप अध्ययन करते रहे। 
वे सभी पुराण बड़े दी अद्भुत द. । मानद | सथ्यतरतीनन्दन 
च्यासगीफे, मुखारविन्दे पाँच लक्षणों एवं रहस्योसहित उन 
हाूर्ण पुराणोको आप अच्छी प्रकार जान गये ई। आज 
इमाय पुण्य फळ-दानोन्मुख ऐ गया, जिसते आव इस पावन 
क्षेत्रमै पधारे । मुनिर्योक्रो विश्राम देनेवाल। यहद क्षेत्र बढ़ा 
ही उत्तम एवं कहिके दोपसे रहित है । दतयी | यह मुनिः 
मण्डली पुण्यदायी पुराणतम्बन्धी कथा सुननेके लिये उत्सुक 
है। आप पात्रधान होकर टर्म मुनानेकी कृपा करें | महामाग | 
आप सम्पूर्ण शासक वेत्ता एवं त्रिव्रिध तापसि रहित हैं । 
आफ्नी आयु कमी क्षण न ही । भगवन्‌ | अब आप वेदसे 
सम्बन्ध रसनेवाला पुराण कहनेकी कृपा कीजिये | सूतजी | 
जिन्हें कान है और जो सुननेतरे स्वादसे मी परिचित हैं, वे 
मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे इतमाग्य हँ | जिल प्रकार 
पटसके खांदे जीम तृप्त हे जाती ह वेसे ही विद्वान्‌ 
पुरे बचनोंते फर्णेळिये को महान आनन्द होता है 
श समी जानते ह । सपाँक्रे कान नहीं होते, तब भी मधुर 
खरोंकी सुनकर वे अपनी सुधि-्युधि खो बैठते हैं । फिर 
कान्छि मनुष्य यदि सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें वहरा ही 
क्यो न कष जाय | अतएव सौम्य | ये सभी विप्रगग कथा 


उननेक्री अमिछापासे सावधान होकर नैमिपारण्य क्षेत्रमै बैठे 
हैं। कलिके भयते इन्हें महान्‌ दुःख हो रहा है । जिस किसी 
प्रकारसे समय तो बीत ही जाता है। अशानी अनोंका समय 
विपयचिन्तनर्म ओर विद्वानांका समय चाज्नावलोकनर्म बीत, 


शर्व ४ 
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अपने सिद्धान्तक्रो परिपुष्ट करनेवाले अनेके अद्भुत 
शाक्ष हैँ, उन भॉति-भौतिके सिद्वान्तोक्रा विवेचन 
किया गया है तथा उनकी पुष्टिम प्रगरल प्रमाण दिये गये हैं | ' 
वेदान्तको साधक, भीमांताको राजस और न्यायको तामस 
शाल्व कहा जाता है। सौम्य | वैसे ही आपके कहे हुए 
पाँच लक्षणवाल पुराण मी सात्तिक राजस और तामस भेदसे . 
तीन प्रकारके दै । आपके सुखाखिन्दसे निकळ चुका है, 
परमपावन देवीभागवत पाँचौं पुराण दै | यह वेदके समान, 
आदरणीय दै । पुराणे समी लक्षणोसे यह ओत-प्रोत है। उस- 
समय इसका संक्षेप सीं वर्णन क्रिया गया था । हतके भ्रवणते 
मुमुक्षुजन मुक्त दो जाते ई । यह परम अद्भुत पुराण घे 
इचि उतन्न कनेगाला एवं अभिल पा पूर्ण करनेवाला है |: 
अब आप इस दिव्य एवं मङ्गलमय भागवत-पुराणको विस्तार 
पूर्वक वनेको पा कीजिये । सभी ब्राह्मण बड़े आदरके 
साथ सुननेके छिये उत्सुक हें | धर्मश | आप व्यासजीके 
मुखारविन्दे इस प्राचीन सहिताका भलीभौति शान प्राप्त कर 
चुके दै; क्योंकि उन गुष्देवम आपकी अदू श्रद्धा थी और 
आफ्नै सभी सहुण त्रियमान हैं । सश ! आपके कहे हुए अन्य 
भी बहुत-से पुराण इसने सुने | किंतु उनके सुननेते अब भी 
हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जेते देवता अमृतपानपै 
कभी नहीं अप्राते । सूतजी | विकार है इस अमृतको) जिसेपीनेवाले 
कभी मुक्त नहीं हो सकते | किंतु धन्य है यह पुराण, जो तुननेते 
ही ममुप्यक्रो मुक्त कर देता दै । सूतजी | अमृतपान करनेके 


४० 
लिये हमने हजारों यज्ञ किये। किंतु फिर मी हमें शान्ति न 
मिङ सकी; क्योंकि य़ा पेळ खरग है । सर्ग मोगनेके 
पश्चात्‌ वसे गिरना ही पढ़ता है । इस प्रकार इत संतान 
माने-जानेकी क्रिया सदा चलती ही रहती है । स्वश सूतजी | 
इस त्रिगुणात्मक जगतूर्मे काठ-चक्रकी प्रेरणाठे सदा चक्कर 
काटनेवाले मतुर्योंकी शान हुए, बिना मुक्ति मिलनी कमी 
सम्भव नहीं | अतएव आप परमपावन देवीमागवतको कहनेकी 
कपा कीमिये | यह पुराण सम्पूर्ण रखेंसे परिपूर्ण) अत्यन्त पवित्र; 
गोपनीय तथा मुक्तिकामी जनोंक्रो सदा अमिळपित मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है । 

खतजी कहते हँ--श्रीमद्देवीमागवत अलन्त पवित्र 
एवं वैदप्रतिद्ध पुराण है। इसके सम्बन्धमे आप महानुमावोके 
प्रश्न करनेते में घन्य, वह भागी और परम पावन यन गया। 
अब मैं इसे कहता हूँ । यह पुराण सम्पूर्ण भूतियोके अर्थते 
अनुमोदित, अखिल शाज्नोका रहस्य एवं आगमेर्नि अपना 
अनुपम सान सखनेवाला है । जो योगिर्योक्रो मुक्ति प्रदान 
करनेवाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओोद्वास सुसेवित हैं तथा प्रधान 
मुनिगण उत्तम सोत्रोंके द्वारा जिनका सदा चिन्तन किया 
करते हैं; भगवती जगदम्बिकाके उन सुकोमल चरणकमर्लोको 
प्रणाम करके आज मैं विखारपूर्वक यह पुराण कहनेके लिये 
प्रस्तुत हो रहा हूँ । दिजवरो | यह रोका मण्डार है | इसमें 
जहाँ देखिये, भगवतीकी मक्ति निहित दै । अतएव मगवतीके 
. नामे ही अर्थात्‌ श्रीमद्देवीमागवत नामसे यह पुराण प्रसिद्ध 
है । उपनिषद्म बो विद्या नामसे प्रसद्ध हँ आद्या, परा, 
सर्वेश जिनके नामान्तर हैं, जो संसारके आवागमनरूपी वन्धन- 
को काठनेमै कुशळ हैं; सवन ही जिनकी सत्ता वनी रहती 
है, दुएजन जिनं किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा 
मुनियोके ध्यान करनेपर जो खय॑ अपनी झाकी दिखाया 
करती हैं; वे भगवती जगदम्तरिका इस कायमै सफलता प्रदान 
करनेकी छुपा करें ! जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्तिके द्वारा इस 
सतू-अधतूख़रूप सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करके उसकी रक्षा 
में ततर हो जाती हैं तथा प्रठ्यकालमै सबका संहार 
करके खयं अङेठे ही रमण करना जिनका खामाविक्र गुण 
है, उन चरचर जगतकी दृष्टि करनेवाली मगवती जगदम्बिका- 


का में मनसे ध्यान'करता हूँ । पैसगिको एवं वैदिकोंका" 


कथन है तथा यह भढीमाँति विदित भी है कि ्रह्माबी इस 
अखिल जगतूके लश हैं | साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रधा- 
ज़ीका जन्म भगवान्‌ विष्णुके नामिकमलते हुआ है | पिर ऐसी 


शिवायै ७ त्य 
# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये त नामक भनन नन सनक ई 
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पात्रके ठइरता नहीं | कोईन-कोई रसका आधार रहना ही 
चाहिये | अतएव चराचर जगत्‌की आधारभूता मगवती 
जगदम्बिका ही सशरूपमें निश्चित हुई । मै उनकी शरण ग्रहण 
करता हूँ | कमलह्धित जझाजीको दर्शन मिले । भगवान्‌ विध्यु 
योगनिद्राके भधीन होकर शयन कर रहे ये; तब उन प्रभुको ' 
जगानेके लिये पितामहने जिनकी स्तुति की यी, उन भगवती 
जगदम्बिकाकी मैं शरण लेता हूँ । वे भगवती स्गुण, निप 
मुक्ति प्रदान करनेवाली और मायाखरूपिणी हैं | अब में 
उनका ध्यान करके सम्पूण पुराणोंका कथन करता हूँ | 
मुनिगण सुननेकी इपा करे । 

मद्देवीमागवत सत्ते उत्तम एवं पावन पुराण माना 
जाता है । इसमें अठारह हजार होक हैं । संस्कृत भाषामै इसकी 
रचना हुई है । वेदव्याठजीने सुन्दर बारह सन्ते इसे 
साया है । पूरे पुराणमै तीन सो अठारह अध्याय हैं | प्रयम 
स्कनधमें वीस, द्वितीयमें बारह) तृतीयम वीस, चत॒र्थमें पचीत, . 
पञ्चममे पतीस, षष्ठमे इती, सप्तम्म चालीत, अष्टमे 
चोदीत, नवममें पचास, दृशममे तेरह, एकादशे चौबीस 
ओर द्वादश सन्मे चौदह अध्याय हैं । महात्मा पुरुषोंका 
कथन है कि इस पुराणमें इस प्रकार तो अध्याय हैं और 
अठारह हजार शोक हैं। सर्ग, प्रतितर्ग; वंश) वंशानुकीतंन 
और मन्वन्तस्वर्णन आदि पुराणविषयक पाचों लक्षण इसमें 
विद्यमान दै | जो निगुंध हैं, सदा विराजमान रहनेवाही हैं 
स्वब्यापी हं, जिनमें कमी विकार नहीं होता; जो कल्याणमय- 
विग्रह हैं; योगते जानी जा सकती हैं तया सबको घारण 
करनेवाली, ठुरीयावशयापन्ना है; उन्हीं मगवतीकी सात्विकी, 
राजसी ओर तामसी शक्तियाँ ज्रीकी आइतिम महालक्ष्मी, 
महातरखती और महाकालीके रुपसे प्रकट होती हैं । संसार 
की अव्यवसा दूर करनेके लिये इनका अवतार होता है | 
इन तीनों शक्तियोंका जो शरीर धारण करना है, इसे ही 
शालर पुरुष “सर्ग कहते हैं। सृष्टि) खिति और संदारका 
कार्य सँमाउनेके लिये ब्रा, विष्णु और रद्ररुपसे उन आद्या. 
शक्तिका प्रकट होना भित माना गया है । घनी 


प्रथम स्कन्ध | 
और पूर्ववंशी राजाओंके उपाख्यान तथा हिरण्यकर्गिपु प्रभेति 
देस्योफे प्रसङ्गा वर्णन “वंश? कहा गया है | स्वायम्भुवं आदि 
प्रधान मनुओंका वर्णन ओर उनके समयका जो निर्णय हुआ 
कै बह 'मन्वन्तर! नामसे विख्यात है। फिर उन मनुओंक्री 
वेद्रापठीका विशदरुथसे वर्णन किया गया है-यह बगानु- 
चरित हो गया | इन पाँच उक्षणोंसे यह पुराण सुशोभित 
है। महाभाग व्याप्ततने सवा लाख कोकोमे जिस महामारतकी 
रचना की है, वह इतिहास कहलाता है | महामारतमें भी ये 
पाँचौं लक्षण ऐ | चार बेद टै और पॉचवाँ श्रीमद्दाभारत दै, 
जो वेदसुल्य माना गया दै । 
शोनकजीने पूछा--यूतनी ! आप सर्वशानसम्पन्न 
ह | अब एम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण बरतने हैं और 
उनमें कितने शोक रै । विस्तारपूर्वक वतानेकी कृपा कीजिये | 
इमलोग कहियुगक़ी कुचालसे डरकर नैमिपारण्यमे ठहरै हैं। 
ब्रह्माजीने अपने मनसे चक निर्माण करके हमें दिया और कहा कि 
'तुमलोग इसीके आश्रयग रहो |! साथ दी हम सत्र थेगेसि यह 
भी कश कि एत चमके पीछे-पीछे जाओ | जहाँ इसका हाल गिर 
जाय) यद खान परम पावन है । वहाँ कभी कलियुगका प्रभाव नटी 
पढ़ सकता। अतः जबतक फिर सत्ययुग नहीं आ जाता) तबतक 
तुम्ह वद ही रला नाये ।! तब इमने ब्रह्माजीकी आशा 
शिरोधार्य करके चहाँकी बातें सुनौं और समूर्ण देशोंको 
देखनेकी इच्छासे तुरंत चल पडे | यहाँ आकर सबके सामने 
इस चक्रको घुमाया । इसके अरे चारो ओर घूमने लगे | जहाँ 
इसवी मेमि ( दळ ) गिर गयी, वह परमपावन खान नैमिषारण्य 
कटटाने लगा | किकी दाळ यहाँ नहीं गछने पाती | अतएव 
कलिकालसे डरे हुए मुनिया, सिद्धो और महत्माओको साथ 
हकर में यहाँ ठहरा ई । सत्ययुग न आनेतक किती 
वर फालक्षेप दो रहा दै। पूतजी | इस समय भाग्यवश 
आपका दर्शन ऐो गया । अब आप वेंशे सम्बन्ध 
रखनेवाले पावन पुराणेंक्री कया कहनेकी कृपा कीजिये। 
सूतजी | आपकी बुद्धि बढी विलक्षण दै | सभी लोग आपके 
मुखारविन्दसे कथा सुननेके लिये उत्सुक ४ । अब हमारे कोई 
(दूसरा ) धंधा नहीं दै | हमने मनको एकाग्र कर लिया है | 
सूतज | आप दीर्घकाटतक वर्तमान रहें | कमी भी दुःख 
और संताप आपके पास न आ सफ । अत्र आप पुण्यमय व 
कल्याणकारी देवीभागवत सुनानेकी पपा कीजिये । इसमें धम 
अर्थ और काम--इन तीनों पुरुपार्थोका विस्तारपूर्वक वर्णन 
है। ब्रहिद्या भी कटी गयी दै । फिर उसकी जानकारी ह 
ज्ञानेपर तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता दै । सूती | मुनिवर, 


४ सूतजी और शौनकजीका संवाद झै 
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व्यासजीके मुखारबिन्दसे निकली हुई यह परम पावन कथा 
मनक्षो मुग्ध कर देती है | इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त ही 
बने रहते हैं । जिसमें सभी गुण हैं, सम्पूर्ण जगत्को स्चनेवाली 
भगवती जगदम्मिक्ाक्री नाव्य-्सरीली लीडाओंसे जो ओत- 
प्रोत है तथा जिसके प्रभावसे सारे पाप विलीन हो जाते हैं 
उस परम पावन एवं अद्भुत तया भगत्रतीके नामते शोमा 
पानेवाले श्रीमद्देवीमागवत नामक पुराणको प्रकट करने- 
की कृपा कीजिये । 


सूतजी कहते हैं--युनिवरो | युनो, सत्यवतीनन्दन 
व्यालजीके मुखारविन्दसे मैंने जितने पुराण सुने हैं, उनका 
आनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ। मत्स्य) मार्कण्डेय; 
भविष्यः भागवत, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड) प्रहिबर्त) वामन) वायु, 
विष्णु, वारा, अग्नि) नारद) पद्म, लिङ्ग, गरुडू, कूर्ग और 
स्कन्द--इन नामके अठारह पुराण हैं । पहला मत्स्य- 
पुराण कै इसमें चोदह हजार शलक हैं। अत्यन्त अद्भुत 
मार्फण्डेय पुराणकी इछोक-संख्या नो हजार दै । तदर्थी 
युनिगणोंने भविष्य-पुराणकी शोकर-संख्या सा चौदह हजार 
गिनी है । पुण्यमय श्रीभागवतमै अठारह हजार इलोक हैं | 
्रहमपुराणकी इलोक-्संस्या दस हजार दै | ब्रह्माण्डपुराणे 
बारह हजार एक सौ इलोक दै । अठारह हजार इलम 
ब्रह्मवेवर्त-पुराण पूरा हुआ है । शोनकजी | वामनपुराणमें 
दस हजार तथा वायुपुराणमं चोबीस हजार छः सौ लेक हैं । 
विष्णुपुराण और वाराहपुराण बढ़े ही बिचित्र ग्रन्थ ह | 
पेकी इछोकसंख्या तेईस हजार और दूसरेकी चौबीस 
हजार दै | अग्नियुराणमें सोलह हजार इलोक हूँ | नारदपुराण 
पचीस हजार दलोकोसे सम्पन्न हुआ दै । पद्रपुराणका विशद 
वर्णन पचपन हजार इछोकोमे समाप्त हुआ है | ढिङ्गपुराणमै 
ग्यारह हजार इलोक हैं | गरुइपुराणके वक्ता भगवान्‌ विष्णु 
हैं। उसदी इलोक-संख्या उन्नोस हजार है । कूम॑पुणाणमें 
सत्र हजार इलोक कहे गये है । परम अद्भुत स्कन्दपुराणकी 
इलोक संख्या इकासी हजार दै | निष्पाप मुनिवरो | इस 
प्रकार पुराणों और उनकी संख्याओंका विशद वर्णन मैं कर 
चुका | 

अब ऐसे ही उपपुराण भी हैं--उन्हें कहता हूँ 
सुनो | उपपुराणोके नाम हैं--सनत्कुमारपुराण, दसिंदपुराण) 
नारदपुराण, शिवपुराण, दुर्वाखापुराण) कपिलपुराण, मतुपुराण) 
उशनः पुराण) वरुणपुराण, कालिकापुराण; साम्बपुराण) नांन्द- 
पुराण; तौरपुराण, परागरपुराण) आदित्यपुराण, माहेश्ररपुराण , 
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मागवतपुराण और बिपुराण । उचकोहिके अनुभवी 
षने इन्हे ही उपपुराण कहा है । इन पुराणें और 
उपपुराणोकी रचना करनेके पश्चात्‌ महाभाग व्यासजीने 
महाभारत नामक इतिहासका. अगयन किया । सभी 
ग्रनन्तरोके प्रतयेक _..ापर्‌ युग्मे धर्मकी खापना 
केके हिये व्यातजी विधिपूर्वक पुराणोंकी स्वना करते 
ह । प्रत्येक दवापरे मवान्‌ विष्णु ही व्यातरुपसे प्रकट 
होते हैं और जगतके कल्याणार्थ एक वेदको ही अनेक 
भागोंमें विमानित करते हैं | फिर यह जानकर कठियुगके 
हण भलायु और मन्दबुद्धि होंगे! वे ही प्रभु प्रत्येक 
युगम पुण्यमय पुराण-संहिताओंकी रचना किया करते हैं। 
ज्ञा, शद और अपने कमसे च्युत ब्राह्मण वेद सुनने- 
के अनधिकारी मामे जाते हैं । उनका भी कल्याण हो 
जाय, इसलिये पुराणोकी रचना हुई है । मुनिवरो | इस 
'समय अद्वाईतबै दापरका सातवा मन्वन्तर वीत रहा है | इस 
मत्वत्तरके अधिठ्ठाता वेवखत मनु हैं। तत्यवतीनन्दन व्यात- 
जी मेरे गुरुदेव हैं। इनके समान घ्मका शन किसीको नहीं 
है। वे ही इस मनवनतरकेवेदव्यास हैं | फिर उन्तीसवें मन्वन्तर- 
में दोधि नामक व्यास होंगे । आभतक सत्ताईस व्यास हो 
चुके हैं | प्रत्येक युगमें उनके द्वारा पुराण-संहिता कही 
गयी है। 


ऋषियोतिं पूछा--महाभाग तूतजी ! अववकके 
द्वापर युोमे पुराणोकी स्वना करनेवाले जो व्यासदेव हो 
चुके हैं, उनका परिचय बतानेकी कृपा करें । 


_ ` सूतजी कहते हैं--प्रयम द्वारें वेदका विमाय खयं 
बह्याजीने किया । अत; उस युगके व्या ब्रह्ा्ी हुए । दूसरे 
वापर प्रजापतिने व्यासका कार्य सम्पन्न किया । तीसरेमें 
'उशना, चोयेमं बृहस्पति; पाचवे सविता और छठेमे 
मायदेव ब्यासी गद्दीपर थे । सातवें द्वापरमें मघवानेः 
आठवें बशिप्ठने, नर्वे सारखतने, दसवेमे त्रिधाम्ने; 
"ग्यार्वेमे तिदमे, वारहवमे मारद्वाजने, तेरहवेंमे अन्तरिक्षने, 
चौदहवेंगे धर्मने, पंद्रहवेमें भय्यारणिने, सोले घनञ्चयने; 
न्दम मे घातिथिने, अठारहवंगे अतीने। उन्नीसवेंगे 
अनने बीसवेंमें गोतमने और इश्लीपेगे हर्यामा उत्तमे 
आपका कार्य सम्पादन क्रिया । वाजश्रवा बेन) आमुष्यायण 
“सोमः तृणविन्दु, भागव, शक्ति, ज्ातूकण्ये और 
इणदवेपायन मी आयसम परिगणित हैं | ये ही अदात ब्यास 


ह तयो देव्ये जगम्मात्रे शिवाय रातिं बम 


| पलकषम्वम्ते .. > 
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हैं। मैंने बनके नाम सुने थे; उन्हें गिना दिया | इन कृष्ण 


और पावन व्यातजीके मुखारविन्दसे श्रीमद्देवीभागवत सुनेका 


हुअवतर मुझे मिल. चु है। यह पुराण बरदा ही पित 
एवं सम्पूर्ण दुःसोक्रा नाश करनेवाला दै | इसके परमाव 
मनोरथ पूणं होते और मुक्ति मी दुलम दो जाती ६। 
इसके समी विषय वेदके अमिप्रायते युक्त है । सम्पूर्ण वेदोका 
सारभूत यह पुराण मुक्तिकामी जर्नेको सदा प्रिय दै । इस 
पुराणी रचता करनेके पश्चात्‌ व्यातजीने सप्रथम्र अपने 
अथोनिज एवं विरक्त पुत्र महामाग शुक्रदेवशीको अधिकारी 
समझकर उन्हें ही सुनाया | मुनिवगे | में वहीं या। 
वेदव्याहजी प्रवचन कर रहे थे । इससे यथार्य बाते 
मैंने भी सुन हीं । गुरुदेव बडे कृपाल थे | उन्दी फुपासे 
यह अत्यन्त गुप्त पुराण प्रकट हुआ है । व्याहनन्दन 
शुकदेवजीकी बुद्धि बड़ी विलक्षण यी । उनके पूछनेपर इस 
गुप्त पुराणकी समी बातें व्याजी व्यक्त किया करते थे। 
वहाँ रहनेके कारण इत पुराणकी अमित महिमाका में भी 
जानकार हो गया | मुनिवरो | श्रीमद्देवीमागत खर्मथि कलम" 
क्षा सुन्दर पका हुआ पछ है । इठ ससारल्पी समुद्रके 
अथाह जलको पार करनेकी इच्छा रखनेवाले शुकदेवशी उत 
फलको आदरपूर्वक चंखनेवाल पक्षी हैं । उन्होंने इस 
विविध कपारुपी अमृतको अपने फानरुपी पुरकोमें मर- 
भरकर खून पान किया । जातूर्म कोन ऐसा पुरुप है, जो 
इस अद्भुत कथाको सुनकर कलिके भयसे मुक्त न हो जाय । 
जो पापी बैदिक मोसे विमुख एवं अपने चरित्रे भ्रष्ट 
है; उसे भी यदि जिस किती प्रकारते मी श्रीमद्देवीभागवत 
सुननेका अवसर मिल जाय तो संसारके विविध मोगोंकी 
भोगकर अन्तमें भगवतीके उस नित्य परमधामको वह 
चला जाता है, जहाँ योगीलेग जाया करते हैं | जो निरयुण- 
खरूपा हैं, जो संतजवोदी प्रेमपात्री एवं ध्यानमें दशन 
देनेवाली हैं; वे विद्याममी भगवती जगदा उत बड़भागी 
पुरुषके दृदयरूपी गुफामे निवास कर लेती हैं, जो निरन्तर 
इस देवीमागवतकी कथा शुननेमे तत्पर रहता है । संतारल्पी 
अगाध समुद्रको पार करनेके लिये यह सर्वाज्ञपूर्ण भानवदेइ 
सुन्दर जहाज है | जिते ऐसा शरीर मिल गया और कयाः 
वाचेककी भी कमी न रही, तब भी जो मूर्ख इस 
कल्याणमय देवीमागवतको नहीं सुन पाता, निश्चित ही 
वह. अत्यन्त भाग्यहीन है | जिते विचारशील मानव-तन 
मिळ गया, दोनों कान विद्यमान हैं; त्र भी समी मनोरथ 


' प्रथम्रस्कन्ध ] #व्यासजीका वतमे ज्ञाना, नारदञीका मिलना और देवीकी उपासना करनेके लिये कहना# ४३ 


पूर्ण करनेवाले, रसके भंडार एवं परम; पावन इस भागवत 
पुराणको न सुनकर) जो प्रेमपूर्वक परनिन्दा और .परचर्चा 


Roy , 


सुननेमें मस्त रहता है, वह मूल भर ही क्यों नहीं जाता-- 
उसके जीवनसे लाम ही क्या है। ( अध्याय १-२-३) : 


१११: दु॥' 


व्यासजीका वनमें जाना, नारदजीका मिलना और भगवान विष्णु तथा बरहम 
इए प्राचीन संवादको . वर्णन करते हुए व्यासजीको 
देवीकी उपासना करनेके लिये कहना 


फऋषियोने पूछा--महाभाग सूतजी | व्यासचीकी किस 
भार्यासे शुकदेवजी प्रकट हुए ! कैसे उनका आविर्माव हुआ 
और वे ऐसे किन गुर्णोसे सम्पन्न थे कि उन्होंने संहिताओंका 
भलीमाति अध्ययन कर लिया ! महामते | आपने कहा कै 
शुकदेवजी अयोनिज हैं, अरणिसे उनका प्राकव्य हुआ दै। 
इन बातोसे हमें महान्‌ आश्चर्य दो रहा है । इनका 
स्पष्टीकरण करनेकी कृपा कीजिये । 


सूतजी कहते है--पराचीन समयकी बात है सत्यवती 
नन्दन व्याउजी सरस्पती नदीके तटपर विराजमान ये | उनके 
आश्रमार दो गौरैया पक्षी थे । उन्हें देखकर वे आश्रयेम 
पढ़ गये । उन्होंने देखा पक्षी अपने घोतलेम थे | उनका एक 
सुन्दर बचा अमी-अमी अंडेसे बाहर निकला था | उस बच्चेके 
सभी अङ्ग बड़े सुन्दर थे और अभी पाँ और 
शेआंसे बह रहित था । दोनो पक्षी उस बच्चेको आहार 
पहुँचानेके लिये अतोम प्रय कर रहे थे । वारंवार दाने 
ला-लाकर उन्हें वच्चेके मुखगे डालना उनका प्रधान कत्य 
चन गया था । वे आनन्द विल होकर उत्त बच्चेके अज्ञं 
को अपने अङ्गेति रगइते और प्रेमपूर्वक मुख चूमा करते 
भरे) उन गौरैयका अपने दाम ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर 
व्यासजजीने अपने मनमै विचार किया कि जब पक्षी अपने 
त्रके प्रति इतना स्नेह कर रहे ३, तत्र मनुर््ोका संतानोंमे 
ग्रेम हो--इसमें कौन-सी विचित्र वात के क्योंकि उन्हें तो 
प्रोत सेबा पानेकी अभिलाषा बनी रहती है । 


सरपतीनन्द्न व्यासजी इस प्रकारके निविध विचारों 
में उलकर उदास हो गये । मन'हीमन बहुत कुछ 


सोच-समझकर बात निश्चित कर छी और वे मन्दराचछ 
पर्चतके निकट चले गये । विचार किया, “मेरे मनोरथ पूर्ण 
करने एवं बर देनेमें निपुण कौन देवता हैं, जिनकी मैं 
उपासना कहूँ ! भगवान्‌ विष्णु, शंकर) इन्द्र, ब्रह्मा; सूर्य) 
गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरण--सुझे किनकी 
उपासना करनी चाहिये !? इस प्रकार यासी सोच रे थे-- 
इतनेमै ही स्वच्छन्दगति मुनिवर नारदजी हाथर्मे वीणा लिये 
हुए वहाँ पधारे । मुनिशे देखकर ब्यासजीको अपार हर्ष 


“ हुआ। उन्होंने पाद्य एवं अध्य-प्रदानकी समुचित व्यवस्था 


की । साथ ही कुशल-समाचार पूछा | कुशल-प्ररन सुन छेने" 
के पश्चात्‌ मुनिवर नारदजीने व्यातबीसे पूछा--'द्वेपायन ! 
तुम क्यौ इतने चिन्तित दील रहे हो ! अपनी चित्ताका 
कारण बतछाओ | 


व्यासजीने कहा~-सुना गया है कि पुत्रहीनकी गति 
नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुळम नहीं हो सकता। 
इसलिये में बहुत दुखी हूँ और यही चिन्ता मुझे वार-बार 
बेचैन किये डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करनेवाले किस 
देवताकी उपासना करूँ--इस विचारघारामे गोते खा रहा हूँ | 
इस परिस्थितिमें अब आप ही मेरे आश्रय हैं। महपें ) आप सब 
कुछ जाननेवाळे एवं कृपाके समुद्र हैं । शीर बतानेकी कृपा 
कीजिये कि में किन देवताकी शरणमें जाउँ, जो मुझे पुत्र 
दे सर्के। * 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार व्यासे पूछने 
पर. महामना नारदजी अत्यन्त प्रेमपूर्वक उनसे कहने 
लगे | | 
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वारद्जीने कहा--महाभाग व्यासजी | तुम इस विषय- 
में जो पूछ रहे हो, ठोक यही प्रश्न मेरै पिताजीने भगवान्‌ 
श्रीहरिसि किया या देवाधिदेव भगवान्‌ जगतूके खामी हैं। 
लहीजी उनकी सेवामें उपस्थित रहती हैं | दिव्य कोस्तुभमणि 
उनकी शोभा वढाती है। वे गहु, चक्र और गदा लिये रहते 
हैं। पीताम्धर धारण करते हैं | चार मुजाएँ हैं | वक्षश्खलपर 
श्रीवत्तका चिह चमकता रहता है । वे चराचर जातके 
आश्रयदाता हैं; जगदु एवं देवताओके भी देवता हैं । ऐसे 
जगत्मभु मगगन्‌ श्रीहरि महान्‌ तप कर रहे थे । उनकी 
समाधि लगी थी | यह देखकर मेरै पिता त्रझाजीको बढ़ा आश्चर्य 
हुआ | अतः उन्होने उनसे जाननेकी इच्छा प्रकट की। 

रह्मा ने पूछा --प्रमो| आपदेवताओंके अध्यक्ष, जगत्‌- 
के स्वामी और भूत) मविष्य एवं वर्तमान--सभी जीर्गेके एक- 
मात्र शातक हैं। भगवन्‌ | फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और 
किस देनताकी आराधनामेध्यानमग्न हैं ! मुझे अधीम आश्चर्य 
तो यह हो रहा है कि आप देवेश्‍वर एवं सारे संसारके शासक 
होते हुए भी समाधि ढगाये बैठे हैं | प्रमो ! आपके नामि- 
कमल्से तो मेरी उत्पत्ति हुईं और वह में अखिल विश्वका 
रचयिता वन गया | फिर आप-जैसे सर्व समर्थ पुरुषसे बढ़कर कौन 
विशिष्ट देवता है; उसे बतानेकी कृपा अवश्य दीजिये। जमो ! 
औं तो यही जानता हूँ कि सबके कारणस्वल्प आदिपुरुष 
परमात्मा आप ही हैं। आपमें सारी शक्तियाँ खित है । सृष्टि, 
(स्थिति और संहार तथा सभी कार्योके करनेवाले आप ही हैं। 
महाराज | आपकी इच्छासे ही मैं इस जगतूकी रचना करता 
हैं। भगवान शंकर भी आपकी आशा पानेपर ही समयानुसार 


ह. सूर्यका आकाशमें वकर लगाना) सुखदायी 
१ 0. क . पवनका चलता) अमिका जछना ओर मषक 
ग). वरतना आदि तमी कार्य आपकी आशापर 
(0 ही निर्भर हैं। मुझे तो मान्‌ कीवूइ 
यह हो रहा है कि आप किस देवताका ध्यान 
कर रहे हैं । त्रिलोकीम आपसे बढ़कर किती 
देवताको मैं नहीं देखता | अतएव सुव्रत | मुझ 
दासको यह रहस्य स्पष्ट वतानेकी कृपा कीनिये; 
क्योकि भेष्ठ पुरुष किसी घातको छिपाते नहीं-- 
स्मृतियाँ मी यही कहती हैं। 


ब्रह्माजीके ये विनीत वचन सुनकर भगवान 
22.3 आरीहरि उनते कहने लगे--अहान | सावधान 
होकर सुनो । मैं अपने मनका विचार व्यक्त करता 
हूँ । देवता, दानव ओर मानत्र- सव यही. जानते 
हैं कि तुम सुटि काते हो. में पालन करता हूँ और 
शंकर संहार क्रिया करते हैँ बिंदु फिर भी वेदके पार 
गामी पुरुष अपनी युक्तिसे यह सिद्ध करते हैं कि रचने; पाठने 
और संहार करनेकी यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी 
अधिष्ठात्री शक्तिदेवी है । वे कहते है कि संसागकी सृष्टि करनेके 
लिय तुप्रमे राजती शक्तिका संचार हुआ है, मुझे सालिकी 
शक्ति मिली है और रुद्रमै तामसी शक्तिका आविर्माव हुआ 
है। उत शक्तिके अभावमे तुम इस संसारकी सृष्टि नहीं कर 
सकते) मैं पालन करनेमे सफल नहीं हो सकता और र्द्रसे 
संहारकार्य होना भी सम्भव नहीं | ब्रह्माजी ! हम समी उस 
शक्तिके सहारे ही अपने कार्यम सदा सड शेते आये है । सुप्रत ! 
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ। 
सुनो । यह निश्चित यात है कि उस शक्तिके अधीन होकर ही में 
( प्रल्यक्रालगें ) इत शेषनागत्री झग्यापर सोता ओर सृष्टि 
करनेका अवसर आते ही जग जाता हूँ | में सदा तप करनेमै 
ल्या रहता हूँ । उस शक्तिके शातनसे कभी मुक्त नहीं रह 
सकता । कमी अवसर मिला तो रुक्ष्मीके साथ सुखपूर्वक 
समय वितानेका सौभाग्य प्राप्त होता है । में कभी तो दानवोफि 
साथ युद्ध करा हुँ । अखिल जगत्को भय पहुँचानेवाल़े 
देयके विकराळ शरीरको शान्त करना मेरा परम कर्तब्य 
हो जाता है | | 
घ्म | बहुत पहलेकी बात कह रहा हूँ | उस समय 


तुम तो ये ही । चारो ओर बहू-ही-बछ था । मुझे पाँच 


भथम स्कन्ध ] 


इजार वर्षोतक बाहुयुद्ध करना पड़ा था | मेरे कानके. मछसे 
उतपन्न होनेवाले मधु और कैटम नामधारी दो दानव महान्‌ 
दुष्ट ये । उन्ह असीम अभिमान था | भगवती आद्याशक्तिकी 
कृपा ही मैं उन देत्यांको मारनेमें सफ़छ हो सका | महामाग-| 
उस समयकी वातते क्या तुम अपरिचित हो ! सर्वश्रेष्ठ शक्ति 
ही तो उस जीतमें कारण हुई थी | फिर तुम वारवार क्यों 
पूछते हो । जव सर्वत्र जल-ही-जल शेष रहता कै तब उस 
शक्तिवी इच्छाके अधीन होकर में पुरुषरुपसे विचरा कर्ता 
हूँ । प्रत्येक युगमें कच्छप; वाराह निं और वामनरूप मुझे 
धारण करने पढ़ते हैं । ब्रह्माजी | प्राचीन समयकी बात है; 
एक बार धनुपकी डोरी टूटी और उसके शटकेसै मेरा मलक 
घढ़से अलंग हो गया | तुम बड़े कुशछ शिल्पी हो अतः 
तुमने घोड़ेका मस्तक मेरे धड़से जोड़ दिया | यह घटना तो 
तुम्हारे सामने ही घटी थी तमीसे लोग मुझे 'हयशिरा? कहने 
लगे । जगतृकी रचना करनेवाले ब्रह्माजी | तुम इससे अपरिचित 


# भगवान्‌ विष्णुके हयग्रीवावतारका कारण # 
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नहीं हो । मुझे सब प्रकारसे शत्तिके अधीन होकर रहना पड़ता 
है। उन्हीं भगवती शक्तिका में निरन्तर ध्यान किया करता हूँ । 
ब्रह्मजी | मेरी जानकारीमें इन भगवती शक्तिसे बढ़कर दूसरे 
कोई देवता नहीं हैं | 

नारदजी कहते है--इस गुपत रहें वक्ता भगवान्‌ 
विष्णु हैं और श्रोता ब्रह्माजी रहे | मुनि ! फिर तो पितामइने 
वे समी वाते अक्षरशः मुझे कह सुनायी । अतएव तुम मी 
यदिअपना पुरुषार्थ सिद्ध कंरना चाहते हो तो उन्हीं मगवती- 
के चरण-कमलको अपने हृदयमें धारण: करो । तुम्हारी जो भी 
अभिलाप्रएँ हैं; वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरा 
कर देंगी | i 

सूतजी कहते हें-इस प्रकार नारदर्जीके कहनेपर 
सत्यवतीनन्दन व्यासजी भगवतीके चरणःकमलोको अपने 
दयम स्थापित करके तपस्या करनेके लिये पर्वतपर चके 
गये । ४ हे , 


भगवान्‌ विष्णुके हयग्रीवावतारका कारण तथा 'हयग्रीव' खरूपसे हयग्रीव' दानवका वध 


फ्रपिगण बोले--सूतजी ! आपने बढे आश्चर्यवी 
बात कही । अरे, जो भगवान्‌ विष्णु सबके कर्ता-घर्ता हि 
उनका मी मस्तक कटकर धडसे अलग दो गया | फिर उस 
धढ़पर घोडेका सिर रखा गया और वे 'इयग्रीव' कलाने 
छो | वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं; सम्पूर्ण देवताओंको 
आश्रय देना जिनका खामाविक गुण है तथा जो समख 
कारणोके भी परम कारण हैं; उन आदिदेव जगत्मम्र भगवान्‌ 
श्रीहरिको भी छिन्नमतक हो जाना पड़ा--यह देवकी ही 
करामात है; परंतु महामते | ऐसी घटना वैसे घट गयी-- 
इसे शीघ्र विसारपूर्वक कहनेकी कृपा वीमिये। ` 

सूतजी कहते हैं--मुनिगगों | भगवान्‌ विष्णु परम 
तेली एवं देखताओंके भी देवता हैं| उनकी लीला गड 
बिचित्र दै । तुम सत्र लोग भर्न्त सावधान होकर उनकी 
अद्भुत कथा युनो । एक समयकी बात है--सनातन परम 
प्रभु भगवान्‌ श्रीदरिको घोर युद्ध करना पड़ा। दस हजार 
वपीतक वे युद्धभूमिमें ढटे रहे फिर तो उन्हे थकानसी 
हे गयी | तत्र वे अपने पुण्यप्रदेश वेकुण्ठमें गये । पद्मातन 
लगाकर मठे । धनुषपर डोरी चढी हुई थी, इसी अवसाम 
घनुपको भूमिपर टेककर उसीके सहारे वे कुछ झुक-से गये | 
फिर उतीपर मार देकर अछताने भी छगे। प्रमके कारण 
आथवा लीलासंगोगसे उन्हें पोर निद्रा आ गयी । उसी 


अवसरपर कुछ दिनेंते देवताओके यहाँ यश करनेकी योजना 
चळ रही थी । इनदर ब्रह्मा, शंकर आदि समी देवता यश 
करनेमें तत्पर होकर भगवान्‌ श्रीहरिसे मिलने वैकुण्ठमे गरे । 
देवताओंका कार्य निर्मित चलता रहे--यही उस यशका उद्देईय 
था । वहाँ उन्हे यशेश्वर भगवान्‌ विष्णुका दशन नहीं मिला । 
फिर तो ध्यानद्वारा पता छगाकर वे जहाँ भगवान्‌ विराजमान 
चे, वहाँ पहुँच गये । देखा, परमप्रसु भगवान्‌ शीरि 
योगनिद्राके अधीन होकर अचेत-से पढे है। त्र वे देवता- 
होग वहीं ठहर गये | जत्र मगवानकी निद्रा भङ्ग न हुई! 
तब वे देवता अत्यन्त चिन्तित हो गये । ऐसी खितिमै इन्द्रे 
प्रधान देवताओंकी सम्बोधित करके कहां--“अब् क्या करना 
चाहिये ! देवताओं | आप खम विचार करे, भगवान्‌ विष्णु- 
को कैसे जगाया जाय ? तव भगवान्‌ शंकरने कहा-- 
“देवताओं ! यद्यपि क्रिसीक्री निद्रा भङ्ग करना निषिद्ध आचरण 
है, पिर भी यरका कार्ये समन्न करनेके लिये तो इन्हें जगा 
है देना चाहिये ।! तब ब्रह्माबीने व्री नामक एक कीड़ा 
उत्पन्न किया | सोचा--धनुष पृप्वीपर है ही, यह कीड़ा उस 
धनुषी ताँतको काट देगा । तदमन्तर अगिकी रस्तीको काटते 
ही झुका हुआ धनुष उपरको तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव 
हि निद्रा टूट ही जायगी । तब देवताओंका कार्य 


'सिद्द होनेगें कोई संदेह न रहेगा । इत प्रकार मनमै विचार 


- क नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये.सतत नमः ई 
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करके प्रधान दैवताः अविनाशी अह्माजीने वैसा करनेक्रे लिये 
, बम्नीकों आशा दे दी | तब वह वम्नी नामक कीडा अक्षारजसे 
: कहने लगा--'अरे.| लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ नारायण देवतार्ओ- 
“के भी आराध्यदेव हैं | भला; उन जगदूगुरकी निद्रा मै ते 
.भङ्ग कर सङ्गा । भगवंत | इश घनुपकी डोरीको काटनेसे 
मुझे कौन-सा लाम हैः जिसके कारण ऐसा घुणित कार्य किया जा 
“सके | समी प्राणी किसी-न-किसी सार्थको छेकर ही 
नीच कर्मी प्रदत्त होते है यह बिहकुल निश्चित बात है । 
इसलिये यदि मेरा कोई निजी काम बननेवाला हो) तमी 
'इसे काटनेमें में तत्पर हो तडूँगा |! 
प्रह्ाजीते कहा-मुनो | इमजेग तुम्हें यहां भाग 
,दिया करेंगे । यह निजी छाम मानकर अब तुम-शीघ्र हमारा 
"काम करो अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिको जगा दो । देखो, यों 
,हवन करते समथ अगह-बंगढ जो भी हृविष्य गिर जायगा, 
वह तुम्हारा भाग है--यह समझ छो | अच्छा) अब हमारा 
काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिये | ; 
` सूतजञी कहते हे-इस प्रकार त्रह्माजीके कहनेपर उसी 
क्षण वम्रीने प्रत्यञ्चाको; जो नीचे भूमिपर थी, खा लिया। 
फिर तो धनुष बन्धनमुक्त हो गया | पत्ञ्चा करते ही दूसरी 
ओरी डोरी मी वैसे ही ढीली पढ़ गयी | उस समय बड़े 
'जेरसे भयंकर शब्द हुआ, जिसते देवता भयभीत हो उठे | 
चारो ओर अन्धकार छा गया | सर्य प्रमा क्षीण हो गयी । 
फ़िर तो समी देवता घबराकर सोचने लगे--/अही, ऐसे 
"भयंकर समयमै पता नहीं क्या होनेवाला है ।' ऋषियों ! 
समस्त देवता यों सोच रहे थे; इतनेमें पता नही, भगवान्‌ 
दिष्णुका मस्तक कुण्डल ओर मुकुटसहित कहाँ उड़कर चला 
गया । कुछ समवे गाद जव घोर अन्धक्रार दान्तं हुआ, तव 
मगवाद्‌ शंकर ओर जह्ाजीने देखा श्रीहरिका श्रीबिग्रह बिना 
मसतकका पड़ा हुआ दै | यह बड़े आशर्यकी बात सामने आ 
गयी | भगवान्‌ विष्णुक्रे केवल धड़कों देखकर उन भेट 
देवताओंके आश्वयंकी सीमा न रही | अब वे चिन्ताके उमड़े 
हुए समुद्रम डूबने-उतराने त्यो । अत्यन्त दुखी होकर उनकी 
आँखें जळ वरताने लगी । वे विछाप करने छो--+हा नाथ | 
आप तो देवताओं मी आराध्यदेव एवं सनातन प्रमु हैं। 


फिर भगवन्‌ | सम्पूर्ण देवताओंकों निघ्याण करनेवाली 
कैसी दैवी विचित्र घटना घट गयी |? ग 


, ब्रह्माने कहा-<काल्मगवातूने बैता विधान रव हें 


खा हे, वैता अवश्य ही होता है--यह विल्कुछ असंदिग्ध 


बातै | जैसे बहुत पहले कालकी प्ररणासे भगवान्‌ 
शंकरने मेरा ही माक काई बिया या) उसी तरह आज 
भगवान्‌ विष्णुका भी मक घड़े अलग होकर समुद्र 
-जा-गिर है । शचीपति देवराज इन्द्रके हजारों मा हो गये | 
उन्हें दुखी होकर सि गिर जाना पडा और मानसरोवरमे 
जाकर-यें कमलपर रहने लगे । अतएव तुम्हे विस्कुळ शोक 
नहीं करना चाहिये | तुम समी उन सनातनमयी विद्यासरूपिणी 
महामावाका चिन्तन करो । तरे प्रकृतिमयी भगवती निर्युण- 
खरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब रे ही हमारा कार्य 
सिद्ध करेंगी | वे जगत्को धारण कग्दी हँ | उनका नाम 
ध्रह्नविद्या भी है । तब प्राणी उन्दींकी संतान टै | निलोंकीमें 
चर और अचर जितने प्राणी हैं; समे वे विराजमान हैं | 

सूतजी कहते हँ--फिर ब्रह्माजीने वे्दोको; जो सामने 
देह धारण करके उपस्थित थे; आज्ञा दी | | 

बह्याजीने कहा--त्रधनिधावरूपिणी भगत्रती 
जगदम्विका परम आराध्या ह | उन सनातनी देवीके अङ्गका 
साक्षात्कार होना कठिन है | ये भगवती महामाया सम्पूर्ण 
कमको सिद्ध कर देती हैं। अतः तुमलोग उनकी स्तुति 
करो ) तदनन्तर सुन्दर शरीर धारण करनेवाले वेद 
ब्रह्माजीका कथन सुनकर उन भगवतीका। ने ज्ञानगम्या हैं-महा- 
माया नामसे प्रसिद्ध हैं तथा जिन? सम्पूर्ण उगत्‌ अवित 
है, खवन करने लगे | 


घेद वोछे-देवी | आप महामाया हैं. उगत्‌की सृष्ट 
करना आपका खमाव है; आप कल्याणमय विग्रह धारण करने- 
वाली एवं प्राकृतिक गुणेसि रहित हैं, अखिल जगत्‌ 
आपका शासन मानता है तथा भगवान्‌ शंकरके आप मनोरथ 
पूर्ण किवा करती हैं। माता ! आपके लिये नमस्कार है । 
सम्पूर्ण प्राधियोंको आश्रम देनेके लिये आप पदी हँ | 
प्राणधारियेकि प्राण मी आग ही है । धी) श्री; कान्ति; क्षमा, 
शान्ति) भद्दा, मेघा; धृति और स्मृति -ये सभी आपके नाम 
हैं। (४०कारमें जो अदमाा है; वह आपका रुपडे । गावत्री- 
में आप प्रणव हैं। जया, बिजया) घाती, लबा, कीर्ति; सुदा 
दया-इन नामेति आप प्रसिद्ध हैं] माता ! इम 
आपको नमस्कार करते हैं । आप जिलरी उन्न करनेमें 
बढी कुशळ हैं । आपका विग्रह दयासे परिपूर्ण है। आप 
माताओंकी भीमाता हैं । आप विद्यामवी एवं कल्याणखरूपिणी 
। आपका सरा प्रयत्न अखिल जाते हितार्थ हता है | 
आप परम पूज्या हैं | बाखीच आपका खान है। 


प्रथम स्कन्ध ] 


४ भगवान्‌ विष्णुके हयन्रीत्रावतारका कारण # 
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शानद्वारा संसारजनित अन्धकारको आप नष्ट कर देती ई--- 
ब्रक्षा। विण], मोळ, दद, आधि और सरस्वती) तूर्य-ये 
जो भूमण्डरके स्वामी कहे जाते ३, उन्हें भी आपने ही 
नियुक्त किया ऐ। इसलिये आपके समक्ष उनकी कुछ भी 
प्रधानता न रही | आप चराचर जगत्‌की जननी जो ठइरी | 
जगदमिक्रे ! आपको जब अखिल भूमण्डलको उलन्न 
करनेकी इच्छा होती र, तब आप ब्रह्म, विष्णु और महेश 
आदि मुख्य देवताओंकों प्रकट करती और उनके द्वारा सुटि 
खिति ओर संद्र-कार्य आरम्भ कर देती ६ । देवी | वस्तुतः 
तो आपका एक हू रुप है। आपमे संतारकी लेशमात्र भी 
सत्ता नहीं दै । सम्पूर्ण गंसारमें कोई भी ऐता पुरुष नहीं जिसे 
आपके रुपाको जानने एवं नामको गिननेकी योग्यता प्रात 
रो सकी हो । मला, वापीके थोडे जलको तैरकर पार करनेमें 
असमर्थ तिद हुआ मागव समुद्रके अथाद बलको कैसे कुशल्ता- 
पूर्वक पार कर सकता है ! भगवती | देवताओंमे भी कोई ऐसा 
सिद्ध न हो सका, जो आपकी विभूतिकों जान सके । आप 
संसारपी एकमात्र जननी ९ | आप अफेछे दी इस मिध्याभूत 
सममा ज्यातूकी रचना कर डालती हैं। देवी | इस जगतके 
मध्यास थुविवचन ही प्रमाण है । दैवी ] आश्चर्य तो यह 
है हि इच्छागद्ित होते हुए मो आप अखिल बगतकी उतत्ति 
में कारण है। आएका यह अद्भुत चरित्र इमारे मनको मोहमें 
डाल रहा है । जय सारी भुतियौं आपके गुर्णो एवं प्रभावको 
जाननेगें असमर्थ रही, तब एम उन्हें दे जान सवते हैँ । अधिक 
क्या कई) अपने परम प्रभावको आप खयं भी नहीं जानती। 
कत्यागमपी क्ादसिके | भगवान्‌ भ्रीत्रिप्णुका मस्तक धडे 
अल्या ही गया १--पपा आप इसे नहीं जानती ! अथवा 
जानकर भी उनके प्रभावती परीक्षा करना चाहती ई। 

इस समय श्रीहरि गलफदीन हो गये ह--यह वात महान्‌ 
आश्षर्यतनक एवं साथ ही असीम दुःखप्रद भी सिद्ध हो रही 
है। अब हम यह नहीं जान सते कि आप अन्म-मणाके 
बन्धन फाटनेम कुदळ दते हुए भी श्रीविष्णुके मखकको 
जोइनेमे विलय क्यों कर रही है ? जगदम्पिके | आपका 
पद कलाम अग हमारी समझे बार क अथवा युद्ध 
भूमियें देयताओंन हार जानेपर देत्योने पावन तीथोमे जाकर 
कोई घोर तप दिया दै और आप उन्हे बर दे चुकी हैं।जिसके 
कदखह्य भगवान विष्णुका मलक अलक्षित हो गया था अब 
आप श्रीद मकान देखनेका ही आनन्द कूटना चाहती 
६ नाम्य | आप लक्ष्मीपर कुपित तो नहीं शे गयी ! 


क्योंकि उनको आप भगवान्‌ विग्णुसे रहित देखना चाहती हैं। 
माना, यदि लक्ष्मीने अपराध ही कर दिया हो) तब भी तो 
आपको क्षमा कर देना चाहिये; क्योंकि वे भी आपसे ही 
प्रकट हुई हैं। अतः श्रीइरिको पुनः मस्तक प्रदान करके 


" हक्ष्मांको प्रधन्न करनेकी कृपा कीजिये | देवी | ये सुरगण 


आपको निरन्तर नमस्कार कर रहे हैं| आपके जगत्युजवमय 
कार्यी व्यवस्थाके ये प्रधान सदस्य हैं । आपकी कृपासे इन्दै 
प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी हे | अब आप अखिल लोकनायक 
भगवान्‌ विष्णुक्रो प्राणदान करके शोकरूपी संमुद्रसे इन 
देवताओंका उद्धार करनेकी कृपा कीजिये | माता | पहले तो हम 
यही नहीं जानते कि भौहरिका मस्तक चला कहाँ गया दै । यह तो 
बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपाके बिना ओर कोई उपाय 
नहीं है । देवी | आप नेसे अमृत पिलाकर देवताओंकी जीवित 
करनेमै निपुण दै, वैसे ही अब जगत्‌को भी जीवित रखना 
आपका कर्तव्य दै । 


सूतजी कहते हुँ--इत प्रकार'जत्र अश्ो-उपाज्ञोतहित 
वेदने भगवती बगदग्म्रिकाका सवन किया) तब वे गुणातीता 
मायामयी देवी अत्यन्त प्रसन्न हो गयीं । फिर तो देवताको 
लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी | प्रत्येक वाणी कल्याण- 
मयी थी । सभी शब्दोमें सुख भरा था । वह वाणी इस 
प्रकार थी-- 


देवताओं | अब तुम्हें चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
नहीं है | शात्तचित्त होकर अपने खानपर विराजमान हो 
जाओ | वेदेनि भछीभाँति मेरी स्तुतिं की है | अत; मेरी 
प्रसन्नतामे किंचित्‌ भी संदेह नहीं रहा । जो पुरुष मरर्योकमें 
मेरे इस सोत्रको मक्तिपूर्वक पढ़ता है अथवा पदेगा, उसे समी 
अभीष्ट वस्तुएँ सुलम हो जायेगी | अथवा जो श्रद्धाल मानव 
तीनों काल सदा इसका श्रवण करता देश उसके सभी शोक 
शान्त हो नाते हैं ओर वह सुखी हो जाता दै | मेरा यह वेद- 
प्रणीत स्तोत्र निश्चय दी वेदवुद्य है। अब्र तुमलोग श्रीइरिके 
छिन्नम होनेका कारण सुनो | इस जगतूर्म कोई भी कार्य. 
अकारण कैसे होगा । एक समयकी बात दै) भगवान्‌ 
श्रीविष्णु लक्ष्मीके साथ एकान्तम विराजमान थे । लश्मीकें 
मनोहर मुखको देखकर उन्ह हँती आ गयी । लषमीने समश्चा-: 
'हो-न-हो भगवान्‌ विष्णुकी दृष्टम मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो 
चुका कै अतएव मुझे देखकर इन्हें हंसी भा गयी) क्योंकि 
विना कारण उनका यो हँसना बिद्कुल अतम्भव है |! फिर तो 
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गरको ओष आ गया । सालिक लखमाववाली हेनेपर मी 
वे तमोगुणसे आविश हो गयी | श्रीमहालक्ष्मीफे शरीरे 
भयंकर तमी शक्ति जो प्रवेश हुआ) उसका भी भावी 
परिणाम वस्तुतः देवताओंका कार्य सिद्ध करना था। वे 
अत्यन्त ब्याकुल हो गर्यौ | तब झट उनके मुखते निकल गया-- 
तुम्हारा यह मक गिर आय! | इसीसे इस समय इनका सिर 
क्षारसमुद्रमे लइरा रहा दै । देवताओं | इसमें कुछ कारण 
दूसरा भी है--बह यही कि तुमछोगोका एक महान्‌ 
कार्य सद्ध होनेवाळा हे, यह बिल्कुल निश्चित बात है | 
हयग्रीव नामक एक दैतय हो चुका है। उसकी विशाल सुज 
हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है तरखती गदीके” तढपर 
जाकर उसने महान्‌ तप किया । वह मेरे एकाक्षर मन्त्र माया“ 
बीजका जप करता रहा । बिना कुछ खाये ही अप करता था। 
उसकी इनदर वशम हो चुकी थीं | समी भोगोका उसने त्याग कर 
दिया था । सम्पूर्ण भूषणोते भूषित जो मेरी तामसी शक्ति 
है; उती शत्तिकी उसने आराधना परी | वह देय एक हजार 
'बर्षेतक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब में ही तामसी शक्ति- 
के रूपमे सजकर उसके पात गयी ओर जैसे रूपका वह ध्यान 
कर रहा था; टीक उसी रुपें मैने उसे दर्शन दिये । में 
हिंहपर बेठी थी । सर्वाङ्ग दयासे ओतप्रोत ये | मैने कहा-- 
धमहामाग | बर मागो | सुमत ) तुम्ह जो इच्छा हो, उसे 
देनेको मैं तैयार हूँ।? मुझ देवीकी बात सुनकर वह दानव 
प्रेमते विभोर हे उठा । उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिगा की ओर चरणेंमें 
मक्षक झुकाया । मेरे इस रूपको देखकर उसके नेत्र प्रेमसे 
पुलकित हो उठे ओर आनन्दके औुआँसे भर गये । फिर 
तो बह मेरी स्तुति करने छपा । 


हयग्रीव वोला-कल्यागमयी देवी ! आपको 
नमस्कार है । आर महामाया है । सृष्टि, खिति ओर संहार 
करना आपका खामादिक गुण है। मक्तोपर कृपा करनेमें आप 
बड़ी कुशळ हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका 
मनोरञ्जन है । प्रथ्वी; जल; तेज, वायु और आकाश तथा इनके 
गुण गन्ध, रस; रूप) स्पर्श एवं शब्द--इन सबका कारण आप 
ही ैं। महेश्वुरी | नासिका, त्वचा; बिहव नेत्र और कान आदि 
इन्द्रियां तथा इनके अतिग्कि भी जितनी कमेन्द्रियों हैं के 
सत्र आपते ही उसन्न हुई हं 


` अगवतीने कहा--तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मै 
तुम्हारी भक्तिसे मलीमाँति प्रसन्न हूँ । तुम अपना अभिळवित 


# नमो देव्ये जगन्माने शिवाय सततं नमः * ` 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


बर मँगो ल तुम्हें जो मी इच्छा हो, में देनेको तैयार हूँ । 

हयग्रीव बोला--माता | नित किती प्रकार भी मुझे : 
मृत्युका मुख न देखना पड़े) बेता ही वर देनेकी कृपा कीजिये। 
मैं अमर योगी बन जाउँ । देवता और दानव कोई भी मुझे 
जीत न सके । 

देवीने कहा-देखो। जने हुएकी मृत्यु और मेरे. 
हुएका जन्म होना बिल्कुल निश्चित है । भला, ऐसी विद 
मर्यादा जातमें कैसे व्यर्थ की जा सकती दै | राक्षसराज | 
मृत्युके विषयमै तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिये। 
अतः मनमै तोच-विचारकर चो इच्छा हो, वर मागो | 


हयश्रीव बोला-अच्छा तो, इयग्रीवके हथ ही मेरी 
मृत्यु हो । दूसरे मुझे न मार सके | ब्रत, अव मेरे मनकी 
यही अमिलापा दे | इसे पूर्ण करनेकी कृपा करें । 


देवीने कहा--महाभाग! अव तुम घर जायो और 
आनन्दपूर्वक राज्य करो | यह विल्कुळ निश्चित है, हयप्रीबके 
लिवा दूसरा कोई तुम्हे नहीं मार सकेगा | 


इस प्रकार उस दानवको वर देकर तामसीदेवी अन्तर्धान 
हो गयीं और बह दैत्य भी असीम आनन्दका अनुभव करते 
हुए अपने घर चला गया। बढी पापी इन दिलों मुनियों 
और वेदोंकी अनेक प्रकारसे सता रहा है | मिलेक्षीमें कोई 
भी ऐसा नहीं है, जो उस दुष्टको मार सके। अतएव इस 
धोड़ेका सुन्दर सिर उतारकर श्रीविष्णुके घड़से जोड़ दिया 
जागा । यह कार्य ब्रह्माबीके हाथ सम्पन्न होगा । तदनन्तर 
वे ही भगवान्‌ हयग्रीव देवताओंके हित-साथनके लिये उत 
दुष्ट एवं निर्दयी दानवके प्राण हरेंगे । 


सूतजी कहते है--देवताओँते यों कहकर वह 
आकाशवाणी शान्त हो गयी | फिर तो देवता आनन्दसे 
विहल हो उठे । उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रक्षाजीसे कहा-- 

देवता वोले--भगबन्‌ | श्रीविष्णुके मसतकह्दीन शरीर- 
पर तिर जोइनारूप महत्काय॑ सम्पन्न करनेकी कृपा करें । 
तमी भगवान्‌ हयग्रीव वनकर इस दानवराजका संहार करेंगे। | 


सूतजी कहते है--देवताओंकी वात घुनकर व्रहा्जीने ' 
उसी क्षण सुरगणके सामने ही तलवारसे धोढ़ेका मस्तक उतार 
लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवानके शरीरपर जोड़नेकी 
व्यवखा समपन्न कर दी | फिर तो भगवती जगदम्िकाके 


कृपाप्रसादते उसी क्षण भगवाच विष्णुका हयग्रीवावतार हे 


प्रथम स्कन्ध | + त्रिवि तथा त्रिविध :-. 
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गया । वह दानव बड़ा ही अभिमानी था । 
देवताओंते उसकी घोर शत्रुता थी | 
अवतार छेनेके पश्चात्‌ कितने समयतक्र ' 
भगवान्‌ उसके साथ युद्धभूमिमें डटे 
रहे । तब कहीं उतकी मृलु हुई । 
'मर्त्यंहोकर्मे रहतेब्राळे जो पुरुष यह 
पुण्णमयी कथा सुनते हैं वे समूर्ण दुःखेसि 
मुक्त हो जाते हैं-यह विल्युछ निश्चित 
बात है । भगवती महामायाका चरित्र 
परम पवित्र एबं परापोका संहार करने- 
वाला है । उसे जो पढते और सुनते हैं 
उन्हें समूर्ण सम्पत्तियाँ सुलभ हो जाती हैं। 
(अध्यात ५) | 


विभ साहिल तथा त्रिविध श्र्रणका विवेचन करते हुए पुराणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन; 
मधुकेटमकी देवीका वरदान; भगवान्‌ विष्णुका योगनिद्राके अधीन होना; अक्याजीके 
द्वारा देवीकी स्तुति और भगवान्‌ विष्णुका योगनिद्रासे जागरण 


फ्रपियनि पूछा-सीम्य | अमी आपके मुखारविन्दसे 
निकल नुझा है कि जय सत्र जल-ही-जल था; उत समय मधु 
ओर मैटमफे माप भगवान्‌ विष्णुकी लडाईं उन गयी) पाँच हजार 
मर्षोतक युद्ध नता रद | अब प्रश्न होता है कि असन्त पराक्रमी) 
हिली प्रकार शरन खानेवाले तथा देवता भी जिन्हें न जीत सके) 
ऐसे मे दानव उस एकार्गरजल्मे उत्पन्न ही कैसे हो गये ! 
महाप्राश | ये दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण 
भगवान्‌ने उनकी जीवगलीला समात कर दौ, यह बतानेकी 
कृपा बीजिपे । यह प्रसङ्ग बढ़ा ही विलक्षण जान पढ़ता है | 
हम सभीको मुननेफी यही उलट इच्छा है और आप प्रसिद्द 
वक्ता मही पधोरे ही हैं। पाँच इन्द्रियम आँख और कान-- 
ये शवसे अधिक फल्याग फुरनेवाली मानी जाती ह; क्योंकि 
मुननेसे वस्तुका विशन होता है और देखनेसे चित्तमें प्रसन्नता 
होती & । महामाग | मुनना भी तीन प्रकारका होता 
है--रालिक राजप और तामस । विश पुरुप इस विपयका 
मालविक विवेचन कर चुके । उन्दने वेद-शाज्र आदिके 
तरणयो गारिक राद्लिश्रवाको राजस और युदधसम्भन्धी 
तया दूसगेफे दोप प्रकट करनेवाली आातोफे सुननेफो तामत 


माना. है | प्रकाण्ड विद्वानोंने सात्विक श्रवणमे भी तीन प्रकार” 
का भेद बतलाया है--उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट मोक्ष प्रदान 
करनेवाले श्रवणकों उत्तम, खरग देनेवालेको मध्यम तथा 
भोग देनेवालेको अघम कहा है । विद्वनोके निर्णय करनेपर 
यह बात सप हुई है साहित्य मी तीन प्रकारके होते हैं--जिसमे 
अपनी नायिकाके श्रज्ञारका वर्णन दै, वह उत्तम है। जो 
वेश्याओके शृ्गार-वर्नते सम्बन्ध रखता हे, वह. मध्यम 
तथा. परख्नीके शज्ञारका वर्णन करनेवाला साहित्य अधम माना 
गया है | तामस श्रवणके तीन मेद समझने चाहिये । झाका 
अवलोकन करनेवाले विद्वानेनि आततायीके साथ युद्धके 
प्रसङ्गको सुनना उत्तम कहा है। वैर ठन जानेपर शबुओंके 
साथ जो लड़ाई ठिड जाती है--जैसे पाण्दवोके साथ हुआ था) 
वह मध्यम है। बिना काण विवाद खडकर लड़नेका जो 
प्रसङ्ग है, वह अधम दै । अतएव महामते | पुरागश्रवण 
समसे श्रेष्ठ सिद्ध है। इस पावन प्रसङ्गके सुननेसे बुद्धि बढ़ती 
है तथा पापन्ताप सदाके लिये शान्त हो जाते दै । इसलिये 
महाबुदे | अत्र वही पुराणबिगयक पवित्र कथा सुनानेकी कृपा 
कीजिये ! 


५० 


सूतजी कहते हैं--महातुमाबो | तुम्हारे अंदर जो यह 
प्रसङ्ग पुननेकी इडा जाग्रत हो उठी और मैं कहनेके लिये 


ततर हो गया--इसते जगत में और घुमलोग समी बता 


हो गये । प्राचीन समयकी वात दै; त्रिलोकी 
बलम हो गयी ° | केवल भगवान्‌ विष्णु | 
* औैषनागत्री शय्यापः सोये हुए ये । उनके 
कानडी मैलते मधु और कैटम नामक दो 
दानव उतन्न हुए | समयानुसार उस समुद्रम 

ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गये । अब 
इघर-उघर जाकर उनका खेलना-कूदना आरम्भ 
हो गया | एक समयकी बात दै, वे स्थूलकाय 
दानव समुद्र खेल रहे थे । इतनेम ही वे 
दोनों भाई मन-ही-मन सोचने लगे-बिना 
कारण कार्यका होना असम्मब है | सत्र 
जगह यही नियम छागू है | आधारके बिना 
आधेय किसी प्रकार ठहर महीं सकता | 
हमें तो यही बँचता है कि आधाराधेय- 
माव सया सिद्ध है । तब यह सुखदायी अगाध जल 
कितपर ठरा दै ! किसने इसकी उत्पतति की और क्यों की ! 
इस जहमें इम कैसे आ गये ! अथवा हम इयां उन्न हुए 
और कौन हमारे जन्मदाता हैं ! वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं !-- 
इत्यादि प्रश्न उ ,के मनमें उन्न हुं और उन्दने निश्चय 
शिया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिये | 


सूतजी कहते हैँ--स्थिति जाननेके लिये इस प्रकारकी 
चेश करनेपर मी मधु-कैटम किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके | 
उस समय मधु अपने माई केटभके पास ही उपस्थित था | 
उससे बह कहने रगा । 


केटभने कहा--मैया मधु | इस जढमै हमारी सत्ता 
कायम रखनेवाली भगवती शक्ति दै | उनमें अपार बल है | 
वे शक्ति कमी नष्ट नहीं होतीं | मेरी समझते वे ही इस कार्यकी 
कारण है | उन्होने इस विस्तृत जल्दी रचना की है और 
उन्हींके आधारपर यह जळ ठरा भी है | वे ही परम आराध्या 
शक्ति हमारी उतत्तिमै कारण हैं। 


इस प्रकार वालविक रहस्य जाननेके लिये मधु और 
कैटमका मन व्यस्त था | अभी बुद्धि किसी निर्णयतक न 
पहुँच सकी थी, इतनेमै ही आकाशमे गूँजता हुआ सुन्दर 
ाखीज सुनामी पढ़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करनेमै 


[ संक्षिप्त देवीभागवत 


तत्पर हो गये। तब उस वाख्रीगक्की आति भाकारामे इस 
प्रकार चमक उठी) मानो बिगली कोष रही हो | र 
उन्दोंने विचार किया कि यही मन्त्र है इसमें कुछ मी सं 


झाँकी उपलब्ध हुई । अब तो वे उती मन्त्रका भ्यान और 
जप करनेमै लग गये । अन्न-ज छोड़ दिया । मन 
और इद्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली | यो. एक इनार 
वर्षतक उन्होंने बढ़ी कठिन तपस्या की । फिर तो वह परम 
आराध्या शक्ति मधु और कैटमपर प्रसन्न हो गयी | ठस समय 
चे निश्चित्त होकर तप कर रहे थे | उनकी स्थिति देखकर 
शक्तिका मन कृपासे ओतप्रोत शे गया; अतः आकाशवाणी 
होने लगी--'दैत्यो | तुम्हारी तपस्ये मैं प्रसन्न ह; सेच्छा- 
नुसार वर मौंगो, उसे में पूर्ण कर दू! 

सतजी कहते हैं--इस प्रकारको आकाशवाणी सुननेके 
पश्चात्‌ मधु और केटमने कहा--'सुन्दर मतका पाउन करने- 
वाली देवी | तुम हमें स्वेच्छामरणका वर देनेकी कृपा करो |! 

आकाशवाणी हुई--'देत्यो | मेरी इपासे इच्छा करनेपर 
ही मोत तुम्हे मार सकेगी | यह निश्चित कै देवता 
भर दानव कितीसे मी तुम दोनों भाई पराजित न हो सङगे |? 

सूतजी कहते हे--देवीके यो वर देनेपर मधु और 
केटमको अत्यन्त अभिमान हो गया । अब वे समुद्रतें जलचर 
जीवेके साथ क्रीडा करने लगे | द्रिजवरो | कुछ समयके 
पश्चात्‌ एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रद्मजीपर उनकी 
दृष्टि पढी । ब्रझाजी कमलके आसनपर विराजमान ये | मु 


प्रथम स्कन्धे] # भगवान्‌ विष्णुका योग-निद्राके अधीन होना भी: ्रहमजीके द्वारा देवीकी स्तुति # ५, 
ooo 


और केटममे अपार वल था । ब्रझाजीको देखकर उन्हे अपार 
इप हुआ | युद्ध करनेके लिये इच्छा प्रकट करते हुए वे 
पितामहसे कहने लो--+सुबत | तुम हमारे साथ युद्ध करो | 
यदिलड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हो, चले जाओ; 
क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है; तब इत उत्तम 
आउनपर बेठ्नेक्षा अधिकार ही कहाँ रहा ॥ मधु और कैटम- 
की यह बात सुनकर ब्रहझाजीको बढी चिन्ता हुई । उनका 
सारा समय तपर्मे हो मीता या | अतः अत्यन्त शूरवीर मधु 
और केट्रमक्रो देखकर उन्होंने सोचा, 'अव में क्या कहें !! 
उनके मनमै चिन्ताक्री लहरें उठने लगी [वि खयं किसी निश्रयः 
* पर न पहुँच सके | 

सूतजी कहते हैँ--मधु और कैटभ वड़े बलवान्‌ भे । 
उन्हें देखकर ब्रक्ञाजी उपाय सोचने छो । समी शाजोंके वे 
पूर्ण जानकार थे | युद्सम्पन्धी ताम, दान) दण्ड और मेद 
आदि अनेको उपाय उनके सामने आये सोचा, इन राम 
वाल्तविक कितना बळ दै--यइ मं बिल्कुल नहीं जानता | 
झत्रुका बळ जाने बिना युद्वमें प्रवृत्त हे जाना ठीक नहीं 
समझा जाता। ये बढ़े दुए और अभिमानी हैं | यदि में 
इनसे विनती करूँ तो यह निश्चित दै, मेंने खयं दी अपनी 
दुर्बलता प्रमाणित करदी | पिर, नित्रेछ तिद्ध दो जानेपर 
तो इनर्मेते कोई एक ही मुझे मार डालेगा | इस अवसरपर 
कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं जैँचता | और मेद 
तो किया ही जाय किस प्रकार | अतः अब शेषनागकी 
शय्यापर सोये हुए जो भगवान्‌ विष्णु हैं, इन्हें जगाउँ । 
इनके चार भुजाएँ हैं और असीम बल है। ये ही मेरा दुःख 
दूर कर सगे | 

इस प्रकार मन-ही-मन सोचकर ब्रझाजी कमलकी डंडी 
पकडे हुए संतापहारी श्रीहरिके पात पहुँचे भोर उनके शरणा- 
पन्न हो गये | उत समय जगद्रमु श्रीविष्णु गाढ़ी नींदर्म सोये 
हुए थे । अनेक सुन्दर दाम्दोसि सम्बोधित करके ब्रह्ाजीने 
उन्हें जगानेके लिये सवन आरम्भ कर दिया | 

ब्र्माजीके स्तुति करनेपर भी भगवान्‌ विष्णुक्री नींद नहीं 
` दूरी । उनपर योगनिद्राका पूरा अधिकार जस चुका था | 
तब ब्रह्माजी सोचने लो--“अत्र श्रीइरि शक्तिके प्रभावते 
पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढी नीदमँ भग्न हो गये हैं। 
अतएव ये जाग न सके | इस खितिमें मुझ दुली जनका 
या कर्तव्य होता है! अभिमाने चूर रहेवाले ये दानव 
मुने मारनेके लिये समीप आ गये । अग में क्या करें) 


कहाँ जाउँ, बद्दी कोई मेरा रक्षक नहीं दीखता |! 


ब्रह्माजी मनही-मन सोचनेके पश्चात्‌ पकु निर्णयः 
पर पहुँचे | फिर तो चित्रको एकाग्र करके उन्होंने योगनिद्राकी 
स्तुति भारम्म कर दी | उनके भनमें ऐसा विचार खिर 
हुआ कि अब केवळ भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने 
समर्थ दै जिनके प्रभावसे मगवान्‌ विष्णु अचेत-से हो गये हैं-- 
हिल-हुल्तक नहीं सकते | जित प्रकार मरा हुआ प्राणी 
शाब्दिक गुर्णोको समझने असमर्थ हे आता रै, इस समय 
ठीक वही दशा इन भगवान्‌ भ्रीविश्युकी हो गयी है | नींदसे 
आँखें बंद हें । ये कुछ जानते दी नहीं । इनकी मैंने 
निरन्तर इतनी स्तुतिं की; फिर मी ये निद्राक्रो दूर न कर 
सके [समझ गया-इनके वराम निद्रा नहीं है किंतु ये ही निद्राके 
अधीन होकर रहते हैं। जो जितके वशम रहता दै, वह उसका 
अनुचर है--पह बिल्कुल निश्चित बात है | इससे सिद्व हो 
गय) ये भगवती योगनिद्रा इन लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ विष्णुः 
की मी अघिछात्री हैं | लक्ष्मीजी भी इनके अधीन हो गर्यौ; 
क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गये, तथ उनकी 
अलग सत्ता कहाँ इसते निश्चित होता है कि यह अखिल 
्रहमण्ड भगवती योगनिद्राके अधीन है | में, विष्णु; शंकर) 
सावित्री) लक्ष्मी और उमा--सभी नन्ही योगनिद्राके शासन- 
सूत्रम देधे हैं | इत विपयमें अब .तोचने-विचारनेका तो कोई 
अत्र ही नहीं रहा | जत्र साधारण मनुष्योत्री भाँति खयं 
भगवान्‌ विष्णु है इतके प्रभावते प्रभावित होकर मींदमें 
अचेत-रे हो गये दै, तब अन्य महात्मा पुबपोपर इनका अधिकार 
है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता | इसलिये अत्र 
में इन भगवती योगनिद्राक्ी सुति कलँ, जिनकी कृपाते 
जगकर भगवान्‌ विष्णु युद्धमें मेरी सहायता करनेमै तत्पर शे 
सर्केगे | उस समय ब्रह्माजी कमलपर विराजमान थे | 
वे अपने मनमै उपर्युक्त विचार निश्चित करके मगवान्‌ विष्णुके 
अङ्ग शोमा पानेवाळी उन भगवती योगनिद्राकी स्तुति 
करने छो । । 

त्रह्ाजी बोले--देवी ! में जान गया) तुम निश्चय 
ही इत जगतकी कारणखरूपा हो । सम्पूर्ण वेद-वचन इसे 
प्रमाणित कर रदे दै | यही कारण है कि चरचर जगतको 
प्रबुद्ध करनेवाले परमपुरुष भगवान्‌ विष्णु आज गाढ़ी नीदमै 
मन है । माता ! तुम समक्ष प्राणियेंके अन्तःकरणे निवात 
करती हो। भवानी | तुम सगुणरूप धारण करके अपनी 
लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इत कार्य-कोशलकों कोई नई 


हि & नयी देव्य जगत्मा सिसत नमः $ [. संक्षिप्त-रैचीभागंवत 
भा लाख हैं। .भगवती ! धी, कान्ति) कीर्ति आदि मङ्गलमय 
क जुका यूँ. व्यखवरूपिणी शे । दुगरी शक्ति 

करके प्रात) सायं और मध्याह--तीनो मय्‌ निश्चितरूपते बिरे गुण द । हम दि बंदीकी माँ 
तुम्हारे ध्यानम खगे रहते हैं। माता | ्राणियोको सत्‌-असत्‌का जो.निद्रा कै उसके आधीन होकर वे विष्णु बंदीकी भाँति 
गान बरनेवाही बुद्धि तुमी ह देवी | देवता गिरने निरत, अमे हे गये हैं। तुम्ही भावती शक्ति हो । अखिल 
सुखका अनुभव करते हैं। वह भी तुम्हारा ही हप है। अखिल जाए तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है । चराचर जगत्‌ पुम्दीसे 
बात तुम कीर्ति, धृतिः-कान्ति, मति, रति और भदवारुपते उत्पन हुआ है । आने ही बनाये हुए अग्‌: तुम वैसे ही 
बिन्ती हो । तुम अखिळजातदी जननी हो! मैं दुखी शेकर क्रीडा करती हे, असे नट अपने फैलाये हुए इन्द्रजालमे सुखका 
इसका प्रमाण खोजने प्रयतशील था--इतनेमं भगवान्‌ विष्णु अनुभव कर रहा हो । माता ! तुम्दीने युगके आरम्ममें ' 
तुम्हारे अधीन हो नींद ठे रहे दै यही मुझे प्रत्यक्ष विष्णुको जगतका पालन करनेफे लिये उत्तम शक्ति प्रदान ' 
` पराण मिछ गया । इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणोंक्ी की। वे समल संारकी रक्षामे सफल भी हुए। किंतु आज 
आवश्यकता ही क्या रही | 044 क इ मी i वे पराधीनःसे पढ़े हैं | यह निश्चय है तुम्दारी जो इच्छा शेती 
जान पाते | वेद मी तुम्हारे अखिळ आभिप्रायस अनाभर ह है, वही तुम करती हो । भगवती ! मुझे 

न क १ मुझे उत्पन्नकर यदि मेरी 
पया br खितिकायम रखना चाहती हो तो मौनभावका परित्याग करके 
यह अखिल जगत्‌ ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी | यशं ला ह ६ 
न कसे समय मी श राइ! इत नम कर दिया | मानी ! मैने दरी अद्भुत नेश नान ली | 
उच्चारण करते हैं। यदि वे खाह्य न कहें तो देवतालोग यश- सम्पूर्ण संसारी सृष्टि ॥ हु लहर मागा 
भागगे वञ्चित दी रह जाये । इससे देवताको चृतति देनेवाली अनुभव किया करती हो । फिर चराचर लगतूको अपने 
भी म ध ह | दे | ग ९ हु कर लीन मी कर लेती हो । तुम मुझे पहले जगला चना चुकी 
इ १ कवी हे द (अ न wl i दैत्यके दाथसे मारा गया तो मेरी बड़ी 
भयंकर देखकर भयभीत हे तुम्हारी शरणमे ह 


जान पाता | मुनिगण 'संध्या' नामसे तुम्हारे गुणोकी कल्पना 


ड । कक ०५०७ ४ क र य... क्र श 
आया हँ । महानुमावे.],इस समय भगवान्‌ दस्त न्‍ किक वरको 
विष्णु मेरे इस दुःखको, नहीं जानते--ऐसी (२ ०२ Se १५ 
मेरी समझ है। क्योंकि वे तुम्हारी मायासे कद HRD 3); 

७ क ड | 3 ५ 
अचेत होकर नंडवत्‌ पड़े है। ऐसी खितिमे ह 42 १ क fe 4A, 
या तो तुम भगवान्‌ दिषणुपरसे अपना प्रमाब ८ >>: HIPS कट i ४) 
खींच लो अथवा इन दानवरान मधु और BE 2224 gy शू ॥ i 


कैटभका खयं सहार करो | इन दोनेंमे जो र 
तुम्हारी रुचि हो बही क्रो | भगवतीः व iat 00 
छक्मी भी तुम्हरे अधीन हैं। अतः वे 
भी अपने पतिदेव आहरिको नहीं जगा ? £ 
सकती । जान पड़ता. है उन्हें भी सि ॒ ब 

दग्रे प्रभाबसे भकखात्‌ नींद आ गवी, |. ` ` क (१). MN 
बिसे वे परवद भाँति सो गयी है-- अर्श tists ACCES 
जगती ही नह | देबी | तुम हम गती माता हो । समी सूजी कहते ह ट 

मनोरथ पूर्ण करना तुम्हार खमाव है । जो लो ञ कहते ह--जव इस प्रकार ब्रह्माजीने भगवती- 
सी उगला चलो ह ताही हेल ममा ये 
“उत्तम भक्ति स्थापित करते है वे बढ्मागी जन धरातळपर पराक्रमी पाइ भीहि लमी र ie हें 


प्रथम स्कन्ध ) ४ प्रह्माजीके द्वारा देवीकी स्तुति और भगवान्‌ विष्णुको योगनिद्वासै जागरण ५३ ' 


अधिकार उठ गया । मधु और कैटभके संधरके लिये 
दी भगवती योगनिद्राने ऐसी कृपा की यौ । फिर हो' मेगवान्‌ 
भीविष्णु बर अपने झरीरकों हिलाने-हुलानें छगे, तब उनके 
दर्शन फरके बन्नानी आनन्दविभोर हो उठे । साथ ही 
उन्होंने भ्रीदरिक्री परिमा आरम्मकर दी) 9. 

ऋषियोने पूळा-महाभाग सूतजी ! इस कथाप्रसङ्गः 
को नानवर तो इमे बडा ही आश्चर्य हो रहा है; क्योंकि वेद; 
दाळ पुराण और बिशनर्नेने सदा यही निर्णय किया है कि 
र्मा, विष्णु और शंकर--ये ही तीनों सनातन देवता हैं । 
इनमे बढ़कर इस ब्रहमण्हमें दूसरा कोई देवता है ही नही । 
ब्ह्ानी सारे संसारकी सृष्टि परते हॅ | जगतका संरक्षण 
भगवान्‌ विण्णुके अघीन रहता है | प्रलयफे अवसरपर शंकर- 
जी उसका संद्वार किया फरते ४ । इस जगतपद्चके ये ही तीनों 
देवता कारण हैं। ये वास्तवर्मे एक ही हँ) किंतु कार्यवश 
सत्त्व, रभ और तम आदि गुर्गोको खौकार करके बशा, 
विष्णु एवं शंकर नाममे विख्यात होते हँ | इम तीनोंमें परमपुरुष 
भगरान्‌ विष्णु समसे श्रेष्ठ ह | वे जगतके खामी ओर 
आदिदेव कलते है | उनमे सत्र कुछ करनेकी योग्यता है। 
दूमय कोई मी देवता उन अतुल तेनखी श्रीविष्णुके समान 
शतिशाठी नहीं है। फिर ऐसे सवतमर्थ परमप्रभु भगवान्‌ 
श्रीविष्णु योगमायाके अधीन ऐकर केसे सो, गये ! महामाग | 
हमें यह मदान संदेद शे रहा है | इस मङ्गलमय प्रसद्भको 
सुनामेगी कृपा बनिने | सुब्रत | आप पहुछे जितकी चर्चा 
फर चुके हैं तथा जिसने परमप्रभु विष्णुपर भी अधिकार जमा 
“लिया, बह कौन-सी शक्ति दै । कहते उसकी सूष्टि हुई उसमें 
मत इतना पराक्रम हों गया और क्या उसका परिचय है-- 
सत्र यतानेकी कृपा करें | बो सबके खामी हैं) जगतके गुर हैं 
स्रत आरा है परम आनन्दखरूप हैं; सब्रिदानन्दमय- 
निद है सबकी सृष्टि करते टॅ, समका संरक्षण करते हैं 
सजोगुणसे रित रि) सर्वश्न विचर सकते एवं परम पवित्र 
पसर हैं। ऐन सर्वगुणप्रथत्न भगवान्‌ श्रीविष्णु विवश होकर 
मत नींद अचेत हो गये ! आपमें अग्रतिम शान भरा है । 
र्म बह्‌ म्रो मद्दान्‌ संदे ष्ट रध है से आप अपनी शानमयी 
तत्यारे कारनेकी कृपा करें | 

सूतत्री कहते हु--उुनिबरो | चचरसटद्दित इत 
म्रिह्ोवीमे बौन ऐसा है, जो इ संदेदको दूर कर सके | 
बक्षाजीके पुत्र नारदा कपिल आदि दिव्य महापुरूष मी इस 
प्रश्नका तमावान करनेगें नियपाय दो जाते दै। मदानुमाबो ! 


यह प्रश्न बड़ा ही गहन ओर विचारणीय है | इसके सम्बन्ध 
में मै क्या कह सकता हूँ | जिनसे यह इतना विशार चराचर 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है) उन भगवान्‌ विष्णुको ही वेदे 
सर्वान्तयामी और समका रक्षक वतजाया गया है । अतएव । 
वेदिक सिद्धान्तको माननेवाले सभी लोग उन परमप्रभु भगवान्‌ 
नारायणके चरोोमिं मस्तक झुकाकर उन्दीकी उपासना करते 
हैं। ऐसे ही कुछ लोग शकरके उपासक हैं | महादेव, शंकर, 
शशिशेखर, भिनेत्र; पञ्चवमत्र+ घूल्पाणि, दृषमध्यज/ 
अ्यम्बक, कपदी और गौरीदेहादघारी आदि नामेति भगवान्‌ 
शिव वेदोंमें विख्यात हैं | वे सदा करेलासपत्रेतपर रहते हैं । 
उनमें सारी शक्तियों निहित हैं। भूतगण उन्‍हें चारो भरे धेरे रहते 


'हं। उन्होंने दक्षक्ष यश विध्वृं कर दिया था । महानुभावो ! 


इसी तरह अनेक्री वेदश पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और 
मध्याहकालमें भॉति-भातिके सौो्रोका पाट करके उनके 
द्वारा सूर्यकी उपाहना करते हैं। वे मानते हैं कि सम्पूर्ण वदेमि 
सर्वही उपासनाको ही उत्तम माना गया है | उन्हीं महामाग- 
का नाम परमातमा भी है| वेठे ही कुछ वेदश पुद्पोंका कथन 
है कि वेदोमिं उप जगह अग्निकी उपासना की गयी है। इनके 
सिता दूसरे ढोग इन्द्र और वर्णको भी पूज्य मानते है| 
जिस प्रकार गङ्गा एक ही हे, रितु घाराओंके रूपमै एथक्‌- 


पथक्‌ बहती ह, वैसे ही मइपिमीका कथन है कि एक ही 


भगवान्‌ विष्णु सम्पूण देवताओं विराजमान ह । 

प्रत्यक्ष) अनुमान! और तीह 'झान्दः--इन तीन 
पराग ही प्रकाण्ड विद्वानोने सिद्ध किया है। नैयायिकोके 
सिदान्त्म (उपमान! को लेकर चार प्रमाण कहे गये हैं। 
मीमांसकोने “अर्थापत्तिः तदित पाँच प्रमाण माने हैं । पुराणवेत्ता 
विश पुरुष सात प्रमाण मानते हैं। जो इन समी प्रमाणोते 
नह जाना जा सकता; बढी परम परमात्मा है | इस विषय 
दाख) बुद्धि एवं निश्चयात्रिका युक्तिसे बारबार विचार करके 
अनुमान कर लेना चाहिये | विश पुरुषोंकी चाहिये कि जिसका 
प्र्यक्ष शान हो रदा है; उसे भी अनुमानते विचार कर छें | 
शिष्ट मार्गका अनुसरण करनेवाला भी निरन्तर दृशन्तते काम 
छिया करता है । विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणोंने 
मी घोषणा दी है कि ब्रह्मम सृष्टि करनेदी शक्ति दै और 
विष्णु पाठन करनेंमे समर्थ है तया शकर मंदार क्रनेमै 
गदाल हैं। सूर्य जातूको प्रबाश देते ह! शेष और कच्छप 
पृथ्वी धारण किये रहते ई । अमिर्मे बछनेकी और 
पवन ट्िंलाने-हुलानेदी शक्ति है । सबमें जो शक्ति 


५ विराजमान है री आदि है ने के हि जा वा मि उठीके प्रभावते 
शिव मी सिवता गरात दोहे है। जिपर उस शक्तिकी पा 
न ईद वह कोई मी दो) शकिदीन शे जाता दै । बुधजन 


उरे असमर्थ बहते हैं। एत व्यापक नेवाळी जो आधा 
आकि दै उही शर इस नामते निरूपण किया ग्या २! किया गया है | 


अतएव विद्वान, पुरर्धीको चाहिये कि मलीभॉति विचार 
करके सदा उठी शक्तिकी उपाउना करे | विणुर्मे सात्विकी 
शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनसे अछग हो जाय तो विष्णु 
कुठ भी न कर तर्के बरें जो राजद शक्ति है; उसके 
विना वे वष्टिकायी अयोग्य ह शिवम जो तामती शक्ति है 
उसके प्रभावते संदारलीला करते हैं। मनोयोगपूर्वक इस प्रकार 
बारतार विचार करके सारी यात समझ छेनी चाहिये) वही आघा- 
शक्ति इस अखिल ब्रह्माण्डको उस्न करती और उसका पालन भी 
करती दै | बही इच्छा होनेपर इस चराचर जगतका संहार मी 
केम संकर हो जाती है। ह्मा, विष्णु) शंकर) इन्द्र अग्नि 
पवन-ये समी किती प्रकार मी सतन््रूपसे अपने-अपने कार्यका 


| संक्षिप्त-देवीमागवत 


सम्पादन न्क्ल नहीं कर सकते; वितु जब वह आद्राशक्ति इ 


संहयोग.देती है! तमी ये अपने र्मे सफल शेते द । तः 


इन कार्य कारणोंते यही परश हिद, शेता रैकि वह शक्ति दी 
ररि है । विद्वान. पुरुष उस शक्तिके बिपय दो प्रकाली 


बसन करे है--सगुगा और निधा] मोगकी इच्छा करने- 


वाढे सगुणावी उपासना करते हैं। विरागिमोके यहाँ निर्गुगाकी 
उपासना होती है। वह शन्तखलया भम अये, काम और 
गोती खामिनी दै । विधिपूर्वक उसकी उपासना करनेपर सभी 
पनोरण सुखभ हो.जाते हैं। वह आद्याशक्ति पजहला 
एवं सनातनी है । कमी उसका अवसान नहीं शेता | 
अव मुनिवरो | विकी पुरुष पंदेहरहित शेकर उत 
शक्तिकी ही उपासना करे) सम्पूर्ण शासे यही बात निमित 
होती है। शक्तिदीन पुरुष चेशरहित हो जाता है-पह तो 


और मयक्ष ही दिखायी पढ़ रहा है । अतएव सथूर्ण जतन ` 


शक्तिको ही सर्वोपरि समझना चाहिये । ( अध्याय ६१७१८ ) 


ठमके साथ भगवान्‌ विष्णुका पुद, भगवतीकी स्तुतिसे भगवानूके दारा मपु-कैटमका 
- सम्मोहन और भगवान्‌ विष्णुके दारा उनका पध 


सूतजी कहते हैँ- जव बगहुरु मगवान्‌ विष्णुके भी- 
विग्रहे निद्रा दूर हुई) उनके नेत्र, मुख) नासिका वाह, 
इुदय एवं वक्षाखळ--पमी अङ्गोसे निकलकर उस तामसी 
देवीने मूतिमान्‌ हो आकाशे खान बना लिया और भगवान्‌ 
बारबार जमाई लेते हुए उठकर बै गये; तब उन्होंने देखा) 
बही प्रजापति ब्रह्माजी भयमीत होकर खड़े हैं। फिर तो महां 
तेजी श्रीविष्णु मेघकी भाँति गम्भीर वाणीम कहने को. 
भगवान्‌ बिष्णु बोले--पत्मयोनि अझाजी | आप अप- 
तप छोड़कर यहाँ केसे आ गये ! भगवन्‌ ! क्यों आप इतने 
चित्तित हैं! आपका मन मयते अत्यन्त परया हुआ स्यो है! 
 महाजीते कहा--मगवन्‌ | मधु और कैटभ नामक 
दो देय आपके कानकी मेडते उतपन्न हुए हैं | उनका रूप 
इहा ही भयंकर है जोर वे अपार बली है | वे दोनों मुझे 
माजेके लिये उपलित हैं। जगठामो ! उन्हींसे इरकर 
रै टक आया | भगवन्‌ | भयते मेरा कठेजा कॉप 
रद [ खुसी हो रही है । अ 
कली सी हो रही है । अब आप मुझे 
भगवान्‌ विष्णु बोले--अहाजी | यहाँ विराजिये, भव 


आपका भय तम्राप्त हो गया । वे मूखे अपनी आयु खो शुके 
४) अभी युद्ध करेके लिये मेरे पास आयेंगे और निश्रय ही 
मैं उनका वध कर दूँगा | 
सूतजी कहते हैं--इस प्रकार देवाधिदेव भगवान, 
विषु जझानीते कह रहे ये--इतनेमें ही मतबाठे मधु 
और केटभ दोनो महातरली दानव ब्रह्माबीको खोजते हुए 
वहाँ आ पहुँचे ।भुनिवरो ! सर्वत्र जछ-दी-जल या) बिना किठी 
अवलम्वके ही निश्चिन्त होकर वे दैत्य जड़े थे | उनके सर्वाङ्ग- 
में अहंकार. भरा था । वे ब्रह्माजीसे कहने छगे--'भागकर 
इसके पास चला आया! क्या इससे बच सकेगा! युद्ध कर! वह 
देखता ही रहेगा और हम तेरै प्राण इर छेगे। इसके बाद सपे 
फनपंर बेठमेवाले इसे भी इम मारेगे । हिंठु पहले अभी दू लड़ छे 
या लड़ना नहीं चाहता तो झैं तुम्हारा दास हँ? यो कह दे ।! 
सूतञ्ी कहते हे--मधु और केटी वात सुतकर 
भगवान्‌ विष्णु उनसे कहने लगे--१दानश्रे | तुम इच्छा- 
पूवक मुझसे युद्ध कर शो | महाभाग ! तुम बड़े बदी हो! 
दुह असीम अभिमान हो गया है । यदि युद्ध केबी 
अभिलामा हो तो आ जाओ, मैं दग्रा अमिमान दूर कर दूँगा)! 


रथम स्कन्ध | # मधु-कैटभके साथ भगवान्‌ विष्णुका युद्ध और उनके द्वारा दोनों दैत्यौका वध # ५५ 


ooo 


सूतजी कहते हु--भगबान्‌ दणके बचन सुनकर 
मधु और कैटभफी आँखें फोषते लाल हो उठी | वे बिना 
किती सहारे जमे ही खडडे थे; फिर भी भीहरिते युद्ध करनेके 
लिये तैयार हो गये । मधु कुपित होकर दुरंत ही मगवान्छे 
हट़नेके लिये आगे आ गया था । अभी कैटभ वहीँ ही 
ठहर गया । दो मतवाले पहल्यानोकी भाँति भगवान्‌ विष्णु 
और मु गस्सयुद्ध करने छो | मधुके थक जनेपर कैटम 
ह्ड्ने लगता था । फिरमधु और पिर फैटम--यों बार-यार वे 
फ्रोधान्ध दैत्य शक्तिशाली श्रीइरिके साथ वाहुयुद्ध करनेमे 
सद्या ऐ गये । उठ समय ब्ह्माबी और भगवती शत्ति--ये 
दोनों आकाशने खड़े ऐकर यह दृश्य देख रहे ये । मधु और 
कैटभो कुछ श्रम न हुआ और भगवान्‌ विष्णु यक-से गये 
जब पाँच हजार वर्षोतक लड़ाई होती दी रदी, तद भगवान्‌ 
औदरि मधु एवं कैटभी मृत्युके विषयमे विचार करने लगे | 
सोचा; “मरे | मैने पचि इजार बरपीतक युद्ध किया) फ़िर भी 
इन भयंकर दानवोंको अमतक न हुआ और मैं थक गया-- 
यह बढ़े ही आश्चर्यकी यात है | मेरा वळ और पराक्रम कहाँ 
चटा गया ! ये दानव सदा खख दी कैसे रह जाते हैं | 
कौन-सा ऐसा बाण इस समय उपस्थित हो गया !? यों 
भगवान्‌ विष्णुको चिन्तित देखकर मधु और कैटभको अपार 
ह हुआ। तत्र थे मतवाठे दानव मेपरकी भाति गम्भीर वाणी- 
में बहने लो--“पिण्णो | यदि तुप्तमें बल न रदा और युद्ध 
फरनेसे पान आ गयी तो मसतकतक दाय चोकर कह दे कि 
॥ थप तुमलोगोंडा दास यन गया |? मह्दमते | यदि यह न 
ऐंचे--भमी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध कर | तुझे तो इम 
मार ही ढाले | साय ही इस चार मुखवाठे ब्रह्माके भी प्राण 
पर लेने |! 

सूतज फहते ह--मदाभाग श्रीषिष्णु अगाघ अलम 
विराजमान थे | मधु और यैटमने उनै यो खरी-सोटी सुनायी । 
उनकी बात सुनकर भगवान्‌ शान्तिपूर्वक मधुर वचन कहने लगे) 

भगवान्‌ घोडे--जो थक गया शे, रा हो) जिसके 
दयार गिर पढे ह खयं गिर गया ऐ अथवा अभी बो 
बालक ऐ---इनपर शूरवीर पुरुष प्रदार नहीं करते; प्रदी 
सनातन धर्म है । इस युदभूमिमे मैंने पाँच हजार वर्षोतक 
हद्ाई की | में अकेला हुँ और समान पल्याले तुम दो भाई 
हद रहे हो । तुम दोनों समय-समयपर जेठे विश्राम कर ठेते 
ऐे वैते ही में मी कुछ विश्राम करके युद्ध कहेंगा--इसमे 
क्या रदद दै | माना, तुम दोनों मदान मतबाले अवीर शे! 


परंतु कुछ समयतक ठइरो) में विश्राम कर हूँ। फिर न्यायः 
पूर्वक युद्ध आरम्भ होगा । 

सूतजी कहते हैं---भगवाव्‌ ढिप्णुका उक्त कयन पुन- 
कर दानवश्रेष्ठ मधु और, कैटभ शान्त हो गये। फिर युद्ध 
हेगा--यो निश्चय करके कुछ समयके लिये वे दूर जाकर 
खड़े हो गये | ब्भुज मगबान्‌ विश्णुने देखा, मधु 
और कैटम यहि बहुत. दूर चळे गये हैं। तब उन्होंने 
“उनकी मृत्यु क्यों नहीं होतीः--इसका कारण सोचा । 
विचार करनेपर शात हुआ कि “भावतीने इन्हें वरदान 
दिया दै । ये जबर चाहँगे; तभी मृत्यु" इनके पात आयेगी । 
इसीसे ये शान्त भी नहीं होते । मैंने ध्यर्थम इतनी धोर छड़ाई 
की ! मेरे परिश्रमका कुछ भी फल न मिला । ये कैसे 
मरेंगे--यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करें भी किस 
प्रकार | ये दानव बरके प्रभावते- पमंडमें चूर हो रहे हैं। 
सदा मुझे दुःख देना इनका खभाव ही बन गया है | बिना 
युद्ध किये ये मरेंगे भी कैसे | भगवती वर दे चुकी है वह 
उसे टाळ नहीं सकती | भरा) अपनी इच्छासे तो दुखी 
आदमी भी मृत्युक्रा आवाइन नही. करता--फिर ये स्यो 
मरना चाहँँगे । जग्र कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी 
खयं मरना नहीं चाहता, फिर ये तो अभिमानम चूर रहते 
ह; अपनी मृत्यु क्यों चाहिंगे । अतः में अब तभी मनोरथ 
पूर्ण करनेवाली उन विद्यामयी झिकी शरणमे चढ क्योकि 
अग्र उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता | 

मगवान्‌ विष्णु यो सोच रहे ये--इतमेमे ही मनको 
मग्न करनेवाली भगवती योगनिद्राके उन्हें दर्शन हुए । 36 
समय वे कल्याणमयी देवी आकाशमै विराजमान थीं । 
आनन्दखस्प भगवान्‌ श्रीइरिको योगको शान तो था ही; 
डने बढ़े ही रपूण इन्दोंमें मधु-कैठमका संहार होनेके 
लिये भगवती भुवनेश्वरीकी स्तुति की । | 

भगवान्‌ विष्णुके स्तुति करनेपर देवी मुपकराकर कने 
छर्गी--विष्णी | तुम देवताओंके, खामी हो । इरे | 
अब पुनः युद्ध करनेमे ततर हो जाओ । अब ये दोनों 
शूरवीर दानव ठगकर मारे जा उकण | मेरी बक दृष्टिसि ये 
अवश्य ही मोहमें पढ़ आयेंगे । नारायण | मेरी मायते मोहित 
हो जानेपर तुम शीम ही इन्हें मार डालना ।! 

सूतजी काइते हैं--भगवतीकी प्रेमससे सनी 
हुई वाणी सुनकर सगवान विष्णु युदभूमिमै आकर खड़े हो 
गये । वे मदावढी दानव बढे दी विचारशील ये । युद्रकी 
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इन्हे बव भी सामने उपखित हुए। भगवान्‌ विष्णुको 
साने देखकर उन्हें बढ़ा हर्ष हुआ | बेडे--/“चार मुंजा 
वाहे विष्णु! ठइरो; ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़नेकी उर 
इच्छा तो है ही । हार और बीमं प्रारनध प्रव होता दै 
गह निश्चय जानकर तुम्हे बु लग ही जाना चाहिये । बलवान्‌ 
विजयी होता कै रितु कमी-कमी माग्यवश दुर्बल भी विजय 
पा जाता है | इसहिये महमा पुरुषको चाहिये कि रिस मी 
परिखितिमै इं और शोक न करे । “झैं सदासे दानर्वोका 
शत्रु हँ । प्राचीन समयर्मे वहुतसे दैत्य मुझसे पराजित हुए 
१0... यह अनवर ष और इस समय इन मधु एवं कटमसे 
मैं हार गया-- यह शोक बरना तुम्हारे लिये अनुचित है |” 
सूतजी कहते है--इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु 
'और कैटम युद्धके लिये डट गये | उन्हें देखकर भगवान्‌ 
बिष्णुने बढे बिचित्र ढंगसे एक धूँसा मारा | बलाभिमानी उन 
दैत्याने भी मगवानपर पूँसोंसे चोट पहुँचायी । यो परस्पर 
घोर युद्ध होने लगा | लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानर्वोको 
. देखकर भगवान्‌ भीहरिने कातरभावसे भगवतीकी ओर दृष्टि फेरी । 
सूतजी कहते हैँ--उस समय भगवान्‌ करणा-रूपे 
भींग-से गये ये । उन्हें देखकर भगवतीने अददात किवा | 
उनकी आँखें छाल हो गयी थी, साथ ही उन्होंने कामदेवके 
बार्णोकी तुलना करनेवाले अपने कदाक्षमरे नेत्रोसे 
उन दैत्योंकी आहत कर दिया । भगवती मुतकराती हुई 
तिरी ननरोसे उनकी ओर देख रही थीं। उनके उस 
अवलोकनमे प्रेम और-मोह भरे थे | फिर तो मगवतीकी 
तिरडी चितवनको देखकर दुरात्मा मधु और कैटम तुरंत 
मोहित हो गये। मदन-शरॉसे उनका भन व्यथित हो उठा | 
(यह कैसा मनोहर अद्भुत दर्य सामने आ गया'---यो मानते 
हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखानेवाली देवीकी ओर देखते 
रह गये | 
भगवान्‌ विष्णु काम साधनेमें सतक तो थे ही; वे देवीके 
अभिग्ायकरो देखकर समझ गये कि अब दैत्य मोहित हो चुके 
हैं। फर तो हसकर मेघकी भाँति गम्भीर बाणीमें उन्होंने 
मधुर शब्दोमें कश--'बीर ! तुम्हे जो इच्छा हो, वर भाँग 
लो। मैं तुम्हारे युद-होशड्से अत्यन्त प्रसन्न होकर अवश्य 
वर देनेक्रो तैयार हूँ । प्राचीन समयमै युद्ध करनेवाले बहुतेरे 
दानव मेरे सामने आये; किंतु मैने तुम्हारे समान न तो किसीको 
देखा ओर न हुना ही | तुम बढ़े झै अनुपम वल्वान्‌ होन 
अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार यड्झाही दानवो | 


~ 


ल मिम महस सते. माइयोंकी अभिडाषा में अवस्य पूर्ण कहँगा । 

५ सूती कहते हैं--उस समय मधु और केटभ कामे 
आहुर ये | उन्हें अपने दलका अभिमान तो था ही। उनकी 
आँखें कमलके समान थीं । जगत्को आहादित करनेवाली 
मगवती महामाया सामने विराजमान थीं। भगवान्‌, विष्णुका 
बचन सुनकर भी दानवोंकी आँखें देवीकी ओर लगी रही | 
अभिमानी वे भगवान्‌ श्रीहरिसे कहने लगे-“बिष्यो | हम 
माँगने नहीं आये हैं, तुम इमे कया दे सकोगे ! देवेश | तुम्हे 
ही हम देनेको तैयार हैं | इम याचक नही, इम तो उदार 
दाता हैं | द्वपीकेश | तुम्हे नि वरकी अभिडापा हो, इमसे 
प्रार्थना करो | वासुदेव ! दग्रे इस अद्नुत युद्धसे इम बरडे 
रन्न? FA, 

मधु और केटमकी बात सुनकर भगवान्‌ विष्ुने 
कद्ा--'यदि तुमलोग अव मुझपर प्रसन्न हो और वर 
देना चाहते हो तो बस, दोनों मेरे हायसे मोत खीकार 
कर लो |! $ 

सूतजी कहते हैं--तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरिकी बात 
सुनकर मधु और कैटभ महान्‌ आश्र्यमें पड़ गये | वे 'हम ठगे 
गयेः--मानकर खड़े रहे । उनके मुखपर शोककी घटा घिर 
आयी | सवत्र जळ भरा या | कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं 
दीखती, यह मनमें विचारकर वे भगवानसे कहने छो-- 
“जनादन | तुम देवताओंके खामी हो | तुमने भी पहले वर 
देनेकी वात कही है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते | अतः 
हमारा भी अमिलपित वर दो । माधव | हमारा वर यही है 
कि जल्यूत्य विस्ताखाले स्थानपर हमारा वघ करो | हमने 
तुमसे मौत खीकार कर ली किंतु तुम भी वचनका पालन 
करना |? तत्र भगवानूने सुदर्शन चक्रको याद किया । साथ 
ही वे हसकर कहने छगे--'महाभाग | अजन्य विस्तृत 
खानपर ही तुम्हे मार रहा हूँ ।' यों कहकर देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुने अपनी विश्वाल जोगे लाकर जलपर हो. 
जहरहित खान मधु और केटभको दिखा दिया, साथ ही 
कहा--“इस खानपर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक 
दे दो। आजसे मैं मो सत्यवादी रहूँगा और तुम भी |” 
मगवान्‌का यह कथनं सुनकर उसकी सत्यतापर वे विचार 
करते रहे पश्चात्‌ अपने चार हजार कोठवाले विद्यां शरीर 
को उन्होंने खयं मृत्युके मुखमै डाळ दिया । उस समय 
भगवाद्ने अपनी जाँच्ने सटा ली, यह देखकर मधु और 
कैटभको बढ़ा आश्चर्य हुआ | उन विचित्र बांधीपर मस्तक 
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` रखनेके लिये भगवानने देत्योंसे कट्टा | उन 
दिये, तब भगयानुने उनके मसनग चक्रते काट डाहा | 
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होने मस्तश्ष रण तदनन्तर मधु और बैटमरेपराणपलेर उड गये | उत स्र 


सारा समुद्र उन देत्येकि रक्त और मनाते व्याप्त हों गबा | 
मुनीधरो | तमीसे पृष्वीका नाम भेदिनी? 


च पढ गया इसीहिये मिट्टी खाना नियेध 


माना जाता है | तुमलोगॉनि नो पूछा 
था; वह सारा प्रसडू मलीभाँति विचार- 
कर मैं कह चुका | अतः विशपुरपोको 
उचित है कि विद्यालरूपिणी महाम्रायाकी 
ही सदा आराधना करें। सभी देवता . 
ओर दानव भी उस परम शक्तिक्री ही 


2274. उपासना करते हैं। त्रिलोकीमै भगवतीते 


बढ्कर कोई भी देवता नहीं देश यह वात 
सत्य है | बेद और. शार इसके प्रमाण 


जय) | अतः वे चाहे निगुंग हौं अथवा सगुण-- 


उन परा शक्तिकी उपासना करनी ही चाहिये | 
( अध्याय ९ ) 


SE ; 
व्यामजीकी तपसया और भगवान्‌ शंकरका वरदान, राजा सुधुम्नक्ी इजा नामक सपे 
परिणति, पुरुखावी उत्पत्ति, सुद्नुम्नकी देवी-उपासना तथा भगवतीकी कृपासे 
ुथुम्नको परमधामक्री प्रापि, राजा पुरूत्राको उर्वशीकी प्राप्ति. और 
प्रतिज्ञाभदके कारण उर्वशीका राजाको छोड़कर चले जाना 


आपिगण बोले--मृतजी | आप पहले कह चुके है 
कि ब्यातमी उड़े तेनत्वी थे | उन्दने सम्पूर्ण पावन पुराणों 
रचना करके शुकदेवजीकी पढ़ा दिया | किस प्रकारदी तपस्या 
दरनेके प्रभावसे उन्हें शुकदेयजी पुत्ररुपमें प्राप्त हुए थे--इस 
विषयमै व्यासजीके मुखारयिन्दसे आपने जो कुछ सुना शो! 
बह सब गृत्तान्त विखारपूर्वक कहनेकी कृपा कीजिये | 

सूतजी कदते हं--शकदेवजी उच्चग्गोरिके साक्षात्‌ 
योगी थे | सत्यवतीनन्दन व्यातजीसे जैसे उनका जन्म हुआ, 
वह कहता हूँ [| एक समयकी बात है-महामाग ब्यातजी 
भुक्षे पुत्र दी'-यट निश्चित विचार करके मेरगिरिके रमणीय 
ग्रिक्षपर गये और उन्होंने कठिन तपस्या आरम्म कर दी। 
उनके मनमें बार-बार विचार उठता था कि दाक्तिकी उपासना 
अवश्य टोनी चाहिये | जो शक्तिका पूजन नहीं करता, जगतूमें 
उमगी निन्दा होती है । शक्तिका उपासक आदर पाता रै! 
शसतीनन्दन बाजी सुमेदगिरिके जित शिखरपर तपला 
कतै थे, वहाँ एक बढ़ा अद्भुत कनेरका उपवन था | सभी 


देवता और महान्‌ तपखी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। 
आदित्य, बहु; रद, मरत और अश्विनीकुमार तथा अन्य 
मी त्रह्मको साक्षात्कार किये हुए मुनिगण वहाँ ठहर हुए ये। 
निरन्तर संगीतध्वनि शेती थी । फिर तो चराचर सम्पूर्ण 
जगतूर्ग ब्यासजीका तेज पैल गया | उनकी बटाएँ अग्निके 
समान चमक्ने लगी । उत समय उनके: तेजको देखकर 
शचीपति इन्द्र डर गये । देवराजके मतमै ब्यथा उत्पन्न हो 
गयी | वे भगवान्‌ शंकरके पास जाकर खड्डे हो गये | उनकी 
खिति देखकर भगवान्‌ शङ्करने कहा | 


शंकरजी चोठे--'न्द्र | तुम देवताओके राशा री । 
आज कैसे मवभीत हे गये! तुमपर कोन-सा दुःख हूट षढा। 
तुम्हें कभी भी तपखियेंके प्रति अम नहीं करना चाहिये | 
शक्तिसहित मैं उपास्य हूँ--यों जानकर सुनिगणं तपलार्गे लगे 
रहते द । वे किसी प्रकार मी दूसरेका अहित नहीं करना 
चाहते !! जब शंकरने इन्द्रसे यो कहा; तत्र वे उनसे पूछने 
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यासी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मनमै क्या 
अमिलाबा दै? ' हत वि 
भगवान्‌ शंकरने कहा--पराशरनन्दन 
पानेके लिये कठिन तपस्या कर रहे हैं । अमी तो वर्ष पूरे हो 
जाते हैं त्य मैं उन्हें सुन्दर पुत्र दूँगा । 
सूतजी कहते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ शंकरने इन्द्रसे 
कहा | तसश्रात्‌ वे जगदूगुर शंकर व्यासजीके पात गये और 
कहने छगे--'वासवीनन्दन व्यात | उठो । तुम्हें अभी सुन्दर 
पुत्र प्राप्त हेगा। अनव | तुम्हें सम्पूर्ण तेजोंका साकार विग्रह 
' ज्ञानी) थशका विस्तार करनेवाला तथा अखिलनर्नोका प्रिय 
पुत्र प्राप्त होनेवाला है | उ8में सभी ठाखिक गुण उपस्थित 
रंगे । साथ ही वह सत्यपराक्रमी भी होगा । 
सूतजी कहते हैं--भगवान्‌ शंकरकी मधुमयी 
वाणी सुनकर महाभाग व्यासजीने उनके चरणमै मस्तक 
काया और वे अपने आश्रमको चले गये । बहुत वर्षोके 
परिश्रमसे वे थक गये थे | पुत्र उत्पन्न करनेके लिये जो 
अरणि (अर्थात्‌ कामिनी )! विख्यात है, वह तो आज मेरे पात है 
नहीं। परंतु मै किसी खीको खीकार भी कैसे 'कसँ; क्योंकि 
तो परको बकड़नेवाली शकला ही दै। छी चाहे पुत्र उत्पन्न 
करनेमै कुशल, पातितरत-धम्के पालनर्मे निपुण और 
रूपवती भी क्यों न हो; है तो वह बन्धनखरुप ही । वह 
अपनी इच्छाके अनुसार सुख मोगना पसंद करती है। स्थ 
का जीवन बढ़ा ही संकट्मय है; फिर, अब में उसे केसे 
स््ीकार कर |! मुनिवर व्यासजी यो सोच रहे थे--इतनेमैं 
ही धृताची नामकी अप्सरा दिव्यरूप धारण किये हुए उन्हें 
दृष्टिगोचर हुई | उस समय वह मुनिके समीप ही आकाशमै 
खड़ी थी। अप्सराओमे उतका सर्वोच्च पद था | 'अव मुझे 
क्या करना चाहिये! यदि में इसे खीकार कर छेता 
हूँ तो अनेकों तप करनेवाले महात्मा मेरी हँसी 
उड़ायेंगे । जो कुछ भी दो; उत्तम सुख देनेबाला तो 
, गहखाश्रम ही है । कहा जाता है-यह आश्रम पुत्र देता है, 
खगे पहुँचाता है और शान हो जानेपर मोक्ष भी दे देता है। 
बहुत पहले नारदनीसे मैं एक प्रसङ्ग सुन चुका हूँ | उर्वशी- 
नामक अप्सरा थी । राजा पुरूरवा उसके वशमै हो गये ये | 
अन्तम उस अप्सराने राजाका तिरस्कार कर दिया था |? 
सुनियाके पूछनेपर सूतजी कहते रूगे--सुनिवरो ! 
इलाके गर्भसे पुरूरवाकी उत्पत्ति हुई थी--यह प्रसङ्ग अब 
मुम्हे सुनाता हूँ । पसरवा यश और दानमैं संलग्न रहनेवाले 
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एक घामिक पुरुप हो गये है । सुद्युम्न नामक एक राजा ये | ' 
उनके युखसे कमी असत्य वाणी नहीं निक्रल्ती थी । इन्द्रियों 
पर उनका अधिकार था । एक वार वे घोइेपर सवार होकर | 
शिकार खेलनेके लिये जंगल गये | साथमै बहुत-से मन्त्री भी 
थे | आजगत्र नामक धनुष ओर बाणेंसे भरा हुआ अद्भुत , 
तरकस उन्होंने छे रखा था | शिकार करते हुए वे राबा 
सुम्न एक बिचित्र बनमें जा पहुँचे। वह दिव्य 
वन मेरुगिरिके निचले मागमे था | पारिजातके वृश्चति 
उमक्की अनुपम शोमा हो रही श्री । अशोक बकुल तथा 
सुन्दर लताओसे वह महक रद्द था | साथू तरकुछ। 
तमाळ, चम्पा; कटइल आम; नीम) महुआ और वासन्ती 
लताएँ चारों ओरसे उस वनको घेरे हुए थॉ | अनार; 
नारिवल और केलेके रक्ष उसकी शोमा बटा रहे 
ये | जूही; मालती और देई आदि फूलवाली लताओंसे वह 
भरा था। वहाँ अनेकों हंस और बगुछे बिचरते पे । निरन्तर 
बाँहत्री ध्वनि होती रहती थी | भेत्रे गुनगुनाते थे। वह वन 
सम्यक प्रकारसे सुखदायी था | राजा मुयुम्न उस वनको 
देखकर बढ़े इपित हुए । दक्ष फूर्लोते लदे थे और कोषढेँ 
कूक रही थीं। यह देखकर राजा और उनके सेवकोद्रे मन 
मुग्ध हो गये | फिर तो महाराज सुद्नुम्न उस बनमें इसे । 
जाते ही उनका रूप खोडा हो गया और घोडा भी शेड़ीके 
रूपमें परिणत हो गया | अब तो बे घोर च्रिनआमें पढ़ गये | 
सोचा--/यह स्या हो गया ! वे आयन्त चिन्तित हो उडे | 
बार-्चार चिन्ताकी लहरें उठने लगी । उन्हें असीम फष्ट 
हुआ | वे लजित हो गये | बिचारने ढगे--फेरी आइति 
स्रीवी हो गयी। अव में कया करूँ, केसे घर जाउँ ! अत्र में 
किस प्रकार राज्यका शासन रभादेगा! भरे; मुझे क्रिसमे 
ठग लिया !! 

ऋषिगण वोले--पूतजी | आपने बड़े टी आश्चर्यकी 
वात कही कि राजा सुबुम्न जी हो गये । उनमें तो देवताके 
समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें छी शे जाना पड़ा ! उस 
अत्यन्त रुणीय बनमें राजाने कोन-सा ऐसा कार्य किया) 
नितके फळखलूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई ! सुब्रत ! इसे 
विस्तारपूर्वक कहनेकी कृपा कीडिये । - 

सूतजी कहते हे--एक समयकी बात है--भगवान्‌ 
शंकरका दर्शन करनेके लिये सनक प्रभृति ऋषिगण वहाँ 
पधारे थे | उस समय भगवान्‌ शिव भगवती उमाके साथ ' 


क्रीडामे मग्न थे । ऋषियोंको देखकर उमा अत्यन्त लित हो 
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गयीं थे पतिदेवके पासते उठो और रजित होकर अलग बैठ 
गर्वी | उनका शरीर बहे जोरसे कॉपने लगा। उन दोर 
आनन्दका अवसर देख कऋषिंगण यत्रतत्र विखरकर 
शीघ्र ही भगवान्‌ नारायणके आश्रमञ्चो चले गये | अपनी 
प्रिया पार्वतीको अत्यन्त छलित देखकर भगवान्‌ शंकरने 
उनसे कद्दा--'दुम म्यों इतनी लित दो रही हो; में अमी 
तुग्दै सुखी किये देता हूँ | वरानने | देखो, भागते कोई भी 
पुरुष मोइवश इठ बनमें पैर रखेगा तो तुरंत दी वह जनी हो 
जाषगा |? इध प्रकार भगवान्‌ शंकरने उत वनको झार दे 
दिया; तबसे बह वन दोषका खज्ञाना वन गया। जहाँ कईके जो 
लोग इस बातको जानते र, वे उठ कामवनमै कमी भूलकर भी 
पैर नहीं रखते | मद्दाराज तुद्युम्न ३९ वातते अनमिश थे, 
अतएव मन्त्रियाशहित वटा चले गये | इसलिये सबके साथ 
ही उन्हें शापकें अनुसार जीव स्वीकार करना पढ़ा | 
अब उन रानि मुधुग्नपर चिन्ताके मेध उमड़ पढ़े | लञाके 
कारण वे घर न जा सके | उत बनते निकटकर बाहर ही 
इधर-उधर घुमने लगे | खो ऐोनेके कारण उठ मय उनका नाम 
(हा! पढ़ गया | वे चारों ओर धूम रहे ये, इतनेम चन्द्रमाके 
नययुवक पुत्र बुधसे उनकी मेंट हो गयी । इलाका रूप 
बढ़ा दी मनोहर था। अनेकों लियौं उसके साथ 
थीं | मद्दाभाग डुघने उसे अपनी पत्नी बनानिकी 
इच्छा प्रकट की | इलाके मनमें भी बुघको 
; पति बनानेकी बात मँच गयी [फ़िर तो प्रेमपूर्वक 
दोनोंका परर सम्बन्ध शे गया। उसी 
इलाके गर्भसे बुधने पुरुरवा नामक पुत्र उत्तन्न 
किया । 


तो उसन्न कर दिया; पित उसके मनम चिन्ताकी |; a) र 
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कहा--धराजा एक मात पुरुष रहेगा और एक मास तो इसे 
त्री ही रहना पढ़ेगा |! इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुथुम्न 
पुनः अपने घर चले आये | वशिष्ठजीकी कृपस उन्होंने राज्यकी 
व्यवस्था आरम्म कर दी | त्री होनेपर वे मह्ल्मे रहते थे 
झोर पुरुष रहते समय उनके दवार! राज्यका अनुश्चा्न होता 
था | उत समय प्रजामण्डलमें अशान्ति पैल गयी | ऐसे राजा 
उन्हें अप्रिय-से जान पड़ते थे | 


समयानुसार पुरूरवाकी यु अवस्था हो गयी, तब राजा 
सुद्युम्न उन्हें रानगाद्दीपर वैठाकर खरं वनको चले गये। अनेक 
दृक्षासे सम्पन्न उस सुन्दर बनमें जाकर उन्होंने मुनिवर 
नारदजीसे उत्तम 'नवाक्षर मन्त्रक्री दीक्षा ग्रहण की और 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक उस मन्त्रका जप आरम्म कर दिया। फिर 
तो सबका उद्धार करनेवाली गुणमयी भगवती योगमाया 
राजापर प्रसन्न हो गर्यी | तिंहपर ग्रैठकर वे राजाके सामने पघारीं | 
उनका दिव्य रूप बढ़ा ही मनोहर था । दिव्य रुप धारण 
करनेवाली उन देवीक्रे दर्शन पाकर स्री बने हुए राजा 
सुबुम्नक्ी आँखें आनन्दसे उकळ हो उठी, उन्होंने बढी 
प्रसन्नताके साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिकाकों प्रणाम 
किया और स्तुति आरम्भ कर दी । 


प्र 
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किया । वादी बढे दयाह थे | उन्होने 97 
सगुम्नकी दशा देखकर जगतूके कल्याण प 
करनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ ग्ंकरकी स्तुति की । भगवान्‌. इछाने ऋहा--भगवती ! मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य 
. शिव मुनिवरपर प्रसन्न हो गये । पश्ि्जीने अपने रुपकी झाँकी पा छी | इस रूपसे अखिल जगतका कल्याण हो 
पमियपात्र राजाके पुनः पुरुष दोगे प्रार्थना की पय जाता है । माता ! देवगण जितकी उपासना करते हैं तथा मुक्त 


+, ७७, ७ ८4 ¢ हैं, 
अपनी बात मी सत्य रहे!--यद सोचकर मगग्रान्‌ शंकरने देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका खमाव ही दै उस 


हदे उठती दी रही । वर्दी उसने अपने | ४/.. 
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कुले आचार्य मुनिवर वशिष्ठजीकों याद 
` ८ 


की 20 ८, 


६० 


` # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभाग॑वत 


आपके चरणकमलमै में मस्तक झुकाती हूँ | जगदम्बिके | 
जब देवता और मुनिगण--ये सब भी .आपके स्वरूपक्रे 
सम्बन्ध सम्यक्‌ प्रकारसे निर्णय नहीं कर पाते, तब प्रथ्वीपर 
रहनेवाला साधारण मनुष्य उसेकैसे,जान सकता है | दयामयी [ 
आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़नेपर ही आपके सम्पूण प्रभाव 
समझमें आते हैं | देवी ! आपके वैमवको देखकर मुंझे बड़ा 
आश्चर्य हो रहा है। जब अक्षा) विष्णु, महेश) इन्द्र, सूर्य, 
चन्द्रमा, अग्नि; वरुण, पवन) कुबेर तथा वसुगणतक आप- 
के समूर्ण गुणले अपरिचित हैं, तब गुणही मुय योर 
उन्हें समश सकता है ! भाता | भगवान्‌ विष्णु महान्‌ तेनखी 
हैं; तब भी समूर्ण सम्पत्ति प्रदान कानेवाला रश्मीक्े रूपमै 
आपका जो तात्विक खर्क है, उसे ही वे जानते हैं । ब्रह्माजी 
आपके राजत रुपसे और शंकर तामस रूपसे परिचित हैं। 
कहाँ तो मैं प्रचण्ड मूलै और कहाँ आपका यह अत्यन्त 
प्रभावशाली परम प्रसाद---मेरे लिये यह कितना असम्भव 
है। भवानी ! आपका कृपापूर्ण चरित्र समझमें आ गया | 
अनन्य भक्तिसे उपातना कंरनेवाले सेवकोपर दया करना आपका 
खभाव ही है। जत्र आपने रक्ष्मीहुपते विराजमान होकर 
इनसे सम्बन्ध स्थापित किया, तमी ये विष्णु मधु देव्यवो मारनेमै 
समर्थ हुए | फिर भी ये प्रसक्नतापूरक आपले व्यवहार नहीं कर 
पाते, अपितु चरण दाते हैं--दसका रहस्य तो यह है कि 
आपका हाय अग्नि; सदृश तेजी है | उठते सई कराकर 
बे अपने परको पवित्र बनते हैं ताकि परथ्वीका मार सँमाळ 
सने | पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुकी छातीमें शशुजीने लात 
मारी; किंतु आप श्रीदेबीकी अभिलामासे बे अप्रसन्न न हुए; 
जैसे काटे जानेपर भी अशोक वृक्ष भविष्यमै अच्छा सज 
जानेकी आशासे अभसन्न नहीं होता । सभी देवता भगवान्‌ 
बिष्णुको प्रणाम करते हैं और उन श्रीहरिका मन आफ्ने ळ्या 
. सता है । देवी | आप भगवान्‌ िष्णुके अत्यन्त विस्तृत, 
शन्त एवं भूषणे भूित बक्षःथळपंर शय्याकी भाँति सदा 
उती प्रकार विराजमान रहती हैं, जैसे बिजली मेघमाळामे शोमा 
पाती है । तो फ़िर क्या वे सगु विष्णु आपके बाहन नहीं 
हुए ! माता ! यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित 
है कि उनकी पूजा असम्भव हो जायगी | प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि कोई पुष शान्त; सुशील ओर गुणी मळे ही हो; 


“विविध यज्ञ फिये- बिनमै प्रचुर दक्षिणाएँ 
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बिंतुःउसके पास आपका ( शक्तिका ) बास न हो तो अपने 
कहलानेवाडे भाई-बन्धु भी उसे छोड़ देते हैं । अमितप्रमाव- 
शालिनी,देवी | सदा तुम्हारे चरणकमर्छोकी उपासनाम उद्यत 
इहेव जो ब्रह्मा आदि देवता हैं; क्या ये कमी खी नहीं 
ये। मैं तो मानती हूँ कि ये भौ त्री ये और तुमने ही इर 
दुस्य बनाया है। माता | तुम्हारी कतिका कितना वर्णन करें ! 
माता | तुम अत्र पुरुषको खरी ओर ज्लीको पुरुप वनानेशी 
शक्ति रखती हो, तभ मुझे भी पुरुष बना देनेकी कृपा करो |! 
तत्र देवीने प्रस्न होकर इछाको पुरुष बना दिया । तदनन्तर 
सुयुम्नने कहा--'देवी | मेरे मनें तो ऐसी कल्पना उठती 
हैकि तुम न जरी हो न पुरुष हे; न निर्गुण हो ओर न 
स्युण | अथवा तुम जो कोई भी हो, में मक्तिभावके साथ 
अनवरत तुम्हे प्रणाम करता हूँ | माता | यही अभिलाषा है. 
कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे | 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार स्तुति करके राजा 
सुम्न भगवतीके शरणागत हो गये | भगवतीने बहुत प्रशन्न 
होकर उन्हें अपने धाममें भेज दिया | इस प्रकार भगवती 
जगदम्विकाके कृपाप्रतादते राजा उस परमपदके अधिकारी 
हो गये; बहते ढौटना नहीं होता तथा देवताळोग भी जि 
पदके लिये डाछायित रहते है | 


ुुग्नके खगं तिधारनेपर पुहरवा राज्य करने लो | 
वे महान्‌ गुणी और प्रजाकी प्रसन्नता सदा प्रवनशीळ 
रहुनेवाळे ये | प्रतिष्ठानपुर बढ़ा ही रमणीय नगर 
था । उत्तम उनकी राजधानी थो | जाकी रक्षामें सदा 
संलग्न रहनेवाले तथा समूण धमे ज्ञाता पुरुरवाके हाथमे 
अव शाहन-सूज आ गथा | घे अमित उद्यमशील ये | 
मशक्त तो उनमें थी ही । साम, दान, दण्ड, भेद--सत्र 


' उनके अधीन रहते ये | उनके राज्यकालमें सभी वर्ण अपने- 


अपने आश्रमधमेका पालन करते थे । महाराज पुरुरचाने 
बाटी गयी । 


ननके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, खभाव और शक्तिकी 


` बत सुनकर उर्वशी आसक्त हो गयी । उसने राजा पुरूरवाको 


पति बनाना चाहा | बढ अप्सरा त्रह्माजीके शाफते मत्य्॑ेक- 
में आयी हुई थी | राजा पुरुखाको गुणी समझकर उन्हे 
उसने वरण क्रिया | पर उसने राजाके सामने ये शते रकी. 


प्रथम स्कन्ध ] ॐ सुयुम्तकी देवी-उपासना: तथा.परमधामकी प्राप्ति, पुरुरवाका आख्यान $ 
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“राजन्‌ | तुम्हारे पास ये दो मेंद्रे रहते हैं; इनी पुरेसा 
बरनी होगी | में प्रतिदिन घृत ही खाउँगी । इसके सिवा 
मेरा दूसरा कुछ भी भोजन न दोगा | मदाराज | मधुने 
अतिरि मै तुग कभी नमर न देख सङँँगी | राजन्‌ | यदि यह 
दातं कभी भए हुई तो तुम्ह छोड़कर में चली बाङँगी । यह 
बिल्कुल सत्य वात यती हूँ ।) राजाने उवंशीकी शर्त खीकार 
झर सी | तय शापसे उद्वार पानेके लिये बह प्रतिशपूर्वक् 
यर रहने छगी। उस समय राजाकी बुद्धि और गनका एकमात्र 
विषय उदी ही यन गयी थी । वे उसपर इतने आएक्त 
ऐ गदे क्रि उसके बिना क्षणभर भी रहना उनके लिये 
अस्मद हो गया । इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये । 
देवराज इन्द्र खन घे; उन्होने उर्वशीकों वहाँ नहीं देखा, तव 
वे गन्धगोंसे कहने छो---धान्धवों | तुम स्र लोग उवेशीको 
मरो टानेका प्रयतन बरो | राजा पुरुरवाकी- आँखेसि ओल 
दोर उनरे परे मेंदोकी चुरा लिया जाय तो निश्चय ही काम 
यन जायया । यहां मेरा खान उश्ञीफे बिना उदास ऐ गया 
है- एडी गोमा ही नए हो गयी है | अतः बित किसी उपाय- 
हे भी ३९ सुन्दरी अष्मरको यहाँ अवः लोटा लोओ ।! 


तदनन्तर देवगन इन्द्रदै पथनानुसार विश्वावसु भ्रमृति 
अने गन्धय पुरुरवाके गदल गये | सूत भधेय छाया हुआ 
घा | गत्धयनि मद्रको चुरा लिया । वे जब उन्हें लेकर आफाश- 
मागते चले; तब मेरे चिने छो | उर्वशी उन मेको 
पुरेस गान म ननी भी | उनकी निछाएट सुनकर वह कुपित 
हे उटी । साथ ही उसने नरेशे फरा--'इन मेदो सुरक्षित 
नेगी तुमने प्रतिष्ठा की यो, विंतु राजन्‌ | आब तुम्हारे 
विश्वार्म आकर में नट हो गयी | ये मेंद्रे मुझे पुत्रके समान 
प्योरे थे। इन चोरोंने चुरा लिया और तुम खीके समान 
क मुदे पढे ऐो। तुम नपुंसक हो) फेयल अपने मनमे दी वीर 
पने हुए ऐ। तुमने पति साथ रहकर मै चौपट ऐ गयी । 
अरे, ये दोनी मेरे मुझे पराणि समान प्रिय थे | किंतु आब ये 
अरी आधि ओझल दो गये ? इस प्रकार उर्वशी विलाप करने 
होगी | दो उदास देखदर अपनी सुधिन्युधि खोये हुए राजा 
पुरवा नग ही झट चोरे पीछे दौद पढ़े टीक उसी समय 


राजभवनके सामने ही गन्धवाँकी प्रेरणासे बिजली चमक उठी | 
राजा जानेकी उतावडीमें थे । अप्तराने उन्हें बुंगे ही देख 
लिया | फिर तो सभी गन्धर्व रास्तेमै ही मेटकरी छोड़कर भाग 
गये । एने उन मेंदोंकों पकड़ लिया और वे थके'मादे 
अपने भवनपर लौट आये । उम्र समय उन्हें उशी 
दिखायी नहीं पढ़ी | तत्र पुरूरवा अत्यन्त दुखी होकर विलाप 
करने लगे | परंतु वह सुन्दरी त्री उर्वशी तो पतिको नभ देखकर 
कभीकी जा चुकी थी । अत्र खयं राजा पुरूरवा रोते हुए 
देश-देशान्तरोमि चर काटने छो | उनका मन उर्वशीमे भटका 
हुआ पा। पागलकी-सी दशा हो गयी थी। वे सारे भूमण्डलपर 
घूमते रहे | उन्हें कुर्क्षेत्रमे उर्वशी दिखायी पड़ी | उसे देखकर 
महाराज पुरुरबाका सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा | फिर मीठी 
वाणीमे ये कहने छगे--*अरी सुन्दरी ! उदरो, ठहरो | मेरा 
चित्त तुमे लगा हुआ दै । मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ । 
मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है | फिर मुझ पतिको इस धोर 
संकर्टमे छोड़ना तुग्हारे लिये कहेतक उचित है! देवी | वही यह 
हुम्दारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होनेपर. अत्र यह नह हो रहा 
है। सुन्दरी | यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार 
और फौए खा बाँगे--अर्थात्‌ मैं जी नहीं संगा ।' 


इस प्रकार राजा पुरूरवा दुखी होकर विछाप कर रहे धे। 
बड़ी दयनीय दशा हो गयी थी | घे यके गये ये--अत्यस्त विवश 
हो गये भे । तत्र उनसे उर्वशीने कह*। 


उवैशी योली--मदाराज | तुम बढ़े मूर्ख टो । तुम्शरी 
बुद्धि कह कुष्टित शे गयी ! तुम घर बाओ । वहाँका ही 
आनन्द भोगो । मनमै यो त्रिपाद करना व्यर्थ दै | 


इस तरह समझानेपर भी महान्‌ मोहम डवे हुए पुरुरवा 
को शान न हो सका । वे दुःखके उमड़े धाम गोता 
खाते रहे 


सृतजी कहते दै--इत प्रकार यह कथा मैंने कह दी | 
उबैशीका प्रसङ्ग बहुत बड़ा दै । में तो इसे थोड़े ही कह 

गया | ग 
( अध्याय १०-११-१२-१३ ) 


ROB 


६ 


नट 


अखीकार करना, वटपत्रपर खित 

सूतजी कहते है--ृताची नामी उस सुन्दरी 
अप्सराको सामने देखकर ब्यासनी अपार चिन्तामें पढ़ गये | 
सोचा, पी या कहूँ ! यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं 
है ॥ उत्त समय बिचार-सागरमै निम्न मुनिको देशकर 
अप्सराके मनमें आतङ्क छा गया । सोचा, मुनि कही मुझे 
शाप न दे दें [! उसने अपना रूप सुग्गीका बना लिया और 
डरती हुई वह मुनिके आगेते निकडी । अब उसे पक्षीके 
रूपे देखकर ब्यातमौ बढ़े आश्चर्गर्मे पढ़ गये ! अप्सराको 
देखनेके साथ ही युनिके शरीरमै कामका संचार शो गया था। 
उत समय अग्नि प्रकट करनेफे विचारते व्यातजी काष्ठ-मन्पन 
कर रहे ये | अकसात उत लकड़ीपर ही उनका वीर्य गिर 
पड़ा | पर वे का?-मन्थन करते ही रहे । मुनिके उसी अमोध 
वीरयते झुकदेवबीका आविर्भाव हो गया । व्यातनीके एमान.ही 
शुकदेवर्जाकी वढी भव्य आइति थी | काहसे उत्पन्न हुए उस 
वालकने व्यासजीके मनकी आश्चर्यचकित कर दिया | नित 
प्रकार यशमे इवि पानेपर अग्न प्रदीक्ष हो उठती है, बेसे ही 
शुकदेवनीकी आकृति चमचमा रही थी | पुत्रको देखकर 
मुनिके आश्चर्यकी सीमा ने रही। मनमें आया--यह केसी 
घटना घट गयी ! उन्होंने यो विचार किया कि हो-न-हो यह 
भगवान्‌ शंकरके बरका ही प्रभाव है | काइसे प्रकट हुए 
झकदेवनी तेजके मूतिमान्‌ विम्रह ही जान पड़ते ये । अपने 
तेजते एक दूसरे अग्रिकी भोति उनकी आमा चमक रही थी । 
दिव्यतेजते सम्पन्न एक दूसरे गाईंपत्य-अमिकी तुलना करनेवाले 
एवंपरमप्रसन्न पुत्रको लव मुनिने देखा, तव उन्होंने तुरंतगङ्ञामें 
गोता छगाया और फिर वे पर्वतके शिखरपर आ गये | 
तप्रखीलोग आकाशसे बालक शकदेवजीपर फूलोकी वर्षा 
करने छो । व्यातबीने महात्मा झुकदेवके जातकर्म 
आदि सभी संत्कार सम्पन्न किये । विश्वावसु, नारद 
ओर तुम्बुर आदि प्रधान गन्ववोके मनमें अपार हष 
हुआ। वे सब शुकदेवजीके दर्शनार्थ आये और गान 
करने टगे | काइसे प्रकट इस दिन्य बालक शुकदेवजीके 
दर्शन पाकर समू्ण महाभाग बिद्यारोंको असीम आनन्द 
हुआ | उन्होने सुति आरम्भ कर दी । द्विजवरो | शुकदेव 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


देवीका जन्म और व्यासजीके द्वारा विवाहके लिये कहे जानेपर शुकदेवजीका 


वालकरूप भगवान्‌ विण्णुकी कथा 
जीके धारण करनेके लिये दण्ड) सुन्दर इप्णमूगचर्म और 
दिव्य कमण्डड़ खयं आकाइसे इथ्वीपर आ गये | शुकदेवजी 
बहुत भीम बढ़े दो गये, प्रकाश तो उनका जन्मका द साथी 
था । विविध विद्यार्भक्रि विशेषज्ञ व्यातजीने उनके यशेपबीतकी 
विधि पूरी की | जन्मने समयी रहस्य और संग्रहित तमी वेद 
शुकदेवजीके पास उसी प्रकार विराजमान हों गये; जैते उन्होंने 
व्यासजीको वुशोमित किया था। मुनिवरो ! पुत्रोतपत्तिके समय 
व्याहबीने घतांची अप्राको वुगीने रुपे देखा था, अतएव 
बालकका नाम शुकदेव रख दिया शुकदेव रने वृह्तिओे विदया- 
गुरु बनाया । ब्रश्मचर्यके गतम कोई भी विधि अधूरी नहीं दी | 
गुरुकुल्मे रहकर रहलों और संग्रशतदित सम्पूर्ण वेदों 
एवं अखिल घमेशाज्षोका उन्होंने भहीमोति अध्ययन कर 
लिया । गुरुको दक्षिणा दे दौ | समावर्तन हो नानेपर वे अपने 
पिता व्यापनीके पास आ गये | पास आये हुए पुत्रको देखकर 
व्यासती प्रसन्नतापूर्वक उठे और शकदेवतीको बारबार 
उन्होंने इृदयसे लगाया । वे उनका मक हूँयने लगे | कुशल 
पूछनेके पश्चात्‌ उत्तम विद्याव्ययनक्रे प्रसञ्गमे बातचीत की । 
“तुमने भरीमौँति विद्या पढ्‌ ली | यों आश्वाउन देकर 
व्यासजीने झुकदेवजीको आश्रमपर रख लिया | 


तदनन्तर व्यासबी शुकदेवजीका विवाह करनेकी वात 
सोचने उगे | उन्होंने शकदेवजीसे भी कहा--'अनध | तुम 
बड़े बुद्धिमान्‌ हो | वेश | तुमने तभी वेद और घर्मशाळ 
पढ्‌ लिये | अब अपना विवाह कर लो | एइत्य वनकर 
देवताओं और पितरोंका यजन करो | पुत्र | विवाह करके 
मुझे पितृ-ऋणसे मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। 
शुकदेव ! ठम बढ़े बुद्धिमान्‌ दो । तुग्टै ग्रखाभममे रदनेपर 
मुझे महान्‌ सुख होगा। वेरा] तुमे मुझे वी आशा, उसे तुम्हँ 
पूर्ण करना चाहिये। महग्राज्ञ | अत्यन्त कठिन तपस्या करनेके 
पश्चात्‌ तुम अवोनिजका मैंने मुख देखा है| शुकदेव | तुम 
दिव्यरूप हो । में तुम्हारा पिता हूँ । मेरी रक्षा करो ।? 


सूतजी कहते हे--इस प्रकार कहनेपर पूर्ण वैरागी 
` झुकदेवजीने अपने पिता च्यातजीते यों कहना आरग्म दिया | 


प्रथम स्कन्ध | ॐ व्यासजीके द्वारा विवाहकें लिये कहे जानेपर शुकदेवजीका अखीकार करना # देरे 
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छुकदेवजीने फष्टा--पिताजी | भला, बताइये तो 
म्पटोमि ऐसा कौनसा सुख है। किसमें दुःख न मेरे हों! 
पण्डतध्न ऐसे युएको सुख दी नहीं फहते । महाभाग | 
दिया कर लेनेपर में के वराम हो जाऊँगा | पराधीन हो 
जनेपर-विशेषत; उग ही मुझे अपने कायूमे कर लेगी, तथ मेरे 
दिये फीतन्तर सुख रइ जाया! सम्भव के सोहे और काहके 
पन्त्रस जदा हुआ मनुष्य कभी दट भी आव; किंतु खी 
पुत्रमयी श्रद्वलारे बैध बानेपर तो बह किप्ती प्रकार भी मुक्त 
नही हो तला । 


द्वितयर | विष्ठा और मूधसे शरीरको रचना होती है। 
श्रि्याका भी तो पढौ शारीर है । फिर सदसतूका विचार रखने- 
बाटा गौन ऐसा पुरुप है, जिस्म ऐसे शरीरसे प्रीति जोइनेमी 
इच्छा जाप हो ! वित्र ! में अपोनिन हूँ। फिर योनिमै 
दसानेयाली मेरी बुद्धि हो भी कैसे | भविध्यर्मे भी मुझे किसी 
योजिम जम्म लेना पहे--यह में नहीं चाइता। परमाक्ा- 
विषयक अद्भुत सुखका त्याग काके विष्ठामय प्रणित सुख 
मोगनेकी इच्छा ही मैं बयो करे | आमे आनन्दका अनुप 
बरनेवाले पुष्प टोकिक सुले लिये लालायित नहीं शेते । 
ईनि समषप्रसम वेदका अध्ययन करके उनपर विचार किया) 
किंतु क्रान्ति न मिली; बयो वर्मयोगमें प्रप्त परानेके 
लिये थे बेद भी ढिके ही समर्थक सिद्ध हुए । मैंने बृहरपति- 
सीको गुरु बनाया; परंतु उनपर मी गाईसथ्यमय समुद्री 
हह निरन्तर लगाती र | तब घे कैसे मेरा उद्वार कर 
शकते प | वि्रकार किली पैयको खयं रोग सता रदा शे और 
बह दूसरेबी चिकिला कणे छो--ठीक वही दत मेरे 


जीजा 


गुरजीकी दै। वे खयं मुक्तिकी बाट देखते रहते 
हैं। अहो, यह गाईस्थ्य-जीवन कितना मन्धकार- 
मय है ] गुरुदेवके चरणोमें मस्तक झुकाकर 
में आपकी शरामें आ गया। कालरूपी विषैरे 
ब्याल्से मेरा कलेजा कॉप रहा है। आप तत्वका 
शान देकर मेरी रक्षा कीनिये | इस अन्धकारपूर्ण 
संसारमै में नक्षत्रमण्डठकै समान निरन्तर चकर 
वाटता रहा। जैसे भुवनमास्कर दिन-रात कहीं 
भी नहीं ठहरते, वैसे ही मेरे विश्रामका कोई 
खान नहीं था | 


पिताजी | स्वये वस्तुस्थितिपर विचार 
क्रिया जाय तो संसारम कौन-सा सुख दै! 
अज्ञानीजन भले ही सुख मानें | वे तो 
वैसे ऐ हं, जैसे बिष्ठाके कौडे विठ्ठामे ही सुख मानते 
हैं। जो वेद-शाजोंका अध्ययन करके भी संसारमै रचे-पचे 
रहते हैं, उनसे बढ्कर दूसरा कोई मूर्ख है ही नहीं । कुत्ते, 
गदे ओर घोहेके समान उनका नन्म व्यर्थ है । जिसे दुर्लभ 
मानरभीबन मिल गया ओर वेद-शाल्लके अध्ययनकी 
सुविधा प्राप्त हो गयी, तब भी यदि वह मानव ठसारमे बेधा 
ही रहा, तो दूसरा कीन मुक्त हो सकेगा । छी त्रिगुणमयी 
माया है | जगतुर्मे विद्वान, विवेकी और शाका पारगामी 
कहलानेवाला अधिकारी वही दै, जितके पैर इस नारीमयी 
थृ्खलासे मुक्त रहे हैं | बन्धनो सुद करनेवाला अध्ययन 
र्थ देश उ पढ्नेसे क्या लाम ! अतः अ मुझे वही पढ़ना 
चाहिये, जो मुझे इस भवपादासे मुक्त कर सके | पुरुषको सदा 
पँतापे रहनेके कारण ही तो रहको ग्रह कहते है । पिताजी | 
पन्धनकी सामग्रीसे ओतप्रोत णहमें सुख कहाँ दै ! गाहंस्थ्य 
जीयनते मेरा मन भयभीत हो गया है जिनकी बुद्धि मारी 
गयी है तथा जो भाग्यते बञ्चित हैं; बे ही अविवेकीजन मानव- 
जन्म पाकर भी फिर इस बन्धनमें पडते हैं। 

व्यासजीने कद्दा--पुत्र [ गहन तो बन्धनागार है 
और न बन्धनमै कारण दी | जितका मन गहख्ाश्रम्मे आसक्त 
नहीं हुआ) वह णह होते हुए भी मुक्त हो जाता है। 
न्यायपूर्वक आये हुए वैसोंसे वेदकी आशके अनुसार सत्‌- 
कार्यमें लगा रहे | श्राद्ध करे, सत्य बोले और पवित्रता रखे, 
तो घरमै रता हुआ भी बह दुक्त है ब्रह्मचारी, संन्यासी 
और बानप्रथ निवस बालन करके सदा ग्रहस्थके घर 
मध्याहके वाद भिक्षाके लिये आते हें; उन्हें श्रद्धापूर्वक अन्न 
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देने और उनके साय मधुर सम्माषण करनेसे एहसोंको महाव्‌ धर्म 
होता है। वे इतार्थ हो बाते हैं । गहखाभ्रमते श्रेष्ठ अन्य किसी 
धर्मको मैने न देखा है और न सुना ही है। विश वशिड आदि 
आचार्य भी इसी आश्रममै रह चुके हैं । महामाग ! वेदकी 
आहाक्रे अनुसार कार्य करनेवाले गहखको दवा नहीं मिल 
सकता ! स्वर मोक्ष और उत्तम कुर्ल्मे जन्म--उसे समी 
तुढम रहते हैं | जिवित वातकी अभिलाषा होती, उसीको 
वह पा जाता है | धर्मके जानकार पुरुष कहते हैं कि एक 
आश्रमके नियमका पाठन करके दूसरे आश्रमम जाना चाहिये । 

अतएव तुम अधिस्थापन करके यढषपूर्वक कर्म करनेसें तत्पर 
हो जाओ । पुत्र | धर्मका रहस्य तुमसे छिपा नहीं है | अव 
तुम शहस्थाश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं 

पितरों एवं मनुष्यको सम्यडू प्रकारसे संतुष्ट करनेमें छा 
जाओ | इसके पश्चात्‌ ग्रहका परित्याग करके वनमें जाकर 
वहाँका उत्तम ब्रत पालन करना। वानप्रस्थ रहकर फिर 
उससे भी श्रेष्ठ तंन्यासाश्रमर्मे चळे जाना। वेरा | तुम मेरी 
हितमरी वात मान जाओ । तुम्हे अच्छे कुलकी कन्याके साय 
विवाह करके वैदिक मार्गका आश्रय लेना चाहिये ! 


शुकदेवजीने कदा- पितानी | एइखाश्रम सदा कष्ट 
देनेवाद्य है| में इसे खीकार नहीं करूँगा । शिकारमै 
जानवरोंको पॅसानेवाली फाँठीकी तुलना करनेवाले इस आश्रम- 
से सम्पूण प्राणी निरन्तर वेधे रहते हैं | पिताजी | घनकी 
चिन्तामें आतुर मनुप्पोको सुख कहाँ दिखायी देता है! निर्धन 
प्राणी अत्यन्त लेभमें आकर अरनेमें ही मार-काट मचाया 
करते हैं | इन्द्रको मी वैश सुख नहीं मिळता, जेष एक 
निःसृ मिक्षुकको प्राप्त होता है। त्रिलोकीकी सम्पत्ति मिल 
जानेपर भी इस जगठ्मै दूसरा कोई वैसे आनन्दका अनुभव 
नहीं कर सकता | इन्द्र स्वर्गके राजा हैं; किंतु तप करते हुए 
तपस्वीको देखकर उनका हृदय दहछ उठता है | वे अनेकों 
प्रकारके विघ्न उसके सामने उपस्थित करनेकी चेषटामें छा 
बाते हैं | 
मदामाग ! आपका मैं औरस पुत्र हूँ, यह बात जानते 
हुए भी सदा दुःख देनेवाले अत्यन्त अन्धकारपू्ण इत संसारम 
मुझे आप क्यों ढकेछ रहे दै  पितानी | जनके समय, बुढापे- 
a उपस्थित होनेपर तथा विष्ठा एवं मूचसे व्याप्त 
गर्ममें रहनेपर वारंवार दुःख-ही-दुःख तो भोगने पढ़ते हैं। 
तृष्णा और लाळे शेनेवाळा दु:ख इससे भी अधिक कश्प्रद 
है। मानद.] सरणसे भी वट्कर दुःख वह है, जो किसीसे 


याचना की जाय । पिताजी | बड़ा पवार हो जानेपर खी 
पुत्र और पौत्र आदि सभी परिजन दुःखी पूर्िके ही सावन 
होते हैं हिर अद्भुत सुख कहाँ है ? विगानं | सुखी वनानेवाले 
योगगात्र एवं जञानशात्र हैं | उन्ही व्याख्या मुझे सुनाइवे। ' 
अनेको कर्मकाण्ड हैं; परंतु उनमें मेश मन कमी नहीं 
लगता | प्रारब्ध, संचित और वर्तमान--ये तीन प्रकारके 
अविद्याजन्य कर्म हैँ । जिससे इन सत्रका अभाव हो बाव, बही 
उपाय वतानेकी कपा कीजिये । 

सूतजी कहते हैँ--इ6 प्रकारके , विविध वचन 
शुकदेवजीके मुखसे निकले, उन्हें सुनकर व्याठजीका मन 
चिन्ताकी लहरोंमे चने लगा | 'अब किस निश्चित मार्गपर 
चढे यों सोचने छो । पिताजी शोकाकुल हें, इनकी दशा 
दयनीय हो चुकी है--यों देखकर शुकदेवगीकी आँखमि 
आश्चर्य भर गवा | वे कहने छंगे--अहो | मावाका वळ 
सर्वोपरि है | तमी तो बेदान्तकी रचना करनेवाले; सर्व एवं 
वेदके समान प्रमाणित वचन कहनेवाले पण्डित भी इसके 
प्रभावसे अपनी सत्ता खो वैठते हैं । समझमें नहीं 
आता; वह कौन-सी माया है। अहो, वह बहुत दुसर प्रतीत 
होती है; जिनके चंगुल्में सत्यवतीनन्दन व्याजी इतने विद्वान्‌ 
होते हुए भी पस गये हैं। जो पुराणक्ति वक्ता हें निळीने 
महाभारत रचना की है तथा जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए 
हैं, वे भी मोहित हो गये | अतः जगतुको मोहित करनेवाटी 
उन मायादेवीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । घाता; विधाता और 
रुद्रादि देवता मी जब मायादेवीके फदेमे फँस चुके है, तब 
्रिलोकीर्मे कोन ऐसा है, जो उसके प्रभावसे मुक्त रह जाय | निश्चय 
ही भगवती मायाका बळ ओर पराक्रम महान्‌ आश्वर्यननक् है, 
तमी तो धब॑ानसम्पन्न एवं अपार शक्तिशाली श्रीविष्णु भी 
योगमायासे अलग नहीं रहते | व्यातजीको भगवान्‌ विप्णुका 
अंशावतार माना जाता है | फिर भी मोदके उमड़े समुद्रमें वे 
इस प्रकार गोता खा रहे हैं, जेते नाव फट जानेपर व्यापारी 
इव रहा हो | अपनी सत्ता खोये हुए साधारण मनुप्यकी 
माँति आज इनके नेत्रोसे जल गिर रहा है । योगमायाकी 
शक्ति बढी विल है; क्योंकि सदसद्विवेकी जन भी इसे 
नहीं इटा सकते । ये कोन हैं, में कोन हूँ और यह कैसे 
आग ! यह केसा विचित्र भ्रम है! यह शरीर पाँच त्ते 
चना है। इसमें पिता-पुत्र आदिका व्यवह्दर ही तो वासना 
है । मायावियोंक्ी भी सोहे डाळनेवाठी वह मावा निश्रव ही 
असीम शक्तिसम्पन्न है, जिसके प्रभाषसे प्रभावित हो डानेके 


प्रथम स्कन्ध ] # व्यासजीके द्वारा विवाइके लिये कहे जानेपर शुकदेवजीका अखीकार करना ७ ६५ 


ह इन ब्राहमण देवता व्यासजीके नेत्रेति भी आँसू झर 
| 

सूतजी कहते हँ--योगमाया सम्पूर्ण कारणोंकी मी 
कारण ४ | सभी देवता उन्हींसे प्रकट हुए हैं | ब्रह्मा आदिपर 
भी उनका शासन चढता है | शुकदेवजीने उन भगवती 
योगमायाको मानसिक प्रणाम किया | पिता व्यासनीकी दयनीय 
दशा हो गयी यी । वे शोकरूपी समुद्रम टूम रहे थे | कारण 
सामने रखते हुए शुकदेवजी उनसे कल्याणकारी बचन कहने 
छे--'महाभाग | आप_ पराशरजीके औरं पुत्र हैं । खं 
सत्रक्रो शान देना आपका खमाव ही है । भगवन्‌ | फिर 
आप साधारण अज्ञानी जनकी भाँति कयां शोक कर रहे हैं! 
महाभाग | आज में आपका पुत्र हुँ | पता नहीं। पूरवजन्मर्मे में 
कोन था और आप कौन थे | महान्‌ पुरुष इस भ्रमके चक्कर 
में क्यों पढ़ें । महामते | आप धैयपूवेक विवेकका अनुसरण 
कीजिये | विपादमें मनको म्शान करना अनुचित है| इस 
पिता-पुत्र आदि व्यवहारको मोइनाल मानकर आप शोक 
करना छोड्‌ दें मुने ! आप बड़े बुद्विमान्‌ एवं ज्योतिष- 
शाके शाता हैं | अपनी विवेकशक्तिसे मेरा अशान दूर 
कीजिये, जिससे में गर्मवासक्रे भयसे सदाके लिये मुक्त हो जाउँ | 
अन | यह जगत्‌ कर्मभूमि है, हमें मतुप्यका जन्म पाना 
सत्रको सुलम नहीं रहता । फिर यदि उत्तम कुलमें 
ब्राह्मणके धर जन्म हो जाय-यह तो बढ़ा ही दुर्लम है। मैं 
अपनेक्रो बँधा हुआ मानता हूँ। मेरी यह धारणा चित्तसे 
अल नहीं हो पाती । जव बुद्धि जगतूके जालमे फेस बाती 
है तब वृद्ध पुरुष ही उपके उद्वारक होते हैं । 

सूतजी कहते हँ--शकदेवजीमं असीम बुद्धि थी। 
उनका वेग्र शान्त था । वे मानसिक संन्यासी हो चुके थे । 
ऐसे सुयोग्य पुत्रके उपयुक्त बातें कहनेपर व्यातजी बोले । 

व्यासजीने कहा--पुत्र | तुम बढ़े, मायशाली हो। 
मैने देवी:पगवतकी रचना की है; इसका अध्ययन करो | वेद- 
तुल्य इस पावन पुराणकी संक्षितरूपते रचना हुई है । पाँच 
ऋक्षणोसि सुसम्पन्न इस पुराणें बारह स्कन्ध हैं। मेरी समझसे यह 
पुराणसमूर्ण पुराणोंका भूषण है--अर्था तू सबसे प्रधानता इसीकी 
है | मदामते | जितके सुनते ही सद्‌-असद् वस्तुका सम्यक्‌ शान 
सुलम हो जाता है; उसी देवीमागवतका अब तुम अध्ययन 
करो | भगवान्‌ विष्णु वाल $रूपसे बटपत्रपर सोये हुए थे। 


सोचने ल्यो--मे क्यों बाहक बन गया १ करित चेतन पुरुपने, 


मेरी यह खिति कर दी ! किस कार्यका सम्पादन करनेके लिये 
देशमा ३ ळच 


ooo 


मैं रचा गया हूँ ! कित द्रव्यसे मेरी यह रचना समपन्न हुई 
है! मुझे किस प्रकार ये समी बातें शात हो !!--महान्‌ पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुके मनमें याँ चिन्ताकी लहरें उठ रही यीं. 
इतनेमें भगवती योगमायाने सारी शङ्काएँ शान्त कर देनेके 
लिये आधे इलोकमें सम्पूर्ण पुरुषार्थोकी सिद्ध करनेवाछा यह 
वचन कह्ा--यह सारा जगत्‌ मैं ही हूँ, मेरै सिवा दूसरी 
कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं |? 

सत खह्वविदमेवाई नान्यदस्ति सनातनम्‌ । 

पहले तो भगवान्‌ विण्णुने मगवतीके इस वचनको मनमें 
ही सम्यकू प्रकारसे समझा | तत्पश्चात्‌ वे सोचने छगे--“किसके 
मुखसे यह सत्य वाणी निकली है ! इसका वक्ता जी) पुरुष 
अथत्रा नपुंसक-कोन है ! किंस प्रकार मुझे उसका परिचय प्रात 
होगा |? यों चिन्तित रहते हुए भी उन्होंने मागबतत्रो हृदयमें 
खान दे दिया | बार बार उसी आधे इलोकका वे उच्चारण करने 
लगे | अब उतीमै उनका मन लग गया | फिर भी उनढी चिन्ता 
दूर नहीं हुई | वे वटपत्रपर सो गये | जय चित्र कुछ शाम 
हुआ) तब भगवती योगमाया उनके सामने प्रकट हुई । 
उनके चार भुजाएँ थीं | उनका दिव्य विग्रह शट चक्र 
गदा, पद्म आदि अनुपम आयुर्धोते सुशोभित था । उन्होंने 
अदभुत वस्न पहन रखे थे | चित्र-विचित्र भूषण उन्दे भूषित 
कर रहे थे | उन्हींके सदृश उनकी अंशमूता अनेक सखियाँ 
भी साथ त्रिराजमान थीं) सुन्दर मुख था | मन्द हास्य 
करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्रीमिष्णुके 
ठोक सामने ही प्रकट हुई। - 

सूतजी कहतें हैं--उस समय सर्वत्र बल-ही-जछ था। 
मनको मुग्ध करनेवाली महालक्ष्मीके अचानक दर्शन पाकर 
कमललोचन श्रीविष्णु मश्च आश्रर्यमें पड़ गये | रति) भूति) 
बुद्धि, मति) कीर्ति, स्मृति) धृति; श्रद्धा, मेधा, खाद स्रधा) 
क्षुधा; निद्रा; दया, गति, तुष्टि) पृष्टिः क्षमा, च्या) जुम्मा; 
तन्द्रा आदि शक्तियाँ उन महादेवीके साथ चारों ओर अलग- 
अळा विराजमान थीं । सबके दाथोमे श्रेष्ठ आयुध सुशोभित 
थे | वे अनेका आभूपर्णासे अलंकृत थीं | पारिनात-पुष्पक्री 
माळा एवं मोतीके हार उनकी छबि बढ़ा रहे थे | उत्त 
जहार्णवमे भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियोंक्र 
देशकर भगवान्‌ विष्णुका हृदय आश्चर्यते भर गया । बे 
सर्वात्मा प्रभु इस घटनाको देखते ही आश्व्यचकरित-से होकर 
सोचने छगो--ये सम्पूर्ण खियोँ कोन हैं तथा घट-पत्रकी शय्या- 
पर सोनेवाला मैं ही कौन हुँ ! इस जढार्णवम यह वटका रक्ष 


३ मेला शि क # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतेतं नमः [ संक्षिप्त-देवीभागवंत 

कैसे उत्पन्न हुआ और किस अशत शहिने मुझे सुन्दर दृश्य उपखित कर दिया ! अ न! मगे का बला बलि! क्या करना चाहिये ! 
बालक बनाकर यहाँ खापित कर दिया है ! यह श्री कौन मैं कहाँ जाऊँ या कहीं न जाकर सावधानीके साथ बाछ- 
हे! क्रिस अनिर्वचनीय शाक्तिने क्यों मेरे आगे यह अदभुत खमाववश चुपचाप यहीं लेटा रहूँ? ( अध्याय १४-९५ ] 


हर न $ 
भगवान्‌ विष्णु और महालक्ष्मी तथा भगवान्‌ विष्णु आर मक्षाका संवाद, व्यासजीके डरा 
शुकदेवजीसे जनकजीके पास मिथिठापुरी जाकर संदेह निवारण करने अडर ५ जार 
शुकदेवजीका जानेके ठिये प्रस्तुत होना, श्रीशुक्रदेवजीका मिथिलापुरीम 
पहुँचकर नगरके द्वारपाठको उपदेश देना, महलके दारपर 
रोके जानेके वाद उनका विठासभवनमे पहुँचना 
तथा प्रत्येक खितिमें निर्विकार रहना 

याजी कहते हैं--भगवाद्‌ बिष्णु बटपत्रपर सेये में यहीं रूँगी। सदसे ग्रे ही पास मै रहती हूँ । शर 
हुए ये | उनका मन आश्चर्यके उमड़े तुमे इव रहा था। हृदय मेरा निवातखान है। मै यहीं गी ।' 
उनकी यह दशा देख भगवती मुश्करराकर कहने 
छगों-्निष्णो | तुम क्यों विस्मय-विमुग्ध हो 
रहे हो ! भगवती महाशक्तिके प्रभावसे तुम 
मुझे पहचान नहीं पाते | पहले भी तो सृष्टि 
और प्रत्यक्ष चक्कर चलता रहा है, उ 
समय तुम अनेकों बार अवतरित हो चुके ४ EE 
हे | बह पराशक्ति निगुण है। तुम डर ला र | | Fo 
सगुण पसह हो । वैसे ही में भी सगुणा 705५४ १ 
शक्ति हूँ। मेरै विपयमें यों समझना चाहिये 
कि जो सात्विकी शक्ति दै) वही मैं हूँ। अमी ह; 
तुम्हारे नाभिकमलसे प्रजापति ब्रह्माकी सृष्टि 
होगी । रजोगुणसे सम्पन्न होकर वे सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना करेंगे | तपस्यार्मे संलग्न 
होनेके पश्चात्‌ उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ ४ 
होगी । तम वे जिलोकीके निर्माणमें सफल होंगे । ब्रह्मा रजोगुण- 
को घारण करनेवाले है, अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुणसम्पन्न : आधा 'छोक सुना है । उसके अक्षर अत्यन्त स्पष्ट थे। वह 
होगी । विलक्षण बुद्धिवाले ब्रह्मा पञचमूतोका निर्माण करके उनके परम रहत्यभरी वाणी किनके मुखसे निकली है! वरानने ]. 
भीतर इच्धियोंकी) इद्धियोके तंचाडक देवताओंकी तथा मनको तुमं उसे बतानेकी कृपा करो । सुन्दरी | में बड़े आश्रर्यमे पड 
मळ हक सृष्टि तजायेंगे । इसीते उन्हे कर्ता, रगा हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्यको धनका स्मरण होता 

उपाधि मिली है। महाभाग | तुम इस विश्वकी रक्षाका ` जैसे ' ह भे बारे 
काम सँभालना । करोधके आवेशमें आनेपर तुम्हारी भोहिके का देसे ही यह यात मुझे बारबार याद 
यीचसे रुद्रंका अबतार होगा । उन्हे तामसी शक्ति प्राप्त होगी । हे पा की 
. महामते | फिर तो वे .रुद्र ही ऋहमके अन्तने इत सद्वा प्यासजी वते हैं--भगवान्‌ विप्णुकी वात सुनकर 

सदर करेंगे | इसी कार्यका सम्पादन करनेके लिये में तुम्हारे , रक्ष्मीका मुखः खिंछ उठा । वे हसकर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक 
पास आयी हूँ । मुझे तुम साच्चिक्की शक्ति समझो | मधुसूदन! कहने लगी"! 


नव 
रे ङ्‌ 


प्रथम स्कन्ध ] # भगवान विष्णु और महालदमीका तथा भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माका संवाद ४ 
ooo ~ 


मालदमी बोलौं--विष्णो | कहती हूँ, सुनो | मैं 
मगुणख़रूपा चतुर्भुनी भगवती हुँ--यह मेरा परिचय है । 
म्या तुम निशुणा आद्याधकिको नहीं जानते ! उन्हींमें 
उनका सगुण रुप भी छिपा रहता दै | महाभाग | तुम जान 
हो; उन्दी निगुंणा भगवतीने यह आधा शोक का है | इसे 
परम पायन देवीमागवतपुराण समझ लेना चाहिये । यह 
कल्याणकारी पुराण वेदके रहससे परिपूर्ण है । शतुओंका शमन 
करनेवाले अटल ब्रतघारी भगवान्‌ विष्णो | में उन भगवतीकी 
पिरो कृपा मानती हूँ; जो इस गुप्त रहस्यको उन्होंने 
स्पष्ट कर दिया। मशविद्याक्े मुखसे व्यक्त हई यह वाणी 
सखूणे शात्रोका सार है। इससे अधिक जाननेकी वस्तु 
त्रिहोकीम कुछ है ही नहीं। निश्च ही वे भगवती तुमपर 
बहुत प्रेम रसती हक तमी तो तुम्हारे सामने उन्होंने इसे 
व्यक्त किया | 

ध्यासजी कहते हैँ--भगवती मद्दालमीके इसवचनको 
सुननेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुने उसे महान्‌ मन्त्र मानकर 


दृदयमें सदाके लिये घारण कर लिया । कुछ समय व्यतीत हो. 


बानेफे याद उनके नाभिकमले प्रकट हुए ब्रह्माजी देसोंसि 
भयभीत होकर शरणमे पहुँचे | तव श्रीइरिने धोर युद्ध करके 
उनमधु औरकैटभ नामक दैत्योको मारा। किर वे स्पष्ट अक्षर- 
बाले उस आधे वहोकके जपमें संलम्र हो गये | उन्हें जप 
करते देखकर ब्रह्मामीके मनमें अपार हर्ष हुआ। उन्होंने 
भगवान्‌ विष्णुसे पूछा--जगदीश्वर | आप सभी देवता ओके 
आराध्य हैं | कमललोचन | फिर आप किसका जप कर रहे 
है! आपसे अधिक आदर पानेका अधिकारी देवता कौन दै! 
निका सरण करके आपका हृदय आनन्दम निमग्न हो 
रहा ददै ? 

भगवान्‌ विष्णु दोले-महामाग | क्रिया-कारण आदि 
ठक्षणति सम्पन्न जो शक्ति तुममें और मुझमें विराजमान कै 
उसे फस्याणश्षलूपा मगद्रती आद्यांगक्ति सम्रह्नो | जिनके 
आधारपर इत अगाध जलमें तारा जगत्‌ लित दै, जो सदा 
विराजमान रहकर साकाररूपसे अपनी लीला प्रकट करती हैं. 
तपा मिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ दै, सदा 
प्रपन्न रहनेवाली वे ही मगवती मदाशक्ति मनुर्ष्योका उद्वार 
करनेके लिये अवतरित हुई ६। वर देना उनका स्वभाव ही 


१ वे परम विद्यास्त्ररुपिगी सनातनी देवी दै । विश्वका उद्वार 


केके लिये ही उनका प्राकट्य होता दै-। , घातकोपर भी 
शासन स्पापित करनेवाली उन्हीं भगवतीकी प्रेरणासे प्राणी इस 


जगत्‌-बालमें जकड़ा रहता दै। शुद्धग्बर्प ब्रह्मन्‌ | उन्हीं: 
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मगवतीकी चित्‌-शक्तिते मे, तुम तथा सम्पूर्ण प्राणी उद्यन्न ' 
हुए ईैं--ऐसा जानो | इसमें कमी संदेह नहीं करना ' 


चाहिये | उन देवीने नो आधे इलोकमे कहा है; बही द्वापरके 
आरम्ममें विशद व्याख्या हेनेपर देवीभागवत नामे प्रसिद्ध होगा | 
व्यासजी कहते हे-न्रह्माजी भगवान्‌ विष्णुके नामि 
कमलपर विराजमान थे, वहीं उन्होंने इत आधे छोकको याद 
कर लिया | तत्पश्चात्‌ अपने अमित घुद्धिशाली पुत्र नारदजीको 
इसकी शिक्षा दी । नारदजीने उसे मुझे पढ़ाया । फिर मैनेबारह 
स्कन्धोमें विशद रूपसे इसकी व्याख्या की । महाभाग | उती 
वेदतुल्य पुराणका तुम अध्ययन करो | सर्ग, उपसग आदि 
पाच लक्षणोति परिपूर्णं वह पुराण भगवती जगदभ्मिकाकी 


उत्तम कथाओंसे सुशोभित दै । उसके समी माग तत्तश्ानके . 
रसते सने हैं| सम्पूर्ण पुराणमि वह श्रेष्ठ माना आता है। ` 


पतरित्रतामें धर्मशात्नवी तुलना करता है । उतमें वेदके सिद्धान्त 


मरे दं, इत्रासुरके वधकी कथा तथा अन्य भी अनेकों 
कथाओंका उसमें वर्णन हुआ दै। संसाररूपी समुद्रसे उद्धार , 
करनेवाला वह पुराण ब्रहमिद्याका तो मंडार ही है|, 
महाभाग | तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो । तुम्हें अनुपम . 
बुद्धि गरात हे । भतः इस परम पावन देवीभागवतनामक . 


पुराणक्रे अध्ययनमें उद्र हो जाओ । इसमें अठारह हजार 
शोक ह| अज्ञानकी दूर करनेवाले इस दिव्य पुराणके 


प्रभावसे शानरूपी सूय अत्यन्त तपने लगता दै | यह प्रशंसनीय , 


कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओंको सुखी बनाता) : 
शान्ति प्रदान करता, दौषजीवी तथा पुत्र एवं पौत्रसे ; 


सम्पन्न करता है| ये धर्मा तूत मेरे शिष्य हैं । इस मङ्गल- 


मय पवित्र पुराणक्रा तुम्हारे ताथ ही ये भी अध्ययन करेंगे । : 


सूतजी कहते हैँ--इत प्रकार कहर ब्यासजीने अपने : 


पुत्र शुकदेवजीको तथा मुझको देवीभागवतका उपदेश दिया। + 
उन्होंने नो इसकी विस्तृत व्याख्या की, उसके सभी विषय : 
मैंने याद कर छिपे । व्यामजीके पावन आश्रमपर रहकर मैंने ' 
देवीभागवतका अध्ययन किया | तब भी अन्य लोगोंकी भाति : 
शुकदेवजीके हृदयमें शान्ति नहीं आयी | वे एक्रान्तमे रहने : 


छगे । उनके मनकी व्याकुलता दूर न हो सकी ।:जान पड़ता « 
था) मानो उन्हें कुछ भूल गया हो। उनकी न भोजनमें विशेष : 
रुचि होती ओर न उपवासर्मे ही | इस प्रकार झुकदेवजीको , 
चिन्तित देखकर व्यातजीने उनसे पूछा--(पुत्र | तुम निरन्तर « 
क्यों इतने चिन्तित रहते दो ! मानद ! तुम्हारे मनमें क्यों " 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ॐ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


IS ऋछऋछऋऋऋषश'चााः 


इतनी व्याकुलता आ गयी ! जिस प्रकार निर्धन मनुष्य 
ऋणते दवकर सदा उसीकी िनताम व्यग्र रहता है; तुम्हारी भी 
ठोक वही दया हो रही है । पुत्र ! मैं तुम्हारा पिता वर्तमान 
हूँ। फिर ठगे कौन-सी चिन्ता सवार हो गयी ! पुत्र | यदि 
मेरे कहनेंसे तुम्हारे मनको शान्ति न मिले तो तुम जनकजी 

नितके रक्षक हैं उत मिपिलापुरीमें चले जाओ | वहाँ राजा 
जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा; जीवन्मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं | 
महाभाग | वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र | तुम 
उन नरेशके पास जाकर अपनी शक्काका निराकरण कर छौँ | 
साथ ही; वर्णाश्रमसम्बन्धी धोके रहस्यको भी उनसे समझ 
लेना। वे राजपि जनकजी जीवन्मुक्त, ब्रह्मज्ञानी, परम 
पवित्र; सत्यवादी, सदा शान्त रहनेवाळे, योगे अभ्यासी 
और योगमें निरन्तर प्रीति रखनेबाले हैं । 


सूतजी कहते हैं--ब्यासजी अनुपम तेजखी पुरुष 
हैं। उनका उक्त कथन सुनकर परम तेजस्वी शुकदेवजी उनसे 
कहने छगे--“वर्मामन्‌ | यह वात तो मेरे मन ब्रिस्कुल 
दम्भःसी प्रतीत हो रही है कि राजा जनक प्रसत्नतापूर्वक राज्य 
करते हुए भी जीवन्मुक्त हैं। पिताजी | भला, जो राज्य करता 
है, वह कैसे विदेह हुआ ! मेरे मनमें यह बड़ी शङ्का उस्न 
हो गयी है | अतः अग्र मै उन महाराजको देखना चाहता 
हूँ कि जलमें रहकर मी कमलपत्रकी भाँति उससे अद्ूत रहने- 
वाले वे जगतमें केसे रहते हैं ! पिताजी | जिसे भोग लिया 
गया है वह आमुक्त रह जाय, और बिसे कर लिया है वह 
अङ्गत रह जाय, यह कैसे हो सकता दै ! इच्द्रियोंको व्यवहार 
केसे दूर हो सकता है। माता, पुत्र, री और कुल्टा-- 
इनमें मेद एबं अभेद क्यों न किया जाय ! और यदि किया 
गया तो फिर मुक्तता कहाँ रही ! यदि कडुआ, नमकीन तिक्त; 
कपाय और मीठा आदि रोको जीभ जानती है और मनुष्य॑के द्वारा 
उत्तम-उत्तम पदार्थ भोगे ना रहे हैं; सर्दी-गरमी; सुख-दुःखको 
भी वह मलीमाँति समझता है तो पिताजी | किस प्रकार वह 
जीवन्मुक्त हुआ! मेरे संदेहका यही विषय है | शत्रु 
ओर मित्रका शान होनेपर द्वेष एवं प्रेम होना सदा सिद्ध 
नियम है । राजा जनक व्यवहारमं रहते हुए कैसे इस 
नियमको तोड़ सकते हैं। चोर और तपस्वी दोनेंमे उनकी 
समान बुद्धि केसे रह सकती है और यदि विषम बुद्धि है तो 


फिर मुक्तता कैसी ! पिताजी | मैंने अभीतक किसी भी. 


राजाको जीवन्मुक्त नहीं देखा । फिर राजा जनक गस्य 
रहकर केसे जीवन्युक्त हँ यही महान्‌ शङ्का मेरे मनमें हो रही. 


है| साय ही; उनकी वात सुनकर उन्हें देखनेके लिये मेरे 
मनमें प्रव इच्छा जाग उठी है। अतः अपना संदेह 
दूर करनेके निमित्त में मिथिल्ापुरी जाता हूँ |! 


सूतजी कहते दै--इस प्रकार पिता व्यातजीसे कहकर 
महामना शुकदेवजी उनके पैरॉपर गिर पढे । हाथ जोड़कर 
जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने यद वचन कह्ा-- 
क्षह्षमाय | मेरे पूढनेपर आपने नो आशा दी) बह मुझे. 
खीकार है। अतः जनकजीद्वारा सुरक्षित विदेहनगर देखना 
मुझे महान्‌ अमीष्ट हो गया | मुझे यह निश्चय करना है कि 
राजा जनक बिना दण्ड दिये केसे राज्यका मार सँमालते है 
क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाय तो प्रजामें घामिकताका ' 
आना असम्भव है| धर्मकी रक्षा हेनेम दण्ड ही कारण हे 
यह मनु आदि महरर्पियोंकी सतत घोषणा दै | पितामी ! 
फिर यह नियम कैसे लागू रह सका, यही मेरे मनको विशेष | 
संदिग्ध कर रहा है। यह प्रसङ्ग तो ठीक वैसा ही जान पडता 
है कि चेते कोई कहे--'मेरी यह माता वन्ध्या है ।! महामाग | 
आप एक महान्‌ तपसी हैं | मिथिला आानेके समय मैं अपना 
हार्दिक विचार आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ |? 


सूतज्ी कहते हुँ--ञुकदेववीके मनमें जानेकी इश्छा 
उठ चुकी थी । अपने ऐसे परम झानी एबं दृढ़ बैरागी 
पुत्रको देखकर व्यासजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया ओर बे 
कहने लगे। | र 

व्यासजी बोळे--जेटा शुकदेव | तुम्हारा कल्याण हो 
तुम बहुत दिर्नातक जीवित रहो | पुत्र | तुम बढ़े बुद्धिमान्‌ 
हो | मेरे सामने सच्ची प्रतिशा करके आनन्दपूर्वक जा सकते 
हो । वहाँ जाकर फिर मेरे उत्तम आभ्रमपर अवश्य लोट 
आना । कहीं किसी प्रकार भी अन्यत्र मत जाना। तुम्हरे 
मुखकमलको देखकर में सुखसे अपना जीवन व्यतीत करता 


` हूँ। पुत्र | तुम्हारे आँजोंसे ओझछ हो जानेपर तो मुझे दुःख 


ही भोगना पड़ेगा; क्योकि तुम्हीं मेरे प्राण हो। पुत्र ! 
जनकबीके द्वारा अपना संदेह निवृत्त करानेके पश्चात्‌ तुरंत - 
यहाँ आ जाना । तदनन्तर वेदाध्ययनमें तत्पर होकर 
सुखपूर्वक मेरे पास रहना । ~ 
सूतजी कहते हैं--ब्यासजीके इस “प्रकार कहनेपर. 
आुकदेवजीने उनके चरणोंमे मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की 
ओर उसी क्षण 'इतनी तीत्रगतिसे चल पड़े, मानो धनुषे 
घूटा हुआ' बाण हो। उन्हें जोते समय मार्गमे अनेकों 
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समृद्धिशाली देश, वन, क्ष, फूडेकठे खेत, तप 
करनेवाले तपस्वी, मन्त्रकी दीक्षासे सुशोभित यजमान; 
- योगाम्यासमे रत योगी, वानप्रस्थ, शिवके उपासक) सर्के 
उपासक) शक्तिके उपास तथा विष्णुके उपासक दिखायी 
पढ़े | अनेक प्रकारके धर्म देखनेमै आगे । उन्हं देखते 
हुए मद्दामति शुकदेवभी क्रमशः सुमेरु पर्वत और 
हिमालयको पार करके मिथिला पहुँचे | धन-घान्यते परिपूर्ण 
उत उत्तम नगरीमें जानेपर उन्होंने देखा सभी प्रचा सुखी 
है ओर सर्वत्र सदाचारका पाउन हो रहा है | फाटकपर 
द्वारपाल था। उसमे रोका और कहा-- 'आप कीन यहाँ पारे 
हैं ! कहिये, क्रिस कार्यले आपका आना हुआ है १ 
द्वारपाढफे पूछनेपर शुकदेवनीने कुछ भी उत्तर नहीं दिया; 
भल्कि नगरे प्वे्वमार्गते निक्रलकर वे हुंठे दृक्षकी भाति 
अविचल खड्डे हो गये। उनका मन आश्चर्यसे मुग्ध हो गया | 
मुखपर इसी छा गयी | वे अचल सहे रहे और एक भी 
शब्द उनके मु नहीं निकला । 


हारपालने कहा--त्रधन्‌ | कहिये। आप गूँगै तो 
नहीं ! आप किंलिये यहाँ पधारे हँ ! मेरी तो ऐती समझ 
है कि मिना काम विसीका कहीं घाना सम्प्रव नहीं होता । 
म्राह्मणदेव्रता ! महाराजकी आशा हो जानेपर आप इस 
नपरीमें जा सद्गते ऐं । अभाव कुल और शीलवाला मनुष्य 
किमी प्रकार भी इस पुरीमें जानेका अधिकारी महीं है। 
मानद ! आप निश्चय ही मद्दान्‌ तेजसी एवं वेदके अच्छे 
विद्वान, जान पडते हैँ । अपना वंश और प्रयोजन मुझे 
बतलनेके पश्चात्‌ इच्छानुसार पुरीमें पधारनेकी कृपा करें | 


शुकदेवजीने कह्ठा--द्वारपाल ] तुम्हारा क्या दोप दे । 
ठुम तो मदाके लिये परतन्त्र हो । सेवकको तो उचितरूपसे 
प्रभुका कार्य ही करना चाहिये | तुम्हारे द्वारा मै यहों रोका 
गया । इसमें राजा भी निर्दोप है। क्योंकि विशलनोंका 
कर्तव्य है कि ये चोर और शत्रुको महीभाँति जानकर ही 
ब्यवहार करें | 

द्वारपालने पूछा--त्रधन्‌ | सुख और दुःखका क्या 
रूप है ! कल्यागकामी पुरुषको क्या करना चाहिये ! कीन 
शत्रु एव पौन हिप्री  ! आज समी निर्णीत बातें मुझे 
बतानेकी कृपा कीजिये | ` 

शुकदेचजीने कदा--समपूर्ण बगतूमे दैविध्यका पसारा 
दे; क्योंकि रागी और विरागी--दो प्रकारे प्राणी र्त्र मिलते 


हें । उनकी धारणाएँ भी दो प्रकारकी होती है । विरागीके 
तीन भेद हैं--शातः अज्ञात और मध्यम । मूर्ख और चहुरेके 
मेदसे दो प्रकारके रागी होते दें। चतुरताके दो भेद कहे गये 
हैं-शाल्ज और मतिज । युक्त और अयुक्तके भेदसे दो 
प्रकारकी मति जगतमे सर्वथा व्यवद्दत होती- है | 

द्रारपाल बोळा--दिजवर | आप महान पुरुष हैं | 
में अर्थ-शानसे शून्य हूँ । आपने जो वाते कही, में समझ 
नहीं सका । अतः ब्रह्मन्‌ | भव आप समी बाते सष्टलपसे 
वित्तारपूवंक कहनेकी कृपा कीजिये | 

शुकदेचज्ञीने कहा--मितका संसारमै राग है; वही 
रागी कहा जाता है । उसे अनेको प्रकारकै सुख-दुःख 
भोगने पढ़ते हैं । त्री, पुत्र, धन) प्रतिष्ठा और विजय पाकर 
वह सुखी होता है। नेर ये नहीं मिलते, तव प्रतिक्षण वह दुःखका 
अनुभव करने लगता है | सच्चे सुखके साधनको ही कर्तव्य माना 
गया है | जो उसमें विध्न उपस्थित करता दै) उसे शत्रु जानना 


"चाहिये | रागी पुरुष सदा सुख पहुँचानेचाला मित्र कहछाता है । 


जो मोहमें नहीं पढ़ता, वदी चतुर है । संत्र मोहित हो जानेत्राला 
मूखे कहलाता है | एकान्तमे रहकर आत्माका चिन्तन करना 
और वेदान्तका स्वाध्यायी द्वोना विरागी पुरुषके लिये सुख है। 
जगतका चिन्तन और अनुशीलन आदि नितमे कार्य हैं) वे 


सब विरागीजनके लिये हुःखरूप हैं कल्याणकामी विज्ञ पुरुषके . 


लिये काम, क्रोध एवं प्रमाद आदि भाँति-मातिके दाजु करे 
गये हैं । केवल संतोष ही उसका बन्धु अर्थात्‌ मित्र है। 
इसके सिवा त्रिलोकीमै दूसरा कोई भी हितेपी नहीं है। 

सूतजी कहते हुँ--शुकदेवजीके उपर्युक्त वचन सुनकर 
द्वारपालके मनमें निश्चित हो गया कि यह कोई झानी ब्राह्मण 
है। अतः उसने राजाकें भव्य भवनमें पधारनेके लिये मुनिते 
प्रार्थना की । झुकदेवजी मिथिलाका दृश्य देखते हुए भागे 
बढ़े । वह नगरी तीन प्रकारके मनुष्येति खचाखच भरी थी। 
रहराशियोसि मरी-पूरी अनेक्रों दूकानें थीं । खरीदने ओर 
वेचनेवाले बहुतेरे ये | जहाँ-कईीं भी विपुल सम्पत्ति दीजती थी। 
तीन प्रकारके प्राणियोपर दृष्टिपात करते हुए शुक्रदेवजी चलते 
रहे | तदनन्तर राजमवनके प्र्रेशमार्गपर पहुँचे । वे इतने 
तेशी थे, मानो दूसरे सूर्य ही हों | वहाँ मी द्वारपालने उन्हें 
रोक दिया ! तत्र काठकी मोति मुनि वहीं खड़े हो गये । 
उन मद्दातपख्नी मुनिने वह एक निर्थन खानमें|शाखाहीन 
वृक्षकी भाति खिर होकर समाधि लगा ली | उनकी दिम 
धूप और छायामें कोई अन्तर नहीं था । कुछ समय वाद हाय .. 
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# तमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये.सतते नमः # 


[संक्षिप्तदेवीभागवत 
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जोड हुए राजमन्त्री आये और ग्ुक्ृदेवबीको राजमवनकी 
दूसरी डयोद्री-विलासमवनमें ले गये [वहाँ अत्यन्त अद्भुत एवं 
मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलेंते सुशोमित हो रहे थे । राजमन्त्रीने 
वृक्षेकै साथ ही उस वनको भी उन्हें दिखानेकी व्यवस्था 
की । तसश्राव्‌ झुकदेवजीका विधिवत्‌ आतिध्य-सत्कार किया । 
राबाक्री सैवामे तत्पर रहनेवाी गाने एवं बजानेमें परम 
प्रवीण बहुतम्सी सुन्दरियाँ वहाँ थीं | उन्होंने काम-शात्रका 
अध्ययन सम्यक्‌ प्रकारसे किया था । उन ल्योक शुकदेवजी- 
की सेवा करनेके लिये आशा देकर खयं राजमन्त्री उस 
मवनते चले गये | उस समय केवल मुनि ही बहा अकेले 
रहे | उन खियेनि सर्वोत्कृष्ट श्रद्वासे विधिपूर्वक झुकदेवजीका 
खागत-सककार किया | देश और कालके अनुरूप अनेको 
प्रकारकी भोजन-सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा की । इसके बाद राजभवनके मीतररहनेवाली छिया मिलीं 
और वे मुनिको अत्त!पुरका मनोहर वन दिखलाने लगी | 
उन हियोंका मन मोहित हो गया था । शुकदेवजी बहे सुन्दर 


थे और- उनकी बोली अत्यन्त मधुर थी | फिर मीः मुनिको 
जितेन्द्रिय मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रदं | 
पवित्रात्मा शुकदेवजी उन ज्ियोको माताके समान मानते थे | 
जो आत्मचिन्तनर्मे सुख मानता है तथा जिसने कामक्रोधपर 
बिजय प्राप्त कर ली है; उसे किसी भी खितिमें न हर्ष होता दै : " 
और न ताप ही। अतएव छियोकी चेशएँ देखते हुए भी 

शुकदेवशी शान्त-चित्तते ही विराजे रहे | छियोने उनके - 
शयनके लिये सुन्दर शय्या तैयार कर दी | उसपर बहुमूल्य 
बिछोने ब्रिछे थे और सजानेवाली अनेकों वस्तु उपलित 
थीं | श॒ुक्रदेवजीने पैर धोये और सावधान हो हाथमेंकुद्या 
लेकर वे सायंकालकी संध्या करने बैठ गये | संध्याफे पश्चात्‌ वे 
ध्यानख हो गये | उनकी एक पहूर रात तो संध्या और ध्यानमें 
व्यतीत है गयी । इसके वाद दो पहरतक सोकर वे उठ 
गये । रातका अन्तिम चौथा पहर फिर ध्यानमें बीता। 
तत्पश्चात्‌ उन्दने स्नान किया । प्रातःकालके संघ्या-वन्द्न 
आदि कार्य करके वे निश्चिन्त हो गये। ( अध्याय १६-१७ ) 
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राजा जनक आर शुकदेवजीके अश्नोच्तर, राजा जनकके उपदेशसे शुकदेवजीकी शङ्काका निराकरण, 
व्यासजीके पास लोटनेके बाद उनका विवाह, चार पुत्र तथा एक कन्याकी उत्पत्ति, 
कन्यके विवाह ओर संतानका वर्णन, शुकदेवजीका गृइ-त्याग और व्यासजीका 
विषाद, श्रीशंकरजीका अनुग्रह, व्यासजीको शुकदेवका प्रतिविम्व-दर्शन 


` खूतजी कहते हैं--तदनन्तर शुकदेवजीके आगमनका 
समाचार पाकर राजा जनक अपने मन्नियोसहित गुदपुत्रको 
आगे करके उनके पास गये | उन्हें उत्तम आसनपर बैठाया । 
महीभाँति आव-भगत की । कुशळमङ्गछ पूछा | दूध देनेवाली 
गी सामने उपखित कर दी । शुकदेवजीने महाराज जनके 
किये हुए सत्कारको नियमानुसार खीकार किया । राजासे भी 
उन्दने कुशळ पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह 
दुनाया । कुशछप्रश्न होनेके पश्चात्‌ व्यासनन्दन शुकदेवची 
सुखदायी आतनपर वेठ गये । उनका चित्त शान्त था । तब 
राजा अनकने उनसे पूछा--'महामाग | आप बढ़े निःसृह 
महासा है । मुनिवर ] किस कामसे आपका यहाँ पधारना हुआ, 
बॅतानेकी कृपा कीजिये | | 

' शुकदेषजी बोठे- महाराज | पिता व्यातजीने मुझसे 
कहा कि 'ठुम विवाह कर लो; क्योंकि समी आश्रमोंमे उत्तम 
ग्हखाश्रम ही. है |! परंतु उनकी आशाक्रो वन्धनकारक 
मानकर मैने उसे खीकार नहीं किया | उन्होंने कह्दा--धयह 


यन्धन नहीं हैः--तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी । मेरा 
मन विविध कल्पनाओम उलक्षने लगा | मेरी मनोवृत्तिको 
समझकर मुनिवर व्यातजी बोठे--'तू मिथिला चला ना, शोक 
मत कर । वहाँ राजा जनक रहते हैं | वे याशिक पुरुष एवं 
जीवनुक्त हँ | 'विदेह? नामसे उन्हें सारा जगत्‌ जानेता है | वहाँ 


` वे अकण्टक राज्य करते है । राज्यका भार सँमालते हुए भी 


वे मायाके बन्धनोसे मुक्त हैं | परम तपस्वी पुत्र | फ़िर तू क्यों 
डरकर वनद्दत्ति खीकार करना चाहता है! महाभाग | राजा 
जनककी खिति देखकर अपने मानसिक अन्धवारको दूर करके 


हे विवाह कर लेना चाहिये । यदि मेरी वातपर विश्वास न 


शे तो जाकर उन महाराजसे पूछ छे । ने राजा जनी तेरे 


. मानसिक. संरेहका ` निराकरण कर देंगे । पुत्र | उन 


राजाकी बात सुनकर शीम्र मेरे पास लोट आना |? महाराज | 
पिताकी आश 'भानकर मैं आपली पुरीमें आ गया | आप 
निष्पाप पुरु हैं मं संसारके वन्धनसे मुक्त होना चाहता हूँ । 
मुझे क्या? करेना चाहिये, यह वतानेकी कृपा करें 


प्रथम स्कन्ध] 


कै राजा जनक भौर शुकरेवजीके प्रश्नोत्तर # 
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राजेनद्र | तप; तीर्थ) गत) यश, स्वाध्याय, तीर्थवास अथवा 
शान इन साधनॅमिसे क्रिसका आश्रय हैमेंसे मुक्ति सुलभ 
होती दै यह फनेकै झपा करें | 
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जञनकजञीने फदा--सुनियेश मोक्षमागंका अनुसरण 
करनेवाठ ब्राक्षणकोी चाहिये कि पहले उसका यशोपवीत-संस्कार 
हो | तत्र विद्या पहनेके लिये वह गुरके यहाँ निवास करे । 
वेद और वैदान्तका अध्ययन हो बानिपर गुरुको दक्षिणा दे | 
उसका समावर्तन ही । तब वदर विवाह करके एहखाश्रमी बन 
जाय | मनपर अधिकार रखे । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
विधि-विधान उसके लिये लागू नहीं होता | संतोष रखे, 
दूहेकी आशा न कर; मनमें पापको न ठहरने 
दे, अमिपत्रादि कने करता रहे; सत्य बोठे 
और सदा पवित्र रहें | पुत्र और पैत्र हो जानेपर 
घानप्रथ दी बाग । तपस्या करवे. काम-क्रीध आदि छद्द 
धरग्रुओपर विजय प्राप्त करे । ततश्चात्‌ पुत्रके पास रहनेके 
हिये खीक्री व्यवस्था कर दे | न्यायपूर्वक सम्पूर्णे अधिर्यौका 
अपनेमें धान करके चौथे आश्रमर्म पैर रखे | धार्मिक मावना 
मनसे कभी दूर न हो । चित्त शान्त रहे । शुद्ध वैराग्य हेनेपर 
ही ऐसी खिति बनानी चाहिये | विरत पुरुष ही संन्यासी शेनेका 


अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कृमी भी संन्यास, 


हना अनुचित है। बेदकी यह तथी घोपणा है | मेरी समक्षसे 
इसे बीर ह्या नहीं बना सकता । शुकदेवजी | वेदकी 
आशाके अनुसार अइताडीप संस्कार विहित हैं । उनमेंसे 
मदपु योनि शके जिये चालीस संस्कार बतलाये हैं| साथ 
ही श्रम) दम आदि आठ संछार मुक्तिकामी पुरके ह्यि 


निश्चित किये हैं। क्रमशः एक आश्रमके नियमोंका पालन 
करके दूसरे आश्रेममे जाय, यही आदरणीय पुरपोंकी आश! 

श्रीधुकदेवजीने पूछा- बुढिमें वैराग्यु और प्रत्यक्ष 
शान एवं परोक्ष ज्ञानक्रा उदय दो जानेपर 
गह्य आदि आश्रमेमें रहना आवश्यक है या 
बनमें ! 

जनकजीने कहा--मानद | बढ्वती 
इद्धियोंपर अविकार प्राप्त करना बढ़ा कठिन 
काम है ये इन्द्रियों अफक्बुद्धि पुरुपके 
मनमें अनेकों प्रकारके विक्रार उत्पन्न कर देती. 
हैं ! यदि संन्यास ले लेनेपर भी कामवासना 
जग उठे तो फिर वह पुरुष सुन्दर पदार्थ खाने; 
कोमल शाय्यापर सोने, इद्रिय-सुख मोगने 
तथा पुत्र पानेक्री इच्छाको कैसे शान्त कर 
सकता दै ! वासनाएँ बढी दुर्जर हैं । 
ये शान्त नहीं होतीं | अतः इनका वेग 
शान्त करनेके लिये क्रमशः - त्यागी बनना चाहियि। 
ऊपर सोनेवाला तो कभी-न-कभी गिरता ही दै। जो नीचे 
सोता दै, उसके गिरनेकी सम्भावना नहीं रहती । संन्यासी हो 
जानेपर भ्रष्ट हो जाय तो फिर उसके लिये कोई भी 
मार्ग सहज नहीं है । चीटी पैरसे ही वृक्षके मूलपर 
चढ्कर डालियोपर चली जाती और धीरे-धीरे सुखपृ्रक 
फलतक भी पहुँच जाती है | पक्षी कोई बिक्न सामने न आ 
जाय, इस भयसे बढ़ी तीव्र गतिसे चलता है | परिणाम यह. 
होता है कि वह तो थक जाता दै और चाटी सुखी होती है। 
जो भगवस्साक्षात्कारसे वसित हैं; वे मनके प्रवल वेगको रोक 
नहीं सकते । अतः क्रमशः वर्णाश्रम धर्मका अनुसरण करते- 
हुए मनको जीतना चाहिये | एह्खाश्रममै रहकर भी सदा 
शान्त रहे, बुढ्धिमें विकार उत्पन्न नं होने दे । आमाका 
चिन्तन करे । त लाभमे प्रसन्न हो और न हानिमें दुखी | 
प्रत्येक स्थितिमें समानरूपसे रहे । जो चिन्ताका विपय हो) 
उसका परित्याग करते हुए बिहित कर्मका आचरण वरे | 
भगवश्चिन्तनकी प्रसन्नता दृदयमें भरी रहे। ऐसा पुरुष भव- 
वन्धनते निस्सँदैई मुक्त हो जाता दै । अनघ | देखो, में राज्य 
करते हुए मी जीवन्मुक्त हूँ । में इच्छानुसार कर्म कर ठेता 
हूँ; किंतु कोई भी कर्म मेरे वन्धनका कारण नहीं बन्‌ 
पाता | अनत्र | जित प्रकार भौँति-भाँतिके भोगोंको भोगता 
हुआ तथा अनेक कार्योको करता हुआ भी मैं हमान रहता 
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हूँ; ठक वसे ही तुम मी मुक्त होनेकी चेष्टा करो | बन्धनमें 
डाउनेवाला नो प्रत्यक्ष कारण है; उसे मैंने बता दिया | जिस 


कारणकी सत्ता ही नहीं है; वह वाँध कैसे सकेगा ! पाँचौ तत्व . 


औरफिर उनके गुण--ये सब केवळ दीखते हैं। इसकी वासविक 
सत्ता नहीं दै ब्रह्मन्‌ | आत्मा अचिन्त्य» शुद्धखरूप और निर्लेप 
है। वह केवल अनुमानसे जाना जाता ै+कमी प्रत्यक्ष नहीं शेता! 
फिर वह वन्धनमे कैसे आयेगा ! द्विजवर | सुख और दुःखके 
अगाध सागरमें डुबानेवाला यह मन ही है। इसके शद्ध हो 
जानेपर सभी इद्ियोमि बिकारका अभाव हो जाता है । 
चाहे कोई सम्पूर्ण तीयोँमें बार-वार जाय और गोता लगाये) 
परंतु अवतक मनम पवित्रता नहीं आती, तबतक उसका 
सब कुछ किया-कराया व्यर्थ है । 

परंतप ] मनुप्योक्ो बन्धनमै डालने और मुक्त 
करनेमें देह, जीवात्मा और इन्द्रियाँ--कोई भी कारण 
नहीं हैं । केबल मन ही उन्हें मुक्त करने और 
पँसानेमै निमित्त बनता है । आत्मा तो सदा शुद्ध 
और मुरूखरूप है | वह किसी प्रकार भी वन्धनमें नहीं 
फॅसता । बन्धन और मोक्ष तो मनमै रहते हैं| मन शान्त 
रहा तो वम्धन और मोक्षी सत्ता खयं शान्त हो जाती है। 
शत्रु, मित्र और उदाठीन आदि सभी भेद मनमै रइ ह । 
आत्मा एकटे मनुष्य मदि दैतबुद्धि न करेतो भेदी सम्भावना 
कैसे हो । जीव ब्रह्मस्वरूप है। झै वही नित्य ब्रह्म हूँ, इसमें 
कुछ भी विचारणीय नहीं है। जगतूर्म अविद्या पेली 
है। इसीसे जीव और त्ह्ममें भेदबुद्धिकी प्रतीति होती है 
महाभाग | यह अविद्यां विद्यासे अर्थात्‌ ब्रह्मशानसे शान्त 
होती है। अतः विवेकी पुरुषको चाहिये कि विद्या और 
अविद्याकि विषयमे मलीभोँति जानकारी प्राप्त कर छे । धूपमें 
रहे बिना छायाके सुखका अनुभव केसे हो। ऐसे ही सामने 
अविद्या आये बिना विद्याकी महत्ता केसे जानी जा सकती 
है। पुर्णोम गुर्णोकरा, भूतोमे भूतोंका तथा निपर्योमे इच्द्रियोंका 
दूना खामाविक है | फिर इसमें आत्माका क्या दोप्र ! 
सबके पाठनार्थं वेदोमें मर्यादा स्थापित कर दी गयी है। 
अनध ] यदि पुरुष उसके अनुसार न चले, तब तो 
नालिकोके विचारके अनुसार धर्मकी सत्ता ही मिट 
जायगी । धर्मके नष्ट हो जञानेपर वर्णव्यवस्था भी खिर न रह 


सकेगी । अतः वेदके बताये हुए मागेसे चलनेवाडे ही दर 


कल्याणके भागी होते हैं । 
भीशुकदेवजीने कहा--महारान | मेरा हृदय इस 


# नमो देव्ये जगन्माने शिवायै सततं नमः# [ संक्षि्त-देवीभागवत 


संदेइसे अलग नहीं हो पाता कि जिसके चारो ओर मायाका 
विस्तार कै; उसकी सुहा कैसे शान्त हो तकती है। शाका 
शान एवं नित्य और अनित्य वस्तुका विवेक होनेपर भी ' 
मतुष्यका मन मोहमें पला ही रहता है । फिर वह मुक्त कैसे 
हो सकता है | पेवळ शाखीय शानमें इतनी शक्ति नहीं है कि 
उसके प्रभावसे हृदयक्रा अज्ञान दूर हो सके, जैसे दीपककी 
चर्चासे अन्धकारमै कोई क्रमी नहीं होती । राजेन्द्र | विश 
रोका वक्तव्य है कि सम्पूर्ण पराणियोके साय संदा मैत्री शेती. 
चाहिये | किंतु यदि वह शद है तो इस कर्तेभ्यका पालन 
कैसे कर सकेगा ! राजन्‌ | घनकी, राज्यसुखकी तथा संग्रामः 
में विजय पानेकी अभिलापा आपके दृदयमें बनी है । 
तब आप जीवन्मुक्त वैसे हुए ! आप चोरमें चोर-वुद्धि तथा 
तपल्ीमें साधु-बुद्धि रखते हैं। अपने और परावेका शान आपको 
हे ही, फिर आफ्ने विदैदता कैसी ! राजन्‌ | कइवे) तीखे) 
खट्टे एवं कसैले भादि रसोंका तथा अच्छे-बुरेका शान आपको 
है शै । अतः अच्छे कार्मोमें आपका मन रमता और इरेकी 
ओर जाता नहीं। महारान | जागत, स्न भौर सुपति भादि 
तीनों अवखाएँ समयानुसार आपका साथ देती ही हैं, किर आफ्ने 
साम्यावस्थाकी क्या सम्मावना रही ! हामी) घोड़े! रथ एवं 
पैदल सेनिक--सव-के-सव मेरे अधीन हैं; मैं हबका सामी हूँ- 
आप यह मानते हैं कि नही ! रावत | आप मधुर 
पदार्थको प्रसत्नतापूरवक खाते हैं | स्वाद्दीन भोजनमें वैसी 
प्रसन्नता नहीं रहती | तब फिर माला और तर्पमें आपकी समान 
दृष्टि कहाँ रही । महाराज ! विमुक्त तो बद हो सकता है; 
जिसकी मिद्टीके देले, पत्थर भौर सुवर्णमे समान दृष्टि है, जो 
समे एक बुद्धि रखता है तथा सम्पूण प्रागियेकि हित-साधनमें 
खगा रहता दै । अतः अत्र मेरा मन क्षणभरके लिये भी पर 
एवं स्री आदिम रमना नहीं चाहता | एकान्तमे रहकर इच्छाओं 
को शान्त करके सानन्द समय व्यतीत करूँ---पही मेरी बुद्धि 
निर्णय कर रही है। में कितीका साथ न करूँगा, ममता मनसे 
अलग रहेगी; फल, मूढ, पत्ते--जो कुछ मिलेगा, खा दूँगा; 
सुल-दुःखके अनुभवसे अलग रहूँगा और किसी वस्तुका संग्रह 
नहीं करुँगा । सदा- शान्तिपूर्वक मृगकी मोति विचरा करूँगा | 
राजन्‌ | नत्र मेरै मनमें वैराग्यका उदय हो गया और 
समी दुखः, आदि गुण शान्त हो गये, तव घर, धन 
इन्द्र शीसे मुझे क्या प्रयोजन है ! आप' अनेक 
आइक कत तरह-तरहकी वात सोचते रहते हैं और कहते 
हैं कि मैं जीवन्मुक्त हूँ । मुझे तो आपका यह व्यवहार दम्भ हि 


प्रथम स्कन्ध ] 


जान पडता है । राजन्‌ | कमी शत्रु-विययक कमी घन-विपयक 
और कमी सेनाविउयक चिन्ता आपके मनको धेरै रहती है | 
आपकी तो बात ही बौन-ती है--जो मुनिगण सूक्ष्म भोजन 
करके अपने त्रतमै अटल हो बनमें तपस्या करते हैं और जानते 
हु क्रि संसार मिथ्या है; वे भी इस जगज्वालमें फेस जाते हैं | 
राजन्‌ ! आपके कुलमे उत्पन्न होनेवालोंका “विदेह नाम ही 
रख दिया जाता है । इसे आप विल्कुल विपरीत बात समक्ष 
लीजिये । नेसे किसी मूर्खका नाम विद्याधर अंधेका नाम 
दिवाकर भौर दरिद्रका नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाय तो 
उनके वे नाम अनर्थक ही हैं | 


जनकजीने कहा--द्विजवर | तुमने वात बिल्कुल सच्ची 

कटी है। इसमें कुठ भी झड़ नहीं दै । तब भी सुने) मेरे 
गुर व्यासजी-एक आदरणीय पुरुष हैँ । माना, तुम उनके 
पाठ न रहकर बनमें जाना चाहते दो । पर बह भी तो मूर्गोसे 

' ठुम्दारा समबन्ध होगा ही--यह बिल्कुल निश्चित है । जग 
* पञ्चमदामूतेतिकोई मी खान रिक्त नहीं दै, तव तुम बहो निसङग 
कैसे रह सकोगे ! मने | मोजनकी चिन्ता तो कमी याथ छोड़ 
नहीं सक्रती) पिर तुम निश्चिन्त कैसे हुए ! जिस प्रकार वनमें 
रते हुए मी तुम्हे अपने दण्ड और मृगचर्मडी चिन्ता लगी 
रहती दे, वैसे ही मदने अपने राज्यकी चिन्ता है। तब हम 
दोनोकी चिन्ता समान रही या नहीं ! वहिक दूर देशमें जानेके 
कारण तुम्हारा मन अधिक चिन्तित रहेगा । मेरै मनमें तो 
ंदेदकी कल्पना भी नहीं उठती । में सब तरहके संकल्प- 
विकल्यको त्याग जुका हूँ। मुने ! स्या सुखसे खाता और सुखसे 
सोता हुँ | 'जात्‌ मुझे बाँध नहीं सकता?--मैने यह निश्चित 
धारणा बना ली है। अतः में सभी समय सुखी रहता 
हुँ और मैं जगज्जाठमे फेस गया हीय शङ्का इमे 
निरन्तर दुःखार्णवर्मे हराया करती है| इसलिये अब सनग 
हो बाथ । इस चिन्ताका परित्याग करके सुखी होना अपना 
परम कर्तव्य है। गइ देह मेरी हैः--यही बन्धन और 'यह 

` दैद मेरी नहीं यही मुक्तता है। ऐसे ही धना गइ भौर 
रज्य जो अपनी ममता स्थापित कर दी जाती है बही 
तिस्संदेद बस्थन है। ममता न हो तो कहीं कोई वरधन नहीं। 
बन्धन शारीर तथा घरमै नहीं है। यद तो अइँता'ममतामै है। 
सतजी कहते हैं--गतकमीका उपर्युछ कथन सुनकर 

, गुकदेवशीका मन मुग्ध दो गया। उनकी शट नए हो गयी । 
उती क्षण जतके आशा ठेकर वे व्यासाभ्रमेकी चछ पड़े 
पत्रो आते हुए देखकर व्यातजीके झुली सीमा न रही | 


# राजा जनक और शुकदेवजीके प्रश्नोत्तर # 


TOIT aN Ss es Ae ee Aree वे न्न 
asaya उनकी # पल 
जा" 


७३ 


उन्होंने शुकदेवजीको गोदमै विठा छिया, मस्तक सूँा) फिर 
उनकै कुशळ पूछी | इसके वाद झुकदेवजी अपने पिताके पाठ 
ही उनकेतुन्दर आश्रमपर रहने टगे | वे वेदाध्ययनमें सफरुता पा 
चुके ये। सम्पूर्ण शात्रोका समयक प्रकारसे अध्ययन किया था। 
रोज्य करते हुए भी जनकजीकी जो खिति थी, उसे देखकर 
शुकदेवनीके मनको बढ़ी शान्ति मिली | अब पिताके आश्रम” 
पर रहना उन्हे अभीष्ट हो गया | पिंतरोंकी एक तौमाग्यवती कन्या 
थी । उत सुन्दरी कन्याक्रा नाम था पीवरी | योग-पयके पथिक 
होते हुए भी शुकदेवजीने उसे अपनी पत्नी अनाया | उस 
कन्यसे उन्हें चार पुत्र हुए--कृण। गौरप्रमः भूरि और 
देवश्रुत कीति नामकी एक नया हुई | परम तेजम्वी झुकदेवजीने 
विश्रानकुमार महामना अणुदके हाथ उस कन्याका विवाह करे 
दिया । अणुश्के पुत्र श्रीमान्‌ ब्ह्मदत हुए । गुक्रदेवनीके 
दहित ब्रह्मदत्त बढे प्रतापी राजा हुए | साथ ही वे ब्रह्मशानी 
भी ये। कितने समयतत्र बहाँ रहकर नारदजीने उन्हें म्रह्मशान- 
का उपदेश दिया या। शानक पराकाअपर पहुँचकर ब्रह्दत्ने 
सर्वोत्कृष्ट योगमार्गका अनुसरण किया । फिर पुत्रको राज्य 
सौंपकर वे बदरिकाश्रम चळे गये | मायात्रीनके उपदेशसे उनका 
ज्ञान अत्यन्त निर्मळ हों गया था । नारदनीकी इपासे वे बहुत 
शीघ्र मुत्तिप्रद शानके अधिकारी हो गये । 


फिर ग्रुकदेवनी अपने पिता व्यासतीका साथ छोड़कर 
केलातके सुरम्य शिखरपर गये । वहाँ उन्होंने अविचल समाधि 
लगा ली | परम तिद्धि मिल जनिपर उनका आतन शिखरसे ऊपर 
उठ गया | आकाशमै वे इस प्रकार चमकने लगे) माने महान्‌ 
तमसी सूर्य चमक रहे हों । शुकदेवजीके ऊपर ठठते समय 
पर्वतका शिखर फटकर दो मागोमें बैट गया । वायुकी माँति 
तीवर गतिसे वे आकाशमै चले तो उत्पातोंकी मरमार हो गयी । 
क्षिंगगने उनका स्तवन आरम्म कर दिवा | उस समय 
शुषदेवरनी तेनली होनेके कारण आकागामे एक दूसरे से 
समान अलन्त प्रकाशित होने लगे | उधर व्यासीको असीम 
विषाद हुआ | उनके मुखसे वारर 'दे पुत्र |? यह शब्द 
निकल रहा था | वे पके. उस शिंखरपर चले गये) जहाँ 
शुक्देवजीने योगाम्यास क्रिया या । व्यासजीकी दयनीय दशा 
समझकर ग्रुकदेवगीने उत्तर दिया । उनके वचने तमी 
जान गये कि ग्रुकदेवजी व्यष्टिशरीरकी समिमं मिलाकर 
आकःशमै चढे गये हैं। उस पर्बृतके शिखरपर अबतक भी स्पष्ट 
उत्तर सुनायी पढ़ता था | व्यातजीका विछाप बंद न हुआ) वे 
दोकके उमदे सागरमें इ रहे ये ।,मुसते 'पुत्रयुत्र|की करुण 


: ध्वनि निकल रही थी | मनपर विरका वादल मैंडरा रहा था। 

, उनकी शिति देखकर भगवान्‌ शंकर वहाँ पथारे और उन्दने 

- उनवोसमझाता आरम्म किया--“्यास | तुम शोक मत करो | 

` तुम्हारा पुत्र शुकदेव योगदा प्रकाण्ड विद्वान्‌ है । उसे वह 

. उत्तम गति तुम हुई है, बिते अइतात्मा, कमी पा ही नहीं 

“सकते । तुम तो खयं बिश पुरुष हो । अतः शुकदेये 
विषयमे तुम्हे कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । अनघ | 
ऐसे योग्य पुत्रकी प्राप्तिति तो तुम्हारी फीति विस्तृत 
हो गयी । 


| व्यासजीने कहा--दैवेश | में क्या करैं--विवश हो 


८.५ क 0 
# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं तमः # 
Co IT ae [म्यायाळमाकयायंहाकन 


[ संफ्षितन्द्रेचीभागबत 
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गया हूँ । पुत्रफो देखनेसे अदृ मरे नेत्र अय भी इसे 
देखनेके लिये छटपटा रहे (| हु 

महादेवजी बोढे---हम्दरे पुरी मनो मलले मुग्ध 
करनेवाली छाया तुम्हे निकट ही दिखायी पढ़ेगी। महान्‌ 
तप करनेवाले मुनिवर | उस प्रतियिम्बको देकर अपना बित 
शान्त फर लो! 

सूतज्ञी फहने हैं--फ्रिः तो शुक्देयजीका पाम 
प्रकाशमान प्रतिविम्ब व्यासडीमो दिसायी पढ़ने लगा | मुनि 
को बर देकर भगवान्‌ शंरर वर्दी भगार्धान हो गये | 
उन भन्तर्धान ऐनेफे पश्चान्‌ व्यास असने आपमपर 
चे आये | ( नाप {८-१९} 


व्यासजीका सरखती नदीके तटपर निवास, शंतलुके कधा-पसङ्गमे भीष्मजीके हारा 
काशिराजकी कन्याओंके हरण, चित्राइदके मरण और विचित्रबीर्यके विवाह 
आदिकी कथा और व्यासजीके द्वारा संतानोषपादनका प्रत 


फ्रषियोनि पूछा--परम सिद्धि प्राप्त करे शकदेवतीके 
"पधार जानेपर देवशिरोमणि व्यातजीने फिर क्या क्रिया) इहे 
विस्तारपूर्वक हमें वतानेकी कृपा कीजिये । 


सूती कहते है--असित, देव, पैशग्पायन) जैमिति 

, और सुमन प्रमति अनेकों शिष्य व्याठबीके पास रहकर 
वेदाम्यास करते थे । वे सभी पहले ही आश लेकर पृष्वीपर धर्म- 

प्रचार चहे गये ये तथा पुत्र शुपदेवजीका अन्तरिम नवो 

हे गया--यह सत्र देखकर व्यासजीके मनपर शोकदी घटा बिर 

आयी। उन्होने बसि चठनेका विचार कर लिया । इसनेमें उन्ह 

'निपादकया अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गयी | 
इसने उन्ह गङ्गाके तटपर छोड़ दिया था । उस समय वे 

असन्त शोकाङुळ थीं । माता सत्मवतीकी दयनीय दक्षा 

याद आनेपर वे महातेजली मुनिवर व्यासजी उस पर्वत 

शिखरको छोड़कर अपनी जम्मभूमिपर आ गये | आकर 

निषादो पूछा--'पुण्यमयी माता कहाँ गयी ! उन सबने 


उत्तर दिया--बह कन्या राजा शंतनुको सौंप दी गयी है | ' 


इसके बाद दाशराजने प्रसन्नतापूर्वक व्यातजीका आतिथ्य- 
सत्तार किया | 


' आश्रम बनाकर वहीं रहने छो | तपस्या आरम्प हो गयी | 
` सामा शंतनु बढ़े प्रतापी नरेश थे) उन्होंने सा्मवत्ीके गर्मसे 
“दो पुळी बन्य दिया । बनवारी जीवन व्यतीत करते 


हुए भी व्याही उन दोनो पुग्रको माई मानकर गरे मुखी 
ये । महाराज गंपनुके प्रथम पुत्रका नाम चिधाद्रद हुआ । 
शबुदमन चित्राङ्गद अनुपम मुर एवं मागण शाम छि 
सयन्ग थे | दूसरे पुत्रका नाम यिविशरगीर्य भा । उनमे भी 
तभी गुण विद्यमान ये | उन्हें देर पितापी अपार ए हेदा 
था। राजा श्ंतनुके सबसे यहे पुत्र महाद प्रतापी भीष्म 
थे | उनमें असीम शाति भी । मलपहीकुमार विश्वज्ञर 
ओर बिचित्रयीय भी भीषजीडे समान दी बरी हुए । 
सलग्न तीनों पुरो देखकर महामना दोनु अपने 
को देवताडे भी अव मानते थे ) कुछ समके. १आात्‌ 
राज शंतनुका सर्गव शे गया | जैसे मनुष्य पुराने बरबो 
होड़ देता कै पैसे ही उन धर्माला गेरेदाने अपने गोष गरीर- 
का परित्याग फर दिया] ग्ंतनुके खग तिपारमेपर उनके हिये 
औषदेरिक क्रियाएँ सविधि समपन्न पौ गयी । अते राके 
दान किये रये । इतके चाद पराममी भीप्यीने स्वयं राज्य. 
को लीकार न करके चित्रादको राजा दनाया । ग़रदती | 
कुमार चिभाडद बढ़े प्रतापी एवं पुष्याला पुरुप थे । उन 


| ` बळामिमानी वीरने शबुओंकी परा पर दिया या । 
- फिर ते व्यासङ्ी सरखती नदीके घुरम्य तटपर अपना ` 


एक समयी ' वात है--महाराज विभाप्रद विशाल 
वादिनी साय लेकर पनमें जगे। चित्राङ्ग अभी मारने ही के 
इसी बीच विश्ाइद नामक गन्दने उन्हें देखा और एक 
उत्तर रथपर उन नरेशके सामने ही बह भूमिम उतर आपा! 


प्रथम स्कन्ध ] 


+ व्यासजीका सरखती नदीके तटपर निवास * 
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राजा चित्राङ्गद और वह चित्राङ्गद नामधारी गन्ध दोनों 
एक समान पराक्रमी थे | तदनन्तर वे दोनों 
कुरुक्षेत्र नामक प्रतिद स्यानमें भयंकर युद्ध करने लगे | तीन 
वर्षतक लड़ाई चल्ती रही | अन्तमें राजा चित्राह्द उस 
गन्धबफे एप युद्धमें काम आकर खरग चले गये । समाचार 
पाकर भीष्मजीने उनके श्राद्धादि कर्म किये | 


तदनन्तर उन्होंने विचित्रवीर्की राजगद्दी रैंप दी । 
पश्चात्‌ मख्ियों एवं महानुभाव गुरओोने सत्यवतीको 
समझाया | सामने ही दूसरे पुत्रका राज्यामिपेक भी हुआ। 
इससे आता शोकाकुल होनेपर भी संतुष्ट हो गयी । 

अब सत्यवतीकुमार विचित्रवीर्य युवा हो गये । भीष्मजी- 
को अपने छोटे भाईके विवाइकी चिन्ता लग गयी | काशिराजफे 
दीन कन्याएँ थीं | सभीमँ झुम लक्षण विद्यमान ये । राजाने 
खयंबरकी पद्धतिसे बिवाह करनेके लिये कन्याओंको उपस्थित 
करिया या । दात यी, कन्याएँ इच्छानुसार वर चुन छै । हजारों 
नरेश और राजकुमार बुलाये गये ये | लब्धप्रतिष्ठ राजार्भोकी 
मण्डली उपस्थित थी । महान्‌ तेजस्वी भीष्मनी एक रथपर 
बैठकर उस लवयंबरमं पधारे और सभी राबाओंको परख 
करके उरे तीनों कम्याएँ बलपूर्वक छीन लीं । महारथी 
भीप्मजी तेजसी पुरुष थे। अपने वाहुवल्से सम्पूर्ण नरेशोको 
जीतनेके पश्चात्‌ उन कन्याभ्रेको लेकर वे हसिनापुर लौट 
आये । भीम्मबीने उन हुन्दरी कन्याओंके प्रति ऐसी धारणा 
बना ली पी) मानो ये माता, पदन अथवा पुत्री हों । उन्हें ठाकर 
उद्दोंने तुरंत सत्यवतीको सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेदके 
पारगामी विद्वान्‌ आक्षणोंकों बुठाकर उनसे शुभ मुहूत बताने- 
की प्रार्थना फी | जप विवाएका सारा सामान एकत्रित कर 
छिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य उन 
कन्याओकि साथ विवाह करने छो तो तैनेमै जो अत्यन्त 
सुन्दरी पौ) उस बढी कन्याने लजित शेकर मीष्मजीसे 
छ्टा--(धर्मंश | आप कुरवंशके एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। 
आपने अपने बंदाको उज्ज्यठ कर दिया है| गज्ञानन्दन ] 
मैं हो मनसदीमन राजा शास्वकों स्वयंबरमे वर घुकी 
हूँ। वह नरेश मेरे प्रेममें बिइछ दो गया था । अतः 
उसने भी नितं मुशे वर छिया या। परंतप | अब इस 
कुछ प्रये अनुसार जी उचित हो करनेकी कपा कीजिये | 
भीषाबी | आप पर्माक्मार्थोमि मी अपना प्रमुख खान रखते 
(| यद्यपि शात्वने पहले मुझे वर लिया; फिर भी आप 
रिशा पुइ दै भतः जैसी इच्छा हो) कर सकते हैं । 


सूतजी कहते हैं--हस प्रकार उस कन्याके कहनेगर 
कुरुनन्दन भीष्मजीने इद्ध आक्षणों। मन्त्रियों और माता 
सत्यवतीसे कर्तव्यके विषयमें पूछा | खयं भी वे धर्मके 
विशेषश ये | सबकी अनुमति प्राप्त करके उत कन्यासे उन्होने 
कहा--वरानने | तुम स्वेच्छापूवंक जा सकतौ हो।? अब 
भीष्मजीस विदा होकर वह कन्या शाल्यके पाठ गयी और 
अपने मनक्री अभीष्ट बात उस नरेशके सामने सपष्ट कह दी । ५ 
बोली--मद्ाराज | आफ्नै मेरा मने रम गया था ।-अको- मै 
धमेपूर्वक भीफमजीसे विदा हो आयी हुँ | अब आपकी सेंवामें 
उपस्थित हूँ । मेरे साथ विवाह कर लीजिये । नृप्र | 
मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। क्योकि आप मेरे दृदयमें वस 
गये हैं और आपका हृदय भी मुझसे रिक्त नहीं है--यह 
बिल्कुढ निश्चित बात है! 


शाहवने कहा--सुन्दरी | मिरे सामने ही मीपमने तुक 
पकड़कर रथपर बैठा छिया या | भढ मैं ठझे अपनी पत्नी नहीं 
बनाउँगा | कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुष है, जो दूसरेकी छोड़ी 
हुई कन्याके साथ विवाह करेगा ! यद्यपि तेरे प्रति मीप्मकी 
मातृभावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह ही चु है । 
अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना अंसम्दै। | 


अब महामना 'झाल्वके त्याग देनेपर वह कन्या रोती- 
बिलखती हुई पुनः भीष्मजीके पास आयी तथा आँखों- 
से आसू गिराती हुई यों कहने लगी--*वीर | आपकी छोड़ी 
हुई मानकर शाल्वने मुझे स्वीकार नहीं किया | महाभाग | 
आप धर्मश; पुरुष हैं। मुझे अपनी दासी बना ढीनिये । 
अन्यथा मैं शरीर त्याग दूँगी | 


भीष्मजी वोले-ुन्दरी ! तुम्हारे चित्तमें दूसरा पुरुष 
बस चुका है । अतः तुम्हें वैसे खीकार किया जाय । कल्याणी | 
अब तुम निश्चिन्त होकर अपने पिताके पास चली जाओ । 


. जब छात्वके समान ही भीष्मबीसे भी उसे उत्तर मिल 
शया; तब वह कन्या जेंगलमें चढी गयी। बढौं एक परम पवित्र 
निवन खान था । वहीं रहकर वह तपस्या करने छगी। इधर 
राजा विवित्रबीयैका दो छियोके सोथ सम्बन्ध हुआ । 
कागिरानफी वे दोनों सुन्दरी कन्या. अनुपम रूपवती थीं । 
एकका नाम था अम्बालिका और दूतरीका अम्बिका । प्रतापी 
राजा विचित्रवीर्य उन पलियोंके साथ भौँति-मौतिसे भेग-विल्यत 
करने खगे | वे कमी घरपर रहते और कभी उपवनमे चले 
जाते ये ! नौ वर्षोतक महाराज विचित्रवीर्य उन दोनाके साथ 
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मनके अनुकूल रमण करते रहे | इतंनेमें उन्हें राजयक्ष्माक्री 
चीमारी हो ययी | इसके बाद वे इस लोकते नल वसे | पुत्रके 
मर जानेपर सत्यवतीक्रो अपार दुःख हुआ । उनकी आहे 
मन्तिवेनि विचित्रवीयक्रे श्राद्धादि प्रेतकाये सम्पन्न किये | 
तव एकान्तमें सत्यवतीने अत्यन्त दुःखित होकर मीप्मनीते 
कहा--महाभाग पुत्र | तुम अपने पिता शंतनुके राज्यका 
मार सँमाल लो, साथ ही वंशकी रक्षा करो | ऐसा यत्न करो, 
बिसते ययातिका वंश दत्त न होने पाये |! 


भीष्मजींने कहा--माताजी | मैंने पिताके लिये जो 
प्रतिशा की यी, उसे आप तुन चुकी हैं | अतः में न राज्य 
करूँगा और न विवाह ही | 


सूतजी कहते हुँ-तब वंश-परम्परा देते कायम 
रहे-दस चिन्ताते सत्यवती धदरा उठी । सोचा, यदि रावाकी 
अनुपसितिमे मैं अकमंण्य वनी रही तो मेरे लिये सुखी 
कोई आशा नहीं दीखती । तव भीफाजीने उनसे यह बचन 
कहा--'साता | तुम शोक न करके विचित्रवीर्य त्रे पुत्र 
उतन्न करते चेट करो |? मीष्मजीक बात सुनकर तत्यवतीने 
अपने वड़े पुत्र शुद्धात्मा ब्यासनीका मन-हीमन चिन्तन 
किया। सरण करते ही तपली व्यातमी वहाँ आ पहुँचे | 
भीष्णजीने व्यासजीकी पूजा की | सतीने उन्हे सम्मानित 
क्रिया | वहाँ ठे हुए महान्‌ तेजी मुनि ऐसे जान पड़ते 
ये; मानो दूसरी धूमरहित आग ही चमक रही हो | तब 


माता सत्यवतीने अपने पुत्र मुनिवर व्यासमीसे कदा --पेदा | 
अत्र तुम विचित्रबीयक्रे घेत्रमें सुन्दर पुत्र उन्न करो |! 
च्यासजीने माताको बात तुनकर उसको आपत बचन माना | 
अतः अपनी खीकृति दे दी । चत्र अघिका आतुझालके 
स्नानसे निद हो गयी, तव उसने मुनिके मानस संयोगते 
नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया | उत्त पुत्रनें अमित बल था | 
जन्मोन्ध बालकको देखकर सत्यवतीका मन दुःखत्े मुक न 
हो तका | तब दूसरी बहूसे कह्दा-- तुम भी ठ्ीम्र पुत्र 
उतपन्न करो !? तब उसी प्रकार अम्बालिकाने भी गर्म घारण 
किवा, तदनन्तर वह पाण्डुकी जननी हुई । तवक्री सामतिते 
पाण्डु राज्यके अधिकारी सिद्व हुए । एक वरे याद सत्यवदीने 
फिर पुत्र उतन्न करनेके लिये वहुझ प्रेरणा की । मुनिवर 
व्यातलीकी बुलाकर उनसे बिनयपूदेळ चरा और शिरे 
समयमे उन्हें शयनागारमें मेळ दिया | उत समय बह इने 
सयं न जाकर उसने अपनी दातीकी भेन दिया । उस दाहीके 
उदरसे बिदुरडीका अमम हुआ। जे पृष्पात्ा पुरुष धके 
अंग माने बते हं । 


इस प्र व्यसने वंशकी रमाके लिये एनराषट प्रमति 
तीन महान्‌ पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किये | निष्पाप सुनियो | 
ययातिनदंशते सम्बन्ध रखनेवाली ये सभी कथाएँ तुम हुना 
दों | आः विशेषज्ञ धर्मात्मा तथा परम संपमी औव्यात- 
चीकी इपासे उनका बंश सुरक्षित रट गया | (अध्याय २० ) 
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धीमद्‌देचीभागवतका पहला स्कन्ध समाप्त । 


ह”. विॉशशशाा॒ाबबता 


रू Tons 
१, दूसरे पुराणोमें कथा आती है, अमिकाने आपीडे ३ कि 
सरे पुर [आवो दै, अमिकाने व्यासजोके ठेनको सहने असमर्थ होनेफे कारण भोले 


सससे “नेत्रहीनः पुत्रका ननम हुम । 


२. अम्दःलिकषने मुनिका तेज सहन करनेके हि म 
मु इन करनेके लिये अपने तव मछयायिरि चन्दनः ट्रेप कर लिया मा, बिते 


बाल! पुत्र उत्पन्न हुआ। 


१४ राशिद 
मूँद हौ थी । अत; 


~ 
"पाग्टुरेग- 


|| श्रीभगवत नमः || 


oN 
श्रीमहेवीभागवत 
दूसरा स्कन्ध ` 
सत्यवतीकी उत्पत्ति तथा भगवान्‌ व्यासके प्राकखकी कथा 


फ्रपियोन कद्दा--सूतजी | आपकी यह अस्प वाणी 
महान्‌ आश्चर्य उसन्न कर रही है। हमारे मनेंमे कई प्रश्न 
उत्पन्न हो गये ई | पहली बात तो यह है कि जव पतित्रता 
सत्यवती पिताके घरपर थीं) तमी उनसे ब्यातजीका जन्म कैसे 
हो गया ? फिर इस खितिमें राजा झंतनुने सत्यवतीसे 
विवाद करके दो पुत्र क्यों उत्पन्न किये ! महामाग | आप 
नैठिक पुरुष हैं। इसका रहस्य विखारपू्यक ऋहनेकी कृपा 
कीजिये | 


सूतजी कहते हजे आदिशक्ति हैं तथा जिनी 
कृपासे चतुर्वग---अर्थ) धर्म, काम और मोक्ष--समी सुलभ 
हो जाते द, उन परमा शक्तिको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ इत 
पुराणतम्बन्धी पावन प्रतङ्घका में वर्णन करेगा । विशेषता 
तो यह है कि भगवती जगदम्मिकराका वाद्य बीवमन्त्र किसी 
बहाने भी मानवके मुखसे निकल जाता है तो उसे अविचश 
विदि प्राप्त हे जाती है । अतः सभीका परम कर्तव्य है कि 
सम्पूर्ण कामनाओंकी तिद्विके लिये उती चरीजमन्त्रसे भलीमोँति 
भगवती जगदम्मिकाका निरन्तर चिन्तन करें। क्योंकि मनोरथ 
पूर्ण करनेमें वे सदा तसर रहती हैं | एक धार्मिक एवं 
सत्यप्रतिश उपरिचर नामक राजा थे | चेदिदेशमें उनकी 
राजधानी थी। उनके प्रात प्रचुर घन था । बे ब्राह्मणेकि 
भक्त थे। उन्होंने इद्धकी आराधना की) जिससे प्रसन्न होकर 
देवराजने राजाको एक स्फटिक मणिका वना हुआ सुन्दर 
विमान दिया | राजा उपरिचर उत दिव्य विमानपर चढ़कर 
स्तर विचरने ढगे | उप्पर बैठकर वे आकाशमार्गसे खच्छन्द 
यात्रा करते । उस विमानका भूमिते सम्पर्क नहीं होने पाता था | 
वे प्रतिदिन धार्मिक कृत्य करते थे | सम्पूण जगतमें उनकी 


ए्पाति दो गयी | उनकी सुन्दरी पत्नीका नाम था गिरिका | ` 


राजा उपस्त्रिरकरे पाँच पुत्र थे | सभी बड़े बलिए एवं अमित, 
'तेजञम्ली ये | राजाने उन पुत्रोकी अलग-अलग देशोमे 
अभिपिक्त कर दिया था। | 

एक समयकी बात है--राजा उपरिचरी .त्री श्रृतुमती 


थी । खानले नितरृत्त होकर उसने पुंतवन अत क्रिया और 
पतिदेवसे अपनी कामना प्रकट की । परंतु पितरोंकी आजासे 
राज्ञाको मृगयाके लिये बनमें जाना पड़ा | उस समय उनका 
चित्त उत भामिनीमें अटका था | वे उस सुन्दरी भार्याक्रो 
याद कर रहे थे । इतनेमें ही उनका शुक्र स्खलित हो गया | 
तब उन्होंने उस वीर्यको बट्जक्षके एक पत्तेमै रख 
दिया | राजाको रानीके ऋतुकालका ज्ञान था ही । सोचा, 
प्किसी प्रकार भी यह वीर्य व्यर्थ न हो । निश्चय ही मेरा यह 
बीर्य अमोध है । इसे में अपनी ख्रीके लिये भेज दूँ |? 
इस प्रकार विचारकर पहले तो उस वको उन्होंने. 
अभिमन्त्रित किया | फिर वटपत्रके दोनेमें उसे रखा | 
पास ही एक बाज पक्षी था | राजाने उससे कहा-- 
प्हामाग | तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ | सोम्य | 
इसे 'घरपर ले जाकर मेरी प्रेयक्षी भार्या गिरिकाको तुरंत 
दे देना । आज उसका आतुकाल है| 


खूतजी कहते दैँ--इस प्रकार कहकर राजा उपरिचरने 
बढ वीर्यवा दोना बाजको दे दिया | तदनन्तर उड़नेकी 
कलाको अच्छी तरह जाननेवाळे उक पक्षीने पुटक उठाया 
और वह तुरंत आकाशमै उड़ चला | वह चोंचमें दोना लिये 
आकाशमार्गते उडा जा रह्मा था। इतमेमें ही एक दूसरे 
बाजने उसे देख छिया । प्यद मांस हिये .हुए हैः--यह 
समझकर तुरंत उस पहले बाजपर वह टूट पड़ा | अब 
आक्राशर्मे वे दोनों पक्षी तुण्डयुद्ध करने छगे| चाँचसे 
युद्ध करते समय वह वीर्यका दोना यमुनाके जहमें 
गिर पड | उसके गिर जनिपर वे दोनों पक्षी इच्छानुसार 
चले गये। इसी समय कोई एक अद्रिका नामकी अप्सरा 
यमुनामें खान कर रही थी. और एक ब्राह्मगदेवता नहाकर . 
संध्या-बन्दनमे संल्म थे | जलमें डूबकर खेळतो हुई उस 
सुंन्दरी अप्सराने व्राझणक्रा पेर पकड़ लिया | उस समय 


-ब्राह्मणदेवता प्राणायाम कर, रहे थे । खच्छन्द गतिवाली 


उस अप्तराको देखकर उन्होंने शाप दे दिया 'तू मछली हो 
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# नमो देव्यै जगन्माने शिवायै सततं नमः कै 


[संत्रिप्त-देवीभागवत 


: चा; क्योंकि तूने मेरे ध्यानमें विश्व उपस्थित 
“किया है |! द्विजबरके शापसे वह 

सुन्दरी अप्सरा आद्रिका मछलीके रूपमे 

परिणत होकर यमुनाके जल्म पढ़ी थी । 
, उसी समय ब्राजके पंजेसे छूटकर वीर्य 
, गिरा और मछलीरूपमें परिणत उस दिव्य 

अप्सराने तुरंत हपक्रकर उसे ले लिया | कुछ 
` नमग बाद वह मछली एक मत्त्यजवी (धीवर) 

के हाथ लग गयी | मछळीमारने उसे जालमें 

फॅता छिया | उस समय उसके गर्भका 
“ दसवाँ महीना चछ रहा था । मत्खजीबी उस 
“ मछलीका पेट चीरने छा | इतनेमें उसके 
"पेटते दो मनुष्याकार बच्चे निकल आये-- 
* एक शोभासमन्न बालक था और दूसरी 
“ हुन्दरी कन्या । इस आश्चर्यजनक घटनाको देखकर वह 
",मत्नीवी महान्‌ संदेहमें पड़ गया । उसने मछलीके उदरसे 
“ निकले हुए दोनों बच्चे राजाको सौंप दिये | राजाको भी वड़ा ही 
` आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुन्दर पत्रको अपने पास रख लिया | 
' उपरिचर नामक राजाके वीर्यसे उत्पन्न वही बालक आगे चलकर 
` राजा मत्स्य नामसे विख्यात हुआ | वह महान्‌ धार्मिक) 
सत्यप्रतिश और पिताके समान शक्तिशाली था | उस समय 
:. राजा उपरिचरने वह कन्या धीवरको दे दी । बही कन्या 
„ 'काढी' एवं 'मत्थोदरी नामसे प्रसिद्ध हुई । उस फन्याके 


- शरीरे मछलीकी गन्ध आती थी । अतः उसका एक नाम ' 


, मत्सगन्धाः भी पड गया | तदनन्तर वह कन्या धीवरके घर 
> पाी-पोसी गयी | 


” ियोने पूछा--जवर युनिके शापसे वह दिव्य 
“अप्सरा सद्रिका मछली हो गयी और धीवरने उसका पेट फाडू 
दिवा) तव क्या वह मर गयी और उसे भीतर खा गया! 
"पिर उत अप्फराकी क्या हालत हुई ! उसके शापका अन्त 
' कैसे हुआ और पिर किस प्रकार वह सर्ग पहुँची ! यह 
' वतानेतरी कृपा कीजिये | 


;:.. सूठजी कहते हैं--बंच मनने उसे शाप दे दिया; तव 
:- उसअप्तराको बड़ी चिन्ता हुई । दौन-द्ीन-सी होकर वह विलाप 
.: करती हुई मुनिसे गार्थना करने उगी | मुनि बड़े दया ये 


रैती हुई उस 'खीसे उन्होंने कहा---'कत्याणी | शोक मत, 


“करो | शाप-मुक्तिका समय मै तुम्हे वता देता हूँ। शुभे | मैने 
“ बोषके आवेदमे तुमे झाप दे दिया । तुम सछलीकी योनिम 


चली जाओगी। फिर, जव तुम्हारे पेटसे दो मानव बच्चे 
उत्पन्न होंगे, तब तुग्दारा थापे उद्धार ऐ जायगा ।? 


इस प्रकार ब्राक्षणके कटनेपर वह अप्सरा मछली होकर 
यमुनाके जमे समय पितानें लगी । दोनों बर्धोको बसा देनेकै 
पश्चात्‌ उसके प्राणपलैरू उड़ गये | उसा शापसे उद्धार हो 
गया। फिर बह अप्सरा मछलीके रूपका परित्याग करके 
दिन्परूपमयी सुन्दरी जली बनकर सर्ग चली गयी | यो 
भल्यगन्धार नामक उस सुन्दरी कन्याका जन्म हुआ। घीषरफे 
घर पठकर वह सयानी हो गयी। जब वर मत्यगन्धा 
युवाइखामें प्रवि हुई तब-उसकी सुन्दरता निखर उठो. | 
घीवरराजका जो कुछ फाम था, इसीको दद क्रिया करती । 


खूतजी कहते है--एक समयकी वात है, महान्‌ 
तेजखी मुनिवर पराशरजी तीर्थया्रा कर रद ये | घूमते हुए 
वे यथुनाके पावन तटपर आये | उस समय नाव सेनेषाला 
केवट मोजन कर रहा था । धर्मात्मा परादारजीने उससे 
कहा--'तुम नासे मुझे यमुनाके उस पार पहुँचा दो |? फेवट 
यमुनाके तटपर ही खा र्षा था। मुनिकी आशा सुनकर उसने 
अपनी मरयान्धा नामक्री सुन्दरी कन्याते कटा -- पेटी | दुम 


बेडी चतुर हो। ये मुनि घर्मात्मा एवं तपस्वी पुरुष हैं | इन्हें 


उस पार जानेको इच्छा है | तुम नावपर चढाकर इन्हे पहुँचा 
दो ।? पिताके यों. कहनेपर वह कुमारी मल्यगन्धा मुनिको 
नावपर वैठाकर उत पार ले जाने ठगी । नाग यमुनाके जह- 
को पार कर रही थी--इतनेमें दी दैववश उस मनोहर 
नेत्रवाळी कन्याको देखकर मुनिके मनमें प्रवल वासना जग 


- दूसरा स्कन्ध ] 


कै सत्यवतीकी उत्पत्ति, भगवान्‌ व्यासके प्राकव्यक्ों कथा # 


शी 


Toone 


उटी । उन्होंने दाहिने हाथसे उनका दाहिना हाथ पकड़ 
लिया | तब वह सुन्दरी कन्या पुनिते कहने लगी--“'आपका 
उत्तम कुछ दै, आप श्रोत्रिय बर्ण हैं और आपने तप किया 
दै । बया मैं आपके अनुरूप हूँ. आप वम्िठओके वंशज हैं। 
आप अत्यन्त कुलीन ओर सदाचारी पुरुष हैं। धमरे रहस्यको 
जाननेवाले मुनिजी | आप मुझे पनेकी इच्छा क्यों कर रहे 
हैं! द्विजवर | जगातूर्मे मनुष्या जन्म मिलना बढा दुर्लभ 
है। मेरी उमझसे उसमें भी सबसे दुर्डम बात है 
मनुष्य होकर आक्षणकुलमें उत्तन होना । विप्रवर | आप 
कुछ) शीळ एवं खाध्याय आदि सभी सहुर्णोते सम्पन्न एक 
उत्तम ब्राह्मण हैं। आपको धर्म पूरो जानकारी है | मेरै 
दारीरसे तो मछडीकी दुर्गन्ध निकश करती दै | मुझे देखकर 
मापमें यह कुसित भाव कैसे उलन्न हो गया !! उसने मन- 
हीन्मन सोचा; यह ब्राज्षण वलुत; बड़ा मूर्ख है । पर यहाँ 
है भी कोन, जो इसकी इच्छाके विरुद्ध काम कर सके |? यों 
बिचारकर मत्यगन्धाने मुनिवर पराशरसे करा--'महाभाग | 
धैर्य रलिये | मैं अभी उस पार चरती हूँ। 


सूनजी कहते ह--नौका उस पार चली गयी | उनसे 
बह कहने छगी--'मुनिवर | में दुर्गन्धा हूँ । दोनों समान 
रूपबाले हों, तभी संयोग होनेपर नुख मिलता है ॥ 


मत्स्यान्धाके इस प्रकार वचन निकालते ही पराशरजीने 
अपने तपोगलसे उसे कस्तूरीकी गन्ववाली बना दिया और वह 
सुगन्ध चार फोसतक पील गयी तब मुनिसे बह योजनगन्धा 
कल्याणी सत्यवती बने लगी-- 'मुनिवर | यह जनसमाज 
देख रहा है तथा उम तटपर मेरे पिताजी भी हैं । यह 
पाशवरिक कर्म बढ़ा भयंकर है | मनुश्यक रातके समय ही इसे 
करना चाहिये, दिनमें करना निर्दि है--रेसी शाख्राशा है। 
मद्टाबुद्रै | अमी अपनी इच्छा रोदे रहिये । अन्यया जगते 
अएइनीय अपवाद पील जायगा !! 

एस प्रकार सःयवतीके युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान्‌ 
विचारशील पराद्ारजीने उती शण अपने पुण्यके प्रभावसे 
कुरा उसन्न कर दिया । कुदा उपपन्न शे जानेपर तटपर 
अधिर छा गया | तब सत्यवतीने कोमल वाणीम मुनिसे यह 
चन कद्ा--'विप्रयर | मैं कारी कन्या हूँ । आप तो 
इच्छानुतार चळे जायेंगे । ब्रह्मन्‌! आपका वाय व्यर्थ नहीं हो 
सकता | फिर मेरी क्या गति दोंगी ! मैं यदि गर्भवती ,ो 
गयी तो पितासे क्या बहुँगी ! फिर मेरे लिये क्या कर्तव्य 
होगा-गतानेकी इपा कीनिये [! 
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पराइारजीने कहा--प्रिये | मेरा प्रिय कार्य करनेपर 
भी तुम कन्या ही रहोंगी । भामिनी | तुम्ह और मी जो 
अमीट हो, वह वर माँग लो | 


सम्यवती वोली--सम्मान प्रदान करनेवाले मुनिजी | 
आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे जगत्‌मै मेरे माता-पिता इस 
रहस्यको न जान सके | मेरा कन्यान्रत भङ्ग ने होने पाये । 
द्विजवर | मेरे आपके समान ही अत्यन्त अद्भुत शक्तिशाली 
पुत्र उत्तन्न हो। मेरी यह सुगन्ध सदा खिर रहे | में सदा 
नवयुवती बनी रहूँ | 


पराशरजी बोले--सुन्दरी | सुनो; तुम्हारा पुत्र 
भगवान्‌ विष्णुका अंश होगा । त्रिलोपीम उसकी प्रसिद्धि 
होगी । प्रिये | किसी अदृष्ट कारणके अमिट प्रभावसे ही मैं 
ठुमपर आसक्त हुआ हूँ । वरानने | आजसे पहले कमी 
मेरा मन किसीपर नहीं छुमाया था | सुन्दरी अप्सराएँ मेरे 
सामने आयीं । उन्हें देखकर भी मैंने कमी धैयक्रा बाँध नहीं 
टूटने दिया । तुम समझ छो इसमें अवश्य कोई रहस्थमय 
कारण छिपा है । अन्यथा तुम दुर्न्धाको देखकर में कैंसे 
मोहित हो जाता | प्रसक्षवदने ! तुम्हारा पुत्र पुराणका रचयिता 
होगा । वेदके रहस्पको समझकर उसे चार भागोंमें बॉट देगा। 
तीनो लोकोमं उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी । 

सूती कहते हँ--मुनिवरके यों कहनेपर सत्यवती 
अनुकूल हो गयी । तत्पश्चात्‌ यमुनाके जहमें स्नान करके 
मुनिवर वहसे तुरंत पधार गये | सत्यवती भी पिताके घर 
लौट गयी । उसी क्षण उसे गर्म रह गया । समयानुसार 


: सत्यवतीने यमुनाके द्वीपमें ही पुत्र उत्पन्न किया | वह बालक 


जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव हो | वह तेजसी 
पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी मातासे कहने 
लगा--माँ | मुझमें असीम शक्ति है | मनको तपोनिष्ठ वना- 
कर ही मैं गर्भमें प्रविष्ट हुआ था | अब तुम इच्छानुसार जा 
सकती हो। मैं भी तंपस्या करने चला जाता हूँ । महामागे । 
तुम जत्र याद करोगी) तमी मैं सामने आ जाऊँगा । माताजी! 
कभी तुम्हारे सामने अत्यन्त कठिन परिखिति आ जाय, 
तो मुझे सरण करना में उसी क्षण सेवामें उपस्थित हो 
जाऊँगा । माता ! तुम्हारा कल्याण हो | मेरे जानेमें विलम्ब 
हो रहा है। तुम चिन्ता छोड़कर आनन्दसे समय व्यनीत करो |! 


इस प्रकार कहकर व्यातजी बहते चल दिये । सत्यवती 
भी अपने पिताके पास चली गयी । सत्यवतीने . यमुना-दीपर्म 


(ट्क 
ब्यासबीको जन्म, दिया । इसीसे व्यासजी 'दपायन? नामसे 
विख्यात हो गये । वे भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार हैं, अतः 
प्रकट होते ही प्रौद हो गये । इनेन प्रत्येक तीर्थमे स्नान 
किया और उत्तम तपस्या की | इत तरह पराशरजीके इपा 
करनेपर व्यासजी प्रकट हुए। कलियुग आ गया--यह जान- 
कर उन्होंने वेदोंकी शाखाएँ बनायी । वेदका विस्तार करनेसे 
उनका नाम 'वेदव्यास? पड़ गया। पुराणसंह्िताएँ तथा श्रेष्ठ 
महाभारत--सब उनकी रचनाएँ हैं| वेदोंका विभाजन करके 
उन्होंने अपने शिष्योंकों पढ़ा दिया । सुमन्तु, जैमिनि। पैल; 
वैशम्पायन। असितः देवळ तथा अपने पुत्र शुकदेवजी-ये 
सभी उनके शिष्य ये । 


१ केक शे ° ६ 
# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः शै 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


सूतजी कहते है--गुनिबरो | सत्यवती एवं व्यासजीके 
पवित्र जम्ममें ये ही सब कारण हैं। महामाग मुनियो | इनकी 
उत्ते प्रसद्ठमें कोई उंदेह नहीं करना चाहिये । महान्‌ 
पुरुषोक्े चरित्रढी समालोचना करना अनुचित है | न 
उनके सभी आचरणोंका अनुकरण ही करना चाहिये | 
मुनिवर पराशरजीके गुण ही ग्रहण करने योग्य हैं । 
पराशरजी धमे पुरुष हैं । जित कामको नीचशन करते हं 
उसमें उनकी प्रवृत्ति होनेकी क्या सम्भावना थी! किन्तु व्यातजी ' 
प्रकट होनेवाले ये -यही उस कार्यमें कारण छिपा था | 
आश्चर्यजनक इस प्रसङ्गको मैने कह सुनाया । जो पुरुष 
इस पवित्र उपाख्यानको सुनता दै, उसकी दुर्गति नहीं होती । 
वह सर्वदा सुखी रहता दै । ( अध्याय १-२) 


nd 
राजा महाभिष और गङ्गाजीको ब्रह्माजीका शाप, महाभिपकी शंततुके रूपमें उत्पत्ति तथा 
शंतनुकेराज्यपदपर प्रतिष्ठित होने, शंतजुके साथ गङ्गाजीके विवाह और 
घसुओंके उनके पुत्ररुपमे उतपन्न होने, उनके गड्वाप्रवाह किये जाने तथा 
भीष्मके उत्पन्न होनेपर गङ्घाके चले जानेकी कथा 


फ्रूषिगण बीले--पुण्यात्मा सूतची ! महातेजस्वी 
व्यास एवं सत्यवतीके जन्मकी कथाका आपने वर्णन 
किया | फिर भी हमारा एक प्रश्न तो शेष रह ही गया 
जिन्हें आपने व्यासंकी माता कहा दै, वे कल्याणी सत्यवती 
महान्‌ धर्मश राजा शंतनुको केसे प्रात हुईं ! सत्यवती 
निषादकी पुत्री थीं । बेष-भूषासे भी वे अच्छी नहीं थीं । 
फिर पूरवंशी धर्मात राजा शंतनुने उन्हें खयं केसे खीकार 
कर लिया ! राजा शंतनुकी पहली जनी कौन थी, जिसते 
बुद्धिमान्‌ भीष्मजीका जन्म हुआ था तथा भीष्मजी बसुके 
अंश क्यौ कहे जाते हैं, यह घतानेकी कृपा कीजिये |-सूतजी | 
आपके मुखारविन्दसे निकल चुका दै, भीप्मजी अपार 
तेजसी थे । उन्होंने सत्यवतीके शूरवीर पुत्र चित्राङ्गदको 
राजाद्दीपर अभिषिक्त कर दिया । चित्राङ्गदके मर जानेपर 
उसके छोटे भाई संत्यवतीकुमार विचित्रवौर्यको राजा बना 
दिया । राजा शंतनुके भीष्मजी बड़े पुत्र थे। भीप्मजीका 
घामिक विचार था | वे बढे सुन्दर थे । उनके रहते 
छोटा पुत्र गद्दीका अधिकारी बनकर राज्य कैसे करने लगा! 
राजा कोई अनमिश पुरुष तो थे नहीं । विचित्रवीयंक्री मृत्यु 
हो जानेपर अत्यन्त शोकाकुछ होकर सत्यवतीने पुत्र वधुरओ- 
से क्यों दो गोलक पुत्र उत्पन्न कंरवाये ! उन कल्याणीने 
भीप्मजीको ही राजगद्दी क्या नहीं सौंप दी ! वीरवर 


भीष्मजीके विवाह न करनेका क्या कारण है ! 
महामाग ] आप व्यासजीके बुद्धिमान्‌ शिष्य हँ । हमारे 
संदेहको दूर कर देना आपके लिये कोई बड़ी बात नहीं 


है। हम सभी अन्य कार्योका परित्याग करके सुननेकी इच्छा- 


से ही इस धर्मक्षेत्रमे उपस्थित हुए हैं | 

सूतजी कहते हैं--इष्वाकुबंशमें उत्पन्न एक 
महाभिर नामक राजा विख्यात हो चुके हैं | वे बड़े सत्यवादी, 
धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश ये | उन्होंने एक हजार 
अश्वमेध और सौ वालपेय यश करके देवराज इन्द्रको 
प्रसन्न किया | फलखरूप वे खर्गके अधिकारी बने | एक 
समयकी बात है--राजां महाभिष ब्रह्माजीके भवनपर गये 
थे। प्रजापति त्रक्माजीकी सेवामें सभी देवता वहाँ पधारे इए 
थे | लोकपितामहकी सेवामें महानदी देवी गङ्गा भी वहाँ 
उपस्थित थीं । बड़े वेगते इया चली, जिससे गङ्गाजीका वस्न 
इधर-उधर खिस गया | उपस्थित सभी देवताओंने गङ्गाजीकी 
ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिये। किंतु 
राजा महाभिष निर्भीकतापूर्वक उधर ताकते रहे बुद्धिमती 
गङ्गा भी उन नरेशकी ओर नजर फेळाये रही । दोनों प्रेम- 
पशमे वेध चुके थे । उन्हें देखकर ब्रहानीको क्रोध आ गया! 
उन्होंने शाप दे दिया--राजन्‌ | तू मर््लोकमें जाकर जन्म 
ले । वहां जब तू बहुत पुण्य करेगा, तब उसके फलू 


जा... आर 


दूसरा स्कन्ध ] 


कै राजा महाभिप और-गङ्ञाजीको ब्रह्माजीका शाप ३ 


"टु १ 


फिर नुझे स्वर्गम रहेकी सुविधा मिलेगी । राजाकी ओर 
प्रेमपूर्वक देखते रहनेके कारण गङ्गाको भी ब्रधाजीने 
वेसा ही शाय दिया, | अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्माजीके 
पाससे चछ पडे | उम्र समय मद्दामिपने मर्स्यलोकके धर्मात्मा 
राजाओके विपयर्मे विचार किया । अस्त पूरुवंशी राजा 
प्रतीपके घर जन्म ठेनेकी बात उन्हें जंची | इसी समव आटो 
'बमु अपनी-अपनी म्रिये साथ वशिष्ठमीके आश्रमपर आये 
थे | उन्हें इच्छानुसार मोग-विलास करनेकी सुविधा प्राप्त थी । 
एथु आदि आट वसु थे । उनमें ययो नामक एक प्रधान बसु 
था | वदा बोकी जीने नन्दिनी गौको देखा | देखकर 
उसने , अपने पति थोसे पूछा -'यह उत्तम कामधेनु 
गौ किसकी है!! धोने उत्तर दिया-'सुन्दरी | यद उत्तम गो 
वशिनी है। त्री अथवा पुरुप--कोई भी हो, यदि उसे इस 
गाथका दूध पीनेका अवसर मिल जाय तो बह निश्चय ही 
दस हमार वर्षतक जौ सकता है और उतकी जवानी सदा शिर 
रह सकती है |! यह वात सुनकेर थोकी सुन्दरी ज्ञीने कहा-- 
मेरी एक सखी मरत्यळोकमें रहती है । वह राजि उद्यीनरकी 
पुत्री है। बह अनुपम मुख्दरी दै । महाराज ! आप उती मेरी 
सम्नीके लिये इस पुण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देनेवाल 
नन्दिनी (ीको बछड्टेसद्दित अपने उत्तम आश्रमपर हे 
चलिये और जवतक मेरी वह सखी इस गीका दूध न पी छे? 
तत्रतक वर्दी रखिये | ऐसा होनेपर बह सखी मानत्रतमाजमै 
प्रथम श्रेणीकी होकर रहेगी | उसे घुदापा और रोगका सामना 
नहीं करना पडेगा |! यद्यपि बोके मनम पाप-भावना नहीं थी। 
किर भी त्रीकी बात सुनकर उतने मनोनिग्रही मुनिवर वश्च 
जीका अपमान करके उस नन्दिनी गोको चुरा लिया । उत 
कार्यमै प्रथु आदि सभी बसु सहायक थे | नन्दिनीका अपहरण 
हे जानेके पश्चात्‌ मद्दान्‌ तपस्वी बशिजी फर-फूल लेकर अपने 
आश्रमपर आये । आते ही उनकी गौकी ओर दृष्टि ययी | उन्हें 
अपने आश्रमपरगाय एवं बछडा दोनो ही नहीं दिखायी पड़े | 
दे तैजखी मुनि गुफाओं और वर्नोमे भी उत गोको खोजने 
छगे | जब उन कहीं भी गो न मिली, तब उन्होंने ध्यान 
ळगाइर देखा तो उन्हें ज्ञात हौ गमा कि बमुगण मेरा अपमान 
करके गौकों चुरा छे गये रै | त्य वे बोळे क्रि 'इस अपराधसे 
उन तभी वमुओको महुध्य-वीनिमें जन्म ठेना पड़ेगा, इसमें 
कुछ मी संसय नहीं (यो खयं वशिष्रणीने 'बसुभोको शाप 
दे दिया। यह सुनकर बसुआँका मन खिन्न हो गया | दमै शाप 
ही गया दै--यह्‌ जानकर वे ऋषिके पाह पहुँचे ओर मुनिको 
प्रन करे हुए उनकी घरण ग्रहण की । तंब सामने खडे हुए 


स्स्स्स्स्ल्स्फ्ड 
उन दयनीय वसुर्ओसे धर्मात्मा वशिष्ठजीने कदा--'तुम सब 
तो एक वर्षके बाद शापसे छूट जाओोगे। किंतु नितने मेरी 
उस प्यारी नन्दिनीका अपहरण किया रै, उस थी नामक बंसुको 
बहुत दिनोंतक मानव-योनिमें रहना पड़ेगा!” शापग्रस हो 
जनिके पश्चात्‌ मुने देखा, नदियेमि श्रेष्ठ गद्गाजी रास्तेमै 
आ रही यौ । शाप्रकै कारण गज्ञाजीका मन भी 
अत्यन्त उदास था। वमुओंने नम्रतापूर्वक उनसे कहा-- 
'देदी | हम तभी अमृतभोजी देवता मत्यलोरमे केसे उतन्न 
होंगे! हमें मनुप्योकि उदरमें जन्म लना पड़े) यह तो बड़ी 
चिन्त्राकी बात दै । अतएव सरिताओंमें सुप्रतिद्ध गङ्गाजी ! 
आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बननेकी कृपा करे । ' 
कल्याणी | शंतनु नामसे प्रसिद्ध जो राजि हे, उन्हें आप 
पतिदेव बना लें । फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जहमें फेंक 
दोजियेगा ।' गङ्गाजीने खींझति दे दी । फिर वे सभी वसुगण 
अपने-अपने छोकको चले गये। देवी गङ्गा भी वहाँते चल 
पड़ी | उनके मनमें बार-बार बिचार उठ रहा था | 

उसी समय राजा मद्दाभिप्र प्रतीपके घर पुत्ररूपसे उतपन्न 
हुए। उनका नाम शंतनु 'रकखा गया। उन्हें राजर्पिकी 
उपाधि मिली । वे बडे धर्मात्मा और सत्यप्रतिश् हुए । जब 
राजा प्रतीपने अमित तेजल्ली तूर्यका स्तवन किया, तत्र उन्हे 
फ़लस्वरूप.एक कन्या मिली | वरक्ती अभिलापा करनेवाली 
वह सुन्दरी कन्या जलसे निकलकर प्रतीपकी पवित्र दाहिनी 
जङ्घापर बैठ गयी । वह जाँ ऐसी थी मानो साखूका वृक्ष हो। 
तब राजा प्रतीपने गोदमें बेटी हुई उस कन्याते कहा 
कल्याणी | तुम बिना पूछे ही मेरी दाहिनी पवित्र जङ्घापर 
आ वरठी, तुम्हारी क्या इच्छा है !! उस कन्याने प्रतीपते , 
कहा--।राजेन्द्र ! आप कुरुबंशके एक महापुरुष हैं । में 
आपको पति बनाना चाहती हूँ | अतएव में आपके अङ्कमै 
बैठ गयी। आप मेरी सेवा स्वीकार करनेकी इमा कीजिये । 
तत्र उत नवयुवती सुन्दरी कन्यासे प्रतीपने कहा--पतिकों 
अभिदापो, करनेवाली परायी जीसे कामके विवश होकर मैं 
सङ्ग नहीं कर, सकता--भामिनी | यह जान छो । अपनी 
कन्या और पुत्रवधुओंके लिये यह खान निश्चित है। अतः 


. कस्याणी | तुम मेरी पुत्रवधू बनजाओ । तुम्हारे पुण्यके प्रभावसे 


मुझे अभिलपित पुत्र होगा, यह विल्कुळ निश्चित है ।! दव 
हुत ठीक? कहकर बह दिव्यदशिनी कन्या बहे चली गयी 
और राजा प्रतीप भी उरल्चीके विपयमें ही विचार बरते हुए 
पुनः घर लौट आये । कुछ दिनो बाद राजा प्रतीपको पुत्र हुआन 
समय पक राजकुमारकी जवानी निसर आयी । वनमेजानेक 


H 


८१ 
इच्छा होमेपर राजाने पुत्रसे पूर्वसमाचार कह सुनाये | सब 
वृत्तान्त बतानेकै पश्चात्‌ बे राजकुमारते कहने ल-त ! 
मनक्रो मुग्ध करनेवाली वह सुन्दरी यदि वनमें तुम्हारे पास 
आ जाय और उसके मनमें तुम्हे पति बनानेका बिचार हो 
तो उससे विवाह अवक्षय कर छेना चाहिये | राजन्‌ | मेरी 
आशा मानकर, पुम कौन हो ११ यह उससे मत पूछना | 
उपे अपनी धर्मपत्नी बना लेनेपर ही तुम्हारा जीवन सुखमय 
होगा |! ८ 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार राजा प्रतीपने पुत्रको 
आशा देकर असस्नतापूर्वक अपनी राज्य-्तसचि उसे सौंप दी 
और वे बनमें चले गये | वहाँ उन्होंने तप आरम्म कर दिया | 
भगवती जगदस्विकाकी उन्होंने उपासना की । तदनन्तर तमय- 
पर शरीरका परित्याग करके घे खर्गे अधिकारी बन गये | 
अब मद्दातेजस्बी शंतनुके हाथर्म राज्यका शातनवत्र आ 
गया | सारे भूमण्डढके वे एक्रन्छत्र राजा हुए | उन नरेशके 
रा्यकाहमें घर्मपूर्वक सभ व्यवहार होता था । दे प्रवाकी 
भढौ-भाँति रक्षा करते थे। 

सूतजी कहते हैं--प्रतीपके स्वर्गवासी होनेके पश्चात्‌ 
सत्यपराक्र्मी राजा शंतनु एक बार शिकार खैलने गये । 
ये ग्गाके तटपर घने जंगहमें घूम रहे थे | वहाँ अद्भुत 
भागूपणोतठे अल्डुत एक सुन्दरी कन्या उन्हे दिखायी पढ़ी । 
उठे देखकर राजा शंतनुको वहा इष हुआ । सोचा, पिताजीने 
निसत्नीकी बात कही थी, बढ्यै है; यह खी क्या है मानो कोई 
दीली ही ताकाररुपसे विराज रही है। उसके मुखारबिन्दकी 
ओर राजाके अपरफ नेत्र झो थे | फिर मी देखनेकी आकाङ्का 
यान्त न हुई । निष्पाप शौनकडी | उस समय शंतनु मानो 
अझन्त उद्दिन हो उठे | उत सुन्दरी कन्यके मनमें भी 
तित हो गया कि ये ही राजा महामिष हैं | अत; बह 
प्रेमे पुलकित हो गयी । फिर वह कुछ मुरक्राकर राजाके 
सामने उपस्थित हुई । सुन्दर नेञवाली उस कन्याको देखकर 
राजा शंतनुका मन प्रचुर आनन्दम मग्न हो गया | अमृत- 
मयी वाणीसे सानवना देते हुए उससे मधुर वचन कहने 
को--गुनवो ] हुम देवी, मानुपी) गनी, यक्षिणी, 
नागकर। अथवा अप्सरा--इनगेते कौन हो ! तुम्हारा मुख 
ढा ह मनोहर दीखता है । अस्तु, सुन्दरी | तुम जो कोई 
मी हो; इस समय मेरी धर्मपनीका खान खीकार कर लेना 
दुई उचिव है ।' 

सूतजी कहते है--राजा शंतनुको निश्चित शान न 


{ 


os 
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थाकि येही गङ्गा हैं। किंतु गङ्गा जानती थीं कि बे राजा 
महामिष ही हं, ओ इस समय गंतनुके रुपमै उतपनन हुए हैं। अतः 
पूवप्रेसके सम्बन्धको याद बरकै गड्ामे राजाकी वात मान छी | 
साथ ही हँसकर उनसे कहने ल्गी|  । 

गङ्गाने कहा--मह्यराज ] आप राज! प्रतीपके सुपुत्र 
हैं | मैं आपको खूब जानती हूँ । कौन घुन्दरी है, जिते 
माग्यवश ऐसे सुयोग्य पतिदेब मिल जाये और बह उनै 
वरण करना न चाहे |परंतु पवर ! आप वचन रद्ध हो जायें, 
तब मैं आपको पति त्रनाउँगी। राजन्‌ | आप राभाधिराब हैं। 
मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिये | फिर मैं आपको स्वीकार कर छेती 
हूँ। राजन! मैं जो कुछ भी कार्य करूँ--वह अच्छा हे. 
अथवा बुरा, उसे रोकनेके आप अनधिकारी रहेंगे | मुझे 
अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे । राजेन्द्र | आप श्रेष्ठ ह! फिर 
भी जिय समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे; उसी समग्र मैं 
आपको छोड़कर चाहे जहाँ चली जाऊँगी ।' 

वृसुगेण जन्म ठेनेकी वातगङ्गाजीसे प्रार्थना पूर्वक स्वीकार 
करा बुके तथा महामिषका पूर्वप्रेम भी उन्हें सरण था। इन . 
बातोपर बिचार करके हौ घङ्गाने अपना यह कार्यक्रम बना 
लिया | मुझे सब स्वीकार है ।' राजाके यो कहनेपर गङ्गाजी ` 
राजा शंतनुकी पत्नी बन गर्यी । इस प्रकार मनुप्यके रूपमै 
प्रकट होनेवाली गङ्गा राजा शंतनुका विवाह हुआ | फिर 
तो उत्तम वरकी वधू बनकर सोभाग्यवती' गङ्गा राजभवनमें 
विराजने लगी । राजा उनके साथ रहकर मनोहर उपबम 
आनन्द करने छगे | गङ्गा मी राजाको प्रसन्न करनेकी चेष्टामे 
लमी रहती । यो अनेको वर्ष व्यतीत हो गये | तदनन्तर राजा 
शंतनुके संयोगसे दिव्यलोचना गङ्गाको गर्भ रह गया | उनसे 
पुरके रूपें बुकी उत्पत्ति हुई । उत्पन्न होते ही उस पुत्रको 
उन्होंने गज्ञाके जलें फेंक दिया । दूपरेकी भी यही शात 
हुई।'तीतरा, चौथा, पाँचवौँ) छठा और तातवौ.--समी 
वालक यो गङ्गाजीके द्वारा काठके आस बना दिये गये) तब - 
राज शंतनुको बढ़ी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे--भअब मैं 
क्या कले? किस प्रकार मेरा वंश जगतूमें खिर रह सकेगा | 
यह स्री तो पापका साकार विग्रह है । तमी तो इसने 
सात पुत्र मार डाले । मैं इसे मना करता हूँ तो निश्चय ही 
यह मसे छोड़कर. चढी जायगी । अब इसके उदरे यह 
आठवी गर्म है ।:मेरे मनको यह गर्म बहुत अनुकूल जान 
पढ़ता है। इस समय भी यदि मैं नहीं रोडगा तो यह 
बिल्कुल निश्चित हे कि यह पापिनी खी उसे मी बहनें फेंक 
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# राजा महाभिष और गङ्गाजीको ग्रझाजीका शाप # 
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देगी। भविष्ये मुषे पुत्र ऐेगा या नहीं। इस 
संशयको दूर करना साधारण बात नई 
१। माना) हो मी तो भी यह निधित नहीं होता [0 
दि यह छौ उतकी भी रक्षा फरेगी या | 
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मही. । एस प्रमारकी संशयास अवस्था “टीच 


मापने अनिरर अग मुते बया करना चाहिये ! 
वंशकी रक्षारे लिये यत करना मेरे लिये परम 
इर्तव्य है । 

तदमनार गगाफे उद्रसे आट्रबो धो | 5 
नामक यु, मिंसने खीरे वशीभूत होकर 
मुनिवर बदरी नन्दिनी गौको घुराया या, |“. «- 
पुश्रर्यते उदयन हुआ। उसे देखकर राज शंतनु 
गवारे पैरॉपर पढ़ गये और दोठे---तिम्वकी ] 
नुग्हात मुमा पवित्र मुख्कानसे खिला रहता है । 
दै तुस्दाया हेश हूँ । इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है 
तुम इस $नया जीवनदान देनेडी कृपा करो | में एक पुत्र 
छा पाहम-पोषण दरें गा । तुमने मेरै शात सुन्दर पुत्र मार 
दा । मुश्रोणी | एश आठवें पुत्री रक्षा फरो । इसीलिये 
मत मल्क नुग परपर पड़ा है । अनुपम शोभा पानेबाली 
मिय | तुम दूसरी कोई भी बल माँग छो--चाह बट कितनी 
दुर्भ की न शे, में उसे अमी देनेको तैयार हूँ। परंतु मेरी 
न्यारा मुरक्षित रखना वुग्दारा परम कर्तव्य दै | बेदके 
सरगामी विद्वान, करते हैं हि संतानहीन पुरुपकी गति नहीं, 
छती और बह समं भी खान नदी पाता) भतः इछ आडे 
पुत्रको मुषित रखने लिये में तुझे प्रार्थना फर रहा हूँ ।! 

इस प्रकार राजा प्रंतनुकै कदनेपर भी गङ्गा उस बालकः 
रो लेकर जानेर लिये उचत श॑ गी । तत्र राजाने भत्यन्त 
कृण ऐकर गङ्गासे फ्ा-अरी पापिनी | तू यह क्या कर 
सी है! क्या तुझे नरका भी भय नहीं लगता ! तेरी 
यमी इम्छा दो--जा अयया रह । किंतु मेरे बचचेको तो यहीं 
रने दे। तू वंश उच्छेद बरनेबाटी दै । तेरीजेसी 
अधि मुत कया करना है |! न 


राता गरत यो. झएनेपर गहने राजते कटान 
“राजन्‌ [इस यालएको जीवित रखनेक्री तो मेरी भी इछा 
ईयु आपने हो प्रण दिया था, ब हट गया। अत; मय 
एन सूँगी। आप निश्चय जाने हें मैं गड्ढा हूँ। देवताओंका 


दाई सपन दरे; लिये मशे आयी थी। बहुत पहलेकी 


बात दे--महाभाग वशि्ठने बसुओंको शाप दे दिया कि धुम 
हमी मनुष्य-योनिमें चले आओ ।' इससे वेचारे बसु चिन्तर्ति 


` घ गये । मैं वहीं उपस्थित यी । मुझे देखकर उन्होंने 


प्रार्थना की क्रि “अनवे ! आप हमारी जननी बननेकी कृपा 
करे | महाराज ! तग मैंने वसुओको वर दे दिया । एतदर्थ 
तुम्हारी पतनी बन गयी । भलीभौँति समक्ष लें। देवताओका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये ही मेरा यहाँ आना हुआ या | 
चे ही सात बसु मेरे पत्र हुए ये । अव पिके शापते उनका 
उद्वार हो गया | यह एक बघु कुछ समयतक आपका पुत्र 
बनकर रहेगा । राजन्‌ ! में इसे दिये देती हूं; आप अपने इस 
पुत्रको लौकार कर छें । इंसको दिव्य पुरु वसु मानकर पुण- 
जनित सुख भोगिये | महामाग | 'गाईय? नामसे विख्यात 
यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे 
बही छे जाती हूँ, जहा मैंने आपको पति बनाया था | पाठन" 
पोषण करनेपर लग यह बढ़ा हो जायगाः तव लौटा दूँगी; 
उयीकि राजन | माताके न रहनेपर बच्चेका जीना और सुखी 
रना मशन, अप्रम्भव है।!! 

इस प्रकार कहकर तथा बब्चेंकी साथ लेकर गङ्गा 
अन्तर्धान हो गयीं । राजा शंतनु अपने मवनमें पढ़े रहे । 
उनके दुःखका कोई पार न था | जी और 
बिचित्र बालकके वियोगे उत्पन्न दुःख उन्हें वतर 
सताने लगा] वे राज्य वरते रे) परंतु उनके मनपर चिन्ता- 
की काली घटा निरन्तर ब्रिरी रहती थी | यो कुछ समय 
व्यतीत हो गया । इसके भाद राजा ग्ंतनु एक बार शिकार 
खेल्ने गये वे धीरे-धीरे गज्ञाके तटपर पहुँचे गये। उस समय 
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महाराज झंतनुने देखा; नदीमें बहुत थोड़ा जल था | यह 
देखकर उन्हें बड़ा आश्रय हुआ | वहाँ उन्हें एक कुमार 
दिखायी पड़ा जो गङ्गाके तटपर खेलनेमे छग रहा था | वह 
बालक विशाल घनुपपर बाण चदाकर उन्हें छोड़ता जाता 
था | यही उसकी क्रीड़ा यौ | उस बालकको देखकर राजा 
गंतनु वडे आश्चर्यू्म पड गये | उन्हे किसी भी वास्तविक 
हस्थकी जानकारी नहीं हो सकी । यह पुत्र मेरा है अथवा 
नहीं--यह बात उनके ध्यानमें आयी ही नहीं.| उस बालक- 
का कार्य महान अलौकिक थो । बाग चलानेमें उसके हाथकी 


बड़ी सफाई थी | उसे देखकर राजा शंतनु आश्रयान्वित.. 


हो गये | तदनन्तर उन्होंने 'उसते पूछा--५भरे शुद्धाचारी 

लिक | तुम ब्रिसके पुत्र हो !! वह वीर बाळक वाणोंको 
चलानेमे मस्त था) इससे उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया | 
थोड़ी देरके बाद वह अन्तर्धान शे गया | अब राजा शंतनु 
चिन्तासे घबरा उठे | तोडा! यह बालक कहीं मेरा पुत्र ही 
तो नहीं था; किंतु अब नया करूँ और कहाँ जाउँ ।! पश्चात्‌ 
सादथान होकर वे बही बैठ गये और उन्होंने गङ्गाकी स्तुति 
आरम्म कर दी | तब गङ्गाजी उसी रुपसे बहु प्रकट हुईं, 
जसा सुन्दर रुप बे पहले दिखा चुकी: थीं.। उनका 


साङ्ग मुन्दरताते परिपूर्ण था | उन्हें देखकर राजा शंतनुने.. 


खयं पूछा--'गड्ढे | बहो बालक अभी छिप गया है, वह 
कीन था ! तुम उसे दिखोनेकी इपा करो | ४: `. 
गला बोलों--रावेन्र | यह तुम्हारा पुत्र है मेने इसकी 
रक्षा अबतक की | यह आटवा बसु है । मैं अ4 इसे तुम्हारे 
हाथ सौंप रही हूँ । यह महान्‌ तरपो बालक 'गाजेय' नामसे 
विख्यात होगा । अपने जतमें अटळ रहनेवाला यह तुम्हारा 
पुत्र इस कुलको कीतिका विस्तार करेगा | वशिष्ठजीके पवित्र 
आश्रमपर रखकर मैंने तुम्हारे इस वालकको सम दों एवं 


[ संक्षिम-देवीभागबंत 


धनुर्वेदका निरन्तर अध्ययन कराया है | इसे सम्पूण विद्याओं- 
की पूर्ण जानकारी हो गयी है। समस्त अ्थोफे विवेचनम 
बह बुडा निपुण है | यह परम पवित्र वालक है | बदी 
जो कुछ जानते हैं, वह सब तुम्हारा यह पुत्र जान गया है | 
राजन्‌ | आप प्रतिद्ध नरेश हैं; इस वालकको लीजिये और 
आनन्दका अनुभव कीजिये |? ` 

इस प्रकार कहकर गङ्गाने वह बाळक राजा शंतनुक्रो 
सौंप दिया और वे स्वयं अन्तर्धान हो गयीं। राजाका मुखमण्डल 
प्रसन्नतासे खिल उठा | वे असीम सुखका अनुभव करने 


- लगे | उन्होने पुत्रको गोएमें बेठाकर उसका मलक सूरा; फिर 


रथपर बेठाव्रा और वे अपने नगरको प्रखित दो गये! इस्तिनापुर 
पहुँचनेपर महाराज झंतनुने बढे समारोहके साथ उत्सव 
मनाया | ज्योतिषी पण्डिर्तोक्रो बुलाकर उनसे शुभ दिन पूछा। 
सम्पूर्ण प्रजा और प्रवीण मन्त्री आमन्त्रित हुए । सती 
उपस्थितिर्मेराजा शंतनुने गज्ञानन्दन मीष्मजीकी युवरा जपदपर - 
अभिप्रिक्त किया । सर्वगुणसम्पन्त . पुत्रको राज्यक्र 
उत्तराधिकारी बना देनेपर उन धर्मात्मा नरेद्राको अपार सुल . 
मिला | अब गङ्गा उनके चित्तसे अलग हो गयीं। . 
सूतजी कहते हे--मुनियो | मीप्मजीके जन्म और 
गज्ञाकी उपत्तिमै जो कुछ कारण थे, वे मैंने तुम्हे सभी वता 
दिये । वतुओके शापसे है यह घटना घटी । गङ्गावतराडरे 
तथा वपुर्भोकी उत्तत्तिके इस पावन प्रसङ्गको जो मनुष्य सुनता 
है; वह अलिढ .पापेसि मुक्त हो जाता दै--इसमें कोई. 
संदेह नहीं है | मुनिवरो | यह उपाख्यान परम पवित्र, 


मङ्गलमय एवं वेदिक सिद्धान्तोसे सम्पन्न है | व्यासजीके . 


मुखारविन्दे मेने जेता सुना था, ठीक वै ही तुम्हें कह 
सुनाया । (अध्याय ३-४ ) ' 


भीष्मप्रतिज्ञा तथा सत्यवतीके साथ शततुके विवाह आर कारव-पाप्डवोंळ्े जन्मकी कथा. 


ध्यूपिगण बोले--छोमहपणकुमार सूतजी | द्रापे 
कारण वसुऔंको जन्म ढेना पड़ा तथा भीप्मजीकी उत्पत्तिमें भी 
वही कारण या; यह वात आपने स्पष्ट कर दी । धमर ! 
अब विस्तारपूबक यह बतानेकी कणा कीजिये कि व्यासमाता 


सत्यवतीक्ो+ जो पतित्रता थीं;तथा जिनका. सर्वा सुगन्धसे 


परिपूर्ण या, राजा शेतनुने कैसे प्राप्त करिया | शंतनु. मी , ` अनुभत्र कर रहे ये, भानो भगवान्‌ शंकर स्वामी कातिकेयके: | 


- साथ सुखी हैं । एक तमयकी यात है--मृगया करते हुए वे. 


एक मदाद्‌, धमात्मा, नरेश 'ये' और सलयंवतीका:पोलन 
'निपादके घर हुआ' था। फिर किउ, कारणते राजाने उन्हें 


RT क 


स्वीकार किया ! मुत्नत | आप इस संशयकर दूर करनेकी _ 

कृपा करें । 
सूतजा कहते दै---राजपि बंतनु सदा शिकार खेळनेके 

लिये उत्सुक रहते थे बे चार वर्षतक वनगे धूम॑ते रहे। कुमारं - 


-मीप्मजीको वे साथ रखते थे । वे उसी प्रकार आनन्दका 


किसी ऐसे जंगलमे पहुँच गये, अहे. नदियोकी स्वामिनी यमुना 


टूसग स्कन्ध ] 
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बरा रही थी । बढौं उन्हें अशात उत्तम गन्ध आमे उगी | 
यह गन्प करगि निकल रही है-इस बातका पता लगानेके 
हिये ये यगमै पूमने को | मन-दी-मन सोचा, 'पारिजात, कसतूरी+ 
चया, माठती अगवा केतकी = इसमें किसीकी भी ऐसी मनोहर 
गन्प नहीं होती. | मेरी नातिकाको आकर्पित करनेवाली इस 
सुन्दर गन्पको बायुने यमे लाकर उपसित कर दिया |' यो 
गोचते हुए सजा दांतनुमे बनने चारों तरफ चकर कारा | 
गने, होम उनका मन मुग्ध हो गया था । अतः जिधरसै 
यह देगा आ रही थी) ये उपर ही पढ्ने टगे | आगे जनिपर 
यमुनाफ तटपर उन्हे एक सुन्दरी खी दिखायी पढ़ी | उसने 
द्वार कर ग्ला मा | यह धूमिल वन्न पढ्ने बैठी थी । 
ऐसी सर्ादसुग्दरौपो देखकर राजा तनु आश्रयमें पड गये | 
ईसीरे शरीगस पुगम्य निकल रही £-- इस बातकाउननिश्चय 
ही गया | उम जीका रुप अहौबिक था । वह अप्रतिम 
मुन्दरी पी | इसकी अनुपम गरमका घाय जगत्‌ सम्मान 
परता धा । युबा अवसा थी। उतै देखते ही राजा श्रंतनु- 
फा चित आभर्यरे उमदे सागरमें गोता खाने लगा । सोचा; 
गद कौन है और एस समय कवि आ गयी है! यह कोई 
देवाइना है) मानुगी है या गधये अथवा नागडी बऱ्या है ! 
इग भेष्ट गशाशही सुन्दरी खीका निश्चित परिचय मैं कते 
प्रावध ! महाराज शंतनु यो मनमें विचारते रै) किंतु 
बिसी विअयपर न पुने । फिर तटपा पेढी हुई निपादपुत्रौते 
ये पूछने सोल प्रिये [तुम कीन हो ? तुम्हारे पिता कौन हैं! 
गुम फदले यहो आयौ शी । कया मुख्दरि ताप दूसरा कोई नहीं 
६? यह तो बताओ कि गुम विवाहित ऐ अथवा अधियाद्रित ! 
बुम्धरी मया अमिलापा है! विखाशूर्वक मुझे तमी गाते 
पतानेत एसा करो ।! 


इस प्रकार राजा शषतनुके पूठनेपर फमलमे समान नेतर 
वाली उत युवती खीने टसकर महाराजसे फटा राजन | 
थाप जन लें-- में दांदाराजकी पुत्री हुँ । पिताके आहानुसार 
द्द बैठी हँ । महयन | में इस जळ नाय चती हुँ | 
मेरे फुडफा यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिताजी अभी घर. गये 
ं। राजन्‌ ] आप सामने में बिल्कुल तशी बात बता रही 
ह यो कहकर बह गुर्दरी कन्या चुप हो गयौ | राजा 
टतनुन उस सन्यासे अदाप कुशे वंशका एक प्रसिद्ध 
राजा हुँ । मुगनयगी ] गेरे पर दूगरी कोई खी नहीं दै। 
दुग मेरी चपली खानकी सुग्रोमित मरो । में सदा तुम्हारे 
` अनुकूछ रहूँगा। मेरी पनी मुझे छोइकर चली गयी; तवसे मने 


$ भीपा्रतित्ा तेथ सत्यवतीकै साथ शंतनुका विवाद ४ 
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दूसरी किसीको पनी नहीं बनाया । बिमा खीके दी जीवन 
व्यतीत करता रहा हूँ ।! 


राजा बंतनुकी बाणी निश्चय ही अमृतके समान अत्यन्त 
मधुर थी । सुन्दर गन्धवाळी एवं सात्विक भासि समपन्न उ 
दाशकन्या सत्यवतीने उसे सुनकर धैय रखा | वह मद्दारज 
दांतनुसे कहने छगी-- राजन ! आपने मेरे विप्रयर्मे जो कुछ 
कह है; में उसको उसी रूपमें सत्य मानती हूँ | आपकी जैसी 
इच्छा है, वैसा ही होना चाहिये। किंतु में स्वतन्त्र नहीं हूँ । 
मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे | अतः आप उन्हे 
मिलकर मेरे लिये प्रार्थना कीजिये | में कोई वेश्या नहीं। दाश- 
राजकी पुत्री हूँ । में निरन्तर पिताकी आगाके अनुसार चलती 
हूँ । मेरे पिताजी मदान्‌ पुरुष हैं। यदि वे मुझे आपको सीप 
दै. तो आप मेरा पाणिग्रहण कर छोजिये । तबसे में आपके 
अधीन रंगी; परंतु कुल्में जो व्यवहार हैं; उनकी रक्षा करनी 
ही पडती है ।१ > 

सूतजी कहते ह~ महाराज | शंतनु सत्यवतीकी बात 
मुनकर उसकी याचना करनेके लिये दाशराजके घर पहुँच 
गये । उन्हे आते देखकर दाशराजको बडा आश्चर्य हुआ। वह 
राजा शंतनु प्रणाम करके दाथ जोइकर कहने लगा । 


दाशराजने कहा--राजन्‌ ! में आपका सेवक हुँ | 
आप यहाँ पारे; इसमे में कृतार्थ दो.गया | महाराज | आशा 
दीजिये, किमलिये मेरे घर आपका पदार्पण हुआ है ! 


राजा शतबु चोळे--अनध ! यदि सम्भब हो तो तुम 
अपनी कन्या मुझे दे दो, में इसे घर्मपनी बनाउँ | तुमसे 
ग्रिल्कुछ स्था वाते कद रहा हूँ | 

दाशराजने कह्दा--राजन्‌ | आप यदि मेरै इस 
कम्पारक्षफे लिये प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दुंगा 
क्योंकि देनेयोग्य वस्तु कभी मौ अदेय नहीं हो सकती, किंतु 
महाराज | एक यह शर्त है कि (इस कन्यका पुत्र ही आपके 
याद राब्यक्रा अधिकारी होया । किसी भी शितिमे आपके 
दूसरे पुत्रको राजगद्दी नहीं मिहेंगी |? 

सृतजी कहते हैं-- दाशराजकी वात सुनकर राजा 
गंतनु अत्यन्त चिन्तित हों गये; क्योंकि वे भीप्मजीको राना 
बना चुके थे | अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर ढौट गये | 
गनपर विन्ताकी परा पिरी रही | घर पहुँचनेपर वे न कुछ खाते 
थे और न उन्हें नींद ही आती थी । महाराज शंतनुको 
निन्तासे उडन देखकर पुत्र देवबत (भौफजी) उनके पाव 


टद 
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गये और उनसे अशान्तिका कारण पूछा--“नरेन्द्र ! आप 
राजाऔके सिरमौर हैं। कोन शत्रु आपका सामना करना 
चाहता है! मैं अमी उसे अधीन कर लेता हूँ । सत्य कहिये 
आप क्यों चिन्तित हैं ! राजन्‌ | जो पुत्र पिताके दुःखको 
नहीं जानता है और न उसे दूर,करनेका यान ही करता है 
उसके जन्म लेनेसे क्या लाभ है! खुकुठको आनन्दित 
करनेवाले भगवान्‌ राम पुत्नरूपसे दशरथके घर पधारे थे | 
पिदाकी भाशाे राज्यका परित्याग करके वे वनम चले गये । 
' सीता और लक्ष्मणके साथ चित्रकूट पर्वतपर वास किया । 
राजन्‌ ] राजा हरिश्न्द्रका लड़का, जो रोहित नामसे विख्यात 
था, पिताके इच्छानुसार ब्रिक गया | ब्राह्मणके घर उसने सेवा- 
वृत्ति खकार कर ली | महाराज | यह शरीर आपका है । मैं 
कौन-सा कार्य कर ! क्या मैं अदुंद्वल हूँ ! निश्चय बतळाइये। 
मेरे जीवित रहते हुए आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये) 
क्योंकि जो काम असाध्य दै, उले भी करनेको मैं तैयार हूँ। 
राजन्‌ | व्यक्त कीजिये । आपको कौन-सी चिन्ता सता रही है? 
मैं अमी धनुष्र लेकर उसे दमंन कर देता हूँ । यदि उत्त 
कार्यमै मेरी मृत्यु हो गयी तो मेरा जन्म सार्थक “हो जायगा 
अथवा यदि मैं सफछ-प्रयात हुआ तो आपकी अमिलापा पूर्ण 
शो जायगी । दोनों तरहसे ही मुझे लाम दै) उठ पुत्रको 
विकार है, जो समर्थ होते हुए भी पिताके मनोरथको पूर्ण 
करनेमें उद्यत नहीं होता, जो पिर्ताकी चिन्ताको दूर नहीं कर 
सकता, उस पुत्रके जन्मते क्या प्रयोजन है# ! 


सूतजी कइते है- राजा रतनु मन-हीमन लजित 
घे | अपने पुत्र भीष्मकी बात सुनकर वे तुरंत बोल उठे । 

राजाने कहा--पुत्र | मुझे गहरी चिन्ता तो यह है कि 
तू मेरा एक ही बालक है। वंयपि तू शूरवीर, पराक्रमी, 
प्रतिष्ठित एवं संग्रामम पीछे पेर रखंनेवाळा नहीं है; फिर भौ 
पुत्र एक संतान रहनेके कारण मुझ-जैंसे पिताका यह जीवन 
विफल है, क्योकि यदि कमी युद्ध छिडा और तू उसमें काम 
आ गया तो फिर मैं आभ्रयहीन होकर क्या कर सकूँगा ! 
पुत्र | मुझे यही विशेष चिन्ता है । मैं इसीसे दुखी हूँ । 


सूतजी कहते है--राजा शंतनुकी वात सुनकर 
भीप्मजीने इद्ध मन्त्रियोंत ,पूहा और कहत 


A 
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जातेन कि तेन सुतेन कामं पिठुन चिन्ता दि तमुडरेद्‌ यः'|| 
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समय महायान अत्यन्त ठजित हैं। मुझसे स्पष्ट कहते नहीं। 
आपलोग उनसे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात मुझे बतानेकी 
कृपा करें । फिर मैं निश्चिन्त होकर उन तभी कार्योकी सिद्ध 
करनेमें लग जाउँगा |! मीध्मनीकी वात सुनकर मन्त्रीलेग 
राजा शंतनुङे पास गये | सम्यक प्रकारसे सारी बातें जानकर 
उन्हेंनिभीष्मजीको सब वतला दिया। भीप्मदी पिताका अमिप्राय 
जानकर उती क्षण उन मन्नियोंकों साथ लेकर दाशराजके घर 
गये और अत्यन्त मग्न होकर प्रेमपूर्वक कहने छो | 
भीप्मजी वोले--परंतप | तुम अपनी ठोमाग्यबती 
पुत्री मेरे पिताओम्रे लिये दे दो। एतदर्थ मैं तुमहे प्रार्थना 
करता हुँ | तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने | मैं इसका 
सेवक हूँ | 
दाशराजने कहा--महामाग [ तुम राजकुमार हो | इसे 
खीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ। क्योंकि यह निश्चय 
है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा । 
भौष्मजी बोले--आप दाशराबकी यह कुमारी मेरी 
माता है मैं राज्य करना नहीं चाहता । बिल्कुल निश्चित कद्ता 
हूँ, सर्वथा इसीका पुत्र राज्या अधिकारी बनेगा। 
दाशराज बोला--मैं नान गया, तुम सत्यमाधी दो । 
किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान्‌ हुआ ठो वह इठपूर्वक 
इससे राज्य छीन लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं दीखता । 
भीष्मजीने कह्दा--तात | तो में प्रतिश करता हूँ कि 
मैं विवाह ही नहीं करूँगा। यह वात सर्वथा सत्य होइर 
रहेगी । मेरी प्रतिश किसी मी प्रकार टल नहीं सकती | 


सूतजी कहते. हं--भीप्मजीकी ऐसी अटल प्रतिशा हुन” 
कर दागराजने अपनी सबाङ्गसुन्दरी कन्या सत्यवतीको महाराज 
बंतनुके लिये समर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा शंतनुने 
सत्यवतीकों अपनी पत्नी बनाया । इस कन्यासे पहले न्यासवी- 
का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें माझम नहीं हे सकी । 


` सूतज्ञी कहते हैं--इस प्रकार महारान शंतनुने 
सस्यवतीसे विवाद किया ! सत्यवतीके दो पुत्र हुए और 
समयानुसार मर भी गेये | फिर व्यासजीके द्वारा विचित्रवीर्यके 
देतें धृतराष्टद्र जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनिको 
देखकर उस. ज्लीने आँखें वंद कर लो थीं | फुलखरूप वह 
अन्धे पुत्रकी जननी हुई । दूसरी ज्ञीने व्यासजीको देखकर 
सर्वाङ्गमै सफेद ,चन्दन लगा लिया था । अतः उसका पुत्र 
पाष्डुरोगते गरल "हुआ ( दातीसे बिदुरका जन्म हुना । 


दूसरा स्कन्ध ] 


क औप्मप्रतिश तथा सत्यवतीके साथ दांतनुका विवाह & 
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विदुरजी सत्यवादी) घर्मके अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष ये । 
मन्तियोने छोटे पुत्र पाण्डुको राजा बनाया । अन्धे होनेके 
कारण धृतराष्ट्रको राज्यका अधिकार नहीं मिला | भीष्पबीकी 
सग्मति लेकर महापराक्रमी पाण्डु राज्यका कार्य सँमाछने को | 
बुद्विमान्‌ विदुरजीकी मन्त्रिपदपर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्रकी 
दोलियों थीं। एकका नाम या गान्धारी, जो तुबहराजकी 
पुत्री थी । दूसरीका नाम वैश्या ( बेद्यकन्या ) था | 
वह घरका कार्य सँभालती यी । बेदवादी दिद्वान्‌ पाण्हुकी भी 
दो ब्लियाँ बतलाते हैं | एक थी--भूरसेनकुमारी कुन्ती और 
दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्रराजके घर हुआ या | गान्धारी- 
ने अत्यन्त सुन्दर सौ पुग्न उत्पन्न किया। बैश्याते भी एक 
पुत्र उतन्व हुआ) जो परम मनोहर और युद्धका महान्‌ 
अमिलापी था । कुन्ती जब पिताके घर कन्यावखामे यी) 
तभी उसने कर्णको जम्म दिया। पूर्यके कृपा-प्रहादसे उस 
मनोइर पुत्रकी उसत्ति हुई। उसका नाम 'कर्ण' पढ़ा। इसके 
बाद कुन्ती पाण्हुकी धर्मपत्नी बर्नी । 


कमिदण घोले--मुनिवर सूतजी ! भाष' यह 
केही विचित्र वात कह रहे दै कि कुन्तीते पहले पुत्र उत्पन्न ही 
गया और इसके पश्चात्‌ उसका पाण्डुके साथ विवाह हुआ। 
ने सूर्यका संयोग हुआ, जिससे कुन्तीको कर्णकी जननी 
होना पढ़ा ! पिर, कुन्ती कन्या बैसे रही। जो पाण्डुने उससे 
बिवाइ किया ! ये सभी बाते बतानेकी कृपा करे. 


, सूतजी कहते है--द्विजवरो | जित समय रेन” 
कुमारी कुन्ती बहुत छोटी थी) तंभी राजा कुन्तिभोज उत 
कल्याणी कन्याको माँग लाये थे | उसे पुत्री मानकर उन्हेंने 
'अप्मे घरपर ही पाहा-पोता । कुन्ती बढ़ी हुन्दरी थी । 
अमिद्ोतका समय था । राजा कुम्तिभोजकी आशाएे वह 
कम्य सेवाका कार्य रैभाल रही थी । चोमाहेका दिन था । 
प्रात:कालकी पुण्य बेडा थी । मुनिवर टुर्वाताजी वहे पधारे। 
कुन्तीनि मुनिका सम्यकू प्रकारते खागत किया | उसकी 
सेवाएं दुर्घासाजी बढ़े संतुष्ट हुए | तदनन्तर मुनिने न्तो 
एक ऐसा उत्तम मन्त्र बताया, जिसका प्रयोग करके आवाहन 


करनेते देवता खयं भाकर मनोरथ पूर्ण कर दे. । हुर्घासाजीके ' 


चढ़े जानेपर कुन्ती अपने महरमें बैठकर उस मन्त्रके 
प्रभावको निश्चय जाननेके लिये उपाय सोचने लगी । मामे 
बिचार किया कि मैं किस देवताको सरण करूँ। उस समय 
सूर्यनारायण आकाशमै विराजमान थे । उनपर ु्तीकी ष्टि 
पड़ी | मन्त्रका प्रयोग करके उन प्रखर किरणोंवाळे सूर्यके 


टनाला 
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आवाहनमें वह संलग्न हो गयी। आवाहन करते ही अपने 
मण्डलते एक परम मनोहर पुरषका रूप धारण करके 
युवनभास्कर अन्तपुरमै कुन्तीके सामने आ पहुँचे । 
उन्हें देकर कुन्तीके आश्रर्यक्री सीमा न रही। उसका 
सर्वाङ्ग कॉप उठा । उसी समय वह ऋतुमती हो गयी । 
फिर तो सुन्दर नेत्रीवाढी वह कुन्ती हाथ जोड़कर सामने 
खड़ी हो गयी और कहने छगी--'मगवनू | आपके दर्शनसे 
मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप हेते पधारनेकी 
कृपा करें |! 

भगवान्‌ सूर्ये कदा-कुन्ती | तुमने मन्त्रका प्रयोग 
करके मुझे बयो बुलाया ! बुलानेपर जब में तुम्हारे सामने 
आ गया। तत्र मेरा खागत क्यो नहीं कर रही हो ! तुम्हारे 
मन्त्रके प्रभावते में विवश हूँ 

कुन्तीने कहा--धर्मके रइस्थको जाननेवाळे भगवन्‌ | 
आपसे कोई बात छिपी नहीं है । मैं अभी कन्या हूँ। सुमत ! 
आपके चरणमै मेरा मस्तक झुका है। ' 

भगवान्‌ सुर्य बोले- कुन्ती | तुम यदि मेरा खागत 
न करोगी तो जिसने तुम्हें मन्त्र दिया हे, उसको तो में शाप 
दूँगा ही; साथ ही तुम भी कठिन शाते बचकर नहीं रह 
सकोगी । सुमुखी | यह निश्चय जान छो, तुम्हारा कन्या धर्म 
पूर्ववत्‌ रहेगा | साधारण मनुध्य इस रहस्ये अनभिश रंगे 
और मुझ्न-मैशा ही तेजखी बालक तुमसे उत्पन्न होगा | 

तदनन्तर कुन्तीको अमिछूषित वर देकर मुवनभालतर 
अपने लोकको पधार गये | कुन्ती गवती हो गयी | वह 
सदा अपने गुत्ागारमें रहने लगी । यह रहस्य एक धायको 
मादूम हो गया । न माता जान सकी और न दूसरे लोग 
ही। भवनमै छिपे रूपसे पुत्रका जन्म हुआ | वह बालक 
अनुपम सुन्दर था | मनोहर दो कुण्डल ओर दिव्य कवच 
उसे जन्मकारमें ही सुशोभित कर रहे ये | बह वालक, जान 
पढ़ता था; मानो दूसरा सूर्य हो अथवा सामी कातिकेय हो। 
धायते उस वच्चेको उठा लिया और ढुन्तीके परति; जो 
महान्‌ ललित थी, बोढी--'सुन्दरी | मैं. तुम्हारी सेवायें 
उपखित हूँ? फिर तुम किस चिन्तामै डूब रही हो ! तब उस 
बालकका त्याग करनेके लिये पिटारीमें रखती हुई कुन्ती उस 
पुत्रले कहने ठगी--'ेदा मुझे अपार दुःख हो रहा है। 
किंतु छाचार हूँ करूँ क्या ! इम मुझे प्राणोंके समान प्यारे 
हो। फिर मी) मेरे ल्यि तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक शे 
गया। तुमे भी शुम लक्षण विद्यमान दै मेरा भाग्य बढ़ा 
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खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ । माता 
कात्यायनी सगुण और निगुंग-खर्लापणी हैं । वे सको 
अधिष्ठात्री एवं अखिल विश्वकी जननी हैँ । वे भगवती 
तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें अपना अमृतमय दुग्धपान 
करावें | तुम मेरे प्राणप्रिय हो । तुम्हारा मुख कमलके समान 
कमनीय है । फिर कब तुम्होरा मुख देखनेका मुझे अवसर 
हुलभ होगा ! तुम सूर्यके पुत्र दो । पुत्र ! मैने पूर्वजन्ममे 
निश्चय ही न्रिहोकजननी भगवती कात्यायनीका आराधन नहीं 
किया है। उन कल्याणमयी देवीके चरणकमलका निरन्तर 
चिन्तन नहीं किया । इसीसे मै उत्तम माग्यसे बद्धित रही । 
तुम्हारा त्याग फरनेके पश्चात्‌ में बनमें जाकर तपस्या 
करूँगी |? 
सूतजी कहते हैं-इस प्रकार कहकर कुन्तीने उस शिश्वुकी 
पिटारीमे रखकर धायको दे दिया । कोई जान न जाय--इस 
बातसे वह डरती थी । पश्चात्‌ स्नान किया | भयभीत रहती 
हुई पिताके घर कालक्षेप करने लगी | उधर धाय पिटारी 
छेकर जा रही थी | रास्तेमे अधिरथ नामक सूत मिला | 
अधिरयकी खी राधा भी साथ यौ । उसने उस बच्चेको माँग 
लिया | फिर अधिरथके घर उम बालकका पालन-पोपण 
होने लगा | वही बीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण 
नामसे विख्यात हुआ । इसके वाद वही कन्या कुन्ती 
ख़यंबरमें पाण्डुकी धर्मपत्नी बनी । 
पाण्डुक्की एक दूसरी खी माद्री थी, उसके पिता मद्रराज ये | 
एक समयकी बात है, मदान्‌ पराक्रमी पाण्डु जंगलमें शिकार 
खेल रहे ये। उनके हाथ एक मुनिकी इत्या हो गयी | उस 
समय वे मुनि मृगके रूपमै अपनी पत्नीके साथ रमण कर रहे 
ये। राजाने उन्हें मृग समझ ल्या था । मृगरूपधारा मुनिने 
कुपित होकर पाण्डुको शाप दे दिया--“दि तुम कभी स्रीके 
साथ सम्मोग करोगे तो तुम्हे मगोते हाथ धो बैठना पड़ेगा । 
मेरी बात सत्य होकर रहेगी ।? मुनिके यों झाप दे देनेपर 
पाण्डुको बड़ा शोक हुआ । वे अत्यन्त दुखी होकर राज्यका 
परित्याग करके वनगे रहने वो । मुनिवरो | एण्ड बुन्ती 
और माह्री-दोनों खियोंको सती-धर्मका पूर्ण ज्ञान था | 
राजकी सेवा करनेके लिये वे भौ सांय चली गयी | गङ्गाके 
तटपर मुनियोके आश्रम ये | वहीं पाण्इने भी अपना निवास- 
"खान बनाया | अनेकों धर्मश सुननेको मिलते थे | उन्होंने 
कठिन तपस्या आरम्भ कर दी । एक समयवी वात है-- 
कथाका प्रसंग, चळ रदद: था । एक धार्मिक वाणी राजाके 


कानमे पड़ी । आदरपूर्वक पृछनेपर मुनिने का 
परंतप '| -संतानहीनकी गति नहीं होती,है । खगे 
जानेका अधिकारी भी वह नहीं होता | अतः बिस 
किसी उपायसे भी पुत्र उशन्न करना परमावश्यक है | 
अंशे, पुत्चिदीपुत्र, क्षेत्रन, गोल) कुण्डे, सोट, 
कानीनँ, करी) यनम मिला हुआ, बिसीका दिया हुआ 
तथा किसी निर्धनसे पैसे देकर खरीदा हुआ--ये खारइ 
प्रकारके पुत्र कहे गये हैं। इनमें उत्तरोत्तर एकरे एकको 
निकृष्ट माना गया है। इसमें कोई संशय नहीं दै |? यह 
वचन सुनकर पाण्हुने अपनी कमलनयनी प्रिया झुन्तीसे 
यह बात कदी | 2 

तब छुन्तीने कहा--प्रभौ ! मेरे पास मनोरथ पूर्ण 
करनेवाला. एक मन्त्र है | पूर्व समगत्री वात रै, दुर्वासा 
मुनिने यह मन्त्र मुझे बताया था । इसका प्रयोग इभी 
विफल नहीं हो सकता। राजन्‌ ! यदि इस मन्त्रत बिसी 
देवताको में आमन्त्रित करूँ तो वे तुरंत मेरै तामने आ 
जायेंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे । उसी समय पाणुने 
कुन्तीको मन्त्र-प्रयोग करनेकी अनुमति दे दी | तग फुन्तीने 
प्रधान देवता धर्मको वाद किया । वहाँ धर्म पधारे । उनकी 
कृपासे कुन्ती प्रथम पुत्र युधिष्टिरकी माता हुई । बायुदेव- 
की इपासे भीम और देवराज एन्द्रकी इपाठे अइनको 
उत्पन्न क्रिया । एक-एक वर्षके अन्तरसे ये तीनों परम 
पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए | फिर माद्रीने एतदेव 
पाण्हुते -कटा--'कुरभेठ ! मुझे भी पुत्र दीनिये | 
महाराज | में क्या कलें | ग्रमो | मेरा भौ दुःख दूर करना 
आपका परम कर्तव्य, है ।' माद्रीकी बात सुनकर पाण्डने 
कुन्तीसे मन्त्र बता देनेका अनुरोध किया । कुन्ती बडी 
दयाइहदया थीं | उन्होंने माद्रीको मन्त्र बतला दिया | पतिकी 
अनुमतिसे. माद्रीने एक पुत्रके लिये मन्त्रः्रयोग किया | 
स्मरण करनेपर दोनों अश्विनीकुमार आ गये | उनके अनुप्रइते 
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$पंशल---अपने वीयसे उत्पन्न हुआ पुत्र। २ पुत्रिकापुन्र-- 


* अपनी पुत्रीका बालक रे क्षेत्रज--मापत्तिकारमें दिसी अन्य पुस्पसे 


उत्पन्न बालक । ४ गोलक--पतिके मर नानेपर अपन्न बाटक ) 
५ कुण्ड-पत्तिके रहते हुए जार पुरुषसे रतन दालक। द्‌ 
सहोद--विवाइे प ही कन्या गर्भवती हो) एतिके घर आनेपर निका 
प्रसव बरे । ७ कालीन--पम्याने पिताफे परपर हो छिपे रुपसे 
म्पि र कर दिया हो । ८ क्रीत--गो मूल्य देवर. एदा 
गयाहो। _ 


~ 


दूसरा स्कन्ध ] # कोरवंपाण्डवोका संक्षिप्त इतिहास # <९' 


मादी नकुल और सहदेव--इन दो पुत्रोंकी जननी हुई। रहस्य जानकर उपखित समी आयने इन्व पूछा-- 
द्विजवर | इस प्रकार पाँचो देवकुमार पाण्डव क्षेत्रज पुत्र “वरानने | ये किसके लड़के हैं:!! कुन्ती वढी दुखी थी । 


हुए । एक-एक वर्षक्रे व्यवधानसे उत जंगले ही इन 
कुमारीका जन्म हुआ | 


एक समयकी बात ऐ--आध्रम सुनसान था । माद्रीको 
देखकर पाण्डु अत्यन्त दिकारग्रस हो गये 
मृत्यु तिरपर नाच उठी । उन्होंने माद्रीको एकड़ 
हिया | माद्री निरन्तर रोकती रही | फिर भी 
पाणहु दैबकी प्रेरणासे उसके आलिङ्गनमै उद्यत i 
हो गये । माद्रीका संयोग होते ही पाण्टुका शरीर 
भरतीपर लटक गया | जिस प्रकार दृक्षपर पोटी | 
हुई टता वृके फट जनिपर नीचे बिखर जाती 
है; टीक उठी प्रकार पाण्युके पगश्रायी होते ही 
माद्री भी जमीनपर पढ़ गयी । उसकी आँखेति 
आगि बट रहे थे । उ ममय कोलाहल 
शुनबर रोती हुई कुन्ती) पांचों लड़के तथा 
महामाग मुनिगण भी वहाँ आ गये | पाण्ुफे 
दादर प्राणपतेरू उड़ गये ये | उपस्थित सभी 
प्रत्ीछ मुनियोने गड्ाफे तटपर पाण्डुके मृत 
शगैरका विधिपूर्वक अग्निसंस्कार किया । माद्री सतिर्योकी 
सन्पता प्रदर्शित करनेके विचारे पाण्डुफे साथ सती हो गयी। 
उतने दोनो पुत्र धर्मको साक्षी रखकर ङुन्तीको सौंप दिये । 
जलाञ्जनि देनेप पश्चात्‌ यके नित्रापती मुनिगण पचो पुत्रेकि 
सहित झुम्तीको एखिनापुर छे आये । झुन्तीके आनेका 
समाचार पार भीमा, बिदुर तथा पृतराषट्रके नगरमे निवास 
करतेय और भी अनेको ब्यक्ति हों आ गये । पाण्डुके शापका 
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उन्होंने उत्तर दिया--'कुरुवंगर्म उसन्न . हुए ये बालक 
देवताओं हैं । में निश्चित बात कह रही हूँ !! विश्वास 
दिलनेके लिये कुन्तीने सभी देवताओका आवाहन किया | 
सम्पूर्ण देवता आकाशमै आकर विराजमान हो गये और 


द्र यी है १ 
* ला डु १07 


बोढे--'नि;सदेह ये हमारे पुत्र है ।' भीप्म्ीने देवताओंके 
बचनका अनुमोदन करनेके साथ ही पुत्रका भी यथोचित 
सम्मान किया | फिर उन बालकको और वहू कुन्तीको 
हेकर भाप्म प्रभृति सभी सजन दस्तिनापुरमें रहने ढगे। 
प्रसन्नतापूर्वक समुचित धन व्यय करके सबकी रक्षाका गदर 
कर दिया | इस प्रकार कुन्तीके समी पुत्र उन्न हुए ओर 
मीष्मजीने उनका पालन-पोषण किया । (अध्याय ५-६) 


Sd 
कौख-मग्डन्रोका संबित इतिहास, युम प्रायः समीका संहार, व्यासजीके दारां री ्ुवनेश्वरीकी 
कृपे गान्धारी, इन्ती, उत्तरा आदिको मृत सम्बन्धियोंकि दर्शन, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण-बलरापका अन्तधीन) पाण्डबोंका हिमालय-प्रवेश, 
परीक्षितकों राज्यप्राप्ति,और त्राहाणढुमारका शाप 


सूनजी कते हैं--आदरणीया द्रौपदी पचो पाण्डबीकी 
मारया हुई | बह पतित्रता क्री थी। उन पाँचो पाण्डवोसे 
ट्रीपदीक पाँच पुत्र हुए। सभी यांक बढ़े सुन्दर ये । 
गुभद्राते अर्जुनक विवाद हुआ। चो भगवान भीक्षप्णकी बढन 
थी | भुन ठत कल्याणी तुभद्राको भगान्‌ श्रीकृप्णकी 
राम्यतिते इरफर ठे आये थे । मुमद्वाहे मदान्‌ बीर पुत्र 


अभिमन्युका जग्म हुआ | वह बीर बालक समराङ्गामे मदाके 
लिये सो गया । द्रौपदीके पाँचो पुत्रोंकी निर्मम हत्या हो गयी | 
राजा विराटकी पुत्नीते अभिमन्युकां विवाह हुआ था । वह 
एक अनुपम सुन्दरी थी | बंश डूब रदा था | उम समय 
उसमे एक पुत्र उलन्त किया, जिसके प्राण 'अग्निबाग्रस 
निकल चुके थे । खयं भगवान्‌ श्रीदृ यने उत्ते उस 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देघीभागचत 
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वाळकी रक्षा की | अश्वत्यामाके अग्नियाणे वह शिश्वु जल 
रहा था। मयवानूने अपनी अद्भुत शक्तिसे उसे बचाया | 
वंशके तमाप्त होनेपर उस पुत्रकी उत्पत्ति हुई थी। अतएव वह 
श्रेष्ठ बालक प्ृथ्वीपर परीक्षित्‌के नामे विख्यात हुआ । पुर्जोके 
मर जानेपर धृतराष्ट्रे दुःखका ओर-छोर न रहा। वे पाण्डवेके 
राज्यमें कालक्षेप करने छगे | मीमके वाग्याणसे धृतराष्ट्रका 
मन सदा संतप्त रहता था | वैते ही गान्धारी भी पुत्रशोकसे 
अत्यन्त कातर होकर जीवन बिता रही थी । युधिष्ठिर रात 
दिन उन दोनोंकी सेवायें संल्य रहते थे । घृतराष्ट्रकों समझाते 
बुझाते रहना--धर्मात्मा विदुरजीका काम था | युधिष्ठिरकी 
अनुमतिते घर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाईके पास रहते और 
धृतराष्ट्रकी सेवा किया करते थे | पुत्रके शोकसे उत्पन्न हुआ 
दुःख भूल ज्ञाय--मानो यही अर्जुनका प्रधान उद्देश्य या | 
परंतु भीमकी क्रोधामि शान्त नहीं होती थी । 'जिस किसी 
प्रकारसे भी बूढ़े धृतराष्ट्रके कार्नेमि आवाज जा सफे!--ह तका 
ध्यान रखते हुए भीम वाग्यबाणोंसे उन्हें बींधा करते ये। वहं जो 
लोग थे, उनको सुना-सुनाकर वे कहते--'यह अन्धा बड़ा 
दुष्ट है । मैंने इसके समी पुत्रौको मार डाला | यहाँतक कि 

दुःशासनके कलेजेंका गरम खून भी पिया । अब इस निल 
अन्धेका मेरे दिये हुए पिण्डकी ही आशा रह गयी ।' भीम 
इस प्रकारके कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्रको सुनाया करते 
ये । यह भीम प्रचण्ड मूर्ख है!--यों कहकर धर्मात्मा अर्जुन 
घृत एको आइवासन देते ये | 


धृतराषट्रने अठारह वर्षातक वहीं रहकर अपना 
कष्टमय जीवन व्यतीत किया, फिर वन जानेकै लिये 
अजुनसे कहा | साथ ही महाराज धृतराष्टरने युधिष्ठिरसे 
कुछ घन साँगा | कहा कि 'अब में मृतपुत्रोके विधिपर्वक 
पिण्डदानादि कार्य करना चाहता हूँ ।' यद्यपि भीमने सब मृत- 
च्यक्तियेके श्राद्ध किये हैं, किंतु पर्व बैरको थाद रखते हुए 
मेर पुत्रके लिये उसने कुछ भी नहीं किया । यदि तुम मुझे 
धन दे देते हो तो उससे मैं पुत्रोंकी औध्वदेटिक क्रिया करके 
दिव्य फल देनेवाली तपस्या करनेके लिये बनमें चला जाऊँगा। 
धर्मनन्दन युधिष्ठिर पुण्यात्मा पुरुष ये । उनसे और बिदुरजीसे 
एकान्तम बातचीत हुई तब उन्होंने धनामिलापी घृवराष्ट्को 
घन देनेकी बात मनमें निश्चित कर छी | फिर युधिष्ठिरने अपने 
समी भाईयोकी बुढाकर उनसे करा--पहामागो | धृतराष्ट्र 
पिताके तुर हैं । इन्हें श्राद्ध करनेकी इच्छा है; मे इन्हें भन 
दूँगा ? अमित तेजखी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे | उनके 


आग्रहर्गा बचन सुनकर भीमकी क्रोधाग्ति मभक उठी। 
भीमने कठोर वचनेते दुर्योधनादिके दिताथ धृतराष्ट्रक्री धन 
देनेका विरोध किया और फिर वे वहसे उठकर चल दिये | 
अर्जुन; नकुल और सहदेव-इन तीनों माइयोने मदाराज 
युविष्टिरका समर्थन क्रिया | तब युधिष्टिरने पृतराष्ट्रको प्रचुर 
समत्तितोंप दी | और अम्बिक्रानन्दन धृतराष्ट्रने पुत्रके श्राद्ादि 
कर्म सविधि सम्पन्न कराये ।ब्ाहर्णोको बहुत-सा धन दान किया। 
और्धवदेटिक क्रिया करनेके पश्चात्‌ उती क्षण वे गान्धारीके साथ 
वनमें चले गये | कुन्ती और बिदुरने मी साथ दिवा | 
महामति धृतराष्ट्रके वन जाते समथ सञ्चय भी सहयोग देनेको 
तैयार हो गये । पुत्रके मना करते रइनेपर भी उनकी बात न 
मानकर धर्मशीटा कुन्ती धृतराषट्रादिके साथ बनमें चली गयी | 
भीमसेन एवं अन्य बहुत-से वीर तमी गद्गाके तटतक पहुँचाकर 
वहसि र ते-विळखते लौटकर इस्िनापुर चले आये । गन्ने 
तटपर जाकर धृतराष्ट्र प्रभति सञ्जनोने एक ठुन्दर आश्रम 
बनाया | उसे फूपसे छाया गया था । मन और इन्द्रियोको 
वशमै करके वे वहीं तपस्या करने लगे । जब तपस्वी तीन 
व्यतीत करते हुए उन्हें छः वर्ष बीत गये- तब युधिठ्ठिरने खेद 
कट करते हुए अपने छोटे माइयोंसे यह वचन कद्दा--'मैंने 
खप्नमैमाता कुन्तीको देखा है। वे बनमें दे और उनका दारीर 
दुर्बळ है । अतः मेरे मनमै आता है कि उन माताओं ओर 
पिता ओङि दर्शन करनेके लिये में वहाँ जाऊे। मद्दात्मा बिदुर 
और सर्वज्ञानसम्पन्न संजयसे भी मेंट हो जायगी । मेरा 
तो ऐसा विचार है; तुम्हे यदि यह त्रात ऊँचती हो तो इम सभी 
वहाँ चलें ।? युधिटिरकी बात सुनकर सभी माई, सुभद्रा) 
द्रोपदी और विराटकुमारी उत्तरा एवं घहुतसे अन्य नगर- 
निवासी एकत्रित होकर चछ पढ़े । बूढ़े माता-पिताको देखने- 
के लिये सभी उत्सुक थे । शतमूपाश्रमपर पहुँचकर सबने 
परस्पर भेंट की | जब वहाँ बिदुर नहीं दीख पडे; त 
युधिठठिरने बृतराष्ट्रते पृझा--५महाराज ! बुद्विमान्‌ विदुरजी 
कहां ६? थृतराष्ट्रने उत्तर दिया- विदुर तो बहे त्यागी पुरुप 
हैं। उनके मनमै किसी वातकी इच्छा नहीं रहती | पा 
कुछ रखते मी नहीं | कहीं गज्ञाके तटपर बैठकर सनातन 
श्रीहरिका ध्यान करते होंगे ।' दूसरे दिन महाराज युधिएिर 
गज्वाे किनारे धूम रहे थे। देखा; ब्रिदुरजी एकान्त बनमें बैठे 
तपस्या कर रहे हैं| शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है । उन्हें 
देखकर राजा युधिष्ठिरने कहा--'में युधिष्ठिर आपके औ- 
चरणेमि मस्तक श्चा रहा हूँ !! वे सामने खड़े हो गये | 


दूसरा स्कन्ध ] 
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आयाज बिदुरजीके कानमे पढी) किंतु उत समय पुण्यात्मा 
बिहुरजी मिट्रीफे धूऐ-जैतै हो गये थे । कुछ बोठे नहीं । क्षण. 
भर बाद उनके सुले एक अत्यन्त अद्भुत तेज निकलकर 
युधिठिस्के मुखम समा गया। क्योंकि वे दोनो धे अंश 
ऐनेरे कारण पररपर एक हो तो ये | इस प्रकार विहुरजीका 
पाम्रमीतिक शरीर शाम्त हो गया । युचिएिरने मदान्‌ शोक 
प्रर्ट किया | मृत शारीरको जलानेे डिये समुचित तैयारी 
ही | इतनेम रपट सुनायी देती हुई आकाशवाणी ऐने लगी-- 
गहन | ये बिदुर परम स्यागी पुरुष थे | इनका दाह करना 
उनि नहीं है । तुम इस्छानुसार चे जाओ | 


याकाऱबागी सुनकर तय भाइयोने गक्षाके पवित्र जटमे 
सान किया पुत्रके पास जाकर तमी आते बिस्तारपूर्वक 
इनकी पता दी | उस समय आम्नमपर समस्त पाण्डव तथा 
अनेर नागरिक नियमन मे । मायवतीनन्दन घ्यात, नारद यं 
मन्द भी यटुतनी महानुभाव मुनि युधिद्विरसे मिलनेके लिये 
आप ये। तउ कुखीने धुमद्शन ब्यामओीते कद्ा-- 'दैपायन ] 
ईने अपने पुत्र कर्म सो अनरे समय ही देला है । तपोधन] 
बेत मन बहुत दुखी है | आष एक यार कर्णयो सामने 
उपस्थित परमेरी कुरा करें। महामाग ! आप सर्वथा समर्थ 
पुरुष १] प्रमो ! मेरा गमोरथ पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये |? 


गान्धारीने फह/-मुने | मेरे पुत्र 
पमराइरमे नळे गये । में भर ऑफ उन्हें 
ऐल भी ग पायी । मुनिवर | मेरे घे 
पुभ एक ग्रार मृते दिखानेकी एपा करें | 


७. + fi खु र FN छ्न्‌ I «८९८... कक कन्डममा 
सुभद्रा योटी--भमिगन्यु माय (क सा पा माड 
ग ड; गि हि =n Ser i धि eg RNB RT 
१ 5 ध (५५ ० 24/००००2:4 Fg i “-' र ॥/ है रच 
परह वीर या । में प्राथेतिभी अधिक उससे ५: Se र डर छ 


खार परती पी । तपोधन ! आए तवशानसमनन 
ह| पृते उस पुत्रयो देखनेकी पढी लालसा 
दगी हुई है । आय उसका साक्षाकार फरानेफी 


सूतजी काइते ऐई प्रशरफे वचन 
सुनकर गायवतीनम्द्न व्याहमोने प्राणायाम 
करके सनातमी मगवती जादमियाका ध्यानः 
किया । पायंकालका समय था! गज्ञाके तटपर मुनिः 
बर व्याति युविडि अति सप पण्डो इया और ुणय- 
मिटा भागीरभीमे स्नान करके ये जगज्जनेनी देवी दुगाकी 
यों सुति मरने लगे | 


# कौरच-पाण्डबोका, संक्षिप्त इतिहास # 


९१ 


शशश” शीट शण 


परम पुरुष भीहरि जिनके आश्रय आनन्द करते 
हैं; जो सगुण, निर्गुण, ब्रहाखरूपिणी एवं देवताओंकी 
अघिशात्री हँ, उन मणिद्रीपनियासिनी भगवती भुवनेश्वरीकी 
उन्हेंने वन्दना की । कश--ददेवी | जित समय कोई भी 
देवता नहीं रहते; उस समय भी तुम विराजमान रहती हो। मैं 
गम्दारेचरणेमि मस्तक चका हूँ । जल, वायु, एथ्वी;आकाश, 
उनके ग्रम्द) स्पर्श प्रभृति गुण) इन्द्रिय) अईकार।मनः 
बुद्धि तथा सूर्य एवं चेन्द्रमाके अमावमै भी सुशोभित 
रहनेवाली भगवती जगदम्बिके | में तुम्हे प्रणाम करता हूं | 
साम्यावस्थामें तुम इस जीव-जगतूको चिन्मय ब्रह्ममें खापित 
करके पूरे कल्पतक समाधिमग्न हो जाती हे | कोई भी 
ऐसा विक्री पुरुष नहीं है; जो तुम परम खतन्त्रतामयी देवी- 
को जान सके | माता | ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियोंकी पुनः 
देखनेके लिये मुझसे प्रार्थना करते हैं | मुझमें ऐसा सामर्थ्य 
कहाँ ! अतः तुम इनके खर्गवाती परिजनोको शीघ्र दिखाने- 
की कृपा करो ।? 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार व्यासजीके विनय करने- 
पर भगवती भुवनेश्वरीने उन दिवङ्गत सभी नरेशोको बुलाकर ' 
सामने उपस्थित कर दिया | छोटकर आये हुए अपने परिजनोको 
देखकर कुग्ती। गान्धारी; सुभद्रा) उत्तरा एवं सम्पूर्ण 
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पाण्डव मोइमै पढ गये । व्यासजी अमिततेजस्वी पुरुष हैं | 
उन्होंने इन्रजाढके समाने यह घटना उपस्थित करके भगवती 
महामायाका ध्यान किया ।- तथश्रात्‌ उन स्वगचासी बाराक 
पुनः होट जानेकी व्यवस्था कर दी! यह देखकर सम ण्डय 


९२ 
मुनिगण रास्ते मर ब्योतेजीकी चर्चा करते हुए हस्तिनापुर 
चले गये | - र | द 


सूतजी कहते हैं--इसके 
अनायास ही आगलगे-यमी; जितर्मे-धृतराष्ट्र, गान्धारा 
कुन्ती सभी जकर मस हो गये । उस समय संजय राजा 
धृतराषट्रको छोड़कर तीर्थयात्रा करने गये हुए थे । नारदजीके 
द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए | 
कौरवोका संहार दो जानेके छत्तीस वर्ष बाद यादर्वोका भी 
संहार हो गया । ब्राह्मणके शापसे वे प्रमासक्षेत्र जाकर, मर 
मिरे | उन्होने आपतर्म ही लडाई ठान.छी थी । यो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और वळ्रामके ठामने ही वे तभी काळके गालमें 
चले गये । ब्रळरामजीने भी शरीर त्याग दिया | भगवान्‌ 
भीकृण्ण वदेलियेके बाणके. व्याजपें अन्तर्धान हो गवे | 
श्रीक्रण साक्षात्‌ हरि है । पूर्व चपकी रक्षा करनेके विचारसे 
उन्होंने यों छीछा-संवरण की । भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अन्तर्धान 
होनेक्ी अप्रिय वात सुनकर वसुदेवजीने भगवती भुवनेश्वरीका 
ध्यान किया और प्राणनद्रयोको पवित्र करके वे सदाके ल्यिं 
झान्त हो गये | तलश्चात्‌ महान्‌ दुखी होकर अर्जुन प्रभास- 
क्षेत्रमै गये | वहाँ जितने मृत व्यक्ति ये, उन सबका उन्होंने 
यथायोग्य अग्निसंस्कार किया । तदनन्तर समुद्रने भगवान्‌ 
श्रौकृप्णका उत पुरीको हुरो दिया । अजुन सब लोगोंको 
लेकर वहाते चल चुके थे | मार्गमे चोरों और अहीरोने उनके 
समी वेमव छीन लिये | उस समय अर्जुनका सारा प्रभाव 
प्रद्यान कर चुका था | 

इसके बाद इन्द्रपसपुरीमै पहुँचकर अनने 
अनिरुद्धकुमार वजनाभको वहाँका राजा बनाया | न्यासजीके 
सामने अपनी वेदना प्रकट की । तब उन सुनिने 
अर्जुनको आश्वासन दिया--महामते | जब भगवान्‌ फिर 
धरातलपर पधारेंगेश तव तुम भी साय आ जाओगे | उस 
समत्र तुम्हारा प्रचण्ड तेज पुनः प्रदीप्त हो उठेगा ।' 
व्यासजीके ये सुद्दावने वचन “सुनकर अर्जुन इस्तिनापुर चले 
गये । उन्होंने महान्‌ खेद प्रकट करते हुए सारी वातें 
युधिष्ठिरसे कह सुनायी । भगवान्‌ श्रीकृष्णा अन्तर्धान और 
यादर्वोका संहार सुनकर महाराज युधिष्टिर हिमालय जानेका 
विचार करने लगे । उन्होंने उत्तरानन्दन महाराज परीक्षित्‌को 
राज्यपर अनिपिक्त किया | उस समयपरीक्षित्‌ छत्तीस वर्के हो 
गये ये । तदनन्तर महाराज युधिडिरने द्रौपदी और माइयोके 
हाथ हिमाल्यकी यात्रा कर दी । इस्तिनापुरमें रहकर छत्तीस 
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"बर्षेतक राज्य करनेके पश्चात्‌ उन छदो व्यक्तियोनि हिमालय 
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जाकर-शंयैर त्याग दिया ।'.राजपिं परीक्षित्‌ भी वहे धर्मिक 
पुरुष ये | उन्होंने साठ व्रतिक सावधानोके साथ सम्पूर्ण 
प्रजाका- पालंन-पोषण किया । इसके वाद एक दिन ` 
महाराज परीक्षित्‌ शिकार जेलनेके विचारते एक गहन बनमें 
चले गवे | एक मृगको खोजते हुए उत्तरानन्दन महाराज 
परीक्षित्‌ यक गये । भूख और प्याउसे चे घबरा. उठे | 
उनके सर्वाङ्ग धूपसे संतप्त हो रहे ये । इतनेमे पास ही एक 
मुनि दिखायी पड़े | उस समय मुनिने ध्यान लगा रखा या | 
राजाने आतुर होकर उनसे जलके लिये पूछा । मुनि मौन 


'घारण किये रहे | कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब पाते 


व्याकुल राजा परीक्षित्‌ कुपित हो उठे | उन्होंने एक मरे हुए 
सर्पको घनुपक्री नोकमें उठा लिया और कहिके प्रभाबहे 
प्रमावित होकर परीक्षित्ने उन मुनिके गलेमे वह साप लपेट 
दिया | तब भी वे मुनिवरमोन ही रहे | उनकी समाधि भङ्ग 
नहीं हुई । रामा परीक्षित्‌ भी अपने घर चले यै | 


- - उन मुनिका गविनातनामक एक महान्‌ तेजस्वी तपोनि पुत्र 


था। उसमें अपरिमित शक्ति थी । पास हो जंगलमे वह सेल 
रहा था--उसने यह थात सुनी | मित्रोने उससे कह्ा-- 


.'मुनिकुमार ! अभी तुम्हारे पिताके गढेमे किसीने मरा हुआ 


सर्प लटका दिया है ।? मित्रोंके मुखसे वह वचन सुनकर वह 
मुनिकुमार क्रोषसे तमतमा उठा । उसी क्षण हायमें वढ 
लेकर उसने राजा परीक्षितकी गाप दे दिया--'निउने भाव 
मेरे पितोके गलेमें मरा हुआ सर्प डाला दै, उस नराधमको 
आजसे सातवी रात तक्षक सर्प काट खाय ।' उस समय राजा 
परीक्षित्‌ घर पहुँच गये थे | मुनिका एक शिष्य राजे पास 
गया । उसने मुनिकुमार गचिजातका दिया हुआ शाप मद्दाराब 
परीक्षितृको कह सुनाया । व्राझणने शाप दे दिया है--यह 


` निश्चित समाचार राजाको मिल गया | शाप किसी प्रकार टल 


नहीं सकता--यों विचारकर महाराज परीक्षितने अपने इद्र 
मन्त्रियोसि कहा--'ब्राह्मणने मुझे शाप दे दिया है । मेरा 
अपराध तो था ही | मन्त्रिवरो | मुझे अब क्या उपाय करना 
चाहिये--अत्र आपलोग इस विषयमै विचार करें । बदके 
पारगामी विद्वान्‌ कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य दै--उते 


“कोई टाल नहीं सकता । फिर मी, विद्वान्‌ पुरुषोंका कर्तब्य 


है कि वे श्रोत उपाय करनेमें कभी न चूके | कितने 


यवादी विद्वाच्‌ कहते हैं कि महीभाँति सोब-हमझकर उपाय ' 
करनेसे दुभ कार्य मी सिद्ध हो जाया करते हैं| मणि, मन्त्र 


सरा स्कन्थ हि र श्र ७, ~ छ nt 
दूर ] # रुस्के द्वारा आधी आयु देनेपर प्रमद्वराका पुनः जीवित होना # 


किमका 


और औषधके प्रभावको माति उपायका परिणाम भी निश्चित- 
हपले जान लेना बढ़ा कठिन है। मणि, मन्त्र और औषध 
यदि पूर्ण अम्य हो तो उनसे बया नहीं हो सकता २] 
समयकी पात १-०एक मुनिको झो सपने हेस लिया । वह 
मर गयी । मुमिने मस्र; प्रभावसे उसे जिला दिया और 
अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेकी पुरुपको दोनदारके 
ऊपर दी स्था निर्भर नहीं हो आना चाहिये । मन्त्रिवरो | 
मुनिका या उदाएरण तो सामने है, देख छे । अतएव 


प्रधान अवश्य गरना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी कार्यमें ` 


हफरत न ही बुधवन मनमै यित्रार लेते हृ क्रि भाग्यका 
पिधान ऐसा ही था |! 

मन्मिोने पूछा--मएःराज | ये पौन मुनि ये, जिन्होंने 
अपनी प्फरी वलीको आधी आयु देकर जीवित फर दिया ! 
गराज ! उनरी छोड़ा देपन्त है) हो गया था! यह 
प्रसंग एमे यतानिरी गया करे । 

राडा परैक्षितयोल---गगुक पुलोमा नाम विख्यात 
प्‌ मुन्दरी गरी थी । मुना जाता है कि उसी पुलोमाके पेटते 
च्यवन मुनि ऊन हुए ४ | च्यवन गुनिकी खीका नाम 


९३ / 
SS 
सुकन्या था । वह सुकन्या राजा शर्यातिकी सुन्दरी पुत्री 
थी | मुकन्याके उदरे श्रीमान्‌ प्रमति पुत्ररूपते 
उत्पन्न हुए, जो बड़े बिए्यात नरेश थे | प्रमतिकी छक 
नाम प्रतापी था । वह भी उन्दैकै समान आदरणीय थी । 
प्रतापीके गर्भसे रुसनामक मुनिका जन्म हुआ, जो परम 
तेजसी पुरुष ये । उती समयकी बात है--स्थूलकेश नामे 
प्रसिद्ध कोई मुनि ये।वे बढ़े तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी 
रहे | एक दिन मेनका नामकी एक दिव्य परम सुन्दरी 
अप्सरा नदीके तटपर आयी और जलम क्रीडा करने लगी। 
प्रिलोकमुन्दरी उस अप्छरासे विश्वावसु मुनिका समागम हो 
गया) जिससे बह गर्भवती होकर चढी गयी । स्थूलकेश 
मुंनिके आश्रमके पात जाकर भेनकाने कन्याका प्रसव किया । 
ब्रिलोकसुन्दरी उस अनाथ-कन्याको नदीके तटपर देखकर 
मुनि स्वूलकेशने अपने पास रख लिया | उनके द्वारा वह 
पाही-पोती गयी । मुनिने उस्रा नाम प्रमद्दरा' रख दिया | 
समय पाकर बह युवा खी हों गयी । उसमें सभी शुभ लक्षण 
उपस्थित हो गये | मुनिवर रुस्ने उत प्रमद्वरा नामक कन्याको 
देखा | ( अध्याय ७-८ ) 


drt 


रुल्के दारा आधी आयु देनेपर प्रमद्राका पुनः जीवित होना, तध द्वारा धन ग्रा 
करनेपर मन्त्रबिट्‌ कव्यपका ठोट जाना) फर्कर्क अंदर कीडेके रूपमें पेठकर तथका 


परीक्षक पास पुँचकर उन्हे काटना आ 


परीक्षित्‌ कहते ऐल सनिवर परदा मन लिम्न दो 
गया था। वे आश्रमपर आकर गोपे भे । उन्हें दीन-द्वीन 
देखडर पिताने पूछा--दय | तुम उदास नगी हो १ 
तव यमन गितार पडाटटरधूळदेश मुनिफे आश्रमपर जो 
प्रमद्वरा नामी फन्या छै मै उगके साथ विवाह करना 
चाहता हूँ !! पुत्रकी वात सुन उती क्षण पिता 
रपति मुनिवर स्थूळेग्रफरे पाश गये । उन्हें समत्तायुशाकर 
अनुकूल बनाया । ताव्‌ सुन्दरी, प्रमद्वराफे लिये याचना 
क्री | सथू मुनिने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आनिपर 
| विवाह कर दूँगा। प्रमति और खुलकेश--यें दोनों 
महात्मा तवोबनों निकट रप विवाएकी तैयारी करने 
लो | उपो ममयकी बात १--हुल्दर नेत्रवाणी प्रमद्दस 
प्रस आँगनमै धूम रही थी | एक अछ्ताया हुआ 
मोप पढ्दा था | परमद्वराके पैरका द्र्य दते दी उसने उषे 
हुँ लिवा] एउठे उसका शरीर प्राणदीन होमर जमीनपर 


पोर परीक्षितृकी मृत्यु 

गिर पढ़ा ! सत्र ओर कुद्दराम मंच गया | संब-के-सव 
मुनि आ गये । शोकाकुल होकर विपाद करने लगे । जमीन- 
पर पड़ी हुई मृत पुत्रीकों, देखकर पिताके दुःखका पारावार 
न रहा । प्रमद्वरा इतनी तेजस्विनी थी कि मरनेपर मी उसका 
शरीर चमक रहा था। उसके मर जनिपर समाचार एुनकर 
इर भी रोते-बिळखते देखनेके लिये आये | देखा, व 
मृत कन्या जमीनपर पढ़ी थी । जान पढ़ता था! मानो 
जीवित ही दै । रथूलमेंश तथा अन्य अनेक्रों भेप्ठ ऋषि 
बिपद कर रहे थे । उन्हें देखकर सए वहसे बाइर निकळ 
आये। उन्दने शोकाकुल दोकर मनमै तोचा-- मेरे दुर्भाग्यने 
ही इस महान अदुसुत सर्को यहाँ भेजा दै । तमी तो 
मेरे कल्याणका संहार करनेमे यह कारण बन गया। क्या 
करूँ और कद जाऊ ! अव तो मेरी प्राणप्रिया इस लोकर 
चल बसी । मैं बड़ा ऐी भाग्यदीन हुँ इससे इसके 
पाणिग्रहण करनेका तयां अग्निम छाजाकी आहुति देनेका 


न छ ७ देवी य 
९४ # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः है [ संक्षिप्त-देवीभागवत . 


IIS Ns 


भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मेरे इस मानव-जीवन- 
को चिकार है | अब तो मेरे प्राण प्रयाण कर जायें--यही 
ठीक है | यो विषाद करते हुए वे नदी-तटपर ब्रेठकर 
उपाय सोचने छगे--ध्यदि मै मर जाता हूँ तो कभी न 
मेटनेवाढी आत्महत्याके सिवा दूसरा कौन-सा फले मेरे हाय 


लगेगा | मेरे पिता दुखी होंगे । माताका मन संतापकी आगमे , 


रात-दिन जळा करेगा | हौँ, मुझे मरा देखकर मेरा दुर्भाग्य अवदय 
ही बड़ा संतुष्ट होगा | इससे मेरी दिवंगत प्रिया प्रमद्वराका 
तो कुछ उपकार होनेकी सम्भावना है नहीं | यदि मैं वियोगसे 
व्याकुळ होकर खयं आत्महत्या कर दूँगा तो वह प्रमद्वरा 
परलोको मुझ आत्मबातीकी पत्नी बन जायगी--यह भी 
सम्म नहीं रहेगा | इसलिये मेरे प्राण त्याग करनेमे तो अनेकों 
दोग हैं | जीवित रहनेपर ये कोई दोष नहीं आ सकते |? इस 
प्रकार विचार करनेके पश्चात्‌ सुनिवर रसने स्नान और 
आचमन करके पवित्र होकर दवाथमें जळ लिया और 
कहा--प्यदि मैंने कुछ भी देवपूजन आदि पुण्य 
कार्य किया हो, अर्थात्‌ भक्तिपूर्वक गुरु-देवकी पूजा, जप) 


तप) इनः सम्पूर्ण वेदोक्रा अध्ययन, पुण्यमयी गायंत्रीका जप ` 


एवं भगवान्‌ सूर्यफी आराधना की दो तो उस पुण्यके प्रभावे 
मेरी यद्द प्रिया जीवित हो जाय । इतनेपर भौ, यदि मेरी 
प्रियाके प्राण नहीं छोटेंगे तो में जीवन त्याग दूँगा | 

इस प्रकार संकल्प करके देवाराधनापूर्वक दने वह जछ 
जमीनपर छोड़ दिया | 

राजा परीक्षित्‌ कहते हैं--रुर अपनी भाषी पत्नी 
प्रमद्दराक्रे वियोगते दुखी होकर यो विलाप कर रहे थे | 
इतनेमे सामने भगवान्‌का मेजा हुआ दूत आया और मुनिसे 
कहने लगा | 

देवदुतने कहा-श्राह्मणदेयता | तुम्हे 
इस प्रकार दुःसाइस नहीं ऋरना चाहिये। भला; 
मरी हुई छी पुनः कैसे जीवित हो जायगी ! यह 
सुन्दरी कन्या मेनका अप्तराकी कन्या थी | 
इसकी आयुके वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । विवाह ' 
होने पूर्व हो यह मर गयी | तुम किसी दूषी |: 
मुन्दरी स्रीके साथ विवाह कर ले | अरे प्रचण्ड 
मूर्ख | रोते हो क्यों ! अब इसके साथ उम्हारा 
कया प्रेम रहा १ 

रसु वोढे--देवंदूत [पद जीवित हो अथवा 
न हो, किंतु यह निश्चय है कि अब में किसी 


दूसरी खीके साथ विवाह नहीं कहूँगा। मुझे मर 
जाना ह पसद दै | 


राजा परीक्षित्‌ कहते हँ- मुनिका आग्रह जानकर 
देवदतको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने अत्यन्त मनोहर सुन्दर, 
सत्य वचन कहे--'द्विजवर ! तुम्हे बह उपाय बताता हू, 
जिससे प्राचीन समयमै देवतालोग लाभ उठा चुके है। 
तुम अपने जीवनकी आधी आयु देकर शीम प्रभद्दराको 
निला सकते हो ।? 

इर बोठें--“मैं निःसंदेह इस कन्याको अपनी 
आधी आयु दे देता हूँ; आज मेरी यह प्राणप्रिया 
पुनः जीवन लाम करके उठ बेंठे | उसी समय विश्वावसु 
मुनि विमानपर बैठकर वहाँ पधारे |? वे विश्वावसु गन्धवोंके 
राजा थे | अपनी पुत्री प्रमद्वराका निधन जानकर खर्गसे 
उनका आना हुआ था | फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों 
धर्मराजके पाद गये और उनसे यह वचन कदा--“धर्मराज | 
यह रुरुकी पनी और विश्वावसुकी कन्या है । इसका नाम 
प्रमद्वरा है। अभी सर्पके काट लेनेसे इसके प्राण निकल 
गये है.। धर्मराज ] रुर इसके लिये प्राण देनेको तैयार हैं। 
अतः उनकी आधी आयु प्रात करके यह सुन्दरी कन्या पुनः 
जीवित दो नाय । सरके नियम जतका पुण्य इस कार्यके बदले 
समर्पित टै |! 

धर्मराजने कहा--देवदूत | यदि तुम विश्वायसुकी 
कन्याको जीवित करना चाहते हो तो उठो, रुरुके पास जाओ 
और उसकी आधी आयुते कन्याको जीवित फर दो | 

राजा परीक्षित्‌ कहते हैं--इस प्रकार धर्मराजके 
कहनेपर देवदूत गया और प्रमद्वराको जीवित करके उसी क्षण 
रको तौंप दिया | तदनन्तर शुभ मुहूर्त आनेपर रर और 


॥५ ` A किक क के 


; य i hk है 


दूसरा स्कन्ध ] 
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प्रमाराक। विधिपूर्वक पियाद भी हो गया । यो उपाय करने 
से वह मरा हुई भी कन्या पुनः जीवित हो गयी । इसलिये 
शारी यद सम्मति रै कि सम्यकू प्रकारे उपाय फर लेगा 
चाहिये । प्राण रक्षाप लिये भणि) मन्त्र और ओषधिका 
बिधिपूयंक उपयोग करना उचित है | 


इस प्रहर गन्तियोसि कटफर राजा परीस्षितूने राज्यका 
भार उत्तम सेयदाकों होप दिया और युत शीम एक सात 
मंगिकदे। चे भपनकी भटीमॉति व्यवस्था फौ। पे 
मन्जियोंफि साथ उसै भयनमें ऊपर जाइर रहने रगे | रक्षा 
गमे छिये मणि और मन्त्र घाननेबाठे अनेकी प्रसिद्ध 
पुरक मिशुक्ति ऐ गयी | इसके याद महारान परीक्षितने 
गौ गय नाममाले मुनिको भेजा । भेजनेका अभिप्राय यह 
था हि ये मीरमुल्ी जागर गुनिकी प्रसन्न फरे और बार" 
झार पद हि बगैछित्‌ एमारा सबक १) उसका अपराध 
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माध ए, समा परीलित्‌ मुरि रहनेफे लिये अपने आत. 
पाए गरपरिद्र आपणो भी रखने छो | पाटकर मन्त्री" 
के मगगुपक पुमो बैठा दिया । प ग्रुप एपी सहे 
॥ | ऐश कही याथ था वि. उम आय सुरक्षित भवनमै 
दोः भी नही स सवमा था | यामुगक मी बनी इच्छासे नहीं वा 
पदन धी, उमे भी रप जाना पहता पा | राजा उपर रटफर 
पाविजे त पाई सपन दिदा फश ये । स्नान और संध्या 
पादि बास डि भी गदी गधुयित त्यया थी । 


दई एक कदर सागर मेड आपय था | उसने गुना 
सश कीलय घार डग गया है। उसे घन प्रात फरनेकी 
एस थी। ठगे दिनार हिया हि पी बहो चा) जशे राजा 
दीपिन्‌ तति गावित दर इस गम्य खते ६ ॥ ऐसा 
होर पह बाद अपने पणे निकाश और मळ फटा] 
पुनिवर गत्या मत्द्मारका पूर्ण विद्वान्‌ था परंतु घनं 
उसकी विटय आहतिः थी | 


सूतजी पति रिना परिते थपको वात 
सक्षी मादय ही गयी पी । थत; बिस दिन भय अपने 
परमि गा) ठगी दिन स्व भी पुग्दर मनुप्पका रूप धारण 
घरकै परे निकल पढ़ा। उसने बृद्ध ब्राधणदी आर ति 
दवा ही भी । रामे मा रहा पा इतगम राजा परीक्षित्‌फे 
पाग जाता हुआ वह कश्यप आराएण उठे दिखायी पड़ा | तय 
तक्षयमे उस मन्ध्रपिद्‌ त्रापको पूठा--मिद्दायन | आप 
देना? ४२” 


इतनी उतावलीके साथ कहीं जा रहे हैं और क्या कार्य करना 
चाहते ६ ! 

कश्यपने कहा--महाराज परीक्षितकों तश्षक सर्प 
काटेगा । मदाराजके शरीरसे उसकी विपाग्गिकों दूर करनेके 
लिये में शीघ्र वहीं जा रहा हूँ । द्विजवर | मैं विप 
उतारनेवाला मन्त्र आनता हूँ । यदि अमी राजाकी आयु होगी 
तो में उन्हें अवश्य जीवित कर दूँगा | 


तक्षक बोला--आप्षण | वह तक्षक में ही हुँ। राजा 
परीक्षितो मैं दी अपनी विषागिसे भस करूँगा । दुम लोट 
जाओ; वर्योकि जिते में काट दूँ? उसकी चिकित्सा करनेकी 
तुमने शक्ति नहीं दै! 


फश्यपने कहा--सर्प | आहणने मह्मराजको शाप दे 
दिया) । अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है किंतु मै 
मन्त्रके मले राजाको निःसन्देइ पुनः जिला दूँगा । 

तक्षक योला--आएण | तुम बढ़े पविभात्मा पुरुष हे । 
यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित्‌को जिने जा रहे हो 
तो प्ले आना मन्त्रचठ मुझे दिखानेकी कृपा करो । 
मैं अमी इस वटनृक्षको अपने विपपूर्ण दोतेति काटकर 
भरा पर दूँगा। 

फश्यपने कहा--सर्पराज ! तुम्हारे काटे या जये 
जामेपर भी में इसे फिर इरा-्मरा कर दूँगा। 


सूतजी कहते हैँ--तदनन्तर तक्षकने उत वृक्षको 
झाटा और विषामिते उसे राख वना दिया | साथ ही 
प्रदयपत्ते फश--।दिजवर [तुम भम इसे पुनः जीवित फरो |! 
पके विपे भसीमूत इक्षो देखकर कर्यपने तारी राख 
करोर छौ और यह बचन कहा--मददा्‌ विष उगलनेवाे 
सपरान | अब मेरा मन्त्रछ देखो) तुमारे सामने ही में 
परको पूर्वत्‌ हरा-भरा कर देवा हुँ ।' ऐसा कहकर 
मस्तक पूर्ण बेचा यपे हाथमे जछ लिया और मन्त्र 
अभिमन्त्रित कर उतै राखपर छौट दिया । जलके 
छौटे पढ्नेते उत बटकी पुनः पूर्ववत्‌ सुन्दर खिति हो 
गयी | गइ सम देखकर तक्षकफी अतयतत आश्चर्य 
हुआ । उसने कश्यपते पूछाबाएण | दुम क्यों इतना 
प्ररिधम परते धो ! पुग्दै जो अमिठपित वरत दो, बताओ; 
में उत अमी दे देता हूँ ।! 

कद्यपने घा--सपराज | पुश घनकी आवश्यकता 
थी । पशन परीक्षितकी झाप लग गया है, उन्हें साप 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


धाया 
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काटेगा, मैं अपनी मन्त्विद्याते उनका उपकार फर दूँ, तो दुखी-;बनाया था | पाण्हुके वंशमें कोई भी ऐशा 
मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है | यों विचारकर ही मैंघरते दुष्ट राजा नहीं हुआ, जिसने तपस्वी मुनिके गेम मरा 
चला था | सर्प लपेट दिया हो । इस घृणित कर्म करनेवाले राजाने 
तक्षक घोलळा--दिजवर ! तुम्हे राजासे जितना धन अन्तिम समय आ गया, बुरे फल भोगने डे हे 
पानेकी इच्छा हो, वह मुझे छे छो । मैं अभी दे देता हुँ द अपने मवनपर रक्षक नियुक्त क दिये ॥ र वटी 
उसे ढेकर तुम अपने घर पधारों | इससे मेरी भी सफलता होकर खयं कोटेपर बैठा है और मृत्युको भी धोखा देना 
ह चाहता है | ब्राझणको आज्ञा पालन करनेके लिये में किम 


खिर रह सकेंगी | ७ जे पै मी 
क प्रकार॒इसे जलानेमे सफल हो सकूँगा। मृत्यु टछ नहीं सकती-- 
$ महत्वको जाननेवाले ' न 
सूतजी कहते है--परमायके ३९७० इस बातते यह मूर्ख बिल्कुल अनमिश है । अतएव रक्षकोको 
कने तक्षककी वात घुनकर क्तब्यके विषमे बार-बार नियुक्त करके खयं ऊँचे भवनपर बैठा आनन्द कर रहा है। 
मैं धन लेकर अपने घर वापस. 700 केक 5 
| nes मेरी निन्दा होगी । CP गत (जा ढत एतत OO 


यदि मैने परीक्षितृकों मिला दिया तो मेरा वह यश होगा दी है तो करोड़ो कल कपर भी पह कच कताई! मी 
3 हु १ न न्या 
जो कभी मिट नहीं सकता । प्रचुर धन मिलनेके साथ ही डग शिकार बन चुका बनते हुए भी इह नसे 


सीके जीवन-दावते जो पुण्य होताहे, वह भी मुझे सुलभ हो जीवन वनाये रखनेकी धारणा बना स्लरी है । इसीदे 
जायगा । यशकी रक्षा करनी चाहिये | यशरहित धनको यह निश्चिन्त होकर सुरक्षित खानपर जा बेटा है । रावाका 
बिक्कार है | खुने वके लिये अपनी सारी सग्यतति जह्मणको कर्तन्य है कि सभी समय दान-पुण्य आदि उत्तम कर्म को । 
दान कर दी थी। इरिश्वन्द्र और कर्ण अपनी कीर्ति कैठानेकै इससे दुःख दूर हो जाता है और आयुमे वृद्धि होती है) 
हिये अकिञ्चन बन गये ये। फिर राजा परीक्षित्‌ विषकी आगते यदि आयु न बढी--मरण-समय ही आ गया ती त; 
जछ रहे हो, तो मैं उनकी उपेक्षा केसे कर सकता हूँ। दात आदि पबित्र क्रियाएँ करके इस ने क 
यदि आज मैं राजाको जीवित कर देता हूँ तो समी प्राणी खर्गे मिलता दै । अन्यथा ES मोगनी पइ 
दुखते जीवन व्यतीत करेंगे; क्योंकि राजाके नहीं रहनेपर है । इस राजाके पास जाहाणको पीड़ा पहुँचानेका पाप तो था 
प्रजाका संहार तो निश्चित ही है। राजा मर गये तो प्रजाके. रीः भयंकर बिप्रशाप अलग है । मृत्युकी पढ़ी निकड धा 
नाशका पाप भी मेरे तिर चढ़ जायया | धनके लोमसे जग्मे गम है-इसे कोई टाल नहीं सकता | इसके पास कोई कप 
निन्दा तो होगी ही । ब्राह्मण भी नहीं है, जो इसे यह वता दे कि ब्रह्मद्वार; निर्धारित 


हई गृ र > ७ 
इसप्रकारमनमै बिचार करनेके पश्चात्‌ उस प्रकाण्ड विद्वान की हुई मृत्यु अनिवार्य है | 


कश्यपने ध्यान करके देखा, तो उसे पता लगा कि राजाकी 
आयु समात हो गयी है। महाराजका अन्तिम समय आ गया है | 
ध्यानसे यह निश्चित जान लेनेपर धर्मात्मा कश्यप तक्षकसे धन 
लेकर घर लौट गया । कश्यपको घर छौटाकर सात दिनि 
राजा परोक्षितृका प्राण हरनेके लिये तक्षक बड़ी उतावडीके 
साथ हृसिनापुरको चछा | नगरकी अन्तिम सोमामे उँचे 
महत्पर राजा परीक्षित्‌ बैटे थे | बढी सावधानीके साथ मणि, 
मन्त्र और ओषधिकी व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही 
यी | त तक्षक चिन्तित हो गया | कही न काट सका तो 
ब्राह्मण मुझे शाप दे देगा--इस भयते उसके मनमें घबराहट 
: उत्पन्न हो ययी | अतः उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि 
इस ऊँचे महर्में किस प्रकार पैठा जा सकता है। इस राजाओं 
ब्राह्मणने शाप दे रक्खा है | इस मूर्खने उस ब्राह्मणक्ो 


इस प्रकार विचार करनेके पश्चात्‌ तक्षकने अपने पास 
रहनेवाले वहुत-से नागोक्ो तपर्खीके रुपमें राजाकै पास भेना । 
वे फहमूछ लेकर राजभवन चळे । स्वयं तक्षक एक छोटा-सा 
कीड़ा वनकर फलम बैठा और वहीँ जानेको उत्सुक हो 
गया । फल लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूवंक बरसे दल पढ़े | 
राजभवनके दरवाजेपर जाकर रुक गये | मह्ाराजका भन्न 
भवन वहीँ या | पहरेदारोने तपल्लियोको देखकर उनके भनेका 
कारण पृछा । तपस्वी वेषधारी सपनि कदा--'हमलोग 
महाराजका दर्शन करनेके लिये तप्रोबनसे आये हे । 
अभिमन्युकुमार परोक्षित्‌ इस वंशे सूर्य हैं। इन झूरबीर 
नरकी उबि अत्यन्त गनोईर दिखायी पड़ती है | हमछोग 
अथनतेद-मन्तरोका प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनानेरे 
बिच से आये हैं । तुम मदाराजसे निवेदन कर दो कि आपसे 


ETT 
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मिलनेके लिये मुनि आये हैं | मलोग राजाका अभिपेक 
करके उन्हें अभीष्ट फल देंगे और वापस छीट जायेगे । 
दमने भरतवंद्री राजाओं यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाठ नहीं देखे 
और न मुने ही, जो राजाते तपस्वियोक्रे भी न मिलने दें। 
हमारा बहातक जानेका विचार है, जहाँ महाराज परीक्षित्‌ 
बिरानमान ६ । एम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे 
किंतु आशा मिल्मेपर ही जायेंगे | 
सूतजी कहते ऐ--उन तपत्लियोंकी बात 'सुननेके 
पश्चात्‌ बराह्मण मानकर द्वारपालोने राजाका जो आदेश था, 
वह सुना दिया और प्टा--'दमागी समझसे आज 
आपलोगेकी मद्दाराजसे मेंट नहीं होगी । अतः 
आप सभी पल इसत रामगवनपर पधारनेकी 27 
फा परै | मुनिवरो! महाणफे शापसे मयमीत ¶ 
ऐकर राजाने व्यवस्था बर रखी है कि कोटेपर 
कोई भी न आ सकें । यह यात विल्कुल निश्चित 
९ तय आग मि द्वारपाटोंसे कहा कि प्ये फल, 2६ 
मूठ, जल एम आह्षणेके आशीर्वाद हैं । धुम / 
इनगो तो राजके पाठ पहुँचा दो ।' यो कएनेपर 
हारपालीने जाकर गदाराज परीक्षितूसे कष्टा-- 
(तपखी लोग फल लेकर आये हुए ६ |? राजाने 
डा दी--'बो फहमूठ हूँ, उनमें ले 
आओ और उनसे पूछो--फिस फामसै 
पारे ६ । पुनः कल प्रातःकाल आनेकी 
गृपा फरे । उनमे मेरा प्रणाम पद देना और सचित फर 
देगा कि आन मुझसे भेंट नहीँ होगी ॥ तब द्वारपाल 
फाटकपर गये | वहाँ उनते पलमूळ लेकर बढ़े 9म्मानके 
साथ मदाराजफे पाठ पहुँचा दिया । तब ब्राह्मगबेपधारी 
नाग यदेति टोट गये | राजा परीक्षितने फलेको हाथमे 
उठाकर गन्तियाते फश-'मुद्धद्रणो | आज आपडोग ये 
फड खाये | ब्राहगका दिया हुआ यह एक उत्तम फल में 
भी याता हैं! उत्तरानर्दन परीक्षितने इस प्रक्तार कहकर 
मम्परियोंफो फळ दे दिये और खर्य भी एक पका हुआ 
कूल दाम ठेफर उसे चीरा | राजाने उस पलको चीरा 
तो उसमेंगे एक छोटा-सा कीड़ा निकल आया) उसकी 
आलि काली थीं और शरीर लाल था | उपर स्वयं 
महाराजकी दृष्टि पढ़ी | मग्मियोंने भी देखा | वे बडे 
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आश्रर्यमें पढ़ गये | राजाने मन्त्रियोसि कहा--/अब मुझे 
विपसे किंचिन्मात्र मी भय नहीं है । अभी पूर्व अन्त होतेवाठे 


हैं। अब मैं ब्राक्षणका झाप शिरोधार्य कर लेता हूँ । यह 


कीड़ा मुझे काट छे |! 

यो कहकर महाराज परीक्षितने उस कीड़ैको अपने गठेसे 
लगा लिया । सूर्यास्त होते ही कण्ठम लगाया हुआ वह कीड़ा 
तक्षक नागके रुपम परिणत हो गया । उसकी आकृति 
अत्यन्त भयंकर थी । वह स्वयं मूर्तिमान्‌ काल ही प्रतीत 
रोता था। उसने राजाके शरीरमें लिपरकर उन्हें टँस लिया |. 


क 03 


मग्नियोके आश्चर्षकी सीमा न रदी | वे अत्यन्त शोकाकुछ 
होकर रोने लो | उ भयंकर सर्पको देखकर मन्त्रियाँका 
कलेजा कॉप उठा | वे भाग चले | सभी द्वारपाल चीलार 


, करने छो । बड़े जोरसे दाद्याकार मच गया | तक्षक नागके 


फासे आक्रान्त हेते. दी राजा परीक्षिकी अमित शक्ति 
हप-्ती दो गयी । वे न कुछ बोल सके और न कहीं जा 
ही सके | तश्षकके मुखसे आगकी छपटके समान भयंकर विप्र 
निकला और उतने राजाको झुलत दिया । उसी क्षण मश्चराजके 
प्राण प्रयाण कर गये | राजाका जीवन समाप्त करके वह स 
प्राणियोंपो जछाता हुआ तुरंत आकाशमै चळ गया. | भूतलके, 
सभी प्राणी उसे देखते ही रह गये | प्राण निकल जानेपर जले 
हुए बक्षी भोति राजा परीक्षित्‌ पड़ामसे पृथ्वीपर गिर पडे । 
उनकी मृत्यु देखकर सब लोगोंने करुण विलाप आरम्भ 
कर दिया | ( अध्याय ९-१० ) 
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जनमेजपका राज्याभिषेक, उत्तड़के अबुरोधसे सशव आयोजन) आलीकको बचन देने 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतत॑ नम; # 


[ संक्षितत-देवीभागवत 


२ स 


के कारण जनगेजयके द्वारा सर्पयक्षकी समाप्ति ओर 'आहोकके जन्मका इतिहास 


घतजी कहते ट--महारात्र मर गये और राजकुमार 
अभी बालक हैं-यह देखकर छब॑ तभी मन्त्रियोने राजा 
परीक्षितृकी पारलौकिक क्रियाएँ समपन्न की | गङ्गाके तटपर 
अगुर आदि पवित्र लकड़ियोंक्री चिता बनायी और उसपर 
महाराजके मृत शरीरको) जो प्रायः वल गया था) रख दिया 
गो, बुर्का) अनेक प्रकारके अन्न और भाँति-भौँतिके बन्न 


आदि बहुत-से पदार्थ उचित सप्ते ब्राह्मणोंकी दिये गये |, 


परीकचित्कुमार जनमेजय अभी बच्चे थे, तत्र भी प्रजा उनसे बहुत 
प्रसन्न रहती थी | अत; सन्जियोनि शुभ मुहूर्त आनेपर उन्हे 
हिद्वातनका अधिकारी बना दिया । जनमेजयमै सभी राजोचित 
लक्षण विद्यमान थे | नगर एवं प्रान्तके लोगोनि उन्हे वचपन- 
में ही अपना राजा मान लिया | धाय उन्हें तरह-तरहके राजोचित 
रुण तिखाया करती यी | दिन:तिदिन जैसे वे बढ़ते ये, 
वैसे ही उनकी बुद्धिका विकास 'होता चला जाता था। जब 
जनमेजय ग्यारह वर्षके हो गये, तव कुल के पुरोहितने उन्हे 
समुचित विद्याकी शिक्षा देनी आरम्भ कर दी । पुरोहितके 
बतानेके अनुधार समी वातें जनमेजय सीख लेते ये । फिर, 
मिस प्रकार द्रोणाचार्यने अर्जुनको तथा परशुरामजीने कर्णको 
पढ़ाया या) वैसे ही क्ृपाचार्यने जनमेजयको सम्पूर्ण धनुवेद 
दिखला दिया | बिद्याओक्रा अध्ययन कर ठेनेपर वे बड़े परा- 
कमी वीर हुए। धनुवेंद और वेदोकी उन्हें पूर्ण जानकारी 

गवी | परमार्थविषयक्र शान मी उनसे छिपा न हा] 
परशाख्के अर्थका विवेचन करम थे पूर्ण कुशल हो गये । 
कभी असत्य भाषण नहीं करते थे | इच्दियोंको वर्मे रखते ये 
बेले पहले थुधिह्िरने राज्य क्रिया था, वैसे ही धर्मात्मा 
जनमेजय राज्यका काम सैंभालने लगे | तदनन्तर काशीनरेश 
राजा सुवण॑वर्म्षने अपनी वपुष्टमा नामकी सुन्दरी कन्याका 
उनके साय विवाह कर दिया | कल्याणी वपुष्टाकी पाकर 
जनमेजयका मन प्रसन्नतासे खिल उठा | राज्यका सभी कार्य 
सुयोग्य मन्त्री सैभाला करते ये | उती समयकी वात है--एक 
उतू नामक मुनि थे । तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस 
पूर्व डेका वदला जुकानेके लिये मनें विचार करके वे 
दसिनापुर गये । महाराज जनमेजयद्वारा तक्षकका अपकार 


हो सकता हे-यह मानकर उत्तङ्क उनके पात पहुंचे और 


कहने लगे--।राजेळ्ध ] कित समय कया करना नाहिये और 
क्या नहीं--इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते । 


इसीसे इस समय आपसे अकर्तव्यका पालन हो रहा है और 
कर्तव्यकी अवहेलना शोती जा रही है। में आपसे कहूँ भी 
क्या! क्योंकि अव आप उद्यन और अमरपसे वश्चित हो गये 
हैँ। किसके साथ वेर है और उसका क्या प्रतीकार है--इसम 
कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकोके समान 
व्यवंहारमें छगे रहते हैं |! 
` जनमेजयने पूछा-मैंने किस वैरपर ध्यान नहीं दिया 

और किसका प्रतीकार नही किया--महाभाग | आप इमे 
स्पष्ट बतानेकी कृपा कीजिये | संब जान ठेनेपर में उसके 
अनुसार कार्य करनेका प्रयत्न करूंगा । 

उत्तड़ुत कहा--राजन्‌ ! तक्षक महान्‌ हु! है। इसमे 
आपके पिताको मार डाला है | आप मन्त्रियोंक्ों चुलाकर 
पिताकी मृत्युका कारण पूछ हें । 

सूतजी कहते हैं--उत्तड्ुकी भात सुनकर महाराज 
जनमेजयने अपने श्रेष्ठ मन्त्रियोंते पूछा । मन्त्रियोंने उत्तर 
दिया कि 'त्राह्मणका शाप होनेके कारण तक्षकने महाराजको 
काट लिया था, ओर इस्तीसे उनकी मृत्यु हुई |! 

जनमेजयने कहा--जत निश्चित है कि आहने मद्दा- 
राजको शाप दे दिया था, तत्र तो उनकी मृ्युमें शाप ही 
कारण हुआ | मुनिवर | कहिये, फिर इसमें तक्षकका सया 
दो बताया जाव ! 

उत्तङ्क बोढे-विप उतारनेवाला कश्यप ब्राह्मण आ 
रहा था । तक्षक शापवश काटता और वह ब्राहमण उन्हे जिला 
देता; पर धन देकर तक्षकने उसै लौटा दिया | इतीमे राजा. 
की मृत्यु हुई । अतएव राजन्‌ | इतनेपर भी आपे पिताका 
संहार करनेवाला वह तक्षक क्या वेरी नहीं हुआ ? दपवर | 
प्राचीन समयकी बात दै--इसकी मार्याको सने काट लिया 
था | वह मर गयी थी | रुस मुनिके साथ अभी उसका विवाह ` 
भी नहीं हुआ था | बस्ने उसे पुनः जीवित कर दिया । 
साथ ही उठने घोर प्रतिश की कि 'जो-जो सर्प दिखायी पड़ेगा) 
उसे अवश्य ही आयुधते मार डाढूँगा |? राजन्‌ ! यो प्रतिशा 
करनेके पश्चात्‌ रुर द्वाथमें श्र लेकर, जहाँ कहीँ मी स 
मिलते उन्हें मारता हुआ भूमण्डलपर चक्कर ल्याने उगा ! 
एक समयकी बात है) एक बूढा अजगर सर्प उनमें बैठा था) 
उसपर रुरुकी इष्टि पढ़ गयी । तब डंडा लेकर वह उपे 


र 
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पा दान लीड लीन लीनीज- ० मी 


मारनेके लिये पास पहुँच गया. और ्रोधमें आकरःडंडा 
जमा दिया। चोट लगनैपर उस सर्पने रसे कह्ा-आक्षण | 
मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता; फिर हुम 
मुझे क्यों मार रहे हो! उ 

रुसने उत्तर दिया--एक सर्पने मेरी प्राणप्रिया भार्याको 
हंस लिया था, इससे उसके प्राण मिकळ गये थे । सप | उस 
समय मैंने अन्त दुखी होकर ऐसी प्रतिश कर ळी थी । 

अजगर सरपं वोला--मैं नहीं काटता । जो काटतेःदे, 
बे तो दूसरे ही सर्प हैं। इनका और मेरा शरीर एक समान 
है---ऐसा मानकर मुझे मारना हुम्दै उचित नहीं | 


मुनिवर उत्तङ्क कहते गये--ह अजगर सर्प मनुप्यकी 
भाषाम मनोहर वाणी बोल रहा था | अतः रुरुने उससे 
पूछा--'तुम कोन हो और तुम्हे कैसे अजगरकी योनि 
मिल गयी ? 


अजगर वोळा-_द्िजवर ! प्राचीन समयकी वात है, मै 
एक ब्राह्मण था | मेरा एक मित्र था, जिसकी खेचर नामसे 
प्रणिद्धि थी | वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी 
ओर जितेन्द्रिय ब्राक्षण था | मैंने मूर्खतावश 'तृणका एक सर्प 
बनाकर उसे धोलेमें डाल दिया | उस समय वह मेरा मित्र 
अम्निज्ञालाम वैठकर अभिदो कर रहा था | सर्पको देखकर 
बह आतिद्वित हो गया। उसके सभी अङ्ग कॉपने लगे | अत्यन्त 
घत्रराइट उतपन्न हो गयी | रहस्य खुल जानेपर उसने मुझे शाप 
दे दिया कि “अरे मूर्ख | तूने सर्पसे मुक्ते भयभीत किया है; 
अत; तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत तर्पकी योनि मिल 
गयी | फिर जव मेरी प्रार्थनासे अत्यन्त संतुष्ट होनेपर द्विजवर 
खेचरकी क्रोधामि कुछ शान्त हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा-- 
सर्प | मुनिवर रुर इस शापसे तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमतिसे 
यसका जन्म होना निश्चित है।! बही में सर्प हूँ और तुम रर हो । 
मरी इस उत्तम बातपर ध्यान दो | ब्राह्मणांके डिये अहिंसा 
सर्वोत्तम धर्म दै । इसमें कुछ भी अन्यथा बिचार नहीं करना 
दिये | विद्वान .आहाणको चाहिये कि वह सर्वत्र दया- 
भाव रखे । 

मुनिवर उत्तङ्क कहते रदे--बह अनगर पूर्वजन्मका 
राह्मण था | ददके मारनेपर उसका शापसे उद्धार दो गया । 
हसे शापमुक्त करनेके बाद रुसने सर्पोकी मारना बंद कर दिया | 
अपनी उस मरी हुई खरीको फिरसे जीवित करके उसके साथ 
विवाह कर छिया | यो इसने पूर्व वेर याद रखते हुए बहुत-से 


साकी सत्ता मिटा डाली । एक तुम हो, जो सपे प्रति उठी 
शत्रुताको भूलकर मोन कर रहे हो । राजेन्द्र | तुम भरतवंशी 
राजाओमे सबसे उत्तम भनि जाते हो। तुम्हे पिताके मारनेवार्लो- 
पर अत्यन्त कुपित ददो जाना चाहिये | तुम्हारे मृत पिता आकाश- 
में भटक रहे हैं | तुम सपोंको मारकर पिताका उद्धार करेमें 
उद्यत हो जाओ; क्योंकि पिताके पैरको भूछा हुआ प्राणी 
जीता हुआ मी मय ही समझा जाता दै । नृपवर | जबतक तुम 
सर्पोको मार न डालोगे+ तबतक तुम्हारे पितांकी सद्गति होनी 
असम्मव है। अतः अम्बा-यश करके उन्हें मारनेका यक्ष 
करना तुम्हारे ल्यि परम आवश्यक है| महाराज | पिताका 
बेर याद रखते हुए उस यहमें ठमी सर्प होम दिये जायेगे । 
सूतजी कहते हैं--जंब जनमेजयने मुनिवर उत्तडुकी 
बात सुनी, तब उनकी आँखोंते ऑप-टपक पडे; मनपर संतापकी 
घटा उमड़ आयी । वे वोले--'मैं महान मूर्ख हूँ। मुझे 
चिक्कार दै | मैंने व्यर्थ ही अपनेको बड़ा मान रखा है । तभी 
तो मुक्त मूर्खके पिताको सपने काट लिया, जिससे वे दुर्गति 
भोग रहे हैं| अच्छा, अब्र मैं यश करके पितावा बदला 
चुकाऊँगा । सचमुच प्रज्वछित आगमे सपोंका संहार कर देना 
परम आवश्यक दै | फिर मनमै कोई खटका न रह जायगा | 
उसी क्षण जनमेजयने सम्पूर्ण मन्त्रियोंको बुलाया और उनसे 
यह वचन कहा--'मन्तरिवरो | आप सव छोग यशकी यथोचित 
सामग्री तैयार करें | उत्तम ब्राक्षणोंकी बुलाकर उनसे गङ्गाके 
तटपर पवित्र भूमिका पता लगावे । वहाँ साबधान होकर ऐसा 
सुन्दर मण्डप बनवावे) जिसमें सौ खंमे छो हें । मन्त्रियो | 
मेरे इस यमे वेदीका निर्माण होना बहुत आवश्यक है । 
विस्तारपूर्वक सर्पमेध यश किया जायगा | तक्षक यपश 
बनेगा; मुनिवर उत्तड़ शेताका कार्य सम्पन्न करेगे । आपलोग 
शीघ्र वेदके पारगामी बहु ब्राक्षणोंका आवाइन करे |? 
सूतजी काइते है--महाराज जनमेजयक्रे मन्त्री बढ़े 
बुद्धिमान्‌ ये । राजाके आशागुसार वे कार्य करनेमै संख्म हो 
गये । यशकी सभी सामग्री तैयार कर छी गयी । विस्तृत वेदी- 
का निर्माण करा छिया गया । सपोंकी आहुति आरम्म हो गयी | 
तक्षक भागकर इन्द्रके पाठ चला गया | उसने उनसे प्रार्थना 
की--'प्रभो ! मैं भयभीत होकर आपकी शरणमें आया हूँ । मेरी 


रक्षा वीजिये।! इन्द्रने डरे हुए तक्षकको आश्वासन देकर अपने 


आसनके पास विठा लिया। उन्होंने उसे सर्व॑था अमय बना दिया 
और कददा--सर्प | अब तू निर्भय हो जा |! तक्षकने इन्द्रकी 
शरण छे छी है ओर देवराजने उसे अभय प्रदान कर दिया है-- 
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शिवाये र ड x 
# तमो देव्यै जगन्मात्रे शिवावैःसततं नमः अ 


| संत्षिप्त-देवीभागवत 


यह जानकर मुनिवर उत्त छटपटा उठे | तब उन्दने इन्द्र 
“सहित तक्षकका आवाहन किया | उधर तक्षकने यायाबर कुठनें 
उत्प दोनेवाळे धर्मात्मा आलीकका स्मरण क्या) बे दुनिषर 
जरत्कारु नुनिके छइके ये | मुनिकुमार आलीक वहाँ आये और 
"महाराज जनमेवयसे उन्हें वडी प्रार्थना की | मुनि आखीक 
वचपनमें ही बड़े विद्वान्‌ ये | उनकी प्रतिमा देखकर महाराअने 
उनका यथोचित खागत किया और मुनि क्या चाहते हैं; यह 
जाननेकी इच्छा प्रकट दी । तव आसीळने 
अब आप यज्ञ करना वंद कर दें।? राजा जनमेजय सत्यवचन- 
से वेध चुके ये | मुतिने पुनः बही प्रार्थना की | फिर तो मुनि- 
के कथनानुसार राजाको सपौंकी आहुति तमात कर देनी पडी | 

तदनन्तर वैशम्पायननी वित्तारपूनक राजाको महामारतकी 
कथा सुनाने ल्ये | सम्पूर्ण कथा सुन लेनेपर भी महाराज 
जनमेजयके मनको समुचित शान्ति न मिल सकी | तब उन्होंने 
ध्यातजीते पूछा कि परे चित्तके शान्त होनेका क्या उपाय है ! 
मेरे अन्तःकरणमें सदा आग-सी लगी रहती है | मुनिवर | 
बताइये में क्या करूँ | मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है | तमी 
तो मेरे पिता, जो अजुनके पोत्र धे; दुर्मरणके चक्करमें पड़ गये | 
महाभाग व्यासनी | समराङ्गणनें शरीर त्याग देना क्षत्रियोँके 
लिये उत्तम मृत्यु मानी जाती है। घरपर हो अथवा युद्ध-भूमिमें 
कितु विधिपूर्वक मरण होना समुचित था । मेरे पिताजी ऐसी 
मृत्युते वञ्चित रहे । ऊपर--अन्तरिक्षम विवश होकर उन्हे 
शरीर छोड़ना पड़ा | अतः सत्यवतीनन्दन व्यासजी | अत्र आप 
शान्तिका कोई ऐसा उपाय चतानेकी कृपा कीजिये, जिठते 
दुमंरणसे प्राण त्वागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही खगके 
अधिकारी वन जाये |! 

सूतजी कहते है--राता जनमेववकी उपर्युक्त बातें 
सुनकर सल्ववतीनन्दन च्याउची उस समामे ही उनसे 
कहने ख्ये | | 

व्यासज्ञी वोढे-राजन्‌ | मैं अत्यन्त अद्भुत एवं 
परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा, इस पावन पुराणका नाम 
श्रीमद्देवीभागवत्‌ दै । इसमें अनेकों इतिप उद्धृत 
हें | मैंने चहुत पहळे अपने पुत्र शुक्रदेवको यह 
पुराण पापा या | राजन्‌ | अत्र इठे तुम्हे तुना रहा हू । वह 
मेरी चात परम गोपनीव है--सईत्र प्रकट नहीं करनी चाहिये। 
इत पुराणके श्रवणते धर्म, अश; काम, मोक्ष--समी सुल्म 
शे बाते हैं; कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देनेवाळे इस पुराणमें 
उम्पूण वेदों सार भाग रखे दिया गया है | 


कहा--'महाभाग! . :: 


* *जनमेजयने पूछा-अरमो ! यह आत्रीक किसका 


"पुत्रः्या और क्यों वित्त डालनेके ज्ये आ गया था! 


सपाँकी रक्षा करनेरे उसका कोन-सा प्रयोजन सिद हो रहा 


- ऱ्या; जिससे उसने ऐसी चेष्टा की ! महाभाग ! आप उत्तम 


जतका पालन करनेवाले हैं | ये समी बातें सप्टल्पते 


“ कहनेकी कृपा कीजिये | ताय ही सम्पूर्ण पुराण भी विशद 


जूपसे तुना दीजिये | 
'व्यासज्ञी कइते रहे--एक जरकार नामक मुनि ये | 
उनका खमाव वड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गहसाभ्रमक्ी 


- व्यवस्था नहीं की थी | वनमें विचर रहे थे | देखा, उनके 


पूवज एक गढ्हेमें लटके हुए थे | तब उन पितरेने 
बरतारते कहा--।पुत्र | तुम विवाह कर लो, दिसले हम 
परम तृत हो सङ्गै । यह निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्रके 
प्रमावसे हम दुःखोले मुक्त होकर खर्गके अधिकारी इन 
जायेंगे ।? उस समव जरत्कादने पितरोंसे कह्--पूर्वजो | 
यदि तमान नामवाळी तथा निरन्तर अधीनता खीकार करने- 
वाली कोई कन्या विना माँगे मुझे मिल जाय तो में गृदस 
बननेको तैयार हूँ । मेरी वात विल्कुल सत्य है !? इद 
प्रकार पितरोंते कहकर वे ब्राह्मण जस्ताइ तीर्धमें घूमने 
चर्डै गये | उची समय सपोकीं माताने पुजरोंको झाप दे 
दिया कि प्ठुम आगर्मे गिर जाओ? । वह प्रसङ्ग इस प्रकारहे 
कि कट्यप मुनिकी दो भार्याएँ थी-कद्रू और विनता | 
भगवान्‌ पूर्वके रथमें जुते घोड़ेकी देखकर वे आपसमे विवाद 
करने लर्गी | उत समय धोड़ेकी देखकर कद्रने विनतासे 
पृछा--कल्याणी | यह अश्व कित रंगका हे १ सच्ची बात 
कहे | विलम्ब नहीं होना चाहिये |! 

विनता बोलौी--मद्रे | यह उत्तम अश्च निश्चय 
सफेद रंगका है | तुम इसे क्या मानती हो ! कहो, 
तुम्हारी समझमें यह किस वर्णका है! फिर हम यह वाजी 
ल्यार्वे कि यदि मेरी हार होगी तो में तुम्हारी दाढ़ी 
बन जाऊँगी और तुम हार जाओगी तो तुम्हे मेरी दासता 
स्वीकार करनी होगी । 

कदूने कहा--उमुसी ! मेरी उमझसे तो यह अच 
काले रंगका है । बात टीक है, अतः तुम दिव्य दासी 
बननेके लिये मेरे पास आ जाओ | 

सूतजी कहते हे--उतत समय कटके पात बहत 
से छोटे-छोटे काळे तप थे | उन अपने सभी पुत्रेति कदने रने 
कहू-तुमलोंग इस थोडके तर्वाहर्मे लिपटकर इसे काला 


दूसरा स्कन्ध] 


% जनमेजयका राज्याभिषेक # 
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अना दो ।' कुछ पुत्राने माताकी आज्ञा नहीं मानी | तब 
माता कूने उन्हें शाप दे दिया क्रि 'जनमेजयके यशमे आग 
घधकती रागी और तुमलोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे ।' 
अन्य सपोनि आज्ञा मान ली | माताको प्रसन्न करनेके लिये 
वे उस धोडेकी पूँठमे जाकर लिपट गये | अतः वह:अश्च 
काले रंगका दीखने लगा | अव कटू और बिनता दोनों 
बहनें एक ही साथ गयीं और धोड़ेकी देखने लगी | बह 
अश्व कृषा वर्णका दीख रदा था, यह देखकर विनताका 
मन संतप्त हो उठा। उसी समय विनताके पुत्र गरुड 
आये | गरुइमें असीम शक्ति थी । वे सर्पोको निगल जाते 
थे | माताक्री हुरी देखकर उन्होंने पृछा--'माता | तुम 
क्यों अत्यन्त खिन्न हो! मुझे शात होता दै, मानो तुम 
रो रही दो। दुग्दारा एक पुत्र में और दूसरा स्का 
रय दॉकनेवाला अरुण-ये दोनों जीवित दै | पुण्यमयी 
माता | हम दोनॉक्रे रहते हुए ठुग्दै दुःख भोगना 
पढ़े तो हमारे जीमेको घिफार दै | उस पुत्रके उतपन्न 
दोनेसे क्या लाभ हुआ) जो माताके दुःखको दूर न कर सके | 
माता | मुझसे अपने संतापका कारण बताओ । मैं अमी 
तुम्ह सुखी बना देता हूँ | 
विनताने कह्ा--पुत्र | म सौत्री दासी यन गयी 
हूँ। क्या कहूँ, ऐठी विपत्ति व्यर्थ ही मेरै सिर आ पड़ी है | 
बह तोत मुझे आशा देती है कि तू मुचे कंधेपर चढाकर 
छे चल | पुत्र | इस समय यही मेरे दुःखका कारण दै | 


गरुद बोले--माता | मैं उतै वहाँ अवश्य पहुँचा 
दुंगा, जहाँ वह गाना चाहती है| कस्याणी | तुम शोक 
मत करो | तुग्दारी सारी चिन्ता दूर कर देता हूँ | 

ब्यासजी कहते हँ--इस प्रकार गरड़के कहनेपर 
विना कटके पात गयी । महाबली गबड़ भी माता 
विनताको दासीपनऐे मुक्त करनेके लिये साथ गये । उन्होंने 
पुस्त बद्रको बंधेपर उठा लिया और समुद्रके उस 
पार चछ पढे | पद्व पहुँच जानेपर गसढ़ने कद्रूसे कह-- 
पाता | हुम प्राम है | मुझे निश्चितरूषते यह वतानेकी 
कृपा करो कि मेरी मा किस प्रकार दार्सभावसे मुक्त 
दो सकेगी |! 

कदूने कद्दा-पुत्र | तुम अभी सर्गसे बलपूर्वक 
अमृत ले आकर मेरे ठडकोक्रो सीप दो । या करके 
तुम अपनी अबला मातावा शीप्र उद्धार कर सकते हो। 


घ्यासजी क्षते हैं--कटूके इस प्रकार कइनेपर पक्षिराज . 
महाबली गरुड तुरंत इन्दलोक चले गये । वहा उन्होंने युद्ध करके 
अमृतका कलश छीन लिया और अमृत लाकर विमाताकद्रूको 
दिया | उनके इस प्रयाससे माता विनता निस्संदेद दासीमावते मुक्त 
हो गयी। जब सर्प खान करनेके लिये चले गये, तब इन्द्रने 
चुपके-से अमृत चुरा जिया | उधर गरइके प्रभावसे विनता 
तो दासीभावसे मुक्त हो ही गयी थी। बह कुशाएँ बिछी 
थीं। सप आकर उन ङुशाओंको चाटने लो । | कुशाओंकी 
नोक बढी ही तीण थी, उतका स्पर्श होते ही सप दो 
जीभवाले हो गये। माता कहने अपने जिन पुर्वोको शाप 
दिया पा; वे वासुकि प्रभति नाग अह्माजीकी शरणमे गये और 
शापसे उत्पन्न होनेवाले भयकी बात उनते कह सुनायी | तब 
महाभाग त्रधाजीने उन सर्पॉसे कहा--“वासुके | जरत्कारु 
नामक एक श्रेष्ठ मुनि हैं। उन्दी-जैसे नामवाली अपनी बहन 
तुम उन्हें सप दो | उसके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होगा; वही 
तुमलोगोंकी रक्षा करेगा | आस्तीक नामसे उत्तक्री प्रसिद्धि 
होगी | इसमें कोई संदेहकी बात नहीं है |! त्रझाजीकी वह 
कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकि वनमें गया और अपनी 
बहनको बिनयपूर्वक मुनिको सौंप दिया | उस कन्याका नाम 
भी जरलार था।जरलार मुनिने उसे अपने समान नामवाली 
जानकर वासुकिसे कहा--'जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य 
करेगी, उसी इण मैं इसे त्याग दुंगा !! इस प्रकार वचनबद्ध 
करके खयं मुनिने उस कन्याके साथ विवाह कर ल्या | 
कन्या सौंपकर वासुकि इच्छानुसार अपने घरकी ओर चल पड़ा | 

परंतप | इसके बाद जएकार मुनि उस महान्‌ वनमें 
ख़च्छ पर्णकुटी बनाकर उत मार्याके साथ विशार करते हुए 
सुखसे जीवन व्यतीत करने को । एक समयकी वात कै वे 
मुनिवर जरक्ताद भोजन करके सोने लगे | वहीं धासुकिकी 
सुन्दरी बहनः जो मुनिक्री पनी थी; बैठी यी। उससे उन्होने 
कहा--प्रिये | किसी प्रकारकी भी स्थिति क्यों न आ जाय! 
तुम मुझे जगाना मत ।' उस नवयुवती भायसि याँ कहकर 
मुनि निद्रादेवीके अधीन हो गये । जब अंशुमाली असाचल- 
पर सिधारे, संध्याका समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे 
नहीं; तब धर्मलोपके भगते डरकर उनकी भार्या जरूकार 
चिन्तित हो उठी | सोचा, “क्या करूँ मेरे मनमें शान्ति 
नहीं होती | यदि मुनिको जगा देती हूँ तो ये मुझे त्याग 
देंगे, ओर यदि नही लेती ह. तो संच्याका समय यर्थ ही 


चुके पणी | 
उबा जमेगा] पे गु सपक गह्‌ त्याग उत्तम 
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है बनोंकि मृत्यु तो निश्चित ही है | धर्मदीव पुरुषको वार” 
बार नरक भोगने पडते हैं।? यों मलीमाँतिं सोचकर 
- उस बेचारी गरुकारने अपने पतिदेव मुनि जरलारको जगा 
दिया | उसने कहा-_'पुत्रत | उठिये, उठिये । संध्या करने- 
का समय उपखित हो गया है |? मुनिक्री नंद इट गयी | उन्होंने 
पल्ली जरत्काससे कहा- -'निद्रामै विभ डालने! में जा रहा 
हूँ।त्‌ अव अपने भाईके घर चली जा | मुनिके यो कहते ही 
` जरकासका सर्वाङ्ग काप उठा। वह उनसे कहने छगी-- 
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'अमिततेजखी प्रभो] मेरे भाईने जिस कामके लिये मुझे आपकी 
सेदार्म सौंपा है, वह कैसे पूर्ण होगा !? तब सुनिने शान्तचित्त 
होकर उत्तर दिया--'वह तो है ही ।' मुनिके त्याग देनेपर 
वह श्री अपने भाई वासुकिनागके घर चली गयी | जेव 
वासुकिने उससे पूछा; तव पतिदेवकी कही हुई बात उनको सुना 
दी औरयह मी कक्क--/मेरी पार्थनापरमुनि 'भसतीति! कहने के 
पश्चात मुझे छोड़कर चढे गये 7? बहनकी वात तुनंकर वासुकि- 
को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोच मुनि बंडे सत्यवादी 
हैं। उनकी वाणी बिफल नहीं हो सकती तब उसने 
लरत्कारकों अपने घरपर रख लिया । कुछ समय व्यतीत हो 
जानेपर मुनिका वंशधर पुत्र जरत्वारके उदरसे उतपन्न हुआ। 


% नमो देव्यै जगम्मत्रे शिवायै सततं नमः ॐ 
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[ संज्षित्न-देवी भागवत 
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युरुभ्रे्ठ ! उत्त पुत्रकी अखीति नामे प्रसिद्धि हुई । वही 
बालक  भविप्यमे आलीक मुनिके, नामसे विख्यात हुआ | 
शः दर ! माताके कुटकी रक्षा करनेके लिये उसने 
यायात्ररका कुलदीपक आतीक है। दातुकिनागवी बहने 
जरलार इसकी जननी थी | इस मुनिका काम सराहनीय 
था । तुमने भी उसे मान्यता दी थी । मद्रा ! दग्रा 
कल्याण हे | राजन्‌ | अव तुम भत्तिपूर्वक भगवती 
जगदम्बिकाफा एक बहुत विद्याल मन्दिर 
बनवाओ जिसके पुण्यसे तुम्हें सग्पूर्ण सिद्धि 
प्रात दो सकेगी | उत्तम भक्तिस आराधना 
करनेपर भगवती जगदम्बिका सदा समल 
अभिलापाएँ पूर्ण पर देती हैं; कुलका अम्युदय 
करनेके साथ दी राज्यको कमी विचलित नहीं 
होने देती । राजेन्द्र | तुम नपरात्रगत करके शी- 
मरेदीभागवत नोमक पुराणका दण करो | में 
दुरे उसे हुना दूंगा य्‌ अलोकिक कया परम 
पवित्र, ऐमारसे उद्धार करनेवाठी तथा अनेक 
र्से परिपूर्ण है। रामेन्द्र | डिनके प्रेमपरिपू् 
चित्तम भावती सदा विराजमान रहती 
हैं; उन विचारकुशछ पुरपोको धन्य है। 


वे ही भाग्यवान गिने जाते हैं। भाख | मद, 
मावासरूपिणी भगवती जगदग्यिकाडी जो निरलर 
उपासना नहीं करते, वे मानव इस भारतवर्षमें महान्‌ दुस 
दिखायी पड़ते ४ । राजन्‌ | जर ब्रह्ाते लेकर सम्पूर्ण देवता 
सदा उनकी आराधनामै तत्पर रहते एँ, तय कोन मनुष्य है 
जो उनकी सेवासे विमुख होकर सुखी २ सके । जो निरन्तर 
इस पुराणको सुनता है; उतक्की सारी कामना पूर्ण हे नाती 
हैं। यह सोक पुराण सर्वप्रथम आधे 'होकमे भगवती 
आद्या दाक्तिने विष्णुके लिये कह पा । राजन्‌ | इसीक्रे 
श्रवणते तुम्हारा चित्त शान्त हो जायगा और पितरोंशो तदा 
खर्गम रइनेकी सुविधा मिल जागी । ( अध्याय ११-१२ ) 
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श्रीमदवचीभागबतका दूसरा स्कन्ध समाप्त । 


—— Set 


| श्रीक्ादमिक्तान नमः ॥ 


श्रीमदेवीभागवत 
तीसरा स्कन्ध 


जनमेजयक्रा श्रीव्यातजीसे प्रधान देवता तथा भह्याण्डफी उत्पत्ति एवं खरूपके सम्बन्धे 
मनन, तझानीके दारा नारदजीफे प्रति भगवती आध्यायिक प्रभाता वर्णन, शरीदेवीजीके 
दारा दिये हुए विभानपर श्रीत्रशषा, विष्णु, महेशका विविध लोकोंमें 
गमन तथा वहाँके विखक्षण च्य्योक्रो देखते हुए अन्तमं 
भगवतीफे दिव्य द्वीपमें पहुँचना 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | आपने अम्यायश 
अधति परम परित्र नेवराप्रभत करफे उसके द्वारा देयौके 
आरभने परनेगी आहा दी है। अतः ये पीन देवी ह 
ऐसे और म प्रफट हुई | उनके पथारनेका कमा उद्देश्य 
है तपा मे दिन गुणेति विभूपित ई ! अग्यायश कित प्रकार 
हे १ ! उभा पैदा रूप है और गया विधान है ! 
दपानिधे | आए एयशानएथर  । विधिवत्‌ सब वर्णन 
फरमेडी शया पौडिवे | ब्रह्मन्‌ | राप ही विसार्य 
प्रमाष्डरी उति भी पिये; क्योकि भूदेव | ब्ष्माण्डके 
दिये डो कुण पदा गया है तथा यह जैता, हो हे। ये 
गभी दात आष आनते ९ | मैंने मुना है कि उ) विष्णु 


और रढ--ये तीन खग देवता हैं । कमग: दि पाडन, है । कुछ लोग भगवान्‌ शंकरको परम कारण मानकर, 


और संद्र पार्यका उत्तरदागित्य इनेपर रक्षा है । 
परागरमन्दन व्याजी ! अप्र मै इनफे सम्परधमे विस्तार 
पूर्वक गुनना चाहता हूँ, आप यतलानेकी छुपा फरे | 
प्यासी कहते [राजन | वरी बुढि वही 
विशाल है | अभी तुमने शो पूछा है फि त्रप्ादियी 
ठयति दते हुई, सो यह महान्‌ फठिन बिषय ६। उसमें 
अनेक प्रश्न उठ शाते हैं । यही प्रश्न पूरव सममे मने” 
नारदशीत मिपा था | उन्होंने जो उत्तर दिया, व मुशे 
याद है | सरन | वदता हूँ। युनो | एफ समयी णत ऐ- 
गद्ठाकि तटपर सत्रशानसपत् मुनिवर गारदजी विराजमान 
मे । बेदके सोट शापा उन गुनिका मुझे दर्शन हुआ | 
ये पढ़े शान्तक्षकप ये | उन्हें देखकर मुले बड़ी प्रसक्षता 
हु । मे सामने जागर. उनके चरणीपर होट गपा । उन्होंने 


आश दी तब समीपमें ही एक सुन्दर आसनपर में जा 
बैठा | उत समय मुनिवर नारदजी गङ्गाके तटपर एक निर्भन 
खानमें बिडी हुई बाढूपर बैठे थे | छुशछम्रश्न हो 
जानेफे पश्चात्‌ मैंने नारदवीसे पूछा । मैंने कहा-- 
पुने | आप बुद्धिमान्‌ हैं | मुझे यह बतानिकी कृपा 
यीनिये कि इस विस्तृत मह्याण्डके प्रधान कर्ता कोन ह 
मुमिवर | यह अह्याण्ड कहति उतपन्न हो गया ! द्िववर | 
साप ही यह भी बताइये कि यह मज्ञाण्ड पिनाशकझीछ है 
अथवा सदा रटनेवाला है! इतकी रचना करनेवाढा कोई 
एक है अथवा बहुत-से इसके रचयिता हैं! कर्तकि अमावमें 
कार्यक्र ऐना असम्मव दै | यह प्रशन मेरै मनमें उठा करता 


जातका रचयिता बतढाते हैं | वे कहते हैं; देवाधिदेव 
भगवान्‌ शंकर अविनाशी पुरूष --उनका कभी जन्म 
और मरा नहीं होता । चे आत्मामें रमण करनेवाले हैं। 
देवताथॉपर भी उनश्षा शासन वना रहता है। तीनों गुण 
रहते हुए भी उनसे वे निठित रहते हैं । वे संगाररुपी 
सागरसै उद्धार करनेके लिये सदा तत्पर खते हैं। अतः वे ही 
सि, शिति और संदवारमे आदिकारण ९ । 

दूसरे पई लेत. भगान्‌ विष्णुकी प्रशंसा किया करते 
हँ वे शक्तिशाडी पुष्प) अव्यक्त, अलिळ ऐेश्वयोसे सम्पन्न, 
पररह परमात्मा हैं। उनकी छपाते भक्ति और युक्ति दोनों 
सुलभ ऐ जाती एैं.। वे शान्तसरूप हैं। समी और उनका मुख 
है। थे व्यापक पुरुष हैं; विश्वको शरण देना उनका लमाव 
ही है। वे कभी नमते और गरने नहीं। 
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% नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायैं सततं नमः ‡ 


[ संक्षि्त-देचीमागवत 


जज 


कुछ दूसरे लोग ब्रह्माबीको सष्टिका प्रधान कारण 
बतलाते हैं | उनका कपन है कि ब्राची ही 
सर्ववेत्ता पुरुष हैं । सम्यूण प्राणियोंकी प्रगतिका 
श्रेय उन्हे ऊपर है। वे देवाधिदेव चतुर्मुख अश्या विके 
नामिकमलसे प्रकर हुए हैं | कुछ दूसरे वेदवादी जन सर्वेश 
सूर्यको जगत्लश कहते हैं | वे सावधान होकर प्रातः-सायं 
उनकी 'स्तुति और यशोगान किया करते हैं | कितने लोग 
शतक्रतु इन्द्रको प्रधान मानकर यशमें उनकी उपासना करते 
हैं। वे कहते हैं; देवराज इतके हजार आँख हैं तथा वे 
समूर्ण प्राणियेकि साक्षात्‌ खामी हैं । यशेश सुरेश एवं 
त्रिहोकेश कहलानेका उन्हें अधिकार प्रात दै । बे शचीके 
खामी, यशोके भोक्ता, सोमरस पीनेवाले एवं सोमेके प्रेमी 
हैं। कुछ दूसरे-दूतरे सम्प्रदायवाले वरुण, सोम, अनि, 
पवन) यम) कुबेर एवं गणराज गणेशको प्रधान देवता 
मानते हैं। कहते हैं कि गजवदन गणेशजी सम्पूर्ण कार्य सिद्ध 
कर देते हैं | उनका स्मरण करनेसे ही सिद्धि सुम हो 
जाती है। वे यथेच्छ कार्य सिद्ध करनेवाले देवता हैं| 


कितने आचार्य भवानीको सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेवाली 
बतढाते हैं। वे आदिमाया, महाशक्ति एवं परम पुरुषके साथ 
रहकर कार्य सम्पादन करनेवाली प्रकृति हैं | अद्षके साप उनका 
अभेद सम्बन्ध है। वे सृष्टि खिति और संशर-कार्यमे 
संख्य रहती हैं। समूर्ण प्राणियों एवं देवताओंकी भी वे 
जननी हैं | उनका कमी जन्म और मरण नहीं ऐता । 
दे पूर्णतामयी देवी प्राणियोमे व्यापकल्पसे विराजमान रहती 
हैं। वे अखिल विश्वकी अधीधरी हैं। सगुण, निगुंण एवं 
कल्याणमय उनका विग्रह दै । वेष्णवी, शाम्भवी, ब्राह्मी, 
वासवी, वारुणी, बाराही, नारसिंही तथा अद्भुत महाली 
नामसे वे दिल्यात हैं। उन्हींते वेद प्रकट हुए हैं। वे ही 
विद्या कहलाती हैं। उन्हींके आधारपर संसाररूपी वृक्ष टिका 
है । वे समूर्ण दुःखोंक़ो दूर कर देती हैं | उनका सरण 
करनेसे ही मनुष्य समस्त काम्यवस्तुओंको प्राप्त कर छेता है। 
वे मुक्ति चाहनेवालेंको मुक्ति और पछ चाहनेवा्लेकों अमीश 
फल देती हैं | उनका खरूप सत्व, रन और तम--इन तीनों 
गोसे परे है । गुणोंका विखार उनी होता है। बे निग 
होते हुए भी सगुण हैं । अतएव फल चाहनेवाठे पुरुष 
उनका ध्यान करते हैं । कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो 
निरञ्जनः निराकार, निहेप, नियुंग, अरूप एवं व्यापक ब्रह हैं 
उन्हीसे जगत्‌की सृष्टि हुई है । बीबी वेद और उपनिषद्‌- 


मेवे ही ब्रहम तेजोमय बतलाये गये हैं। वे प्रधान पुरुष हैं| 
हजारों मलको, आँखें) कानों। हाथों, मुर्खा और चरणेहे 
वे समपन्न हैं। आकाश श्रीबिप्णुका चरण दै--य यात स्प 
रूपसे कही गयी है। विद्वान्‌ पुरुष दान्त निरञ्जन विराट्‌ 
पुरुषको ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहसके 
जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ अन्य सम्प्रदायके 
सदस्य कहते हैं कि कभी भी कोई विशिष्ट न रहदै और न है। 

कुछ लोग कहते हैं कि यद्‌ सारा ब्रह्माण्ड अनीशवर रै-- 
कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करते । 
यह जगत्‌ अविनय है। सदा बना रहता है। कोई इसका 
अषिषठाता नहीं है। खाभाविक ढंगसे दी यह उत्तन्न हो 
जाता है । प्रकृति-पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कदे जाते | 
देवताओं सभी सत्वगुण विद्यमान हैं उनमें सत्ये धर्मकै 
प्रतिष्ठा भी है; किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा 
पहुँचाया करते हैं | फिर धर्मक्री मर्यादा कहाँ रही ! मेरे 
वंशज पाण्डव बढ़े धर्मात्मा थे। उनके द्वारा उदा धर्मका 
पालन शेता था | फिर भी उन्हें भाति-मोतेके दुखका सामना 
करना पढ़ा | मुनिवर | आप झक्तिशाली पुरुष ९ | मेरै मनका 
संदेह दूर करनेकी कृपा करें । मुने | शानरुपी नोकाद्राए संहार 
समुद्रे आप मेरा उद्धार कर दें । यह संहार मोहरुमी आले 
परिपूण है मैं इसमें हूयता, गिरता एवं अचेत पड़ा रहता हूँ । 

व्यासजी कहते हैं--महाग्रा्षे ! कुरूवंशी राजार्भमि 
घुस सर्वश्रेष्ठ राना हो । तुमने जो वाते पूठी हैं, वे ही 
मैंने मुनिवर नारदजीते पूठी याँ । 

नारद्जी कहते हँ--ब्यातजी | प्राचीन तमयकी बात 
है--यही तंदेद मेरे इदयमे भी उसन हो गया था तर 
मैं अपने पिता अमिततेजर्बी ब्रह्माबीके खानएर गया और 
उनसे इस समय जित विषयमें तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी 
विम मैंने पूछा | मैंने कदा-'पितानी | यह समूर्ण नक्षाप्द 
कहते उतन्न हुआ है! विमो | आमने सम्यक्‌ प्रकार 
इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्वके रचविता 
हैं! या शंकरने इसक्ष सृष्टि की है! जगद्मभो | आप विश्वके 
आला हैं। सच्ची बात बतानेकी इपा करें । किन देवताकी पूजा 
करनी चाहिये ! तथा. कौन देवता समसे बडे एवं सवेतमपै 
हं! निप्पाप ब्रह्माची | इन समी प्रश्षोका समाधान करके 
मेरे दृदयके संदेहको दूर करनेक्री कृपा कीजिये | 
सत्यवतीनन्दन व्यासजी | इस प्रकार मेरै प्रश्न करनेपर 
शेकपितामद ब्रह्माजी मुझसे कहने छगे | 
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१ प्रझ्ाजीने कहा--त्रेय | मैं इस प्रश्नका क्या उत्तर 
दूँ | यह प्रश्न बड़ा ही जरिल है | महाभाग | तुम भावान 
पिण्णुमे इसका समुचित समाधान पा समते दो । महामते | 
इस संहारमें कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है, जिसे: यह 
रश विदित हो । जो त्यागी, आकाझ्वारहित एवं. ईर्प्पा- 
थत्य है; बढी इसके रदवो जान सकता दै | पूर्व- 
कामे सवज जल-दी-जल था। खावर-जङ्गम जितने प्राणी 
हैं, इनमें कोई भी नहीं थे | तत्र कमलपे मेरी उत्पत्ति 
हुई | 38 समय मुझे तूर्य, चद्धमा दक्ष तथा पर्वत--कोई 
भी दिखायी नहीं पढ़े । में कम्रलकी कर्णिकापर बैठकर 
विचार करने ल्या--'इस अगाध नलम में केसे उलन 
दो गया ! कीन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलयकालमें सृष्टि 
एवं संद्रार करनेवाले वीन बिशिष्ट पुरुप हैं! कहीं भी 
सष्टरूपते भूमि भी नहीं दीखती। जिसपर यह जळ टिका 
हुआ है । यदद कमल कैसे उन हुआ ! रूढ एवं यौगिक-- 
दोनों भर्मिं फोई इसका करण होना हो चाहिये । योगिक अर्थ 
करमेपर इसका मूठ कारण प्क होता है। तो अब देखें कि वह 
पट है कहाँ । नह यह मूछ कारण पढे होगा) उसके नीचे 
पृथ्वी अवश्य होगी |! यो. विचार करके में जलन उतरा | 
एक हजार यर्पतक एथीका अन्येषण करता रहा इसपर भी मुझे 
उस जरा बदी ओर-्छौर नहीं मिला । इसनेम आकाशवाणी 
हुई--तप करो, तप करो । तव मैंने तपस्या आरम्म कर दी। 
कमहपर बैठे दी हजार वर्षतक मैं तप करता रद्रा | फिर उती 
समय म्वृषि करोट--एसी आकाशवाणी सुनायी पडी । 
उतै सुनकर मैं बढ़े आश्रर्यमें पढ़ गया | सोचा कि 
बिसी दृष्टि कहे. अथवा मेरा क्या कर्त दै । 

उसी समय मधु और केटभ नामके दो भयंकर दानव 
सामने आ गये । वे उत मधर्णममे मुझसे युद्ध करनेकी इच्छा 
प्रय करने लगे । में उनसे भयभीत हो उठा | तब कमर 
फा टंढल पकडकर जमे उत्तरा । बहा मुझे एक परम 
अद्भुत पुरुपके दर्शन मिले | उनका श्रीविग्रह मेवके समान 
दयाम था | ये पीताम्मर पढ्ने थे | चार मुनाएँ यीं । 
शेपनागकी परस्पर सोये थे । उन चगछभुके गलेको वनमाला 
मुशोमित बर खी थी । शह) चक्क, गदा और पद्म--इन 
चार आयुधोसे वे अनुपम श्रोमा पा रहे थे | ऐसे शेषशायी 
भगवान विष्णुका मुझे दर्शन हुआ | वे योगनिद्राके वशीभूत- 
शेकर गादी नदम सोये हुए. थे । उनकी सारी चेश शान्त 
थी । नारदी | दोपनागकी शय्यापर शेये हुए उन प्रभुको 
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देखकर मेरा मन चिन्तित हो उठा । इतनेमें भगवती 
योगनिद्रा याद आ गयीं | मैंने उनका सघन किया | तब 
वे कल्यागमयी मगवती श्रीबिष्णुके विग्रहे निकलकर 
अचिल्य रूप धारण करके आकाशमे विराजमान दो गयीं | 
दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहें थे | जब योगनिद्रा 
भगवान्‌ विष्णुफे शरीरसे अळ्या होकर आशक्राद्ममें विराजने 
लगी; तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे | उन्होंने मधु और 
कैटमके साथ पाँच हजार वर्षोतक बढी धम्मातान लड़ाई 
की । तब वे दैत्य मरे | पहले देवीके कटाक्षसे मधु 
और कैटभ मोहित हो गये ये । इसके वाद भगवान्‌ विष्णुने 
गोदमें लेटाकर उन्हें वहीं प्राणोंते रहित कर दिया | अब 
वहाँ में और भगवान्‌ विष्णु-दो थे । वहीं इद्र भी 
प्रकट हो गये । इम तीनोंको भगवती आध्याग्रक्तिके 
दर्शन हुए | उन्हें देखकर मन मुग्ध हे गया | हमने उनकी 
उत्तम स्तुति की । तव वे आदिशक्ति इमलोगेसि कहने लगी | 

देवीने कहा--अक्या विष्णु और महेदवर | ठुम भलो- 
भाँति सावधान होकर अपने-अपने कामे संल्म हे जाओ | 
सि, खिति और संदवार--ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान्‌ 
पराक्रमी दैत्यो निधन हो जानेपर अब तुम्हे अपना खान 
बनाकर शान्तिपूर्वक निवास करना चाहिये । तुम अब अपने 
समर्थ्यते चार प्रकारकी प्रजा उतपन्न करो । 

त्रह्माजी कहते हैं---भगपती आद्ाशक्तिकी बहा बड़ी 
मधुर, सुन्दर एवं सुखप्रद थी । हमने वह स्पष्ट हुनी | हमलेगेने 
उनसे कद्दा--'मुता | हम किस प्रकार इन प्रबाओंके सुजन 
आदि कार्य करनेमें सफळ हों ! विस्तृत भूमिका अमाव 
है | समी खान जलमग्न दै । पञ्चभूत) गुण एवं तन्मात्र 
इद्धियाँ चाहिये) परंतु उनका भी अभाव है | मारी बात 
सुनकर उन कब्याणखरूपिणी भगत्रतीका मुखमण्डल 
मुसकानसे भर गया । इतनेमे एक सुन्दर विमान आकासे 
उतर आया | तब उन देवीने हमें आशा दौ--'दिवताओ.| 
निमा ऐकर इच्छापूर्वक इस विमानमें प्रवेश कर जाओ ,। 
ब्रह्मा) विष्णु और द्र | आज मैं तुम्हे एक अद्भुत 
दृश्य दिखछाती हूँ ! हमने मगवतोकी बात सुनकर उसे 
शिरोधार्य कर लिया। उत ररित बिमानपर चढ़कर हमलोग 
आरामसे बैठ गये | वह बिमान मोतियोंक्री मालासे सुशोभित 
था | उततेअनेको किङ्किणियोी ध्यान हो रही थी | अमरावती- 
की तुलना करनेवाले उत भव्य विमानपर हम तीनो निर्भीक 
होकर वेठ ये। इतद्रियबिभयी हम तीनो देवताको उसपर 
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उडा दिया | 

त्रह्माजी कहते हैं--मनके सुमान तीत्र गतिते चळने- 
वाडा वह मान जिस अपरिचित खानपर गवा, बह सम्पूर्ण 
फर्ेसे उरे हुए अनेक सुन्दर इछ थे | कोकि काकडी 
उत इ शोमा बढ़ा रदी थी | विस्तृत भूमि: इडुत-ते 
पंत बन और उपवन उत खानचे सुझोमित कर रहे ये | 
ची) पुरुष पथु; पित्र नदी, वावडी, कुएँ, पोले; ग्ट 
भर झरने बढ अनगिनत ये | आगे एक अन्त उुन्दर 
नगर दिखायी पड़ा | अद्भुत चहारदीवारी उत नगरी छवि 
वदा रही थी । उसमें वहुतऱ्ते ऊँचे-ऊँचे महू थे । उचित 
सातपर वडात्य वनी यी | उठनयरकी देखकर उच्च परिचय 
आत करनेकी मनमै इच्छा उन्न हुई । ठोडा, यह सर्ग हो; 
पर कितने इठ्दी रना की है ! वलतः वह नगर बढ़ा ही 
अद्भुत था | वहे राडा देवताके समान दिव्य पुरुष थे | 
शिक्वार खेठनेके विचारते दे दनमें घूम रहे ये | बन्दै तण 
दिमानपर देंठो हुई भगवती बगदम्बिक्राकोमी दमने देखा | 
झतेमें हमाण विरान झा बढ पार आकाशने सँड्राने 
लगा | 

क्षयमर बाद ही बह एक दूसरे मुन्दर प्रदेशने ज्ञा 
उचा । वहाँ हमने देखा, अनुपम नन्दनबन या | ग्ररिजाउडी 
तरेन हाडके नडे सुरभि र वैदी थी | पालम ही ऐरावत 


२ “म 


* नमी देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः ॐ 


[ संज्ित्त-देवीभागवत 


हाथी वितदमान था | टैरो अप्ठराएँ, यतः सन्बई और 
हेद्यावर उठ पारिवातके डरवनमे गाते एवं बिदर करते ये | 
देखा तो वहीं मद्दमाग इन्द्र मी थे | उनके समीप उनके प्राण- 
प्रिवा'शचो दियमान थी | उठ खर्गके इसको देखकर इद 
आत्रपंवक्ित दो गये । उडे सामी दवण, कुबेर यमराज, 


~ 


द ओर अग्नि आदि देवता मी वहाँ दिराउमान ये | उन 


i> य्न 
a j च २४६०, 


= ~ न 
- दिमानरर दैटे-देटे यह भोतु देख रहे ये | 


इतनेमें हमारा बिमान तेडीदे बड पढ़ा और वह दिव्द- 
धाम अहछोकमें जा पहुँचा | वमू देवता उठ नगर दामने 
सखेक सक्या करते पे । वहाँ एक दूसरे ह्ला वियडमान ये | 
उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्युको बढ़ा आश्व हुआ। 
हमा उगी यी | रुम्पूर्ण वेद अपने-अपने अङीठहित रूप घारप 
करके उठमे बेडे थे । समुद्रा; नरियों। पतो; पने दौर 
उररोग् उसन एकत्रित था। मंगदाव्‌ शंकर और उिप्पुने 
बुझते पूढा-"चनुरानन ! ये अविनाशी बकला शेन है! ईने 
उर दिया--हुद्धे कुछ पता नहीं; दध्कि अधिग ये 
कौन हैं । मग्दन्‌ ! मैं कद हूँ; ये होन हैं और इमाय 
उद्देश्य क्या है--इस उच्झनमै मेरा मन चक्कर काट रहा है? 

इतनेमें मनके वमान तीत्रमामी वह विमान तुरंत दरे चछ 
पड ओर केडासके डुरम्य शिखर बा पहुँचा ! बहा बहु 
यक्ष विद्यमान थे | मन्सस्का एक सुन्दर उपत्रन या, जिसमे 
इये और होव कळव कर रहे ये । दोगा और पहाव 
आदि चाद्योकी सुखदायी घनि हो रही थी | वहाँ विमानके 
पहुँचते ही एक मत्र्य भवनते जिनेतरदारी नगदाद्‌ शंकर 
दिकळे | दे नन्दी इृपमपर येडे ये । उनके पाँच मुख ये और 
दल मुगा यीं । मतकर चन्द्रमा चुश्योमित शे रह था। 
वार्बदर पहने थे । श 
मदाबरडी गणेश ओर सामी ऋतिदेद 
राडा कर्य सम्पन्न कर रहे ये | भगवान्‌ शंकरके जय 
मार्मेम चलते उमय उनके दोनो पुत्र गगेद और ऋतिक्रेददी 
अनुपम चोमा हो रही थी । नन्दी प्र जिवने बान राय 
खक ये, दे तभी संते पडि-रीछे चबन्यनि के हुए 
चछ रहे थे। नारद ! उ द्य मदान शंकर तथा उनके 
अन्य गर्णोक्षे देखकर हमारे आरी सीमा न रही | 

झगमरके वाद ही इह विमान उठ छिखरते मी एइनके 
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बे भगवती लदमीका विशात-भवन था । बेटा नारद | वहाँ 
मैंने जो सम्पत्ति देखी, उसका वर्णन करना मेरे लिये असम्मव 
है । उस उत्तम पुरीको देखकर विष्णुका मन आश्चर्ये 
समुद्रमे गोता खाने लगा | वहाँ कमललोचन श्रीहरि विराजमान 
पे । अरसी फूलफे समान उनके भीविग्रदकी कान्ति थी । 
पीताम्पर पहने थे | चार भुजाएँ थीं | वे पक्षिरान गरदुपर 
विराजमान ये | दिव्य आभूषणे उनकी अनुपम शोमा शे 
रही थी । प्राणप्रिया लक्ष्मीजी चंवर दुला रही थीं। उन सनातन 
औदरिकी साफी पाकर इम समी मैँचकको-ते र गये | एक-दूसरे 
को देखते हुए इम विमानमें एक उत्तम आसनपर बैठे रहे । 

इतनेमें दौ पवनसे याते करता हुमा वह विमान 
तुरंत उद गया । आगे अमृतके समान मीठे जखवाला समुद्र 
मिला । उउका चढ पढ़ा ही मधुर था । जोरन्जोरसे तरह 
उठ रही थी । बहुतसे जलचर जन्तु बहा निवास 
करते ये | बी एक ममोएर द्वीप या | मन्दार और 
पारिजात आदि दृष्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । अनेक 
विस्तरत सारी भूमि ढकी थी | तरह-तरएफे चित्रेसि उसे 
सजाया गया पा । मोहीकी माराएँ छटक रही यीं। अनेक प्रकारके 
दार उही छदि बढ़ा रहे घे । अशोक) बकुळ, कुक) 
केतकी और चम्पा आदि मनोर वक्ष उठ द्वीपके फोने-कोनेको 
मुशोमित कर रहे ये । फोषछे मधुर सरम कुइ-कुह कर रह 
थी | सत्र दिव्य गर्नका छिइकाव हुआ था | भरि गुन- 
गुना गदै पे; बिसे उसकी शोभा अधिक बढ़ गयी थी | 
उठी द्वीपे एक मङ्गलमय मनोहर पलंग विठा था। उठ 
पलंगे सुन्दर रत जड़े ये । मौति-मोतिके रेस उसकी 
बिचित्र शोभा हो रही थी । इमलोग बिमानपर बैठे थे। 
रसे परी उम्र अत्यन्त मुन्दर पहंगकी एमने देखा | 38 
पलंगपर अनेक विसर विछे भे । इन्द्रधनुषके समान वह 
मक रह था । उठ उत्तम पढंगपर एफ दिव्य रमणी 
धी उनफे गेम लाल रंगकी माला थी | छाल वञ्नेति रविग्रह 
मुद्योभित या खश चन्दन ठगे हुए थीं। शाळ-हाल नेत्र ये। 
में ऐसी प्रमापूर्ण देवी थी, माने करोड़ो" विनेहियों एक 
दाथ चमफ रही हो | अत्यन्त सुन्दर मुख था। ठाल-छाड 
दाँत मे । कोड लवमपि भी अधिक बए सुन्दर थी । 
सूर्यही प्रतिभाके उमान पे चमक रही थी। दिव्य 
पाश, अदुः अमय और दुद्र उन भगवती उपनेय 
दाथ चुशोमित थे । भद्भुत आभूषण पहन रखे थे । येसी 
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समान तेज चाले उड़ा और वैकुण्ठलोकमें पहुँचे गया, सुन्दरी जीको मैंने कभी नहीं देखा था । पासमें भनेको | 


साधक बेठकर हों! इस मन्त्रका जप कर रहे ये। तबके 
हृदयमें, बात करनेवाली वे अखिल जगतूकी अधिष्ठात्री देवी 
थीं । माम-जपमे संलग्न रहनेवाली बहुत-सी सखियाँ निरन्तर 
स्तुति कर रही थीं । भुवनेशी, माहेश्वरी आदि नामको 
हृद्यज्ञम करनेवाली देवकन्याएँ चारो ओर बैठी थीं | उन 
देवियोके कामपुष्पा आदि अनेको नाम ये | छः कोनोवाला 
उत्तम यन्त्र वना था | उसीपर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान 
थीं | उन्हें देखकर हम सभी महान्‌ आश्चरयमें पडू गये | 
कुछ समयतक हम वहीं उदरे रहे । आपसमे कहने लगे-- 
“यह सुन्दरी कौन है और इसका क्या नाम दै) हम इसके विषयमें 
बिल्कुल अनमिश हैं। इसके हजारो नेत्र, हजारो हाथ, हजारो 
मुख दे देखनेपर ही ये कितनी सुन्दर प्रतीत शे रही है | 
ये न कोई अप्सरा हैं और न गन्धवैँकत्या एवं देवकन्या ही।! 
नारद ! यो. संदेइग्रल होकर महोग वहाँ रुके 
रहे | तव भगवान्‌ विष्णुने उन चारहातिनी भगवतीको 
देखकर पिवेकपूर्वक निश्चय कर छिया कि वे भगवती 
जगदम्मिका हैं । तत्र उन्होंने कहा कि ये भावती 
हम सभीकी आदि कारण हैं । मशविद्या ओर महामाया 
इनके नाम हैं । ये पूर्ण प्रकृति है | कमी इनका नाश नहीं 
होता | मन्दबुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते । योगद्वारा इनका 
साक्षाकार होता है । गम्भीर आशयवाली ये देवी परखहाकी 
इच्छा हैं | ये नित्य हैं और इनका विग्रह भी निस है। ये 
(दिववेशवरी?, 'वेदगर्भा! एवं शिवा” कहलाती हैं। इनके विशाल 
त्र हैं।ये सबकी आदिजननी हैं । प्रयकाङमै अखिल बगतूको 
समेट छेतीई | सम्पूर्ण जीबोदी आइतिको ये अपने विगमे छिपा 
हेती है [प्रा एवं शंकर | ये सर्ववीनमयी देवी विराज रही ह । 
इनकी फरोढ़ों विभूतियों अगल-वगछ विराजमान ६] क्रमशः 


री उन्हें देख हैं | उन विभूतियोंका शरीर दिव्य अझकारौं एवं 


दिव्य गन्धेछि सुझोमित है । मह्या और शंकर | देखो, बे 
सभी सहारिया भगवतीकी सेवा कर रही है । चो प्रभूत 
पुण्यवाले, महान दानी एवं तपल हैं, उन्हींको कल्याण- 
खरूपिणी भगवती भुवनेशरीके दर्शन मिलते हैं। रागीजन 
इनक दर्शन नहीं कर पाते । ये मूळ मति हैं | उदा परम 
पुरुषे साथ रहती हैं । प्हमण्डकी रचना करके परम पुर शको 
ये दिखाया करती हैं। परम पुरुष दरश है, यह चराचर जगत 
दृश्य है और उन परम पुरुषकी ये आदिशक्ति महामाया 
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सवकी अधित देवी हैं । ये ही सम्पूर्ण संसारकी कारण हैं । 
ये वे हीदिव्याजना हैं, जिनके मल्याणंवर्मे मुझे दशन हुए 
ये | उस समय में बालकरूपमें था | मुझे पालनेपर ये झुला 
रही थीं | वटके पत्रपर एक सुदृढ शय्या विछी थी | उसपर 
लेटकर मैं परके अॅगूठेको अपने कमल-बेसे मुखमै लेकर चूस 
रहा था तथा बाहकोचित अनेक चेशएँ करके खेल रहा 


शिवायै ® हि 
क नमो पेव्ये जगन्मात्रे शिवायै,सततं नमः # 
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था | मेरे समी अङ्ग अत्यन्त कोमळ थे | मैं बालक वनकर 
सोया था और ये देवी गा-गाक॑र मुझे झलाती थीं। वे ही ये 
देवी हैं |) इसमें कोई संदेइकी घात नहीं रही | इन्हें देखकर 
मुझे पहलेदी बात याद आ गंयी | ये हम सबकी जननी ई। 
इनके विषयमे मेरी जितनी जानकारी ट्रे तथा में चो कुछ 
अनुमव कर चुका हूँ, वह कहता हूँ। सुनो । ( अध्याय १-२-३ ) 


— AS 
ब्रह्माजीका भगवतीके चरणनखमें समस्त देवता, लोक आदिको देखना तथा भगवान्‌ विष्णु, 
भगवान्‌ शंकर और ब्रह्मे द्वारा भगवती जगदम्बिकाकी स्तुति 


प्रह्माजी कहते हैं--इस प्रकार बताकर भगवान्‌ विष्णु- 
ने फिर कहा क्रि 'इमलोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन 
भंगवतीके पासं चलें । ये परम आदरणीया महामाया हमें 
अवश्य वर प्रदान करेंगी | इनके निकट चलकर निर्भीक हो 
हम इनके त्ररणांकी उपासनामें लग जायें । द्वारपर 
रहनेवाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहरकर सावघानीके 
साथ हम इनकी स्तुति आरम्म कर देंगे | 

ब्रह्माजी कहते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके 
वहनेपर मुझे और शंकरको बड़ी प्रसन्नता हुई । भगवतीके 
पास जाना हमकीगनि सहप खीकार कर लिया | “हाँ; चलना 
चाहिये”--यों ीहरिसे कहकर हम समी अर्थात्‌ मैं) विष्णु 

शंकर तौनो द्वारके पात जाकर विमानसे नीचे 
उतरे | जत्र देयीने हम सभीको द्वारपर देखा, तव वे 
मुतकराकर हॅसने लगीं और तुरंत इम तीनोको खनी बना दिया | 
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हम उत्तम आगूषर्णेसे अलंकृत रूपवाली युवती बन-गये | 
अब हमारे आश्चर्यका पार न रद्दा फिर हम उ देवीके 
संनिकट चळे गये | हम ज्रीरुपमे थे | मनोहर रूपवाली वे 
देवी यहाँ हमें अपने चरणोके पास देखकर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे 
निहारने लगी | इम भगवतीको प्रणाम करके सामने बैठ 
गये। और एक दूसरेको देखने लगे | हमारा रुप जीका 
बन गया था | शरीरपर सुन्दर आभूषण थे | हमें वहीं एक 
पादपीठ दिखायी पढ़ा |! वह अनेको मणियेसि सुसजित था | 
करोड़ों सूयोके समान उससे आभा निकल रही थी । मैं 
विष्णु और शंकर--तीनो वहीं झुक गये | वहाँ देवीकी हजारो 
सहेलियों विराजमान थीं । किन्हींके शरीरपर लाल मन्न, 
किन्दीके शरीरपर नीला वज्र तथा किन्दीके शरीरपर पीला 
सुन्दर बल्न था। उन सभी देवियोंकी आकृति कल्याणमयी थी। 
उन्होंने विचित्र वक्त और भाभूषण धारण कर रखे थे | भगवती 
भुवनेश्वरीके पास रहकर वे उनकी सेवा कर रही थीं। अन्य 
बहुत-ी त्रियौ नाच और गाकर उनकी उपासनामें तत्पर 
थीं | आनन्दमें निमग्न होकर वीणा आदि वार्योको वबा रही 
थीं | नारद | मैंने जो वहाँ अद्भुत दृश्य देखा, वह वतलाता हूँ 
तुम ध्यान देकर सुनो | भगवती भुवनेश्वरीके चरण कमलके 
समान कोमळ थे | नख सत्र दर्षणका काम दे रहे थे | 
भगवतीके नखर्मे ही मुझे स्थावर-जज्चम सारा ब्राण्ड, 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अभिः यमराज, सूर्य, चन्द्रमा, 
वरुण; कुबेर त्वष्टा, इन्द्र पर्वत; समुद्र, नदियों; गन्धर्व, 
अप्तराए) विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत) चित्राङ्गदः नारद, 
तुम्बुर, दाशा, इहु, अश्विनीकुमार, वसुगण, सिद्ध, साध्य, 
पितरोका समुदाय) शेष्र प्रभति समी नाग) किंनर, उसा, 
राक्षस; वेकुण्ठ, त्रझलोक तथा पर्वतश्रेष्ठ कैास--ये सब-के- 
न दिखायी पढ़े | वहीं मेरा जन्मस्थान कमल था, उसीपर 

चार मुखवाला ब्रह्मा बेंठा था | शेषशायी भगवान्‌ विष्णु ` 
दिखायी पढ़ रहे ये । मधु-कैटम भी दृष्टिगोचर हुए । ह 


तीसरा स्कन्ध ] 


महाभाग ब्रह्माजी कहते हँ--इत प्रकार भगवतीके 
चरण-यमलके नखमें मुझे अद्भुत दृश्य दिखायी पंडा । में 
देखकर आश्चर्यं पढ़ गया । यह क्या दै--ऐसी शङ्का उपन्न 
छे गयी । विष्णु और शंकरका मन भी आश्रर्यसे भर गया | 
तब मै) विष्णु और रुट्र-तीनोने मान लिया कि ये देवी 
अखिल जगतूकी जननी ह. | इम उन देवीकी झाँकी करते 
रऐे--हतनेमें पूरे सौ वर्षका समय व्यतीत हो ग्या | उस 
सुधामप बस्पागछरूप द्वीपे भौति-भातिकी लीलाएँ हे रही 
यी । बगी देवियों एमलोगोति भी तखीके समान व्यवदार 
झरती थीं। उनपे सर्ब प्रेमसे पुलकित ये । शरीरपर अनेक 
प्रकारके आमृष्ण तुशोमित थे । उनके अत्यन्त मनोहर रूपक्रो 
देखकर एमटोग भी मोदित हो गये थे | उनके सुन्दर मार्वोकी 
देखते हुए एम सबको अपार इपं हुआ । ज्री-वेपमें परिणत 
भ्ीविष्णुने समयानुसार उन भगवती भुत्रनेश्वरीकी स्तुति 
आरम्भ कर दी। 
भगवान्‌ विष्णु चोळे--प्रकृति देसौको नमस्कार है | 
भगवती विपात्रीको निरन्तर नमस्कार ऐ। जो कल्याणखरूपिणी 
हैं; मनोरय पूर्णफरनेपाटी ४ तपा पृद्धि एवं सिद्विखरूपा हैं 
उन भगवतीको वार-दार नमस्कार है। बिनका सचिदानन्दमय 
दिग्द है, जो संहारी उततत्तिस्पानई तपा घो सृष्टि, खिति) 
संतरा अनम्र एवं तिरोभावरूप पाँच कृत्योका विधान करती हैं 
उन भगवती भुवनेश्वरीको प्रणाम है | सर्वाधिष्ठानमयी भगवतीको 
नमस्कार | माता मे जान गया, यह समूर्ण बार दुमे भीतर 
विराजमान है | एस जगतकी सि और संहार त॒म्दीसे हेते 
४ दुगारी ही व्यापक माया इस संसारको सजाती दै। अव 
मैंने तुग्र पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया कि तुम अखिल- 
जगन्मयी ऐ--हसमें कोई संदेह नहीं । खार विश्व सत्‌ और 
थसतूमप पिकारस्वरूप  । तुम समयन्समयपर चेतन 
पुरुषफ़ों इसका विस्तार दिखाया करती हो | सोलद एवं सात 
तस्येति तुग्हाण विग्रह सम्पन्न है | दमै इन्द्रजालकी भाँति 
तुग्दारा सापातार होता है। यद निश्चय है कि तुम मनोरञ्ञनके 
हिये लीळा कर रही दो । ठग्शरी शक्तिसे वश्चित ऐनेपर 
कोई भी मरत अपने रूपमे प्रतीत नहीं शेती । तुग्दी अखिल 
विश्वमे व्याप्त ऐकर विराजमान हो । माता | बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कहते ४ कि यदि तुम्हारी शक्ति अछ हो जाय तो जगतूकी 
व्यत्रसा करनेगे पुस्पकी सफछता मिलनी असम्भव है | हुम 
“जने परमावसे सम्पूर्ण संसारकी सतु४ करनेमें सदा संलग्न 
रहती ऐ | ग्रे तेमसे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। देवी | 


५ ब्रह्माज़ीका भगवतीके चरणनखमे समस्त देवता आदिको देखना # 
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प्रलयवालके समय तुम संसारको भक्षण कर लेती हो) भगवती ! 
तुम्हारे वैमवके चरित्रको बोन जान सकता है। माता ! 
तुमने मधु-केटभके चंगुल्से मारी रक्षा की । मणिद्वीप आदि 
विस्तृत ठोक दिखलाये | उन द्रीपोंके आनन्दभवनमें हमें 
पहुँचाया और हम करोड़ो उत्तम इय देखनेमें सफल हुए | 
भवानी | यह सब तुम्हारी ही महान्‌ कपा दै । माता | जब 
में शंकर और बरह्मा भी तुम्हारे अचिनत प्रमायते अपरिचित हैं, 
तय दूसरा कीन है, नो उसे जान सके। हुग्द्ारे बनाये हुए 
बितने भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्तिसम्पन्न नख-दरपणमें 
हमें उनकी झाँकी मिही है । देवी | हमने इस लोकम दूसरे 
है बरहम, बिष्णु और शंकर देखे हैं। सममे वैसी ही असीम 
शक्ति थी | क्या अन्य लोकोमे ये नही हैं ! देवी | तुम्हारे 
इस पेले हुए अधिन्य ऐशव्यको हम कैंसे जानें ! माता ! 
चरण-कमलोमे मस्तक झुकाकर मैं तुमसे यही माँगता हूँ कि 
तुम्हारा यह रुप निरन्तर मेरे हृदयमें दसा रहे, मेरे मुँइसे 
तुग्हारा नाम-कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरणकमछोकी 
झॉकीसे कभी वञ्चित न हो । आये | मेरे प्रति तुम्हारा यह भाव 
बना रहे कि यह मेण सेवक है और मैं मनमें सदा तुग्हें अपनी 
खामिनी माना करूँ। माता-पुत्रकी भाति यह अव्यभिचारिणी 
घारणा इम दोनोंके दृदयमें सदा विद्यमान रहे । जगदम्या | 
तुम जगते सम्पूर्ण प्रपश्चको जानती हो; क्योंकि सारे शान- * 
की अन्तिम सीमा घुमे समात हो गयी है । में तुमसे क्या 
निवेदन करूं ! भवानी | जो उचित हो, वही करो | तुम्हारी 
इच्छाके अनुकूल ही कार्य होना चाहिये | बर्मा दृष्टि करते 
हूँ, विष्णु पालन करते हैं ओर रुद्र संहार करते हैं; पर जब 
तुग्दरी इच्छाते धममें शक्ति उत्पन्न होती है; तमी हम इस 


'कार्यके सम्पादनके अधिकारी होते है। गिरिराजनन्दिनी | तुम 


सबकी माता हो | जातका पालन करना और उसे टिकाये 
रखना तुग्दारा खाभाविक कार्य है। यरदायिनी भगवती ! 
तुग्दारी शक्तिसे सम्पन्न शेनेपर ही सूर्य जगत्‌को प्रकाशित 
करता है तुम गुद्धखरुमा हो) यह सारा संसार ठग्हींते 
उद्धावित हो रहा है। में) ब्रझा और शंकर-हम सभी 
तुम्दारी हृपासे ही विद्यमान हैं| हमारा आविर्माव, और 
तिरोमाव हुआ करता दै । केवल तुम्ही नित्य हो, जगजननी 
हो; प्रकृति और सनातनी देवी हो । यह निश्चय है कि 
बुद्धिमान्‌ मनुप्यौकी बुद्धि थोर शक्तिशाठी जनोंकी शक्ति 
ती हो । वीति कान्ति और कमला तुम्हारे नाम हैं | तुम 
शुद्धखरूपा हे । कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता | मुक्ति 


११० 
देना तुम्हारा खमाव ही है! म्सलोकमें पचारनेपर भी तुम 
सदा विरक्त रहती हो। वेदोंका मुख्य विषय गायत्री रदी 
दो । खादा, सघा, भगवती और 3“--ये तुम्हारे रूप हैं। 
हनि देवताओंकी रक्षाके व्यि वेदब्याज्नोंका निर्माण किया 
है। परिपूर्ण समुद्रकी तरङ्गके समानः सम्पूर्ण प्राणी अनित्य 
हैं । ये सभी भनन्मा ब्ह्माजीके अंश हैं। अपना स्वये कोई 
सार्थ न रहनेपर भी उन जीर्वोका उद्धार करनेके लिये ही 
तुम इस अखिल बगत्‌की रचना करती हो । नाट्य दिखलाने- 
वाळे नटकी भाँति तुम्ही संसारकी सृष्टि और संहार किया 
करती हो तुम्हारा यह प्रभाव सर्वसाधारणको विदित है। 
देवी | तुम महाविद्या-खरूपिणी हो; तुम्हारा विग्रह कल्याणमय 
& तुम सम्पूर्ण मनोरय पूर्ण कर देती हो । में वार-वार 
तुम्हारे चरणोंमें मस्तक झुकाता हूँ । 
ब्रह्माजी कहते हें-देवाषिदेव भगवान्‌ विष्णु यों 
सुदि करके चुप हो गये। तब महाभाग शंकरजी नम्नता- 
पक योगमायाके सामने उपस्थित होकर कहने लगे | 
भगवान्‌ शंकर बोले--देवी | यदि महाभाग 
बिष्णु तुर्हींते प्रकट हुए हैं तो उनके वाद उन्न होनेवाले 
ब्रह्मा भी ठग्हारे ही वाळक हुए । फिर मैं तमोगुणी 
लीला करनेवाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ-- 
अर्थात्‌ युस्ते भी उत्पन्न करनेवाली तुम्ही हो । शिवे | सम्पूर्ण 
संसारकी सृष्टि करनेमे तुमं बड़ी चतुर हो । माता | पृथ्वी, 
अछ, पवन, आकाश) अग्नि) शानेन्द्रिय, कमैन्द्रिय, बुद्धि 
मन और अहंकार--ये सब तुम्ही हो । हत चराचर जगत्को 
गदी वनाती हो | इतके वाद वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर-- 
तीनो सदा इसे सलानेमें व्यस्त रहते हैं | माता | यदि 
कह वाय कि एथ्वी; अप, तेज) वायु और आकाश--इन पाँच 
सगुण तत्त्वोत्ते जगत्‌ स्रयं उत्पन्न हो सकता है तो ये पाँच 
तख भी ठुम्हारी ही कला हैं। तुमसे पथक्‌ इन तोकी 
अभिव्यक्ति ही केसे हो सकती है | माता | ब्रह्मा; विष्णु और 
महेशका रूप धारण करके ह जगती रचना करती हो । 
अतः सम्पूण चराचर जगत्‌ तुम्हारा ही रूप है। तुम भातिः 
भौतिक खाँग बनाकर कौवृहलवश अपनी इच्छाके अनुसार 
रीड कंरती और शान्त भी हो जाती हो । इत संसारकी 
दृष्टि खिति और बंहारमें तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं । 
उन्हीं तीनों गुगेसि उत्पन्न हम ब्रह्म+ विष्णु एवं शंकर नियमा. 
दसा कार्यमें तत्पर रहते हैं | हम ये तीनों देवता जो जगतका 
कोर्य सँमाठते रहते हैं, तुम्हारे ही रूप हैं। अतः सवका कारण 
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तुम्ही सिद्व हुई | झै; ब्रेद्षा और विष्णु विमानपर च 
जा रहे ये। हमें रास्तेमें नये-नये जगत्‌ दिख़ायी पढे । 
भवानी | भटा, कहिये तो उन्हें किसने बनाया दै ! 
जगदम्बिके | तुम अजनी कलाते इस जगत्‌का सुन्न और 
संरक्षण करनेमें संल रहती हो | कल्याणमयी माता | दुम्हारे 
चरणक्रमलोकरे अतिरिक त्रिलोषीम मेरा कुछ भी अन्य 
अमिलप्रित पदार्थं नहीं है | भूमण्डलपर वोन ऐता है 
जो तुम्हारे चरणकम्लोक्री उपासना छोड़कर अण्टक राज्य 
चाहे ! तुम्हारे पादपद्माकी संनिधि मिले बिना एक घड़ी 
खुगके समान प्रतीत हो रही है। माता | तुम्हारे चरणकमलेंकी 
उपासना न करके चो पुण्यात्मा मुनि तप्ल्यामें संटम़ हैं 
निश्चय ही उन्हें भाग्यनिरमाता ब्रह्माने ठग लिया है । तपलूपी 
धन होनेपर भी मोक्षते वश्चित दोनेके कारण उनकी दार ही 
संमझनी चाहिये | अनन्मा माता | ठुग्शरे चरणकमहोकी 
धूलिका सेवन करनेसे जितना शीम इस संदार-छागरसे उद्धार 
हों जाता है, उतना तपल्या, इन्द्रियसंयम, ध्यान अथवा 
विहित यशसे होना असम्मव है। देवी | दया करके मुझे 
पवित्र नवाणे मन्नका उपदेश देनेकी कृपा करो | उत अद्भुत 
अन्यन्त विस्तृत एवं सर्वोत्तम मन्त्रका जप करते ही में 
सुखी हो जाऊँगा । 
ब्रह्माजी कहते हँ--अद्ुत तेरी भगवान्‌ शंकरके 
यो स्तुति करनेपर भगवती बगदमिकाने नवार्णमन्त्रका 
स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेवडीको अपार हर्ष हुआ | 
भगवतीके चरणोमे मसक प्राकर दे वहीं दैठ गये | कामना 
पूर्ण करनेवाले एवं मोक्षदायी उस नवाक्षर मन्त्रका खप 
आरम्भ कर दिया । चीजमन्त्रके ताथ उत्तम रीतिसे उद्धारण 
करये हुए वे लप करने लगे | जगतका कल्याण करनेवाले 
भगवान्‌ शंकरको यों करते देखकर में भी मदामाया जगदम्मिकरा- 
के चरणोंपर गिर पढ़ा और मैंने उनसे कहा--'माठा ! 
तुम अखिल जगतूकी दृष्टि करनेवाली शदल्या दो । वेद 
ठग्ारे ऐसे रुपकी कल्पना करनेमें अकुशल हैं हो बाव नहीं 
है परंतु वे साधारण कार्ये तुम्हारा प्रयोग करना नहीं 
चाहते | सारे यशेम तुम्हारे प्खादा' नामका उच्चारण किया 
ही जाता है | निलोकीमें कोई भी वस्तु नहीं १, किसको तुम 
न जानती हो | 'इस सारे अद्भुत ब्रह्माग्डकी रचना करनेवाला 
केव मैं हुँ । मेरे सिवा तिलो शक्तियाली दूसरा कोई 
भी पुरुष नहीं दै | में निस्तंदेह धन्यवादका पात्र हूँ; बयो 
मै सर्वोपरि अक्षा जो ठदरा'--यह मेरा अभिमान है । 


तीसरा स्कन्ध ] 


आज मैं मुम्दारे चरण-कमहोंडी धूहि प्राप्त करके -बाखवे 
पन्य शे गया हूँ। तुम्हारी पाते मुझे यथार्थ शान प्राप्त ऐ 
गया ३ | गुम संसारफा भग दूर करनेमें बड़ी निपुण हो | 
मुक्ति देना नुग्शरा सभाव ही है। मै तुम्हारा आशकारी 
सेय एं--पर दिषु निश्चित है। अब मेरी रक्षा करो । 
नो नुग्दारे पवन चरिष्रकों पूरा नहीं जानते, वे ही मानव 
मुझे प्रभु पाया करते हैं | निळे तग्दारा प्रभाव शात 
नरो दै ये ही जन खर्गकी मामनाते धे यशे छगे रहते 
६। रंगारफे ददनयी होटा करनेफे लिये तुमने मुझे मरक्षाके 
पदर नियुक्त जिया और मेरे द्वार अण्डन, पिण्डन, स्वेदन 
और उद्धिड--ये चार प्रकारे प्राणी बनवाये । आदिमाये | 
यह गमी भेद मे ही जानता ऐुँ---दुसरा बोई नहीं आनता; 
मेर भक अपराध क्षमा करनेकी छपा परो | जो 
भाउ प्रमारके योगमागमे तथर ऐकर समाधिमें स्थित हो 
अफ प्रघ पाते हैं, उनकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी है। 
माता ! कभी सिसी याउने भी तुम्हारा नाम उदारण कर 
निवा हाय तो उठते मुक्ति मुह़भ हो जाती है--इस बातको 
में जागते ही नश । भवानी | विष्णु और शंकर प्रमृति 
आदि पुष्य ६) ये तुगारे सर्वोत्तम र्यो जानते हैं 
भर उन उसका अनुभव भी १ | वे तुग्दारे शिवा, 
अगि भक्ति पयं ईशा आदि पावत नामांक आधे पलफे 
हिथे मी त्याग नहीं करते | बया तुम विश्वका निर्माण नहीं 
दर मत भी | अगस्य पर पवती यी गपोकि तुगारी हि 
पडते ही नार प्रशारक प्राणी जगत्‌मे उत्पन्न हो सकते ह । सुटके 
आदिमे केवल विनोदफे लिये ऐ तुम मुह ब्रह्माको बनाकर 
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यह सुजनकार्य सम्पादित कराती हो । तुम्हारी कहीं उत्पत्ति हुई 
है--यह प्रसङ्ग न देखा गया दै और न सुना ही गया है। 
तुम्हारी उत्पत्ति कटॉसे हुई दै--इसे कोई नही, जानता । 
जगतमै कोई भी तुम्हारे रइस्यसे परिचित नहीं है । 
भवानी | तुम एक दो; आद्याशक्ति दो--सम्पूर्ण खतन्त्र 
वेदोने तुम्हारा यों शान कराया है। माता | तुम्हारे सम्पक्षते 
ही भें ब्रह्मा सृष्टि करनेमें। विष्णु पालन करनेमें और शंकर 
संदर करनेमे कुशल हैं| यदि आज ठुमते अलग हो जायें 
तो एम सबकी दाक्ति कुण्ठित हो जायगी | तुम्हारी लीला बड़ी 
विचित्र है | अल्पश पुरुष इस विषयमें विवाद कर बैठते 
६। कोन दै, जो तुम्हारी विनोदपूर्ण छीछासे मोहित न हो 
जाय ! आदिदेव भगवान्‌, बिष्णु अकर्ता हैँ । उनके गुण 
स्पष्ट है] न उन्हें कोई इच्छा दै और न उनकी कोई उपाधि 
ही है। वे सदा कलाशूत्य और सर्वसमर्थ हैं । फिर भी 
तुम्हारी विस्तृत लीलाकी झाकी करनेमें वे संल्य़ रहे ह-< 
ऐसी शाञशेकी उक्ति है।इस मूर्त और अमूत जगतका 
आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था | 
कोई तीएस भी नहीं है । "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म--इस 
वेदके पचनको व्यर्थ कहना तो बनता नहीं । और इधर 
अनुभव दूसरी बात कहता है | इस प्रकार वेदवाम्यों और 
अनुभवे अत्यन्त विरोध उतपन्न हो रहा है। वेद वहते दै 
व्युकमेवाद्वितीयं प्रह्म! है तो क्या वह आत्मखरुपा तम्ही हो 
अथवा बह कोई और ही पुरुष है-मेरे इस संदेशको दूर. 
करनेकी कृपा करो) किती महान पुण्यके प्रमावसे ही मुझे 
तुग्शरे चरणोंकी सेवा सुलभ हुई दै । तुम स्री हो अथवा 
पुरुष--यह रहस्य भी मुझे पिशदरुपसे कृपा करके बतलाओ | 

( अध्याय ४-५ ) 


ववषय अया 
जगदम्पिकाके द्वारा अपने खरूपका वर्णन तथा अल्या, विष्णु एवं शंकरके लिये महासरखती, 
क्त ॥५ ८ 
महालक्ष्मी और महाकालीको अपण करके उनको काय करनेका आदेश 


प्रह्माजी काइते एँ--एए प्रफार गने भगवती 
जगदग्यिकासे बिनयपूर्घक पूछा | तय वे मधुर वाणीमे मुझसे 
करने उगी | 
चीने कडा--# और तश एक ही हैं। धे और 
एन अमे पी न्मा भी भेद नए है जे वे 
हे की गी है और जे मे है, वही वे) बुद्धिम ग्रस 
पदक प्रतीत है ग | धमलोगेफि सक्ष भेदको जो 
nore मे गीत समय ममास स । 
योम साइन यागी मदी झरत मतिपिप्रमाद्‌ ॥ 


(३।६।२) 


जानता है; वही धुद्दिमान पुरुप दै । उसके संसारसागरसे मुक्त 
ऐनेरम कुछ भी संदेह नहीं दै । प्रम एक ही दै। केबल 
संसार-स्चनाके समय बह देतरूपको प्राप्त होता दै । फिर 
द्रैतवी भावना ऐने लगती है । जिस प्रकार दीपक एक ही 
है; कितु छोटे-बढ़े आदि उपाधि-मेदसे अनेक प्रकारका 
भासत! है तथा एक ही मुखकी छाया दपेणके भेदसे तरइ- 
तरी प्रतीत दौने लगती ह वैसे ही में और बरह्म एक हैं। 
तथ भी मायारूपी कार्य-कारणक़ उपाधि मेद्से इसारा प्रतिबिम्ब 
अलग-अछा झलक रहा है । हानी | नाता निर्माण करनेके 
लिये सुष्टिकालमै भेद दीखता ही है। जब इम दो रूप धारण 
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करके कार्य करनेमें उद्यत हो जाते हैं; तब दृश्य ओर अदद्यमें 
इस भेदका प्रतीत होना सर्वथा युक्त ही मानना चाहिये। 
संतारके अमावर्म मैं न जी हूँ) न पुरुष हूँ और न नपुंसक 
ही | फिर दृष्टि भारम्म हो जानेपर इस भेदकी कच्पना हो 
जाती है | बुद्धि श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेघा, दया, 
ख्ना, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा; कान्ति, शान्ति, पिपासा) निद्रा; 
तनद्रा, जरा अजरा, विद्या, अविद्या; स्पृद्दा, वाञ्छा; शक्ति, 
अशक्तिः वसा; मजा; त्वचा; दृष्टि, सत्यासत्य वाणी) परा, मध्या 
एवं पश्यन्ती आदि वाणीके अन्य भेद तथा नो अनेक प्रकारकी 
नाढ़ियाँ हैं; ये सव मेरे ही रुप हैं| संसारमै मेरे सिवा 
कोई पदार्थ ही नहीं है | ब्रह्माजी | तव कुछ मेरा ही रुप है 
अर्थात्‌ सब में ही हूँ--वों निश्चित धारणा बना लेनी चाहिये । 
रहमानी | इस सारे संशारमें में ही ब्यापक रुपते विराजमान हूँ। 
समूर्ण देवताओंमें विभिन्न नामेति में बिछ्यात हुँ--पह बिल्कुल 
निश्चित वात है । मैं शक्तिरूप धारण करके पराक्रम करती हूँ | 
गौरी) आही, रोदी। बाराही, वैष्णबी, सिवा; वारुणी, 
कौबेरी, नारसिंही और वासवी--समी मेरे रूप हैं। विभिन्न 
कार्योक्रे उपखित होनेपर उन-उन देवियोंके भीतर अपनी शक्ति 
स्थापित त्रके में सारी व्यवस्था करती हूँ। शें, उत-उस देवीको 
निमित्त वना लेना मेरा ख़माव दै । जलमें शीतलता, अभिमे 
उष्णता; सूर्यम प्रकाश एवं चन्द्रमामे शीतल्ताका विस्तार करने- 
की योग्यता जित प्रकार वनी रहे, वैती व्यवस्था करके में उनके 
भीतर प्रविष्ट देती हूँ । ब्रह्माची ! में तुमसे निश्चित कहती हूँ, 
यदि में शक्ति हट जाडे तो संबारमें एक मी प्राणी हिछ-हुल न 
सके | युझ शक्तिके अलग हो जानेपर दांकर ूत्योको मारनेमें 
सदा असमर्थ हैं | जव मैं मनुप्यके शरीरस कुद दूर चली 
जाती हुँ, तव प्राणी उसे अत्यन्त दुर्वछ कहता है | उस नीच 
मानवे विषयमें कोई भी ऐसा नहीं कहते कि यह रद्रहीन अथवा 
विप्णुद्दीनहै | कोई भूमिपर पड़ा हो, अपनेको सैमालनेमें अयोग्य 
हो) डर गया हो, हृदयमें चिन्ताकी लहर उठती हो अथवा 
झनुके चंगुलमें पँत गया हो तो उसे “शक्तिहीन? ही कट जाता 
है। जगतूमें उसके विपयमें कोई नहीं कहता कि यह रद 
हीन है । इसलिये मुझ शक्तिको ही एकमात्र कारण समझो | 
नेसे तुम भी तो सुष्टिकार्यक्रे अभिलापी हो | तो जव में 
साथ देही हूँ, तभी तुम अखिल जगती रचना करते हो । वैसे 
ही विष्णु, शंकर, इन्द्र, अग्नि, चन्द्रमा; सूर्य) बम; तषा, वरुण 
और पवन-- सभी मुझ शक्तिके सहयोगसे ही कार्य में सफलता पाते 
हैं। इ तमी खिर रहकर प्राणिनगत्‌को घारण कर सकती है, 
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क शेणा णा करणी णिणीण 


जव में शक्ति उसे साय दिये रहती हूँ । में इट जाउँ तो एक 
परमाणुतककों धारण करनेमें यह असमर्थ ह| बैले ही 
शेषनाग, कच्छप एवं सारै दिगन भी” मेरे सद्दयोगते 
ही अपने कार्य सम्पादन कर सकते द | सम्पूर्ण दल पी साना, 
अग्निकी उत्ता नष्ट वर देना रथा पवनकी गति रोकना मेरी 
इच्छापर निर्म दै । अभी-अभी में डो चाइ सो कर सकती 
हूँ | ब्रह्माजी | मुत्त शक्तिके प्रयाण कर जानेपर उमस प्राणी 
निष्पाण हैं | कमी किसी प्रकार मी दे बीवित १--यह 
संदेह ही नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार भिट्टीके होदे 
और कपा घडेवा प्रागमाव भौर प्रध्वंसाभाव स्पष्ट है; वे ही 
प्राणियोम समझ लेना चाहिये । आज पी नहीं है। विचार 
करनेपर शात होता है कि इसके परमाणुतक नए हो गये है 
परंतु क्षणिक शेनेपर भी महत्वका कमी अभाव नहीं होता । 
वह नित्य दोनेपर भी अनित्य-त रहता है; क्योंकि वह ककि 
अधीन रहता है। वह मए गात मेदसि जिवित है ।द्ानी | 
तुम्हें वह मरत्तत्च देती हँ, खोकार फरो | उसात अद्र 
उत्पन्न होता है | इसके बाद जिस प्रफार पहले सृष्टि की थी, 
वैसे दी सम्पूर्ण प्राणियांकी रचनाका कार्य आरम्भ करो | 
जाओ, अव अपने घरुद्वाएका निर्माण परके बर्दी री और 
अपने-अपने इत्तंध्यफा पालन करो | अही | इस शक्तिको 
तुम अपनी खरी बनाओ | यह अनुपमा सुन्दरी है। इसका 
मुख तदा मुसकानसे भरा रहता है । प्मदासरदती? नाममे विख्यात 
इस श्रे देवीम सभी रजोगुण दिद्मान है । इरुरा दिव्य शरीर 
स्वच्छ वटे तुश्षोमित है। अटोदिक भामूपण इतकी छवि 
बढ़ा रदे हैं | यह उत्तम सिंद्वातनरर येडी हुई दै। कौडा 
करनेके लिये तुम्हारी यर सद्चरी है | यह हुन्दरी अव सदा 
दुग्हारी जी होकर रहेगी | ३४ प्रेयसी भागी भी मेरो ही 
विभूति समकर आदरफी दृष््ति देखना | कमी भी इसका 
दिरस्कार करना वाञ्छनीय नहीं । अब तुम शीघ्र इसे 
साथ लेकर सल्योकमें पधारों समय हो गया दै, अतः 
महततत्वका सहारा लेकर चार प्रकारकी दि वनानेमे तत्पर हो 
जाओ | उत महत्तत्वमे कम ओर डोम साथ रर विद्यमान 
हैं | पूरवकल्पकी भाँति पुनः उ्टि कर टो | परंतु प्यान रखना- 
काल; कर्म, खमाव और गुण आदि कारणों के अनुसार दी सारी 
चराचर सुटि रचनी है | दिष्णु तुमते तदा आदर और सत्रार 
पानेदेः अधिकारी हैं; क्योंकि सखयुणकी प्रधानता होनेके कारण 
वे सदा सव तरहसे रेड माने जाते ह । विसित समय तुम- 
होगोके सामने कोई कठिन कार्य उउलित होगा, तब-तव ये 
विष्णु धराधमपर प्रकट हो आयेंगे | कहीं पश्मयोनिमें और 
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तीसरा स्कन्ध ] 


कटी मानय-योमिमे इनका अवतार ऐगा | प्रकट होकर दामबों- 
क संशर वरना इनका स्वाभाविक गुण है । ये मदली महा 
देव भी तुग्दारी तद्षयताम रहेंगे | 


अब तुम देवताओंकी रचना करके आनन्दपवक विददार 
करे | ब्राह्मणः क्षत्रिय और बैद्य अत्यन्त सावधानीके साथ 
अनेक येमे सभी देवताओं्री उपासना करेंगे । यशे 
प्रचुर दक्षिणाएँ चोरी जगैगी। उन सम्पूर्ण यम चे मेरा 
माप उचारण करेंगे । कित निरय है कि उस इविसै तुम सभी 
देवता तूम और संतुष हो जागे | ये शंकर भी सय तरह 
मै तुम्हारे शम्मानके पात्र हैं | सभी बोम यकर हक इनकी भी 
पूजा होनी चादिये । पुनः जप देवताऑपर दैतयद्वार भय 
उपसित ऐवा, तय मेरी घततियों तुन्दररूप धारण करफे आयेंगी 
और देश उनकेआम झन जायेंगे । वाराही, वैणवी, गौरी, 
नगमिद और मिवा तथा इनफे अतिरिक्त भी बहुत-सी शक्तियों 
है। जपला | अब तुम आमा निर्माण आरम करो | बीज 
और "यानमिति गए नी अरोगा नवार्णमन्तर दै । त्रधानी | 
निएमार इमे हफ्ते हुए सम्पूर्ण कापेमि संठप्र हो जाओ। 
महामते | तुम इस मन्त्रको सभी मन्धेति श्रे समझना | 
समन पामनाओदी सिद्धिक लिये इसे सदा दयम धारण 
किये र्ना चाहिये! 

इस प्रकार मुशे आशा देकर प्रसत्नवदना भगवती 
जादग्याने भगयान, विणुसे ५श--।विण्णी | गनको मुग्ध 
करनेवाठी इस भाद्ादप्मीदी! छेकर अब बुम भी पधारो | 
यह सदा तुग्र पख प्रिराजगान ररेगी--३समै 
विंचिम्मात्र संदेह नहीं १ | यद क्याणी सपूर्ण मनोरथ पूर्ण 
फरनेयाठी शक्ति । तुरे विनोद करनेफे लिये इसे मैंने दिया 
१] तुम कमी इसका तिरस्कार न करके सदा सत्कार करते 
रना | अब मेने तुग प्हप्नीनारायण! कइदानेकी सुविधा 
है दी है। देवनाभोंकी जीविका खिर रखनेके लिये मेने सब 
प्रशारक यशीका निर्माण कर दिया है | तुम तीनों प्रेमपूर्वक 
साथ “हवर माग ग करना | तुम ब्रम, ग्रिव ओर ये 
देवता-- सभी गेरे प्रमापरसे प्रकट हुए हो । अतः ये एयसे 
सम्मान पामे : थिकारी एवं पूजाफे पात्र दोगे--इसमे कोई 


विव है और नो दिव है पे दी खयं शरदि है। इनमें भेद- 
भाव ससमेपराझ गनुप नका अधिकारी होता है | ऐसे ही 


कै भगवती जगद्रम्विफाके द्वारा अपने स्वरूपका वर्णन # 
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मक्षाके विषयमै मी समझ लेना चाहिये | इसमें कुछ मी 


अन्यथा विचार करना अनावश्यक है । बिप्णा | गुणेमें बो 
दूसरे भेद ह, वे हुम बताती हूँ--ठुम एक महान्‌ पुरुष हो। 
तुम्हारे पात्र सञ्चगुणत्री प्रधानता रहनी चाहिये । अन्य 
रजोगुण और तमोगुण तुमर्गे गौड़ होकर रंगे | विभिन्न 
जगतूमें रश्षोगुणी होकर तुम इस छदमीके साथ सदा आनन्द 
करना [रमाकान्त [ पहलावास्वीज (ए), दूसरा कामबीज (हॉ) 
और तौमगमायात्रीज (हों)--ये मेरे मन्त्र हैं। तीसरा मन्त्र जो 
तुग बताया दै, उसके प्रभावते श्रेष्ठ अर्थ सुलभ हो जाता है। 
विष्णो! इसमन्त्रका निल्तर जप करते हुए भानन्दपूर्वक विहरो | 
जब में सम्पूण चराचर बिश्वको अपनेमे लीन कर दँगी, 
तत्र तुमहोग भी मुझमें प्रवेश कर जाओगे । भक्ति और मुक्ति 
देनेवाले इस मन्त्रको सदा स्मरण रखना चाहिये । कल्याणकी 
इच्छा करनेवाला पुरुष ५४०” इस प्रणवके साथ मन्त्र-जप करे | 
पुदपोत्तम ! तुम वेकुण्ठवी रचना करके वहीं विराजमान 
रदो । में सदा खिर रहनेवाली आधा शक्ति हूँ । मेरा चिन्तन 
वरते हुए इच्छानुसार विहार करना |! 


ब्रह्माजी कहते हैं--भगवती त्रिगुणा, निर्गुणा और 
प्रकृतिसे परे है | भगवान्‌ विप्णुसे उपयुक्त याते कहनेके 
पश्चात्‌ व महाभाग शंक्ररफे प्रति मधुर बाणीमे बोलीं । 


देवीने फदा-शंकर | मनको मुग्ध करनेवाली यह 
पदाकाली) गौरी नामसे विख्यात दै । तुम इसे पत्नीरुपसे खीकार 
करो | बैडासकी रचना करके वहीं रहो और इसके साथ मुखपूर्वफ 
आनन्द करे | तुम्हारी हीडामै तमोगुणकी प्रधानता रहेगी | 
सत्वगुण और रजोगुण गोण होकर रहेँगे । रजोगुणी और 
तमोगुणी वनकर असुरीका संहार करनेके लिये लीला आरम्भ 
वर दो | परम पुशुपका ध्यान बरनेके लिये तुम तप कर चुके 
हो । महादेव | तुम बडे पुण्यात्मा हो । परमात्मा शान्तखल्प 
है। उनमें सगुण प्रधान है | तुम्हें उनकी शरण लेनी 
चाहिये | तुम तीनो तीन गुणोंगे हग्पन्न हो | सु स्थिति 
और संद्वार तुम्हारे का हैं| संशारमे कहीं भी कोई ऐसी 
वस्नु नहीं है; जो इन तीन गुणोंते अतिरिक्त हो | जगतूमें 
जितने पदार्थ दीख रट हॅ, वे सब-केसब तिगुणमय हैं | 
निगुंग होकर सत्रको दिखायी देः ऐसी कोई बसु न थी 
और न दरोगी । निर्गुण तो परमात्मा हे, जो कमी स्प दृष्टि 
गोचर नहीं दत । शंकर | में समयानुसार सगुण और निशुंण 
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भी रूप धारण कर लेती हूँ । मेरा विम्रह सोत्तर है । मैं 
सदा कारण होकर रहती हूँ । कमी कायंकी श्रेगीमे नहीं गयी। 
कारण होमेकी खितिमें मेरा रूप सगुण रहता है | परम पुरुष 
एरमात्माके पास मैं निगुंगरूपसे रहती हूँ । इक्र एवं 
शब्द-त्प्श आदि महत्तचक्े गुण हैं। कार्य और कारणरुपसे 
दिनरात ब्यापार आरम्भ रहता है । मुश्षसे ही अहंकार 
उत्पन्न हुआ है | अतः मुझ कल्याणीको "करण? कहते हैं | 
, अहंकार मेरा कार्य है | उसमें सत, रज और तम--तौनों 
गुण आ जाते हैं। अहंकारसे महत्त्व उत्पन्न होता है । 
पह समष्टि बृद्धिका परिचायक है | इससे महत्त्व कार्य 
और अहंकार कारण कहलाता दै | अहंकारसे तन्मात्रा 
उतन्न होती हैं--यह निरन्तरका नियम है | वे ही सूदमरूपते 
पञ्चभूर्तोकी कारण होती हैं | सबके तजनमै पञ्चभूतेके 
साल अंशसे पाँच कर्मेद्धियोँ। पाँच शनेन्दरियाँ, पाँच 
महाभूत तथा सोलइवो मन--ये सभी उत्पन्न होते हैं | इनमें 
कोई कार्य होता है और कोई कारण | इस प्रकार सोलह 
विभिन्न पदार्थोका समुदाय यह प्राणी होता है। परमाश्मा 
आदिपुरुष हैं। वे न कार्य हैं और न कारण | शम्मो | 
सबके सुष्टिकालमै इसी प्रकारदी शेली बरती बाती है। यो 
सुष्टिको क्र मैंने संक्षेपं तुम्हें बतला दिया | महानुमाव 


देवताओे! ! अब मेरा कार्य तिद्ध करनेके लिये बिमानपर 
बैठकर तुमलोग शीघ्र पधारी । कोई कठिन कार्य उपसित 
होनेपर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तत्र में सामने भा जाउँगी। 
देवताओ | मेरा तथा सनातन परमात्माका ध्यान तुर्हे सरा 
करते रहना चाहिये । हम दोनेंका स्मरण करते रहोगे तो 
तुम्हारे कार्य सिद्ध होनेमै किंचित्मात्र मी संदेह नहीं रहेगा | 

ब्रह्माजी कहते हैं--इस प्रकार करकर भगवती 
जगदम्बिकाने इमे विदा कर दिया | उन्दने शुद्ध आचार 
वाली शक्तियोरमेसे भगवान्‌ विष्णुकें लिमे मद्वालपीडो) 
शंकरके लिये मदाक्रालीको और मेरे लिये मदातरखतरीको पत्र 
बनेकी आशा दे दी | अब उस खानसे हम चछ पढे | 
दूसरे खर्नोपर हम तीनोंकी पुरुषहपसे प्रतिश हुई । देवोके 
उस परम अद्भुत प्रभाव एवं सरहका इम सदा स्मरण कर 
रहे ये | यात्राकाङमै इमारे विमानपर चढ़ते ही वह द्वीप) बह 
देवी और सुधासागर---सत्र-बेन्सब अहृदय हो गये । पुना हमें 
विमान ही दीखने छा|--दृतरी कोई वस्तु दिखायी नहीं 
पड़ी । वह विमान बहुत विशाळ था । उसपर बैठकर महोग 
कमलके पास पहुंचे, जहाँ केवछ जलदी-गह था और मधु 
एवं कैटम नामक दुर्धर दानव भीहरिके हाथमे कालके आठ 
बन चुके ये | ( अध्याय ६ ) 


— sere 
नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजीके द्वारा परमात्माके स्थूल ओर कषम खरुपका 
त्रिविध सृष्टिका तथा गुणादिका वर्णन 


ब्रह्माजी कहते :हैं--.मैं, विष्णु एवं शंकरने ऐसी 
अनुपम प्रभावशाली देवीके दर्शन प्राप्त किये। महामाग 
नारद ! वह छिपे रुपसे :वे बहुत-सी देवियों अलग-अल्मा 
इृष्टगोचर हो रही थीं | 


व्यासजी कहते हैं--पिताड़ी यह वात सुनकर मुनिवर 
नारदजीके मनमे बढ़ी प्रसन्नता हुई । पुनः ब्रह्माची बे 
पहने कगे | 


नारदजीने कहा--पिताडी | जो आदर; अविनाशी, 
निगुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष हैं; उनके देखे हुए 
ओर अनुभव किये हुए रूपञ्च नर्णन करनेकी कृपा कौजिये | 


कमलपर प्रकट होनेवाले पिताजी | में निगुण शक्तिके दशन 
तो कर चुका | अर) निर्गुणा शक्ति कैसी हैं! उनका रूप और 
परम पुरुषका रूप दोनों साथ ही मुझ्े बताइये | उनके दर्शन 
पानेके लिये श्वेतद्वीपमें जाकर में महान्‌ तप करता रहा। 
बहुत-से सिद्ध, महात्मा और क्रोघपर विजय पानेवाले तपती 
सामने आये । किंतु उन परब्र परमात्माको मैं नहीं देख 
सका | कुपापू्वक इनका परिचय मुत्त वताइये | 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार नारदजीने अपने पिता 
प्रजापति अह्ाजीसे पूछा । तब बरह्माच्ीका मुख मुसकानते भर 
गया | उनके मुखसे सत्य वाणी निकल पढी | 
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प्रह्मात्ी योलि--पुने | निर्गुणा रूप इन औंलोते 
नहीं दील तक्ता, अर्योदि निगुणमे कोई रूप है ही नहीं, 
निर यह एश्गीचर कैसे ऐ। निगुणा शक्ति और निगुण परम 
पुरुष सुगमतावूर्यक नहीं दील पढ़ते | मुनिजन शानरूपी 
व्रते उनका अनुभव वरते हैं । इन दोनो प्रकृति और 
पुरुषफी अकमा एवं अविनाशी समझना चाहिये | विश्वात 
पूर्वक चिन्तन करनेशे इनी झलक मिल सकती है | विश्वार- 
ही कमी हो तो ये कभी मी नहीं मिल सकते । नारद | 
सम्पूर्ण प्रागियोंि जो चेतना १, उसीदो परमात्मा समझो । 
तेशस्वरूप परमाम शिभिन्न प्राणियोमें ध्यापकल्पते सदा 
दिरयमान रहते हैं। महाभाग नारद | उन परमात्मा और 
आाद्यादक्ियी म्याप सम्झना चादिये। वे सभी जगद रहते हैं। 
उनके विना आगत्‌म विसी भी वरतुझी सत्ता नहीं है। वे 
दोनो विचित्य हैं । ये सदा प्रत्येक प्रागीके गरीरमै मिलकर 
रहते हे । दोनो अविनाश ह, एकरूप ह चिन्मय हैं; निग 
(और मह्य हैं । जो शक्ति है बे ही परमात्मा हैं और जो 
परमाम। हँ वे ही शक्ति है -ऐसा पिडान्त है। नारद ! इनमें 
पो भी भेद नहीं है। यह परम त्च समझ लो । नारद | 
रूण शरा और अङ्गो उपनत वेदो अध्ययन करनेके 
पधात्‌ मी निरे गनमै पेशाका उदय नहीं होता, वह 
पुरुप इन प्रकृति और पुद सक्षम भेदको नर्दी जान सकता | 
पुत्र | तुम चरम कोटिके विद्वान्‌ दो | भला, कोई सगुण 
प्राणी निशुंग बला साषालार वैसे कर सकता दै ! 'अतः 
हुं सगुण परमात्मारी पै आराधना करनी चाहिये । 


नारदजीने कहा--पितानी | आप 
देवताओंके मी आराध्यदेव हैं । तीनी गुणोका 
2 जो स्वरूप है, उसे मैं विसारपूर्वक नना 
चाहता हूँ | सारक, राजस और तामस भेदे 
£ अहुंकारके तीन रुप हैं। पुरुषोत्तम | उन 

सुपका भी स्पष्टीकरण करनेकी कृपा कीजिये । 
प्रभो | निते जान हंनेपर मैं संदेहे मुक्त 

रो जाऊं, मुझे उस शानका उपदेश दीजिये | 
साथ ही शु्णोक्रे विस्तृत सक्षणोंको भी 
अलग अलग समझ्चाइवे | 


प्रह्मजीने कहा--निष्पाप नारद ! 
तीन अहंक्रारीकी तीन शिया हैं । ठम 
८4 उनका परिचय देता हूँ--वे 'शानशक्ति! 
{क्रियाशक्तिः और “अर्थशक्तिःके नामते विख्यात हैं | 
शानशक्तिक्रा सालिक अइंकारसे, क्रियाशक्तिता राजस 
आहंकारसे और द्रष्यशक्तिका तामस अहंकारते सम्बन्ध है । 
ये तीन शक्तियो तुम्हे बतळा दो । नारद | अब उनके कार्थो- 
का निरूपण करूँगा) सावधान होकर सुनो । तामसी द्वव्य- 
शक्तस शब्द, स्पशो) रूप) रस और गन्ष-इन पाँच तन्मात्राओं- 
की उत्पत्ति वतलायी जाती है । आकाशका गुण शब्द, वायु 
स्पर्श, अग्निरा रूप; जलका रस और पृथ्वीका गुण गन्ध है | 
नारद्‌ | संक्षेपसे यह गति समक्ष लेनी चाहिये | द्रव्यश्क्तिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पे दसो एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं 
तव इन्हें 'तामत अहंकारले उदन्न सृष्टि! कहा जाता दै। अव 
राजदी करियाशक्तिसे जिनक प्रादुर्भाव होता दै, उन्हें कहता हँ; 
सुनो | कान, लाचा, जीम, आँख और नातिका--ये पाँच 
शनेद्भिा तथा वाणी, दवाय, पै» उपख भौर गुदा-ये 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा प्राण, अपान) व्यान, समान भौर 
उदान (पञ्चप्राण ) ~ सभी क्रियाशक्तिसे उतपन्न होते हैं। प्रकट 
हुए इन पदके समुदायको पाजत दृष्टि! बहते हैं। इनके 
सभी साधन क्रियाशक्तिमय हैं. | इनका उपादानकारण 
चिद्दत्ति कही जाती है । तास्तिक अइकारसे सम्मन रखने- 
वाढी जो शानशक्ति है, उससे दिशा, बायु, दुर्य, वरुण) 
अश्विनीकुमार, पाँच शानेन्द्रियोके पोच अभिश्ठातृ-देवता तथा, 
बुद्धि भृति अन्तःकरणोके अधिष्ठता--चन्द्रमा) अजा, रुद्र और 
चौथा कषतर तथा मनतदित पंद्रह प्रकट होते हैं | सास्विक 
अकारी यद सृष्टि 'साल्िक दृष्टिके नामैते विख्यात है। 
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सथू और सृहममेंदसे परमात्माके दो रूप हैं । भगवानके 
निरोकार शानल्पको सत्रका उपादानकारण कदा जाता दै! 
साधको भ्यानमें स्थूलरूपकी झाँकी मिलती है । परमपुरु 
परमात्माका यही परम शरीर कै! जितकी व्याख्या की गयी है। 
यह मेरा शरीर भी सूतरूपसे उन्हींका स्थूलल्प कहा जाता 
है | पञ्चतन्मात्राओंकी व्याख्या मैं कर चुका हुँ | जो सूक्षभूत 
थे; उन्हींका पञ्चीकरण कर देनेपर पाँच भूतोंका समुदाय शरीर 
उस्न हो जाता है। इस पश्चीकरणके मेदकी मी कहता हूँ | 
समीमूतोके विभाग स्पष्ट हो जानेपर प्रत्येकमे एक-एक गुणकी 
बृद्धि लक्षित होती है। आकाशका केवल एक गुण शब्द है-- 
दूसरा कोई नहीं । बायुके शब्द और स्पर्श--ये दो गुण हैं। 
अम्रिके तीन गुण है--शब्द) स्पर्श और रुप | शब्द/ स्पर्शी 
रूप और रत -ये चार गुण जलके है । शब्द) स्पश, रूप) 
एल और गन्ध--इन पाँच गुणोंसे थी परिपूर्ण है । इस 
प्रकार समी वस्तुओके सम्मेलनसे ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति कही 
जाती है । ये समी जीव मिलकर ब्रह्माण्डको स्थिर रखते है 
चौरासी ला प्राणी कहे गये है | 

ब्रह्माजी कहते हँ- बेटा नारद | यह स्ट वर्णन 
कर चुका) जो तुमने मुझसे पूछा था। अग्र गुणोके विषयमें 
बहता हूँ; मनको एकाग्र करके सुनो । सत्वगुणको प्रीतिमय 
समझना चाहिये | सुखे प्रीति उत्पन्न होती है। आर्जव) 
सत्य, शौच; भद्दा, क्षमा, धृति) अनुकम्पा; लजा शान्ति और 
ततोष--ये सभी गुण निश्चळ सात्विक प्रीतिके उत्पन्न होनेमें 
कारण हैं । सत्तगुण शुभ्रवण है | इससे धर्मम निरन्तर प्रेम 
बढ्ता दै । साय ही सातिक भद्धाका प्रादुर्भाव और असाखिक 
श्रद्धाका तिरोभाव मी होता है। तस्वदर्शी सुनि्योने कहा है 
क्रि भद्दा तीन प्रकारकी होती है-- सात्विकी राजसी ओर 
तामसी । राजसी शरद्धा रक्तवर्णकी होती है | उससे विलक्षण 
प्रीति उत्पन्न होना असम्मब है । दुःखसे प्रीतिका अभाव होता 
हे--यह निश्चित बात है । जहाँ राजसिक श्रद्धा होती है, वहो 
वेष दरोइ+ कृपणता, इठता;' इच्छित पदार्थ पानेकी चिन्ता 
तथा. निद्रा-ये समी अपनो अधिकार जमाये रहते हैँ | 
अभिमान) घमंड और मानसिक विकार--ये राजस श्रद्धाते ही 
उतपन्न होते हैं । विद्वान्‌ पुरुष इन लक्षणको देखकर राजस 
श्रद्धा समझ ले । तामसिक भ्रद्धाका रूप कृष्णवर्ण कहा गया 
है।यह मोह उत्पन्न करता एवं विषाद प्रकट करता है| आलस, 
अज्ञान निद्रा दीनता, भय, विवाद, कायरता) कुटिलता; 
क्रोध; टेढापन) अत्यन्त नाखिकता और दूसरेके दोषको 


# नमो देव्यै जगत्माने शिवायै सतत नस; # 
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देखनेका £्लभाव--ये तामसी श्रद्धाके लक्षण लके वाती भदे स्क है । | 
पण्डितन इन लक्षणोसे युक्त श्रद्धाको तामसी श्रद्धा निश्चित 
कर छें;। इस भद्धासे सम्बन्ध होनेपर दूसरोको पीडा पहुँचाने 
प्रवृत्ति जय उठती है । अतएव कल्याणकामी पुरुषोको चाहिये 
कि वे सा़िक भ्रद्धाका प्रयोग करे, राजसिक श्रद्धापर नियन्त्रण 
रखें तथा,तामसी भ्रद्धाका सवया त्याग कर दै । सत्त्व, रज 
और तम--इन तीनोमे कितीसे कितीका ग्रॅम नहीं दै । ये 
एक दूसरेसे विरोध रखते दै कहीं-कहीं इनका मेलमिलाप भी 
हो जाता है। वैसे न कहीं केवल सच रहता है और न रज एवं 
न तम ही | तीनो साथ रहते हैं। इससे इनको अन्योन्याभ्रय भी 
कहा गया है । नारद | काम; क्रोध) लोम, मोद, तृष्णा) देष 
राग) मद, असूया; ईर्ष्या आदि सभी शरीरके विकार हैं। जत्रतक 
थे बाहर नहीं निकळ जति) ततक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन 
सकता । तीर्थाटन करनेपर भी यदि ये विकार शारीरसे 
बाहर न निकले तो तीर्थका फल केवल श्रम ही 
रहा | जैसे क्रिसान कितने परिशरमसे खेती करता है, विषम 
भूमिको सुडौल बनाकर महग मूल्यसे खरीदा हुआ बीज बोता 
है मनमें उत्तम आशा लगी रहती दै । दिन-ात खेतकी 
रक्षाम अथक परिश्रम करता दै । अब हेमन्तका समय 
आ गया । खेतमै फल-फूल लग रहे हैं। इतनेमें रखवाली 
करनेवाला किसान सो गया | वाघ और मृग. आदि जंगली 
जानवर आये और सारा खेत खा गये | बेचारा ग्रहस्थ निराश 
होकर बैठ गया | पुत्र | वैसे ही मनसे विकार दूर न हुए 
ते तीर्थाटनके परिश्रमसे केवल दुःख ही उठान। पड़ता है-- 
वह कोई फल नहीं दे सकता । 

शासनका अध्ययन करनेसे श्रेष्ठ सत्तगुग उत्पन्न होता 
और बढ्ता है। नारद | उसका फल यह होता है कि 
तामसिक पदार्थोमे आसक्ति नहीं हो पाती । राजश और 
तामस दोनो वृत्तियोंकी वह इठपूर्वक रोक देता है । 
लोम होनेसे प्रबल रजोगुणकी' उत्तत्ति होती है । तमोगुण 
और मत्चगुणको वह दवा डाळता है। मोह होनेसे तमोगुण 
उन्न होता है और क्रमशः उसकी बृद्धि होने लगती है । 
बह तत्तगुण और रजोगुण - दोनोपर अपना अधिकार जमाये 
रहता है | जिस प्रकार एक गुण दूसरेको दवा देता है, वह 
प्रसङ्ग अब में विस्तारपूर्वक कहता हूँ | जब सत्तगुणकी बृद्धि 
होती है; तब मनमें घामिक भावनाएँ जग उठती हैं। उस 
समय रजोगुण और तमोगुणले उत्पन्न कोई बाहरी विषय 
चित्तपर नहीं चढ़ता । सदा सचगुणसे उसन्न अर्थका ही 


तीसरा स्कन्ध] + नारदजीके पूछनेपर प्रह्माजीके द्वारा त्रिविध जटिक त॑था गुणादिका वर्णन # ११७ 


चिन्तन शेता है | इसके अतिरिक्त भन्य अर्थ सामने नहीं आ 
पाते । पिना यत करनेपर भी धार्मिक अर्थ और यशमे अभि- 
रुचि उतप्न दो जाती दै | हत्तगुणके उदय हेनेपर मोक्षकी 
अभिलाषा रखनेवाला पुरुष केवळ सात्तिक विषयमै ही रुचि 
रखता है| राजस पदार्थको भी नहीं चाहता, फिर तामस पदार्थको 
तो चदिगा ही के0 । इस प्रकार पहले रजोगुणको जीतकर 
फिर तमोगुणपर अधिकार करना चाहिये । पुत्र | उत समय 
वैवल शुद्ध सत्वगुण दी रह जाता है । 

जय रजोगण बंद जाता हैः तय पुरुष सात्विक सनातन 
घर्मोका परित्याग करफे अन्य भर्मोकी उपासना करने छाता 
ह; क्योकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदयम जमी 
रहती है । राजसी श्रद्धाफे उदय होनेपर धन बढ़ाने और राजपत 
भोग भोगनेको जी चाहता है | तब सत्वगुण उससे दूर इट 
आता है ओर-तमोगुण मी पूरा पात नहीं उरता । 

अग्र तमोगुण अत्यधिक पढ्‌ जाता है, तत्र वेद और 
धर्मशाक्रमे मानव विश्वास नहीं कर पाता | मनमें तामसी 
भद्दाको लेकर धनका अपब्यय करता है । वह समी 
जा दैरका मीन यो देता हे । करी भी उसे शान्ति नहीं 
मिलती । यह मूर्ख, शठ एवं क्रोधी मनुष्य सख और रजकी 
अपहेलना करफे खर्हान्दतापूर्वक विशाल भोगेमि भटकता 
रहता है। न फेयल कहीं सलगुण रहता है और न रजोगुण 
एवं तमोगुण ही । ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष हैं, अतः एक 
साध रहने १ । करों भौ रजोगुणके बिना उत्तगुण और 
सल्यगुणफे मरिना रजोगुण नहीं ठहर सकता । पुरुषः 
घे४ नारद | तमोगुणके मिना ये सत्वगुण और रजोगुण भी 
आश्रय नहीं पते । ऐसे ही सतवगुण ओर स्जोगुणके बिना 
केयठ तमोगुण भी कहीं नहीं ठइर सकता / ये सभी गुण 
मियुनधरम है । इनके कायम अन्तर ह । सभी एकदूसरेके 
आश्रये रहते द कभी सरथा एयर नहीं रहते । एक गुण 
रे गुणो उम करनेवाला शेता है यकि पे परसदधमे 
% | कमी सलगुण रमेगुण और तमोधुणको उतन्न करता है 
रमी रमेगुणसे सवु और तमोगुण भी उतपन्न होते है । 
करी तमोगुण रगेगुण और सयुग-ईन दोनोंका जनक 
होता है। इसी प्रकार ये एकदूसरेके जनक नैते 
घे भित्री और मिद्रीते घट उसन्न हुआ करता है) ये गुण 
बुढि रहकर परसर इच्छाओंको उद्वोधित करते द मिस 
प्रकार देवदक्त यशद और बिशमित्र-तीनो मिलकर 
विली कार्यका उमपादन करते है अथवा ज्री-पुरप--दोनोका 


Dd 


सम्मिठन होनेपर नूतन सृष्टि बन जाती है वैसे गुण भीः पका . 


दूसरेके साथ संयोग करते हैं । रजोगुणके मिथुन होनेपर स्व 
गुण, सत्वगुणके मिथुन होनेपर रजोगुण और तमोगुणके 
मिथुन शोनेपर सगुण और रजोगुण--ये दोनों उन्न होते 
हैं, ऐता कहा गया है। 


नारदूजी कहते हुं--इश प्रकार पिताजीने सर्वोत्तम 
गुणकी व्याख्या की । यह सब सुननेके पश्चात वहीं फिर मैने 
उनते प्रश्न किया। * 

नारदजीने कहा--पिताजी | आपने गुगेकि लक्षण 
बतला तो अवश्य दिये; परंतु आपके मुखारविन्दसे निकल 
हुआ यह वायरस इतना मधुर दे कि मैं अबतक इसे पीता 
रहा) किंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई । अतएव गुर्णोका सम्यकू 
प्रकारते परिचय करानेक्षी कृपा कीजिये) जिससे मेरा अन्तःकरण 
परम शान्ति प्राप्त कर सके । 


ब्यासजी कहते हँ--रजोगुणसे प्रकट होनेवाले 
जगता ब्रझाजी महाभाग नारदबीके पिता है । पुत्रके 
पूहनेपर वे कहने छो । 


प्रह्माजी बोले--नारद | मैं गुणौका वर्णन करता हूँ 
सुनो । केवळ सत्वगुण तो कहीं भी लक्षित नहीं होता । सभी 
गुर्गोका सम्मिलितल्प ही सामने आता है । उदाहरणके लिये; 
सम्पूर्ण आभूपणोते सुशोभित एवं हावभावते युक्त एक सुन्दरी 
खी अपने पतित्रो काम-सुक्ष देती के साय ही उसके माता- 
पिता, माई-बन्धु भी विभिन्न भार्वेति प्रसन्न होते हैं। वही, वह 
सौतोंकों महान्‌ कष्ट देनेवाडी भी सिद्ध होती दै । पैसे ही 
सर्वगुण जव ख्री-वेपमं होता है और उससे रजोगुण एवं तमोगुण 
सम्बन्धित होते है; तब रजसी एवं तामठी दृत्ति उत्पन्न होती 
है। रजोगुण और तमोगुणके ख्रीरूपर्मे आनेपर यदि सगुण" 
से सम्वन्ध होता है तो सालिक बृत्ति उत्पन्न होती दै । एकते 
दूसरेका परस्पर संयोग होनेपर एक विलक्षण वृत्ति तैयार हो 
आती है। नारद | खमावम आश्रपके अनुकूल जात्यन्तरका 
आविर्भाव नहीं होता । जॉ कहीं भी संयोगके अनुसार इतति 
बन जाती है। जैसे एक सुन्दरी युवती छी है । ला करना, 
मधुर बोडना और नम्रतापूर्वैक रहना आदि गुण उसमें 
विद्यमान हैं । धर्मशालत्रके अनुकूल कामगाल्रकी वह पूर्ण 


जानकार है | उसके व्यवहास्स पतिको बड़ी प्रतन्नता होती . 


है। साथ ही उसे देखकर सौतोंका कलेजा दइल उठता है। 
यद्यपि उसमें सभी तात्विक गुण हैं; फिर भी छोग कह बेठते 
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ऐकि इसके व्यवहारसे बहुतोंकी दुःख शे जाया करता दै | 
वेते दी सात्विक गुणके विषयमें उसके विपरीत तामसिक 
गुणका आमास हो जाना ख़भाबसिद्ध है | जेते रा गकीय सेना 
चोरोसे सताये जानेवाले साधुओफो सुख देनेवाली होती है 
और डाकूछोग उसीसे महान्‌ दुःखका अनुभव करने त्याते 
हैं; वैसे ही गुण जिसका जेसा स्वभाव है, उसके अनुसार 
विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं | जिस प्रकार आकाशं 
अत्यन्त बादल छा जानेपर दुर्दिन हो जाता है। बिजली 
कड़कने छाती है? चारो ओर अँधेरा छा जाता है। मेघ भूमिको 
मिगोने लगते हैं| यह शिति खेत जोतनेवाले. गृइखके लिये 
महान्‌ दुःखदायी हो जाती है और जिनके खेतमें बीज उग 
गये हैं, उन्हें इससे सुख मिलता है। अधिक कष्ट तो उन 
बेचारे मन्दमागी गहस्थोंको होता है; जिनका घर अभी छाया 
नहीं गया है--जो &प्याके लिये खर, बॉस आदि जुथ रहे 
हैं। इससे विद्ध होता है कि समी गुण निनका जैसा खमाव 
है, उसके अनुसार अनुकूल और प्रतिकूरु प्रतीत होते हैं | 

पुत्र | अब उन गुर्णेक्रि लक्षण बताता हूँ, सुनो | सर्वगुण 
प्रकाश करनेवाला, खन्छ और विशद है । बिस समय 
बचपनमें नाक कान, आँख आदि इन्द्रियाँ अभी छोटी 
रहती हैं और निर्मल अन्तःकरण विषयोंकी ओर नहीं मुडा 
उस समय शरीरें स्वगुण साम्राज्य समझना चाहिये। 
फिर जमाई लेना, सोना और हाथ-पैर पटकना आदि क्रियाएँ 
रजेगुणके प्रभावते होती हैं। जब किसी मानवके शरीरम 
रजेगुणकी मात्रा बढ़ जाती है, तव वह कढिका स्वरूप खोजने 
और दूसरे गमे जाने-आनेकी धुनमें छग जाता है। 
विवादमें उक्ष जानेपर उसका चित्त अत्यग्त चञ्चल हो 
उठता है | महान्‌ अंधा बना देनेवाले कामकी उत्ति हो 
जाती है | तदनन्तर शरीरके समी अज्ञोमे शीर गुता आ 
जाती है | वह इन्द्रियोंको ढकने लगता है। भन एकाग्र न 
होनेसे नींद नहीं आती । नारद | यो गुणोंके लक्षण समझ 
लेने चाहिये | 


नारदजीने पूछा--पितानी | आपने तीनो शुके 
मिन-भिन्न खभाववाला वतराया दै | तब ये तीनो एक खान. 
में रहकर एकदूतरेके सहयोगते कैसे निर्तर कार्य करते हैं ! 
क्योंकि मित्र-मित्र खभावबाछे शत्रु होते हैं, यह विल्कुछ 
निश्चित बात है । मठा, शनुगण परस्पर मिलकर कैसे काम 
कर सकते हैं--यह रह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । 

ब्कह्माजी बोले--बेय | हुनो; मैं स, रज, तम-- 


तीनोके विषयमै कहता हुँ । इन गुणोंका दीपक-जैसा खमाव 
है। उदाइरणके लिये, दीपक प्रकाश पैलाकर वस्तुऔँको 
दिखाता है | तेल) बत्ती और लौ-ये तीनो पिरुद्धपर्मी ह 
अर्थात्‌ किंसोकां किसीते प्रेम नहीं है । वैसी ही बात यहाँ भी 
समझ लेनी चाहिये | विरुद्धघर्मी तेलका अगिमें संयोग होता है 
और बत्ती, विरोधी तेल--दोतो परस्पर आगते संयोग करके 
एकत्र होकर वस्तुको प्रकाशित करने लयते हैं। 


५ नारदूजी कहते हैं--सत्यवतीनन्दन व्यातजी | ऐसे 
ही प्रइतिसे प्रकट हुए सभी गुण बताये गये हैं| थे ही 
प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण जगतकी उत्पत्तिमें कारण हैं। 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | मेरे पूछनेपर नारदजीने 

यह रामी प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक मुझे समझा दिया, साथ ही 

गुणोंके सम्पूर्ण लक्षण अलग-अलग करके बतला दिये] 

वाखवमे जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उसी परमा शकती 

आराधना करनी चाहिये | कार्यभेदसे बद्दी शक्ति कभी सगुण 

और कमी निर्गुणमावते विराजमान हो जाती है। निरीह 

अविनाशी परम पुरुप परमात्मा पूर्ण होनेपर भी खतन्त्र कर्ता 

नहीं हैं। शक्ति महामायाके बिना वे अकर्ता ही हैं। सत्‌, 

अतत्रूप इस सारे संसारकी सृष्टि ये महामाया ही करती है । 
रह्मा, विष्णु, शंकर) सूर्य, चन्रमा, इन्द्र, अश्विनीकुमाए 
वसुगण, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूपाः स्वामी कार्तिकेय 
और गणेश प्रमृति सभी देवता इस शक्तिसे सम्पन्न होनेण्र ही 
अपने कार्य सम्पादन करनेमे समर्थ होते ऐ | राजद] वे 
परमेश्वरी ही जगतुकी कारण हैं | तुम उन्हींका भजन और 
पूजन करो । विधिपूर्वक परम भक्तिफे साथ उन्दीकी पूजाम 
संलग्न हो जाओ। वे ही महाकाली, महालझी और मदद 
सरस्वती हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंकी अधिष्ठात्री हैं | सभी कारण 
उनसे उसन्न हुए हैं। वे समच कामना को पूर्ण करनेवाली, 

शान्तछरूपा, सुखसे आराधना करने योग्य और परम दयाठ 

हें। केवल उनके नामका उच्चारण करनेसे ही ने अमी वस्तु 
दे देती हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओंने 

पूर्वकालमे उनकी उपासना की है । मोक्षकी अभिलाषा 

रखनेवाले बहुत-से आत्मसंयमी तपस्वी उनकी उपासना कर 

चुके हैं । प्रसद्ठवश अस्पष्ट नाम उच्चारण करनेपर भी वे 

अमिलषित दुर्छम पदा्थोको प्रदान कर देती हैं] वनगे 

व्याप्त आदि हिंसक जानवरीको देखकर ढर जानेसे 'ऐ! 
° यो विदुरिति नामका उरण होनेपर भी मनोरथ पूर्ण 


तीसरा स्कम्ध ] # भगवती देवीकी छृपासे उतथ्यके सत्यव्रत बराह्मण बन जनेकी कथा & 


है गया था। राजन | इउ विपये सत्यत्रत -आश्षणका 
उदाहरण सामने है। इम सभी पुण्यतमा मुनियीका समाज 
एकत्रित था । वहीं कुछ विशेषज्ञ पुरुष यह प्रतङ्ग कह रहे 
थे । मैंने प्रत्यक्ष अपने कानोते विख्तारपूर्वक समी बरां सुनी | 
हायव्रत मामका एक महान्‌ मूर्ख निरक्षर ब्रादाण था । 
करही मोले युंखसे सुनकर प्रसङ्गयश उसने उसका 
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उच्चारण किया था | अनुखारका उच्चारण उससे 
नहीं हो उका । केवळ “हे? इतना ही उच्चारण 
हुआ फिर मी वह एक बड़ा भारी विद्वान्‌ वन “गया । 
धे कारके उच्चारण करनेसे ही उसपर भगवती परम प्रसन्न शे. 
गर्यी | दयाते ओतप्रोत रइनेवाली उन भगवती परमेश्वरीने 
उस ब्राह्मणको कविराज बना दिया। ( अध्याय ७-८-९ ) 
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भगवती देवौकी कृपासे मूर्ख उतथ्यके महान्‌ पण्डित सत्यव्रत ब्राह्मण 


वन जानेकी कथाका 


आरम्भ, अनायास सारखत मन्त्रके उच्चारणसे भगवतीकी महती कृपा 


अनमेजथने पूछा--वह हिजभ्रे्ठ बाह्मण सत््रत 
कौन था ! किस देदार्मे उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका 
देता सभाव था ! मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | उस 
आकञणने कैसे 'ए यह युना और फिर क्यों उसका उद्यारण 
किया । उद्यारण करते ही उस ब्राहणकों कैसी सिद्धि 
तलाठ प्राप्त हे गयी ! सव कुछ जॉनमेमे समर्थ तथा सर्वत्र 
विराजमान रइनेयाली मगवती इतनेसे कैसे प्रसन्न हो गर्यी ! 
मुने | मनको मुग्ध करनेवाली यह कया प्रिलारपू्वेक 
कानेकी कृपा कीजिये | 


सूतजी कहते हैँ--इस प्रकार राजा अनमेजयके 
पूछनेपर सत्यवतीनन्दन व्यासजी परम उदार) पवित्र एवं मधुर 
पचन कहने लो | 


थ्यासजीने कहा--राजन्‌ | यह पुराणसम्मन्भी 
पावन कथा मैं कहता हूँ, सुनो । कुरुराज | बहुत पहलेकी 
आत है, मुनियेकि समानर्म मैने यह कथा सुनी पी! 
कुष्ठ | एक समयकी बात ऐ- पवित्र तीथे भ्रमण 
करता हुआ पुण्यभूमि नैमिपारण्यसं पहुँच गया । वहाँ 
बढुतसे मुनि विराजमान थे । उन समी मुनिर्योको प्रणाम 
करके उस उत्तम आश्रमम में परेड गया । कठोर ब्रतका 
पालन करनेवाले एवं जीवस्मुक्त समी बरहमाजीके मानत पुत्र 
वहा पारि थे | उस समय उन आएगकि समानर्मे कथा 
आरम्भ हो री थी । जमदभिलीने सामने बैठकर 
युनियोसि इस प्रकर पूछा । 

जमदग्नि योले~-तपल्यामें तत्पर रहनेवाले मदाभाग 
मुनियो | पक्ष, विष्णु) रुद्र इन्द्र अगि) वरण, कुबेर, 
पवन सवश; स्वामी कार्तिकेय, गणेश) सूर्यश अधिनीकुमार, 
मग, पूपा, दरमा तथा सभी प्रह-इन सममे विशेपरूपसे 
करिती उपाठना करनी नाहिये ! कोन देवता अभीष्ट फ 


प्रदान कर सकते हैं! किनकी सुखपूर्वक आराधना की जा 
सकती है और तुरंत कौन देवता प्रसन्न हो जाते हैं ! श्रेष्ठ 
व्रतर्मे संग्न रहनेवाले महानुभाव मुनियो ! आपसे कोई 
बात छिपी नहीं है। अत; शीघ्र बतानेकी कृपा कीजिये । 

इस प्रकार मुनिवर जमदग्निके पूछनेपर 
छोमशजीने कद्दा--जमदग्ने | तुमने यह जो प्रश्‍न किया 
है; इस विषयमे अब में कहता हुँ सुनो । सभी कल्याणकामी .. 
पुरुषोकी चाहिये कि बे मद्दाशक्तिकी उपासना करें | वे 
पराप्रकति, आद्या, स्त्र विराजमान और सब कुछ देनेवाली 
कल्याणमयी हैं | वे ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महानुभादो- 
की जननी हैं। आदि प्रति होनेसे संसाररूपी 'वृक्षकी 
वे मूलकारण हैं | सरण करने अथवा नामका उच्चारण 
करनेपर वे अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देती ई | उनका इदय 
दयासे ओतप्रोत है। उपासना 'करनेपर बे तुरंत वर देनेमें , 
तत्पर हो जाती हैं | मुनिवरो | एक परम पावन कथा कहता 
हूँ; सुनो--कैसै एक अक्षरक्रे उच्चारण करनेसे ही ब्राह्मने 
मोक्ष प्राप्त कर लिया था | 

कोपलदेशमें देवदत्त मामसे, विख्यात कोई एक 
ब्राह्मण रहता था । उसे संतान नहीं थी । पुत्रप्रापिके 
जिये उतने सविधि पुत्रेष्टि याग आरम्भ किया । तमसा 
नदीके तटपर जाकर उत्तम यशमण्डप बनाया । यश करानेमै 
निपुण; वेदके पूर्ण शता त्राझण बुछाये गये | विधिपूर्वक 
वेदी बनायी गयी । अग्मिकी स्थापना की । यों द्विजवर 
देवदत्त विधिपूर्वक पु्रेष्टि यागम संलग्न हुआ । देवदत्तने 
उस यज्ञ मुनिवर सुद्दोत्रको त्रा, याशवस्म्यको अध्यय 
बृहस्पतिको होता, पैलको प्रोता, गोमिलको उद्गाता 
तथा अन्यं उपस्थित मुनियोँको सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत्‌ 
धन दद्षिणामें दिया । सामवेदका गान करनेबाछि मुनिवर 
गोभिळ उद्गाता देकर साते खरोके साथ रथन्तर मन्त्रका 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ॐ 


[ संक्षिप्त-देवी भागवत 
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उच्चारण कर रहे ये । खरित सरसे मन्त्रगान हो रहा था। 
यार-वार तात छेनेसे मन्त्रोच्चारण करते समय उसका खर मङ्ग 
हो गया । तुरंत देवदत्तने कुपित होकर गोमिलसे कहां -- 
“मुनिवर | तुम बड़े मूर्ख हो । मैं पुत्र प्राप्त करनेके लिये 
यज्ञ कर रहा हूँ, तुमने मेरे इस सकाम यरामें खरहीन मन्त्रका 


के ऱ्य ४० हक 


| ५_/ {प 


७; 
He 


उच्चारण कर दिया |! यह सुनकर गोभिल अत्यन्त कोधसे 
भर गये । उन्होंने देवदत्तते कहा-“(ु्हें शब्दयूत्य 
प्रचण्ड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा | साथ ही उसमें शठता भी 
मरी होगी । महामते ! समी प्राणियोंके शरीरमें श्वास 
आते-जाते रहते हैं | इनपर किसीका अधिकार नहीं है। 
फिर खरमङ्ग हो जानेमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं दै, 
जो तुमने मुझसे ये कु वचन कह डाले ।? महात्मा 
गोमिलकी उपयुक्त बात सुननेके पश्चात्‌ उनके शापसे मयभीत 
होकर अलन्त खेद प्रकट करते हुए देवदत्तने मुनिते कह्ा-- 
धविप्रवर | आप मुझ निदोपपर निष्कारण क्यों कुपित हो 
रदे हैं ! मुनि तो कभी भी क्रोधके वश नहीं होते और 
सदा सुख प्रदान किया करते हैं । विभ्रेन्द्र | थोड़ा-सा अपराध 
हो जानेपर आपने कैसे मुझे शाप दे दिया ! पहले तो में पुत्रके 
अमाबसे महान्‌ दुखी था ही, इसपर आपने मुझे दूसरे घोर 
दुःखके ही पचड़ेमें डाल दिया; क्योंकि वेदके पारगामी विद्वान्‌ 
कहते हैं कि मूर्ख पुत्रकी अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम 
है | फिर भी मूख ब्राह्मणं तो सबकी इष्टिमें हेय समझा जाता 


है क द्विजवर | मूख ब्राह्मण सभी करमेमें पशु अथवा 


क मूखंपुत्वादपुत्रत्व॑ बरं देदविदो विदुः । 
तथापि आह्णो मूर्ख; सवेपां निन्य एव हि ॥ 
(३।१०।३१) 


टी, 
di 


शूद्रकी भाँति अनधिकारी माना जाता दै । अब ऐसे 
मूर्ख पुत्रसे मेरा कोन-सा कार्य छिद्ध होगा ? जैसा शर 
वैता ही मूर्ख ब्राह्मप--इतमें कुछ भी हँदेह नहीं 
है । मूर्ख ब्राह्मणी न कहीं पूजा होती है न उसे दान 
मिलता है। सम्पूर्ण कायोमें वह निन्य माना जाता दै | देशमें 
रइनेवाले वेदशून्य मूर्ख व्राझगको कर देना 
पड़ता है | राजा उसे शूद्रके समान समझते 
हैं। पितृकार्यं तथा देवकार्यके अवसरपर फलत 
इच्छा करनेवाले पुरुषको चाहिये कि मूख 
ब्राह्मणको किती आसनपर न घेठावे । राजा भी 
प उसे ध्रूद्रबत्‌ जानकर सभी शुमकायोमें वञ्चित 
रखते हैं । ऐसे वेदहीन ब्राक्षणक्री लेती 
करनेका काम सॉपते हैँ । बिना व्राह्मण 
कुशके चटसे भराद्यमें कार्य सग्पादन कर लेना 
ठीक है किंतु मूर्ख ब्राह्मणसे कभी भी भादकी 
विधि पूर्ण न करे || मूर्ख ब्राह्मणको भोजनसे 
अधिक अग्न नहीं देना चाहिये। उस राजके 
राज्यको धिक्कार दै, जिसके देशर्मे मूर्ख जनता 
वसती है तथा मूर्ख ब्राहमण भी दान-मान आदिसे 
पूजित होते रै, साथ ही जहाँ आसन, पूजन और दानमे 
बिश्चिन्मात्र भी भेद नहीं माना जाता | अतः विश पुरुषको 
चाहिये कि मूर्ख ओर पण्डितके भेदकी जानकारी अवश्य रखें | 
जहाँ दान, मान और परिमहसे मूर्ख गोरवके पात्र माने जाते 
हों; उस देशमै पण्डितजनको किसी प्रकार भी नहीं रहना 
चाहिये {$ क्योकि दुर्जन व्यक्तियोकी सम्पत्तियां दुर्जनोके 
उपकारमे ही व्यय होती हैं--जैसे फलते लदे हुए नीमके 
वृक्षपर आकर कोवे भले ही फळ खा लें वे फल अन्य 
किसीके उपयोगमें नहीं आते । वेदश ब्राहमण जितका अन्न 
खाकर वेद-पाठ करत! दै, उसके पूर्वज खर्गमें रहकर 
अत्यन्त आनन्दके साय क्रीडा करते हैं। अतः गोभिलडी ! 
आप तो वेदके प्रकाण्ड विद्वान हुँ; फिर मुझे मूर्ख पुत्र 


होनेकी वात आपने क्यों कह दी ! अरे, इस संसारमै मूर्ख 


† विना विप्रेण केन्य श्राद्ध कुशचटेत बे। 
न तु विप्रेण मूलेंग थइ कार्य कदाचन ॥ 
(३।१०।३७) 
[ मूर्खा यत्र सुगविष्ठा दानमानपरिग्रह: । 
तखित्‌ देशे न वत्तब्यं पण्डितेन कयन्न ॥ 
(३।१०।४ 


तौसरा स्क्रन्ध ] # भगवती देवीको पाते उतने सत्यव्रत ्राह्मण वन जानिकी कथा # 
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पुत्रका शोना तो कहीं मृत्युसे भी अधिक ष्प्रद हे । 
महाभाग ! अब आप इस शापते उद्धार ऋरनेदो मुझपर 
कृपा कीजिये | आप दोर्नोका उद्धार करनेमें समर्थ हैं | 
मेरा मस्तक आपके चरणोमें पड़ा है | हँ 
लोमश जी कहते हँ--इस प्रकार कहकर वह देवदत्त 
गोमिळजीके परपर पड़ गया । अत्यन्त कातर होकरे करुणा- 
पूर्वक स्तुति करता रह । उती आँखोंसे आँसू गिर रहे 
थे । तब गोमिलजीने उस दीनहृदय देवदत्तकी ओर दृष्टि 
डाली | महात्माओंका क्रोध क्षणमें ही शान्त हो जाता है | 
पापीजन दी ऐसे ई, जिनका कोप कल्यांतक भी दूर 
नहीं होता । जलका स्वाभाविक गुण है शीतळ रहना | 
आगपर गरम करनेसे वह गरम भले ही हो जाय; किंतु फिर 
आफक्रा संयोग इटते ही वह तुरंत ठंढा हो जाता दै ।& 
गोमिलजीका हृदय दयासे भर गया | उन्होंने अत्यन्त दुखी 
देवदत्तसे कहा--'तुम्दारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान्‌ भी 
हो बायगा । यह विल्कुल निश्चित बात है ? यो वर दे देनेपर 
द्विजवर देवदत्तक्रा मन प्रसन्नतासे खिल उठा । यशकी 
पूर्णाहुति की गयी । समी उपस्थित ब्राहमण विधिपूर्वक विदा 
हुए । कुछ समय व्यतीत होनेपर देवदत्त सुन्दरी पतित्रता 
ख्रीने गर्भ धारण किया । व्राहमगपत्रीका नाम रोहिणी था। 
वह रोहिणीके समान ही शुभलक्षणा थी | देवदत्तने प्रिधिके 
साथ गर्माधान और पुंसवन आदि संस्कार सम्पन्न किये | 
उसका थङ्घार कराया । वेदमें कही हुई विधिके अनुततार 
सीमन्तोन्नयन-संस्क्ार क्रिया । अपना मनोरथ सफल 
मानकर अत्यन्त प्रमत्न मनसे बहुत-सा धन दान दिया | 
` शुभक दिन था | नक्षत्र रोहिणी था । उसी शुम मुहूत 
उत रोहिणी नामक मार्याने पुत्र प्रसव किया | दिनमें शुभ ल्ममें 
जम्म हुआ | उसी समय ब्राह्मणने बालकका बातकर्म-संस्कार 
क्रिया । समयानुसार पुत्रको देखकर नामकरण किया | 
देवदत्तकों पहलेकी बातें याद थीं | उन्होंने अपने उस पुत्रका 
नाम “उतथ्यः रखा । आठवें वर्षमे धुम योग ओर शुम 
दिन पाकर उन ब्राह्मण देवताने पुत्रका यशेपवीत-संस्‍्कार 


सत्रिधि सम्पन्न किया | वेदाध्ययन विधि उपस्थित होनेपर 


# ऐणकोपा महान्तो पक गने मे परि कोपा पापिशः क्पकोपना: ॥ 
जग स्वभावतः शान्तं पावकातपयोगतः । 
उष्णं भवति तच्छीय तद्विना शिशिर भवेत ॥ 

( ३ । १० | ४७-४८ ) 


= oer 


गुरुदेव उतथ्यको पढ़ाने को, किंतु उतथ्यने एक शब्द 

भी उच्चारण नहीं किया | वह मूर्खकी भाँति चुपचाप: बैटा 

रहा | फिर पिताने उसे बहुतेरे ढंगमे पढ़ाया; किंतु उस , 
मूक बुद्धि ठीक रास्तेपर नहीं आयी । वह मूर्खके समान पढ़ा 

रहा | फिर तो पिता देवदत्त चिन्ताके समुद्रमें डूबने टगे । 

बारह वर्षोतक्र उतथ्य पढ्नेका अभ्यात करता रक्ष । फिर , 
भी संध्या-बन्दन बरनेकी विधितक उसे माझम न हो सकी । ! 
जगतूर्मे जितने ब्राह्मण, तपस्वी तथा इतर जन घे; उन : 
सबमें इस शतका प्रचार हो गया कि उत्तप्य मूर्ख है। बहा 
कहीं मी वह वनगे जाता था; लोग उसका उपहास करते थे | , 
माता-पिता भी उसकी निन्दा करने और उसे कोसने टगे । 

जब सारी जनता) पिता-माता एवं बन्धु-वान्धव--सभी उतथ्य- 

की अत्यन्त निन्दा करने लगे, तत्र उत ब्राह्मणके मनमें : 
वैराग्य हो गया | बह वनमें जाने लगा |पिताने कहा-- , 
त्यदि यह अन्धा या पढु रहता तो भी ठीक या; किंतु मूर्ख पुत्र 

तो बिल्कुल व्यर्थ है |! माता-पिताकी इन बातोसे ऊब्रकर वह , 
उतथ्य बनमें चला गया | गङ्गाकै तटपर एक पवित्र 

खान था । वहीं सुन्दर कुटी बनाकर वह जंगलके फलः 

मूळ खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा । वहाँ मन 

और इख्द्रियॉपर संयम रखते हुए वह रहने छगा । 

उत्तम नियम यह बना लिया, “अब कमी भी झूठ नहीं 

बोदूँगा / यों उस सुरम्य आश्रमपर ब्रद्चर्पपूर्वक उतका 

समय व्यतीत होने लगा । 


छोमशजी कहते हेह आ्राक्षण उतथ्य न 
वेदाध्ययन बानता था और न जप ही । देवताओंका ध्यान और 
आराधन कैसे होता है--इसका उसे कुछ भी पता नहीं था । 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर और भूतशुद्धि करनेकी विधिसे 
वह बिल्कुल अपरिचित था. कीलक मन्त्र पढने और 
गायत्रा जप करनेसे वह सर्वथा अनभिज्ञ था । शोच जाने- 
की स्नान करनेकी और आचमनकी विधि भी उसे मादूम न 
थी | भोजनके समय प्राणामिहोत्र करके, विदवदेवबलि एवं. 
अतिथित्रलि देने तथा संघ्याके अवसरपर समिधा लाकर 
दवन करनेके नियमका शान भी उपे नहीं था | बत-- वह उतथ्य 
राह्मण प्रातःकाल उठता था और यथाकथंचित्‌ दतुअन 
करके बिना कुछ मन्त्र बोले ही शकी भाति गङ्ञामे सनान . 
कर लेता था। मध्याहकाहमें अंगले फळ छे आता या और 
इच्छानुसार उदरकी पूर्ति कर लेता था | कोन फल खानेके 
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योग्य दै और कौन नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं था । वंद 
सत्य बोलता था | उसके मुखसे कमी मी मिथ्या शब्द नहीं 
निकलता | इससे बहाँकी जनताने उस ब्राक्षणका नाम “सत्यत्रत' 
रख लिया । वह न कभी किसीका अहित करता और 


न अनुचित कामे उसकी प्रवृत्ति होती। सुखसे अपनी ` 


कुरीमै ही सो जाता था । भय उसके पास भी फ़टकने नहीं 
पाते थे | हॉ, उसके मनमे यह चिन्ता बनी रहती कि 'कब मेग 
शरीर शान्त हो जायगा | मैं जंगलमें कष्टसे जीबन व्यतीत कर 
रहा हूँ । मूर्ख जीवनको धिक्कार है । मर जाना निश्चित है तो 
फिर देर क्‍यों ! देवने ही मुझे मूर्ख बना दिया है, इसमे 
दूसरा कोई कारण नहीं दै । उत्तम ब्राह्मणकुले जन्म पाकर 
मी मैं अब किसके कामका नहीं रहा । जैसे वन्ध्या सुन्दरी खरी 
हो, बिना फलका दक्ष हो और दूध न देनेवाली गाय शे; 
वैसे ही मैं मी व्यथ ही रह्ष । में देवकी भी क्या निन्दा करूँ। 
निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मेने पूर्वजन्म 
पुस्तक लिखकर न तो श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान दी और न 
कितीको उत्तम विद्या पढ़ायी; उसी कर्मके प्रभावसे मुझ 
अधम ब्राह्मणक्रो यह फल भोगना पड़ रहा हे | मैंने तीर्थमे 


रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषोंका खागत नहीं किया और , 


घन देकर ब्राझर्णोकी पूजा नहीं की | अतएव इस जन्मे में 
मूर्ख रह गया | यहाँ वेद और शाल्नके पारगामी अनेकों मुनि- 
कुमार हैं । किसी दुदबका माग हुआ मैं ही एक ऐसा 
दुर्बृद्धि निकछा । मुझे तपस्या करनेकी विधि तो मालूम ही 
नहीं है, फिर मैं कौन-सा श्रेष्ठ साघन करू । मेरे मनकी यह 
कल्पना व्यथ है; क्योकि मेरा माग ही खोटा है |! 

इस, प्रकार दिजवर उतथ्यके मनमै रात-दिन चिन्ताकी 
तरज्ञे उठती रहती थी । गङ्गाके तटपर पबित्र भूमिमें एक 
छोटी-सी कुटिया थी । उसीमै ये समय व्यतीत कर रहे थे | 
उतथ्यका बह आश्रम बिल्कुल निर्जन वनम था | विरक्त 
होकर कालक्षेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते थे | यो 
उस पुण्यतलिला गङ्गाके तटपर चोदइ वर्ष व्यतीत हो गये। 
न कोई आराधना की; न जप किया और न किसी मन्वकी 
जानकारी प्राप्त - की, उस वनमें रहकर उतथ्यने केवल समय 
ही व्यतीत किया | पर उतथ्य मुनि सत्य बोलनेका ब्रत पालन 
करते हैं, यह बात सत्र लोग जान गये | सारी जनतामें उनका 
यश पोळ गया कि ये सलत हैं; कभी भी इनके भुखसे 
मिथ्या वाणी नहीं निकलती । 


` एक समयकी बात है--एक महान्‌ मूर्ख जंगली आदमी _ 


॥ रॅ > क ४ दे 
# भमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवी भागवत 


शिकार खेलते हुए वहाँ आ पहुँचा | उसके हाथमे घनुपन्वाण 
थे | उस घोरे वनमै शिकार करते समय यमराजके समान वह 
भयंकर जांन पढ़ता था | उसकी शकल-सरत वढी डरावनी थी।, 
दिसा-वृत्तिम मह बड़ा ही निपुण था। उत धनुपधारी किरातके 
बाणसे एक सूअर ब्रिंध गया था | अत्यन्त भयभीत होर 
भागता हुआ वह सूअर बढी शीघ्रतासे उतथ्य मुनिके पात 
पहुँचा । जग्रआश्रममें भाया, तत्र उस सूअरका शरीर थर-धर 
कॉप रहा था । उसकी देह रुधिरसे लथपथ हो गयी 
थी | दयाका वह महान्‌ पात्र हो गया या। उस दीमनदीन 
पशुपर उतथ्य मुनिकी दृष्टि पड़ गयी । इधिरसे मीगे शरीर- 
वाला वह सूअर मुनिके सामनेसे ही दोडा शा रश था | 
अभी तुरंत उसे चोट लगी थी | दयाके उद्रेकते उतथ्य मुनि 
कॉप उठे । फिर तो उनके मुखसे सारस्वत बीज “हं? का 
उच्चारण हो गया । पहले इस मन्त्रको न कभी जाना था भौर 
न सुना दी था । किसी अदृष्टकी प्रेरणासे मुखमै आ गया | 
वे महात्मा उतथ्य तो नितान्त अज्ञानी थे । उन्हें सारखत- 
बीज-मन्त्रका क्या पता, किंतु शोकमें पड़ जानेपर उनके 
मुखसे यह उच्चारण हो गया। इधर वह पुअर आश्रमे 
जाकर एक सघन झाढ़ीमें छिप गया । वहाँ किसीके पहुँचनेका 
मार्ग नहीं था। अब उसे मनमै शान्ति मिली | किंतु वाणसे 
बिधा होनेके कारण उसका शरीर कोप रहा था। इसके 
बाद तुरंत वह निषादराज शिकारी कानतक बाग खींचे 
हुए धनुष हाथमें लिये उतथ्य मुनिके सामने भा पहुँचा। उस- 
का शरीर बढ़ा ही भयंकर था । शिकार खेलते समय जान 
पढ़ता था; मानो खयं काल ही है । उस व्याधेने देखा अद्वितीय 
सत्यवादी नामसे विख्यात उतथ्य मुनि कुशके आसनपर बैठे हैं। 
उसने सामने खडे होकर प्रणाम किया, और पूछा--'द्विजबर ! 
सुअर कहाँ गया ! में जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यवती हैं । 
अतः अब में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे वाणसे बिधा हुआ 
वह सुअर कहाँ है । मेरा सारा परिवार भूखसे छटपटा रहा 
है। मैं उस परिवारकी क्षुधा शान्त करनेकी इच्छासे हो आया 
हूँ । द्विजवर ! ब्रह्माने मेरे लिये यही बृत्ति बनाग्री हे | दूसरा 
कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अच्छे 
अथवा बुरे--किही उपायसे कुटुम्बका भरण-पोषण करना 
तो अनिवाय॑ ही है | ब्राह्मण देवता | आप सत्यवती हैं । सश्च 
ब्रात बतला दें । इस समय मेरे बाल-ब्चे भूखों मर रहे हैं। 
बाणसे मारा हुआ वह सूअर कहाँ गया है ! पूछता हुँ, 
शीघ्र कहिये |! 


तीसरा स्कन्ध ] » भगवती देवीकी इपासे गतथ्यकै सत्यव्रत आझण बन जानेकी कथा # 


ह ह र भक "> 
DR \ ७३ १९: 
कि 


ह प्रकार उस व्याधेके पूढनेपर महाभाग उतथ्य मुनिफे 
मनमें भोति-भोतिे विचार उठने टगे | सोचा, “नहीं देखा 
ऐै-- या कहनेपर कौन-सा उपाय दै फि बिर मेरा सत्यव्रत 
नष्ट न हो; परंतु सय हो अधवा अहत्य, में यह भी बेले 
कहूँ हि बागे सिये हुए शरीरवाला सूअर इधर गया है। 
यह शुभावुर व्याथा तो पूछ ही रहा दै, उरे देखकर 
यह मार ही डाटिगा। वह सत्य साय नहीं है जिसमें हिंसा भरी 
हो। यदि दयायुकत शे तो अनृत भी सत्य ऐ कहा जाता है | 


जिससे मनुप्यांका दित ऐता हो) यही सत्य है ५ ] उसे अक्षय , 


नहीं कटा जाता । दोनो विरुद्ध पश्च ई। इस खितिमै मेरा 
हित केसे हो ! में भया उत्तर दू, जिसे मेरी वाणी भी शड 
नहे! 

इस धर्मसपटमै पहुकर उतप्य सोचते रे, परंतु किती 
निरभयपर नही पहुँच सके | जब उतम्यने ब्राणसे छिदे हुए 
दयायात्र सूअरफो देखा या, तत्र उनके मुट्से अनायास 'ऐ? 
शब्द निकल पडा या । 'ऐ! मगवतीका वाखीज मन्त्र है| 
अतः उमे सुनगर भगवती प्रसन्न शे गयी और उन्होंने 
उत्तध्यको अहन्य विद्या प्रदान कर दी । भगवतीके वाग्यीज 
भन्त्रका उद्याएण हो बनेंगे मुनिकी सम्पूर्ण विद्याएँ, म्फुरित 
हो गर्यी | प्राचीन समयम जैसे वाल्मीकिनी शे चुके ह, येते 
ही उत्प मुनि एक मद्दान्‌ कवि वन गये । सत्य बोलनेकी 

% सा न सत्यं खलु यत्र हिला दवान्वित चानृतमेव सपम्‌ । 


हित्र नराण गती येन तदेव सत्यं न तथान्यपैव ॥ 
(३ ।११।१३६) 


१५३ 
अभिळाषा रखनेवाले धर्मात्मा उतथ्य दयाश्ीळ 
तो थे ही । अव उन्होंने धनुषः्राण लेकर 
'सामने खड्डे हुए व्यासे यह एक रोक 
। $. कहा--'व्याध | देखनेवाली जो आँख है, 

| वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है 

! उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य ताधनेकी 
धुनमे छो हुए क्यों बार-बार पूछ रहे हे? # 


मुनिवर उतय्यके यो कइनेपर बह 
पशुघाती व्याध चला गया। । सूअरके बिप्रयमै 
उतकी आशा नष्ट हो गयी | जैसे 
आया था; वैसे ही वह अपने खानको 
लौट पड़ा । अब वे ही उतथ्य एक दूसरे 
वास्मीक्रिकी भाँति प्रकाण्ड विद्वान्‌ हो गये। 
सारे भूमण्डलमें सत्यव्रत नामसे उनकी प्रासद्धि हो गयी 
तदनन्तर सारखत बीजञमन्त्र "ए? का उन्दनि विधिवत्‌ जाप 
किया । इससे जगतूमे उनकी विद्वत्ताकी प्रमा चारो ओर 
फैल गयी । ब्राह्मणलोग सभी पर्वोके अवतरपर उनका यश 
निरन्तर गाया करते हैं । 

इत कथाको मुनिगण बहुत विस्तारसे कहा करते हैं। यह 
समाचार धुनकर जिन पितीने उतथ्यको त्याग दिया था, बै 
आश्रमपर गये और बढ़े आद्रके साथ मुनि उतध्यको घर 
लोटा लाये । अतएव राजन्‌ | उन आदिशक्ति भगवती 
ज्ञादम्त्रिकाकी भक्तिपूर्वक संदा,उपातना करनी चाहिय । बै 
परा शक्ति ही सारे जगतूकी कारण हैं | मद्वारग | इसलिये 
अब तुम येदम कथित विधिके अनुहार उन भगवतीका यश 
आरम्म करो | निश्चय ही वह यश सभी समथ सम्पूर्ण मनोरथ 
पूर्ण कर देता है--यह बात पहले बद्दी जा चुकी दै । भक्ति" 
पूर्वक स्मरण; पूजन) ध्यान, नामोचारण एवं सबन करनेपर 
भगवती अमिलपित प्रयोजनोंकों सिद्ध कर देती र । इसीते 
लोग उन्हें 'कामदा? कहते हैं । राजन्‌ | रोगी, दीन, क्षुधातुर, 
निर्धन) मूर्ख; वेरिवोसे पीडित, गुलामी करनेवाले, नीचः 
अङ्गदीन; पागळ, भोजनसे कभी तृप्त न दोनेवाछ, सदा भोग- 
में ही रचे-पचे) इन्द्रियोके गुलाम) अधिक लाळचा, सामर्थ्यद्दीन 
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और रोगग्रस्त मनुष्यांको देखकर पण्डित सथा अनुमान कर 
जजिन क जखह्गगगगयबयबबदबयअआाखयाबआाबयाबब॒याबाजबाबाब॒बाबाबब बब॒बुबबाबा॒ब॒ब॒बबववबाबाववय्श 


# या पश्यति न सा जूते या मूते सा न पयति । 
अही व्याध खकारयीथा कि पृच्छसि पुनः पुनः ॥ 
(११११। ४१ 


१२४ 


हें कि इन लोगोंने भगवतीकी उपासना नहीं की दै । साथ ही 
जो सम्पत्तिशाली हं पुत्र-पौजोति सम्पन्न है, शरीरसे एट 
हमी मोगोसे युक्त हैं; वेदवादी हं, राज्यरक्ष्मीसे सुशोमित हैं 
शावीर हैं, अपने भाई-वन्धुओंसे भरे-पूरे हैं तथा सारे शुभ 
हक्षणोपे युक्त हैं; उन पुरुषों देखकर पण्डितजन अनुमान: 
कर हें कि इन छोगोंने सम्पूर्ण मनोरथ सफल करनेवाढी 
कस्पाणमयी भगवतीकी आराधना की है | यों व्यतिरेक और 
अन्वय दोनों प्रकारते विचार कर लेना चाहिये | इस जगतूमें 


: ल ता 
& नमी देव्यै जगन्मात्रे शिवाये/सत्त नमः # ' 


III 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


सुखियाँकी ' देखकर निश्चय कर लेना चाहिये कि निश्चय ही 
इन्होंने जगदम्बिकाकी निरन्तर उपासना की दै । इतीलिये मे 
सुखी हैं। 

- ब्यासजी कहते हैं-राअन्‌। नैमियारप्पक्षेत्रमे मुनिमण्डली 
बेटी थी । उस समय लोमशजीके मुखसे भगवतीका यह उत्तम 
माहात्म्य मैने सुना था । राजेन्द्र | तुम इसे मढीभाँति विचार 
करके परम भक्ति और प्रेमके साथ भगवतीकी निरन्तर आ- 
राधनामे संलग्न हो जाओ | ( अध्याय १०-११ ) 


RR द 
तीन प्रकारके यक्ष, मानसयज्ञकी महत्ता ओर जनमेजयसे देवी-यज्ञ करनेके लिये व्यासजीकी प्रेरणा 


राजा अनमेजयने कद्दा--ग्रमो ! आप भगवती 
जगदम्मिकाके अनुष्ठानकी समीचीन विधि बतछानेकी कृपा 
कीजिये; बिसे सुनकर अपनी शक्तिके अनुसार सात्रधानीते 
मैं आराधनमें हग जाडे । पूजनकी विधि, मन्त्र ओर इनकी 
सामग्री--सभी बता दें । कितने ब्राह्मण होने चाहिये और 
कितनी दक्षिणाएँ दी जाये ! 
व्यासजी कहते हैं--शबन्‌ | सुनो, में मगवतीके 
यशका परविधि वर्णन करता हूँ | अनुष्ठानविधिसे ये यश सदा 
तीन प्रश्रे समझने चाहिये--सात्विक, राजस-भौर तामस । 
मुनियोँके लिये सात्विक, राजाओके लिये राजस और राक्षसोके 
लिये तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरा गिर्योके लिये ज्ञानमय यश कहा 
गया दै । तुम्हे और मी विखारसे बतलाता हूँ- देश) काल; 
र्थ; मन्त्र ब्राह्मण और शरद्धा जहाँ सात्विक हों अर्थात्‌ 
काशी आदि पवित्र खान; उत्तरायणका समय, न्यायसे कमाया 
हुआ द्रब्य, बैदिक मन्त्र, त्रिय ब्राह्मण और आखिकी 
भद्धा हो; उसे तात्विक यश कहते है राजन्‌ | यदि द्रव्यगुद्धि, 
क्रियाधुद्धि ओर मन्त्रशुद्धिसे यश सम्पन्न हो तो पूर्ण फल 
प्रत होता है--इसमें कोई संदेहकी बात नहीं है । अन्यायसे 
उपार्जन किये हुए द्रव्यद्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, 
वह न तो इत लोकमें कीतिं दे सकता है और न परलोकमें 
ही उससे कुछ फल मिळ सकता है » | अतएव इस लोकमे 
यश और परलोकम सुख पानेके लिये न्यायते कमाये हुए 
घनके द्वारा ही सदा पुण्यकार्य करना चाहिये । त 
क rr वि क णा सुकृतं कृतम्‌ ! 
न कीतिरिहोके च परळोके न तत्फलम्‌ ॥ 
(११ १२।८) 


राजेन्द्र | तुम्हारे तामनेकी बात है, पाण्डवोंने सर्वोत्तम 
राजसूय यश किया था । समाप्तिके समय प्रचुर दक्षिणा 
बॉँटी गयी थीं । उस यशमें यादवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं 
पधारे ये | भारद्वाज प्रभृति प्रकाण्ड विद्वार्नोका समान जुट 
था | लगातार एक महीनेतक यश होनेपर पृणाहुति हुई थी । 
फिर भी पाण्डवोंको अत्यन्त कठिन कष्ट भोगने पढ़े । उन्होंने 
वनवासके दुःख भोगे । पाञ्चालीको विपत्ति झेलनी पड़ी । 
जुएमे पाण्डव हार गये । भला) यका फल कहाँ रहा, 
जब कि उन्हें वनंवासके इतने अधिक कष्ट सहूने पड़े । उन 
सभी महामाग पाण्डवोंने राजा विराटके घर नौकरी की थी । 
कीचकने साध्वी द्रौपदीको कितना कष्ट दिया था | जिस 
समय पतिव्रता सुन्दरी द्रीपदीको केश पकड़कर खींचा गया; 
उस समय कोई भी पाण्डव उस अवाकी रक्षा न कर सके । 
यदि कर्म करनेमें प्रतिकूल फळ सिद्ध हुआ तो श्रेष्ठ शान 
रखनेंवाले पण्डितजन कल्पना कर लें कि इसमें अवश्य कोई 
अव्यवस्था हो गयी है । कर्मशील विद्वार्नोने प्रायः कर्मको 
ही प्रधान बतढाया दै । वे कहते हैं कर्ताके, मन्त्रके और 
द्रव्यके भेदसे विपरीत फल हो जाता है । 

पूर्व समयकी बात हे--इनद्रने पिश्वरूपकों यश्मे 
आचार्य बनाया था । पर मातृपक्षवाले दैत्योंका भी हित 
करनेके लिये विश्वरूपजी विपरीत मन्त्र कहने लो | देवताओं 
ओर दानबोंका कल्याण हो--वार-बार यो कहकर उन्होंने 
मातृपक्षवाले जो अतुर थे उनकी मी रक्षा करनी चाही । 
देत्योको ह४-पुष्ट देखकर इन्द्र कुपित हो उठे । तदनन्तर 
देवराजने तुरंत बज़से विश्वरूपका मस्तक घड़से अलग 
कर दिया । इतसे यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि 
कर्ताके भेदसे विपरीत फळ होता है। थदि इसे न मानें तो 


तौसरा स्कन्ध ] 


टीक नही क्योंकि पञ्चालनरेश राजा द्रुपदने क्रोपके 
अविशर्मे आकर द्रोणको मारनेवाल पुत्र उशन्न होनेक्े 
हिये यश किया | परलय भुमरी उसि; हुई । साथ 
धी यशवेदीसे द्रोपदी नामक कन्याका मी जन्म हो गया | 
प्राचीन समयकी बात कै जब राना दशरथक्रो एक भी 
संतान नहीं थी, तब उन्होने पुत्रेष्टि अश किया; इसमे उन्ह 
चार पुत्र उन्न हुए | अतः युक्तिपूर्वक क्रिया करनेपर 
यह सर्वथा हिदि प्रदान कर सकता है । 

राजन्‌ | सभी तरे सिद्ध हो गया कि कर्ममे कुछ भी 
गड़बड़ी होनेपर फलसिद्धिमै प्रतिकूलता आ जाती है । पाण्डयके 
यहां भी कोईन-कोई अनुचित कार्य अवश्य हो गया था; 
जितके फलखल्प उन्हें विपरीत भोग मोगने पढ़े । जुएमें 
उमकी हार हो गयी । राजन्‌ | धर्मनन्दन महाराज युविप्ठिर 
जेते सपत्रादी थे) वेसे महारानी द्रौपदी भी साध्वी थी, अन्य 
सभी भाई भी बड़े पवित्रात्मा थे; किंतु उनका धन 
अन्यायोपार्जित था) इसीसे क्रियाम विगुणता आ गयी थी | 
अपना यह भी कद सकते हैं कि उन्होने अमिमानपूर्वक यश 
किया या; जिससे दोप सामने आ गया । 

महाराज | सात्विक यशकों तो बड़ा ही दुर्भ बताया 
गया है । वानप्रस्थी मुनि लोग दी इस यशो कर सकते हैं | 
राजन्‌ | जो तपस्या तत्पर रहनेवालि मुनि प्रतिदिन सात्विक 
भोजन करते हैं; जंगी पत्रा हुआ फल, जो उनके 
हितकारक हो, वदी ग्रहण करते हैं। खीर बनाकर मन्त्रपू्वक 
हवन करते दै । यशे पशु बँधनेके लिये खम्भ नहीं रखते 
अर्थात्‌ पश्रि तो करते ही नहीँ) श्रद्धा अधिक रखते हैं। 
ऐसे ही यर्शकी परम सात्विक कहा गया दै | जिनमें प्रचुर द्रव्य 
खर्च किया जयः वे यश सुसंस्कृत होनेपर मी क्षत्रियोंके तथा वैशों- 
के लिये तथा अभिमानपूर्वक समपन्न होनेवाडे यश दटके लिये 
रताय गये हैं। महात्माओने कहा है कि अभिमान बढ़ानेवाले 
पण तामस यज दान्के होते है । उनके निन्दित यम 
ईतर ईर््या भरी रहती है। जो मुमु पुरुष ई तथा जातूसे 
जिनका विश हो गया दे, उन महात्माओके लिये मानसिक 
प्रशका विधान है | महात्माओंके यशमे किसी साधनकी कमी 
नहीं रहती । अन्य सभी यश्ञोमें किसी-न-किसी साधनकी कमी 
हो भी सकती है; क्योंकि ब्य) श्रदा, किया) ब्राक्षण, देश 
और काल--इन सभी साघनोति यश पूर्ण होते दै । 

एक मानस यजे सित्रा किती मी यश साङ्गोपाङ्ग समी 
साघन नहीं मिळ सकते । समसे पहले मनकी आदि आवश्यक 


|| तीन कारक यश और मानसयशकी महत्ता # 
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दै । मन स्वया गुणरहित हो जाय । यह बिल्कुल सतय 
यात है कि मन शुद्ध हो जनेपर शरीरी शुद्धि हो.ही जाती 


. है. (जितका मन इन्द्रयोके ब्यय दाग करके शान्त 
> ही जाता कै वही पुरुष इस यके करनेका अधिकारी होता 


है। मनमै ही सर्वप्रथम अनेक योजनके विस्तारवाहा मण्डप 
बनाये । निदै यशोमें लिया गया दै, उन पवित्र दृक्षीके 
सुन्दर और इृढ़ मण्डपकी रचना करे । मानसिक 
विशाळ वेदीकी कलना कर मनसे ही विधिवत्‌ अग्रियापना 
भी कर छे | मनमें ही विधिका पालन करते हुए ब्रक्षा; 
अन्नर्ु, होता और प्रतोताके रूपमै ब्राह्मणीको वरण कर छिया 
जाय | उद्गाता; प्रतिहतां तया अन्य सदस्योक्री भी मानसिक 
कल्पना कर छे | सभी श्रेष्ठ शराहाणोकी यलपूर्वक मानसिक 
पूजा भी कर लेनी चाहिये । प्राण, अपान, व्यान; उदान 
और समान--इन पाँचौ अमियोक्ी वेदीपर सत्रि स्थापना 
करे । उस समय गाहपत्य अग्निके खानपर प्रापक; 
आहवनीये खानपर अपानत्री) दक्षिणान्रिफे खानपर व्यान- 
की) आग्रतथ्यके खानपर समानकी तथा शभ्यके खानपर 
उदानकी कल्पना कर छे | ये सभी अभि परम तेजखी हैं। 
मन-ही-मन द्रव्यकी भावना कर लेनी चाहिये । परम पवित्र 
निर्गुण मन ही उस समय होता और यजमानका काम करवा 
है। उस यगके प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात्‌ ब्रह 
हैं। सदा आनन्द प्रदान करनेत्राही कष्याणल॑रूपिणी 
भगवती जगदम्यिका निगुण शक्तिके रूपमें पधारकर फल 
प्रदान करती हैं । वै ही प्रझविद्या हैं। उनपर साग जगत्‌ 
टिका दै । वे सर्वत्र व्याप्त है | मानसिक यश करनेवाळा 
ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिके उद्देश्यसे उन्हींके द्रव्यका 
प्राणरूपी अग्निम इवन कर दे। राजम्‌ ! फिर चित्र 
निरालम्ध करनेके पश्चात्‌ पराणोको भी सुपुग्णा-मार्गसे नित्य 
ब्रह्ममें होम दे । ख्यं अपने अनुभेत्रसे यह काम कर छेना 
चाहिये | तदनन्तर शान्तचित्तसे समाधि लगाकर परब्रह्म 
खरूपा भगवती परमेश्वरीका ध्यान करे | जित समय पुरुष 
पूण प्राणियों परबह विराजमान है तथा पजा ही सारे 
प्राणी है--यो देखने लाता कै: तंत्रं उसे परम मङ्गमयी 
भगवती बगदम्पिकादी झाकी होने लगती है ।# भगवतीका 
विप सत्‌, चित और आनन्दसे परिपूर्ण है ।'उनके दर्शन 


+ सर्वभूतलमाशमान॑. सर्वेधतानि. चाह्मनि। 
गदा प्ति भूतात्मा तदा पश्यति ता , शिवास ॥ 
(३।१२। ५५-५६ ) 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतते नमः क 


[ संहित देवीभागवत | 


AANA APN Nero ess 


हो जानेपर पुरुष ब्रहमशानी हो जाता है। राजन | उस समय 
उस पुरुपके मायिक समी कार्य जलू-मुन जाते हैं। केवल 
प्रारब्ध मोगनेके लिये ही वह शरीर धारण किये रहता है । 
तात | ऐसे जीवन्सुक्त पुरुष भरनेके पश्चात्‌ परम धाममे चले 
जाते हैं | जो भगवती जगदम्बिकाकी उपासना. करता दै, वह 
कृतकृत्य हो जाता है--उसके कोई कार्थ शेष नहीं रह 
जाते । अतएव सम्पूर्ण प्रयतन करके गुरुदेवके कथनानुार 
अखिल भूमण्डछकी अधिष्ठात्री भगवती जगदस्विकाका 
ध्यान, उनके गुणोंका श्रवण तथा मनन करना चाहिये । 


राजन्‌ | इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षरुपी फल 
दान करता है--इसमें कोई संशय नहीं है । इसके अतिरिक्त 
जितने सकाम यश हैं; उनका फल अनित्य होता है। विद्वान, 
पुरुष कहते हैं और वेदकी आशा है कि खर्गकी कामना 
रखनेवाल्य पुरुष विधिपूर्वक अभिशेम यश करे । यह टीक 
है; किंतु मेरी समझसे पुष्य समाप्त हे आनेपर फिर उन्हे 
म्य॑लीकर्म आना ही पडता दै] अतएव अक्षय पुण्यफछ 
प्रदान करनेवाला मानध यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ दै । परंतु विजयकी 
अभिलया रखनेवाढया राजा इत यज्ञको सम्पन्न नहीं कर 
सकता | राजन्‌ | अमी कुछ दिन पहले तुमने जो तर्प-यश किया 
था, वह तो तामस दे; क्योंकि नीच तक्षकके वैरको सरण रखते 
हुए प्रतिहिसाकी भावनासे वह यश किया गया था | उस 
यशे करोड़ों सपोको तुमने आगमें भून डाला | 


महाराज | अव तुम विधिपूर्वक विखारके थ वह देवी- 
यश करो, निसा अनुष्ठान सुह पूर्वकम भान विण्णुने 
किया था | राजेन्द्र | तुम वैसा ही बच्च करो । मैं तुम्हें सभी विधि 
वतला देता हूँ । तथप्रथम वेदके उत्तम शाता एवं विधिके 
पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिये बिनै देवीके बीजमन्त्रका 
विधान माढूम हो त्या जो मन्त्रके उच्चारण शैलीको मढी- 
मोति जानने हो, थे बराह्मण याजक बनाये अये । तुम्हीं 
यजमान रहोगे । महाराज | इस प्रकार विधिपूर्वक यश करके 
उससे मिले हुए पुण्यफठको अपितकर अपने पिताओ उद्धार 
करो । ब्राहणका अपमान करनेते जो पाप होता है, उसे कोई 
मिठा नहीं सकता । अनघ ] तुम्हारे पिता से ही ब्राह्ाणके 
शापजनित दोषे दूषित हो चुके है; हाय ही शपे कोटनेसे 
राजाका जो शरीरान्त हुआ, उससे 
मृत्युके समय भूमिपर कुशा बिछाकर उसपर दे नहीं सुलाये 


~ 


मी दुमरण सिद्ध होता है । - 


~ 


a 


गये थे । बीचमें ही उनकी मृत्यु हो गयी । वे न संग्राममे 
मरे और न गङ्गाके तटपर ही | कुरुश्रेष्ठ ! वुम्हारे पिताजी 
मरते समय खान-दान आदि कुछ भी न कर से] वे 
राजमहलमें उपर कोठेपर थे और वहीं श्वासद्री गति बंद हो 
गयी । राजेन्द्र | उस समय राजाके परलोक मुंधरनेका एक 
उपाय था; किंतु उन्होंने उस अलन्त दुर्लभ उपायतो 
अपनाया नहीं । वह उपाय यह है कि प्राणी जक मी 
रहे) समझे कि मृत्यु तिरपर ही नाच रही दै । भतः मनको 
सारै विष्योसे इराक्रर वेराग्यका अवलाबन कर ठे और यह 
निश्चय करे कि याच भूतेसे बना हुआ मेरा यह शरीर क्या 
दुःखका साधन हो सकता है । अरे, यह शरीर भमी शान्त 
शे जाय अथवा इच्छानुसार किसी दूसरी घडीमं हो । इससे 
मेर क्या सम्बन्ध है--मैं तो शरीरसे पृथक निर्गुण 
अविनाशी आत्मा हूँ । न होनेवाले ये तत्व भले ही नष्ट हो 
जादै--मुशे इससे क्यों चिन्ता होनी चाहिये । निदै 
सदा खिर रइनेवाला विकारशूत्य ब्रह हूँ, न कि संसारी | 
देहे मेरा जो समन्ध भावता दै, इसमें कर्ममोग दी कारण है। 
वे अच्छे-दरे समी कर्म मुझसे भिन्न हैं। सुख और दुःखके , 
साधन होनेते मानव-देहके साथ उनका साम्न प्रतीत होता 
है। वाखवमें तो में इस अत्यन्त मयावद दुःखालय संतारे 
अलग हुँ!--इस प्रकार चिन्तन करते हुए मरनेवाटा प्राणी 
सान-द्वान आदि सभी सलिवाअंते वन्चित ही स्मो ने रदा हो 
उतै पुनः जन्म हेनेका दुःख नहीं भोगना पढ़ता | यही सपे 
उत्तम साधन कहा गया हे | यह योगियोंके हिये भी दुर्लभ 
है। राजेन्द्र ! ब्राहमणने तुम्हारे पिताको शाप दे दिया | यह 
सुनकर मी राजाने वैराग्यका आश्रय नहीं लिया । औषध 
मणि) मन्त्र ओर उत्तम-े-उत्तम यन्त्रोका संग्रह किया | एक 
बढे ऊँचे महलपर रहनेकी व्यवस्था कौ । परिणाम यह हु, 
बे कोठेपर थे। वहीं सॉपके काटनेसे उनके प्राण निकल गये । 
अत; राजेन्द्र | तुम अने पिताके उद्धारके सत्कार्ममें संल 
हो जाओ | 

सूतजी कहते हे--अपार तेजली आस्जीके मुखसे 
यह वचन सुनकर जनमेजय दुःखसे अत्यन्त घःस उठे | 
उनकी आँखोसे जटकी घाराएँ गिरने लमां । उन्होने कहां-- 
पेरे इस जीवनको पिकार है ! क्या करूँ, जिसे इसी क्षण 
उत्तरानन्दन मेरे पिताजी दिव्य खर्गके अधिकारी दन 
जाय १! ( अध्याय १२) 


Fn, 


| 


तीसण स्क्रम्थ ] 


ॐ भगवान्‌ बिष्णुद्वारा अम्विका-यश और आकाशवाणी # १२७ 
भगवान्‌ विष्णुद्वारा अम्बिका-यज्ञ और आकाशवाणी 
राजा जनमेजयने पूछा--पितामह | अपार शक्तिशाली प्रकट हुए और उनके आपे बाममागते त्रीके पमे शूप ' 


भगवान्‌ विष्णु तो खयं जगत्‌के कारण ई । फिर उन्होने मी यश 
किया--यह कैसे ! महामते | उनके उस यशे कौन-कौन बराह्मण 
सहायक ये; जिन्दै वेदका सारा रहस्य मादूम था और जे फूलिज- 
का काम फर रहे थे ! परम तपरवी मुनिबी ! मुझे यह सग 
बतानेकी कण कीजिये । भगवान्‌ विष्णुने किस प्रकार अभ्थिका- 
यश रिया था; उसे सुन लेनैफै पश्चात्‌ मैं मी उनकी दोलीका 
अनुसरण करते हुए साधान होकर वैसे ही यश करूँगा । 
थ्यासजी योले-मद्ामाग्यश्षाली राजन्‌ | जिस प्रकार 
भगमतीका यज विधिके साथ सम्पन्न हुआ था, उस परम 
असत प्रसजको विसरे सुनो । जब मावती भुवनेश्वरीने अपने 
श्रीमिशर से तीन शक्तियोंकीं विदा किया, तम वे तीनों शरक्तियाँ 
रा, विश और शंकरे रुपे पुरुष वन गर्यी | एक-एक 
सुन्दर विमानपर उनका आसन था। उस समय उन प्रधान 
देवताओंफे सामने भयंकर जलाय ही नजर आता या | अतः वे 
उद््मेके लिये खान मनाने खगे । उनके द्वारा प्रथ्वीकी सृष्ट 
हुई और उसपर ये रह गये | उस समय भगवती भुवनेश्वरीने 
ही उप आधारत्ति पृष्वीकों अपने पासते भेना था। तभौ 
बह प्णी प्रतिष्टित हुई | उसमे मजा, मेद सटा हुआ था। 
बह मेद मधु और फैटमफे शरीरका था | उसका संयोग शेनेसे 
पृथ्वक्षा नाम पोदिनी' पढ़ गया । सयको अपने ऊपर खान 
देनेने «राः और विस्तृत शेनेसे 'प्रथ्यी'--ये नाम और हुए। 
भारी दोनेंसे 'मशै! भी कटने लगी । भगवती भुवनेश्वरीने 
उत पृथ्वीको शेपनागके मलकपर ठहराया । वे उसे खिररूपसे 
धारण किमे रहैं--इस विचारे सम्पूर्ण विशाल पर्वत बनाये | 
मिठ प्रकार काठमें लोही कील ठोक दी ज्ञाती है। ताकि वह 
सातेयत ने दो, उसी प्रकार वे पर्वत बनाये गये थे । 
महाराज | इशीते पण्दितजन पर्वको 'मटीधर' कहते | 
भगवतीने अनेक योजन विखारबाले उत सुमेर पर्वतको बहुत 
सुन्दर रुपसे सजाया । यहुत-से मणिमय शिखर उसकी अद्भुत 
शोभा यदा रहे द । मरीचि) नारदश पुछतय) पुरुष क्र) दक्ष 
नाती और विश--ये त्रझातीके मानसपुत्र कहे गये है| 
मरौचिते कश्यप प्रकट हुए | दक्ष ्रजापतिते तेरह कन्या 
उल हुईं | कधयपजीयी उन मन्वा्जरनि बहुत-से देवताओं 
और दानबोकों उपल किवा | तभीसे काप्यपी सृष्टि चली 
जितका मनुष्य, पशु और सप आदि अनेक शातियोके भेदसे 
बिद्या रूप हो गया । ब्रद्याजीके आधे श्रीरसे सायम्डुब मनु 
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जीका आविर्भाव हुआ | उन्दी मतु और शतरुपाे प्रियत्रत 
और उत्तानपाद--ये दो पुत्र उतपन्न हुए । तीन अत्यन्त सुन्दरी 
एवं उत्तम गुणवाली कन्या उत्पन्न हुई । कमलयोनि व्रहार्नीने 
इस प्रकारकी सृष्टि रचकर सुमेरुपर्वतके शिखरपर एक सुन्दर 
ब्रह्मणेक बनाया | फिर भगवान विष्णुने लक्ष्मीणीके मनोरञ्जन" 
के लिये बैकुण्ठ प्रकट किया | उनका वह धर्वोत्तम सुरम्य 
क्रीडामवन समूर्ण छोफोंके ऊपर विराजमान है | भगवान्‌ 
शंकरने भी एक उत्तम खान बना लिया, जितका नाम कैलास 
पढ़ा | भूतोकी एक मण्डली बनाकर उनके साथ वे इच्छानुसार 
आनन्द करने लो | मर्त्यलोक और पातालसे अतिरिक्त एक 
तीसरा खर्गलोक़ है, जो सुमेश्षीरिके शिखरपर विराजमान है । 
माँति-भाँविके रक्ोति सुशोमित उस खानपर देवराज इन्द्र रहने 
छो | समुद्रका मन्यन करनेसे उत्तम पारिजात वृक्ष; चार 
दातवाळा ऐरावत हाथी, सारी इच्छा पूर्ण करनेवाली कामधेनु 
गौ; उच्यैः्रवा घोड़ा और रम्मा आदि वहुत-सी अप्सरा 
निकलीं । खगैको सुशोभित करनेवाले इन सबको इन्द्रने अपने 
पाह रख लिया | इसके बार समुद्रपे धन्वन्तरि और चन्द्रमा 
प्रकट हुए; जो अनेक गरेकि साथ खगम रहकर शोभा पा 
रहेई। \ 

राजेन्द्र | इस तरह तीन प्रकारकी सृष्टि प्रकट हुई । 
देवता; पञ्च और मानब आदि अनेक मेदे यह सृष्टि कल्पित 
है। संचित कर्मके अनुसार अण्ड, पिण्डण, स्वेदज ओर 
उद्भिज--इन चार प्रकारके मेदेसे जीवोकी सृष्टि हुई । इस 
प्रकार सुष्टिका कार्य सम्पन्न करके ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर 
मे सभी महानुभाव अपने-अपने दिव्य खानेमि आनन्दपूर्करहते 
हुए इच्छातुसार काम करने लगे । यं सृष्टि प्रचलित हो जाने- 
पर भगवान विष्णु लक्ष्मीजीके परामर्शसे अपने दिव्य भवनमें 
आनन्द करने छगे | एक समयकी बात है--भगवान्‌ विष्णु 
वैकुण्ठमे विराजमान ये । इतमेमें उन्हें अमृतके समुद्रम 
सुशोमित होनेवाळा मणिद्वीप आद आ गया, जहाँ उन्होंने 
महामायावी झाँकी कौ यौ तथा उन्हें पावन मन्त्र भौ भिला 
था | उन परम शक्तिका सरण होनेके पश्चात्‌ अब वे उनसे 
पृथक्‌ न रह सके । फिर तो उन सक्षमीकान्त श्रीहरिके 
मनमें अस्बिका-वश करनेकौ बात आ गयौ । अतः बे 
अपने भवनसे नीचे उतर आये । महादेवजौको बुछाया। 
ब्रह्मा) वरणः इन्द्र कुबेर, अग्नि, वमः वशिष्ठ, क्व 
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दक्षप्रजापति, वामदेव और वृहस्पति भी बुलाये गये । 
अत्यन्त विस्तारके साथ यश सम्पन्न करनेके लिये सव सामग्रियों 
एकत्रित की गर्यी | महामूल्यवान्‌ समी सासि एवं मनोहर 
साधन-सामग्री जुटायी गयी ।' शिस्मियोद्वारा एक विशाल 
यशगाढा बनवायी गयी । उत्तम जतका पालन करनेवाले 
सत्ताईत परम श्रेष्ठ आ्मण ऋत्विजृल्‍ूपमें वरा किये गये | अग्नि 
ख्यापन करनेके लिये एक खान बनवाया और बहुत बढी- 
बढ़ी वेदियाँ बनवार्यी | ब्राह्मणलोग बैठकर देवीके बीजमन्त्र 
अर्थात्‌ मायाबीनका जप करने त्यो । विधिपूर्वक प्रज्वलित 
की हुई अग्निमे उन श्रेष्ठ बराह्मणोद्वारा अभीष्ट पदार्थका इवन 
आरम्म हो गया । अनन्त आहुतियोंके पश्चात्‌ आकाशवाणी 
हुई । भगवान्‌ विष्णुको सुनाते हुए बड़े मधुर अक्षरोंमें 
स्पष्ट खरसे शब्द सुनायी देने ळगे--*विण्णो | तुम सभी 
देवताओमे सदा सर्वोत्तम खान प्राप्त करो । देवतमुदायमें 
हुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा 
पाओगे । ब्रह्मा आदि तथा इन्द्र परभृति सम्पूर्ण देवता तुम्हारी 
पूजा करेंगे। विष्णो | भूमण्डलपर तुम्हारी भक्तिसे सुसम्पन्न 
अनेकां मानव-जीवन धारण करेंगे | तुम उन सम्पूर्ण मनुप्योक्रो 
उत्तम वर दोगे--इसमै कोई संशय नहीं हे | समस्त देवताओंका 
मनोरथ पूर्ण करनेकी तुमे शक्ति होगी | तुम परम परमेश्वर 
कहलाओगे । सम्यूणे यशोमें तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी 
याशिक तुम्हे पूजेंगे | यही नहीं--सारी बनता तुम्हारी पूजा 
करेगी ओर तुम वरदाता बनकर रहोगे | दानवोंद्वारा सताये 
जानेपर देवता तुम्हारी सेवामे उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम | 
तुम उत समय सम्पूर्ण देवताओंकी अपनी शरणमें खान दोगे | 
सारे पुराणों और विस्तृत बेदोमे तुम्हारी विपुल कीति गायी 
जायगी । तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो। 
जब-जब भूमण्डलपर घर्मका हास होगा, तब-तव शीघ्र 
अपना अंशावतार धारण करके धर्मकी रक्षा करना. तुम्हारा 
परम कर्तव्य होगा । तुम्हारे सभी परम प्रसिद्ध अवतार 
घरातलपर एक-एक करके प्रकट होंगे। महात्माओंद्वारा उन 
अवतारोंका सम्मान होगा। माधव”| समी अवतार अनेक 
योगिरयोे सम्बन्ध रखेंगे । मधुतदन ! अखिछ जगत्मै 
तुम्हारी प्रसिद्धि होगी । समी अवतारोमें तुम्हें शक्तिका सहयोग 


प्रात्त होगा! सम्पूर्ण कार्यको सम्पन्न करनेवाली वह 
शक्ति मेरें अंशसे प्रकट होगी । वारादी, नारसिंददी आदि भेदसे 
भाँति-भौतिकी वे शक्तियों हेगी । उनके होम अनेक प्रकारफे 
आयुष रहेंगे, उनकी आकृति बड़ी सुन्दर होगी और सभी 
आमूपण उनकी शोभा बढ़ाते रहेंगे । माघव ] उन 
शक्तियोंके साथ रहकर तुम देवताओंके कार्य सम्पन्न करोगे | 
मेरे बरदानके प्रभावसे समी कार्य तुम्हे सुलभ हो जायेरे | 
तुम कभी भी उन शक्तियोंका तिरस्कार मत करना | तुम 
यलपूर्वक सब तरइसे उन शक्तियोंकी पूजा और प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये | प्रतिमाम भावना करके पूजा कानेपर निश्चय ही 
वे भारतवर्षमें मनुप्योकी सम्पूणं कागनाओंको पूर्ण कर देंगी | 
देवेश | साथ दी उन दाकियोक्रा और तुम्हा भी यश्च 
दिशा-विदिशार्म फैछ जायगा । सातो द्वीपों एवं समल 
भूमण्डलमें बौर्ति विख्यात दो जायगी । महाभाग | संम 
सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होनेके लिये तुग्दारी और 
उन दक्तियोंक्री उपासना करेंगे | हरे ! अनेक प्रकारके 
अभिप्राय रखनेवाले वे मानव पूजाके अवसरपर वैदिक मन्त्र 
और नाम-जपफे द्वारा निरन्तर आराधनामें तत्पर ररँगे | 
देवाधिदेव मधुसूदन | मानर्वेद्वारा सुपूनित दोनेफे कारण 
मर्त्यलोक और स्वर्गलोकर्मे तुम्हारी महिमा बढ़ जायगी | 


व्यासजी.कहते हँ--इस प्रकार वर देकर आकाश- 
वाणी शान्त हो गयी | आकाशवाणी सुनते ही भगवान 
विष्णुके समी अङ्ग प्रसन्नतासे खिल उठे । तदनन्तर उन्होंने 
विधिपूर्वक यश समाप्त करके ब्रह्माके वंशज देवताओं और 
मुनियोंको विदा किया और खयं गरुड़पर चदकर अपने 
अनुचरोंके साथ वैकुण्ठको प्रस्थित हो गये । उस समय समी 
देवता और मुनि आपसमें अत्यन्त आश्चर्ययुक्त बातें करते 
हुए अपने-अपने पवित्र स्थार्नोपर पधारे । उनके मनमें 
प्रसक्नताकी लहरें उठ रही थों | आकाशवाणीको सुनकर 
सभीके मनमै भगवतीके प्रति भक्ति जाग उठी थी । अतएव 
ब्राह्मण एवं प्रधान मुनिगण भक्तिपूर्वक भगवतीकी उस 
आराधनामें तत्पर हो गये; जो सम्पूर्ण फल प्रदान करनेवाली एवं 
वेदोमें वर्णित है। ( अध्याय १३ ) 


ज 


तीसर स्कत्थ ] # जनमैजयकै प्रश्न करतेपर श्रीव्याखजीके द्वारा देवीकी मदिमाका कथन # १२९: 


जनमेजयके प्रश्न करनेपर श्रीव्यासजीके द्वारा देवीकी महिमाका कथन; राजा धुवसंधिक्री कथा; ' 


~ 


अपने-अपने दोहित्रोके पक्षमें राजा युधाजित्‌ और वीरसेनका विवाद एवं युधाजित्‌ ओर 
वीरसेनका युद्ध; पीरसेनकी सत्यु; मनोरमाका पुत्र सुदर्शनो लेकर मन्त्री विदे 
साथ सुनि भराजके आश्रममें गमन और भरद्वाजके द्वारा उसे आश्रयदान 


राजा जनमेजयने कहा--द्विजवर | श्रीहरिने भगवती 
जगदम्बिक्ाका यश किया; यह प्रसङ्ग में विस्तारसे सुन चुक्रा । 


अब आप मुप्ते मगवत्तीकी महिमा विद्वदरूपते बतानेकी कृपा . 


कीजिये । विप्रवर | देवीकी महिमा सुननेके पश्चात्‌ में उनका 
उत्तम यश अवश्य करूँगा । फिर तो आपके पाप्रसादसे 
मैरा जीवन परम पबित्र बन जायगा। 

ब्यासजी कहते हे-राजन ] देवीका उत्तम 
चरित्र मैं कहूँगा। अमी एक प्राचीन इतिदास विस्तारते कह 
दा हूँ । राजेन्द्र | बोसलदेशम एक सूर्यवंशी राना हो बुके 
१। वे मदान तेजस्वी राजा पुष्यके सुपुत्र थे । उनका नाम 
रुद्रि था । वे बड़े धर्मामा सत्यवादी, पवित्र प्रतका 
पालन करनेवाले और आश्रमधर्मके पूरे समर्थक ये। 
समृद्धिशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी । राजा धुवसंघिके 
शातनकालमे ब्राक्मम) क्षत्रिय, वैश्यः शूद एवं अन्य समी 
अपनी-अपनी जीविकां तत्पर रहकर घर्मपूर्वक जीवन व्यतीत 
करते पे | उनके राज्य कहीं भी चोर, चुगश्खोए' धूर्त; 
पाखण्डी; इतप्न और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते ये । कुयभेष्ठ 
एस प्रकार राजा धुयसेधिकी जीवनचर्या चछ रही थी। उनके 
दो लिया थी जो बडी सुन्दरी एवं खामीकी इच्छा पूर्ण करने 
सदा तर रहती थीं। रानाकी एक घर्मपलीका नाम मनोरमा 
था | बेहद रानी असन्त घुन्द्री एवं विदुपी थी। दूतरी रानी 
लीलावती भी बैसे ही रूप और गुणोंसे #मपन्न थी । राजा 
घुतर्लधि उन पलियँके साथ नाना प्रकारे गर्द, उपवर्ना, 
पर्वती, बावठियो और राजमहलॉरमे रहकर आनन्दका अनुभव 
करते ये | उनकी रानी मनोरमाने शुम घडीमे एक उत्तम पुत्र 
उत्पन मिया । उस छदकेका नाम सुदर्शन रखा गया | उसके 
शारीरम सभी राजेचित चिद्व वर्तमान ये । दूसरी रानी 
छीलावतीने भी एक महीने बाद पुन्दर पुत्र प्रथ किया | 
उक्ष समय शुभ अको दिन और शुक्रपक्ष या । राजा 
ुवसंधिने दोनों कुमारे जातकम आदि संस्कार किये । 
पुप्न-जन्मके आनन्दोत्सवमे ब्राह्मणोंको प्रचुर सम्पत्ति बाटो गयी | 
राजन | महाराज भुवशंधि उन दोनोके प्रति एक समान प्रेम 
रखते ये। छाइ-प्यारमें उन्होंने कमी भी भेदभाव नहीं 


रखा। उन परम तपस्वी महाराजने वढी प्रसनतासे अपने वित्त हि 
के अनुशार विधिपूर्वक दोनों कुमारोंका चूडाकरण संस्कार . 
किया | मुण्डन हो जानेपर उन दोनों सुन्दर कुमारने राजाके 
मतको मोहित कर लिया | खेळते समय वे बालक समीके 
मनको मुग्ध कर देते थे | उन दोनों कुमारोम सुदर्शन बढा 
लड़का था | लीछावतीके सुन्दर पुत्रका नाम शत्रुजित्‌ था | ' 
उसकी बोली बड़ी मधुर थी | मधुरभाषी और अत्यन्त सुन्दर 
शेनेके कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे । प्रजाजनों : 
तथा मन्नियोंका भी बह राजकुमार विशेष प्रेमपात्र बन गया | - 
शबुनित॒के गुर्णोके कारण राबामुवंधिकी-गती उसमें प्रीति थी, 
वैसी प्रीति मन्दभाग्य होनेके कारण सुद्शैनमै न रही | .. 
इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जनिपर शिकारमे सदा प्रेम. . 
रखनेवाले महारान धुवसंधि एक दिन वनमें गये | राजा भयंकर... 
जंगलमे शिकार खेल रहे ये। इतनेमै झाड़ीसे महान्‌ रोपमें भरा * 
हुआ एक सिंह बाहर निकछ आया | पहले तो उन नरेशने ˆ 
तीखे बार्णोसे उठ सिंहका मुँह छेद दिया, जिससे वह “ 
अत्यन्त कुपित होकर राजाको सामने देखते ही मेषक्ी भाँति " 
अत्यन्त गम्भीर खरम गज उठा | उसकी क्रोधाग्नि घषक +" 
उठी थी। अतः पूँछ ऊपर उठाकर गर्दनके छंवे'. 
वालको पदाता हुआ राजा धुषसंधिको मारनेके लिये... 
आकाशते कूद पढ़ा । महराजने सिंहको सामने आते देखकर ., 
तुरंत दाहिने हाथमें तलवार और वाये हाथमे ढाळ उठा छी।. . 
आगे डट गये, मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेशके जितने .. 
सेवक थे; वे भी तब-के-सब क्रोध मरकर सिंर एथकू-प्थक... 
चाण चलाने छो | चारों ओरसे हाहाकार मच गया। रोमाञ्चकारी , 
लड़ाई छिड़ गयी। एक यार वह भयानक सिंह राजापर हूर, 
पढ़ा। ऊपर झपठा देख मुवसंधिने उतपर तठवारकी चोट. 
की। फिर भी उस छिंहने अपने, तीखे नखे झपटकर 
राजाको चीर डाला |, अव तिंहके नर्खेति क्षतविक्षत हकर, 
राजा जमीनपर गिर पडे और उनके श्वासकी गति बंद हो. 
गयी | तैनिर्कमि चिह्छाहट मच गयी। उन ठोगेने फिर 
अनेकों बाण तिँदपर मारे, बिसे राजाकी भाँति वह लिइ 
मी प्राणासे हाथ घो बैठा । ठेनिक राजधानीमै झैट आये 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै संतत नमः ॐ ' 


TE 


' और उन्होंने प्रधान मन्त्रियोंकों इस हुर्घटनाकी सूचना दे दी। 
महाराज भुवसंधिकी मुत्यु सुनकर समी श्रेष्ठ मन्त्री वनमें गये 
ओर उनके मृत शरीरका दाह-संस्कार कराया | वशिष्ठजीने 
परलोकमे सुख पहुँचानेवाडी सारी पारलौकिक क्रियाएँ वहीं 
विधिपूर्वक सम्पन्न करायी | तदनन्तर प्रजावर्ग/ मन्त्रिमण्डल 
और मुनिवर वशिष्ट--सब-के-सब सुदर्शनक्ो राजा बनानेके 
छिये आपसे विचार करने लो | प्रधान मन्त्रीने कहा--ये 
राजकुमार सुदर्शन महाराजङ्ी धर्मपत्नी मनोरमाके पेटते 
उतन्न हैं। ये बड़े गान्तखभाव और सभी गुम लक्षणोंसे 
सम्पन्न हैं | बाळक होनेतर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दीका 
अधिकारी समझा जाता है |? जब सभी वयोवृद्ध मन्तियोने यह 
राय निश्चित कर दी; तब समाचार पाकर उज्जैनका राजा 
युधाजित्‌ यश्नाशीम अयोध्या आ गया | राजा धुवसंधिके 
मर जानेपर उनकी रानी लीलावतीने अपने पिता युधाजितृको 
समाचार दे दिया था; बिसे सुनकर अपने दौहित्र शत्रुजित॒का 
हित-साधन करनेके विचारसे उज्जयिनीपतिका आगमन हुआ 
था। वैसे ही मनोरमाका पिता राजा वीरसेन, जो कछिज् 
देशका शासक था) अपने दौहिन सुदर्शना हित-साधन 
करनेके लिये वहाँ आ गया | दोनों नरेशोंके साथ पर्या 
संख्यामें सैनिक ये | खिति बड़ी भयंकर थी । राजाद्दीपर 
किसका अधिकार होगा-स बातको लेकर मुख्य मन्तो 
साथ उन्होने मन्त्रणा आरम्भ कर दी | 


युधाजितूने पूछा--'दोनों राजकुमारोमें ` कौन बड़ा 
है! बड़ा पुत्र ही राज्यका अधिकारी होता है। छोटे 
लड़केकों कमी भी राजगद्दी नहीं मिलती |! वहीं राजा 
बौरसेनने भी उत्तर दिया--“राजन्‌ | धर्मपलनी मनोरमाका 
कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है। इस बढ़े पुत्रको ही 
राज्य मिलना चाहिये, जैसा कि मैंने धर्मश पुरक मुखसे 
सुना है |! तब युघाजितूने फिर कहा--'अजी नहीं, यृ 
दूतरा कुमार शजुजित्‌ गुणोंके कारण ज्येष्ठ है। राजोचित 
चिहोंसे युक्त हेरर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा 
सकता |! वीरसेन और युधाजित्‌--दोनौ नरेश बड़े सायां 
थे | उनमें परस्पर बिवाद छिड़ गया | अब उस कठिन 
परिखितिमै कोन उनका संदेह दूर करनेको समर्थ हो सकता 
था। युधाजितूने मन्त्रियोसे कहा--निश्चथ ही तुमलोग अपना 
सार्थ सिद्ध करना चाहते हो | तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन- 
को राजा बनाकर उसका धन हडप हें | ब्यवहारसे तुमळोर्गो- 
का यह दूषित विचार मैं समझ गया । सुद्शनते शतुजित्‌ 


अधिक बलवान्‌ है । अतः राजाके आसनपर बही बैठे--ऐसी 
तुमलोगोकी' सम्मति होनी चाहिये । मेरे जीते-जी गुणोंम बढ़े 
राजकुमारको छोड़कर गुणहीन छोटेको कौन राजा बना सकता 
है; जवःकि उसके साथ सेना भी सहयोग देनेको तैयार दै | 
इस प्रश्नपर निश्चय ही में युद्ध करूँगा और तलवारकी धारसे 
यह पृथ्वी ' दो भागोंमें वॅट जायगी । फिर तुमलोगोंकी इसमें 
क्या वात रह जायगी ।? 
वीरसेन और युधाजित्‌ दोनों नरेशमें बढ़ा वाद-वित्राद 
छिड़ गया | प्रजाजनों और ऋषियोमे खळ्यली-मच गयी | 
बहुत-से सामन्त नरेश अपनी-अपनी सेना लेकर राजधानीको नए 
करनेके विचारते आ धमके | बड़ी तलरतासे परस्पर युद्धके 
लिये उन्हें उताबली लगी हुई थी। राजा धुवसंघि मर 
गये--यह सुनकर शंगवेरपुरमें रहमेवाले नियाद राजाका 
खजाना दूटनेके छिये वहाँ आ गये | राजाका प्राणान्त हो 
गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपसमें छड़ाई 
छिइ गयी है--यह समाचार पाकर देश-देशान्तरसे टेके 
भी दल आ पहुँचे । अग्र विवाद खड़ा होनेपर युद्ध आरम्म 
हो गया | युधानित्‌ और वीरतेन--दोनों लइनेकी अभिलागा- 
से मैदानमै डट गये | 
व्यासजी कहते है--युद्ध आरम्भ हो जानेपर वीरसेन, 
युधानित्‌-दोनों नरेश छइनेके लिये गस्रोंको लेकर 
'उपसित हो गये | क्रोध ओर लोमने उन्हें अपने बशमें कर 
लिया था | अब भलीभोंति रोमाञ्चकारी संग्राम आरम्म हो 
गया | युधाजितूकी भुजाएँ बढी विशाल थीं | हाथमें घनुप 
लेकर वह सपराङ्गणर्मे खड़ा था । उसके पात वाइन और 
सैनिक बहुत थे । उसने युद्धके लिये पक्की घारणा बना ही 
थी । राजा वीरसेन इन्द्रके समान तेजखी था। युद्ध करना 
क्षत्रियक्षा धर्म है-यइ सोचकर अपने दौहित्रका कल्याण 
करनेके बिचारसे सैनिकोके साथ बह युद्धभूमिमे उपस्थित 
था । समराङ्गणमै युधाजित्‌को देखकर उसने उसपर बाणोवी 


। शड़ी लगा दी, मानो मेष पवंतपर जल बरसा रहा हो | उस 


समय सत्यपराक्रमी नरेशके सर्वाङ्गमै क्रोध व्याप्त हो गया 
या | वीरसेनके समी वाण अत्यन्त चमकीले, सीधै धैंस जाने- 
बाले और तीवगामी थे। राजाने उन बाणेसे' युधाजितको 
ढकः दिया । साथ ही युधाजितूके फेंके हुए बाणोके उसने, 
अपने नाराचोंसे टुकड़े-टुकढ़े भी कर दिये | हाथी, घोड़े और 
रथोसे खचाखच भरी हुई वह युद्धभूमि अत्यन्त विशाल रूप 
घारण किये हुए थी | देवता) युनि और मानव उसका भयंकर 


तीसरा स्कन्ध ] # जनमेजयके प्रश्न करनेपर भीव्यासजीके द्वारा देवीकी महिमाका कथन क 
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दृश्य देख रहे थे | तुरंत कोवे और गीध आदि पक्षी।मांत 
खानेकी अभिलापासे आ पहुँचे और उनसे वहाँका आकाश 
ढक-सा गया | उस युदर्म इतने दायी, घोढ़े और वीर करे ये 
कि उनके दधिरसे एक भयंकर नदी बह चली । वह अत्यन्त 
आश्चर्यमयी नदी ऐती जान पढ़ती थी मानो यमलोकके मार्गमे 
प्रवाहित वैतरणी नदी पापी मनुष्याके सामने अत्यन्त डरावनी 
दीख रही हे | तीब्र धारफे वेगसे कटे हुए तटवाली उस 
नदीम मनुप्पाक्े केशयुक्त विखरे मस्तक, खेलनेवाळे बालको- 
द्वारा यभुनामें फेके गये तुम्धी-फलके समान प्रतीत हो रहे ये | 
यद्धभूमिसे इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाशमै 
विचरनेबाछे सूर्य छिप जाते और रात्रिका हदय उपस्थित हो 
जाता था । फिर वदी धूळ जव रुधिरके अथाह सागरम सन 
जाती तो पुनः सूर्य उपकर चमकने लगते ये | तदनन्तर उस 
घमाशन युद्धम राजा युघाजितूने अपने तीखे एवं अत्यन्त 
भरकर अनेक बागेसि वीरतेनपर वार किया | वाणोंके भीषण 
आयातसे राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदाके लिये भूमिपर 
सो गये | उनका मक धड्से अलग हो गया था । उनकी 
सेना मर-खप चुकी थी । जो बचे थे, वे सभी चारो ओर 
माग चले | 


पिताओीने रणाङ्गणे शरीर त्याग दिया--यह समाचार 
मुनकर मनोरमा भयत्ते घबरा उठी । उस समय पिताके 
वैरी बात उतै बारबार याद आ रही पी | उसने सोचा; 
“अवद्य ही नीच युधाजित्‌ राज्यके छोमसे मेरे बालक 
पुत्रो भी मार ठालेगा। क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। 
क्या कहूँ? कहाँ जाऊ, पिताजी युद्धम फाम आ गये | 
पतिदेवने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी मेरा यह 
पुत्र बिल्कुल बालक है । लोममै असीम पाप भग हुआ है | 


उत नीच ठोभने किसको अपने वमे नहीं किया! उससे - 


भाविष्ट दो जानेपर श्रे राजा भी कीन-सा बुर कर्म नहीं कर 
सफता--ढोमी प्राणी पिता) माता; भाई, गुरु एवं अपने 
बन्धु-बान्धर्वोको भी मार डालता है | इस विपयमे कुछ भी 
अन्यथा बिचार नहीं किया जा*सकता% । लोभवश मानव 


# छोभोड्तीव च पापिएरतेन को न वशौह्ताः । 

कि ने कुया, ददाविष्टः पापं पाथिवसत्तमः ॥ 

पिर मातर आतुन गुरुन्‌ खजनबान्धवान्‌। 

दरश लोमसमाविष्टी जनो नात्र विचारणा ॥ 
(१॥१५॥ ११-२२) 


निषिद्ध भोजन खा लेता है; जहाँ नहीं जाना चाहिये, वहाँ 
चला जाता है; धर्मको तो वह सदाके लिये त्याग देता है। 
इस नगरमे कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक 
नहीं रद्द, जिसके अवलम्बपर रहकर में इस होनहार वच्चेका 
पालन-पोषण कर सकूँ | यदि पापी युधाजित्‌ मेरे पुत्रको मार 
डालेगा तो फिर मै क्या कसँगी । जग्मे मेरा कोई | 
रक्षक नहीं है; जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके | मेरी सौत 
जो लीलावती है, वह भी सदासे बेर टाने रहती है। बह ` ' 
दयाळु यनकर मेरे पुत्रकी क्‍यों रक्षा करेगी | जब युधाजित्‌ ' 
यहाँ लोट आयेगा; तब तो मैं भाग भी नहीं सकूँगी | पुत्रको 
अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मशे केदखानेमै टस देगा । 
युना जाता है इस डाइको लेकर ही इन्द्रने विमाता दितिके 
गर्भस्थ बालकको सात दुकडरमि काट डाला था | इसके बाद 
फिर सातोके सात-सात भाग किये थे । उस समय इन्द्रने अपने 
वग्रको अत्यन्त छोटा बनाकर उसे हाथमें ठे माता दितिके 
उदरमे प्रवेश किया था । वे ही उनचास पवन अब भी 
युलोकमम विराजमान हैं। मैंने यह भी सुना है कि पूर्वकालमें 
एक रानीने सोतका गर्भ नए करनेके लिये उसे मोजनमै विष 
दे दिया था | कुछ समय व्यतीत हो जानेपर उसके वच्चा 
पैदा हुआ। तव भी उस बालककी देहमें विप्र सदा था। 
इसीसे बह बालक भूमण्डलमें “तगर! नामसे विख्यात हुआ | ' 
राषा दशरथके जीते ही उनके बड़े पुत्र रामको रानी 
कैकेयीने इस सोतियाडाहके कारण ही वन भेज दिया था। 
बादर्मे राजाकी मृत्यु भी हो गयी । बेचारे मन्त्री, जो. 
मेरै पुत्र सुदर्शनको राजा बनाना चाहते ये, पराधीन हैं । 
अग्र उन्हें निश्चय ही युधाजितके अनुकूल होकर रहना 
पडेगा । मेरा भाई वेसा शूरवीर है नहीं, जो इस बन्धनसे मुझे 
मुक्त कर सके | अद्दो, देवकी प्रेरणासे यह महान्‌ कष्ट मुझे 
प्राप्त दे गया । फिर भी उद्योग तो सर्वया करना ही चाहिये । 
फलसिद्धि भगवानूकी कृपापर निर्भर है । अतः अग मुझे 
तुरंत इस वधेकी रक्षाके उपायर्मे लगा जाना चाहिये ।? 

इस प्रकार मन-ही-मन बिचार करके उस असहाय मनो- 
रमाने प्रधान मन्त्री विदळको; जिसकी दरबारमे बड़ी प्रतिष्ठा 
थी तथा जो सभी कार्योमै परम प्रवीण था; घुलवाया । 
विदछके आनेपर वह उसे एकान्तमै ले गयी और बच्चेका 
हाथ पकड़कर आँखोंसे आंद गिराती हुई अत्यन्त दुखी होकर 
दीनतापूर्वक कहने छगी--भन्त्रीजी | मेरे पिताजी संग्रामर्मे काम 
आ गये; मेरा यह पुत्र अभी विल्कुल बच्चा है ओर द्वेषी राजा 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः रै 


[ संक्षिप्-देवीभागवत 
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युधातित्‌ बड़ा वशी है| अब इस कठिन 
परिस्थितिम मुझे क्या करना चाहिये, वताने- 
की कृपा कीजिये |” यह सुनकर मन्त्री विद- 
ने मनोरमासे कहा--““अब इस खानपर कदापि 
नहीं रहना चाहिये, इमलोग काशीके पास वनमें 
चढे | वहाँ सुबाहु नामसे विख्यात मेरे मामा ' 
रहते हैं । उनके पास अटूट सम्पत्ति दै । बलमै 
मी वे बहुत बढ़-चढ़कर हैं । वहाँ वे हमारी रक्षा 
कर लेंगे । 'मेरे मनमें राजा युधाजितसे मिलने- 
की इच्छा है!--यों कहकर आप नगरसे निकले 
और रथपर बैठकर यात्रा कर दें | अब इसमें 
विलम्ब्र नहीं करना चाहिये |” मन्त्री विदछके 
इस प्रकार कहनेपर रानी मनोरमा एक दासी और 
मन्त्री विद्लको साथ लेकर रथपर बैठी और 
नगरते बाहर निकल चली | उस समय वह मयसे 
घबरायी हुई थी । मनपर दुःखके वादळ 
उमड़ रहे थे। उसकी दीनताकी सीमा न थी । पिताका 
मृत्युविषयक दुःख मनको मथ रहा था । युधाजित्से 
मिळनेके बाद मनोरमाने शीम्रतापूर्वक पिताका दाह-संस्कार 
किया । भयभीत होनेके कारण उसके सभी अङ्ग कॉप रहे ये | 
फिर वहाते चलकर दो दिनेमि वह गङ्गाके तटपर पहुँची | रास्तेमै 
बहुत-से डाकू--निषाद आ धमके और जो कुछ उनके पास 
घन था, सब उन कूरोंने छीन लिया और वे रथको मी लेकर 
भाग चले । रानी मनोरमाके शरीरपर एक अच्छी साड़ी बची 
थी । उसके नेत्र निरन्तर जळ गिरा रहे थे। उसने दासीका 
हाथ पकड़ा और बच्चेको लेकर गङ्गाके तटपर गयी । भयसे 
अत्यन्त घबराकर वह तुरंत नावपर बैठी और पुण्यसलिला गङ्गा- 
को पार करके चित्रकूट पहुँच गयी | डरके कारण व्याकुळ होकर 
वह तुरंत भरद्वाजजीके आश्रमम चढी गयी । वहाँ बहुत-से 
तपखियोको देखकर उसका भय दूर हो गया । तदनन्तर 
मुनिवर भरद्वाजने मनोरमासे पूछा--“शुचिस्मिते | तुम कोन 
हो ! किसने तुम्हें ख्रीरूपसे खोकार किया है और क्यों इतना 
दुःख सहकर तुम यहाँ आयी हो ! सच्ची बात बताओ | 
सुन्दरी | तुम देवी हो अथवा मानुषी ! इस अबोध बालकको 
लेकर वनमें आनेका कया कारण है ! कमलके समान नेत्रवाली 
देवी | ऐसा जान पड़ता है, मानो तुम्हारा राज्य छिन गया है)! 
मुनिवर भरद्वाजके यो पूछनेपर रानी मनोरमा कुछ 


भी उत्तर न दे सकी | उसे दुःखसे महान्‌ संताप हो रहा था। ` 


आँखसि जलकी घारा बह रही थी। उसने मन्त्री विदछकी 


ओर संकेत पा त दे को दहने 
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घरुवसंधि थे; उन्हींकी ये घर्मपत्नी हैं। इनका 
है । महाराज ध्रुवसंधि बढ़े पराक्रमी ये । सूर्यवंशमे 
उनका जन्म हुआ था । तिंदृद्दारा उनकी जीवन-यात्रा समाप्त 
हो गयी । सुदर्शन नामसे विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज- . 
का पुत्र है । इन महारानीके पिता वीरसेन बढे धर्मात्मा पुरुष 
थे | इस अपने दोहित्र सुदर्शनके लिये वे रणमें मर मिटे | 
अब राजा युधाजितके भयसे अत्यन्त भयभीत होकर ये रानी 
निन वनमें .भटक रही हैं | मुनिवर | ये राजकुमारी अपने 
छोटे बच्चेको लेकर आपकी शरणमें आयी हैं। महाभाग | 
अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणीकी रक्षा करनेमें 
यशसे अधिक पुण्य बताया गया है। भयसे धबराये हुए दीन- 
ही रक्षा करनेते तो और भी विशेष फळ होना कहा है |! # 
मुनिवर भरद्वाजने कद्दा--“पवित्र ब्रतका आचरण करने- 
वाली कल्याणी | तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र- 
का भरण-पोषण करो । विश्ञाललोचने | अब तुम्हे शत्रुका 
भय विल्कुळ नहीं करना चाहिये | इस सुन्दर पुत्रकी रक्षा 
कुरो | तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा | इस आश्रमे दुःख 
ओर शोकका तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा । 


क आतँस रक्षणे पुण्यं यशपिक्मुदाइतम्‌ । 
भयत्रसतस्प दीन विशेषफलं स्मूतम्‌ ॥ 
(३।१५।५७) 


तीसरा स्कन्ध ] # राजकुमार सुद॒र्शनेकों मास्नेके लिये युधाजिवका भरद्वाजाथमपर जाना & १३३ 
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व्यासजी कहते है--इत प्रकार मुनिवर मंरद्रोंजनी- और मन्त्री विका साथ रहा | फिर तो पुत्र सुदशैनको- 


के कहनेपर रानी मनोरमाका चित्त शान्त हो गया। अब वह पालन करती हुई वह अपना समय व्यतीत करने छगी £" 
मुनिकी दी हुई कुटीमें निश्चिन्त होकर रहने लगी | वहाँ उसे दाही (अध्याय १४ १५ $ 
EG SVS ने 


राजडुमांर सुदशनको मारनेके लिये युधाजितका भरद्वाजाश्रपपर जाना, गुनिसे मनोरमा तथा :.. 
सुदर्शनको बलपूर्वक छीन छे जानेकी वात कहना तथा मुनिका रहखभरा उत्तर देना, 
भरद्वाजकी धात सुनकर मन्त्रीकी- सम्मतिसे युधाजितका छोर जाना तथा 
कामवीज मन्त्रके प्रभावसे सुदर्शनका जगदम्बिकाकी कृपा प्राप्त काना 


व्यासजी कहते हु--युद्ध समाप्त हो जानेपर महावली 
युधानित्‌ लड़ाईके मेदानसे लोटकर अयोध्या पहुँचा। जाते 
ही वघ कर ढालनेकी इच्छासे मनोरमा और सुदर्शनको खोजने 
लगा | वह कहाँ चली गयी'--्यो बारम्बार कहते हुए उसने 
बहुत-से सेवक इघर-उघर दोड़ाये | फिर एक अच्छा दिन 
देखकर अपने दोहिन्र शत्रुनितको राजगद्दीपर बैठानेकी 
व्यवस्था फी । अध्नवेदके पावन मन्त्रीका उच्चारण करके जलसे 
भरे हुए सम्पूर्ण कलशेति शत्रुनित्‌का अमिप्रेक हुआ । कुरू. 
नन्दन | उस समय भेरी, शङ्ख भौर ठरदी आदि वाजोंकी 
ध्वनिसे नगरमे खूब उत्सव मनाया गया | ब्राक्षण वेद पढ़ते 
ये । वन्दीगण स्तुतियान कर रहे ये और सर्वत्र जयध्वनि गूँज 
रही थी । ऐसा जान पइता था, मानो अयोध्यापुरी हँस रही 
है। उत नये नरेशकी राजगद्दी होनेपर दृष्टपुष्ट मनुप्योठि 
भरी-पूरी तया स्तुति और वार्जोकी ध्यनिते निनादित वह 
अयोष्या एक नवीन पुरौ-सी जान पढ़ती थी | कुछ सजन 
पुरुष ही अपने परम रहकर शोक मनाते थे | वे सोचते थे-- 
(ओइ | आज राजकुणर सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा। वह 
परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्रके साथ 'कहाँ चली गयी। 
उसके मदात्मा पिता बीरसेन तो राज्यलोमी वेरी युधानितके 
दाथ युद्धम मारे ही गये ।? इस प्रकार चिन्तित रहकर सबमे 
समान घुद्धि रखनेवाले वे सजन पुरुष बढ़े कष्टते समय व्यतीत 
करते थे । शतुनित्‌का शासन मानना उनके लिये अनिवार्य 
था | यो युधाजितने दौहित्र शतुजितूको विभिपूर्वक राजगद्दीपर 


बैठाकर मन्तियोको कार्यमार सौंप दिया और खयं उज्जयिनी | 


नगरीको चला गया | वहाँ पहुँचनेपर उसे समाचार मिला कि 
ुदर्शन मुनिर्योके आश्रमपर ठहर है | फिर तो उसे मारनेके 
लिये वह दुष्ट चित्रकूटके लिये चल पढ़ा | उत्त समय शुङ्गवेरपुरमै 
दुर्दर्श नामक एक निपाद राज्य करता या | चह बढ़ा बढी 


और च्वूरवीर था । युधाजित्‌ उसे अपना अगुआ बनाकर 
शीम ही चल दिया । 

ध्युघाजित्‌ सेनासहित आ रहा है?--थह सुनकर मनोरमाके 
मनमै महान्‌ क्लेश हुआ | छोटेसे कुमारकी सँभाछ करने- 
वाली स्नेहमयी माता मयसे घबरा उठी | आँखेंसे आँसू गिराती 
हुई अत्यन्त चिन्तित होकर उसने मुनिवर” भरद्वाजसे कहा-- 
भुनिनी | अब मैं क्या कहे. और कहाँ जाउँ ! युधाजित्‌ 
यहाँ भी पहुँच गया | इसने मेरे पिताको मारनेके पश्चात्‌." 
अपने दौहित्र शतरुनितूको राजा बना दिया और अब मेरे 
इत नन्दैसे पुत्रका वध करनेके लिये सेनासहित यहाँ आ 
रहा है। प्रभो | में एक प्राचीन इतिहास सुन चुकी हूँ-- 
पाण्डव वनमें रहते थे । मुनियाँक्रा पावन आश्रम ही उनका 
खान या | सायमे देवी द्रोपदी थी । पाँचौ भाई पाण्डव 
एक दिन शिकार खेलने चळे गये । केवल द्रौपदी मुनियोके 
उस पावन आश्रमपर रह गयी । वहाँ धोम्य, अत्रि, गालव) 
पेल, जाबालि, गोतम, भगु, च्यचन। अत्रिके वंशज कण्व) 
जतु, ठु वीतिहोत्र) सुमन्तु) यशद्त्‌, वत्सल) राशासन) 
कह्दोड+ यवक्रीत, यशक़्त्‌ तथा इनके अतिरिक्त भी 
बहुत-से पुण्यात्मा मुनि उत पावन आश्रमपर विराजमान थे | 
उन सबने वेदध्वनि आरम्म कर दी थी | मुनिनी | बह आश्रम 
मुनिग्रोसे खचाखच भरा था। अपनी दासियोंके साथ सुन्दरी 
द्रौपदी निर्मय होकर समय व्यतीत कर रही थी | उसी समय 
ढिन्युदेशका तमृद्धिशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेनाके 
सहित उसी मार्गते कहीं जा रहा था । वेदध्यंनि सुनकर बह 
भुनिके आश्रमके पास आ गया । पुण्यात्मा मुनियोकी वेदध्वनिं 
सुनते ही राजा जयद्रथ रथसे तुरंत उतरा और उनके दर्शन 
-करनेकी अभिलाप्रासे वहाँ आ पहुँचा | जब राजा जयद्रथ 
आश्रमम आया, तव उसके साथ दो नोकर थे । युनियोंको 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं:नमः- ४ 


[ संद्षित-देत्रीमापवत 


वेद-पाठमें संलग्न देखकर वह चहीं बैठ गया | प्रभो | 
मुनिमण्डलीसे भरेूरे उस आश्रममे वह राजा जयद्रथ हाथ 
जोड़कर कुछ समयतक बैठा रहा । इतनेमें वहाँ बैठे हुए 
उस नरेशको देखनेके लिये बहुत-ी खिया तथा मुनिभार्याएँ 
भी चली आयां | उनके दुसे “बह कोनदै!--निकल रहा था | 
उन ल्रियेके समाजमें देवी द्रोपदी भी यी । वह सुन्दरताके 
कारण एक दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । उपर 
जयद्रथकी दृष्टि पड़ गयी | किसी देवकन्शकी भाँति शोभा 
पानेत्राली उस सुन्दरी द्रोपदीको देखकर जयद्रथने धौम्य मुनिसे 
पूछा--यह सुन्दर मुखत्राढी तथा श्यामवर्णसे सुशोमित कोन 
जी है! यह सुकुमारी किसकी पत्नी है; इसके पिता कौन हैं 
और इसका क्या नाम है! द्विजदेव | यह राजरानी-जैही जान 
पड़ती है; मुनि-पत्नी ऐसी नहीं हो सकती | 


धौम्य बोठे--तिन्युदेशपर शातन करनेवाले महाराज | 
यह पाण्डयोकी प्रेयसी मार्या देवी द्रोपदी है | इस पाञ्चाल- 
राजकुमारीमै सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं | इस समय यह 
इसी उत्तम आश्रमपर रहती है | 


जयद्वथने पूछा--विख्थात पराक्रमी वे शूरवीर पांचों 
पाण्डव कहाँ गये हैं! क्या इस समय चे महाबली योद्धा 
निश्चिन्त होकर इसी वनगे हरे है ! 


धौम्यजीने कहा--ये पाचों पाण्डव बनमें गये हैं। 
शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे | 


घोम्यसुनिकी बात सुनकर राजा जय्द्रय उठा और 
द्रोपदीके पास जाकर उसे उसने प्रणाम किया और यह वचन 
बोछा-- सुन्दरी | तुम्हारा कल्याण हो | इस समय वे तुम्हारे 
पतिदेव कहाँ गये ! निश्चय ही आज तुम्हे बनें ग्यारह वर्ष 
व्यतीत हो गये हैं । तब द्रोपदीने उत्तर दिया--पराजकुमार ! 
आपका.वल्याण हो | आश्रमके पास ठइरिये | अभी पाण्डव 
आ रहे हैं ।? द्रौपदीके इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त छोमसे 
आक्रान्त उस पापी नरेशने सुनियोंका अपमान करके देवी 
द्रौपदीको हर लेना चाहा । अतः बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि 
या किसीके विश्वासपर निर्भर न हो जाय । हर कितीपर 
विश्वास करनेवाला जन दुःख पाता है । इस विषयमे प्रमाण 
राजा वळि हैं | बिरोचननन्दन मान्‌ वलि बढ़े घर्मात्मा, 
सत्यप्रतिश, यशशौल, दानी; शरण देसे कुशळ 
तथा उत्तम विचारके राजा. थे ।वे प्रहादके पोत्र ये] 
अधर्ममे कमी उनकी रुचि दह: होती [थी । 


उन्होंने, दक्षिणायुक्त निन्यानवे यश किये | उत समय 
योगी -छोग भी जिनकी उपाठना करते हं, वे भगवान्‌ विणु 
देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेके लिये निविकार होते हुए भी 
सात्विक रूप धारण करके घरातठपर पधारै | फेश्यपजीके घर 
उनका अवतार हुआ | चलिफो छलनेके लिये उन्होंने वामन वेप 
बना लिया था | उन्होंने कपट करके बलिका राज्य तथा समुद्र 
पर्यन्त सारी पृथ्वी उनसे टीन छी। विसेचनकुमार राजा वढि 
सत्यवादी ये । भगवान्‌ विष्णु इन्द्रका काम साधनेके डिगे. 
उनके साय कपट कर गये | यह प्रसङ्ग मैं सुन चुकी हूँ । 
जब समृति भगवान्‌ विप्गुने ही यह्ष विष्यंस करनेके 
विचारसे वामनरूप घारण करके ऐका कर्म कर हाला, तब दूसरा 
मनुष्य क्या नहीं कर सकता । अतएव मुनिवर | कमी किती 
का भी विश्वात नहीं करना चाहिये; क्योंकि जब मनमें लोम 
आ घाता है; तव उसे पाप करनेसे कोई भय नहीं रहता । यह 
निश्चय है कि लोमसे जिनकी बुद्धि मारी गयी है वे प्राणी 
अनेकों पाप करवेठते हैं | मुने | कमी मी किसी कामके करनेगें 
उन्हें परलोकका किंचिन्मात्र भी मय नहीं रहता । लोमसे नष्ट 
हुए चित्ता मनुष्य दूरा धन हड़पनेके लिये मन) वाणी 
और कर्मसे भठीभौँति अपने कार्यमें संलग्न हो जाते हैं ४] 
बहुत-से मानव देवताओंकी निरन्तर आराधना करके धन 
चाहते हैं। यह निश्चय है कि देवता खर्य दाथसे धन उठाकर 
किसीको नहीं दे सकते; किंतु उनके द्वारा मनुप्यका 
अभिलषित घन दूसरेके पाठसे उसके पास चला जाता है। 
किसी भी बह्दानेसे देवता धन देनेमें कुशल हैं । बैद्य 
धान्य और वजन आदि बहुत-सी चीं बेचनेके हिये 
संग्रह करके भेरी सम्पत्ति अधिकसेअधिक बद्‌ 
जायः--इस अभिडापाते देवताओंकों पूजते हं। परंतप | 
क्या“ इस व्यापारसे दूसरोका धन हड़पनेढ़ी उन्हे 
इच्छा नहीं होती ! व्यापारी वस्तु खरीद लेनेके बाद तुरंत ही 
महँगी मनाने लगता है। इसी प्रकार समी प्राणी दूसरेकी 
सम्पत्ति लेनेके लिये निरन्तर प्रयलमे लगे रहते दै । बहन्‌ | 


+ खोमशचेतठि चेद्‌ सामिन्‌ कौट प्रापतं भवम्‌ ॥ 
लोभाएताः प्रकुवेन्ति पापानि प्राणिनः किल । 
परशोकाद्‌ भयं नारि कसचित्‌ किचि पुनः ॥ 
भनसा कमणा आचा परखादानहेतुतः । 
पनि नराः सम्यग्‌ सोभोऽशतचेतसः ॥ 


(१ । १६ ४७--४९) 


तीसरा स्कन्ध ] # राजकुमार सुदर्शनकों मारनेके लिये युघाजितका भरद्वाजाभ्रमपर जाना # 
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तथ विश्वास कैसा ! लोम और मोहके वशीभूत प्राणियोंके 
लिये तीय, दान और अध्ययन--समी व्यर्थ ई । उनका 
किया सक्म भी नहीं कियेके समान हो सकता है '। अतएव 
महाभाग | कृपापूर्घक इस पापी नरेश्वर युधाजित्‌को घर लोटा 
दीजिये । विधवर | जैसे जानझीजी वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर 
रही, यैसे दी में भी अपने वच्येठदितयही निर्भय निवास करूँगी !? 

इस पार मनोरमाफे कहनेपर तेजस्वी मुनिवर 
भरद्वाजजी राजा युचाजितृकै पास गये और उससे गोठे-- 
पाजन्‌ | तुम इच्डानुभार अपने नगरको लोट जाओ | 

युचाजिम्‌ योला--उत्तम खमाववाले मुनिवर | तुम 
हळ न करके मनोरगाको अपने आश्रमसे निकाल दो | में 
मनोरमाग्ने छोडकर नहीं ना सकता । यदि तुम ऐता नहीं करोगे 
तो फिर मं उसे बलपूर्वक छीन छे जाऊँगा । 


३ 


क्पिने कहा--मैतै प्राचीन समयमै विश्वामित्र मुनिवर 
वततकी मनको बलपूर्वक छे घानेको तैयार हुए थे! गैसे 
ही यदि तुम शक्ति हो तो. यहयूर्वक मेरै आश्रमते 
मनोरमापी छै जाओ | ॥ 


ब्यासजी कहते हँ--मुनिवर भरदाजकी यह वात 
सुनकर राजा युधाग्तिमे अपने प्रद मन्त्रीको बुलाया और 
वही साबधावीफे साथ उससे पूढा-_"सुमत | तुम्हारी बुद्धि 
बढ़ी विक्षण दै । बताओ, अग्र इस अवसरपर मुझ्ते षया 
काना चाहिये ! काश मीठे बचन योडनेयाठी पुत्रवती उस 
मुन्दरी मनोरमायों वळ्पूर्वक छीन दै. ! कि एब प्रकारले 
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कल्याण की इच्छा करनेवाले पुरुषको चाहिये कि एक छोटे शतकी 
भी उपेक्षा न करे | समय पाकर वह छोटा शत्रु भी राजयदैमा 
रोगी भाँति बढकर मृत्युका साधन बन सकता दे। यहाँ न 
कोई सेना है और न योद्धा ही, जो मुझे रोक सके । अतः 
यहाँ मैं अपने दोहित्रके शत्रु उस सुदर्शगको पकड़कर 
आसानीसे मार डागा । और यदि में बलपूर्वक इस प्रयत्नमें 
सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कण्टक हो सकता है। 
यह निश्चय है कि सुदर्शनके मर जानेपर मेरा दौहित्र निर्भय 
हो जायगा ।' 

प्रधान मन्त्रीने कहा--एथन्‌ | सहसा कोई काम नहीं 
करना चाहिये । आपने भरद्वान मुनिकी बात सुनी है न! 
उन्होंने विश्वामित्रका उदाहरण सामने रखा है। यह बहुत पुरानी 
कथा है--गाधिनन्दन श्रीमान्‌ विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश 
हो चुके । एक समयकी बात है, वे महाराज घूमते हुए 
वतिष्ठ मुनिके आश्रमपर पहुँच गये । उन 
प्रतापी नरेशने मुनिको प्रणाम किया । मुनिने 
एक आसन आगे बढ़ीं दिया और राजा 
विश्वामित्र उत्तपर बैठ गये । इसके बाद महात्मा 
बहिएजीने विश्वामित्रको भोजनके लिये घुछाया। ' 
गराधिनन्दन मद्दायशस्त्री वे नरेश अकेले नहीं 
थे, उनके साथ बड़ी सेना भी थी। नन्दिनी- 
की कृपाते खाने-ीनेकी सभी वस्तुए वहाँ उपस्थित 
हो गर्यी । राजा और उनके ठैनिकोने इच्छातुसार 
भोजन क्रिया । अब राजा विश्वामित्र नन्दिनीके 
उस प्रभावते अपरिचित न रदे । अत; वे मुनिवर, 
वसिष्ठे उस नन्दिनीको मॉगने लगे | 

विश्वामित्रने कह(--हुने | आप बडे 
तपस्वी हैं । आपसे मेरी प्रार्थना है, यह नन्दिनी 
गै मुझे दे देनेकी कृपा करें | में इसके बदलेमें बढ़े य्नोबाली 
एक एजार गोए आपको देता हूँ। 

वसिष्ठजी योले--एजन्‌ | यह गौ होमके लिये हविप्य 
प्रदान करती है। अतः मै किसी प्रकार इसको दे नहीं सकता । 
तुम्हारी हजार गो तुम्हारे ही पास हें । 

विश्वामित्रने कहा--साधो | आपकी इच्छाके 
अनुसार दस इजार अथवा एक लाख गो. देनेको मैं तैयार हुँ 
किंठु आप मुझे नन्दिनी अवश्य दे दीजिये । नहीं तो) फिर 
मै बळपूरवक छीन दँगा। 

बसिष्ठजी बोले--राजन्‌ । ठुम्दारी जेसी इच्छा 


१३६ % नमो देव्य जगन्मोत्रे शिवायै सततं नमः * [ संक्षिप्त देवीभागवत 
rrr त 
बलपूर्वक पूरा कर छो | परंतु मैं अपनी रुचिते तो चाहिये । यह सारा संसार दैवके चलावे चलता है । फिर 
ए क रे तुम्हारे यहाँ नहीं भेज डाइ रखनेते क्या प्रयोजन है १ जो होना है वह तो होकर 
सक्ता। ` ` ही रदेगा। रावन्‌ | देवकी प्ररणासे बज दणके समान ठुन्छ 
मुनिवर वसिकी उपर्युक्त वाते सुनकर राजा,विशवामित्रने हो जाता है और किसी समय णम मी ज्ज शक्ति 
अपने महाबळी सेवको आहा दी कि 'तुमलोग नन्दिनी आ जाती हे-इसमें कोई संशय नहीं है | इस देवका ही 
-गौको पकड़ लो ! वे सभी सेवक अपने वलके अभिमानमें अभाव है कि खरहा ठिंहका तथा मच्छर हाथीका घातक 
चूर ये । उन्होंने बलपूर्वक नन्दिनीको बाँध लिया । नन्दिनी वन बैठता है । अतएव मेघावी राजन्‌ | आप सहसा काम 
अपने लगी | उसकी आँखेछि आंद टपकने लगे । उतने करनेसे मुख मोढ़कर मेरे हितकर वचर्नोपर ध्यान दीजिवे । 


/ देखिये कर राजकर्मचारी देनेवाही मातर उत प्रतिद नरेश युधाजितूने भरद्वाज मुनिके 
.तव वसिष्ठजीने यह उत्तर दिया-उत्तम दूध चरणोपर मस्तक रख दिया। ततस्चात्‌ उसने अपने नगरकी 


वेनो | मैं तुम्ह त्याग नहीं रहा हुँ। भे | यह राजा दुमे राह पकड़ ली । अत्र मनोरमाके मनकी मारी चिन्ता भी मिट 
जव्रदैती लिये जा रहा है। मैने अमी इसका सागत किया गयी । युनिके आश्रमपर रहकर अपने पुत्र सुदशनके 


है। क्या करे उन्हे छोड़नेकी पया हिच्यात मी पाळन-पोषणमे वह अपना समय व्यतीत करने लगी | दिन 
इच्छा नहीं है ॥ इस मकार तिके कहनेपर नन्दिनीके ते गवे । जव वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बढ़ा 
सङ्गमे कोष भडक उठा । वह बढ़े जोस्से रमाने लगी | हो गया, तद सब तरले निर्भय होकर मुनिकुमारेके साय 
उसके मुखसे अत्यन्त भयंकर आन्द निकले | उसी समेय खेलकूदमे मी शामिल होने उगा । 
नन्दिनीके शरीरसे अहीम डरावने दैत्योका आविमांब हो 

गया | वे तमी दैत्य हयोमे इथियार लिये हुए थे | शरीरपर एक समयकी वात है--सुदर्शन मन्त्री विदछके 
कवच सुशोभित ये । 'ठइरो; ठरो? यों उनके मुखसे ध्वनि ' पाठ था । इतनेमें एक मुनिकुमार वहाँ आवा और 
निकल रही थी | फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्रकी सारी हास्यके रूपमें विदको 'क्रीवः इस नामते पुकार 
सेना तमात कर दी और नन्दिनीको दन्धनते मुक्त कर उठा | इस (लीव शब्द में जो ह्ली! एक अकर है 
दिया । तदनन्तर अयन्त दुखी होकर विश्वामित्र अकेले वह सुदर्शनको स्पष्ट हुनावी पडा और तुरंत याद हो 
ही घर लोट गये | उस समय अत्यन्त कातर उत नीच गया | अब अनुखार-हीन उस शब्दको ही वह वास्वार 
नरेशके मनमै वढी ग्लानि हुई । उसने क्षत्रियके वळकी रखने लगा । हां! यह कामबीन नामक भगवती जगदम्विका- 
घोर निन्दा की और ब्राझणक वलो दुराराष्य मानकर का बीजमन्त्र है | वही मन्त्र सुदर्शनके मनमे जम गया। 
वह तपस्या करने ळ्या | एक निर्जन वनमें बहुत वर्षोतक्र अब उस मन्त्रके प्रति आदर-बुद्धि रखते हुए वह उसका 
विश्वामित्रकी कठिन तपल्या चल्ती रही | अन्तमें क्षनिय- जप करता रहा | महाराज | सोमाग्यका ही वह परिणाम है 
धर्म परित्याग करके वह राजा ऋषि वन गवा. । अतएव कि उठ वाळक सुदर्शनको अनायास ही ऐसा अद्भुत वीब- 
राजन्‌ | आप मी एक अद्भुत मुनिका वैर न मोळ लीजिये। अन्त्र त्वयमेव प्रात हो गया | इस समय सुदर्शनकी अबखा 
तपत्लियोंके साय संग्राम छेड़ना निश्वय ही अपने कुछको- केवळ पाँच वर्षकी थी | श्रृषि छन्द, छान और 
काळ्के मुखमै शोकना है । रावेर | अब आप इन परम न्याठ--सभी विधि-विधानेति वह अपरिचित था । अब दह 
तपखी मुनिवर मरद्वाजजीके पात जाइये और मरिष्ये कुछ राजकुमार सुदर्शन सन-ही-मन ङ्स कामवोज ङी? 
मीन केका आशान दीजिवें । घुदर्शन मी सुखपू्वक का जप करता हुआ खेलनेखाने ल्गा। सोनेपर मी उठे 
यहाँ समय व्यतीत करे | अरे» उमतिदीन यह एक अग्ोध मन्त्रकी स्मृति दूर नहीं होती थी; क्योंकि उस सुदर्शनने 
बाळक आफ्नैते दळ्वान्‌ रानाका अहित ही क्या कर सकेगा! उसे एक सार वस्तु समझ लिया था | जब वह राजकुमार 
एक अनाय दुल कुमार्के मति आपका वैरभाव . सुदर्शन ग्यारह बर्षका हुआ, तव भरद्वाज 


व द्वाज मुनि उसका 
रखना विल्कुछ वयर्थ दै । महाराज | सरवन दया रखनी यशोपवीत संस्कार करके उसे वेदाध्ययन. कराने छो | उत 


तीसरा स्कन्थ ] # राजकुमार सुदर्शनको मारनेके लिये युधाजितका भरद्वाजाभ्रमपर जाना # १३७ 


कामबीन मन्त्रे प्रमावते ही उसे साक्ोपाड़ धनुवेद, 
. नौति तथा साम्रग विद्याएँ भलीमाति प्रात हे गर्वी । 
एक समयको यात है, राजकुमार सुदर्शनकों मगवतीने'साक्षात्‌ 
दन देकर कृतार्थ किया | मगवती लाल बल्न पहने हुई गी 
उनके विरद लानिमा चमक रही थी और तमी आभूषण 
भी छाल बर्णके भे | वे अद्भुतशक्ति भगवती वैणावी 
गगइपर विराजमान थी । उने जगदणिमिकाफे दर्शन पाकर 
सनकुमार सुदर्यमफा मुख प्रतन्नताने खिल उठा । अब 
समूण व्रियाओंके रदुल्यको जामनेबाला यह राजकुमार उसी 
यनमें साने और भगवती जगदम्ियकी उपासना करते 
हुए नद्रीके तपर भूमने ल्या! | जाननननीकी कृपासे उत्ते 
धनुष) बहुत-ी ते याग, तृगीर और फयच मिल गये थे । 

काहीनी एके ठाहिली कन्या थी | उसका नाम 
शशिकला था । उठ भेड़ बम्यामें सभी उत्तम गुण ये । 
उस काया सदिकलामे सुना- समीर ही यनके मुनि-आधभ्रममें 
गडे एव राजदुमार रहता है । सर्वटक्षगसग्यत्न बह राजकुमार 
मुदर्शन मागणे विख्यात है । धीर ऐनिके साथ ही वह ऐसा 
कदर हः मानो दूर फामदेव ही हो । जप पन्दीगर्नी- 
फे मुलगे उन गनकुमारीने ये समाचार सुने, तप उसके 
गनो सुदर्शनकों पति यनानिदी इच्छा जग उठी । बुद्धिने 
समान भी यर दिया । ठगी दिन आधी रातके समय समे 
भगी जगदम्विका शशियहाफे पास पधारी और उसे 
आयन देकर खा्वितमे यद वचन कने ली-- 
उसमे परिभागते शोभा पनियाठी सुन्दरी | घर मोंगो 
मुदर्न मेश भक्त है। मेरी आज्ञा मानकर सम्पूर्ण कामनाओं- 
यो पूर्ण यसजेवाटा बह मुदर्शन अय तुम्हारा हो गया । 
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इ प्रकार खप्में-भगवती जगदम्बिकके मनोहर रुके 
दर्शन पाकर तथा उनके मुखारविन्दे निकले हुए 'बंचन 
याद करके वह सुन्दरी शशिकला बड़े जोरसे हंस पढ़ी | * 
उसे इतना आनन्द मिछा कि वह उठकर बैठ गयी | 
माताके बास्थार पूहनेपर भी उस तपखिनी राजकन्याने 
मँमे अपनी प्रसक्षताका कारण नहीं बताया | खपरी 
बात बारबार याद आनेपर उसका मुख प्रसन्नताते खिल 
उठता या | एक किली दूसरी सखीते शशिकलाने खझकी 
सारी बातें विखारपूवक बतला दीं | तदनन्तर एक दिन 
व्रिशाङ ने्रोबाली वह राजकुमारी शदिकला अपनी 
सलिग्रके साथ धूमनेके लिये सुन्दर उपवनमै गयी! 
चमाके ब्रहुतेरे वृक्ष उत उपवनकी शोमा बदा रहे थे | 
फूल तोइती हुई वह राजकुमारी चमपाके नीचे पहुँच गयी | 
वहीं कुछ क्षण सफ जानेपर उसने देखा, मार्गपर एक 
ग्राक्षण बड़ी उततावलीते आ रहा है। उत ब्राह्मण देवताको 
प्रणाम करके सुन्दरी शशिकला मधुर वाणीर्मे बोली-- 
पहाभाग | आपका कित देशते पधारना हुआ है ? | 

ग्राहमणने कहा--गराठे | मैं मरद्वाबजीके आश्रमसे 
एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ । तम क्या पूछती 
हो ! मुझसे कही | 

शशिकला बोली--महामाग | उस आश्रममें अत्यन्त 
प्रशंसनीय) संसारमै सयते बढ़कर तया विशेषरुपसे देखने 
योग्य कौन पदार्थ दै ! 

घ्राह्मणने' कद्दा-कल्याणी ! वहाँ 
रुधि नरेशके राजकुमार श्रीमान्‌ सुदर्शन 
रहते है; उन श्रेष्ठ पुरुषका जैशा नाम है, 
वैसे ही उनमें सभी गुण भरे हैं । वस्तुतः 
वे बढ़े दर्शनीय पुरुष हैं | सुन्दरी | जिसने 
कुमार सुदर्शनको नहीं देखा) मेरी समझते 
उसकी आँखोंकी कोई सार्थकता सिद्ध नहीं 
होती । संतारकी सृष्टि करनेवाछे ब्रह्माने उन 
एक सुदर्शनमे ही समी गुण भर दिये है । 
उनमें बढी विलक्षणता दै । अतः शुणोके 
१. समुद्र सुदर्शनको ही में देखने योग्य मानता 
हुँ । वे सवया तुम्हारे पति होनेके योग्य है । 
ना मणि और काञ्चनकी भाँति यह ठुमलोगोंका 

` संयोग पहलेते ही निश्चित हो चुका दै । 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संशित देवीभागवत 


र 


राजकुमारी शशिकलाका सुदर्शनको मनमें वरण करना, काशीराज-रानीका कन्याको 
` समाना, कल्याका सुदर्शनसे विवाह करनेका' निश्चय प्रकट करना, सुदर्शनका 
तथा अन्यान्य राजाओंका खबंबरमें पहुँचना 


व्यासजी कहते हुँ-- ब्राह्मणका कथन सुनकर सुन्दरी 
शशिकलाके मनमै प्रेमकी धारा उमड़ पड़ी | वह ब्राह्मण 
तो वहाँसे चला गया। सुदर्शनके प्रति शशिकलाका प्रेम तो 
पहलेसे था ही, पुनः अधिक प्रेमका उद्रेक हो जानेसे वह 
अत्यन्त उद्वि हो उठी । शशिकला अपने प्रति प्रेम 
रखनेवाली एक सखीसे कहने लगी--'प्रिये | जिसका प्रसङ्ग 
सुननेके पश्चात्‌ मेरे शरीरमें क्षोभ उत्पन्न हो गया दै, वह 
पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुलका राजकुमार है | अमी 
रसविज्ञानते वह अपरिचित है । एक दूसरे कामदेवके समान 
उस सुन्दर राजकुमारको मैंने खम देखा था । तमीते 
विरहे अत्यन्त आकुल हुए मेरे कोमल मनको उसकी याद 
सता रही दै | सखी | अब तो मुझे शरीरका शीतल चन्दन 
विषके समान) माला सर्पके समान तथा शशधरकी शीतले 
किरणें अगनिके समान जान पड़ती हैं । राजमहल, उपवन; पर्यत 
अथवा बावली--किसी स्थानपर मी मेरे चित्तको शान्ति 
नहीं मिलती । दिनमै अथवा रातमें सुखके जितने साधन 
हैं; कोई मुझे सुखी नहीं बना सकते । सुन्दर शय्या). ताम्बूल, 
` गाना और बबाना--किसीसे भी मेरे मनमै प्रसन्नता 
नहीं होती और न मेरी आँखोंको कोई बस्तु तु ही 
कर सकती है | अतः अत्र मैं उस वनमे जाना चाहती 
हूँ, जहाँ राजकुमार विराजमान हैं। किंतु कुलकी लाजका मय 
मुझे भयभीत कर रहा है | साथ ही मैं पिताजीके वशर्मे भी 
तो हूँ | क्या करें, मेरे पिताजी अभी खयंबर करनेके लिये 
भी तो तैयार नहीं हैं| संवर होता तो मैं उत समय 
_ राजकुमार सुदर्शनके लिये अपनी इच्छा प्रकट कर देती | 
माना, दूसरे सहसो प्रचुर संपत्तिशाळी नरेश हैं किंतु वे 
कोई भी मेरे मनको मुग्ध नहीं कर पाते । मेरे मनमें तो 
बस; वह राज्यहीन सुदर्शन ही बस गया है |! 
ब्यासजी कहते हैं--राजकुमार सुदर्शनके कोई 
सहायक नहीं था; न पासर्मे सम्पत्ति थी और न वह प्रसिद्ध 
शूरवीर ही था | फळ-मूळ खाकर वनवासी जीवन व्यतीत 
करता था | केवल भावती जगदम्बाका कामबीज मन्त्र 
उसके हृदयमें बस गया था । उसी मन्त्रके जपके प्रभावसे 
सुदर्शनको सिद्धि मिल गयी | वह मन्त्र उसके चित्ते 


क्षणभरके लिये भी दूर नहीं होता था | जपकी क्रिया सदा 
चढती रहती । एक रातको स्वभर्मे विष्णुमयी पूरणव्रहाखरूपा 
भगवती जगदम्बाने उसे अपने दर्शन कराये. | वे अध्यक्त- 
खरुपिणी भगवती समस्त सम्पत्ति प्रदान कर देती हैं। 
शुङ्गवेरपुरके अध्यक्ष निपादने सुदर्शनके पास आकर उसे 
एक उत्तम रथ चढ़नेको दे दिया ।.उस रथमे सभी उपयोगी 
सामग्री प्रस्तुत थी। वह रथ चार घोड़ते खींचा जाता था | 
पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती थीं। राजकुमार सुदर्शन 
एक विजयशाळी महान्‌ व्यक्ति है--मनर्मे यह जानकर 
शुङ्गवेपुरके अध्यक्षने भेंटर्पमें उसके पास वह रथ 
उपस्थित किया था । सुदशने मी प्रसनतापूर्वक वह रथ 
ले लिया और साथ ही मित्ररूपसे आये हुए निपादका जंगली 
फळ एवं फूलोंके द्वारा यथोचित स्वागत भी किया । आतिथ्य 
खीकार करके निषादराजके चले जानेपर, वहाँ जो तप 
करनेवाले मुनिंगण थे; वे अत्यन्त प्रसन्न होकर सुदर्शने 
कहने छो--“राजकुमार ! तुम भगवतीकी कृपाके फहखरूप 
थोड़े ही दिनोंके वाद एक खतन्त्र राजा होओगे--यह धुव 
सत्य है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है । सुब्रत | भगवती 
जगदम्बा वर देनेमें कुशळ एवं संसारको मोहित करनेवाली 
हैं। वे तुमपर प्रसन्न हैं । अब तुम्हें उत्तम सहायक मी 
मिल गया है अतः विल्कुल चिन्ता मत करो | 
तश्चात्‌ उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले उन मुनियोने 
मनोरमासेकह्द--सुमुखी अब तुम्हारा पुत्र भूमण्डलका सम्राट्‌ 
होकर रहेगा ।! मुनियोके वचन सुनकर सुन्दरी मनोरमाने उत्तर 
दिया--'महाराज | आपका वचन सफल हो | यह कुमार आपकी 
सदा सेवा करेगा । श्रेष्ठ उपासनाके प्रभावते कौन-सी ऐसी 
विचित्र घटना दै, जो सम्भब न हो | अन्यथा मेरे पास तो 
न सेना है; न मन्त्रिमण्डल और न खजाना ही है। न तो. 
कोई प्रबल सहायक ही है । फिर किसके सहयोगे मेरा पुत्र 
राज्य पानेके योग्य बन्‌ सकता दै !.हाँ; आपलोग मन्त्रके 
पूर्णवेत्ता विद्वान्‌ हैं| आपके आशीर्ादकी सहायताते निश्चय 
ही मेरा पुत्र राजा होगा । इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं 
दीखता । 


व्यासजी कहते हैं--सुदर्शनको समी विद्याएँ सुलम 


तीसरा स्कन्ध ] 
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शे गयी थीं । वद राजकुमार २थपर बैठकर जहाँ जाता; वहीं 
तेजसे ऐसा जान परता धा, मानो एक अक्षौहिणी 
सेना उसके साथ हो । राजन | सुदर्शन प्रसन्षतापूर्वक निरन्तर 
बीजमन्त्रका जप करता था । उसी मन्त्रके प्रभावसे उसमें 
इतनी शक्ति आ गयी थी | दूसरे किसी कारणकी तो कल्पना 
नहीं कौ जा सकती | पी! यह कामराज कहलानेवाला 
गौजमन्त्र बड़ा ही विलक्षण है। जो पुष्प किसी अच्छे गुरुर 
इसकी दीक्षा लेकर शास्तनित्तते पतित्रतापूर्वक इसका जप 
करता ९ उनी सारी कामनाएँ पूर्ण ऐती हैं। महाराज | 
एणी अथवा सर्गमे भी कोई अन्त दुर्लभ पदार्थ नहीं है 
जो भगवती जगदम्पा्री कृपामे सुलभ न है सके | वे बड़े 
ही मूर्, भागदीन और रोगे व्यधित प्राणी है, जिनके 
नित्तर्म मारती जगदलिकाके पूजनमें अटल श्रद्धा नहीं हो 
पाती । कुश्नन्दन | जो पूर्व युगते ही देवताओंकी जननी 
होने कारण भादि माता नामसे प्रसिद्ध ह ये ही भगवती मुदि, 
कीर्ति, धृति) लश्मीः शक्ति) श्रद्धा; मति और स्मृति आदि 
रूपसि तंग प्राणियोका कल्याण करनेके लिये पधारी है-- 
यह विल्कुल खर बात दै | जो मनुष्य इन रूपोर्मे भगवतीको 
नहीं पहचानते। उनकी घुद्धि अबश्य ही मायामे एरी गयी 
है। इससे वे अन्य यादःवित्रादरमिं अपनी बुद्धि खपते रते 
हैं; परंतु विश्रार शासन करनेवाली फस्याणमयी भगवतीकी 
ठग़्सना नहीं करते | ब्रह्मा, त्रिणु, महेश, इन्दर 
यम) कुवेर) यायु, अगि, वषा) पूपा, अश्विनीकुमारः भ) 
आदित्य; वमु, सत्र) विश्वेदेव एवं मझ्द्रृण-ये सत्रतयेन्सय 
सृष्टि पालन और श्र करनेमें निपुण देवगण उन भगवती 
लादम्पिकाका ध्यान फरते ई। कोन ऐसा विद्वान्‌ दै, जो 
उन परब्रक्मखरूपिणी आदिशक्तिकी आराधना न करता ऐ ! 
समूर्णं मनोग्थ पूर्ण करनेवाली उन कल्याणमयी देवीको 
मुदर्शनने अपने नका विषय मना लिया धा; जिसे उसके 
ममी कार्य मिद्ध हो गये । ये विद्या ओर अविधाहपसे 
विराजमान भगवती जगद्रमा साक्षात्‌ परखणा ही हैं । 
मुगमतामे सभी उनके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते | 
योमाम्यामद्राग ही उन पसग्क्तिके दर्शन दोते हैं| वे भगवती 
मुमुकुऔँके अन्त प्रिय है। भगवतीका कृपाप्रसाद प्राप्त हुए 
बिना पामाकआफे खलपको कोई भी नहीं जान सकता। 
विविध सटिकी व्यवस्था करने सारी गत्तिको जो खयं अपनेमै 
दिखा रही ह उन्हीं भगवतीका मन-दी-मन, चिन्तन करता 
हुआ सुदर्शन बनमें रहता था । उस समय राज्य मिलनेते 


मी कहीं अधिक सुखकी अनुभूति उसके मनमै होती थी । 

उधर शशिक्रछाके पिता राजा सुबाहुने कन्याकी विवाहे 
योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानीके साथ छयंवरकी तैयारी 
करायी। विद्वानोने विवाइके लिये समुचित स्वयंवर तीन प्रकारके 
बतलाये हैं। राजाओंके लिये हो अथवा अन्य वर्णोके लिये-- 
सबके नियम एक ही हैं| एक ढच्छा-खर्यवर”--बिमै कन्या 
अपनी इच्छासे करिसी वरको चुन छे | दूसरा प्रण-खयंवर, 
कोई प्रण ठान लिया जाय--मैंते भगवान्‌ रामने शंकरका 
घनुप तोइकर जानकीजीको ब्याह था | तीसरा 
दर्षशुस्क'--अर्थात्‌ जो सबसे बढकर शूरवीर हो, वही 


म ले जा सकता दै। यह खवर विशेषतः वीरोके लिये 


है । महाराज सुबाहुके दखारमें 'इच्छा-लयंत्ररकी योजना वनी! 
शिल्पियोद्वास बहुत-से मञ्च बनवाये गये । मर्ज्ोकी सुखदायी 
विछीनोते सजाया गया | सभाभवनमें भाँति-माँतिके मण्डप 
तैयार कराये गये । इस प्रकार स्वयंवर-विवाहकी पूरी सामग्री 
जुट जानेपर सुन्दर नेत्रवाठी दादिकलाका मन उद्वमन हो गया | 
उसने अपनी एक सखीसे करा-।तुम एकान्तम जाकर मेरी 
मातासै यह वात कह दो कि में अपने मनमै धुक्‍रसंधिके 
कुमारको पतिलपसे वरण कर चुकी हूँ । उत सुदर्शनके सिवा 
दूसरे किसीकों में पति नहीं बनाऊँगी | भगवती जगदम्बाकी 
कूपासे वह राजकुमार मेरा पति वन चुका है | 

ब्यासजी कहते हैं--शशिकलाकी वह सखी बड़ी ' 
मधुरभाषिणी थी | शशिकलाके कहनेपर तुरंत बह उसकी 
माताफे पात गयी और एकान्त खान पाकर सरस वाणीमे कहने 
ल्ी--साध्वी | आपकी पुत्री दुखी है। कल्याणी | उसने 
मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना की है। आप उसकी बात सुनें और 
शीघ्र ही उसका दित-साधन करनेके प्रयनर्म छा जाये | उसका 
कथन दै कि भरद्वाजनीके पवित्र आंश्रमर्मे जो राजा मुव- 
संघिश्ष कुमार सुदर्शन है; उसको में अपने मनमै पतिरूपसे 
वरण कर चुकी हूँ । अतः में दूधरे किती भी राजाको 
अपना पति बनाना नहीं चाहती ।! 

ब्यासजी कहते दै--शशिकलाकी सखीके वचन सुनने- 
के पश्चात्‌ रानीने राजाके आनेपर पुत्रीकी सभी बातें उनको 
कह मुनायीं । सुनकर महाराज सुबाहु बढ़े आश्चर्य पड गये। 
मार-बार सते हुए वे अपनी मार्या विदमराजकुमारीसे सच्ची 
बात कहने छगे--पयुन्दरी | तुम उस बाळकके विषयर्म जानती 
हो न वह राज्यसे निकाल दिया गया है, निर्जन वनमें अकेले 
ही अपनी आँके साथ रहता है। सजा वीरसेन उसके पक्षमे था, 
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उस्ते युधाजितूने मार डाला । सुन्दर नेत्रवाली प्रिये | मळा वह 
निर्धन छोकरा मेरी कन्याका पति होनेका अधिकारी कैसे थन 
सकता है ! सम्मव दै, यह बात उसके मनके अनुकूल न हो; 
. तब मी तुम उससे कह दो कि एक-से-एक बढ़कर सम्प्तिशाली 
नरेश खर्यवरमे आनेवाले हैं !! 
व्यासजी कहते हैं--पतिके आशनुतार रानीने उत्त 
सुकुमारी कन्याको अपनी गोदमै बिठा लिया और उसे 
आश्वासन देकर मीठे ख़रमें कहा-'बेटी | तुम क्यों मुझसे 


यह अप्रिय और निष्प्रयोजन बात कहती हो ! सुबते ! 
दुगहारे पिताको तुम्हारे इस कथनसे महान्‌ कष्ट हे रहा है, 
क्योकि सुदर्शन बड़ा ही मन्दभागी) राज्यच्युत और आश्रय- 
हीन बालक है। उसके पास पैसा भी नहीं है। उसे वन्धु 
बान्धवो प्ररसे निकाल दिया है | अपनी माँके साथ वह वनम 
` रहता है । फल-मूलसे ही उसकी क्षुधा शान्त होती है। 
ऐसा भाग्यहीन एवं दुर्बळ वनवासी वर तुम्हारे लिये निश्चय 
ही अयोग्य है । पुत्री | सुदर्बानके सिवा दूसरे बहुतेरे बुद्धिमान्‌, 
, सुन्दर, सम्माननीय और राजोचित चिहोंसे सुशोभित राजकुमार 
दुरे योग्य बर हैं। इस सुदर्शनका ही एक सुकोमल भाई है, 
जो इस समय कोशल देशमें राज्य करता है । वह बढ़ा ही 
“सुन्दर है । उसमें समी उत्तम लक्षण विद्यमान हैं । सुन्दर मौही- 
वाली मेरी बेटी | मैने और भी एक बात सुनी है, जिसे कहती 
हूँ; हनो--राजा युधाजित्‌ सुदर्शनका वध करनेके लिये निरन्तर 
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सचे रहता है । उसने भयंकर युद्धम सफलता प्राप्त करके 
-अपने' दौहित्र शतुनित्‌को राज्यपर अभिषिक्त क्रिया है। उस 
युद्धमे इसका नाना राजा वीरसेन मारा/गया । इसके बाद 
मन्त्रियोंसे सलाह लेकर युधाजित्‌ सुदर्शनकी मारनेके लिये 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचा था | सुनिके मना करनेपर 
वह अपने घर लोटा | अतएव ऐसा -वर तुम्हारे योग्य वैसे 
हो सकता है !? | 

शशिकलाने कहा--माँ ! मुझे तो वह वनवाती 
राजकुमार ही -अमीए है | जैसे शर्यातिकी आश मानकर 
उनकी पतित्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनिके पास गयी और 
उन्हे पतिरूपमें वरण करके सेवा-ुश्रूपामे तत्पर दो. गयी) वैसे 
ही में भी मेवामय जीवन व्यतीत करूँगी।क्योंकि स्वामीकी सेवामे 
ल्लियाँ खगै और मोक्षतक पा जाती हँ | निष्कपट कार्य 
अवश्य ही ज्रीके लिये सुखकर होता है । उस उत्तम वरी 
वरण करनेके लिये भगवती जगदम्बा मुझे सम्म आश दे 
चुकी हैं | अतः अब उसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमारको मैं 
केसे वरण करूँ ? मगजतीने मेरी चित्तरूपी भित्तिपर सुदर्शनका 
ही बर होना लिख दिया दै । इसलिये उसे छोड़कर मै दूसरे 
किसी भी सुन्दर राजकुमारको अपना स्वामी नहीं बनाऊँगी। 


व्यासजी कहते है---राजन्‌ | उस समय शशिकलाने 
अनेक प्रमाण सामने रखकर अपनी माताको तमझा दिया । 
तत्र रानीने उसकी कही हुई सारी बातें: राजाको वतला दीं । 
फिर भी खयंबर-बिवाइकी व्यवस्था बंद नही हुई । अंब 
खयंवरका दिन संनिकट आ ग़या-- यह सुनकर शशिकाने 
उसी क्षण एक ब्राहाणको भरद्वाज मुनिके आभ्रमपर भेजा | 
उसने उत ब्राह्मणसे प्रार्थना की कि “आप इस प्रकार सुदर्शनके 
पास जाइये, जिससे मेरै पिताजी इस समाचारको न जान 
पके | महाराज | आप मेरे वचनपर ध्यान देखकर बहुत शीघ्र 
भरद्वाजजीके आश्रमपर पधारिये और सुदर्णनको मेरी ओरसे 
कह दौनिये-- 
परे माता-पिता सारी तैयारी मेरे खयंवर-विवाहके लिये 
हो चुकी है | उस सयंवरमें बहुत-से बलशाली राजा आनेवाठे 
हैं; किंत मैं तो बड़ी प्रसन्नताके साथ सब तरइसे आपको ही 
पतिरूपमें वरण कर चुकी हूँ। मगवतीने खप्नमै बेतला दिया 
है कि आप देवतुल्य राजकुमार मेरे पति होंगे | विष खा 
लेना अथवा जलती हुई भग्निमे अपनेको होम देना मेरे लिये 
` सम्भव है; किंतु माता-पिताके कहनेपर भी में आपको छोड़कर... 
किसी दूसरेको पति नहीं बना सकती; क्योकि मैं मन, वाणी 
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और कर्मसे आपकी चर चुकी हुँ। भगवती ; जगदम्याकी 
कृपासे हमलोगोका कल्याण अवश्य होगा ।- दैवयलो 
सर्वापरि मानकर आप आज ही यहाँ पथार जायें ।,यह सारा 
चराचर जगत्‌ जिनके अधीन है वे मगत्रती जो आश दे 
चुकी द, वह वात कमी असल्य नहीं हो. सकती । शंकर 
प्रभति समूर्ण देवता भी उन भावतीके अधिकारे रहते | 


“द्विजवर ! आप एकान्तमै छे जाकर उस राजकुमारको 
मेरी ये सारी बातें भछीभोति समझा दें पुण्यात्मा प्रभो | जिस 
प्रकार मेरा काम चन सके, चेता ही उद्योग करनेकी कृपा करें |? 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ दक्षिणा देकर शशिकळाने 
उम्र ब्राह्मण देवताको मेन दिया । उस ब्राह्मणने शीघ्र ही 
भरदवाजबीके आश्रमपर जाकर सुदर्शनको सारी वाते चता दी 
और फिर वह ठौट आया | उसने बढ़े आदरके साथ 
राजकुमारफे मनमें आनेकी उत्सुकता उत्पन्न कर दी | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | अपने पुत्र दुदर्शनको 
खबंबरमे आतर तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमाके मनमें 
महान, कट होने लगा । उम्रके शरीरमें केंपकेंपी छूट गयी । उसे 
सामने तरद-तरइके भय दीखने लगे । आँखेसि आँसू गिराती 
हुई बह कहने छगी--(पुन्र | आज तुम कहाँ जानेकी तैयारी 
कर रहे हो ! अरे | वह समाज तो राजाओंका दै | तुम्हारे 
पास एक मी सद्दायक् नहीं दै और प्रबल शत्रु तो हैं ही । क्या 
सोचकर तुम ऐता करने मा रहे हो ! देखो, उस खयंवरमे 
तुम्ह मारनेकी इच्छा २खनेवाला राजा युधाजितू आयेगा । 
तुम्हारी सहायता करनेशला दूवरा कोई वहाँ दै नही | 
अत; ब्रेटा | तुम वहाँ मत जाओ। मेरे तुम एकही पुत्र 
हो। में बहुत दुखी हूँ। तुम्हीं मेरे जीवनाधार हो | 
तुम्हारे चले जमिपर में निराश्रय हो जाउँगी । महामाग | 
जिससे मुझे निराश होना पडे, वह कार्य करना तुम्ह 
कमी शोभा नहीं देता । जिसने मेरे पिताको मार डाळा था, 
बह राजा भी खबरें आयेगा | वहाँ अकेले जानेपर सम्भव 
है, बह तुम्हें भी मार डाले ।! 


सुदर्शनने कहा-कल्यागमयी माँ | होनी तो होकर 
दी रहेगी | इस विषयमे विचार करना विल्कुल व्यर्थ है | 
भगवती जगदम्बादी आश मानकर ही आज मैं ख़यंवरमें जा 
रह हुँ । जननी ! तुम क्षत्राणी हो । तुम्हे शोक करना उचित 
नहीं है । मगवतीकी कृपासे मेरे मनमें तो भयक्रा नामत 

। नहीं है। 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर सुदर्शन रपर 
बैठा ओर जानेको तैयार हो गया | माता मनोरमाने उसे 
अनेकों आशीर्वाद देनेके साथ ही उसके कार्यका अनुमोदन 
क्रिया | वह ऋइने छगी--“भगवती लगदम्या अग्रभागे तेरी 
क्षा करें । पार्वती पृठमागकी रक्षक हों । दोनों पार्श्वमागोंमें भी 
पार्वती रक्षा करें | भगवती शिवा सर्वत्र रक्षक रह | किसी 
कठिन सार्गमे पड़नेपर भगवती वाराही सहायक हों | यि 
कोई दुःख सामने आ जाय तो दुर्गा रक्षा करें | कलह मच 
नानिपर कालिका और मय उपस्थित होनेपर भगवती परमेश्वरी 
तेरी रक्षा करें । उस मण्डपर्मे जनिपर भगवती मातङ्गी तथा 
स्वयंबरम भगवती सोम्या तेरी रक्षा करें | जगतूके बत्थनकों 
काटनेबराळी भगवती भवानी राजाओंके बीचमै तेरी रक्षा करें | 
पर्वतीय विपम स्थानामे देवी गिरिजा, चौराहेमि भगवती 
चाग्नुण्डा तथा जंगछोमै सनातनी श्रीकामगा देवी तेरी रक्षा 
करें | रघुके वंशका विस्तार करनेवाले मेरे प्यारे पुत्र | विवाद 
ठिड़ जानेपर भगवती वैष्णवी तेरी रक्षा करे संग्रामे 
त्रुओंके भिड़ जनिपर भगवती भैरवी तेरी रक्षा करें । 
महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखिल जगतूकी जननी हैं। 
उनका विग्रह सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय दै । सभी समय 
सम्पूर्ण देवताओंके समानम वे तेरी रक्षा करै । 


व्यासजी कहते है--इत प्रकार तुदर्शनसे कहकर 
उसकी माता मनोरणा अत्यन्त भयभीत होनेके कारण कॉप 
उठी | उतने कहा--्वेटा | में भी तुम्हारे साथ चढैँगी | 
वत्स | तुम्हे छोड़कर मेरे लिये आधे क्षण भी कहीं रहना 
सवया असम्भव है। अतः तुम्हारी जहाँ जानेकी इच्छा ही. 
वहीं मुझे भी साथ ले चलो |! यो कहकर वह अपनी दातीकी 
साथ लेकर घरसे निकळ पड़ी | आज्षणेनि आशीर्वाद दिये | 
अब वे समी हृषंपूर्वक वदसे चछ पढ़े । रघुवंशी सुदर्शन 
मनोरमा और धाय--तीनों एक ही रथपर चढ़कर 
समयानुतार काशी पहुँच गये । उनके आनेक समाचार पाकर 
वके राजा सुबाहुने समुचित प्रकारते उनका खागत किया 
उहस्नेके लिये सुन्दर भवनका तया अन्न ओर जळ आदिका 
उचित प्रबन्ध कर दिया । उनकी सेवा करनेके लिये सेत्रर्काकी 
व्यवस्था कर दी । वहाँ देश-देश्ञान्तरके'राजालोग आये थे 
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"जिनसे सुदर्शनकी मेंट हुई । राजा युधाजित्‌ भी अपने 
दौहित्रके साथ वहाँ आया था | करूष, मद्रः सिन्धु 
माहिष्मती आदि दैशोके सुप्रतिद्ध नरेश वहाँ पधारे हुए थे | 
वे सब-केःसब शूरवीर ये । पाञ्चाल, कर्णाटक) चोळ, विदर्भ 
तथा अन्य पर्वतीय प्रान्तेसि बहुत-से महान्‌ प्रतापी योद्धा उत 
खयंवरमेसम्मिलित हुए थे । उन सबके पास तिरसठ अक्षौहिणी 
सेनाएँ थीं | चारों ओर सैनिक-ही-सैनिक भरे थे | अतः वह 
नगरी सेनाओंसे धिर गयी थी | ये तथा इनके अतिरिक्त भी 
बहुंत-से नरेश खयंवरका दृश्य देखनेके विचारसे वहाँ उपस्थित 
थे। वे उत्तम हाथियोपर बैठकर वहाँ पधारे थे । 

उस समय बहुत-से राजकुमार आपसर्म मिलकर यों कहने 
छगे--“अजी) देखो न, राजकुमार सुदर्शन अत्यन्त शान्तिपूर्वक 
यहाँ आया हुआ दै | इस खुवंशी राजकुमारके साथ एक मी 
सहायक नहीं है | केवळ अपनी माताके साथ रथपर बैठकर 
यह आया दै । क्या इस समय इसका यहाँ विवाइके लिये आना 
हुआ दै ! यहाँ इतने राजकुमार सेना और आयुधोके साथ 
विराजमान हैं । इन्हें छोड़कर वह राजकुमारी मला, इस निर्धन 
मुदर्शनको कैसे पसंद करेगी । इतनेमें प्रसिद्ध नरेश युधाजित्‌ 
उपस्थित राजाओसे कहने छगा--“राजकुमारीके लिये इस 
ुदरशनको मैं मृत्युके मुखमें शोक दूँगा, इसमें कोई संशय 
'नहीं है ।! तब नीतिशास्रके पूर्ण विद्वान्‌ महाराज केरलनरेशने 
युघाजित्‌से कहा--“राजन्‌ | कन्याको अपनी इच्छासे पतिका 


ss 


वरण करनेके लिये यह खयंवर रचा गर्या है। यहाँ युद्ध 
करना सर्वथा अनुचित दै । यहाँ बंल्पूबंक कन्याको नहीं प्रा 
किया जा सकता । अधिक धन देनेसे भी काम बनना 
असम्भव है | यहाँ तो कन्या अपनी इच्छासे चाहे जिते वर 
सकती दै | फिर न्यायतः विवादका अवसर ही कहाँ रहा ! 
राजेन्द्र ! आपने अन्यायपूर्वक इस राजकुमारको राज्यसे निकाल 
दिया और अपने दौहित्रको रानगद्दीपर बैठा दिया है | 
महामाय [ खुकंरामें उत्पन्न यह राजकुमार सुदर्शन महाराज 
कोसलनरेशका सुपुत्र है। महा) इस निरपराधी कुमारको 
आप कैसे मारेंगे ! ऐसा करेंगे तो अन्यायका जो फल होता 
है; वह आपको अवश्य मोगना पड़ेगा । देखिये, सबपर 
शासन करनेवाला कोई और भी जगलिता परमेश्वर विराजमान 
है। घर्मेकी ही विजय होती है, न कि अधमकी | जहाँ कह 
मी हो; सत्यका ही मस्तक ऊँचा रहेगा, न कि अस्वा । 
राजेन्द्र | आप अन्याय न करें | निश्चय ही अपनी पापबुद्धिः 
का त्याग कर दे | सुन्दर रूपवाला आपका दौदित मी. 
तो यहाँ आया है | इस समय राज्यलक्ष्मी 
उसकी शोभा बढ़ा रही दै | भला, उसे ही बह 
राजकुमारी क्‍यों न खीकार कर लेगी ! इतना 
ही नहीं) इस राजकुमारीके स्वयंवर अत्यन्त 
पराक्रमी अन्य भी अनेकों राजकुमार आये 
हुए हैं। कन्या स्वेच्छासे किसीको भी 
खीकार कर सकती है, फिर इसमें विवादः 


का कहाँ अवसर रहा ! विवेकी पुरुपोका 
इस विपयमें परस्पर द्वेषमाव करना सवथा 


अनुचित है |' ( अध्याय १८-१९ ) 


तीसरा स्कन्ध ] 


कै शशिकलाके स्वयंचरमें राजाओंका परस्पर विवाद # 
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शशिकलाके संतरे राजाओंका परस्पर विवाद, शशिकराका सुदर्शनसे विवाह करने- 
का पूर्ण निथय, राजाओंके कोठाहरु करनेपर सुवाहुका शशिकरासे सम्मति ढेना 


- व्यासजी कहते है-महाभाग | उस समय केरढ- 
नरेशके यों कहनेपर राजा युघानितने कहा-- 
“राजन्‌ | आप निश्चय ही राबाओमें सत्यवादी और 
जितेन्द्रिय हैं | नीति यही दै, निते आप कह चुके 
हैं; परंतु कुलीनवंशते सम्बन्ध रखनेवाछे राजन्‌ | सम्प्रान्त 
राजाऔँफे रहते हुए इस कन्यारतको कोई अयोग्य व्यक्ति 
ले जाय--क्या यही न्याय आपको पसंद है ! तिंहके भागको 
हियार खा ले--इसे कैसे उचित माना जा सकता है! 
आप ही सोचिये, यह सुदर्शन कया इस कन्यारक्षको पानेके लिये 
योग्य दै ! महाराज | ब्राह्मणोंका बळ वेद है और राजाओंका 
बल घनुपसे सम्वत्ध रखता दै | इस अवसरपर में अभी जो 
कटू रहा हूँ, यह क्या असाय है! राजाभेकि विवाहमें 
बलके मूल्यकी ही प्रधानता विख्यात दे; अतः यहाँ भी 
जो अधिक बलवान दै, वह इस कन्यारतको अपना ले | 
शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं पा सकता । अतएव प्रण 
करके राजकुमारीका विवाह हो--यहाँ यही नीति काममें 
लेनी चाहिये; अन्यथा राजाओंके समाजमें निश्चय ही घोर 
कलद मच जायगा |! 

इस प्रकार राजाऑमे परस्पर बिवाद हो रदा था; उसी 
समय समामवनमं महाराज सुत्राहु बुलाये गये । उनके 
आ जानिपर सारदर्शी कुछ राजाओंने कद्दा--'राजन्‌ | इत 
वियादमँ आप राजोचित नीतिका अनुसरण कीजिये । 
महाराज | आप क्या करना चाहते हैं, सावधान होकर स्पष्ट 
बतानिक्री कृपा करें| राजन्‌ | इस पुत्रीको आपने किसे 
देनेक्री वात सनम सोची है ! 

राजा सुबाहुने कहा--मात्य राजाओ | निश्चित 
बात तो यह है कि मेरी वह कत्या मन-ही-मन सुदर्शनो 
बर चुकी है । मेरे बार-बार उमझानेपर भी मेरी 
बात उसके दृदयमें खान नहीं पा सकी | में क्या कहूँ ! 
अत्र मेरी उस कम्यापर मेरा कोई वद्य नहीं चलता । सुदर्शन 
यहाँ भा भी गया है| यद्यपि उठके साथ एक भी सहायक 
नहीं कै फिर भी उसके मनमै चिन्ताका नामतक नहीं है। 

व्यासजी कहते है-राजव्‌ | तत्पश्चात्‌ उन सभी 
सम्माननीय नरेशेंनि युदर्शनको बुळाया। सुदर्शन अकेछे 
ही आया और शान्त खमावसे बैठ गया | सब राजाओंने 


सजग होकर उससे पूछा--“राजकुमार | तुम बड़े माग्यणाढी 
हो । तुमने उत्तम त्रतका पालन किया है | पर यहाँ तुम्हे किसने 
बुलाया है जो तुम इस राजाओंके समाजमे अकेले ही चले 
आये हो ! तुम्हारे पास न सेना है न मन्त्री हँ न खबाना है 
और न तुम अधिक बलवान ही हो | महामते ! फिर किसलिये 
तुम यहाँ आ गये ! सच्ची बात बतानेकी कृपा करो । युद्धकी 
अभिलाषा रखनेवाले बहुत-से' नरेश यहाँ पघारे हुए हैं। 
उनके साथ पर्या सेना है। समी इस रीबकुमारीको प्राप्त 
करनेकी अभिलापरासे आये है । तुम क्या करना चाहते हो ! 
राजकुमारीको पानेके लिये तुम्हारा भाई शूरबीर सुबळ भी 
यहाँ आया हुआ है । उसकी सहायता करनेके विचारसे 
महाबाहु युधाजित्‌ यहाँ विद्यमान है। सेनारहित तुम्हारे 
यहाँ आनेका वास्तविक रहस्य क्या है! वतानेके पश्चात्‌ 
तुम जाओ या रहो । सुब्रत | तुम्हारी जो इच्छा हो, 
तुम वैसे ही करनेमें खतन्त्र हो !! 
` सुदर्शनने कहा--शक्तिः सहायक, खजाना) सुरक्षित 
किला, मित्र, सुद्दद्‌ और रक्षक राजा--इन सभी साधनोंके 
अभावमें भी खयंवरका समाचार सुनकर देखनेके लिये में 
यहाँ आ गया हुँ । भगवती शक्तिने खम्ममें मुझे ऐसी आशा 
दी है। मैं उनके वचनमें संदेह नहीं करता । मेरे मनमै 
दूसरी कोई अमिळापा नहीं है। मैं केवल भगवती जगदम्बा- 
की आशका पालन कर रहा हूँ। उन जगदीखरीने जो रच 
रखा कै वह तो अब होकर ही रहेगा--इसमें कोई संशय 
नहीं करना चाहिये | राजाओ | इस सारे संसारमें मेरा कोई 
भी शत्रु नहीं है। मेरी दृष्टिम सर्वत्र भगवती जगदम्बाकी ही 
झाँकी आया करती है | राभाओ | यदि कोई मुझसे शत्रुता 
करनेके लिये तैयार है तो उसपर भी शासन करनेवाली 
भगवती महामाया विराजमान हैं; अतः उसकी शन्नुतापर मैं 
ध्यान ही नहीं देता | ' 
आदरणीय राजाओ | जो होना दै, वह तो अवश्य ही 
होगा । उसे कौन मिटा सकता है। फिरे इस विषयर्मे क्या 
चिन्ता की जाय । मैं सवदा माके अधीन हूँ । राजाओ | 
देवता, दानव और मानव आदि समूर्ण प्राणियेमि भगवती 
जगदम्बा ही शक्ति प्रदान करती हैं| अन्यथा कोई कुछ 
भी नहीं कर सकता । वे जिते राजा बनाना चाहती ह, उसे 
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| ॥ कै 
क नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ¦ 
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[ संत देवीभागवत 
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राजा बना देती हैं और जिसको रंक बनाना चाहती हैं 
वह तुरंत रंक बन जाता दै । तब फिर मुझे क्या चिन्ता लगी 
है। भगवती जगदम्बा परम आराध्या दाक्ति हैं । उनकी 
कृपाके बिना बड्े-बढ़े देवता भी हिल-हुलतक नहीं स्ते । 
राजाओ ! तब मैं एक साधारण व्यक्ति क्यों चिन्ता करूँ | 
मुझमें सामर्थ्य हे अथवा नहीं; में जिस करिसी परिस्थितिमे 
भी हूँ-- इसकी मुझे कोई परवा नहीं है । राजाओं | में 
भगवतीकी आज्ञाके अनुसार आज इस इस खयंवरमें आ गया 


हुँ । वे भगवती जगदम्या जो चाहती हैं; उतके होनेमे मुझे ' 


कोई संदेह नहीं है । फिर मेरे चिन्ता करनेसे हो ही क्या 
सकता है | इस विषयमै आपको कोई शङ्का नहीं करनी 
चाहिये | मैं विल्कुल सत्य बता रहा हूँ । राजाओ | हार या 
चीत मुझे; स्थमात्र भी संकोच नहीं है । संकोच तो वे 
भगत्रती जगदम्बा करें, जिन्होंने मुझको इस काममें नियुक्त 
किया है | 
व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ ! सुदर्शनकी बात सुनकर 
हके समी सम्भ्रान्त नरेश उसके विचारोसे परिचित हो गये | 
तय एक दूसरेकी ओर देखने लगे | तदनन्तर उन राजाऔने 
मुदशनसे कहा--'राजकरुमार | तुम बड़े सजन हो । तुम्हारी 
वाणी बिल्कुल सत्य है | यह कमी मिथ्या नहीं हो सकती । 
परंतु देखो, उजयिनीके खामी राजा युधानित्‌ तुम्हे मारना 
चाहते हैं। हमें तुमपर दया आ रही है; इसीलिये हम कह 
रहे हैं | अतएव महामते | अत्र तुम अपने मनमें खूब सोच- 
समझकर जो उचित जान पड़े) वही करो |! 
सुदर्शन बोला--आप सब निःखार्थ प्रेम रखनेआले 
बड़े ही दयाछ सजन हैं | आपने बहुत उचित यात कही है। 
किंतु महानुभाव राजाओ | मे अपनी कही हुई बातको फिरसे 
क्या दुइराउँ ! कभी भी कोई प्राणी किसीके मारनेसे नहीं मर 
सकता; क्योंकि यह सारा चराचर जगत्‌ देवके अधीन है। 
संसारका एक भी प्राणी अपनी खतन्त्रता सिद्व करनेमे 
असमर्थ है। उसे सदा अपने किये हुए कर्मकी अधीनता 
स्वीकार करनी पढ़ती दै | तखदर्शी विद्वानोंने कर्मके तीन 
भेद बतलांग्रे हैं--संचितः वर्तमान और प्रारब्ध । 
काढ, कर्म और खभाव--इन तीनसे ही यह सारा बिस्तृत 
जगत्‌ खिर है | काल आये बिना देवतातक भी किसी मनुष्यको 
नहीं मार सकते । यदि किसीके हाथ कोई मारा गया, तो वह 
` फैब निमित्तमात्र है | सबको मारनेवाला तो अविनाशी काल 
है--जैंसे गतुओंक्रो/शमन करनेबाळे मेरे पिताजी सिके द्वारा 


मारे गये और वैसे ही मेरे नानाजी भी युधानितके कारण. 
,सँग्ममे -प्राणोसि दाथ घो बैठे | करोड़ों उपाय करते रहनेपर 
भौ) यदि प्रारब्ध पूरा हो गया है तो मृत्यु निश्चित है। दैवके 
अनुकूल रइनेपर बिना करिसी रक्षकका मानव भी हजारो वर्षी 
तक जीवित रह सकता दै । घर्ममें आखा रखनेवाले राजाओ | 
मैं कमी भी युधानितूसे नहीं डरता | देवकी प्रधानता 
मानकर मेरै मनमें सदा शान्ति बनी हुई है। भगवती जग- 
दम्बाका चिन्तन मेरे चित्तसे क्षणमात्र भी अळग नहीं होता | 
विश्वको उत्पन्न करनेबाली वे भगवती मेरा कल्याण अवश्य 
करेंगी । पूर्वनन्ममे जितने अच्छा अथवा घुग जो कर्म किया 
है, उसका फल भोगना तो अनिवार्य ही है। फिर अपने किये 
हुए कर्मके भोगे वित्रेक्री पुरुष क्यों भय करे ! अपने 
उपार्जित कर्मके फहखरूप दुःख आनेपर घबराहट उतपन्न हो 
जाती है; इस कारण बह मानव निमित्त कारणके साथ गैर 
करने लगता है | उस चुद्धिदीन जनकी माति में कभी अपने 
दृदयमे पैर, शोक और भयको खान नहीं देता । अतः 
राजाओंके इस समाजमे में निर्मोक ऐकर आ गया हूँ। 
भगवती जगदम्वाकी आज्ञासे इस सर्वोत्तम छरयंवरको देखने- 
की इच्छाते में अकेला ही चला आया | में भगवतीके 
वचनको ही प्रमाण मानता हूँ । दूसरे किसीको में नहीं जानता । 
उन्देनि जो सुख-दुःखका विधान कर दिया है; वह अवश्य 
भोगना पड़ेगा | माननीय राजाओ | युधानित्‌ सुखी रहें | 
मेरी उनसे कोई भी शत्रुता नहीं है । 

व्यासजी कहते हुँ--इस प्रकार सुदर्शनके कहनेपर 
राजाओके मनमै बड़ी प्रसन्नता हुई । वे सभी अपने सा्नोपर 
पधार गये और सुदर्शन भी हेरैपर आकर शान्तचित्तते 
बेठ गया । दूसरे दिन शुभ मुहूर्तमें राजा सुवाहुने अपने भव्य 
भवनपर राजाओंको बुलाया | अनेकों उत्तम मञ्च बने थे। 
उन्हें अद्भुत विछौनेसि सजाया गया या । मनोदर अलंकारोंऐे 
अलंकृत नरेश आकर उन मचोपर बैठ गये । अलौकिक वेष- 
धारी वे राजा लोग ऐसे प्रतीत होते थे, मानो विमानपर बैठे 
हुए देवता हौं । बेठनेपर उनकी छवि खिल उठी। सभी 
स्वयंवर देखनेकी इच्छासे बैठे थे । सबके मनमें इस बातकी 
विशेष आतुरता थी कि "कब वह राजकुमारी आयेगी और किस 
प्रख्यातपुण्य भाग्यवान्‌ श्रेष्ठ नरेशक्रो वरेगी ! राजकुमारी 
यदि संयोगवश सुदर्शनके गलेमें माला डाल देगी तो 
निस्संदेह राजाओं युद्ध छिइ जायगा |? मञ्चपर बैठे हुए राजा 
लोग योंसोच रहे थे, इतनेमे महाराज सुबाहुकै भवनपर 


तीसरा स्कन्ध ] 


# राजकुमारीके खयंचरमे राजाओका परस्पर विवाद ५ 
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' वाजोंकी गगनमेदी ध्वनि होने ळगी। उत समय वह 
राजकुमारी लान करके आयी थी । बज्नामूपणोते सुसजित थी । 
उसके गलेमे दोपहरियाके फूलका हार सुशोमित था । उसने 
रेशमी साही पहन रखी थी। विवाहमें धारण करनेयोग्य 
समी पदार्थ उसके शरीरकी शोभा वढा रहे ये । वह ऐसी 
दिव्यमूर्ति वन गयी थी, मानो साक्षात्‌ ल्मी हो। तव पिता 
सुवाहुने मुसकराकर उससे कहा--'वेटी | उठो और हाथमें 
फूलेको माला लेकर समामवनमें चलो | देखो, आन वहाँ 
बहुत-से राजा आये हुए हैं। सुमध्यमे | उनमें जो गुणवान? 
रूपवान्‌ और उत्तम यंशसे सम्बन्ध रखनेवाला श्रेष्ठ राजा 
तुम्हारे मनमं बॅच जाय, उसीको तुम वर लो। बेटी | 
देश-देशान्तरके सभी नरेश सजाये हुए मञ्चोपर विराजमान 
६ उन्हे देखकर अपनी इच्छाके अनुसार किसीको पति चुन छो। 

व्यासजी कहते हँ--राजकुमारी शशिकला स्वाभाविक 
कम बोलती थी । पिता अपना विचार व्यक्त कर रहे ये | 
फिर उसने उनके परति मधुर वाणीमें अपना घार्मिक भाव स्पष्ट 
कर दिया | 

शशिकला वोली--पिताजी | मेरा यह निश्चय है कि 
में उपस्थित राजाओंके सामने नहीं जाउँगी | कामके सजीव 
पुतले उन नरेशोंके समक्ष दूसरी स्रिया भले ही जाया करें। 
पिताजी | अने धर्मशास्रमं यह वचन सुना है कि खरी केवळ 
एक पतिपर ही अपनी दृष्टि डाळे, किती भी दूसरेपर कदापि 
नहीं। अनेकों पुरुप्रांके सामने जानेवाली ज्रीका सतीत्व सुरक्षित 
नहीं रह सकता; क्योंकि उसे देखकर समीके मन संकल्प 
उठने लगता है कि यह मेरी पत्नी बन जाय | जब कुलीन 
खरी भी दायमे हार लेकर खयंवरमै पहुँचती है; तव ठीक उस- 
की वही खिति हो जाती है; जेसी किसी कुलटाकी होती है। 
जित प्रकार वेश्या हाटमै जाकर वढाँके पुरुषोको देखनेके 
पश्चात्‌ उनके गुण-दोपपर अपने मनमें विचार करने लगाती 
है और. जेठे उसके मनमै तरह-तरइके भाव उठा करते हैं 
निष्प्रयोजन भी वासनायुक्त पुरुपको देखना उसका खभाव बन 
जात! दै, क्या यैते ही में मी खयंवरमै जाकर वेश्याइत्ति अपना 
हूँ ! क्या अब में पूर्वजेकि बनाये हुए धर्मका पालन नहीं कर 
सकूँगी ! मेरा वहाँ जाना असम्मव दै--मैं तो नियममें अटळ 
रहकर साध्वी ज्लीका जो धर्म है; उसका अवश्य पालन करूँगी। 
जिस प्रकार कोई साधारण जरी खयंवरमै जाकर अनेक पुरुषों- 
को पति बनानेका संकल्प उठनेके पश्चात्‌ किसी एकको चुनती 
है, आज वैसे ही में भी जाकर सबको देखे, और किसीको पति 


चुन ढूँ--यह मुझसे नहीं हो सकता | पिताजी ! आप 
राजाओके सिरमौर हैं। आप जानते है, में सुदर्शनको' खामी 
बना चुकी हूँ | निश्चितरुपते में दूतरा विचार ही नहीं कर 
सकती | अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते है तो किसी 
अच्छे दिन विवाहकी विधि सम्पन्न करके धुदर्शनके हाथ मुझे 
समपैण कर दीजिये। 


व्यासजी कहते है--राजत्‌ | तब शशिकछाकी बात 
सुनकर राजा सुबाहुका मन चिन्तित हो उठा। सोचा- कन्याने 
कहा तो ठीक ही है, पर अब मुझे क्या करना चाहिये। 
अनेकों नरेश अपने सेवक ओर सैनिकोंके साथ यहाँ आये हुए 
हैं। उनमें असीम बल दै | तब मञ्चापर बैठे हैं | उन्हे युद्ध 
करना मी अमीष्ट हे | इस अवतरपर यदि में उनसे कह हू 
कि कत्या खयंवरमै नहीं आती तो वे खोटी बुद्धिवाले 
नरेश मुझे मार ही डालेंगे; क्योंकि वे सब बड़े क्रोधी हैं | मेरै 
पास उनके समान न तो सेनाका बळ है और न-सुरक्षित किला 
ही; जिसे इस उत्सवके अवसरपर में उन सभी राजाओंको हराकर 
भगा सकूँ | ये छोटे कदके सुदर्शन भी बेचारे नित्सहाय; 
निर्धन और अकेले हैं । में सम्यक्‌ प्रकारे दुःखके संसारमै 
डूब चुका हूँ। अब मेरे लिये क्या करना आवश्यक है ! 


इत प्रकार चिन्तित होकर तथा मनःही-मन कुछ सोचकर 
राजा सुवाहु नरेशोंके पास गये और उन्हें प्रणाम करके 
बड़ी नम्नताके साथ कहने छगे--'महानुभाव राजाओ [मैं 
क्या कहूँ; मेरी पुत्री खयंवरमे नहीं आ रही दै; यद्यपि मैंने 
तथा उसकी माताने भी उसे आनेके लिये बहुत समझाया- 
बुझाया है। मैं आप समी राजाओंका सेवक हूँ, आपके चरणों- 
पर मेरा मस्तक पड़ा है, अतः अब आप पूजा आदि खीकार 
करके अपने-अपने भवनपर पधारनेकी कृपा करें| सै बहुत-से 
रत्न, वत्न; हाथी और रथ देता हूँ । इन्हें लेकर आप मुझपर 
कृपा करके अपने-अपने भवनको पधार । कन्या मेरे वमे 
नहीं है । उसे दण्ड दिया जाय तो वह मरनेको तैयार है; उत 
खितिमै भी मुझे महान्‌ क्लेश भोगना पड़ेगा । अतएव 
मैं बहुत ही चिन्तित हूँ । आप समी बढे दयाळ, अत्यन्त 
भाग्यश्ञाली और अपार तेजली हैं । फिर मेरी इस नश्रताञ्चत्य 
एवं भाग्यहीन कन्यासे आपको क्या फल मिलेगा, जिसे आपलोग 
इतना आग्रह कर रहे हैं | मैं आपलोगोका पापात हूँ। मुझे 
सब तरहसे आपकी सेवा खीकार है। अब आपको चाहिये 
कि मेरी कन्याको आप अपनी कन्याके समान समझ छे | 


१४६ 


# नगी देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमेः # 


रै 


[ संक्षिप्त-देवीभागंवत 


r= 


व्यासजी कहते हें--महाराज सुबाहुकी बात सुनकर 
कुछ राजा तो चुप हो गये) बिंदु युधाजित्‌की आँखें क्रोधसे 
लाल हो गयीं । अत्यन्त कुपित होकर वह छुबाहुसे कहने 
छगा--'राजा | व्‌ बडा मूर्ख है । ऐसा घोर निन्दनीय काम 


करनेके वाद भी कैसे तेरे मुखसे यह बात निकल रही है! 
कन्याके विषयमै तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानवश खयंवरकी 
योजना ही क्यों की! क्यों तूने खयंवरमें राजाओंको बुलाया! 
सत्र आये; मेलमिलाप हुआ । अब बे याँ ही अपने घर 
लौट जायै--यह कैसे उचित माना जा सकता है। कया तू 
सम्पूर्ण राजाओंका अपमान करके सुदर्शनके साथ अपनी 
कन्याका विवाह करना चाहता है! इससे वढ़कर नीचता और 
क्या हो सकती है! सुबाहु ! कल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषको चाहिये कि पहले विचारकर तब किसी काममै प्रवृत्त 
हो। तूते बिना सोचे-समझे ही यह काण्ड कर डाला है। 
मल बता तो-सेना और वाहनोते सम्पन्न इतने राजाओंको 
छोड़कर अत्र सुदर्शनको जामाता वनानेकी कैसे तेरी इच्छा 
हो गयी ! मैं अभी तुझ पापी नरेशको मार डाउता हूँ । इसके 
बांद सुदर्शन भी मेरे दयसे कालके गाछमें जायगा | फिर मैं 
इस कन्याका अपने दौहित्रके साथ विवाह करूँगा--इसमें कोई 
संदेह नहीं है । मेरे रहते हुए दूसरा कौन है, जिसके मनमे 
इस कन्याको हरण करनेकी इच्छा उत्पन्न हो सके १ फिर यह 
तनिक-सा(निर्न और निर्मळ छोकरा सुदर्शन किस गिनतीमे है ! 
जब यह लड़का भरद्वाजजीके आश्रमपर था, तमी मैं इते 
मार डालता; किंतु मुनिके कहनेते मैंने छोड़ दिया था | किंतु 


अब इसे नहीं छोइँगा | अत्र किसी प्रकार इस छोकरेके, 
प्राण नहीं वच सकते | अतएव तू अपनी खी और पुत्रीसहित 
भळीभाँति विचार कर ले एवं अपनी इस लाइली सुन्दरी 
कन्याका मेरे दोहित्रके हाथ विवाह कर दे। मनको 
मुग्ध करनेवाली यह कन्या सोंपकर तू मेरा 
हौ म ककस सम्बन्धी वन जा; क्योंकि कत्याणकामी पुरुष 
तिल उदा यही चाहते हैं, किसी महान व्यक्तिके 
i आश्रयमें रहा जाय । सुदर्शन राज्यद्दीन और 
असहाय है। प्राोके समान प्यारी अपनी 
इस सुन्दरी कन्याको उसे. देकर तू किस 
युखकी इच्छा करता है! कुल, घन) बल, 
रूप; राज्य, दुर्ग और सुदृदवर्ग--यह सब 
देखकर ही कन्याका विवाह करना चाहिये | 
अन्यया सुखकी इच्छा सर्वया व्यर्थ है । 
धर्म तया सदा खिर रहनेवाली राजनीतिपरे 
विचार करनेके पश्चात्‌ तुझे यथोचित काम 
करना चाहिये । विना सोचे-समझे सहसा ऐसा 
काम मत कर। तू मेरा बढ़ा ही सुइदू है। 
अतएव मैं तेरे हितकी बात कह देता हूँ । राजन्‌ | तू अपनी 
कन्याको सखियोसहित खर्यवरमै अवश्य ले आ। एक तो 
सुदर्शनके सिवा कितीक भी वह कन्या वर लेगी तो तेरे 
साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहेगा। विवाह वह होना 
चाहिये, जिससे तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो । राजेन्द्र | अन्य 
सभी नरेश भ्रेष्ठ कुलसे सम्बन्ध रखनेवाळे और महान्‌ 
शक्तिशाली हैं। वे सब प्रकारसे अनुकूल हैं | यदि इनमें किी- 
को भी कन्या वरण कर लेती है तो विरोध ही क्या है। अन्यथा, 
अब इस सुन्दरी कत्याका इरण किये विना मुझसे रहा नहीं 
जायगा | राजेन्द्र | तू जा और इस कार्यको सम्पन्न कर। 
असाध्य कलहमे पड़ना उचित नहीं है। 
ब्यासजी कहते हे--युधाजितूके उत्तेजनापूर्ण वचन 
कहनेपर सुवाहुके शोकका पारावार न रहा। लंबी साँस 
छोड़ता हुआ वह भउनमै गया और दुखी होकर अपनी पलासे 
कहने लगा--सुन्दर नेत्रोसे शोमा पानेवाली प्रिये | तुने 
समी घर्म शात हैं। तुम पुत्रीसे कहो कि ऐसा भग्रंकर कलह 
मच गया है। इत अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये! मैं 
खयं कुछ कर नहीं सकता; क्योंकि में तो तुम्हारे बमं हूँ |! 
व्यासजी कहते हैं--राजा सुबाहुकी बात सुनकर 
रानी पुत्रीके पास गयी ओर वोली--'बेटी | महाराज अत्यन्त 
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दुखी है। बे तुम्हारे पिता हँ । उनका दुःख अमीतक शान्त 
नहीं हो पाया है | तुम्हारे लिये आये हुए नरेशोंके कारण यह 
घोर कलह दुःखका हेतु बन गया है | सुन्दरी | तुम सुदर्शन- 
को छोड़कर किती दूसरे राजकुमारका वरण कर छो। बेटी | 
यदि एठ करके सुदर्शनको ही वरोगी तो पराक्रमी युधानित्‌ 
तुमको और हमलेगोंको भी अवश्य ही मार डालेग । सुदर्शनके 
प्राण भी नहीं बचेंगे; क्योकि वह नरेश बढ़ा प्रतापी दै । 
उसे अपने यलका अभिमान दै । अतः मृगलोचने | यदि 
तुम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सुदर्शनकों छोड़कर 
किसी दूसरे श्रे राजाको पतिके पमे चुन लो |? रानीके यो 
समझानेफे पश्चात्‌ राजा सुव्राहुने भी शशिकछाको बहुत 
सम्रज्ञाया । पिता-माताकी बात सुनकर शशिकलाको कुछ 
भी भय नहीं हुआ । बद निर्माकतासे बोली । 

कन्याने कहा---महाराज ! आपने सत्य कहा है किंतु 
मेरी प्रतिज्ञा तो आप जानते ही ४ । में सुदर्शनको छोड़कर 
कमी किसी दूसरे नरेशको वरण नहीं कर सकती । 
राजेन्द्र | आप यदि रानाओंते डरते हैँ और आपके मनमें 
अत्यन्त पवराहट उत्पन्न हो गयी ऐ तो मुझे सुदर्शनको 
पिका नगररी निकल जानेकी आश दे दीजिये | वे मुदे 
रपपर मेठाकर चुपचाप आपके नगरसे निकल जायेगे । 
इसके वाद जैसा प्रारन्ध होगा, वह सामने आ जायगा। 
मदायाव | देवके विधानको कोई टाळ नहीं सकता | इस 
विपयम आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये | जो भावी है; 
बहू तो सब तरहसे शकर रहेगी--इसमें कोई संशय 
नदी है। 

राजा वोले--वुद्विमान्‌ व्यक्तिको कमी ऐसा दुस्साहस 
नहीं करना चाहिये । येदके पारगामी विद्वान्‌ कहते हैं कि 
बहुतोंते विरोध करना अनुचित है | पिर तुझ पुत्रको कैसे उस 
राजकुमारफे साथ सम्बन्ध करके में निकाल दूँ ! इसके 
पश्चात ये राजा लोग शत्रु बनकर मेरा कौन-सा अनिष्ट नहीं 
करेंगे ! पुत्री | तुम यदि सम्मति प्रकट करो तो मे वेता खयंवर 
निश्चित कर दूँ; जैठा राजा जनक सीताके लिये कर चुके हैं। 
उन्होंने भगवान शंकरका धनुष तोड़नेकी बाजी लायी थी | 
वैसे ही इस समय मे भी कोई एक महान्‌ कठिन कार्य सामने 
रख दूँ, बिसते राजाओंमे विवाद उत्पन्न न हो सके | ऐसा 
करनेपर ही कल्याण दीखता है। जिसमें उस प्रतिशाका पालन 
करनेकी योग्यता होगी, वढी तुग्हारा पति होगा । सुदर्शन शे 
अथवा दूसरा ही कोई अत्यन्त बलवान्‌ वीर हो । प्रतिशा- 
पालन करनेके पश्चात्‌ वह अवश्य ही मलीभौँति तुम्हे प्राप्त 
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कर सकता है | यो करनेपर राजाओर्मे विवादका कारण नहीं 
रह सकेगा | तदनन्तर आनन्दपूर्वक मैं तुम्हारा विवाह-संस्कार 
कर दूँगा | 
। राजकुमारीने कहा--पिताजी | मेरे मनमै कोई संदेह 
नहीं है; क्योंकि संदेह करना तो मूर्खताका लक्षण है। मैने 
अपने चित्तमें कमीते सुदर्शनको पति वना लिया है | 
महाराज | पुण्य अथवा पाप-कोई भी काम हो) उसमें 
प्रदत्त करानेका श्रेय एकमात्र मनको हे । पिताजी | जब मैं 
मनसे एक बार एकको वरण कर चुकी; तब फिर उसे त्यागकर 
दूसरेकों कैसे वरू ! महाराज | खयंवर होनेपर तो मुझे सभीके 
वशम होकर रहना पढ़ेगा | सम्भव है कोई एक राजा उस 
प्रतिशाका पालन कर दे अथवा दो नरेश पालन करनेमै 
समर्थं हो जाये या बहुतेरे पालन करनेवाले मिल जाँ | पिता- 
जी | फिर तो बिवाद उपस्थित हो ही जायगा । तव क्या 
कर्तव्य होगा! राजेन्द्र | मैं संदिग्ध कार्यम नहीं पड़ना चाहती । 
अतः आप निश्चिन्ततापूर्वक वैवाहिक विधिका पालन करते हुए 
मुझे सुदर्शनको सौंप दीजिये | जिनके नामका कीर्तन करनेसे 
अनेकों दुःख ठल जाते हैं, वे ही भगवती चण्डिका कल्याण 
करेंगी । उन्हीं परमशक्ति भगवतीको सरण करके सावधानी- 
के साय ऐसा कार्थ कीजिये । अभी आप उपस्थित राजाओंके 
पाठ जाइये और उनसे हाथ जोड़कर कहिये-आप सभी 
नरेश कल यहाँ खयंवरमे पारेँ !! यों कहकर आप सम्पूर्ण 
राजाऔंको हटा दीमिये। राजन | फिर आज रातमें वेदिक 
विधिसे सुदर्शनके साथ मेरा पाणिग्रहण-संस्कार कर दीजिये और 
समुचित दहेज देकर विदा भी कर दीजिये । इसके बाद भुव- 
संधिकुमार सुदर्शन मुझे लेकर अवश्य चळे जायेंगे । सम्भव 
हे, चे राजालोग कुपित होकर युद्ध करनेको तैयार हो 
जायें । ऐसा होगा तो उस खितिमै भगवती चण्डिका हमारी 
सहायता अवश्य करेंगी; और भगवतीकी सहायता पाकर 
सुदर्शन भी उन राजाओंका सामना कर टेंगे | संयोगवश 
संग्राममे यदि राजकुमार सुदर्शन काम आ गये तो मैं उनके 
साथ तुरंत सती हो जाऊँगी । पिताजी | आपका कल्याण हो 
आप मुझे सुदर्शनको सौपकर सेनासहित सुखसे घरर रहें । 
में अकेली ही सुदर्शनके साथ चली जाउँगी । 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! शशिकठाका यह कथन 
सुनकर काशीनरेशने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया । 
पुत्रीकी कही बात उनके मनमै अच गयी | वेसा ही करनेके 
लिये उन्होंने शशिकलाको विश्वास भी दिला दिया | 

( अध्याय २०-२१ ) 
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# नमो देव्यै जगत्मात्रे शिवायें सतंत नमः+ [ संक्षिप्तदेवीभागवत 


TT 


शा 
नवविवाहित 


हशिकठाका सुदर्शनके साथ विवाह, सुदर्शनका नवेविवाहिता पती शशिकलाको लेकर 
जाना, राजाओंसे संग्राम, देवीका आकत्य, देवीके द्वारा युधाजित्‌ और 
शजुजितका वथ तथा सुवाहुके द्वारा देवीकी स्तुति 


व्यासजी कहते हैं--राजा सुबाहुका अन्तःकरण बड़ा 
पवित्र था | अपनी पुत्रीकी बात सुनकर वह राजाओंके पास 
गया और बोछा--“राजाओ | आज आपलोग अपने डेरेपर 
पघारे; विवाहका कार्यक्रम कळके लिये टळ गया | खाने- 
पेड़ी चीजें आपकी सेवामे उपस्थित कर दी गयी हैं मुझपर 
कृपा करके आप उभी महानुभाव इन वस्तुओको खीकार 
करें | फिर कळ इस सभाभवनमें पघारिये | हस सब मिलकर 
विवाहका कार्य सम्पन्न करेंगे । राजाओ | मेरी कन्या शशिकला- 
का आज खयंवरमै आना बिल्कुल असम्भव है। अतः चाहते 
हुए मी मैं इस कार्म सर्वया असमर्थ हूँ । कळ सबेरै समझा- 
बुझाकर मैं उसे समाभवनर्मे ठे आऊँगा। अतएव आप 
महानुभाव आज अपनी-अपनी छावनीमें पधारनेकी कृपा करें । 
बुद्धिमानेंके समानमे विग्रहको खान नहीं रहता। अपने 
आश्रित जनपर--विशेषतः जो अपनी ही संतान है; उतपर कृपा 
करना तो नितान्त आवश्यक दै | अतः आपलोग शशिकलापर 
कृपा करके आज अपने-अपने खानको तिधारें | कल 
प्रातःकाल मैं पुत्नीको यहाँ उपखित कर दूँगा | इच्छा-खयंवर 
किया जायगा--अर्थात्‌ राजकुमारी अपनी इच्छासे किसी भी 
नरेशको पति चुन ले--ऐसी घोषणा कर दी जायगी | सभी 
नरेश यहाँ उपस्थित रहेंगे | उनकी सम्मतिसे यह कार्य 
सम्पन्न होगा ।? 

राजा सुबाहुकी बात सुननेके पश्चात्‌ उपस्थित सभी 
नरेश अपने-अपने स्थानपर चळे गये | 'नगरके संनिकट 
रहकर देख-भाल करते रै, ताकि इस कार्यमें छछ न हो! 
“उसकी व्यवस्था उन छोगोंने कर छी । इधर सुबाहुने 
विवाहका समय निश्चित किया) अन्तःपुरमे ही गु्तस्यान बनाया 
गया । मण्डपे पुत्री शशिकलाको बुलाकर वेदके पारगामी 
विद्वान्‌ पुरोहितगणके साथ वह विवाहका कार्य सम्पन्न करनेमें 
लमा गया। वरको खान आदि कराया गया और विवाहे पहनने 
योग्य भूषण और वस्न दिये गये । मण्डपे वेदी बनी हुई 
थी । वरको चुछाकर उसपर बैठाया और खयं उसकी पूजा 
की । राजा सुबाहु प्रतापी नरेश थे, उन्होने विवाहे अवसर- 
पर बिष्टर) आचमन; अर्ध्य; दो वन्न; गौ और दो कुण्डल 
देनेके पश्चात्‌ अपनी कन्या शेशिकछाका विधिपूर्वक सुदशैनके 


साथ ' पाणिग्रहण-संस्कार कर दिया । उदार दृदयवाले 
सुद्शनने . सभी वस्तुएँ खीकार कर लीं | उत्त समय 
सुदर्शन कुवेरकी कन्याका सामना करनेवाली शशिकला- 
को अपनेसे उत्तम मान रहा था । विवाहक्रे समय 
मन्त्रियोने भी राजाके पूजा कर उेनेपर उस उत्तम 
वरही बद्ध आदिसे पूजा की | समी निर्मीक होकर मण्डपे 
वरको ले आये थे । विधिकी जानकार ्रियोने शमिकलाको 
भूषणोसि खूब सजा-घजाकर सुन्दर पालकीपर बैठाया 
और चरके पास उपस्थित कर दिया | मण्डप 
अम्नि-स्थापनके लिये चतुष्कोण वेदी बनी थी । पुरोहितने 
उसपर अनि स्थापित की । विधिपूर्वक हवन किया 
गया, फिर वर और वधूको हवन करनेके लिये कदा गया | 
दोनो बढ़े प्रेमके साय इवनमे तत्पर हो गये । विधिवत्‌ लाजा- , 
हवन करनेके पश्चात्‌ वर-वधूने अमिकी प्रदक्षिणा की । उत 
कुछ और गोत्रकी जो प्रया थी; उसका सम्यक प्रकारसे पालन 
किया गया | महाराज सुबाहुने घोड़े शते हुए दो सो रथ 
सुदर्शनको विवाहमें दहेज दिये; वे रथ खूब सजाये गये ये | 
उनपर वाणोंका भरपूर संचय था | महाराज काशीनरेरके पात 
पर्वतशिखरके समान मतवाले हाथी थे। सुवर्णके भूषणोंसे उन 
हाथियोंकों सजाया गया था । प्रेमपूर्वक महाराजने सबा तो 
हाथी सुदर्शनको भेंट किये । सोनेके भूषणोंसे भूषित सौ 
दातियाँ ओर उतनी ही सुन्दर हथिनियाँ दहेजमें 
ुदर्शनको दीँ । फिर सम्पूर्ण आयुर्घो और भूषणोंसि सुसजित 
एक इजार सेवक, बहुत-से रत, वस्न और कम्बेल झादि यथोचित _ 
दिव्य पदार्थ सुदर्शनको दिये । अत्यन्त मनोहर एवं विशाल 
अनेकों विचित्र भवन रहनेके लिये अर्पित किये। साथ ही 
राजा सुत्राहुने सिन्धु देशमै उत्पन्न दो हजार उत्तम धोड़े 
सुदशनको दिये । भार ढोनेमै कुशळ तीन हजार ठेट तथा 
अन्न एवं घी आदिसे भरी हुई दो सो बढ़िया बैलगाड्या - 
दहेजमें सुदर्शनको समर्पण कीं । 

तदनन्तर राजा सुबाहुने रानी मनोरमाके सामने 
जाकर हाथ जोडे हुए प्रणाम किया और यों कहा-- 
(राजकुमारी | आप श्रेष्ठ कुलसे सम्बन्ध रखनेवाली क्षत्राणी 
है। मै आपका सेवक हूँ । अब आपके मनमै जो बात हो; 


तीसरा स्कन्ध ] 


क॑ शशिकलाका सुदर्शनके साथ विवाह # 
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वह बतनिकी कृपा करें ? तब मनोरमाने भी सुबाहुसे मधुर 
बचनेर्मि कशा--राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हे । तुम्हारे कुलकी 


वृद्धि दो । तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया; क्योंकि पर्याप्त 


तुमने अपनी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शनक्ो प्रदान 
की है । राजन्‌ | यश गानेमे कुशल वन्दीजन और मागध है 
में उनकी पुत्री तो हूँ नहीं) जो सम्यक्‌ प्रकारते तुम्हारी 
प्रशंसा गा सकूँ । अपने ही जनकी प्रशंसा गायी भी क्या 
जाय । तुम एक प्रख्यात-नरेश दो । तुमसे सम्बन्ध होनेके 
कारण मेरा पुत्र सुदर्शन सुमेसके एमान उच्च अधिकार पा 
गया | अवश्य ही तुम बढ़े सदाचारी नरेश हो । में तुम्हारे 
शुद्ध व्यवहारका क्या वर्णन करूँ । तुमने राज्यते निकाले हुए 
मेरे पुग्नको अपनी कुलीन कन्या प्रदान कर दी, यह केसी 
विचित्र बात है | सुदर्शन बनमें रहता कै उसके पास एक 
मी पैसा नहीं है । उके पिता कभी खरगे सिघार गये थे 
साथमे सेना भी नहीं है। वह केवल फल!खाकर गरीबी जीवन 
व्यतीत करता है । फिर भी, इन सभी नरेशको छोड़कर तुमने 
अपनी गुणवती सुन्दरी कन्याका इसके साथ विवाद किया है । यह 
क्या साधारा बात रै! घन। कुल औरबलमैजो बरावर होता दै 
उसीके साय सम्बन्ध करनेका नियम है । इस सितिमे मेरे 
निर्धन पुभको मला; कीन अपनी कन्या दे सकता या । अत्यन्त 
आदरणीय और पराक्रमी इतने नरेश आये हुए ६ । तुमने 
उन समौसे बैर मोठ लेकर मेरे पुत्रको अपनी कन्या दी है। 
तुम्हारी इछ धीरताका में क्या सराहना करू | 

मनोरमाके बचन सुनकर मुबाहुके मनमै अपार प्रसमता 
हुदै । दाय जोइकर यह पुन; मनोरमासे कहने लगा-“'मेरा 
यह राज्य अत्यन्त प्रछिद के आप इसे खीफार करै | अवते 
म रैनाध्यक्ष ऐकर रहुँगा | ऐसा फरला अढम्भव हो तो 
आधा राज्य ही छे छै । फिर अपने पुत्रके साथ रहकर राजती 
मोग भोग । अब कामे न रहकर किसी वन या प्राममें 
रँ--यद्‌ मेरी सम्मतिते विरुद्ध है । होँ। राजाओंका 
कोप करना निश्चित दै | हिंतु मैं पहले जाकर उन्हें समन्ना- 
बुझाकर शान्त करूँगा । इसके वाद दान और दण्ड--ये दो 
उपाय ६+ इन्हें कामम दूँगा । इतनेपर भी वे अनुकूल न 
दंगे हो संग्राम छिद जायगा | यद्यपि दार और जीत प्रारन्चके 
अनुसार शेती १» तथापि जित पक्षमे धर्म रहता है? उसीकी 
विनय सम्भव है । अघर्मके पक्षयाले विनयी नहीं हे सकते | 
अतः अधर्मका अनुसरण करनेवाले उन राभाभोंकी मनचाही 
बात मैरे सकल ऐ सकती है । 


सुबाहुकी वाणी बड़ी सारगमित थी । उसे सुनकर 
मनोरमा हितकारक वचन कहने छगी । सुवाहुने मनोरमाका 
सम्मान किया था | अतएव वह आनन्दर्मे निमग्न 
थी | मनोरमाने कहा--राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
निर्भय होकर अपने पुत्रेकि साथ राज्य करो | मेरा पुत्र भी 
अयेध्यामै राज्य करेगा--यह बिल्कुल निश्चित वात है । 
अब मुझे यहाँसे अपने घर जानेके लिये आज्ञा दो । भगवती 
जगदम्मिका तुम्हारा कल्याण करेंगी | राजन्‌ | परम आराध्या 
भगवती जगदम्बाका मैं मीमाँति चिन्तन करती हूँ । मेरे 
विषयमे तुम्हें कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये |! 

इस प्रकार राजा सुवाहु और मनोरमाकी चें 
होती रहीं । उनकी वाणी अमृतके समान मधुर थी । 
वातचीत होते-होते ही रात बीत गयी । सवेरा हो गया । 
जब नरेझोको यह पता लगा कि विवाह हो गया, तब 
तो उनकी क्रोघामि धधक उठी । वे नगरसे बाहर निकलकर 
कहने छो--“मुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकछाके 
साथ विवाह करनेमें अयोग्य दै | इम आज ही उस कल्की 
राना सुबाहु और कुमार सुदर्शनको मारकर राज्यलक्ष्मीसहित 
शशिकलाको छीन लेंगे | अन्यथा लजित होकर कैसे अपने 
भवर्नेपर जायेगे । आप सब लोग सुन ढें--ढोल; मृदङ्ग 
और शङ्क बन रहे हैं। गीत गाये जा रहे हैं । अनेकों 
प्रकारकी वेदध्वनियाँ गूँज रही हैं | इससे यह स्पष्ट सूचित हो ` 
रहा है कि राजा सुवाहुने विवाइकी विधि पूरी कर दी । हमें 
वातेसि ठगकर वैवाहिक विधिका सम्पादन करके अवश्य ही 
पाणिग्रहण-संस्कार कर दिया गया है। राजाओ | अब हमारा 
क्या कर्तव्य है--इस विषयमै सब सोचें और फिर जो निर्णय 
हो बही करें |! 

इस प्रकार शाजाओमें परस्पर बात-चीत हो रही थी । 
इतनेमे ही अग्रतिम-प्रभावशाली काशीनरेश महाराज सुबाहु 
कन्याका पाणिप्रहण-संस्कार समपन्न करके निमन्त्रित करनेके 
हिये राजाओके पास पहुँचे । महाराजके साथ बहुत-से प्रसिद्ध 
प्रतापी सुद्ददू मी ये | काशीनरेश पुबाहुको आते देखकर 
उपस्थित नरेशे कुछ भी नहीं कहा । क्रोषसे मौन होकर 
चुरचाप वे बैठे रहे । राजा ठुबाहु सामने गये) उन्होंने 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर कहा--'समी महाभाग 
मोजन करनेके लिये मेरे घरपर पघारनेशी इपा करे । कन्याने 
तो उस राजकुमार दुदर्शनको पति बना छिया | मैं इस 
विपये अच्छा-बुरा क्या कर सकता हूँ! अब कृपा करके आप- 
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लोग शान्तिपूर्वक कार्य करे क्योंकि महान्‌: पका 
खमाव ही दया करना है । 

महाराज खुवाहुकी बात सुनकर राजाओंका सर्वाङ्ग षरे 
तमतमा उठा | वे बोठे--'राजव | हम भोजन कर चुके । 
अब तू अपने घर जा | ठुझेजो कुछ जँचा। वदने कर लिया | 
नो कार्य अमी बाकी हैं; जाकर उन्हें भी कर छे |? राजा सुबाहु 
शङ्कित होकर घरकी ओर मुद्धे | भये सभी प्रख्यात नरेश 
कुपित हो गये और इनके भीतर क्रोषकी आग ममक 
रही है । पता नहीं) ये क्या कर डालेंगे'-इत प्रकारकी 
चिन्ताधारामै सुबाहु गोता खाने ठगे.। सुवाहुके चळे जानेपर 
राजाओंने अपना आगेका यह कर्तव्य निश्चय किया कि “हम 
ढोग राखा रोककर डट जाये और सुदशैनको मारकर 
कन्याको छीन लें |! कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे) 
किन्दोंने कह--हाँ, हँ- अरे) उस राजकुमार सुदर्शनसे 
हमें क्या वैर चुकाना दै । यहाँका सब हृदय देख लिया, अब 
जैसे आवे थे, वैसे ही घर लोट चलना चाहिये |! 

तदनन्तर दिरोधी राजा मार्ग रोककर डट गये | उधर 
महाराज सुवाहु अपने मवनपर जाकर आगेकी जो विधियाँ 
शेष थी) उन्हें पूर्ण करनेमें छग गये | 

घ्यासज्ञी कते है--उस समय महाराज सुबाहु 
भक्तिपूवंक विधिके साथ छः दिनोतक सुदशेनको प्रीति- 
भोज देनेमै व्यस्त रहे | यों विवाहके सभी कार्य सम्पन्न 
करनेके पश्चात्‌ राजा सुबाहुने मन्त्रयोते परामर्श करके समुचित 
दहन दिया | इधर उन अमितप्रतापी नरेशको जब दूर्तेद्वारा 
पता लगा कि विरोधी राजाओनि मार्ग रोक रखा कै तब 
उनके मुखपर उदासी छा गयी । यह देखकर श्रेष्ठ अतका 
पालन करनेवाले सुदर्शनने अपने श्रशुर महाराज सुबाहुसे 
कश--'आप अमी हमें जानेकी आशा दीजिये; इम निशठ 
होकर चले जायेंगे । भ्रीमरद्वाजीके पवित्र आश्रमपर जाकर 
बीं सावधानीके साथ सदा रहनेके लिये स्थानका विचार कर 
लेंगे) अनघ | आप राजाओंसे कुछ भी भय न करें । भगवती 
जगन्माता सदा ही इमारी सहायता करेंगी |! ' 

व्यासजी कहते हैं--महाराज तुबाहुने अपने जामाता 
मुदशनकी बातपर विचार किया और मा जगदम्बाके भरोसे 


तुरंत घन देकर उसकी विदाईकी व्यवस्था कर दी | सुदर्शन कौन 


बहॅसे चळ पढ़े । पीछिसे महाराज सुबाहु भी एक विशाल 
सेना लेकर साथ हो लिये | उत्त समय सुदर्शन विवाह-संस्वा से 
संस्कृत होकर निर्भीकतापूर्वक मार्गसे जा रहे ये । सुदर्शन 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # [ संक्षिप्त-देवीभागवत 


भी असीम शक्ति थी । अपनी पीके साथ वे रथपर बैठे थे। 


उनका रथ अन्य रथोसे घिरा हुआ था | जाते समय सुदर्शन- 
की दृष्टि राजाओंकी सेनापर पढी । सुवाहुके नेत्र भी उन 
सेनाओपर पढ़े । देखकर उनके मनमै बड़ी घयराइट उत्पन्न 
हो गयी । किंतु सुदर्शन ज्यो-के-्यो प्रसन्न रहे | उन्होंने | 
विधिपूर्वक भगवती जगदम्बरिकाका ध्यान किया और बे 
सर्वतोभावसे उनके शरणापन्न हो गये | एक अक्षखाला 
कामबीज मन्त्रोंमे अपना सर्वोत्तम खान रखता है | सुदर्शनने 
इसी मन्त्रका जप आरम्म कर दिया और उसके प्रमावते 
वे नवविवाहिता पत्नीके साथ निर्मय बने रहे | उनका झोक- 
मय सदाके लिये शान्त हो गया था । इतनेम विरोधी समी नरेश 
अत्यन्त कोछाइछ करके राजकुमारीको छीननेके विचारे सेना- 
सहितआगेउमढ़ भागे। काशीनरेश महाराज सुबाहु उन्हें देखकर - 
उनपर प्रहारके लिये तैयार हो गये | बिंदु विजयामिलापी 
सुदर्शनने उन्हें इस कार्यसे रोक दिया | फिर भी, एक दूसरे 
मारनेकी अभिलाषा रखनेवाले राजाओंमे और सुबाहुमे युद्धकी 
योजना वन गयी। शङ्ख, नगारे और मेरियों बन उर्ठौ | 
शन्रुजित्‌ अपने सैन्यबल्से सम्पन्न होकर सुदर्शनकों मारनेके 
लिये समराङ्गणमै उपस्थित हुआ । उसका नाना युघानित्‌ 
सहायक वनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदनन्तर 
युधानित्‌ आगे बढ़कर सुदर्शनके पात जा पहुँचा। 
शत्रुजित्‌ सुदशनका भाई था । फिर भी सुदान 
को मारनेके लिये वह भी युधाजितके साथ वहाँ पहुँच 
गया। क्रोधके वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बार्णेसे एक- 
दूसरेपर प्रहार करने छगे | घमासान युद्ध आरम्भ हो गया। 
तुरंत काशीनरेश महाराज सुवाहु भी अपने जामाता सुदर्शनकी 
सहायता करनेके लिये विशाळ सेनाके साथ वहाँ पहुँच 
गये । इस प्रकार रोमाञ्चकारी भीषण संग्राम होने 
लगा । इतनेमें अकस्मात्‌ तिंहपर बैठी हुई भगवती दुर्गा 
वहाँ साक्षात्‌ प्रकट हो गयीं । उनकी भुजाएँ माँति- 
माँतिके आयुधोते विभूषित थीं | उनका मनोहर विग्रह 
उत्तम आभूषणोंसे अलंकृत था | वे दिव्य वन्न पहने 
हुई यीं । मदारके फूलोकी माला गलेमे शोभा पा रही थी। 


-उस समय भगवतीको देखकर वे सब-फे-सव नरेश अत्यन्त 


आश्चर्य पढ्‌ गये | कहने लगे--तिंदूपर बैठी हुई ये देवी 
हैं और कहते प्रकट हो आयी हैं ? सुदर्शनने भगवतीके 
दर्शन पाकर महाराज सुवाहुते कहा--'राजन | देखिये, ये 
परम आराध्या माँ भगवती मुझपर कृपा करनेके लिये यहाँ 
पघारी हैं। इनकी झाँकी बड़ी अनुपम है । ये अत्यन्त दया 
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ह| महाराज ! में इनकी पासे निर्भय हूँ)! तसश्चात्‌ 
सुदर्शन और सुबराहु--दोनों निर्भय शकर प्रसन्नवदना भगवती 
दुर्गाका दर्शन करके प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करने छो | सिंह 
बहे जोरसे गर्ज उठा | उसकी गर्जनासे सेनाके हाथी 
बॉपने लगे | भीषण आंधी चड्ने थी । दिशाएँ अत्यन्त 
भयंकर हो गयीं। तय सुदशने अपने सेनाध्यक्षते -क्रह-- 
(उस मार्गते आगे बढो) जहाँ राजा लोग डरे 
६ वे दुराचारी नरेश कुपित होनेपर भी अव 


>>>. 


हेने ढगा; तब भगवती दुर्गा भोपसे तमक उठी । उन्होंने 
युधानितृको लक्ष्य करके बाण बरसाने आरम्भ कर दिये। 
उस समय भगवती जगदम्या अनेक रूपोसे विराजमान थीं | 
उन्होंने अपने हार्थोर्मे तरह-तरहके आयुध धारण कर रखे 
थे | अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ । कुछ ही देरमें युधाजित्‌ 
और शब्रुणित्‌ दोनों रथसे गिर पढ़े और उनकी जीवन-छीछा 
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मेरा क्या कर सकेंगे ! क्योंकि भगवती / 
जादम्ा एमपर झपा केके लिये यहाँ खयं रर ४ है! Sd प्र = 

द्र टो | ४ ज्‌ Y “२ डवर ge Dy 
पचार गयी टॅ । यद्यपि विपक्षी नरेशोंसे मागका ॥/ आशा 02000 7 ` „ हे , 


कोना-कोना भरा पै, तय भी निर्मीक होकर 
छै उठी मार्गसे चलना चाहिये । मैने 
महादेवीका सारण किया है और बे यहाँ खं 
दियत रही ह। फिर कोई मी भय नहीं है |! 


मुदर्शनकी उपर्युक्त यात सुनकर सेनाध्यक् 
उदी मार्गति आगे बढ़ा | तब युधानित्‌ 
अत्यन्त कुपित ऐकर अपने पक्षे राजाओसे 
कटने ल्या-_।अरे | तुमलोग भयसे घवशाकर 
र्गो खड़े हो! राजकुमारीकै सांथ ही इस सुदर्शवको 
मार दाल । इस नित्ेछ छोकरेने एम बलशाली वीरोका बढ़ा 
अपान किया है और अगर कन्याको लेकर निर्भयतापूर्वक 
चला बा रदा है | शिर पेठी हुई एक ल्लीको देखकर 
क्या तुमलोग डर गये ! मएभागो | एमे उपेक्षा नहीं करनी 
घादि । साबधान ऐर इस राजकुमारको मार डालनेका 
यल बीडिय । इसको मारनेके पश्चात्‌ सुन्दर भूपर्णोसे विभूषित 
इस कन्याको छीन लिया जायगा | हिंहके भागको पनिका 
पियार पैसे अधिकारी ऐ सकता दै? 


दुस प्रकार कएकर युधाजितूने सेना एकनित की । वह 
परोधस तमतमा उठा था। शत्रुजितूमो साय लेकर वह युद्ध 
करनेके लिये सामने उपखित दो गया । तुरंत बहुत-से तीण 
याण घनुपपर चढ़ाये और धुपको कानतक खींचकर उसने 
रोको छोड़ना आरम कर दिया । युधानित्‌की बुद्धि बढी 
. हो खोटी थी | मार डालनेकी इच्छ [से सुदर्शनपर वह भीषण 
बाण-वर्षा करने लगा | सुदशन न भी आते ही उन याणेंको 
अपने बाणोसे काटनेमै संलग्न हे गये | जब इस प्रकार मुड 
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समाप्त ऐ गयी । युधाजित्‌ और शत्ुनितू- दोर्न जग युद्धमे 
काम आ गये, तय अन्य समी रनाओंको महान आश्चर्य हुआ। 
उन दोनोंका निधन देखकर सुगरहुके आनन्दकी हीमा न 
रही । फिर दुःख दूर करनेवाली भगवती दुर्गाको प्रसन्न 
करनेके लिये महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने छगे | 
सुबाहु बोले--जगत्‌को धारण करनेवाली देवीको 
नमस्कार है। भगवती शिवाकी निरन्तर नमस्कार है। भगवती 
दुर्गा सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देती हैं । उन्हें बारबार 
नमस्कार; । कल्याणमयी माता | शिवा) शान्ति और विद्या-- 
में सभी ठम्दारे नाम है । जीवको मुक्ति देना तुम्हारा खभाव 
है । तुम जगत्मे व्याप्त हो और सारे संसारका सूजन 
तुम्हारे शयका खे है । दुम बास्चार नमस्कार है। 
भगवती जगन्माता | मै अपनी बुद्धिसे विचार करनेपर भी 
तुम्हारी गतिको नहीं जान पाता । निश्चय ही तुम निगुंगा हो 
और मैं एक सगुण जीव हूँ। ठुम परमा शक्ति हो | भक्तोंका 
संकट टालना तुम्हार खभाव ही है। आन तुम्हारा खभाव 
प्रकट हे गया । मैं क्या स्तुति करूँ ! तुम भगवती सरखती 
हो! तुम बुद्धिसपसे सबके भीतर विराजमान शे) समूर्ण 
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% नमी देव्यै जगत्माधे शिवायै सततं नमः # | ॥ संहि देवीभागवत 


Inna 


प्रिय विद्यमान मति) गति, बुद्धि और विद्या- सब तुम्हारे 
ही हुप हैं। मैं तुम्हारी क्या स्तुति कहूँ; जब कि सबके ममोपर 
तुम्हारा ही शासन विद्यमान है । तुम सरत्रव्यापक हो । 
अत; तुम्हारी क्या स्तुतिं की जाय ! माता | ब्रह्मा, विष्णु 
और महैश--ये प्रधान देवता माने जाते हैं । ये समी तुम्हारी 
निरन्तर खुतिगाते रहेँ, फिर भी तुम्हारा पार नहीं पा सके। फिर 
मन्दबुद्धि) अप्रसिद्ध, अवगुणेति ओत-प्रोत मैं एक तुच्छ प्राणी 
कैसे तुम्हारे चरित्रका वर्णन कर सकता हूँ ! अहा ! संत 
पुरुषोकी संगति क्या नहीं कर डालती; क्योकि इससे चित्तके 
विकार दूर हो ही जाते हैं । मेरै जामाता सुदर्शन तुम्हारे भक्त 
हैं और उनके सङ्गके प्रभावसे आज मुझे भी तुम्हारे दिव्य 
दर्शन प्राप्त हो गये | ब्रहम) विष्णु, महेश, इन्द्रसहित सभी 
देवता ओर मुनि रहस्योके पूर्ण जानकार हैं। माता | बे भी 
तुम्हारे जिस दुलभ दर्शनके लिये लालायित रहते हैं; वही 
दर्शन शम, दम और समाघिसे शून्य मुझ साधारण व्यक्तिको 
सुळम हो गया | भवानी | कहाँ तो मैं प्रचण्ड मूर्ख और कहाँ 
तुरंत संसारसे मुक्त कर देनेवाली अद्वितीय औषध तुम्हारी 
झाँकी । देवी ! तुमसे कोई बात छिपी नहीं है--सबके समी 
भाव तुम्हे शत हैं। देवगण सदा तुम्हारी आराधना 
करते हैं। भक्तोपर दया करना तुम्हारा खभाव है, इसीसे 
: मुझे भी यह अवसर सुलभ हो गया। देवी | मै तुम्हारे 
चरित्रका क्या बखान करूँ, जब कि ऐसी कठिन परिसितिमेँ 
तुमने इस सुदर्शनकी रक्षा कर ली । सुदर्शनके वे दोनों शत्रु 


बढ़े ही पराक्रमी थे | तुमने तुरंत उनके प्राण हर ल्यि। . 
भर्कोपर दया करनेवाला तुम्हारा यह चरित्र परम पावन है | 
देवी | विचार करनेपर तुम्हारे जिये यह कोई अद्भुत कार्य 
नहीं जान पडता; क्योंकि चराचर अखिल जातका पालन 
तो तुम करती ही हो । अतएव इस समय दयाढुतावश तुमने 
शत्रुको मारकर सुदर्शनको बचा लिया है । भगवती | तुमने 
सेवापरायण भक्तके यशको अत्यन्त उज्ज्वळ' बनानेके लिये 
ही यह चरित्र रचा है। अन्यथा, मेरी पुत्नीका पाणिग्रहण 
करके यह अयोग्य सुदर्शन युद्धमें केसे सफलता प्राप्त कर 
सकता था । माता | दुम अपने भक्तको जन्म, मरण आदिके 
अयसे मुक्त कर देने समर्थ हो, पिर उसके लौकिक मनोरथ 
पूर्ण कर देनेपै कोन-सी बड़ी बात दै । भक्तजन तुम्हें असीम 
पाप और पुण्यते रहित, सगुण एवं निगुण बताते हैं। समस्त 
भूमण्डलपर शासन करनेवाली देवी ! निश्चय ही तुम्हारे 
दर्शन पाकर मैं वड़मागी, कृतकृत्य और सफद-जीवन बन 
गया । माता | न मैं तुम्हारा बीजमन्त्र जानता हूँ औरन 
भजन ही। आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होनेसे में 
इससे पूणे परिचित हो गया। ' 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार स्तुति करनेपर 
कल्याणश्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गयीं | तब 
उन्होने महाराज सुबाहुसे कहा--सुत्रत | वर माँगो ॥? ` 
( अध्याय २२-२३ ) 


ORO 


युबाहुको देवीका बरदान ओर आदेश, सुदर्शनके द्वारा देवीकी स्तुति और देवीका 
बरदान, राजाओंके पूछनेपर सुदशेनके धारा देवीकी महिमाका वर्णन, सुदर्शनके 
दारा अयोध्यापुरीमें देवीकी स्थापना, राज्याभिषेक और सुबाहुके 
द्वारा काशीमें दुर्गाजीकी प्रतिष्ठा | | 


व्यासजी कहते है--उस समय भगवती जगदम्बाके 
वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्तिभावसे सम्पन्न होकर 
कहने लगे | * 
सुबाहु वोळे--एक ओर भूछोक एवं देवलोकका 
राज्य रख दिया जाय और एक ओर तुम्हारे पुण्य-दर्शन, 
तो वह राज्य तुम्हारे दर्शनकी तुलना. कमी नहीं कर 
सकता | तुम्हारे दर्शनके साथ जिसकी तुलना की जाय; 
ऐसा -कोई भी पदाथ ब्रिलेक्रीमे नहीं है । देवी ! में क्या 


वर माग. | मेरा जगतूर्म/ जन्म लेना सफल हो गया | 
माता | मैं यही चाहता हूँ और इसी अभिलषित वरी 
याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचछ भक्ति मेरे 
दयमें निरन्तर बनी रहे | माता | अब तुमं मेरी इस 
काशी नगरीमे सदा विराजनेकी कृपा करो | भगवती (दुर्गा 
नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि हे । यहाँ तुम शक्तिरुपसे तो 
विराक्षमान हो ही । तुम्हे इस काशीपुरीकी निरन्तर 
रक्षा करनी चाहिये | जिस प्रकार शत्रुओंके समूहूसे तुमने 
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सुदशनकी रक्षा की है, माता | येसे ही दुम वाराणठीकी मी 
रक्षा करती रहो । भगवती दुर्गे | तुम कृपाकी समुद्र हो | 
काशीपुरी जग्रतक धराधामपर रहे) तवतक तुम्हारा यहद 
रहना परम आवश्यक दै | बस, मुझे यही वर देनेकी तुम 
कृपा करो । इसके मित्रा दूसरे कित बरकी में याचना 
कस! 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार प्रार्थना करके 
महाराज सुया दुर्गतिको दूर मगानेवाही भगवती दुर्गके 
सामने पैट गये | तत्र जगदम्या उनसे कहने लगीं । 


/ भगवती दुर्गाने कहा--राजन्‌ ! कागीपुरीमै मेरा 
निल्तर निवास होगा | सम्पूर्ण प्राणियोंक्री रक्षा करनेके लिये 
अबतक पृथ्वी रदेगी। तबतक में बहो रहूँगी | 


= we 
(42) 
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इसके बाद मुदर्शन सामने आया | उसका सर्वाङ्ग 
आनन्दसे विद्वल दो रद्दा था | उत्तम भक्तिके साथ भगवती 
जगदम्बाकों प्रणाम करके उसने उनकी स्तुति आरभ कर 
दी--'अदरो में तुम्हारी कृपातरी क्या महिमा गाङ, मेरे-मैसे 
सवथा भक्तिशन्यकी भी तुमने आश्च्यरुपते रक्षा कर 
ही | सारा जगत्‌ तुम्हारी गत्तिवी कृपाले विद्यमान दै | 
जिसमें कुछ भी भक्ति 'नहीं दै, उसका भी पाठन करना 
तुम्हाय खमाव चना हुओ है । देवी ! सुना जाता 
, कै तुम सारे प्रपञ्चय जगत्की सृष्टि करती 
हे । दृष्टि दो जामैपर उसका पालन करना और 
सद्दारका समय उपस्थित दोनेपर नाश कर डालना मी 
तुम्दारा ही काम दै । तब तुमने मेरी रक्षा की ऐ-उसमै 


कौन-सी विचित्र बात है | देवी! आशा दो, में तुम्हारा 
कौन-सा प्रिय कार्य करूँ और कहाँ आऊँ £ शीघ्र ही 
आदेग देनेकी कृपा करो । माता | अब तुम्हारी आशापर 
मेरा कहीं जाना, रहना और विहार करना निर्मर है ।? 
व्यासजी कहते है---इस प्रकार सुदर्शनने जब प्रार्थना 
की) तव भगवती जगदम्बाने दयाके वश्ीमृत होकर उससे 
कहा--।महाभाग | तुम अबोध्या जाओ और कुळ्की मर्वादा- 
के अनुसार राज्य करना आरम्भ कर दो | राजेन्द्र | तुम सदा 
मुझे याद रखना और यलपूर्वक मेरी पूजा मी करते रहना | मैं 
तुम्हारा कल्याण करूँगी और तुम्हारे राज्यको तदा खिर 
रखूँगी | अष्टमी, चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमीके दिन 
विधिके साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। अनघ | 
तुम्ह चाहिये कि नगरमें मेरी प्रतिमा स्थापित करा दो 


"र्ग ओर भक्तिपूर्वक यलके साथ तीनों समय उसकी 
Sg कि 22 पूजा होती रहे । शरद्‌ ऋतुमें अर्थात्‌ आश्विनं 
22 hE: नवरात्रकी विधिसे मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिये | 
“9३ श्र Me) ५ ८ ) महार च 

2/4 0) भतिपूर्वक पूजा की जाय | महाराज | चेत्र 


आशिनः आपाद और भात्रमे नवरात्रके 
अवतरपर मेरा महोत्सव मनाना चाहिये । उत 
समय विशेषरूपते पूजन होना भी आवश्यक है | 
राजेन्द्र | विश्व पुरुष कृष्णपक्षकी चतुर्दशी और 
अप्टमीक्रो भक्तिपूर्वक निरन्तर मेरी पूजा करते रहै। 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार आदेश. 
देकर दुःखको दूर करनेवाली भगवती दुर्गा 
अन्तर्धान हो गयीं। उस समय सुदर्शनने 
अत्यन्त नश्र होकर बड़े विस्तारके साथ 


उनकी स्तुति की थी। भगवती वहाँसे पधार गर्ी-यह 
देखकर उपस्थित वे सभी नरेश सुदर्यनके पात आये और 
उत्ते प्रणाम करने लगे) मानो देवता इन्द्रको प्रणाम करनेमें 
छो हों । सुबाहुने भी सुदर्शनको प्रणाम किया और वे फिर 
प्रसन्नतापूर्वक सामने खड़े हो गये | फिर समी राजा छोग 
अवोध्यानरेश सुदशेनसे कहने छो--“महाराज ! आप 
हमारे शासक एवं खामी हैं और हम आपके सेवक हैं | 
आप अयोध्यामें राज्य करें | हमारी रक्षा आपपर निर्भर है। 
मद्दागन | आपनी ही पासे जगदीश्चरी भगवती जगदस्त्राके 
दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। ये कल्याणमयी देवी आदिशक्ति 
हैं| इनकी ऋषाे धर्म, अर्थ, कामः मोक्ष-चारों फळ 
युळम हो जाते हैं। आप बढ़े पुण्यात्मा एवं यशी हैं ] 
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धरातलपर आपका जन्म लेना सफल हो गया; क्योंकि 
आपके लिये हो सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई हैं | 

(राजेन्द्र | हम सव लोग भगवती चण्डिकाके प्रभावसे 
अपरिचित ये; क्योकि हमारा अन्तःकरण तमोगुणसे आच्छन्न 
है तथा इम सदा ही मायासे मोहित हैं । घन, खरी और पुत्रके 
चिन्तनमे ही इम निरन्तर व्यस्त हैं। कामओधरूपी मछलियों 
से परिपूर्ण भयंकर अथाह समुद्रमे बार-बार हमं गोता खाना 
पढ़ता है । महाभाग ! आप पूर्ण शनी हैं । आगी बुद्धि वढी 
विलक्षण है । इम आपसे जानना चाहते हैं कि ये शक्ति कोन 
थी, कहाँसे प्रकट हुईं और इनका क्या प्रभाव है! हमें 
बतानेकी कृपा कीनिये | आप नौका वनकर संतास्सागरसे 
हमारा उद्धार बीणिये; क्योकि दया करना संतका खभाव ही 
है। अतएव रघुकुलकों सुशोभित करनेवाले राजन्‌ ! आप 
मगवतीके उत्तम माद्दात्म्यका वर्णन करनेकी कृपा करें | 
राजेन्द्र | देवीकी जो महिमा है, उनका जो खरूप है तया 
जैसे बे प्रकट होती हैं; यह सव हम सुनना चाहते हैँ; आप 
बतानेकी कृपा कीजिये |! 

व्यासजी कहते हैं--राजाओंके यो पूछनेपर मुवसंधि- 
कुमार राजा सुदर्शन मन-ही-मन भगवतीका स्मरण करके 
अत्यन्त प्रसन्नताके साथ उनसे कहने लगे | 


सुद्र्शनने कहा--राजाओ | उन भगवती जगरमाके 
विषयमें में क्या कह सकता हूँ; उनके उत्तम चरित्रको तो 
इन्द्रसरित समूर्ण देवता तथा ब्रह्माप्रभृति भी जाननेमें 
असमर्थ हैं। राजाओ | भगवती आदिखरूपा हैं | वे आदि- 
शक्ति महालक्ष्मीरूपसे विराजमान होकर सत्र सुपूडित होतो 
हैं। ये ही भगवती सात्विक रूप धारण करके जगतूके पालनमे 
ततर रहती हैं। इनका जो रजोगुणी रूप है, उससे संसारकी 
सृष्टि होती है। सात्विक रूपे पालन होता है और तामसी रूपसे 
संहार-हीला सम्पन्न होती है। यो. भगवतीको त्रिगुणात्मिका 
माना गया है। परम शक्ति भगवतीका निर्गुण रूप भी 
है, निससे सम्पूर्ण कामनाएँ सुलभ हो जाती हैं। दृपवरो | 
ब्रह्मा आदि समख देवताओंकी भी भगवती आदिकारण हैं । 
राजाओ | भगवतीके निर्गुण रूपको जाननेके डिये योगीगण 
सब तरहसे यत्न करते रहते हैं; फिर भी उन्हें जान नहीं सकते । 


अतः विज्ञ पुरुष मगवतीके सगुण रूपका ही सदा सुखपूर्वक 
आराधन और चिन्तन करते हैं । 

राजाओने कहा--आप तो वचपनसे ही बनमें हैं। 
आप भयते अत्यन्त घबरा गये थे) फिर परमशक्ति मपवती 
जगदम्बाको आप कैसे जान गये ! आपने कैसे उनकी उपासना 
एवं पूजा की; जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता 
करनेमें संछग्न हो गर्थी ! 


सुदर्शन वोले--राजाभो | में बालक या) तमी भगवती- 
का कामबीज--(छुं? यह मन्त्र, जो सर्वसम्मत श्रे दै, मुझे 
मिल गया । में निरन्तर उसके अपके साथ ही भगवतीका सरण 
किया करता हू | ऋषियोंने कल्याणमयी भगवती जगदमताके 
विधयमें मुझे जानकारी प्राप्त करायी | तवते उत्तम भक्तिके 
साथ में दिन-रात उन देवीकी सरण करता रहता हूँ 


व्यासजी कहते हूँ--सुदर्शनकी बात सुनकर वे तमी 
राजा मक्तिभावते ओतप्रोत हो गये | उनके मनर्मे यहद वात 
जैँच गयी कि भगवतीसे बढ़कर दूरी कोई शक्ति नहीं है | 
ततश्चात्‌ वे अपने-अपने खानको चले गये। मद्वाराज सुबाहु 
सुरशंनसे आश लेकर काशीको प्रसित हुए | धर्मात्मा सुददांनने 
भी अयोध्याकी यात्रा की । राजा झनुजित्‌ संग्राममें काम आ 
गया और सुदर्शनको विजयप प्राप्त हुईं है--यह समाचार सुन- 
कर मन्त्रयेकि मनमै प्रेमकी बाढ आ गयी। अयोध्या नगरके 
निवासियोंने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं, तब मेंटकी 
सामग्री लेकर अगवानी करनेके लिये वे सुदर्शनके सामने चल 
पड़े | इसी प्रकार सारा प्रजामण्डल पुव एंधिकुमार सुदर्शनको 
राजा मानकर आनन्दमें विहुल हो उठा और मांति-भातिकी 
मेंट-सामग्री लेकर समी आगे बढ़े | तदनन्तर सुदर्शन अपनी 
पत्नी तथा माताके साथ अयोध्या पहुंचे । समीका यथोचित 
सम्मान करके उन्होंने राजभवनमें पेर रखा | उस समय वन्दी- 
जन सुदर्शनकी प्रशंशा गा रहे थे; मन्त्रियोने अभिवादन 
आरम्भ कर दिया था और कन्या फूलों एवं ठाबाओंकी 
वर्षा कर रही थीं। 


व्यासजी कहते हैं--अग्रेष्या जानेपर सर्वप्रथम 
महाराज सुदर्शनं अपने सुदृददोंके साथ राजभवनमें गये । वहाँ 
शबुनित्‌की माता शोकर्मे डूब रही थी। उन्होंने उठे प्रणाम 


तीसरा स्कन्ध ] 


# सुबाइुकी' देवीका वरदान और आदेश # 
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करके कहा--धमाताजी | मैं तुम्हारे चरणोकी शपथ खाकर 
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कहता हुँ कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजित्‌ एवं पिता युधाजित्‌ 
संग्राम मेरे हायों नहीं मारे गये दै वे युद्धभूमिमे पहुँचे ही 
थे कि भगवती दुगनि उनके प्राण हर लिये। इसमें मेरा कुछ 
भी अपराध नहीं है। होनी किसीके टाले नहीं ठलती, वह 
होकर ही रहती है | मानिनी | अब तुम्हे मरे हुए पुत्रके 
विषय शोक नहीं करना चाहिये। क्योकि जीव अपने किये 
हुए पूर्वकर्मके अधीन होकर सुख-दु;खलुपी भोग भोगता 
रहता दै । धर्मके रहस्यको जाननेवाली माताजी | मै तुम्हारा 
सेवक हूँ । जैसे मनोरमा मेरी माता है; ठीक वैसे ही तुम भी 
हो। में तुम दोनोमे कुछ भी भेद नहीं मानता । पूर्वजन्ममै 
जो अच्छा और घुरा कर्म किया जाता है, उतका फल अवश्य 
भोगना पढ़ता है। अतएव सुख-दु;खके विपयमे तुम्हे कमी 
` क्लोम नहीं करना चाहिये | दुःखमें पढ्नेपर अधिक-से- 
अधिक दुःख तथा सुखकी घड़ीमे सुख देख छे; किंठु सुख 
और दुःखको इतुके समान समझकर इनमें अपनी आत्माको 
न फँसावे | ये सब्र प्रारूधके अनुसार होते हैं। इनपर 
आत्माका किंचिन्मात्र अधिकार नहीं है, न तो कोई सम्बन्ध 
ही है। इसीलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष शोकसे आत्माको नहीं 
सुखाते । जि प्रकार कठपुतळी, नट आदि जो नचानेवाले 
होते ह, उनके संकेतके अनुसार नाचती दै, वैसे दी जीवको 
भी अपने फ्रिये हुए कर्मके वशीमृत होकर रहना पढ़ता है | 


“माताजी | वन जानेपर भी मेरे मनमै दुःखका 
समावेश नहीं हुआ | अपना किया हुआ कर्म अवश्य 
मोगना है--इसकी स्मृति सदा जाग्रत्‌ रही | अब भी मैं यही 
जानता हूँ । मेरे नानाकी मृत्यु हो गयी | माताकी घबराहट- 
का पार नहीं था | अत्यन्त भयभीत होनेके कारण मुझे 
लेकर वह एक घोर वनमें चली गयी । रास्तेमै चोरोंने उस- 
पर आक्रमण कर दिया | शरीरपर साड़ीतक नहीं छोड़ी |, 
रास्तेके काम आनेवाला सारा सामान छिन गया । मैं उसका 
पुत्र अभी बालक ही था, अत; वह बिल्कुल निराश्रय थी। 
उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भरद्वाज मुनिके आश्नमपर 
चढी गयी । यह विदस्छ और एक अबढा दाती--ये दो 
व्यक्ति साथ रहे | वहाँ मुनि और उनकी पत्षियोँ--सभी 
बड़े दयाळ थे। उन्होंने नीवार ( तिन्नीके चावल ) और 
फलद्वारा मढीमाँति हमारा भरण-पोषण किया | हम तीनो 
आदमी वहाँ ठहर गये। पर वह खिति भी मेरे लिये 
दुः्सदायिनी नहीं हुई | आज राज्य-धन मिळनेपर भी मैं 
सुखमे नहीं फूलता । मेरे चित्तमें कमी वेर ओर मत्सरताका 
प्रवेश नहीं हो पाता | परम तपिनी माताजी | राजसी भोजन 
करनेकी अपेक्षा साँवा अथवा तीनीके चावळका मोजनमें 
उपयोग कर छेना उत्तम है; क्योंकि राजस अन्न खानेवाला 
नरकमें जा सकता दै, किंतु नीवार खानेवालेकी कभी नरकका 
द्वार नहीं देखना पड़ता; अतएव विज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
इद्धियोंकोी वराम करके सदा धर्मका पालन करे, जिससे 
नरककी यातना न भोगनी पड़े । माताजी | यह भारतवर्ष 
पुण्यभूमि है । इसमें आकर मनुप्यका जन्म पाना बड़ा ही 
दुल॑भ है। आहारविहार आदिके सुख तो निश्चय ही सभी 
योनियोंगि मिल सकते हैं| ऐसे अलभ्य मानवदेइको पाकर 
धर्मका संचय करना चाहिये, जो मनुप्योको खर्ग और मोक्ष- 
तक देनेवाला है । दूसरी योनियोंमें यह सुयोग मिलना बड़ा 
ही दुठम है ॥ र 


व्यासजी कहते हँ--सुदशनके यों कहनेपर लीलावती 
लजित-सी दो गयी | पुत्र-शोकका परित्याग करके आँखे 
आँसू, बहाती हुईं वह सुदर्शनसे कहने छगी--(पुत्र | मैं 
बड़ी अपराधिनी हूँ । मुझे ऐसी दशा प्रात होनेमें मेरा पिता 
युधाजित्‌ ही कारण बना | उसीने तुम्हारे नानाको मारकर 
राज्य छीन लिया था। पुत्र | में उस समय अपने पिता 
युधाजित्‌ और पुत्र शत्रुजित्‌ दोनोंको रोकनेमै असमर्थ थी । 
जो कुछ घटना घटी) उसका कर्ता मेरा पिता ही या | अतः 


जह 


१५६ 


# नमी देव्यै जगन्मात्रे शिवाय संततं नमः # 


संति दवभाग 


उस मेरा अपराध मी नहीं है। उन्होंने अपने किये कमका 
फल पाया) जिससे उन्हें मृत्युके मुंखमें जाना पड़ा। उनकी 
मृखुमे तुम कारण नहीं हो | मुझे उस पुत्रकी चिन्ता नहीं 
३ । मुझे तो निरन्तर चिन्ता उसके बुरे कमोंकी लगी हुई है । 


पुत्र | तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याणके भागी बने 


रहँ | वेटा | तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी क्रोध अथवा 
शोक नहीं दै । महाभाग | अब तुम राज्य करो | प्रजाकी रक्षा 
परम आवश्यक है | सुरत | भगवती जगदम्वाकी छृपासे 
तुम्हें यह निष्कण्टक राज्य मिल गया है |? 

विमाता लीलावतीकी यह वात सुनकर राजकुमार सुदर्शन- 
ने उके चरणोमें मस्तक झुकाया | तदनन्तर वे अपने भव्य 
भवनमें गये, जहाँ पहलेसे ही मनोरमा जाकर ठइरी थी | वहाँ 
जाकर सम्पूर्ण मन्त्रियो और ज्यौतिपियोंको बुलाया । उत्तम 
दिन और शुभ मुहूर्त बतानेकी प्रार्थना की | सर्वप्रथम सुवर्ण- 
का बहुत सुन्दर तिंद्वतन बनवाया और कहा कि देवीको 
तिंहासनपर पधराकर मैं सदा उनकी पूजा करूँगा | ये 
मगवती धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों फल प्रदान 
करती हैं । इन्हें आतनपर पधरानेके पश्चात्‌ मैं राज्य करूँगा; 
जिस प्रकार राम प्रभृति राजाओंने किया दै | नगरके सभी 
लोग इन कल्याणमयी भगवती जगदम्बाकी उपासना करें | 
इन आदरणीया आदिशक्तिकी आराधना करनेसे काम, अर्थ 
और तिद्वि--सभी सुलभ हो जाते हैं। 

सुदशनके यो कहनेपर मन्त्रीगण शाजाज्ञाके पालनमें 
तत्पर हो गये । उन्होंने शिल्पियोद्वारा अत्यन्त भव्य भवनका 
निर्माण करवाया | मगवतीकी सुन्दर प्रतिमा बनवावी । तब 
राजा सुदर्शनने उत्तम दिन और मुहूर्त शोधवाकर उस समय 
वेदके पारगामी ब्राह्मणोंकी बुलाया और विधि तथा श्रद्धापूर्वक 
देवीकी स्थापना की । राजन्‌ | उस अवसरपर महान्‌ उत्सव 
मनाया गया । अनेक प्रकारके बाजे बजने को | ब्राहमणोंने 
बेद-ध्वनि आरम्भ कर दी | तरइ-तरइके गाने होने लगे । 


व्यासजी कहते है--राजा सुदर्शनने वेदवादी ब्राह्मणों- 
द्वारा कत्याणखरूपिणी मगवतीकी विधिवत्‌ स्थापना करके 
विधिपूर्वक भाँति-भौँतिते उनकी पूजा की । उन्होंने भगवती- 
की अर्चा करनेके पश्चात्‌ अपनी पैतृक सम्पत्ति एवं राज्यपर 
अधिकार खीकार किया | तमीसे भगवती जगदम्विका कोसल 
देशमें विराजने लगीं। शासन आसम्म होनेपर राजा सुदर्शनने 
छोटे-छोटे घार्मिक राजाओंको अपने अधीन कर लिया | 
घर्मकी मर्यादाका पालन करते हुए वे विजय प्राप्त करते थे। 
जिस प्रकार रामराज्यमें हुआ तथा जेसे महाराज दिलीपकी 
गद्दीपर वैठनेपर रघुने सारी प्रजाको सुख पहुँचाया और 
मर्यादाकी रक्षा की, वेसा ही सुदर्शनने भी किया | उत 
समय वर्णाश्रम-धमके चरो चरण विद्यमान थे | एथ्वीपर 
कोई भी मनुप्य ऐसा नहीं था) जितका मन पापमें लगता 
हो । कोसळ देशके सभी राजाओंने प्रत्येक गाँवम मन्दिर 
बनवाये और देवीको स्थापित करके पूजा प्रारम्भ कर दी | 
उधर महाराज सुबाहुने काझीमें भगवती दुर्गाकी श्रेष्ठ 
प्रतिमा बनवाकर उसे मन्दिरमँ भक्तिपूर्वक पधराया | सम 
लोग प्रेम और भक्तिमे निमग्न होकर विधिके साथ भगवती 
हुर्गाकी पूजा करने छगे--ठीक वैसे ही) जैसे भगवान्‌ शंकर- 
को पूजते थे । राजेन्द्र | वे ही भगवती दुर्गा घरातल्पर देश- 
दैशमें विख्यात हो गयीं । उनपर लोगोकी श्रद्धा बढ़ने लगी | 
उस समय भारतवर्पमें सव जगह सभी वर्णोके लोग भवानी 
देवीकी उपासना करने ढगे | राजन्‌ | शक्तिकी उपातनामें 
सबकी भद्धा हो गयी । उन्हें समी मानने लगे । वेद-वर्णित 
सोत्रोके द्वारा जप और ध्यान करनेमें लोग निरत हो गये | 
भक्तिभाव रखनेवाले पुरुषोंने सभी नवरात्रोमें विधिके साथ 
देवीका अर्चन; इवन और यश करना आरम्भ कर दिया | 
( अध्याय २४-२५ ) 


RO 


व्यासजीद्वारा नवरत्रत्रत-विधिका वर्णन तथा पूजाम निषिद्ध फन्याओंका 
विवेचन, सुशील वेश्यो देवीकी सन्नता 


जनमेजयने पूछा--दविजवर | नवरात्र आनेपर क्या 
करना चाहिये ! विशेष करके शरत्कालके नवरात्रका क्या 


विधान है ! इसे विधिपूर्वक बतानेकी कृपा करें । विप्रवर |. - 


आपकी बुद्धि बढी विक्षण है। मुझे विलारके साथ यह 
बतछाइये कि नवरात्र-जत करनेका क्या फल है और किस 
बिधिका पालन करना चाहिये ! 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | कल्याणप्रद नवरात्रजतके 
विषयमे कहता हूँ, सुनो | शरत्कालके नवरात्रमें जेसे विशेष 
रुप्से विधिपूर्वक भगवतीकी उपासना करनी चाहिये; वैसे ही 
वसन्त ऋतुके नवरात्रमे मी प्रेमपूर्वक पूजा करनी चाहिये । सम्पूर्ण 
प्राणियोंके लिये शरद्‌ और वसन्त--ये दोनों कु यमदू 
नामते कही गयी हैं | ये दोनों शतु जगतके प्राणियों मच 


तीसरा स्कन्ध ] 


# व्यासजीद्वारा नवरात्र-त्रत-विधिका वर्णन # 


१५७ 


कष्टपद्‌ ह | अतएव कल्यागकामी पुरुष यलपूर्वक ढुर्गाचनमै 
तसर हो जाय । वसन्त और शरू--ये दोनों हो अनन्त 
भयंकर ऋतु, मनुप्योको रोगी बनानेमें कुदाल हैं । इनके 
प्रभावसे बहुत-से प्राणी प्राणोंसे हाथ धो बैठते हैं। अतएव 
इन ऋतुओंके आनेपर पण्डितननको चाहिये कि भगवती 
चण्डीकी आराधनामे संलग्न हो जाई | 


राजन्‌ | चैत्र और आश्िनके पवित्र मद्दीनेंमे मक्तिपूर्षक 
यह पूजा दोनी चाहिये । अमावश्या दिन दी उत्तम सामग्री 
एकत्रित कर लेनी चाहिये | उस दिन एक ही बार इविप्यान्नका 
मोजन करे | किसी समतल भूमिपर मण्डप बनवाये । 
मण्डप सोलह हाथके विस्तारमे बनना चाहिये । खंभों 
और ध्यजाअसि मण्हपको सनाया जाय । सफेद मिट्टी और 
गोत्ररसे उसे लिपवा दे । तदनन्तर मण्डपके मध्यमागरमे 
एक स्वच्छ समतल वेदी वनानी चाहिये | वह वेदी चार 
हाथ लँवीन्चीदी और एक हाय ऊँची हो । भगवतीको 
पधरामेफे लिये वही उत्तम आसन होता है। सुन्दर बंदनवार 
और चाँदनीपै उसे सुशोमित करे | उसी रात ब्राह्मणोंकी 
आमन्त्रित करे । वे ब्राह्मण देवीके रहस्यको मढीमाँति 
जाननेवाले, सदाचारी, संयमश्षील तथा वेद-वेदाड़के पारगामी 
होने चाहिये । प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, 
सरोवर, यावली; कुए अथवा घएपर ही सविधि स्नान करे । 
प्रतिदिनफे प्रातःकाले जो नियम हो) उन्हें पहले करले | 
इसके पश्चात्‌ त्राहर्णोका वरण करे । पा अर्ध्य और 
आचमनीयते ब्राक्षणोंकी पूजा होनी चाहिये । अपनी शक्तिके 
अनुसार वरणम वन्न और भूषण आदि अपंण करे | घरमे 
सम्पत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है | ठंतुए बराहणो- 
द्वारा ही सम्यक्‌ प्रकारे कार्य परिपूर्ण हो सकता है। 


देवीका पाठ करनेके लिये ब्राह्मणेकि विषयुर्मे कहा गया 
१--नी) पाँच; तीन अथवा एक ही बराह्णणका वरण करे; 
किठु बह ब्राहमण शान्तिपूर्वक पारायण करनेवाछा हो । 
वैदिक विधिते स्यस्तिवाचन करना चाहिये। वेदीपर रेशमी 
बढ्ने आच्छादित ऐिद्वाएन स्थापित करे | उसपर भगवती 
जञादम्थाफरी प्रतिमा पघराये | भगवतीकी चार भुगाएँ हों और 
हार्पोमि आयुध विराजमान हों | भगवती रुनमय भूषणोति 
सुशोभित हो । गठेमें मोतीकी माछा लटक रही दो । सम्पूर्ण 
शुभदवेसि समपन्न रीम्यपूर्ति वे देवी दिव्य वस्न पने 
हैं । वे फल्याणमयी भगवती. सिंर बैठी हों और 


मों होह हम र! 
देन्मार ६-- 


अथवा आठ भुजावाली भगवती सनातनीकी भी प्रतिष्ठा 
करनेका विधान है | मगवतीकी प्रतिमाके अमावमै नवाण॑मन्तर- 
से लिखे हुए यन्त्रको पूजाके लिये पीठपर स्थापित कर 
लेना चाहिये | पासमें ही कल्शस्यापन कर ले | कछशको 
तीर्थके पवित्र जळसे भरना, उसमें सुवर्ण ओर पश्चएन 
छोड़ना तथा पञ्चपल्लब रखना--ये समी काम वेदके मन्त्रो 
का उच्चारण करके होने चाहिये । पासमें चारों ओर पूजाकी 
सामग्री रख ले मङ्गछके लिये गीत और वाद्य भी कराना 
आवश्यक है | नन्दा तिथि अर्थात्‌ प्रतिपदामें हस्त नक्षत्र 
हो तो उस समयका पूजन उत्तम माना जाता है | राजन्‌ ! 
पहले दिन उत्तम विधिसे किया हुआ पूजन मतुष्याकी 
अमिलापा पूर्ण करनेवाळा होता है । उपवास-म्रतः एकमुक्त 
प्रत अथवा नक्तत्रत--किसी भी एक व्रतका नियम करनेके 
पश्चात्‌ पूजाकी व्यवस्था करनी चाहिये । फिर यों प्रार्थनायुक्त 
प्रतिशा करे--'देवी | तुम जगतकी माता हौ । में उत्तम 
नवरात्रत्रत करूँगा । माता ! तुम मेरे सभी कामि सहायता 
करनेकी कृपा करो |? नवरात्रजतकी, पूर्तिकि लिये अपनी 
शक्तिके अनुसार नियम-पाळन करना आवश्यक है । 
तदनन्तर व्रिधिके साथ मन्त्रोच्चारणपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये । चन्दन, अगुरु, कपूर, मदार) कमल) अशोक 
चम्पा, कनेर) मालती ब्रहमपुष्प आदि सुगन्धित फूलों तथा 
सुन्दर ब्िल्वपत्रों एवं धूप दीपते भगवती जादम्याकी पूजा 
करे । अनेक प्रकारके फळ भोग लगाये | अर्घ्य देना परम 
आवश्यक है | नारियल, नीवूः- अनार; केला; नारंगी 
और कट्इछ आदि सभी फले देवीको अर्चा करे | 
राजन्‌ | फिर भक्तिपूर्वक अन मोग लगाना चाहिये 

हवन करनेकें लिये निकोण कुण्ड बनाना चाहिये 
अथवा उत्तम वेदी भी बनायी जा सकती है किंदु वह 
भी त्रिकोण ही हो । प्रतिदिन भाँति-भौँतिके मनोहर दरव्योसे 
प्रातः, संध्या और मध्याह--तीनों समयर्मे भगवतीकी 
पूजा करे । गाकर, बजाकर और नाचकर--बढ़े समारोइके 
साथ उत्सव मनांना चाहिये | नीचे भूमिपर सोना चाहिये | 
दिव्य वस्न) भूषण और अमृतके समान मधुर भोजनादिसे 
कुमारी कन्याओंकी पूजा करनी चाहिये। पदछ दिन एककी 


“पूजा करे, फिर प्रतिदिन क्रमश; एकएक बढ़ाता जाय । 


दूसरे दिन दो एवं तीसरे दिन तीन--इस प्रकार नवे दिन 
नौ कत्याओंका पूजन होना चाहिये । अपने घनके अनुसार 
पूजनमें खर्च करना चाहिये । राजन | शक्ति रहते हुए 
यशे धनवी इपणता करना अत्यन्त निषिद्ध है। राजन | 
पूजाविधिमे एक वर्षकी अवस्थावाळी कन्या नहीं छेनी 
खाहिये। बर्योकि गन्ध और भोग आदि पदार्थोके खादसे 
बह बिल्कुरु अनमिश रहती दै | 'डुमारी' मही बही 
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कमसेकम दो वर्षमी हो ची हो । तीन वेक 
कन्याको (निमिः और चार वर्षकी काको कित्याणी' 
कहते हैं | पाँच वर्षवाहीको रोहिणी» छ वर्षवालीको 
“कालिका सात वर्षवाढीको “बष्डिका!? आठ वर्ष 

ह्ाग्मबी'; नौ वर्षवाढकों दुर्गा” और दस वरषवाठीको 
सुद्र’ कहा गया है। इससे ऊपर अबस्याबाली 

पूजा नहीं करनी चाहिये। बह समी कार्योमे निन्‍्ध मानी 
जाती है। इन्हीं नामोसि विधिपूर्वक पूजन करे | उन नयां 
कन्याओके पूजनका पल भी बतलाया ६ । दुख म. 
दाखियके शमनके छिये कुमारीकी पूजा करनी चाहिये। 
इस पूजतसे शत्रुका शमन और घन) आयु एवे बढकी 
वृद्धि होती है। भगवती पनित? की पूजासे त्रिवर्ग अर्थात्‌ 
चर्म) अर्थ और कामकी सिद्धि मिळती है। साथ ही धन- 
धान्यका आगमन एव पुत्रका संब भी होता है । 


है जे 


जिस राजाको बिदा; विजय) राज्य एवं सुख पानेकी 
अमिढाप्रा हे) वह सम्पूर्ण कामना पूर्ण करनेवाडी भगवती 

“कल्याणी की निरन्तर पूजा करे) शत्रुका शमन करके 
हिये भगवती 'कालिका' की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिये | 

भगवती म्वण्डिका की पूजासे ऐश्वयै एवं घनी पूर्ति होती 

है । राजन | किसीको मोहित करने, दुःख-दाखियको 

हटाने तथा संग्रामे विजय पानेके लिये भगवती 

्ाम्मवी? की सदा पूजा करती चाहिये । किसी कठिन 

कार्यको सिद्ध करते समय, अथवा यदि दुष्ट झुका संदर 

करना हो तो भगवती (दुर्गा! की पूजा करनी चाहिये । 

इनकी भतिपूर्वक पूजा करनेसे पारलौकिक सुख भी सुळम 

शेता दै । मनोरथकी सफलताके लिये भगवती “सुभद्रा? की 

सदा उपासना होनी चाहिये । मानव रोगनाशके लिये 

(ोहिणी' की' निर्तर पूजा करे । भक्तिमावसे सम्पन्न होकर 

भीयुक्त मन्त्र अथवा बीजमन्त्र पूजा करनेका 
विधान दै । 


मन्वार्थ इस प्रकार है-जो. स्कन्दके तत्तों एवं 
ब्रह्मादि . देवताओंकी भी ढीलापूर्वक रचना करती 
`हे, उन कुमारी देवीकी में पूजा करता हूँ । जो सत्त 
आदि तीनों गुणोसें तीन रूप धारण करती हैं, जिनके 
अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों काछमें व्याप्त कै; उन भगवती 
त्रिमूर्तिकी में पूजा करता हूँ । निरन्तर सुपूजित होनेपर 
मर्का कत्याण,करना जिनका खमाव ही कै उन सम्पूर्ण 
मनोरथोको पूर्ण करनेवाली भगवती कस्याणीवी में पूजा करता 
हूँ; जोलमूर्ण प्राणियेंकि संचित बीजका रोहण (रोपण) करती 
६ उन भगवती, रोटिणीकी में उपासना करता हूँ। करपे 


& नमो देव्यै जर्गनमत्रि शिवाय सततं नमः # [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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अन्त चराचरसहित अखिल ब्रह्माण्डको जो अपनेमे विलीन 
कर लेती हैं; उन भगवती फालिकाकी में पूजा करता हूँ। 
जिनका रूप अत्यन्त प्रकाशमान हैः जो चण्ड एवं मुण्डका 
हार करनेवाली हँ) तथा जिनकी पासे घोर पाप तत्काल न 
है जाता दै, उन भगवती चाण्डकाकी में पूजा करता हूँ । 
वेद जिनके खरूप हैं वे ही वेद जिनके प्राकट्यके विषय 
कारणका अभाव वतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना 
बिनका खामाविक गुण है, उन भगवती शाम्मवीकी मैं पूजा 
करता हूँ । जो भक्तको सदा संकटसे वचाती दै, दुःख दूर 
करनेमें जिनका मनोरज्ञन होता है तथा देवता लोग भी जिल्ह 
जाननेमें असमर्थ हैं; उन भगवती दुर्गाकी मैं पूजा करता हूँ। ' 
जो सुपूजित होनेपर भक्तोंका कल्याण करनेमें सदा संन 


निकी रती हैं। उन अशुभविनाशिनी भगवती सुभद्राकी में पूबा 


करता हूँ | # पग्डितनन इन्हीं मन्नेसिकन्याओंकी पूजा करें | 
वन्न) भूषण, माला और चन्दन आदि श्रेष्ठ वस्तुओते पूजन 
करना चाहिये । 


# कुमार भच तत्तान या सजत्यपि होड्या! 


कादीनपि च देवाला कुमारी पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
सत्वादिमिक्षिमूतियी तेहि नानाछरुपिणी । 
ब्रिह्वळव्यापिनो शक्सिसूतिं पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजितानिश्म्‌। 
पूजयामि” च ताँ भवत्या कल्याणी सर्वकामदाम्‌ ॥ 
रोहयन्ती च बीजानि माग्जमसचितानि बै । 
या देवो संबेयूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम्‌। 
काली वाळ्यते सबै ब्राण्ड सचगचरम्‌ ॥ 
कहपानरसमये या ताँ कालिका पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
चण्डिका चण्डरुपां च चण्हमुष्डविनाशिनीम। ' 
तां चण्डपापइरिगी चण्डिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
अकारणात्‌ समुशत्तियंसनै: परिषीतिता। | 
सासा घुसदाँ देवीं शाम्मवीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ | 
दुगात्‌ भ्रायति भरत या सदा दुर्गातिनाशिनी । 
शया सवदेनावा ताँ दुर्गा पूजयाम्यइम्‌ ॥ ` 
झुभद्रागि. च माना इते पूजिता सदा। 
अभटनाशिनी देवी पुमद्रा पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
क ( ३।२६। ५३--११ ) ` 


तीसरा स्क्रन्ध ] 


# व्यासजीहारा नवराषःघत:विधिका वर्णेन # 
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व्यासजी कहते है--विसके शरीरमें किसी अङ्गकी 
कमी हो) जिसके अङ्गमे कहीं छिद्र हो तथा जो दुगन्थयुक्त 
एवं नीच कुलमें उत्पत्त हुई हो, ऐसी कन्याको पूजा नहीं 
लेना चाहिये | जन्मसे आंधी, तिरी नजरसे ताकनेवाली॥ 
कानी) कुरूपा; बहुत रोमवाठी, रोगिणी तथा रनखला 
कन्याका पूजामें परित्याग कर दे । जो अत्यन्त दुर्बल हो; 
जिसकी एक वर्षफे भीतर उत्पत्ति हुई हो; विधवा छीसे जिसका 
जन्म हुआ हो तया विवाइसे पहले ही माता जितेजन्म दे चुकी हो; 
ऐसी कन्याएँ सम्पूर्ण पूनाभेमि त्याज्य हैं | किसी प्रकारके 
रोगते रहित, भेए स्पवाछी) सुन्दरी) छिद्ररहित तथा अपनी 
माता एवं पितासे उत्पन्न कन्याका ही सम्यक्‌ प्रकारसे पूजन 
करना चाहिये | समी कार्यकी सिद्विके लिये आह्षणकी 
कन्या, युद्धमें विनय पानेके लिये क्षत्रियकी कन्या तथा 
ब्यापारमै लामके लिये वैश्य अथवा शद्रकी कत्याका 
पूजन करना चाहिये--ऐसी मान्यता दै | बराह्मण और क्षत्रिय 
ब्राप्तणफी कन्याकी पूजा करें । वेके लिये ब्राह्मण; 
धप्रिय और वैश्य--इन तीनों वर्णोकी कन्याकी पूजा 
करनेफा विधान है | शद्रके लिये चारों वर्णोकी कन्याएं 
पूजनीय हैँ । शिल्पकर्म करनेवाले मनुष्य यथायोग्य अपने- 
अपने घंशकी फन्याओंक्रा पूजन करें । नवरात्र-विधिसे 
भक्तिपूर्वक निरन्तर पूजा शेती चाहिये । यदि नवरात्रमे प्रति- 
दिन पूजा करनेफे लिये असमर्य हो तो अष्टमीके दिन विशेष- 
रूपऐे पूजन करमा परम आवश्यक है | 

प्राचीन समयकी यात दै--दक्षके यशको विष्यं करने- 
वाली भगवती मद्रकालीका अवतार अष्टमीको हुआ था । 
उनकी आकृति बढ़ी मयंकर थी । उनके साथ फरोड़ों 
थोगिनिपाँ थीं । अतएव भाति-मॉविके उपशा, गन्ध एवं 
मालाओंद्वार अष्टमीको विशेष विधानके साथ भगवतीकी 
निल्तर पूजा फरनी चाहिये । उस दिन विष्य हवन 
्रा्मणभोजन तथा फल-पुष्पफा उपशर-दान आदि कार्योसे 
भगवती जगदम्याको प्रसन्न करे | राजन्‌ | यदि पूरे नवरात्रमे 
उपवासअत न कर सकता हो तो तीन दिन उपवास करनेपर 
भी मनुष्य यथोक्त फलका अधिकारी शे जाता है-ऐस 
कथन है | सतमी। अमी और नवमी--इन तीन रातो 
उपवास करके देवीकी पूजा करनेते समी फल प्राप्त शे जाते 
। देवी-पूजन। एवन) कुमारीमूजन ओर ब्राक्षममौजन-- 
इन चार कार्योफे समपन्न ऐनेसे साङ्गोपाङ्ग नवरात्रमत पूरा 
ऐता रै--रेशी उक्ति रै । आगमे अन्य नितने अत एवं विविध 


प्रकारके दान हैं; वे इस नवरात्र-त्रतकी तुळना कदापि नहीं 
कर सकते; क्योंकि यह ब्रत धन एवं धान्य प्रदान करनेवाला, 
सुंखं और संतान बढानेवाला, आयु ओर आरोग्यवर्धक 
तथा खर्ग और मोक्षतक देनेमे समर्थ है । अतएव बिते 
बिद्या, धन या पुत्र पानेकी इच्छा हो, वह मनुष्य इस 
सोमाग्यदायी मङ्गलमय मतका विधिवत्‌ अनुष्ठान करे | 
विद्याकी अभिलाषा रखनेबाले पुरुषको इस मतके प्रभावसे 
समूण विद्याएँ सुलभ हो जाती हैं | गितका राज्य छिन गया 
हे) ऐसे नरेशको पुनः गद्दीपर वैठानेकी क्षमता इस त्तमे 
है; यह सर्वथा सत्य है । जिद्धोनि पूरवन्ममें इस उत्तम 
नवराष्रका पालन नहीं किया दै, वे ही दूसरे जन्ममें रोगी, 
दरिद्र और संतानहीन होते हैं | जो छी वन्ध्या विधवा 
अथवा धनट्दीन दै, उसके विषयमै ऐसा अनुमान कर लेना. 
चाहिये कि अवश्य ही इसने पूर्वजञन्ममे नवरात्रत्रत नहीं किया' 
है। बसने जगतूर्मे आकर उक्त नवरात्रत्रतका पाठन नहीं 
किया; वह केसे धनी हो. सकता है तथा कैसे उसे खगे 
जाकर आनन्द भोगनेकी सुविधा मिल सकती है । जिसने' 
कोमल विल्वपत्नोंमें रक्तचन्दन लगाकर उनसे भवानीकी पूजा; 
की है वही एप्वीपर राजा होता है | भगवती कल्याण” 
स्वरुपिणी हैं । इनका कमी अन्म-मरण नहीं होता | इः 
दूर करनेमें ये सदा तत्पर रहती हैं | सिद्धि प्रदान करनेवाली, 
ये देवी जातूर्म उबसे श्रेष्ठ ैं। जिस मनुष्यने इनकी उपासना. 
नहीं की) वह निश्चय ही इस जगतूम दुखी) शरुप्रस एवं 
दरिद्र होता है । ब्रह्मा, विष्णु) शंकर, सूर्य) अभि) वरुण; 
कुबेर एवं इन्द्रप्मृति देवता बढे हके साथ जिनका ध्यान, 
करते हैं; उन्हीं भगवती चण्डिकाको मानव क्यों नहीं भजते । 
मनुने कहा है कि इनके "वाह? और 'खधा!--इन नामोंका 
उशारण करनेते देवता और पितर तृत हो जाते हैं | इसीते 
भेट मुनिगण समूर्ण योम हर्षपूर्वक मन्त्रेकि साथ इसका 
प्रयोग करते हैं| जिनकी इच्छासे ब्रह्मा इस जगती सृष्टि 
करते हैं; विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते है 
तथा शंकर संहार करनेमें तत्पर होते हं उन कल्याणदायिनी 
भगवतीको मानव क्यों नहीं भजता ! नर, नाग, पक्षी, 
पिशाच) राक्षस और देवता--हनमें कोई एक भी ऐसा नहीं 
है, जिसमे भगवतीकी शक्ति न हो और वह हिळडुळ तक सके |: 
घर-घरकी यही खिति है । मञ्जलमयी' भगवती ' चण्डिका: 
समू कामनाएँ सिद्ध कर देती हैं। धर्म, अर्थ, फाम और 
मौक्ष--इन चारों फोडी अभिलाषा करनेबांढा कोन ऐल. 
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पुरुष है, जो उत भगवतीकी - उपासना न करे अयवा.उनके . 
प्रतसे वञ्चित रह जाये' ! महान्‌ से-महान्‌ पापी मी यदि 
नवरातर-जत कर छे तो सम्पूर्ण पापेति उतका उद्धार शे 
जाता है | 
प्राचीन समयकी बात है---एक निर्धन वैश्य या । वह 
महान्‌ दुखी था। राजन्‌ | कोसलदेशके किसी सजनने उसका 
विवाह भी कर दिया था । उसके बहुत-से बाल बच्चे हो गये 
थे) पर उनकी क्षुधा कमी शान्त नहीं होती थी । उसके लड़के 
सायंकाल्मे किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे | वैश्य भी 
कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरेके 
कार्यमें तत्पर रहता था | यो बड़ी कठिनतासे कुटुम्बका मरण- 
पोषण चलता था । उस वेस्यके मनमै अपार चिन्ता 
रहती थी, परंतु वह सदा धर्ममें तपर 'रहतां था | उसकी 
श्रिया शान्त थीं | वह बढ़ा सदाचारी था | कमी झूठ 
नहीं बोलता या। उसके मनमै क्रोध नहीं आने पाता था। 
बह सदा वैसे काम लेता | मनमै अहंकार और डाह नहीं 
आने देता था। देवताओं, पितरों और अतिथियोंक्री पूजा 
करनेके पश्चात्‌ अपने आश्रितजनोंको खिलाकर तब खयं 
कुछ भोजन करता था | यह उत वैश्यके प्रतिदिनका नियम 
था। यो उसका समव व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणेके 
कारण उसका नाम भी 'सुशील” रख दिया गया था । दरिद्रतासे 
अत्यन्त घबराकर उस भूखे वेश्यने एक शान्तखभाव मुनिते 
पूछा | 
_ सुशीछने कहा-जाह्मणदेवता | तुम्हारी बुद्धि बड़ी 
विलक्षण है। आज मुझपर कृपा करके यह बताओ कि मेरी 
दरिद्रता निश्चयपूर्वक केसे दूर हो सकती है। मानद ! 
मुझे धनकी इच्छा नहीं है; मैं खूब सम्पन्न हो जाऊँ--यह 
नहीं चाहता । द्विजवर | तुमसे पूछनेका मेरा इतना ही 
अभिप्राय है कि कुडुसका भरण-पोषण करनेकषी शक्ति मुझमें 
आ जाय । मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पानेके लिये 
सदा रते रहते हैं। घे इतना भी अन्न नही है कि मैं उन्हे 
एक एक मुडी भी दे सकूँ । रोते हुए मेरे बालक घरसे निकळ 
' गये । मैंने उन्हें त्याग दिया है | अतः अब मेरे हृदये 
आग-ही छग गयी दै । परंतु धनके अभावमें मैं कर 
ही जया सतं हुँ । मेरी लड़की बिवाहके योग्य हो 
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गयी है | मेरे पास धन है नहीं, मैं क्या -करूँ! 
द्विजवर | इसीसे मेरा मन. चिन्ताके समुद्रमै गोते खा रहा ` 
है। दयानिधे | तुमसे कोई बात ढिपी नहीं है | विप्र | अब 
तुम तप, दान) व्रत) मन्त्र एवं जप--कोई मी ऐसा उपाय 
बताओ) जिससे मैं अपने आश्रित जर्नोका भरण-पोषण 
सुचारु रूपसे कर सकूँ | बस; मुझे इतना ही धन चाहिये, 
अधिक घनके लिये में मार्थना नहीं करता | महाभाग ! 
तुम्हारी कृपासे अब मेरा परिवार सुखी हो जांय-एतदर्थ 
सोच-समझकर कोई उपाय वतलाओ.। . | 
व्यासजी कहते हे-राजेन्ध, | इत प्रकार सुशील 
वैके पूढनेपर उत्तम अतका पालन करनेवाले उस ब्राह्मणको | 
बढी प्रसन्नता हुई | उसने वैश्यते कहा--“वेद्यवर | तुम 
अप श्रेष्ठ नवरात्र-जत करो | इसमें भगवती जगदम्पाकी पूजा, 
हवन और ब्राह्मण-भोचन कराना होगा | वेदका पारायण) 
भगवतीके मन्त्रका जप और होमादि समी काय होते हैं। 
किंतु इस समय तुम अपनी शक्तिके अनुसार करो; तुम्हारा 
कार्य अवश्य सिद्ध होगा । वेश्य | जगतूमें इससे बढ़कर 
दूसरा कोई अत नहीं है । इस परम पावन सुखदायी बत 
नररात्त्रत कहते हैं | इस बतके सर्वदा पाठन करनेसे शान 
और मोक्षतक सुखम हो जाते हँ, सुख और संतानकी वृद्धि 
होती है तथा शमुके पर नहीं टिक सकते। भगवान्‌ राम राज्यसे. 
च्युत हो गये थे । उन्हें सीताका वियोग हो गया था | उस समय 
किप्कन्धामें उन्होंने यह अत किया था। उस अवसरपर सीताके 
विरहे भगवान्‌ राम अत्यन्त संत हो उठे थे | उन्होने 
नवरात्र-जत करके भगवती जगदम्याकी विधिवत्‌ उपासना 
की | तत्र उन्हें जनकनन्दिनी सीता प्राप्त हुई । उन्होंने 
विशाल समुद्रपर पुल बाँधा । महावढी रावण और कुम्भकर्ण 
मारे गये । रावणकुमार मेघनादकी जीवनलीला समाप्त हुई । 
विभीषणको उन्होंने ढझाका राजा बनाया, इसके पश्चात्‌ 
अयोष्यामें आकर निष्कण्टक राज्य भोगा | वैश्यवर | अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामको धरातलपर इस प्रकारकी सुख- 
सुविधा इस नवरात्रके प्रभावसे ही सुम हुई थी | ' 
, व्यासजी कहंते है--राजन्‌ | आक्षणकी यह बात 
सुनकर उस वैश्यने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही 
माया बीज नामक मुवनेश्वरी-मन्त्रकी उससे दीक्षा ले ली। 
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फिर नवरात्र-जत करके संयमपूर्वक उत्तम 
भत्तिके साथ उसने अप आरम्भ कर दिया ।' 
अनेकों प्रकारके सामान यथाशक्ति एकत्रित 
करके उनसे उसने भवानीकी आदरपूर्वक 
पूजा की । नो वधोके प्रत्येक नवरात्रमे 
भगवतीके मायाबीज-मन्त्रका वह जप करता 
रहा । नवें वर्षके नवरात्रमे अन्तिम अष्टमीके 
दिन आधी रातके समय भगवती प्रकट 
हुईं और उन्होंने उस बैद्यको अपने दर्शन दिये | 
साथ ही विविध प्रकारके बर देकर उसे 
कृतकृत्य कर दिया । ( अध्याय २६-२७) ` 
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जनमजयने पूळा - भगवान्‌ रामने देवीका सुखदायी 
नवशप्र्त कयो क्रिया था ? उनका राज्याधिक्ार छिन 
जनेमे गया गार था तपासीताजीका हरण टो आानेपर उनको 
प्राप परनेक्रे लिवे ववा किया ! 
व्यासजी फते ई--प्राचीन समयकी बात है-- 
भीमान्‌ राजा दशरथ अयोध्या राज्य करते थे। सूर्यवंशी 
राजाऑमे उनही बदी प्रतिष्ठा थी । उनके यहाँ देवता और 
ब्राक्षण सदा आदर पाते थे । उनके चार पुत्र हुए, जो 
राम, रमण, भरत और ्भुप्नफे नामसे जातू प्रसिद्ध 
६ । राजाको प्रसन्न रखनेवाले ये बालक रूप और गुणे 
समान भे । राम्री माता फीरात्या थी । कैपेयीसे मरता 
जमा हुआ था और सुमित्रासे लक्षण और शमुष्न--ये दो 
मुन्दर बाहक एक साथ उन्न हुए भे । ये बाल-अयखामे 
ही घतुप और याण लेकर खेला करते थे । तदनन्तर इनका 


संस्कार किया गया । इनके कार राजाके सुखकी वृद्धि हो रही 
थी । इतनेम विश्वामित्रजी आये और यशकी रक्षा करनेके 
लिये कुमार श्रीरामक्रो उन्होंने महाराज दशरथसे माँगा | 
तत्र भगवान्‌ श्रीरामकी अवस्था केवल सोलह वर्षकी थी। 
राजाने लक्ष्मगसहित थीरामक्रो मुनिके साथ जनिक्री आजा 
दे दी। प्रियदर्शन राम और लक्ष्मण मुनिके साथ चले गये | 
उन्दैनि रास्तेमें ही भयंकर रूपवाली ताड़का नामक 
राक्षसीको मार डाला | वह राक्षसी मुनियोंको सदा सताया 
करती यी ! भगवान्‌ रामके एक ही बाणसे उसका काम 
तमाम हो गया । यशकी रखवाली करते समय श्रीरामने पापी . 
सुगाहुके प्राण हर लिये | मारीजको भी धृतप्राय करके बाके, 
सहारे दूर फेक दिया | इस प्रकार मुनि-यशकी रक्षाके इस 
गुरुतर कार्यको उन्होंने सहज ही सम्पन्न किया । हं 

फिर श्रीराम, लक्षण और विश्वामित्र--ये सभी मिथिला- 
के लिये प्रखित हुए । मार्गमे इन्होंने अहल्याका 
शापसे उद्वार क्रिया । भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे 
वह परम पावन वन गयी | फिर श्रीराम औरं 
लक्ष्मण विश्वामित्रजीके साथ जनकपुरमें पहुँच 
गये । वहाँ भगवान्‌ शंकरके धनुपको, जिसे 
तोइनेके लिये अनकने प्रतिज्ञा की थी तोड़ 
दिया | तदनन्तर लक्ष्मीकी अंशभूता जानकीका 
भगवान्‌ श्रीरामके साथ विवाह हुआ । महाराजे 
जनककी एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी; उसे 
उन्होंने लक्ष्मणो सौंप दिया । उत्तम लक्षगेसे 
सम्पन्न, सुशील भरत एवं शत्रुघ्ने दोनो भाई 
कुशध्वजकी कन्याओके स्वामी बने । राजन्‌ |. 
इस प्रकार इन चारों भाइयाँका विवाह-संस्कार 
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उत्तम विषिके साथ, जनकपुरमें सम्पन्न हुआ । महाराज 
दशरथने देखा--मेर पुत्र राम राज्य सँमालनेके योग्य हो. 
गया है | अतः उनके मनमें भगवान्‌ रामपर राज्यका. मार: 
डालनेकी इच्छा हो गयी । तयारियाँ होने ळगीं। उन्हे 
देखकर केकेयीने महाराज दशरथसे अपने पहलेके दो वर 
माँगे । उसने अपने पतिदेव महाराज दशरथको वशर्मे कर 
लिया था | उसने एक बरसे तो अपने पुत्र महाभाग मरतको 
राजा बनाया जाय--यह माँगा और दूसरा वर था कि 
श्रीराम चौदह वर्षके लिये वन जायेँ । तदनन्तर केकेयीके 
कथनानुसार सीता और ढक्ष्णके सहित भगवान्‌ रामे 
दण्डकारण्यमें पघार गये । वहाँपर बहुत-से राक्षस रहते 
थे | अमेयात्मा महाराज दशरथको पुत्रके. विरहसे अपार 
दुःख हुआ । पूर्व शापकी बात उन्हें याद थी ही । अत! उन्होंने 
अपने प्राण त्याग दिये | भरतजीने देखा--पिताजी खगं 
तिघार गये; इनकी मृत्युमें माता कारण हुई है | अतः 
भाई श्रीरामका प्रेम-भाजन 'बननेकी इच्छासे उन्होने राज्य 
करना अस्वीकार कर दिया | 


भगवान्‌ राम पञ्चवटीमें निवास कर रहे थे । वहाँ रावणकी 
छोटी बहन धूपंणखा आयी | कामदेव उसे सता रहो था । उन्होंने 
उसे विरूप बना दिया | नाक-कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखाको 
देखकर खर-दूषण आदि देत्योने अमित-तेजली भगवान्‌ 
रामके साथ घोर संग्राम किया । वे खर प्रभृति राक्षस असीम- 
बढशाली थे | फिर भी मुनियोंके हितकी इच्छा रखनेवाले 
सत्यपराक्रमी श्रीरामके' हाथ उन्हें आणोसे हाथ घोना 
पड़ा । झणखा बड़ी दुष्टा थी | वह लड्डा गयी 
और रामके द्वारा . खर-दूषणके मारे जानेका समाचार 
उसने रावणके पास पहुँचाया | रावण भी बड़ा नीच था | 
खर-दूषणकी मृत्यु सुनकर रोधसे तमतमा उठा । तुरंत 
रथपर बैठा और मारीचके स्थानपर चला गया । मारीच 
बढ़ा मायावी था | सीताको लभानेके लिये सोनेक्रा मृग बनकर 
जानेके लिये रावणने उसे भाझा दी | वह मायावी राक्षस 
तुरंत सुवर्णमय मृग बनकर सीताके सामने पहुँच गया । उसके 
समी अङ्ग अत्यन्त अद्भुत नान पड़ते थे | वह कुटीके पास जाकर 
चरने छगा | उसे देखकर दैवकी प्रेरणासे विवश हो भगवती 
सीताने रामसे कहा--'खामिन्‌ ! इस मृगका चर्म लानेकी 
झपा कीजिये |: भगवान्‌ रामने भी कुछ विचार नहीं किया | 
वहाँ लक्षमणको रइनेकी आशा देकर धनुष-बाण उठाया 
और वे उस झुगके पीछे चळ पढ़े | वह मृग भी करोड़ों 
मायाओंका पूर्ण जानकार था । भगवान्‌ रामको देखकर वह कमी 


दीख पढ़ता और कमी अद्य हो जाता या।यों वह एक बनते . 
दूसरे. नम चळा गया । अग्र यह मृग एक ही हायकी दूरीपर . 


रह गया है--यह मानकर भगवान्‌ रामने धनुषपर तीक्ष्ण 


बाण चढ़ाया और उसते उस मायामय मृगको मार डाला | 
मरते समग्र मायाद्री नीच मृग अत्यन्त दुःखके साथ बलपूर्वक 
बड़े जोरसे चिल्लाया “दा लक्ष्मण | अगर मैं मारा गया |! वह 
चिल्ला रहा था; तमी उसका वह गगनभेदी शब्द सीताने 
सुन लिया । “यह रातरवेन्रकी करुण पुकार दै'--यह मानकर 
वें घबरा गयीं । उन्होने अपने देवर लक्ष्मणते इहा--छदमण | 
तुम अभी जाओ । देखो, तुम्हारे भाई रघुनन्दैनको किंसीने . 
मारा है | सौमित्रे | तुम्हें वे बुला रहे है । शी उनकी 
सहायतामें जुट जाओ ।? तव ल्ष्मणने भगवती सीतासे कहा-- 
माता ननकनन्दिनी | राषवेन्द्रकी यह आशा है कि तुम यहीं 
रहना | उनकी आशाका उस्लङ्घन करनेसे मैं डरता हूँ। अतः 
तुम्हारे पाससे नहीं जा सकता | तुम धैर्य रखो । मेरी समझसे 
भगवान्‌ रामको मारनेमे समर्थ पृथ्वीपर कोई भी नहीं है। 
अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघचेन्द्रकी आशाका उत्लङ्गन 
करके में नहीं जाऊँगा ।? 

व्यासजी कहते हैं--उस समय सीताकी आँखोंते 
आँसू गिर रहे थे । यद्यपि उनका खमाव बढ़ा ही सौम्य था 
फिर भी लीळावश सदाचारी लक्ष्मणके प्रति बे कुछ 
कठोर वचन कह गयीं | भगवती जानक्रीका कथन सुनकर 
लक्ष्मणका मन क्षुब्ध दो उठा | कुछ समयतक वे चुप रहे | 
फिर जनकनन्दिनी जानकीसे कद्दा-'क्षितिजे | आपने मेरै 
प्रति कितने कठोर वचन कह डाले | इतनी अहितकर बात 
आपके मुखसे क्यों निकल रही है ! इसका अन्तिम परिणाम 
मेरी समझमें आ गया |? राजन्‌ | इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ 
वीरवर लक्ष्मण सीताको वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई भीराम- 
को खोजते हुए चल पड़े। उस समय लक्ष्मी आँखोसे 
आँतुओक्री अजश्च धारा वह रही थी | वे बड़े दुखी थे | 
उनके जाते ही उस आश्रममें रावणका प्रवेश हो गया | 
रावणने मायाते अपना भिक्षुकका वेष बना रखा था। 
जानकीने उस दुरात्मा रावणक्रो संन्यासी समझकर आद्र- 
पूर्वक अर्ध्यं और फळ निवेदन करनेके उपरान्त उसके सामने 
भोज़न-सामग्री उपस्थित की, तब उस नीच रावणने नम्नता- 
के साथ बढे मधुर खरमें सीतासे पूछा--'कमलके समान 
सुन्दर नेत्रवाली ! तुम अकेली ही इत बनमें कौन हो! 
वामोरु | तुम किसकी पुत्री हो, कौन तुम्हारा भाई है और 
किससे तुम्हारा विवाह हुआ है! सुन्दरी ! तुम क्यों एक 
गँवारिन छ्रीकी भाँति बिना किसीको साथ लिये यहाँ ठह्री 
हुई हो ! प्रिये! तुम देवकन्याके समान श्रेष्ठ प्रतिमावाली 
हो ! तुम्हे ऊँचे मह्लोमे रहना चाहिये | मुनि-पलीकी भाँति 
इस निर्जन नमे. तुम्हारे रइनेका क्या कारण है !? 


तीसरा स्कन्ध ] 


# सीताहरण और दैवके विषय राम-लक्ष्मणकी बातचीत १: 
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व्यासजी कहते हुँ--राणके उक्त कथनक्रो सुनकर 
जमककुमारी जानकी उत्तर देने लगी | देववश उत समय 
भी उनको मन्दोदरी-पति रावण दिव्य यतिं ही जान पड़ा | 
सीताने फहा-- दा समृद्विशाली राजा हैं | उनका नाम 
महाराज दशरथ है । उनके चार लहके है| उनमें समे बडे 
रहे; शिनकी राग! नामते प्रमिद्रि दै, मेरे पतिदेव हैं । 
रामाने गेरे खामीकी चौदए वर्षकै लिये वनवास दे दिया । 
इसमें यैयेयी निमित्त हुई थीं । अतः लश्मणके साथ वे 
यहाँ निवास गरे हैं । में जनकती पुत्री हूँ । मुझे लोग 
जानकी मते १ । भगवान्‌ शंफरका धनुप तोड़कर श्रीरामने 
मुतत अपनी पत्री बनाया दै | उन्हींके गाहुबलसे सुरक्षित मै 
इस निर्जन बनमें रहती हूँ । सुवर्णमय मृग देखकर उसे 
मारनेके लिये अपी मेर पतिदेव गये हैं । फिर भाईयी पुकार 
सुगर लष्मणया भी एसी क्षण उधर जाना हो गया है । 
उन राग और रश्मण्पी भुजाफे प्रतापसे ही मै यहाँ निर्भय 
गती हैं । मेरे बनवासी जीयन व्यतीत करनेका यही 
स्य॒ गृन्ञाम्त है । मेरै पतिदेव और देवर दोनों 
ग्हानुभाय अब आते ही होगे । वे आकर आपकी विधि- 
पूर्वक पूजा रेगे | संन्यासी मगान्‌ विष्णुके रूप हैं| 
भतः आप मेरे जाके पात्र बन चुफे किंतु हुए भयंकर 
यग बहुन-से रा्षत रहते हैं। यहीपर यह आश्रम बना है | 
इसे में आपसे पूछती हूँ। आप मेरे सामने सी बात 


बतनिकी कृपा करै । आप संन्यासीके वेपमें इसजंगलमें पधारे 
हुए कौन हैं. !!! 

रावणने फहा--में रु्ढाका समृद्धिशाली राजा रावण 
हूँ। मेरी स्रीका नाम मन्दोदरी है। सुन्दरी | तुम्हे पानेके, 
लिये ही मैने ऐसा रूप बना लिया है | वरारोहे | अझ पहन, 
शू्पणखाके प्रेरणा करनेपर में यहाँ आया हूँ । खर और: 
दृष दोनों भाई जनखानमै मारे गये, यह समाचार मुझे . 
मिल गया था | अतः अब तुम उस मानव पतिको छोड़कर. 
मुझ नरेशको अपना स्वामी बनाओ । राम राज्यसे च्युत हो 
गया है । उसके मुखपर सदा उदासी छायी रहती है । शक्तिहीन 
होकर बह वनमें रहता है । सुन्दरी | तुम मेरी पटरानी बनो ।' 
मन्दोदरी तुमसे नीचे होकर रहेगी | में तुम्हारा दास हुँ । 


तुम मेरी स्वामिनी वननेपी कृपा करो । सम्पूर्ण छोकपालोपर 


मुझे विजय मिल चुकी दै । फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे 
चरणोको चूम रहा है। जानकी | अव तुम मेरा द्वाथ पकड़कर 
मुझे सनाथ बनानेकी कृपा करो । अवठे | तुम्हारे लिये 
पहले भी मैंने तुम्हारे पितासे याचना की थी । उस समय 
जनकने यो कहा था कि पने धनुप तोइनेकी शर्त रखी है |? 
“भगवान्‌ शंकरका धनुष मेरे दवाय टूट जायगा? इस भयसे सैं, 
सवयंवरम गया ही नहीं । परंतु तभीसे मेरा विरहातुर मन 
हममें आसक्त होकर बारबार गोते खा रहा है | तुम इस 
वनमें रहती हो--यह सुनकर में यहाँ आया हूँ। अब तुम., 
मेरे परिश्रमको सफळ बनानिकी कृपा करो । ( अध्याय २८) . 
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सीताहरण आर दबके विषयमे राम-लक्ष्मणकी बातचीत, श्रीनारदजीद्वारा 
नबरात्र-ब्रतोपदेश ओर श्रीरामका व्रत करना 


व्याजी कहते ६ँ--शावणफे ये कुत्सित वचन 
सुनकर गाता जागयी भयमे व्याकुल ऐ उठी । उनका 
साग शरीर पॉप गया । पिर गनपो खिर करके उन्होंने 
झा --पुलसपकुमार रायण | तू वामके संगुले फेसर 
पर्यो इस प्रकारी घृणित याते बक रहा है ? अरे, में दाटकी 
यद्या गर्दी हुँ । गहाराज जनके कुलम मेरा जन्म हुआ 
है | रावण | तू लहा चला जा । भावान राम तुझे 
अद्य मागो, गैरे लिये ही तेरी मृत्यु होगी--पद बिल्कुल 
निधि बात है | 

एग प्रकार काकर भगवती जानकी पर्णगालामे) 
का अग्निनवापन पिया हुआ था, चली गयीं। उस 
गय जगतको रदनेयाडे रावणके प्रति “दूर ऐ दूर ऐ!-- 
यदद आफ्नि इसके भुससे निकल रही थी | तत्पश्चात 


रात्रण असली रूपमे आकर पर्णशालाके पास पहुँच गया. 
और उसने जबरदस्ती सीताको पकड़ लिया । सीता भयसे,- 
घब्राकर रोने लगी । (हा राम, हा राम) हा लमण !!-- 

इस प्रकारकी करुण धनि उनके मुखसे निरन्तर निकले“ 
रही थी। उधर नीच रावणने उन्हें पकड़ा और रथपर, 
बैठाकर वह तुरंत चल पढ़ा । जाते समय मागमे, 
अदुणनन्दन जटायुने उसे घेर लिया | फिर उत बनमें ही. 
रावण और जटायुका भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया ।.तात | 
रावणके हाथों जटायुकी सत्ता शिथिल हो गयी | तम बहू, 
राक्षस सीताको लेकर लड्डा चला गया । बेचारी सीता. 
कुररी पक्षीकी भाँति विलाप कर रही थीं । दुष्ट राबणने" 
अशोकवाटिकामे सीताके रहनेकी व्यवसा कर दी । उनके 
पास राक्षतियोक्रा परा लगा दिया | साम) दान) दण्ड)” 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः * 


[ संक्षिप्त-देवी भागवत 


जज्ज < ् = 


भैद--सभी नीतियाँ बरतनेपर भी रावण सीताको अपने 
सदाचारसे न डिगा सका । उधर भगवान्‌ राम भी सुवणः 
मय मृगको तुरंत मारकर उपे छे आश्रमकी ओर' बढे । 
उनकी आँखें सामने' आते हुए लक्ष्मणपर पड़ीं । तुरंत 
भगवान्‌ रामने कह्दा--“अरे मैया | तुमने यह विषम कार्य 
क्यों कर डाला ! प्रेती सीताको असहाय छोड़कर तुम्हारे 
यहाँ आनेक्रा क्या कारण है ! क्या तुम इस नीचकी पुकार 
"सुनकर चले आये !? 

उस समय सीताके वचनरूपी आणसे लक्ष्मण अत्यन्त 
दुखी थे । उन्होंने भगवान्‌ रामसे कहा--प्रमो | समय 
बलवान्‌ है । उसीकी प्रेरणासे मैं यहाँ आ गया । यही 
निश्चित बात है।' फिर श्रीराम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाल+ 
में गये। उन्होंने वहाँकी थिति, देखी | अब उनके दुःखकी 
सीमा न रही । फिर तो जानकीको खोजनेमें दोनों भाई 
तत्पर हो गये । सरोजे हुए वे उस खानपर पहुँचे, जहाँ 
पक्षिराज जटायु गिरे पड़े थे | पृथ्वीने पक्षिराजको गोदमै लिटा 
ज्या था। अमी गरीरमै प्राण थे । जटायुने कहा--*थोड़ी 


देखी बात है--रावणद्वारा जनकनन्दिनी जानकी हरी गयी 
हैं। मैंने उस नीच राक्षसको रोक लिया था; परंतु अन्तमें 
उसकी शक्ति तपळ हो गयी, जिससे मुझे समराङ्गणमै लेट 
जाना पड़ा |? * 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ .जटायुके शरीरसे प्राण 
प्रयाण कर गये । भगवानके स्पर्शसे उनका शरीर पवित्र 
हो चुका था। राम और लक्ष्मणने अपने हाथों पक्षिराजकी 
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बढ़े | फिर उन्होंने कबन्धको मारकर उसका शापसे उद्वार किया | 
कबन्धके प्रस्तावपर ही सुग्रीवसे राघवेन्द्रकी मित्रता हुई | 
वीरवर वाली भगवानके हाथ संग सिघार गया | कार्य साधन 
करानेकी आशासे श्रीरामने किष्किन्थाका वह उत्तम राज्य 
सुप्रीवको सौंप दिया । वहीं लक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम 
बहुत समयतक ठहरै रहे | रावणद्वार हरी गयी प्रेयसी 
सीताके' विषयमें उनका चित्त सदा चिन्तित रहता था | 


एक समयकी बात है--सीताके विरहसे अनत व्याकुठ 
होकर भगवान्‌ रामने लक्षणसे कहा--“सौमित्रे | जानकीका 
कुछ भी पता न चला | उसके बिना भेरी मृत्यु बिल्कुङ 
निश्चित है ।. जानकीके बिना अयोध्यामै मैं पैर ही न 
रख सकूँगा । राज्य हाथसे चला गया । वनवासी जीवन 
व्यतीत करना पड़ा । पिताजी सुरधाम सिधारे । स्री हस 
गयी । पता नहीं) देव आगे क्या करेगा । मनुके उत्तम 
वंशम हमारा जन्म हुआ । राजकुमार होनेक्ी सुविधा 
हमें निश्चित सुलम थी । फिर भी वनमे हम असीम 
दुःख भोग रहे हैं। सोमित्रे | तुम भी राजती 


भोगका परित्याग करके दुर्दैवकी प्रेरणासे मेरे 
साथ निकल पड़े । छो; अब यह कठिन कष्ट 
मोगो । छक्ष्मण | विदेइकुमारी सीता बचपनके 
खभाववश हमारे साथ चल पड़ी | दुरात्मा 
दैवने उस सुन्दरीको भी ऐसे गुरुतर दुःख 
देनेवाली दशामें ला पटका । रावणके घसं 
वह सुन्दरी सीता केसे. दुःखदायी समय व्यतीत 
करेगी ! उस साध्वीके सभी आचार बड़े 
पवित्र हैं | मुझपर वह अपार प्रेम रखती 
है। लक्ष्मण | सीता रावणके वरामें कमी भी नहीं 
हो सकती |. भला, जनकके घर उत्पन्न हुई वह 
सुन्दरी दुराचारिणी जीकी भाँति कैसे रह सकती है। 
भरतानुज | यदि रावणका घोर नियन्त्रण हुआ तो जानकी 
अपने प्राणोंको त्याग देगी; किंठ उसके अधीन नहीं , 
होगी-यह बिल्कुर निश्चित बात है | वीर लक्ष्मण | 
कदाचित्‌ जानकीका जीवन समात हो गया तो मेरे भी 
प्राण शरीरसे' बाहर निकल जायेगे--यह भ्रव स है !! 


| 


इस प्रकार कमललोचन भगवान्‌ राम विलाप कैर 


पारलौकिक क्रिया समपन्न की | तदनन्तर वे बहासे आगे रहे थे | तब धर्मात्मा रक्ष्मणने उन्हें आश्वासन देते हुए 


तीसरा स्क्रन्ध ] 


# सीताहरण और दैवके विषयमे:राम-छद्दमणकी बातचीत # 
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सलतापूर्वक पहा--“महाबाहो | सम्प्रति इस उसे कमी मी 


देन्यभावका परित्याग फरके पै रखिये । मैं 
उस नीच राक्षत रावणको मारकर भाता 
जानकीकी ले आउँगा । जो विपत्ति और 
सम्पत्ति-दोनो सितियोमं प्रैये धारण करके 
एक समान र्ते हैं; वे ही बुद्विमान्‌ हैं । कष्ट 
ओर वैभव प्राप्त हेनेपर उसमें रचे-पचे रहना; 
यह मन्दबुद्धि मानवोक्रा काम है | संयोग और 
वियोग तो शेते ही रहते ६ इसमे शोक क्यों करना 
चाहिये। भसे प्रतिकूल समय प्राप्त होमेपर राज्यते 
वञ्चित होकर वनवास हुआ ऐ सीता हरी गयी 
६। वेते ही अनुकूल समय आनेपर संयोग 
भी हो जायगा । भगवन्‌ | इसमें कुछ भी 
अन्यथा बिचार करनेझी आवश्यकता नहीं है। अतः अब आप 
शोकका परित्याग कीजिये । बहुत-से वानर ह। श्रीनानकीको 
खोडनेके छिये वे चारों दिशाओमि चायँगे | उनके प्रयाससे माता 
सीता अवश्य आ जायेगी; क्योंकि रास्तेके विषयमै जानकारी 
प्राप्त दो जानेपर मैं यहाँ जाउँगा और पूरी शक्ति लगाकर 
उस नीच रावणफो मारनेके पश्चात्‌ जानकीको ले आउँगा | 
अथवा मैया | सेना और शश्ुष्नसद्वित भरतनीको बुलाकर 
हम तीनों एक साथ हो शत्रु रावणको मार डालेंगे | 
अतः आप थोक न कीजिये । राधव ! प्राचीन समयकी 
बात दै--मश्षारान रघु एक ही रथपर बैठे और उन्होंने 
सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ली । उन्हींफे कुलदीपक 
आप है अतः आपका शोक करना किसी प्रकार शोभा 
नहीं देता । मैं अकेठे ही अखिल देवताओं और दानवोको 
जीतनेकी शक्ति रखता हूँ। फिर मेरै सहायक भी हः तब 
कुलाधम राबणवो मारनेमे क्या संदेह है ! में जनकजीको 
भी सद्वायकरूपमें घुठा दूँगा । रघुनन्दन | मेरे इस 
प्रयाशसे देवताका कण्टक दुराचारी वह रावण अवश्य ही 
प्रागति दाथ धो मैटेगा । राप्रव | सुखके बाद दुःख 
और दुःसके बाद सुख -चक्पेवी भाति निरन्तर आते-जाते 
ही रते है। सदा कोई एक खिति नहीं रद सकती । जिसका 
अत्यन्त दुर्बठ मन सुख और दुःखकी परिखमितिमे तदनुकूछ 
हो नाता दै, बह शोकके अथा समुद्रमे हवा रहता है। 


सुख नहीं मिल सकता । आप तो इनसे परे हैं। 


“रघुनन्दन | बहुत पहलेकी बात है-इन्दरको भी दुःख 
भोगना पड़ा था । सम्पूर्ण देवताओने मिलकर उनके खानपर 
नहुपकी नियुक्ति कर दी थी | वे अपने पदसे वञ्चित होकर 
डरे हुए कमलके कोषमें बैठे रहे । बहुत वर्षोतक उनका 
अशातवास चलता रहा । पर समय बदलते ही इन्द्रको फिर 
अपना खान प्राप्त हो गया | मुनिके शापसे नहुषकी आकृति 
अजगरके समान हो गयी और उसे धरातल्पर गिर 
जाना पढ़ा । जम उस नरेशके मनमै इन्द्राणीको पानेकी 
प्रबल इच्छा जाग उठी और वह गाझर्णोका अपमान 
करने लगा, तत्र अगस्त्यजी कुपित हो गये । इसके परिणाम- 
स्वरूप नहुप्रको सर्पयोनि मिली । अतएव राघव | दुःखकी 
घडी सामने आनेपर शोक करना समीचीन नहीं है | 
विश पुरुपरको चाहिये, इस खितिमें मनको उद्यमशीछ 
बनाकर साबधान रहे | महाभाग | आपसे कोई बात छिपी 
नहीं है। जगखमो | आप सत्र कुछ करनेमै समर्थ हँ) फिर 
साधारण मनुष्यकी भाँति मनमै क्यों इतना गुरुतर शोक 
कर रहे हैं ? 

ब्यासजी कहते हैं--लक्ष्मणके उपर्युक्त बचनते 
भगवान्‌ रामका विवेक विकसित हो उठा । अब वे 
अत्यन्त शोकसे रहित होकर निश्चिन्त हो गये | 

इस प्रकार भगवान्‌ राम और लक्ष्मण परस्पर 
बिचार करके मौन बैठे थे । इतनरेमे ही महाभाग 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं तमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


नारद आरि आकाशे उतर आये | उस समय उनकी स्वर 
और ग्रामसे बिभूपित,विशाख वीणा बज रही थी । वे रथन्तर 
,सामको उच्च स्वरसे गाः रहे थे मुनिजी भगवान्‌ रामके पास 
पहुँच गये | उन्हें आया देखकर अमित तेजसी श्रीराम उठ 
खडे हुए | उन्‍होंने मुनिको श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया । पाद्य और 
अध्यंकी व्यवस्था की | भलीमाँति पूजा करनेके उपरान्त हाथ 
जोइकर खड़े हो गये | फिर मुनिके आज्ञा देनेपर उनके पास ही 
भगवान्‌ बैठ गये । उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके 
“पास थे | उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही । मुनिवर नारदने 
ऑतिपूर्वक उनसे कुशल पूछी | साथ ही कहा--“राषव"] तुम 
“साधारण जनोंकी माँति क्यो इतने दुखी हो ! दुरात्मा रावणने 
"सीताको हर लिया है--यह बात तो मुझे शात है । मै देवलोकमें 
गया था । वहीं मुझे यह समाचार मिला | अपने मखक- 
“पर मैंड़राती हुई मृत्युको न जाननेसे ही मोहवश उसकी इस 
कार्य प्रवृत्ति हुई है । रावणका निधन ही तुम्हारे अवतारका 
“प्रयोजन है। इसीलिये सीताका हरण हुआ है । 
` “जानकी पूरवजन्ममें मुनिकी पुत्री थी | तप करना 
'इसका स्वाभाविक गुण था | यह साध्वी वनमे 
तपस्या कर रही थी | उसे रावणने देख लिया । 
“सत्र | उस दुष्टने मुनिकन्यासे प्रार्थना की--तुम मेरी 
:भार्या बन जाओ ।' मुनिकन्याद्वारा घोर अपमानित होनेपर 
'दुराह्मा रावणने उस तापसीका जुड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया | 
-अब तो तपखिनीकी क्रोधाग्नि मडूक उठी । मनमें आया, 
इसके स्पर्श किये हुए शरीरको छोड़ देना ही उत्तम है । राम | 
“उसी समय उस तापसीने रावणको शाप दिया--।दुरात्मन्‌ | 
तेरा संहार करनेके लिये मैं घरातलपर एक उत्तम त्रीके रूपमै 
प्रकट होऊँगी। मेरे अवतारमें माताके गर्भसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहेगा ।? इस प्रकार कहकर उस तापसीने शरीर त्याग 
'दिया । वही ये सीता हँ, जो रश्मीके अंगसे प्रकट हुई हैं। 
भ्रमवश सर्पको माला समझकर अपनानेवाले 'व्यक्तिकी मति 
अपने बंका उच्छेद करानेके जिये ही राबणने इनको हरा है। 
राघव ! देवताओने रावण-बधके लिये सनातन भगवान्‌ 
औइरिसे प्राथना वी थी । परिणामस्वरूप रुकुम तुम्हारे 
सपमे हरा प्राक्च हुआ है । महागाहो | पै रखो | 
सदा धर्ममें तपर रहनेवाली साध्वी सीता किसीके बशमें नहीं 
.है री | उनका मन निरन्तर हमरे धयानं संक है | सीता- 


eee —— 


के पीनेके लिये स्वयं इन्द्र एक पात्रमे रखकर कामधेनुका दूध 
भेजते हैं और उस अमुके समान मधुर दूधको वे पीती हैं । 
कमलपत्रके समान बिशाल नेत्रवाली सीताको स्वर्गीय सुरभि 
गौका दुग्धपान करनेसे भूख और प्यातका चिन्मात्र भी 
कष्ट नहीं है--यह खयं मैंने देखा है । 


ध्याप्रव | अब मैं रावणवधका उपाय बताता हूँ । 
इस आश्विन महीनेमें तुम श्रद्धापूर्वक नवरात्रका | 
"अनुष्ठान करनेमें लग जाओ । राम ! नवरात्रमे उपवास, 
भगवतीका आराधन तथा सविधि जप और होम समूरण 
विद्धियोंका दान करनेवाले हैं | बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ओर स्वर्गवासी इन्द्रतक इस नवरात्रका अनुष्ठान 
कर चुके हैं। राम | तुम सुखपूर्वक यह पवित्र नवरात्र-्रत 
करो | किसी कठिन परिखितिमै पड़नेपर पुरुषको यह मत 
अवश्य करना चाहिये | रापव | विश्वामित्र, शगु, वसिष्ठ और 
कद्यपद्वारा इस ब्रतका अनुष्ठान हो चुका है--यह निश्चित बात 
है। अतएव राजे | तुम रावणवधके निमित्त इस अतका 
अनुष्ठान अवश्य करो | वृत्नासुरका वध करनेके लियेइन्द्र तथा 
न्रिपुखघके लिये भगवान्‌ शंकर भी इस सर्वोकृष्ट ब्रतका 
अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते ! मधुको मारनेके लिये भगवान्‌ 
्रीहरिने सुमेसुगिरिपर यह श्रत किया था । अतएव राघव | 
सावधानीपूर्वक विधिके साथ तुम्हे भी वह ब्रत अवश्य 
करना चाहिये |? | 


भगवान्‌ रामने, पूळा--दयानिधे | आप सर्वशान- 
सम्पन्न हँ । विधिपूर्वक यह बतानेकी' कृपा करें कि वे कौन 
देवी हैं; उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँसे अवतरित हुई हैं 
तथा उन्हें किस नामसे सम्बोधित किया जाता है? 


नारद्जी बोठे--राम | सुनो, वह देवी आद्याशक्ति 
है। सदा-सबंदा विराजमान रहती है । उसकी कृपाते समूर्ण 
कामनाएँ सिद्ध हो जाती है । आराधना करनेपर इःखोको दूर 
करना उसका स्वाभाविक गुण है। रघुनन्दन | ब्रह्मा प्रभृति 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी निमित्त कारण वही है | उस शक्तिके बिना 
कोई भी हिल-डुल्तक नहीं सकता | मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते 
हैं; विष्णु पाठन करते हैं और शंकर संहार करते हैं । इनमें 
जो मङ्गलमयी. शक्ति भासित होती है, बही यह देवी रै । 
लोमे जो सत्‌-असत्‌ कहीं कोई भी वस्तु सत्तात्मक रूपे 
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विराजमान है।उसकी उसत्तिमे निमित्तकारण इस देवीके अतिरिक्त 
और कौन हो सकता है| जिस समय किसीकी भी सत्ता नहीं थी 
उस समय भी इस प्रक्ृतिदाक्ति देवीका परिपूर्ण बिगर 
विराजमान था । इसीकी शक्तिसे एक पु प्रकट होता है और 
उसके साथ यह आनन्द निम्न रहती है। यह युगके आरम्मकी 
बात है | उत समय यह कल्याणी निगुंग कहलाती है । इसके 
बाद यह देवी सगुणरुपते विराजमान होकर तीनों लोकोंकी 
सृष्टि करती दै | इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं- 
का सुजन और उनमें शक्तिका .आधान होता है | इस 
देवीके विषयर्मे जानकारी प्राप्त हो जानेपर प्राणी जन्म- 
मरणरूपी संतार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । इस देवीको 
जानना परम आवश्यक है । वेद इसके 
बांद प्रकट हुए हैं--अर्थात्‌ वेदोंकी रचना 
करनेका श्रेय इसीको दै । ब्रह्मा आदि 
महानुभावेने गुण और क्के भेदसे इस 
देवीके अनन्त नाम बतलाये हैं और वैसे ही 
कल्पना भी की हे। में कहाँतक वर्णन 
कहूँ | रघुनन्दन ] 'अ'कारसे श्षःकारपर्फत 
जितने वर्ण और खर प्रयुक्त हुए हैं। उनके 
द्वारा मगवतीके असंख्य नामोंका दी संकलन 
होता है | 


भगवान्‌ रामने कहा-गिप्रवर | 
आप इस अतकी संक्षिप्त विधि बतलानेक्री कृपा करे क्योकि 
अब मैं प्रीतिपूर्वक श्रीदेवीकी उपासना करना चाहता हूँ 
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.  झीनारदजी बोले--राम ! समतल भूमिपर एक 
हासन रखकर उसपर भगवती जगदम्बाक़ो पधराओ और 
नो 'राततक उपत्रात करते हुए उनकी आराधना कुरो । पूजा 
सविधि होनी चाहिये। ' 

'राजन्‌ | मैं इत कार्यम आचार्यका काम कहँगा; 
क्योंकि देवताओं कार्य शीम सिद्ध हो; इसके लिये मेरे मंनमें 
प्रबल उत्साह हो रहा है | 

व्यासजी कहते है--परम प्रतापी भगवान्‌ रामने 
मुनिवर नारदजीके कथनको सुनकर उसे सत्य माना । एक 
उत्तम सिंहासन बनवानेकी व्यवस्था वी और उसपर कल्याणमग्री 
भगवती जगदम्बाके विग्रहको पधाया | तरती रहकर भगवानले 
विधिविधानके साथ देवी-पूजन क्रिवा.। उस समय आश्विन 


मास आ गया था । उत्तम किष्किन्धा-प्वेतपर यह व्यवसा 
हुई थी। नौ दिनोतक उपवास करते हुए भगवान्‌ राम इत 
र्ठ त्तको सम्पन्न बरनेम संलग्न रहे। विधिवत्‌ 
होस) पूजन आदिक्री विधि भी पूरी की गयी! 
नारदजीके बतलाये हुए इस मतको राम और 
लक्ष्मण--दोनों भाई प्रेमपूर्वक करते रहे। अष्टमी 
तिथिको आधी रातके समय भगवती प्रकट हुईं । 
पूजा होनेके उपरान्त भगवती सिंहपर बैठी हुईं 
पथारी और उन्होंने श्ीराम-उक्ष्मणको दर्शन दिये। 
पर्वंतके ऊँचे शिखरपर विराजमान होकर भगवान्‌ 
राम और लक्षण--दोनें भाइयों प्रति मेपके 
समान गम्भीर वागीमें वे कहने लगी | भक्तिकी 
भावनाने भगवतीको परम प्रसन्न कर/दिया था । 

देवीने कहा--विशार मुजोसे शोभा 
पनेवाले श्रीराम ! अब मैं तुम्हारे अतसे अत्यन्त 


१६८ . 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


संतुष्ट हुँ । जो पुम्हारे मनमें हो, वह अमिलम्रित वर 
मुझसे माँग हो । तुम भगवान्‌ नारायणके अंशसे' पकट ' 
हुए हो | मनुके पावन बंगामे तुम्हारा, अवतार हुआ है .। 
रावण-वधके छिये देवताओंक्रे प्रार्थना करनेपर ही तुम 
अवतरित हुए हो । इसके पूर्व भी मत्त्यावतार धारण करके 
तुमने भयंकर राक्षतका संहार किया था । उस' समय 
देवताओंका हित करनेकी इच्छासे तुमने वेदोंकी रक्षा की 
थी | फिर कच्छपरुपसे प्रकट होकर मन्दराचछकों पीठपर 
धारण क्रिया । यो समुद्रका मन्थन करके देवताओंको अमृत- 
द्वारा शत्तिसम्पन्न बनाया | राम | तुम वराहरूपसे भी प्रकट हो 
जुके हो, उस समय तुमने पृथ्वीको दाँतके अग्रभागपर उठा 
रखा या । तुम्हारे हाथों हिरण्याक्षकी जीवन-छीछा समाप्त हुई 
थी | जृहिंहरूप धारण करके तुम हिरण्यक्रशिपुको भार 
चुके हो । रघुकुछों प्रकट होनेतराळे श्रीराम | तुमने ढर्तिहा- 
वारम प्रहादकी रक्षा की और हिरण्यकशिपुको मारा । 
प्राचीन समयमे वामनका विग्रह धरकर तुमने बढिक्रो छला। 
उस समय देवताओंका कार्य साधन करनेवाले तुम इनके 
छोटे भाई होकर विराजमान गे । भगवान्‌ विष्णुके अंशसे 
समपन्न होकर मदगे पुत्र होनेका अवसर तुम्हे प्रात हुआ । 
उत अवतार क्षत्रियोंको मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान 
कर दी | खुनन्दन | उसी प्रकार इस समय तुम राजा 
दशरयके यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट हुए हो । तुम्हे अवतार हेनेके 
हिये सम्पूर्ण देवताओंने प्रार्थना की थी; क्योंकि उन्हे रावण 


महान्‌ कष्ट दे रहा था | राजन्‌ | असन्त बलशाली ये सभी ` 
वानर देवताओंके ही अंश हैं ये तुम्हारे सहायक होंगे | इन 
सममं मेरी शक्ति निहित है| अनत्र | तुम्हारा यह छोटा भाई 
लक्ष्मण शेषनागका अवतार है । रावणके पुत्र मेधनादको' यह 
अबश्य मार डालेगा--इस विप्रयमें तुम्हे कुछ प्री संदेह नहीं 
करना चाहिये | अब तुम्हारा परम कर्तव्य है; इस वसन्त 
ऋतुके नवरात्रमे असीम श्रद्धाके साथ उपासंना्गे तत्पर हो 
जाओ । तदनन्तर पापी रावणको मारकर सुखपूर्वक राज्य 
भोगो । ग्यारह हजार वर्षोतक धरातलपर तुम्हारा राज्य खिर 
रहेगा। राधवेन्द्र | राज्य मोगनेके पश्चात्‌ पुनः तुम अपने 
परमधामको सिधारोगे। 

व्यासजी कहते हैँं--इस प्रकार कहकर भगवती 
अन्तर्धान हो गयी | भगवान्‌ रामके मनमें प्रसक्षताकी सीमा 
न रही | नवरात्र-नत समाप्त करके दशमीके दिन भगवान्‌ 
रामने यात्रा कर दी | प्रख्ानके पूर्व विजयादशमीकी पूजाका 


कार्य सम्पन्न किया | जानकीवल्लम मगान्‌ श्रीरामकी कीर्ति 


जाससिद्ध है। वे पूर्णकाम हैं । प्रकट होकर परमशक्तिके 
प्रेरणा करनेपर सुग्रीचके साथ श्रीराम समुद्रके तटपर गये | 
साथमें लदमणजी थे। फिर समदम पुल वाँधनेकी व्यवस्था करके 
देव-शनरु रावणका वध किया | जो मनुष्य भत्तिपूवक देवीके 
इस उत्तम चरित्रका श्रवण करता है; उसे प्रचुर भोग भोगनेके 
पश्चात्‌ परमपदकी उपलब्धि होती है | ( अध्याय २९-३० ) 
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श्रीमद्देवी भागवत 


चौथा स्कन्ध 
जनमेजय और व्यासजीके अवतारविषयक प्रश्नोत्तर, कश्यपजीको वरुण और 
ब्रक्षाका शाप तथा अदितिको दितिका शाप 


जनमेजयने कहा--'मुनिवर व्यासजी | आप सम्पूर्ण 
शर्नेंके भट्ट मंदार हैं। आपका अन्तःकरण परम पवित्र 
है। आपडी एपासे ही हमारे कुलकी गृद्धि हुई है। प्रमो | 
मैंने सुना दै--जो बढ़े प्रतापी थे, जिनके यहाँ स्वयं 
भगवानका पुभरूपसे अवतार हुआ था; देवगण भी जिनका 
सत्तार फरते ये और आनफढुन्दुभि नामसे निनकी प्रतिद्धि 
थी, ये धरसेननन्दन महामाग वसुदेवजी सदा धर्मका पालन 
करते हुए मी फंसफे कारागारमें बंदी बनाये गये। अपनी 
धर्मपी देवडीके साप उन्होंने पौननसा ऐसा अपराध 
कर दिया था ! फिर देवकीके छः बालक क्‍यों मारे 
गये ! फंस भी तो ययातिका वंशज था | उसके द्वारा यह 
घृणित काम कैसे यन गया ! कारागारमै भगवान्‌ श्रीदरिके 
अवतार ठेनेका स्या कारण है !? इस प्रकार भगवान्‌ भीकृष्णके 
अवतार तपा पाण्टवोंफे सम्बन्धमें बहुत-सी शकला करके 
छनमेदय फिर योले--कषत्रियये वेशसे उत्पन कोई भी मानव 
आक्षणसे देष नहीं करता । मुने ! फिर मेरे पिताजी मौनरहकर 
तफ्ली बीवन व्यतीत करनेवाले आद्मणके देपी केसे वन गये ! 
दयानिधे | ये तपा अन्य भी बहुतन्से संशायृग्रल प्रतञ्गेति 
मेरा भन बहुत व्याकु हो गया है। साधो | आप पितातुल्य हैं। 
सम्पूर्ण विपयोगी जानकारी आपको सुलभ है। अतः अव 
मेरे सित्तकी शान्त फरनेकी कृपा कीजिये । 


सूत भी कहते ऐस प्रकारपरीक्षित्‌ कुमार ननमेजयने 
हत्यवतीनन्दन व्यातजीते पूछा ओर चुप ऐकर बैठ गये। तब 
पुराणेफि पूर्ण बानकार एवं प्रवचन करनेमें कुशल व्यासजीने 
उनके प्रति संदेद दूर करनेवाले इस प्रकार बचन कटे | 

ब्यासञ्जी बोठे--राजन्‌ | इस विपयर्मे क्या कहा 
जराय--कर्मकी गति बढी गएन दै । देवतातक इसकी 
जानकारी प्राप्त करनेमे अपमर्ध टॅ, फिर मतुप्पोकी तो वात हो 
क्या है। जगते यह प्रिगुणाताक ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ) तभीसे 


कर्मका सम्बन्ध है । सबकी उत्पत्तिमे कर्म ही कारण है । यद्यपि 
जीव स्वपतः जन्म और मरणसे रहित हं, फिर भी कर्मल्पी 
बीजके प्रमावसे अनेक योनियोमें बार-बार जन्मते और मरते, 
रहते है । कर्म समाप्त हो जानेपर जीवका देहसे सम्बन्ध कभी. . 
नहीं हो सकता। उत्तम, निन्य और उत्तम-निन्‍्ध-मिश्रित-- 
तीनों गुणोंसे यह जगत्‌ व्याप्त है। जो तत्वके रहस्पकों 
जाननेवाले विद्वान्‌ दँ उनके द्वारा भी कमौंका भेद तीन प्रकारसे . 
ही बताया गया है | वे तीन प्रकारके कर्म, संचित, प्रारव्ध और, 
वर्तमान हैँ । इस देहमें कर्मीकी तीनगतियोंका सम्मिश्रण रहता , 
है। राजन | ब्रह्मा आदि सभी उस कर्मके अधीन हैं |. 
महाराज | सुख, दुःख) नरा; मृत्युःइष शोक; काम, क्रोध 
तथा लोम--ये सभी देइसे सम्बन्ध रुखनेवाले गुण हैं ।' 
प्रारब्धकी प्रेरणासे सवपर ये अपना प्रभाव डालते हैं | राग-, 
देप आदि मावॉसे सर्ग भी खाली नहीं हैः क्योंकि 
देवताओं, मनुष्यों और पश्चओं--सक्रते ये सम्बन्ध रखते हैं। 
इन समी विकारोका देदसे ही सम्बन्ध रहता है। पूर्वजन्मके 
किये हुए वैर और स्नेहे अनुसार वे शारीरमें आश्रय पातेहैं। 
कर्म दोष न रहनेपर प्राणियोंकी उत्पत्ति सवथा असम्भव है। 
कर्मके विषयमै यह कारण नित्य माना जाता है । इसीसे 
चराचर सम्पूर्ण जगतको साधारण जन नित्य समझते हैं । 
किंतु जगत्‌ नित्य है या अनित्य--इस विचारमें मुनिगण 
निरन्तर निमग्न रहते हैं फिर भी जान नहीं पाते कि यह 
जगत्‌ नित्य है अथवा अनित्य ही । क्योंकि मायाके 
साम्राज्यमें यह जगत्‌ नित्य प्रतीत होता है। कारणके रहते हुए 
कार्यका अभाव पैसे हा जा सकता है | राजन्‌ | कर्मबन्धन- 
में जकडा हुआ यह अखिल जगत्‌ परिवर्तनशील तो है 
ही, जीवको नीच योनियोंमें भी जाना पड़ता है। 
यदि जीव खतन्त्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यो आती | 
मला; स्मे रहने और अनेक प्रकारके सुख भोगनेकी 
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' नमो देख्दै लगें शिवायैं सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवी भागत | 
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' सुविधाको छोडकर विष्ठा एवं मूत्रे मंडारमें भयभीत. होकर 
` रहना कौन चाहता है, फूलोंसे खेलने; जलविद्दार करने ओर 
* सुखदायी आसनपर बैठनेके आनन्दका परित्याग करके किस 
` बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको गर्भमै वास करना अर्भीष्ट: है.। दिव्य 
' झय्या और कोमल तकियेको छोड़कर गर्भमै औंधे मुख लेटे 
. रहना किस विश पुरुषको अभीष्ट है | अनेक भावोसे सम्पन्न 
,. संगीत; सृत्य और वाद्यको छोड़कर.कौन ऐसा कै निसके 


; मनमें भी नरकवासका विचार उठ सकता है | कौन ऐसा 
“ बिवेकी मानव है, जो लक्ष्मीकी कृपासे प्राप्त उत्तम रसको. 


“ छोड़कर अत्यन्त त्याज्य विष्ठा-मूत्रसे संयुक्त रस पीनां चाहता 
“ हो। बिलोकीमें गर्भभाससे बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है। 
: गर्भवाससे भयभीत होकर मुनिळोग कठिन तपस्यामे तसर 
:हो जति हैं राज्य और उत्तेमं भोगका परित्याग 
` करके बनमें जानेकी प्रवृत्ति इसल्यिं मनस्वी व्यक्तियोंके 
" मनमें हो जाती है । उपयुक्त सुयोग्य व्यक्ति भी 
; जिससे डर जाते हँ) उत गर्भवासको और कौन चाहेगा ! 


: गर्भमै कीडे काटते हैं ! नीचेसे जठराग्रि ताप पहुँचाती 


* है। नि्दयतापूवक बघे रहना पढ़ता है । राजन्‌ | ऐसे गर्म 
* केसा सुख । कारागारमै रहना उत्तम,' लोहेकी जेजीरोसे 
: बधे रहना ठीक) किंतु क्षणभर मी गर्भमें रहना कदापि 
: उत्तम नहीं है | गर्भमें दस महीनेतक रहकर महान्‌ कष्ट 
; भोगना पढ़ता है। | 
गर्भसे बाहर निकलते समय भी वैसी ही कठिन 
“परिखिति सामने आती हैः क्योंकि निकलनेका मार्ग जो 
: योनियन्त्र है, वह खयं दारुण है । फिर बचपनमें भी 
“ बोलने और जाननेकी शक्ति न रहनेके कारण दुःख मोगने 
पढ़ते हैं। भूख और प्यासकी वेदना अळग सताती है । 
. खयं वह कुछ कर नहीं सकता, अत्यन्त घबराया रहता है । 
-जब बालक भूखसे रोता है, तब माता-पिताक़े मोम बेचैनी 
/ ही जाती है | वे समझते हैं; कोई कठिन रोग हो, गया है, 
८ जिसकी व्यथासे बच्चा रो रहा है । इससे माताके 
मनमै वच्चेको दवा पिलानेकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है । 
यौ बचपनर्मे नाना प्रकारके दुःख भोगने पढ़ते हैं । फिर 
“विवेकी पुरुष किस सुखको देखकर स्वयं जन्म छेनेकी इच्छा 
कर सकते हैं । देवताओंके साथ निरन्तर सुख मोगनेकी 
“सुविधा छोड़कर सुखविधातक एवं खेद उलन्न करनेवाला 
काम करना कोन मूंख॑-चाहता है | नृपवर | देवता, मनुष्य 
“पवे पशु आदिका शरीर धारण करके किये हुए अन्छेन्ुरे 


कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है | तप; यश और , 


` द्वानके प्रभावसे मनुष्य इन्द्र बन सकता है और पुण्य समाप्त ' 


हो जानेपर इन्द्र भी धरातळपर आते हैं-इसमें कोई संशय 
नहीं है। ` 
भगवान्‌ने औीरामावतार धारण किया था, 


' उनके सम्प्रसे देवता वानर बनकर पृथ्वीपर ब्रिचरे । 
श्रीकृष्णावतारमें सहायता करनेकै लिये देवताओंक्रो यादब ˆ 


बनना पढ़ा था | इस प्रकार विविध योनियेमिं भगवानके 
अनेको अवतार होते हैं । ब्रह्मानीकी प्रार्थनाते धमर ' 
रक्षेके लिये प्रकट होते हैं | राजन्‌ | रथे 
चक्केकी भाँति भगवानके अवतार-क्रमकी गति बढी 
ही विलक्षण है। दैत्योका वध करना भगवानका निजी काम 
है। ये महान्‌ पुरुष हैं; कमी अंशसे तथा कभी अंशके 
अंशसे पृथ्वीपर पधारकर इस कार्यको सम्पन्न करते हैं। ` 
अतः अब मैं श्रीकृष्णावतारकी पदित्र कथा कहूँग । सवयं 
भगवान्‌ विष्णु ही यदुकुलमे अवतरित हुए थे । प्रतापी 
वसुदेवजी कश्यप मुनिके अंश हैं । इन्हें पूर्व समयमे शाप छा 
गया था । राजन्‌ | उसीके फलस्वरूप इन्हें गोवृत्ति खौकार 
करनी पड़ी । नरेन्द्र | मुनिवर कश्यपके दो पत्नियों थीं-- 
अदिति और सुरसा ! भरतश्रेष्ठ ये ही देवकी और रोहिणी-- 
इन दोनों बहिनोंके रूपमै प्रकट हुई | वरुणने क्रोधवश इन्हे 
घोर शाप दे दिया या । इसी शापके कारण इन छी-पुरुष 
सभीको इस धरातलपर जन्म लेना पढ़ा । 

राजा जनमेजयने पूछा--महामते | मुनिवर कश्यपनी- 
के द्वारा कौन-सा अपराध हो गया, जिससे उन्हें वरुणने 
शाप दे दिया' और पतियोंसहित वे जगतूमे क्यों पधारे- 
यह वतानेक्री कृपा करें । रमापति भगवान्‌ विष्णु सदा 
वेकुण्ठमें विराजमान रहते ` हैं । वे पृणन्नह्म परमेश्वर 
है । गोकुल्मे उनके अवतरित होनेका क्या कारण है ! 
भगंवान्‌ नारायण अविनाशी परम प्रभु हैं। सम्पूण देवताओं 
पर उनका आधिपत्य है | युगके आदिम सबको वे धारण 
किये रहते हैं, उनपर किसका शासन रहता है ! वे 
भगवान्‌ श्रीहरि अपना दिव्य धाम छोड़कर क्यों कर्मशीछ 
व्यक्तिकी माति आचरण करने लगते हैं! मानव-कुलमें उनके 
प्रकट होनेका क्या कारण है ! इस विषयमें मुझे महान्‌ शङ्का 


` उसन्न हो रही-है । .भगवान्‌ विष्णु शाश्वत सुखका परित्याग 


करके - मानब-शरीर . खीकार करते है इसका क्या 
प्रमाण है !,मुनिवर | किस मानव-सुखको उत्तम समझकर 


चौथा स्कम्ध ] 
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भगवान्‌ भूमिपर पघारे ! परम ब्रह्म श्रीहरिने रामावतार घारण 
किया था | उप्र सम्य वे भयंकर घनमें गये और वहं 
उन्हें गुरुतर दुःख भोगना पड़ा | सीतासे वियोग हुआ) इसका 
दुः) संग्रामजनित दुःख तथा हिर सीता लाग दी गर्यी-- 
यह दुःख इस प्रकार घे महान्‌ पुरुष होते हुए ही यार-रार 
दुःखका अनुभव करते रहे । वसे ही श्रीकृप्णावतारमे भी 
हुआ । कारागारमें जन्म हुआ) फिर वे गेकुलमें पहुँचाये गये | 
घट उन्हें गो चरानी पढौं । कितना कष्ट सदर कंसको 
मारा और पिर द्वारक्ाके लिये प्र्धित हुए । यो. भगवान्ले 
अनेक दुःखका सामना फ्रिया-यह क्यों ! मुने | आप 
सायज्ञानमग्पन्न हैं । मेरे चित्तमे उठे हुए संदेदको शीघ्र दूर 
करनेपी एपा फरे । 


ध्यासजी कहते है--मगवान्‌ विष्णुका [एक 
अवतार ऐता ह--इसगे वित्रिध कत्पोमे लीला- | 
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कै जनमेजय और व्यासजीके अवतारविषयक प्रश्नोत्तर # 
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प्रवृत्ति केसे हो गयी ! लोम बढ़ा बलवान है । यह किसीको 


नहीं छोढ़ता । इसके प्रभावे नरककी प्राप्ति होती है 
अनेकों पाप बन जाते हैं | करिसीने भी इसका समर्थन नहीं 
किया है । कृष्यप भी उस लोकका परित्याग करनेमें असमर्थ 
रहे । उन शान्तम्वभाव मुनियोक्रो धन्यवाद है, जिन्होंने 
लोभको जीत लिया दै । वे वनमें रहते हैं, उनके मनमें सदा 
शान्ति वनी रहती है । कमी दान स्वीकार नहीं करते । 
संसारमै सबसे बलवान्‌ शत्रु लोम दै । यह सदा अपवित्र बनाये 
रखता है। इस नीच लोमते स्नेह होनेके कारण कऱ्यपक्रा 
विचार भी भ्रष्ट हो गया है |? यो कहनेके पश्चात्‌ ब्रक्षाने मी 
मुनिवर कश्यपको झाप दे दिया | यद्यपि कश्यपजी अक्षाजीके 
प्रीतिमाजन पौत्र थे) फिर भी घर्मकी मर्यादाका रक्षण करनेके लिये 
व्रझाजीक्री इत कार्यमें प्रदृत्ति हो ही गयी । कह्दा-'कश्यप | 


जगतूके बहुत-से कारण हेते हैं । भगवानके टु ५ 


साथ देवता भी अपने अंग्रसे घरातलपर उँ: 
आते हैँ--शतमें भी कारण होते हैं । पढ्छ 
बसुदेव। देवगी और रोदिणीके अवतारका 
कारण बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने । एक 
समयपी बात ह) श्रीमान्‌ कद्यपजी यश सम्पन्न 
फरनेके लिये बरुणडी दिव्य गाय छै आये थे | 
बरगने बहुत प्रार्थना की, किंतु कश्यपने 
गौको हौटापा नहीं । तब वरुण जगतामु 
ब्रप्ाजीपे पास गये । उन्दने उनको प्रणाम 
किया और अत्यन्त फातर होफर बिनयपूर्वक अपना दुःख 
प्रकट करते हुए वदा--'महामाग | में क्या फ्लू ! 
बहुत प्रार्थटा दरमेपर भी कश्यप मेरी गे नहीं लोटा रहे 
६ । अतः मैने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानववंश 
गोपाल ऐकर जीन व्यतीत करो । तुम्हारी दोनों लिया मी 
पौ जन्म ग्रहण फर । इस समय मेरी गायके अमावमें वछदे 
अत्यन्त दुखी ऐकर इकरा रट, उतीके फलस्वरूप अदितिको 
मृतवत दोकर धरातलपर जाना पढ़ेगा । वह कारागारमें 
रहेगी । इसके. कारण मी उसे अपार कष्ट भोगने पडेंगे ।? 


ब्याल्जी कहते है-वरुणकी यह वात सुनकर 
प्रजापति अक्ञाजीने कश्यप मुनिको बुलाया और कहां-- 
भद्दाभाग | तुम लोकपाल वरुणकी गौ उन्हे देते क्‍यों 
नहीं ! महाभाग | हमसे कोई बात अविदित नहीं है । तुम 
बढे बुद्विमान्‌, । न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्यम तुम्हारी 


तुम अपने अंशसे एथ्वीपर जाओ | तुम्हें यदुकुटमें 'जन्म 
लेना होगा । दोनों पयाँ तुम्हारे साथ रहेंगी । वहाँ तुम 
गोपाल वनकर रहोगे ।? 

व्यासजी कहने है--इस प्रकार वरुण और त्रझा--" 
दोनेकि श्ञाप देंनेपर भूमिका भार हल्का करनेके निमित्त 
कद्यपजी अपने अंशसे अवतरित हुए । ऐसे दी अत्यन्त 
शोकते संतप्त होकर दितिने अदितिको शाप दे दिया-'जन्म 
लेते ही तुग्दारै सात पुत्र प्राणोंसे हाथ धो बैठे |! 


जनमेजयने पूठा--सुनिवर | दिति और अदिति दोनो 
सगी बहनें थीं । फिर अत्यन्त शोकातुर होकर दितिने 
अदितिको शाप क्यों दे दिया ! सुने | इसका कारण बताने- 
की कृपा बीजिये । उन्हें शोक क्यों हुआ था ! 


सूतजी कहते है--राजा जनमेजयके पूछनेपर व्याव- 
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` + नमो देव्यै जगम्मातरे शिवायै सततं नमः # 


[ षि देवीभागवत 


r= 
जी सम्यक प्रकारसे सावधान होकर शापका कारण के चरणोंमें मसक शुकाया और जिनके भीतर कूट 


बताने लगे । 


ब्यासजी बोले--राजन्‌ | दक्ष प्रजापतिकी दो कन्या 
थी--दिति और अदिति | दोनोंका स्वभाव बढ़ा उत्तम था । 
कश्यपजीकी प्रेयसी भार्या होनेका उन्हें सोमाग्य प्रात हुआ । 
अदितिके पुत्र प्रतापी इत्र हुए । जैसे इन्द्र ये; वैसे ही 
पुत्रके लिये दितिके मतमें भी इच्छा उत्पन्न हुई | तब सुन्दरी 
दितिने कष्यपजीते प्रार्थना की--“मानद ! आप मुझे इन्द्रके 
समान पराक्रमी; धर्मात्मा एवं शक्तिशाली वीर पुतन देनेकी 
कृपा करें |! मुनिवर कश्यपने कहा--'प्रिये | धैयै रखो। मेरे 
कहे अनुसार व्रत करनेपर इन्द्रके समान पराक्रमी पुत्र तुम्हे 
अवद्य प्राप्त होगा ।? मुनिकी उपयुक्त बात सुनकर दिति उस 
उत्तम ब्रतके पालनमें तत्पर हो गयी । मुनिके प्रसादसे उसके 
सुन्दर गर्भ स्थापित हो गया। उस पयोव्रतमें संलग्न होकर दिति 
भूमिपर सोती थी । पवित्नताका पूर्णरुपसे पालन करती थी । 
यो क्रमशः जब वह महान्‌ तेजखी गर्म पूर्ण हो गया, तब 
दितिके शरीरसे ज्योति फैलने लगी | उसे देखकर अदितिके 
मनमें अपार दुःख हुआ | उसने सोचा--'यदि दिति इन्द्रके 
समान महान्‌ पराक्रमी पुत्रकी जननी हो गयी तो मेरा पुत्र 
अवश्य ही निस्तेज हो जायगा ।! इस चिन्तासे चिन्तित होकर 
मानिनी अदितिने अपने पुत्र इन्द्रसे कहा--अब तुम्हारा 
अत्यन्त प्रतापी शत्रु दितिके गर्मसे उत्पन्न हो रहा है। तुम 
अमीसे समझ बूझकर उपायमें छग जाओ । प्यारे पुत्र | तुम्हारे 
द्वारा ऐसा यत होना चाहिये कि दितिकी गर्भोसत्ति ही उच्छिन 
हो जाय । वह सुन्दरी दिति ठौतियाडाह करनेपर आ तुली 
है। उसे देखकर मैं चिन्तित हो गयी हूँ । सुखके मर्मको 
मिठा देनेत्राढी मारी चिन्ता मेरे हृदयमें चोट पहुँचा रही है। 
बेटा | तुम बड़े भाग्यशाली हो | यदि तुम मेरा प्रिय कार्य 


करना चाहते हो तो साम, दान अथवा बळ--किसी भी- 


उपायका प्रयोग करके दितिके गर्मका संहार कर डालो |! 


ब्यासज्ञी कहते हैं--माता अदितिकी बात सुनकर 
देवराज इन्द्रने कुछ समयतक मनमें विचार किया । तत्पश्नात्‌ 
वे अपनी बिमाता दितिके पास चले गये । राजन्‌ | उंस समय 


इसकी बुद्धिमें पाप वस गया था | उन्होंने विनयपूर्वक दिति- 


कूटकर विष भरा हुआ या; ऐसे वाह्ममधुर वचनोमें नग्रताके ' 
साथ वे कहने लगे। हे 


इन्द्र बोले--माता | हुम त्रत कर रही हो । तुम्हारा 
शरीर क्षीण हो चुका है। तुममें अत्यन्त दुबंछता आ गयी 
है। मैं सेवा करनेके विचारसे यहाँ आया हूँ । आशा दो, मैं 
तुम्हारी कौन-सी उचित सेवा करूँ ! पतित्रते ! में तुम्हारे 
चरण दत्राऊँगा । बड़ोंकी सेवासे पुरुषको वह पवित्र गति 
मिलती है) जो कमी नष्ट नहीं हो सकती । जैसे मेरी माता 
अदिति है, वेले ही दुम भी हो।' यह वचन कहकर इने 
दितिके दोनों पैर पकड़ लिये और उन्हें सहलाने लगे | दिति परम 
साध्वी थी । उसके नेत्र बढ़े सुन्दर थे । इन्ददारा भीरेःभीरे 
पैर दबाये जानेपर ब्रत करनेसे थकी हुई दितिको बढ़ा आराम 
मिला । अतः उसे नींद खींचने लगी । उस समय इन्द्र उसके 
पूणे विश्वासपात्र बन चुके थे | इधर इन्द्रने दितिको नीद 
अचेत देखकर अपना एक अत्यन्त छोटा-सा रूप बनाया 
ओर दाथमें अल्न लेकर बड़ी साबधानीके साथ वे उसके शरीरे 
घुस गये । योगबलके प्रभावसे वे उद्रमै चले गये और तुरंत 
बञ्जद्वारा उस गर्भको सात मागेमि उन्होंने काट डाला । वग्रसे 
चोट पहुँचाये जानेपर वह गर्मस्थ वालक रोने लगा | तब इन्दने 
बड़े धीमे खरमें कह्दा-'मां रुदः अर्थात्‌ रोओ मत | 
राजन्‌ ! वे सातों टुकड़े इन्द्रके द्वारा पुनः सात-सात भागेमि 
काट दिये गये । फिर तो उनचास पवर्नोके रूपमें उस गर्मझ | 
बालककी सत्ता खिर हो गयी । इतना काण्ड हो जानेपर 
सुन्दरी दितिकी नींद टूटी । गर्मके काटे जानेका वास्तविक 
रहस्य उसे शात हो गया [ समझ लिया, इन्द्रने धोखा दिया. 
है। उसके मनपर बड़ा आघात पहुँचा । वह केषसे भर 
गयी । इस घृणित कार्यमें मेरी बहन अदितिका हाथ है--यह 
जानकर सत्यत्रतमें संलग्न रहनेवाली देवी दितिने अदिति और 
इन्द्र दोनोंको क्रोपवश शाप दे दिया--।जित प्रकार तेरे पुत्र 
इन्द्रने छल करके मेरे गर्भको काट दिया है, बैसे ही इतका 
मी नाश हो जाय अर्थात्‌ यह त्रिलोकीके राज्यते वञ्चित हे 
जाय | जिस प्रकार पापात्मा अदितिने धुणित काकि हा 
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रार पद 


थी | उसके वचन कश्यपजीके क्रानेमिं पड़े | प्रेमक्श दितिकरो 


0 


शान्त करते हुए-से बै कहने छगे--+कल्याणी | 
फ्रोध मत करो । तुम्हारे गर्मसे अत्यन्त 
बलवान्‌ पुत्र होंगे | उन्हें देवता होनेका सुअवतर 
प्राप्त होगा । उन सबकी “मरत? संशा होगी 
| और बे इनके मित्र होंगे। वामोर ! तुमने 
जो अभी शाप दिया कै यह अद्वईसर्वे द्वापरे 
॥ फलित होगा । यह सुन्दरी अदिति मानव 
योनिमें उत्पन्न होकर इसका फल मोगेगी | 
वरुणने भी संतप्त होकर मुझे शाप दे दिया है। 
दोनों शाप एक साथ चलेंगे । इनके फलस्वरूप 
अदितिफा मानुधी बनना अबदयम्भावी है | 


व्यासजी कहते है-जग्र पतिदेव कश्यप 


हत्या परा दी है; पैसे ही उसके भी वालक उलन होते ही जीने यो आइवासन दिया) तब देवी दितिके मुखी म्डानता दूर 
पारन्वार मृत्युके गास गत जायें । साथ ही) पुत्रशोकसे अत्यन्त हो गयी। इसके बाद उस सुन्दरीके सुखसे कोई कड बचन नहीं 
शोकाकुल ऐकर उसे फारागारमें रहना पढे | दूसरे जन्ममै निकला | राजन्‌ | पूर्वशापका यही कारण हैः जो तुम्हें अता 


शते गृतयला ऐना पदे । 


व्यासजी फाते ह--इस प्रकार दिति शाप दे रदी देवकी हुई थी । 


दिया । राजेनद्र | बढी देवी अदिति अपने अंशसे 
( अध्याय १--३ ) 


ROP 


जनमेजयके पूछनेपर व्यासजीके द्वारा मायाकी महिमाका कथन 


राजा जनमेजयने कहा--मद्वामाग | इस उपाख्यान: 
हो गुनकर मै बड़े ही आशर्पमें पड़ गया हुँ । महामते | यह 
संसार पापका मागार विग्र ही है। इसके बन्धनसे छूटनेका 
क्या उपाय १ ! इन्द्र कश्मपीकी संतान भे | फिर भी 
उतने ऐता निन्दित फर्म फर डाडा; गर्भम पेठकर बाठककी 
निर्मम इया कर दाली। भला; नो सबके शासक, धर्मफे 
र्फ और विकोष़ीफे स्वामी थे, उनसे ऐसा घृणित कर्म हो 
गरवा, तो फिर दुसरे शीन बच सकते हैं । जगहुरों ! 
कुरो युद्ध छिद्रा था! गार मिथ्या दै--इस वातकरो फील: 
पाण्टय दोनों पक्षफ ठो] जानते भे | पाण्डवोको देवताका 
अवतार माना जाता था । भर्मम उनकी अटल श्रद्धा मी धी, 
किर भी ये तिर्थ का्मि क्यो छग गये ! भाग्रती श्रुति कहती 
कि धर्मका पुछा चरण मल) दुसरा चरण शौच, तीसरा 
चरण दवा ओर चोथा चरण दान है! पुराणे जानकार 
पुष्य भी यही गते ई। उन पैरोंके अभावमें धर्मका ठहरना 
किस प्रकार सम्म ही शकता है | किया दुआ पर्मदीन कार्य 


कैसे उतम फड ये सकता है ] जगतयु मंगवान त्रिप्णु 


भी छळ करके बलिको ठगनेके लिये वामनरूप धारण 
फर चुरे हैं । महाराज बलि सोवें यशमे प्रदत्त थे। 
वेदकी आशाका पालन करमा उनका स्वाभाविक गुग था। वे 
बढ़े धर्मात्मा, दानी) सत्यवादी तथा जितेन्द्रिय थे । शक्तिशाली 
श्रीविष्णुफे उद्योग्से उन्हें अनायास अपने खानसे बञ्चित हे 
जाना पढ़ा । व्याजी | मैं यह जानना चाहता हूँ; इसमें 
किसकी विजय हुई---वहिकी अधवा वामनक्री १ द्विजवर ! 
आप निव्कपटभावसे सी बात वतानेकी कृषा करे । आप 
पुराणके रचयिता हैँ । धर्मका रहरा आपको भढीभौँति 
विदित दै । आपकी बुद्धि भी बढी विमल रै । 

व्यासजी घोले--राजन्‌ | महारान बलि ही विजयी 
हुए। जिन्दौने परथ्वी दान कर दी | नरेन्द्र | जो त्रिविक्रम 
नामसे प्रसिदध थे) उन्हें भी कपटके प्रमावसे बामन होना पढ़ा और 
फिरवे भगवान बलिफे यहाँ द्वारपाळ होकर रहे। अतएव राजन! 
सत्यके लिवा दूसरा फोई भी धर्मका मूल नहीं है | परेद 
राजर | सम्यक प्रकारसे सयका पालन करना ग्राणियोके छिन्न 
अझन्त दुष्कर है क्योंकि निगुगातिका मापा बहुकापणी है 


/ 
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और .इसमें अपार बळ है । इसीसे यह जगत्‌) जो तीना 

ुणोते रगा हुआ दै; बना है | अतः राजन्‌ | जिसमें छलका 
करिंचिन्मात्र मी समावेश न हों) ऐसे सत्यकी केसे सम्भावना 
की जाय | समे कुछ-नु कुछ कपट मिला ही रहता है । हौँ, 
चो निरन्तर वनमें रहते है) जिनका कितीसे लगाव नहीं है) 
किसीसे कुछ लेते नहीं) किसीके प्रति आसक्ति नहीं तया 
जिनकी तृष्णा सर्वया शान्त हो चुकी हैं. ऐसे मुनिगण अवश्य 
सत्यवादी ।विद्ध होते हैं । उनका वेसा ही वातावरण बना 
हुआ है, मिलते उन्हें कमी श्व बोलनेका अवसर ही नहीं 
आता । सत्यके विश वे उदाहरणखरुप हैं । राजन्‌ | शेर 
सम्पूर्ण जगतूपर तत्व, रज एवं तम--इन तीनों गुणी 


/ 


गहरी छाप पड़ी हुई है। सत्व, रन और तम-ये , 


सभी गुण परस्पर सम्मिलित हैं। ये सव अलग-अलग नहीं 
रह सकते | धर्म सत्य है और सदा रहता है, किंदु किसीकी 
बुद्धि इसपर ठइरने नहीं पाती; क्योकि प्राणीपर मायाका 
अमिट आवरण पड़ा हुआ है । महाराज | इद्धियाँ 
प्रमथनशीळ है । इनके विपर्योमे मन निरन्तर उलक्षा रहता 
है । उन गुणोंकी अत्यन्त प्रेरणासे प्राणीमें माँति-भाँतिके 
मात्र उठते रहते हैं| 

राजन्‌ | ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपरन्त जितने चर और 
, अचर प्राणी हैं; उन तबपर मायाका अधिकार है | 
जगतूर्मे समीके साथ माया मनोरञ्जन किया करती है । 
सबको निरन्तर मोहमें डाले रखना इसका खामात्रिक 
गुण है। राजन्‌ | मनुष्य कार्यवश् सदा असत्यका आश्रय लेता 
है। अत; सर्बप्रथम पुरुषका कर्तव्य यह है कि जिस समय 
वह कार्य करनेमें प्रवृत्त दो, मनको विषय-चिन्तनमें न उलझने 
दे; स्यो विषय-भोगके लिये ही मनुष्य कपट कर बैठता 
है और कपटसे पापका उतन्न हो जाना खाभाविक है! फिर तो 
प्रबल वेरी काम, क्रोध और लोभ जग उठते हैं। इनके 
वराम हो जानेपर मनुप्य यह नहीं जान पाते कि क्या करना 
चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये । धन हो गया तो 
मनमें असीम अहंकार उत्पन्न हो जाता है | अहंकारसे मोह 
और मोहसे. मरण होना बिल्कुल निश्चित है। उस खितिमै 
अनेक प्रकारके संकल्प और बिकल्प उत्पन्न होते रहते हैं 
मनमें ईर्ष्या, असूया और द्वे दी उम्तत्ति हो जाती है। 
प्रोणियोंके मनमें आशा, तृष्णा; दग्म, दीनता और 


ॐ नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ॐ 


TS ors 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत . 


नास्तिकता आदि माव मोहसे ही उत्पन्न होते हैं । अहंकारसे भर , 
हुआ पुरुष मैं), कीं! किया करता है | उसका सबमें मेरापन , 
छाया रहता है । किंत यह विचार उत्तम नहीं माना जे 
सक्रता; क्योंकि राग ओर.“लौभसे किये हुए कर्ममें सर्वत्र 
अपवित्रता रहती है । अतः विद्वान्‌ पुरुषो चाहिये 


«कि क्रिती भी कार्यक्रों आरम्भ करते समय पहले द्रव्यपर 
* हृष्टिपात कर ळे । जितके उपार्जन करनेमै कितीसे द्रोह न 


करना पडे, वही धन धार्मिक कार्यमें श्रेष्ठ माना जाता है | 


, राजेन्द्र ! द्रोहपूर्वक उपार्जन किये हुए द्रव्यके द्वारा मनुष्य बो 


उत्तम कार्य करता है, उसका समयपर उलटा फल ही 


'सामने आता है | 


इसलिये मनकी पवित्रता परम आवश्यक है | 
जितके मनमै किसी प्रकारके अपवित्र भाव नहीं 
हैं, वही समीचीन फलक्रा भागी हो सकता है । मनें 
अशुद्ध विचार भरे रहनेपर यथार्थ फल मिलना बिल्कुल 
असम्भव है | यशादि कमोमें आचार्य एतं शतिक प्रभात 
जितने कार्यकर्ता हो, उन सत्रका अन्तःकरण पतित होना 
चाहिये । तभी यकर पूर्ण फ सुलभ हो सकता दै । देश, 
काल) क्रिया) कर्ता, द्रव्य ओर मन्त्र--इन सबकी शुद्धता 
वाञ्छनीय दै । इनमें शुद्धता रहती है तो कर्मके सम्पूर्ण फठ 
भोगे जा सकते हैं। शत्रु मर जाये और मेरी समसे बढकर 
उन्नति हो--इस उद्देश्यसे मनुष्य जो यज्ञ-दान आदि पुण्य कार्य 
करता है, उसका फळ उसे उलटा ही मिलता है। खाथी 
मनुष्य यह नहीं जानता कि कौन-सा कार्य उत्तम है और कौन 
निषिद्ध । वह निरन्तर पापकर्ममे संलग्न रहता है; एक भी उत्तम 
कर्म उससे नहीं हो पाता | वेद कहते हैं कि देवताओंकी 
सत्त्वगुणसे, मनुप्यौरी रजोगुणसे और पश्ुप्रमतिकी तमोगुणसे 
उत्पत्ति होती है | इससे देवता सत्तवप्रधान ठहरते हैं, फिर भी 
बे परस्पर वैरमाव बनाये रखते हँ । तब फिर पशु परस्पर 
बैर रखते हों--इममें कौन सी बिचित्र वात है । देवता भी 
निरन्तर द्रोहमें तत्पर रहते हैं किसीकी तपस्यामे विध्न 
उपस्थित कर देना उन्का स्वाभाविक गुण बन गया है | 
उनके मनमें कमी प्रसन्नता नहीं रहती | वे सदा द्वेषी बनकर 
परस्पर वेर ठाने रहते हैं | राजन्‌ | यह संसार ही अहंकारसे 
उसन्न हुआ है । अतः रागरे इससे अळा हो ही कैसे 
सकते हैं । ( अध्याय ४) 


Ng 


क नणि फस मि रा णााणाण7 / व्यं प्रशस्तं धर्मकर्मणि ॥ 


x > x x 


्ोदाबितेन द्रब्येण यत्‌ करोति शुं नरः । बिपरीत भवेत्‌ तत्‌ तु फथ्काहे नृपेण! (४।४। ४१-४३ } 


शोधा स्कन्ध ] 


# श्रीनर-नारायणको तपसे डिंगांनेमे इन्द्रकौ असफलता # 
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श्रीनर-नारायणको तपसे डिगानेमे इन्द्रकी असफलता और इन्द्रके द्वारा कामदेव एवं 
बसन्तका अप्सराओसहित वहाँ भेजा जाना, नारायणके द्वारा उशी आदिकी 
उत्पत्ति और नारायणके साथ अप्सराओक्रा संवाद 
fi 


व्याजी कहते हैं--राजेन्र | अब बहुत कहनेते 
क्या मतलव--त्रस; इस संतारमें कहीं विरला ही ऐसा सद्धा 
धर्मात्मा पुरुप मिल सकता है; जितकी बुद्धि दोहसे वञ्चित हे; 
क्योंकि यह चराचर सारा जगत्‌ राग और द्वेषसे ओतप्रोत 
१ । जो वेर करता शे, उसके प्रति पैर करना तो समान 
कीटिमें माना जा सकता है; किंत जो भद्देपी भौर शान्त 
खभावका पुरुप दै, उसके साथ देष करनेको नीचता कहते 
हैं। तात्विक खमाववालोके लिये सत्ययुग, राजस खमाव- 
वालोकि लिये त्रेतायुग और तामस खभावगालेंके छिये 
` कलियुग सदा सामने है । क्रियासे युगका सम्बन्ध कहा गया 
है। सत्य-धर्मका पालन करनेवाला कोई भी पुरुष कमी भी 
सत्ययुशी कदला सकता है। अन्यया अन्य युगौके घर्मे तो 
सभी तसर हैं ही। राजद | धर्मकी खितिमें वासना प्रधान 
कारण मानी जाती है। वाहनार्मे मलिनता. रहना खामाविक 
ह। उसीके प्रभावते धर्ममें भी मलिनता आ जाती है | महिन 
वासना कमी मी धर्मको शद्ध रूपमै नहीं रहने देती । 


धर्म व्रधाफे पुत्र कहे जाते हैं बरह्माके हृदयसे उनकी 
उत्पत्ति हुई पी | सत्य धर्मका पालन करनेवाले धर्मत्राइगरूपसे 
विगनमान मे | उनके द्वारा वैदिक धर्मका निरन्तर पालन 
होता रहा | उन महात्मा धर्मने दक्ष प्रजापतिकी दस कन्याओं- 
से अपना विवाह क्रिया | विश्राइ“संछारके' समय जितने नियम 
ग्रहण किये आते ६) उन सबका पालन करते हुए उनका गाईस्थ्य- 
जीउन व्यतीत ऐने लगा । किर सखग्रतिपमि श्रेष्ठ धर्मने उन 
कन्यांअंति बहुत-से पुत्र उत्पन किये | राजन्‌ । उन पुशोके 
नाम हरि, पण) नर और नारायण रखे गये । इरि 
और कृणके द्वारा निरन्तर योगाभ्यात चाक रहा। 
नर और नारायण हिमालय पर्वतपर गये और वदरिकाश्रम- 
जामकर पवित्र खानमे उन्दोंने उत्तम तर्‍स्या आरम्भ कर दी । 
वे प्राचीन मुनिवर नर-नारायण तपलिवोमें सबसे प्रधान गिने 
जाने छो । गङ्गाफे विस्तृत तरपर रदकुर अहमका चिन्तन 
करना उनका खमाव ही यन गया था । भगत्राब्‌ श्रीइरिके 


अंशावतार उन नर-नारायण नामक दोनों ऋषियोंने वॉ रहकर 
पूरे एक हजार वर्षोतक उत्तम तप किया | उनके तप- 
जनित तेजसे चराचरसहित सम्पूणं संसार संतप्त हो उठा । 
फिर तो इसके मनमें नस्नारायणकें प्रति डाह उसन्न दो 
गया | वे चिन्तासे थिर गये । उन्होंने विचार किया) “अब मुझे 
क्या करना चाहिये ! ये धर्मनन्दन नरनारायण बढे तपसी 
और ध्यानपरायण हैं। इन्हें सिद्धि सुखम हो चुकी है । अब 
अवश्य ही ये मेरे उत्तम आसनको छीन लेंगे । किस प्रकार 
विघ्न उपस्थित कर, जिससे इनकी तपस्या रक जाय |? यो. 
विचार करते ही अत्यन्त भयंकर काम) क्रोध और लोभ-- 
इन्द्रके मनमें उत्पन्न हो गये । उन्हे उदेश्य बनाकर वें तुरंत 
ऐरवतपर सवार हुए और तपमें विष् उपस्थित करनेके 
विचारसे गन्धमादन पर्वतपर पहुँच गये । बहाँ एक परम 
पवित्र आश्रम पा; जहाँ नर-नारायण विराजमान थे | उनपर 
इन्द्दी दृष्टि पढ़ी । तपके प्रभावते नरनारायणका शरीर इस 
प्रकार चमक रहा या) माने पूर्व उगे हुए हों । सोचा; “अरे 
क्या ये छर विष्णु प्रकट हुए है अथवा साथ ही दो पूवो 
का उदय हो गया है ! पता नहीं धर्मके ये दोनों श्रेष्ठ कुमार 
तपथाक्रे प्रमावसे क्या कंर डालेंगे |? यों मनमे विचार 
करनेके, पश्चात्‌ शचीपति इन्द्रे नर-नारायणक्री ओर इष्टि 
डाली और कहा--धर्मनत्दन | तुम अवश्य ही महान्‌ 
भाग्यशाली हो। बताओः तुम्हें कौनसा कार्य अभीष्ट है! 
ऋषियों | मैं उत्तम एवं श्रेष्ठ बर देनेको तैयार हूँ और 
इतीलिये यहाँ आया हूँ । तुम्हारी तपस्याके प्रभावसे संतुष्ट 
होकर जो नहीं देने योग्य है, वह भी वर हि 
दे दूँगा । 

व्यासजी कहते है--ईस प्रकार देवराज इ नर 
नारायणके सामने खड़े होकर बारबार कहते रहे | परंतु 
उन ऋषियेनि कुछ भी उत्तर नहीं दिया | वे ध्यानमे निमग्न 
थे) उनके चित्तमें किसी प्रकारकी हलचल नहीं थी । तब 
इन्द्रने भय उलन करनेवाली मोहिनी माया फैछायी | बहुत-से 
पढ़िये, थिह और जाप उतपनन हो गये । उनसे नरनारायगको 
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भयभीत करनेकी चेष्टा की | आँधी) वर्षा और आग लगनेका 
दृश्य वार-वार उपस्थित किया | यो इन्द्र अत्यन्त भोहमें 
डालनेवाली मायाकी रचना करके धर्मनन्दन मुनिवर नर- 
नारायणको डरामेमे लगे रहे; किंतु उनपर भयका किंचित्‌ भी 
प्रभाव नहीं पड़ सका । वे. वशमें न हो सके | उनकी ऐसी 
खिति देखकर इन्द्र अपने धर लौट गये । वर पानेक्री वात 
नर-नारायणको छुन्ध न कर सकी | आँधी आदिसे वे नहीं 
डरे | तिंह और बाघ वार-वार आते रहे; किंठु मुनिका एक 
डग भी अपने आश्रमे ,इधर-उघर न हुआ । उस समय 
नर-नारायणक्रे ध्यानको मङ्ग करने कोई मी समर्थ नहीं हो 
सका | इन्द्र अपने घर लोटकर कश्से समय व्यतीत करने 
छो | सोचा, इन श्रेष्ठ मुनियोंकी भय और लोम दिखाकर 
कोई बिचलित नहीं ,कर सकता | आदिशक्ति भगवती 
जगदीश्वरी महाविद्या नामसे विख्यात हैं। उन परा प्रकृति 
देवीका रूप बड़ा ही विलक्षण है । वे सदा रहती हैं । नर और 
_ नारायण उन्हींका विन्न कर रहे थे । भला, मगवतीका ध्यान 
करनेवालेका चाहे कोई कितनी ही माया क्यों न जानता 
हे प्रतीकार करनेमें कौन समर्थ हो सकता है; क्योंकि 
देवताओं और दानवेंकि पास जितनी मायाएँ हँ, उन 
सबकी उत्पत्ति तौ देवीस ही होती है। फिर वे देव एवं दानव- 
सम्बन्धिनी मागाएँ देवीके उपातककों केसे अठका सकती हैं। 
देवीका ध्यान करनेवालेके पापका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है । मगवतीके प्रधान मन्त्र वाग्बीज। कामबीन और 
मायावीज हैं । जिसके चित्तमें भावतीके उपयुक्त मन्त्रको 
खान प्रात शे चुका है, उसके कार्थं वाघा पहुँचानेके छिये 
कोई समर्थं नहीं हो सकता । किंतु इन्द्र मायाबशं अपनी 
विवैक-शक्तिते हाथ घो बैंठे थे । अतः नर-नारायणका प्रतीकर 
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करनेके' लिये उन्होंने पुनः कामदेव एबं वसन्त - 
तुको बुलाया ओर. यह वचन कहां-- : 
कामदेव | तुम वसन्त ऋठु और रतिई 
साथ अभी प्रखित हो जाओ। अप्ठराभग्रे 
7) “| साथ लेकर तुरंत गन्धमादन पर्वतपर जाओ। ' 
> वहीं बदरिकाश्रमनामकनि्जन स्थानर्मे पुराणपुरुष 

< नस्नारायण; जिनकी येमे प्रधानता है, 
बैठकर तपस्या करते हैं । मन्मथ | उनके पास 
पहुँचकर उनके चित्तको कामातुर कर देना परम 
आवश्यक है। इस समय मेरे कार्य-साधक तुमी 


महाभाग | तुम धर्मके पुत्र उन दोनो मुनियोकरो निश्रय 
ही बामे कर लो । इस सम्पूर्ण संसारमें कोन ऐसा देवता; 
दानव अथवा मानव दै, जो तुम्हारे बाणके वशीभूत होकर 
अत्यन्त कष्टका भागी न बन जाय | कामदेव | जब अश्या, मैं, 
शंकर, चन्द्रमा और अग्निदेवतक तुम्हारे वार्णोके प्रभावसे 
'बिवेक-शक्ति खो चुके हैं। तब इन मुनिर्योकी क्या गणना है । 
अप्सराओका यह घुण्ड तुम्हारी सहायता करनेके लिये प्रस्तुत 
है। मनको मुग्ध करनेवाली यह मण्डली वहाँ अवश्य आ 
जायगी | केवळ तिलोत्तमा अथवा रम्मा ही इस कार्यको 
सम्पन्न करनेमें कुशल है अथवा तुम्हीं अकेले इस कार्यको कर 
सकते हो । फिर सभो मिलकर कर लेंगे--इसमें क्या संशय 
है । महामाग [ तुम मेरा कार्य तिद्ध करनेमें संलग्न हो 
जाओ | मैं तुम्हे. अमिलपित वस्तु देनेको तैयार हूँ । मैंने 
उन तपत्वियाको वर देनेकी वात कहकर छभानेकी बहुत 
चेश की; परंतु वे शान्त बैठे रहे । अपने खानसे हिले 
डुढेतक नहीं । मेरा यहाँ परिश्रम विफळ चला गया | फिर मैंने 
माया फैलाकर उन्हे डरानेका यल किया | तब भी बे अपने 
खानसे नहीं हटे । देहकी रक्षा आवश्यक है--ईसे बे जानते 
ही नहीं। 

व्यासजी कहते हैं--इस्धका उपयुक्त वचन 
सुनकर उनसे कामदेवने कहा--'वासव | इस अवसरपर 
मैं आपका अभीष्ट कार्य अवश्य कहूँगाः यदि वे मुनि 
किसी भी देवताके उपासक होंगे; तब तो वे मेरै वशमें हे 
जायेंगे; पर देवीकी आराधना करनेवालेको मैं किसी प्रकार 
मी वशीभूत करनेमें असमर्थ हूँ । हीं) देवीका कामबीज 
मन्‌ मन्त्र है। अपने मनमें इस मन्त्रका चिन्तन करनेवाला 
मेरी शक्तिसे बाहर है | अतः यदि वे तपखी उन महाक्क्तिक/ 
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का प्रयात पहना सरथा असम्पव है | 

इन्द्रने कहा--महाभाग [तुम उपयुक्त जितनी सामग्रियाँ 
हैं; उनके साथ यहाँ जाओ | तुम मेरे अनन्य हितिपी हे | 
अत; इस अत्यत्त दुर्लभ कायको तिद कर देना तुग्र परम 
कर्तव्य है। 


व्यासजी कहते हैँ--इन्द्रकै यो. आशा देनेपर 
कामदेव प्रमृति समी पूरी तैयारीके माथ वहो हिये प्रसित 
हे गये, जह धर्मक वे दोनें। पुष नरनारायण कठिन तपस्या 
कर रहे थे | 
, व्यासजी कहते ई--राजन्‌ | स्वयम उत भ्रेष 
पपर वरम्त तु पहुँचा । तभी वृक्ष पुसत लद गये । 
उनरर भारोकी कतार मेंडराने लगी | भाम, बकुछ तिलक, 
पलाश, सासू; ताइ) तमाठ और महुआ-ये सके 
पूछोंसे मुशोमित हो गये । पेकी दालियोपर कोयलोकी 
मनोहर काटी आरम् हो गयी । पूछोंसे लदी हुई भर 
खाएँ ऊँचे पर्यतेपिर चढ्ने लगी | प्राणियों कामवेग 
सीमाको पार फर गया | वे प्रेमातक्त होकर परसपर हत. 
विलास करने टगे | उनमें पर्याप्त उन्मतता छा गयी | पुणोकी 
उत्तम गन्ध लेकर दक्षिणी पवन मन्दगतिते चलने लगा, 
निके श्च होते ही आनन्दका अनुभव होता या | उस समय 
गुनियोंकी भी इृद्धियाँ कागूसे बरार होने लगीं । तलश्चात 
रतिके साहित फामदेवने अपने पाँचौ बागोको लेकर बहुत 
श्रीम यदरिदाभमरमं देरा टाल दिया | रग्मा और तिलोत्तमा 
आदि भणराएँ भी उस पायन आश्रमपर पहुँच गर्थी | 
संगीतको कामे वे बढ़ी प्रवीण थीं । अतः खर और 
साले साथ गान आरम ऐ गया | उत मधुर गीत) 
कोयठेकि कलरय और भौरोंके गुजारको सुनकर मुनिवर 
नर और नागपाकी समाधि टूट गयी | सोचा, इस असमये 
ही यसन्तका आगमन कैसे हो गया ! वन पुष्पराशिसे 
यु्रोभित हो रहा १ | अतः ये गनमें होचने छगे--'क्या 
आज अवधि पूरी हुए बिना ही शिशिर ऋतु समाप्त शे 
गयी १ कालयी गतिम नियमका उठन हो जाय-यह 
महान्‌ कठिन कार्य आज वैसे सम्भव हो गया १? फिर 
नारायण नरसै कने लो । उस समय नारायणकी आँखे 
विज्नय॑ंवद्धा पलक गिशनातक भूल गयी थी | 
नारायणने कद्दा- भाई | देखो) ये दक्ष पुति नदे 
अन्त शोमा या रहे है। सर्वत्र कोयहोकी मीठी बोली सुनायी 


कै श्रीनर-नारायणको तपसे डिगानेमे इन्त्रकी असफलता # 
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पढ़ रही है। हंढके ड मोरे इन शकी शोभा बदा रहे 
हैं। मुने | शिशिर शु भयंकर आतङ्क कौलवे हुए था। 
इतनेमै तिंदरूपी वसन्त ऋतु अपने तीखे नखेति उसे फाइते 
हुए पलाश आदि पूछो! हिवे-दिये आ धमका | 
दवान्‌ | इस समय यह ब्दरिकाश्रम साक्षात्‌ वसन्तमयी लक्ष्मीका 
नित्रातस्यान बन गया है । मुझे .आश्र् तो यह है कि समय 
प्राप्त हुए विना ही कैसे इसका आगमन हो गया | देवों | 
यह निश्चय ही तपे बिज्ञ उपखित करनेवाली माया है। 
आप इत विषयमै विचार कर ठें | दिव्य अप्सराभौका संगीत; 
जिते सुनते ही ध्यान टूट जाय; सुनायी पड़ रहा है। कहीं 
इमलोगोक्री तपस्या मङ्ग करनेके छिये इन्द्रकी तो यह 
करतूत नहीं है ! अन्यथा, कलतुराज वसन्त अकालमें कैसे प्रीति 
प्रकट कर सकता था ! जान पडता है, इरे हुए इन्द्रने 
यह वित्न उपस्थित किया है | दुग्ध) शीतल एवं मनको 
मुग्ध करनेवाला पवन शरीरका स्पर्श कर रहा दै | इस्द्रके 
पढ्यन्त्रके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण इसमें नहीं है । 
भगवान्‌ नारायण व्यापक पुरुष हैं। वे यों कर ही रहे थे) 
इतनेम ही सारी मण्डली सामने दिखायी दी | उस समय 
समे प्रमुख कामदेव था | नर और नारायश--दोनेने 
आश्चर्यसे सबको देखा । कामदेव, मेनका, रम्मा, तिलोतमा, 
पुष्पगन्था, सुकेशी) मदाखेता; मनोरमा) प्रमद्वरा, धुताची) 
गीतशा, चारुहासिनी, चद्धप्रमा, शोमा, विुन्माहा; 
अम्बुजाक्षी और काञ्चनपाढिनी तथा इनके अतिरिक्त अन्य 
भी गहुत-सी अप्सराएँ नर-नारायणक्रो दृष्टिगोचर होने 
लगीं | उन सकरी संख्या तोलंद हजार, पचास थी । 
कांमदेवकी यह विशाल सेना देखकर नर और नारायण वड़े 
आश्चर्यमे पड़ गये | तदनन्तर वे सभी अप्सराऐ उन्हें प्रणाम 
करके सामने, खड़ी हो गयीं। वे अप्सराएँ दिव्य आभूषणोसे 
अलंकृत थीं। दिव्य हार उनके गलेकी शोभा बरदा रहे थे । 
उन समीके मुखठे कपरपूर्ण ऐसे गीत निक्रक रहे 
थे, जिनका सुलम शोना धरातलपर असम्भव था । 
मुनियर नारायणने प्रसक्षतापूतंक उन अप्साओसे ऋह-- 
ुमध्यम्माओ | तुमलोग बढ़े आनन्दे यहीं ठरो ! में 
तुम्हारा अद्भुत प्रकारसे आतिष्य-सत्कार करनेके लिये तैयार 
हूँ । तुम समी अतिधिके रुप में खगे यहाँ आयी हो |? 


व्यासजी कहते हैं--उस समय मुनिवर नारायणने 
मनमै अभिमानपूर्वक सोचा, इन्द्रे हमारे तपमें ब्र उपसि 
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करनेके विचारते ही इन्हें यहाँ भेजा है। किंतु इन बेचारी 
नगण्य अप्सराओसे हमारा क्या वनना-विगडना है । मैं अभी 
. इन सबको आश्चर्ममे डाढनेवाली नयी अप्सराओकी सृष्टि 
किये देता हूँ । इन अकी अपेक्षा उन सबके रुप 
बढ़े ही विलक्षण होंगे | इस समय तपस्याका वळ दिखलाना 
परमावश्यक है | इस प्रधार मनमें होचकर नारावणने अपना 
हाय अङ्घापर पटका और तुरंत एक सर्वाइसुन्दरी खरीफो 
उन्न कर दिया | नारावणके उरुभागते निनी हुई वह 
नारी “र्बशी! बढी" सुन्दरी थी । वहाँ उपस्थित 
अप्तराञ्जेने उसे देखा, ठो उनके आश्रयंक्री सीमा नहीं 
रही। उत समय मुनिवर नारायणक्का मन बिल्कुल 
निश्चिन्त था । जितनी अप्सराएँ बहा थी; उतनी 
ही अन्य अप्सराएँ सेक्ष करनेके लिये उन्होंने 
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अपनी तपल्याके प्रमावते उनके सर्वाङ्ग्री अनुपम शोमा. 
हे रद्दी थी । 

भगवान्‌ नारायणने कहा- को, हम प्रसक्षतापूर्वक 
तुम्हे अमीष्ट वर देनेको तैयार हैं। तुम सब लोग सुन्दर नेत्रवाटी 
इमउर्वशीकोसाथ लेकर सर्ग तिघारो। यह वाला तमद मेंटर्वरूप 
समर्पित है| अतः मतको मुग्ध करनेवाली यह अप्सरा अब 
जानेको तैयार हो जाय । वाग्रसे उत्पन्न हुई उस उधर 
इखके प्रसत्चतार्थ हमने उमको दे.दिया है । सभी देवताओंका 
कल्याण हो | अब सब लोग इच्छानुसार यएसि पधारनेडी 


कृपा करें ! 
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तरह तरहकी मेंट-मामग्री लिये हँसती और गाती 
हुई आयी | उन्होंने मुनिवर नर और नारायणे 
चरणोंमें सलक झुकाया और हाथ जोड़कर आगे |= सह य 
खड़ी हो गयीं। तब खर्गसे आयी हुई अप्सराओंने 
नर और नारायणसे हा --अहो | हम मूर्ख 
तिया आपके तपक्की महिमा और धीरता देखकर 
ही आश्र्यमे डूव गयी हैं। महाभाग मुनियो ! हमें 
आपके खहूपके विपयमें विदित हो गया। आप परम 
पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिके अंशावतार हैं। आप शम्र-दम आदि 
सुण सदा परिपूर्ण रहते हैं । आपकी सेवके लिये नहं; परंतु 
शतकतु इन्द्रका कुछ कार्य था; उसे तिद्ध करनेके विचारसे ही 
हमारा वहाँ आना हुआ था । किस माग्वते हमें आपके दर्शन 
सुलभ हो गये ? हमने कोनःसा पुण्य कार्य कर रखा था, उसे 
नेम हम असमर्थ दै किंतु बह मानना तो अनिवार्य है कि 
कोई संचित प्रारब्ध अवस्य था | हम निश्चय ही अपराधिनी 
हैं | फिर मी, हमें अपना जन समझकर आपने सनमें शान्ति 
रखी और हमें तापमुक्त रखा । टीक ही है, बित्रेकगील 
महानुभाव पुरुष तुच्छ शापरूपी फळदानके ब्याजसे अपनी 
तपस्याके वळका अपव्यय नहीं करते |! 

व्यासजी कहते है--इत प्रकार अधरा नम्रतापूर्वक 
प्रणाम करती हुई अपनी बात कह रही थीं | उनके 
वचन सुनकर मुनिबर नर और नारायण उत्तर देनेमें उद्यत 
हो गये | उत समय उन मुनिश्रेषके मुखपर प्रसन्नता छायी 
हुई थी | काम और लोमपर वे विजय प्राप्त कर चुके ये | 


अप्सराएँ वोलीं--महामाग | आप देवाधिदेव मगवान्‌ 
नारायण हैं । परमभक्तिके साथ प्रतत्नतापूर्वक हम आपके 
चरणकमलपर निछावर हो चुकी हैं | अब हम कहाँ जायें ! 
मधुसूदन ! आपकी आँखें कमहपत्रके समान विशाल हैं। 
प्रभो | यदि आप प्रसन्न हैं और अभिलपित वर देना चाहते 
हैं तो इम अपना मनोरथ आपके सामने रखती हैं। उत्तम 
तप करनेवाले देवेश | आप हमारे पति बननेकी कृपा करें ! 
बस) हमारा यही वर कै जिससे देवेश्वर | हम प्रसब्रतापूर्वक 
आपकी सेवा करनेमें संलग्न हो जायें । और आपने सुन्दर 
नेत्रवाली उर्वशी आदि जिन अन्य ख़्ियोको उत्पन्न किया है 
वे आपकी आज्ञा मानकर सगे सिधारें | उत्तम तप करनेवाले 
मुनियो ! हम सोलह हजार पचास अप्सरा यहाँ रहें। हम सब 
आपकी समुचित सेवा करेंगी | देवेश | आप हमारी अभिलाषा 
पूर्ण करके अपने सत्य अतका पालन कीजिये | इम भाग्यवश 
आपके प्रेममें प॒गक्र स्वर्गसे यहाँ आ गयीं | देवेश ! हमें 


योचा स्कन्ध ] 


कै नारायणसे-नरकी ग्रातचीत/ त््यवत-परहाद-संवांद * 
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त्याग देना आपको शोमा नहीं देता जगग्नमो | 
आप सर्वसमर्थ पुरुष है | 


भगवान्‌ नारायणने कहा--पूरे एक इनार वर्षतक 
हमने गह तपल्या की है। सुन्दरियो | हमारी इन्द्रियाँ वशमे 


६ | फिर एम उस तपको कैसे नष्ट कर सकते है! काम- 
सम्पन्धी सुखके लिये तो हमारी किंचिन्मात्र भो इच्छा नहीं है; 
क्योकि उसे माथिक सुसका उत्यानाश हो जाता है. । 


पाशविक धर्मकी तुलना करनेवाले मिथुन-धर्ममे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कैसे अपने मनको रमा सकता दै ! 

अष्लरापँ वोलीं-शब्द आदि पाँच गुणोक्रे बीचमे 
स्पर्श आता है । इसीठे स्पर्शननित सुखको सर्वोत्तम 
माना गयाहै। अतएव महाराज | मसंब तहत रुख देनेके 
लिये आप वचनबद्ध दोनेकी कृपा करें । फिर निर्मरतापूर्वक 
सुख भोगकर गन्धमादनपर विचरे | ( अध्याय ५६) 


नारायणसे नरकी बातचीत, च्यवन-प्रहादका संवाद, प्रहादका नेमिपारण्य-गमन 
तथा प्रहादके साथ नारायणका युद्ध 


व्यालजी कहते ऐै--अम्हर के उपर्युक्त वचन मुन- 
क्र धर्मनन्दन प्रतापी नागयण मन-ही मन सोचने लो--अब 
बुरे गया काना चादिये १ अएकारसै ही यह प्रसङ्ग सामने 
उपहित हुआ है। इसमें अधिक क्या बिचार किया जा सकता 
है। घर्मकी धी उद्ानमे प्रधान कारण अभिमान ही दै, 
बिपी सुटि मं पूर्वकालं कर चुका हूँ । अतएव महात्माओने 
का है--यह संसार एक दक्ष कै इसकी जड़ झंकार है । 
मित्र समय अप्यराओका समाज, आया, उस समय उन्हें देख- 
पर विना कुळ बातचीत किये ही मे शान्त होकर बैठ जाना 
चादियि था | किंतु मै उनके साय सम्भापण करनेमै प्रवृत्त शे 
गया । परिणामलहप में खयं दुःखका भाजन बन गया । 
फिर मैंने पर्मका अपव्यय करके उन जियोकी रचना की | 
भरी टीक वही दशा ऐो गयी) जैसे अपने ही बनाये हुए जालमें 
जक हुदै मकड़ी ऐ । बहे ही दद वन्धनते मैं बंधे गया | 
अता अब इसके बाद मुझे कया करना चाहिये--यह विषय 
विचारणीय दै। यदि निश्चित्त होकर इन खिर्योको ठकस 
दूं तो विकडमनोए्य हीनेपर ये समी मुझे शाप देकर 
यसि चली जागेगी | त्र मैं उनसे मुक्त ह इस निर्जन वनों 
पुनः उत्तम तप कर दूँगा । अतएव कुपित ऐकर इन सुन्दरी 
मियोओरी त्याग देना षर है | 

व्यासजी कहते दै-ठस समय मुनिवर नारायणके 
मनम पेशा निश्चय ऐनेके पश्चात्‌ फिर विचार उसन्न हुआ-- 
अरे, मुली बननेके लिये नो साधन दै) उसमें क्रोध भी एक 
महान दु दी दै । पहुछा नंबर आकारका है और दूसरा 
इस शोधक । इसके प्रमावते अत्यन्त कष्ट उठाना पढ़ता है। 
लगत काम और लोभ--इन दोनोसे भी बढ़कर एस रोषः 
फो भयंकर बतलाया गया दै । रोध भरकर मानव हिंग्रातक 


कर मैठता दै । प्राणीकी निर्मम हत्याको ही हिंसा कहते दें । 
सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये यह बड़ी दुःखद है । इसे नरककी 
विस्तृत नदी दी समझना चाहिये । निस प्रकार काका मन्थन 
करनेसे निकली आग उव काउ़की ही जलाकर राख कर 
डालती दै, उदी प्रकार देइसे उत्पन्न हुआ भयंकर क्रोध उस 
देइको ही सर्वप्रथम जढानेमै तसर हो जाता है | 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार नारायणके मनमें 
चिन्ताकी काली घटा घिरी थी । वे अत्यन्त घबरा उठे थे | 
तत्र धर्मके पुत्र नरने उन अपने भाई नारायणसे सची बात 
कहनी आरम्भ की | 


महात्मा नर वोले--नारायण | आप महान्‌ भाग्यशाली 
पुरुष हैं। महामते | क्रोध दूर कीजिये । मतमै शान्ति स्थापित 
करके इस प्रबल अहकारकों हय देना परम आवश्यक है | 
आपको समरण होगा, पूर्व समयर्मे अहंकारके दोपसे ही हम दोनों 
व्यक्ति अपनी तपल्या खो बैठे थे | उस समय अहंकार और 
फ्रीध--दोनों माव जाग्रत हो गये थे। उन्हींके प्रभाववश देत्यराज 
प्रह्मदसे हमारा महान्‌ अद्भुत युद्ध छिइ गया था। देवताओंके 
बर्ससे एक हजार वर्षतक इम लड़ते रहे । घुरोत्तम | उस 
अवसरपर हमें असीम केश भोगना पढ़ा था | अतएव 
मुनीश्वर'! आप कोषका परित्याग करके शान्त होनेकी कृपा 
कीजिये; क्योकि मनमै शान्तभाव बनाये रखना तपका मूळ 
कारण है--ऐसा मुनिगण कहते हैं| 


च्यासजी कहते दै--महामा नरका यह वचन सुनकर 
धर्मनन्दन, नारायण शान्त हो गये । . 


ज़नमेजयते पूछा-सुनिवर | मेरे मनमै एक महान 
संदेद उत्त दो गया-अहादजी महात्मा पुरुष गे, 


$ नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं वमः $ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत, 
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भगवान्‌ विष्णुम उनकी अटल श्रद्धा थी | वे सदा शान्त 


रहते थे | फिर प्राचीन कालम ऋषिवर नर और नारायणले. 


उनका युद्ध क्यों छिइ गया ? धर्मके वे दोनों पुत्र नर और 
नारायण तपस्वी पुरुप-श्रे। उनके मनमें क्षोभ कमी उतपन्न 
ही नहीं हो पाता या । किरुमहादके साथ उनका संग्राम :होनेमें 
क्या कारण हुआ ! प्रहादःतो चरम कोटिके धर्मात्मा, ज्ञानी 
और भगवान्‌ विष्णुके अनुपम उपासक हैं | नर और 


नारायणमें भी उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हैं | तप करना. 
ही उनका काम है | उनके मुखसे कमी असत्य वाणी नहीं . 


निकळती | फिर यदि प्रहाद और नर-नारायगके सश्च सञ्चरित् 
पुरुपोमे कलह मच गया तो उनकी तपस्या और धर्मपालनका 
केवळ परिश्रम ही उनंके हाथ लगां | उस सत्ययुगके समयमें भी 
उनका क्षप-तप कहाँ चछा गया था ! सुयोग्य पुरुष भी 
क्रोध और अईकारते आइत मनको काबूमें न छा तके | 
-अहंकाररूपी बीजके अङुरित हुए मिना क्रोध और मात्सर्य- 
इनका उन्न होना असम्भव है। अहंकारसे ही काम-क्रोध आदि 
दुगु उतरु होते हैं--यह विल्कुछ निश्चित है करोड़ो वर्षोतक 
महान्‌ कठिन तपस्या की गयी | फिर भी यदि अहंकार उन्न 
हो गया तो सब किया-कराया व्यर्थ है । जित प्रकार सूर्योदय 
होनेपर अधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही अईकारके अंकुरित 
हो जानेपर पुण्यकी सत्ता समाप्त हो जाती है। ऐसे शक्ति- 
झाली पुरुष भी यदि अइंकारपर विजय प्राप्त न कर सकें तो 
फिर मुने ] मुझसे साधारण मनुध्योकी कौन-सी बात है । 


व्यासजी कहते हैं--भारत | यह निश्चय है कि 
कार्य किसी प्रकार भी कारणसे भिन्न नहीं हो सकता । जैता 
सुव वेशा ही कड़ा और कुण्डछ | ठीक वैसा ही अइंकारसे 
बना हुआ यह चराचरसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है । वच्धको 
सूतके अधीन कहा गया है, बिना सूतके बज्न बनना 
सम्भव नहीं । वेसे दी त्रिगुणात्मक मायासे बने हुए इस 


खावर-जङ्गम समस संसारको समझना चाहिये । जब छोरेते ' 


लेकर बढेतक सबकी यही हालत है, तब इस विषयमे क्या 
कश बाय ! काम) क्रोध, लोम और मोइ- ये सभी 
अहंकारसे उत्पन्न होते हैं. कुरुनन्दन ! काम, मोह और 
मदसे युक्त प्राणी कार्य आरम्भ करनेके पूर्व कुछ विचारता 
ही नहीं। जव प्रायः सभी युंगोमे मायाविद्ध धर्म ही वदत 
होता या, तब इस कलिके लिये कौन-सी बात कही जाये । स्पर्धा, 
गोह और लोभ तथा अमर्ष समी समय डेरा जमाये रहते हैं । 


जगवूमें विरले ही ऐसे साधु पुरुष हैं; जिनका अन्तःकरण 
इन दोसे खाली है। | 
जनमेजयते कहा--सचमुच ही वे धन्य और महान्‌ 
पुण्याक्षा हैं, निन्‍्दोंने मद और मोहका त्याग कर दिया है; 
जो जितेन्द्रिय एवं सदाचारो हैं, उन्होंने तीनों ढोपर विजय 
प्राप्त कर ली है। मूर्ख मनुष्यक्री आँखें मधुपर तो जाती हैं 
किंतु उस विषम खानको नहीं देखती; जहाँसे मधु निकलता 


है। मानव बुरा कर्म करनेमें प्रवृत्त हो जाता है, उसके मनमै 


नरकका भय उतन्न ही नहीं होने पाता । अत्तु | प्राचीन 
समयमे क्यों युद्ध उन गया या, वह प्रसङ्ग मुझे विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें | बहुधा देखा जाता है, धन अथवा 
खीके डिये ही परस्पर कलह मच जाया करता है । नर और 
गारायणमे तो कोई सहा थी ही नहीं | फिर क्यों उनके द्वारा 
ऐसा रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्म हो गया ! नर और नारायण 
सनातन परम पुरुष हैं“-इस बातसे धर्मात्मा प्रहाद भी 
पूर्वपरिचित थे | तत्र उन्होंने मुनिवर नर-नारायणका सामना 
किया ही क्यों ! ब्रह्मन्‌ | इस कारणको मैं बिलार 
सुनना चाहता हूँ | 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार जश्न राजा जनमेबयने 
सत्यवतीनन्दन विप्रवर व्यातजीसे पूछा, तब उन्होंने सारी 
ग्रातोंका विद्यदरूपसे वर्णन आरम्म कर दिया | 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | जब भयंकर हिरप्यकशिपुकी 
मृत्यु हो गयी, त्र उसके पुत्र प्रहादको राजगद्दीपर 

बैठाया गया | दानवराज प्रहाद देवताओं और आह्षणोंके . 
सच्चे उपाकक्र थे | उनके शासनकाहमें भूमण्डलके 
समी नरेशीद्वारा यशेमे श्रद्धापूर्वक देवताओंकी उपाहना 
होती थी । तपल्या करना, धर्मका प्रचार करना और 
तीथेमिं जाना--यही उस समये ब्राह्मणोंका कार्य था | 
वैश्य अपनी व्यापार-दृचिमे सलपर थे । दास सबकी 
सेवा होती थी | उस अवसरपर भगवान्‌ नृरिइने दैत्यराज 
ग्रहादको पातालेमे रहनेका आदेश दे रखा था । वहीं उनकी 
राजधानी थी । बड़ी तत्परताके साथ वे प्रजांक्रा पालन 
कर रहे थे | । 

. एक समयकी बात है--मंहान्‌ तपखी भूगुनन्दन च्यवन- 
जी स्नान करनेके विचारते नर्मदाके तटपर) जो व्याइतीश्वर 
तीर्थके नामसे असिद है, गये । इतनेमें रेवा नामक महान्‌ नदी- 
पर उनकी दृष्टि पढ़ गयी | वे उसके तटपर नीचे उतरने ळे । 


खोथा स्कन्ध ] 
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तवत एक भयंकर विषधर सपैने उन्हे पकड़ लिया। मुनिवर 
च्यवन उसके प्रयाससे पातालम पहुँच गये। सर्पसे 


पकड़े जानेपर उनके भनमें आतट्ट छा गपा । अतएव उन्होंने 


मन-ही मन देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका सरण आरम्भ कर 
दिया। उन्होंने ज्या ही कमललोचन भगवान्‌ श्रीहरिका चिन्तन 
किया कि उस महान्‌ विषधर सर्पा सारा विष समास हो गया। 
तब अत्यस्त घबराये हुए एवं शट्टाशीळ उत्त सपने च्यवन 
मुनिको छोड़ दिया और सोचा--ये मुनि महान्‌ तपसी हं, 
अतः यहीं कुपित ऐकर मुझे शाप न दे दें | नागकन्या 
मुनिवरकी पूजा यरनेमें संलग्न हो गरी । तदनन्तर च्यवनबीने 
नागो और दानवेंद्र विशाल पुरीम प्रबेश किया | एक बार- 
डी यात दै, भृगुनन्दन च्यवन उस श्रेष्ठ पुरीमै घूम रहे थे | 
घर्मवासल दैत्यराज प्रह्दकी उनपर दृष्टि पड़ गयी । देखकर 
उन्देने मुनिपी पूजा की और पूछा--'भगवन्‌ | आप यहाँ 
पातालम कसे पधारे ? बताने कृपा करें । इन्द्र हम दैत्येसि 
शरुता रखते ६। एमारे राज्यका भेद लेनेके लिये तो उन्होंने 
आपको यहाँ नद भेजा दै ! द्वितवर | आप सच्ची बात बताये । 

च्यवन सुनिने कहा--राजन्‌ | मुझे इन्द्रसे क्या 
प्रयोजन फि उनी प्रेरणासे में यहाँ आउँ और उनकेदूतका काम 
करते हुए आपके नगर प्रमदा क । येर] ) आपको विदित 
दोना चाहिये मै भगुका धर्मात्मा पुत्र न्यपन हुँ । शानरुपी नेत्र 
मुझे सुलम रै । में इन्द्रका भेजा हुआ हूँ--६स विषयमै आप 
करिंचिन्माभ्र भी संदेह न वरे | राजेन्द्र [ में ज्ञान करनेके लिये 
नर्मदाके पावन तीर्थम पहुँचा । नदीम पॅट रहा या; इतनेमै 
एक महान्‌ सपने मुझे पकडू लिया । उस समय मेरे मनमें 
भगवान्‌ विष्णुडी स्मृति बाग्नत्‌ हो गयी । परिणामखरूप वह सर्प 
अपने'भीषण विषमे रहित हो गया। यो भगवान्‌ विष्णुके चिन्तन: 
के प्रमातरभ उस ससे मेरा छुटकारा हो गया | राजेद्र | फिर 
# यहाँ आ गया और आपके दशनकी सुन्दर घड़ी सामने आ 
गयी | दँध्येन्द | आप भगवान्‌ विष्णुके भक्त है मेरे विपयमें 
भी येही ही कल्पना कर लेनी चाहिये । 


घ्यासजी कहते द--च्यवन मुनिक्री वाणी बड़ी मधुर 
थी | उभे सुनकर अनेक तीथीके विपयमें आयन्त प्रसन्नता- 
पूर्वक प्रहाद उनमे प्रश्न करने छो | 

प्रहादन पूछा--मुनिवर | एणीपर कितने पावन तीर्थ 


द| उन्हबतार्गे| साथ ही आकाश और पाताउमे जो तीर्थ हो 
उन भी विशद्रूपते बतानेकी करपा करें | । 


कै नारायणसे नरकी वातचीत, च्यवन-प्रहाद-संवाद # 
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च्यवनजी वोळे--राजन्‌ | जिनके मन, वचन और 
'तन शुद्ध हैं, उनके लिये पग-पगपर तीर्थ समझना चाहिये । 
दूषित विचारवालोंक्रे लिये गङ्गा भी कहीं मगघसे अधिक 
अपवित्र हो जाती है | यदि मन पवित्र हो गया ओर इससे 
उसके सभी कलुपित विचार नष्ट :हों गये तो उसके लिये समी 
स्थान पावन तीर्थ बन जाते हैं। अन्यथा गङ्गाके तटपर सर्वत्र 
गहुत-से नगर बसे हुए हैं। इसके "सिवा अन्य भी प्रायः समी 
पराम) गो और छोटे-छोटे रोले हैं | देसेन्द्र | निषार्दो 
धीवरों, हूण वज्नों एवं खस आदि म्लेच्छ जातियोकी ब्र 
बदा कायम दै, परंतु निष्पाप राजन्‌ | उनमेसे किसी एकका 
भी अन्तःकरण पित्र नहीं हो पाता | फिर जिसके चित्तमें 
विविध विषय भरे हुए दं, उसके लिये तीर्थका क्या फल हो सकता 
हे ! राजन | इस विपयमें मनको ही प्रधान कारण मानना 
चाहिये, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं । अतः शुद्विकी इच्छा 
रखनेवाले पुइपको चाहिये कि मनको परम पवित्र बना ले | यदि 
उसमें दुषरोको ठगनेकी प्रबृत्ति दै तो तीर्थवासी भी महानपापी 
माना जा सकता है । तीर्थमें किये हुए पाप अनन्त कुफलरूपसे 
सामने आते हैं। अतः कल्याणकामी पुरुष सबसे पूर्व मनको शुद्ध 
कर ले । मनके शुद्ध हो जानेपर द्रव्यशुद्धि स्वयं दीशे जाती है। 
इसमें कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार 
आचार-धुद्धि भी आवश्यक हे । फिर तो सभी पवित्र है--यह 
प्रसिद्ध बात दै । अन्यथा जो कुछ किया जाता है, उसे उसी 
समय नष्टप्राय समझना चाहिये । तीर्थमे जाकर नीचका साथ 
कभी नहीं करना चाहिये । कर्म और बुद्धिसे प्राणियोपर दया 
करनी चाहिये । राजेन्द्र ! यदि पूछते हो तो और भी उत्तम 
तीर्थ बताऊँगा । प्रथम श्रेणीमै पुण्यमय नेमिपारण्य है । चक्र 
तीर्थ; पुष्कर-तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धगतरूपर हैं, 
जिनवी संख्याका निर्देश करना असम्भवं है | नृपसत्तम 
बहुत-मे ऐसे पवित्र खान (|. , 

व्यासजी कहते हैं--च्यवन मुनिका यह वचन सुनकर 
राजा प्रहाद नैमिपारण्य जानेको तैयार हो गये। उन्होंने 
हर्षके उल्ासर्म मरकर दैतयोक्रो आश दी । 

प्रहाद बोढे--महामाग देत्यो | उठो, आज हम 
मैमिपारण्य चढेंगे | वहाँ कमललोचनः भगवान्‌ भीहरिके हमें 
दर्शन प्राप्त होंगे । पीताम्बर पहने हुए वे वहाँ विराजमान 
रहते ह 

व्यासजी कहते है--जय विष्णुभक्त प्रहादने याक, 
तब वे सभी दानव उनके साथ अपार हृ मनाते हुए पातारूते 
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निकल पढे, सम्पूर्ण महाबली दैत्यो और दानवोंका झुंड एक 
साथ चढा | मैमिषारण्यमें पहुँचकर आनन्दपूषेक संबने खान 
छे | महान्‌ पुण्यमयी सरती नदीपर उनकी दृष्टि पड़ी | 

उस नदीका जले बड़ा. ही खच्छ था | राजेन्द्र | उस 
पत्रित्र खानमें पहुँचनेपर, महात्मा प्रहादके मनमें बडी 
प्रसन्नता उन्न हुई । अत; _ उन्होंने सरखतीके विमल जलमें 
जान किया और दान आदि करियाएँ सविधि सम्पन्न कीं | 
वह परम पावन तीथ प्रह्मदकी अपार प्रसन्नताका साधन 
बने गया था । 

व्यासजी कहते है-अहाद नेमिपारण्यमें तीर्थके 
समुचित काय-क्रमको पूर्ण कर रहे थे। उन्हें सामने एक 
घटका वृक्ष दिखायी पढ़ा | उस वृश्षकी छाया बहुत दूरतक 
फैली हुई यी | दानवेश्वरने वहाँ बरहुत-से बाण देखे | वे 
बाण मित्र-मिन्न प्रकारसे बने हुए थे। उनमें गीधकी 
पाखे लगी हुई थीं । उन्हें शानपर चढ़ाकर तेज कर दिया 
गया था । वे अत्यन्त चमक रहे भे | उन बाणौंको देखका 
प्रहादके मनमें विचार उत्पन्न हुआ--जिसके ये बाण हं 
वह व्यक्ति ऋषियोंके आश्रमपर इस परम पावन पुण्यतीर्थमे 
रहकर क्या करेगा ! प्रह्मादेके मनमै इस प्रकारकी कल्पना 
अमी शान्त नहँ हुई थी; इतनेमें ही घर्मनन्दन नर॑ और 
नारायण सामने दृष्टिगोचर हुए ! उन सुनियोने काले मृगका 
चर्म धारण ' कर रखा था | तिरपर बड़ी विशाळ जाएँ. 
सुशोमित हो रही थीं। नर ओर नारायणके सामने दो 
चमक्रीले धनुप पड़े थे । उत्तम चिहवाले वे घनुप शाई और 
आजगब नामसे प्रसिद्ध थे। वैसे ही दो” तरकस थे, जिनमे 
बहुत-से बाण नरे थे । उधर महान्‌ भाग्यशाली धर्मनन्दन 
वर और नारायणका मंन ध्यानमें मग्न था । उन ऋषियोंको 
देखकर प्रहादकी आँखें क्रोधसे लाल हो उठो । वे ऋषियोंको 
लक्ष्य बनाकर कहने छगे--'तुमछोग यह क्या ढकोसला कर 
रहे हो ! इसीसे तो धमं धूलमें मिल रहा है ! ऐसी व्यवखा नो 
कमी इस संसारमै देखने अथवा सुननेमें.नहीं आयी। कहाँ तो 
उत्कट तप करना और कहाँ घनुप हाथमें उठाना | इन 
दोनों कार्योका सामज्ञस्य तो पूर्वयुगमे भी नहीं था | ब्राह्मणोके 
लिये जहाँ तपस्या करनेका विधान हैः वहाँ उन्हे धनुष 
रखनेकी क्या आवश्यकता ! कहाँ तो मलकपर जटा घारण 
करना ओर कहाँ, तरकस रखना--ये. दोनों कार्य व्यर्थ 
आइम्वर सिद्ध कर रे हैं। तुम दोनों दिव्य पुरुष हो | 
म्द धर्माचरण ही शोमा देता है | 


व्यासजी कहते है--भारत ! प्रहादके उपर्युक्त 
वचन सुनकर नारायणने उत्तर दिया-'देतयेन्द | हमीर 
तथा हमारी तपस्थाके विपयमें तुम क्यो व्यर्थ चिन्तित हो 
रहे हो! इम समर्थ हैं-इस बातक्रो जगत्‌ जानता है 
युद्ध और तपस्या--दोनोम ही हमारी ,गति दै । तुम इसमे 
क्या करोगे ! इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाओ |] 
क्यों इस वकवादर्म पडते हो ! ब्रह्मतेन बड़ी कटिनतासे 
प्राप्त होता है। सुखकी अभिलापा रखनेवाले प्राणियों 
कर्तव्य है कि ब्राह्मणोकी व्यर्थ चर्चा न छेड़)? 

प्रहादने कहा--तपछखियो | तुम्हे व्यर्थं इतना 
अभिमान हो गया है। में देलोंका राग हूँ। मुझपर ही 
धर्म टिका है । मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थमे इस 
प्रकारका अधमंपूर्ण आचरण करना सर्वया अनुचित है। 
तपोधन ! तुम्हारे पाह ऐसी कोनसी शक्ति है! यदि हो 
तो उसे अब समराङ्गणमै मुझे दिखाओ | | 

ब्यासजी कहते हे- प्रहादकी वात मुनकर मुनिवर 
नरने कहा--'अच्छी जात है; तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो 
आज युद्धम मेरे सामने इट जाओ | 

व्यासजी कहते हैं--देत्यराज प्रहाद महाभाग नरे 
वचन सुनकर क्रोधसे तमतमा उठे । प्रहाद अप्रतिम 
बढशाछी वीर थें | उन्होंने प्रतिज्ञा की--धयद्रपि नर और 
नारयण सदा तपस्यामे छो रहते हैँ, उन्होंने इन्द्रियोपर 
विजय प्राप्त कर ली कै तथापि में इन दोनों ऋषियोंको 
जिस-किसी भी उपायसे अवश्य पराजित कर दूँगा ।! 


व्यासज्ञी कहते हैं--इस प्रकार कहकर प्रहादने 
हाथमे घनुप उठा लिया। उसपर डोरी चढाकर तुरंत 
खींचा, जिससे बढ़े जोरकी टंकार पैल गयी । नरने भी 
घनुप उठाया ओर चिकने करिये हुए. बहुत-से तीखे तीर 
उसपर चढाये | राजन्‌ ! क्रोधमें भरकर उन्होंने चे सभी 
बाण प्रहादपर चला दिये । प्रहादने अपने चमकीले पंखवाले 
बाणोंसे नरके वाणोंको आते ही काटे डाला | अपने छोड़े 
हुए वाणोक्ों खण्ड-खण्ड हुए देखकर गरने उसी क्षण 
अन्य अनेक तीरोको चलाना आरम्म कर दिया | मुनिवर 
नरके वे सभी सायक प्रहादके तीव्रगामी बाणोद्वारा छिन्न- 
भिन्न हो गये; साथ-ही प्रहादने नरकी छातीमै चोट पहुँचायी। 
नरने भी कुपित होकर शीघ्रगामी पाँच बाणोते देत्यरानकी 
भुजापर आघात किया । उस समय उनका युद्ध देखनेके 
लिये इन्द्रसहित बहुत-से देवता विमानपर चढ़कर आकाशमै 


चौथा स्कन्ध ] 
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आ गये और समराङ्गणमे विराजमान मुनिवर नर 
और दैयराज प्रहादके पराक्रमी भूरिभूरि प्रशंसा 
रने लो | प्रहादके पैने बाण इस प्रकार वरत रहे ये; 
गानो मेष उलकी धारा गित रहा हो। उत अवसरपर 
नारायणन अपना अप्रतिम शाइपनुप हाथमे उठ। लिया और 
सुनहरे पंजवाले वाणी घडी लगा दी । अब प्रहादने 
धर्मनन्दन नारायणपर अत्यन्त तीमगामी बहुसंज्यक वाण 
चलाये । साथ ही नारयणफे धनुगसे भी मुतीएण धारवाठे 
गहुतसे याण छूटे जिनमे टकराकर प्रहादके बाण दके” 
क्रहे रो गये । उस समय सनातन भावान्‌ शरीरि धर्मके 
यहाँ पुत्ररूपते अवतरित भे । वे वीर वनकर समराद्मणम 
लडे थे और दैत्यराज प्रहादके परयाते तीखे तोरोंडी वर्षा 
उनपर हो री पी । फिर नारायणने तीया धाराले अपने 
याग सांगे और उनसे प्रहादफो--शे सामने ही उडे ये-- 
गहरी चोट पँचापी । दोनो पक्षी वाणवपतति आकाश 
आसन ही गया पा | 


ह्यासजी कहते ई--र प्रकार देशान प्रहाद 
और तपस्वी नरजागयणमे धोर युद्ध होता रहा | नारायणे 
अपने एक तीमगामी याणे प्रहादके घनुपको फाट डाला | 


तय दैलराजने मरा घतुप उठायो । पिर नारापाने 
उदी घण अन्य यागो दायै लिया और उससे अपने शप डस 
गाई दिखाते हुए उस घतुपफे भी दो टदे कर दिये। ह । मेरे अंशसे इसका अवतार हुआ है। इनके वि 


मो नारायण प्रहादके धनुपको बासार काटते रहे; तष 

दानवेशवरमे परिष उठाया और श्ीप्रतापूर्वक उस परिषको 

नारायणी गुमापर चला दिया। प्रतापी नारावणने अभी वह 
sf 


$ नारायणसे नरकी वातचीत,, ध्यूवरन-प्हमद-संवाद * 
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काट दिया और दसवें बाणसे प्रहवादपर चोट की | 
अब दानवराजने लोहमयी सुदर गदा उठा ली और 
उस गदे तुरंत नारायणकी जौबपर आधात किया । परंतु 
नारायण पर्यंतबी भोति अविचल भोवले खडे रहे। उनकी 
मानसिक शान्ति भङ्ग नहीं हो सभी | वे परम पराक्रमी पुरुष थे | 
उन्होने तुरंत बाणोंद्री बौछार आरम्भ कर दी । अतः 
प्रहादकी उस सुरद गदाके मी खण्ड खण्ड हो गये | तब 
शतनुओक्रो संतत करनेवाळे प्रहादने शमे शक्ति उठा 
ही और उसे नारायणके वश्षम्रपर चला दिया | सामने 
शक्ति आ रही है-यह देखकर नारायणने कौतृहलसे ही 
एक वाण फेका, जिससे वह शक्ति सात भागोंमें विभक्त शे 
गरी । फिर प्रहादपर भी सात वाग मारे | देवताओंके 
एक हजार वर्तक प्रहाद और नस्नारयणका 
बह भीषण संग्राम समात नहीं हो सका | राजन | 
तदनन्तर भगवान्‌, वरु उस आश्रमपर पधारे | उनका 
श्रीविग्रद चार भुगाओँसे सुशोभित था । वे पीताम्बर पढ्ने 
हुए थे। उन शक चक, गदा और पद्म धारण किये हुए 
चारों भुनाऔमे सुशोभित रमारमण भगवान्‌ बिष्णुने 
प्रहादके आश्रमपर पदार्पण किया । वरा उन्हें प॒धारे हुए 
देखकर दैलगबने चरणो मलक धुकाया और 
अपार भागि दिखाते हुए दाथ जोड़कर वे कहने 
लै । 

प्रहादने कहा--माधव | आप देवताओंके 
भी आराध्य है । जगतूता शातनमूत् आपने; 
हभ है। भक्तोपर दया करना आपका खभा 
ही है । भगवन, ! इन दोनों तिया 
संग्राम मामना करते. रहनेपर भी मेरी विजय 
नहीं हो रही है--इसका क्या कारण है। 
मं पूरे सी वर्षता इन देवताओंके साथ उड़ता 
, ., | रहा, हित अमीतक इषं जीत नहीं सका— 
इसका मुझे मदान आश्रय हो रहा है। 


भगवान्‌ विष्णु घोडे--आधे | ये दोनों सिद्ध पुरुष 


दुगं कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिये। ये दोने 
जितात्मा तपसी नर और नारायण नामसे विख्यात हैं ' 
तुम इग नए जीत सकते | अतः राजन, | तुम पाताळ 


न्न 
~ 
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SR | हा 
चले जाओ और मनमें मेरी अविचल भक्ति रखों । देनेपर देत्यराज प्रहाद अधुरौंको साथ लेकर वहाँसे प्रथित 


महामते ! इन तपखियेसि विरोध करना सदा अवाञ्छनीय दै । 


हो गये । उधर नर और नारायणकी भी तपस्या आरम्म 


व्यासजी कहते हैं--भगवाव्‌ विष्णुके यों आहा. हो गयी | (अध्याय ७ से ९ ) 
के ५ | 


देवताओंके सापत्या युद्ध और हारे हुए देत्योंकों श॒क्राचार्यके द्वारा अभयदान, शंकरी 
तपसा, देवताओंक़ा देत्योंपर आक्रमण, देत्योका चक्र भाताकी शरणम जाना, शक्र माताकी, 
देवताओंको निद्रावश कर देना, भगवान्‌ विष्णुके सुदशनचक्रसे शुक्र-माताका वध 


ज्ञनमेजयने कहा--भ्यातजी | तपको ही अपना 
सर्वस्व माननेवाले नर और नारायण भगवान्‌ विष्णुके 
अंशावतार थे | उनका चित्त सदा शान्त रहता था। 
सात्त्विक गुर्णोका पालन करते हुएवे तीर्थम रहते ये। जंगलके 
फलमूल ही उनका नित्यका आहार थे । उन धर्मनन्दन 
तप्र्ियोंने कमी असत्यका व्यवहार नहीं किया | वे महात्मा 
पुरुष थे | तब फिर वे युद्धभूमिमें उपस्थित हो परस्पर 
लड्नेकेलिये क्यों उदयत हो गये! कित कारण उन्होंने ठप-चैसी 
उत्तम क्रियाका त्याग क्र दिया ! शान्तिके महान्‌ सुखका 
परित्याग करके उन मुनियोंने क्यो प्रहादके(साथ युद्ध ठान 
जिया ! देवताओंके वर्षसे पूरे तो वर्षतक वे लड़ते रहे । 
महामाग ! नरनारायण और प्रहादका परस्पर संगर क्यों 
छिड़ गया ! आप इस विग्रहका कारण बतानेकी कृपा करें | 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! धर्मका निर्णय करते 
समय सर्व मुनियोने संसारके मूल कारण अहंकारको 
तत्त्वादि भेदसे तीन प्रकारका बतलाया है। अतएव मुनिवर 
नारायण शरीरधारी होकर इसका परित्याग कर दें-- 
यह उनकेलिये अवैध ( ढीलाविरुद्ध ) काम था | बिना कारण 
कार्यकी सम्मावना नहीं होती-यह निर्धारित विषय हे | 
जब हृदयमें सात्तिक भाव उत्पन्न होता है, तत्र यज्ञ, तप 
ओर दान होते हैं | महामाग ] रन और तमके 
प्रभावसे मनमें कलहकी भावना उत्पन्न हो जाती है । राजेन्द्र 
अहंकारके विना एक छोटी-सी क्रिया मी) चाहे वह उत्तम हो 
या मध्यम, कदापि कार्यरूपसें परिणत नहीं हो सकती। 
जातूमे अहंकारसे वढ्कर बन्धनमें डाठनेवाला दूसरा कोई 
पदार्थ नहीं है । अहंकारसे बना हुआ यह विश्व उसे 
त्यागकर स्थित रह जाय--यह झा कैसे हो सकता है। 
राजन्‌ | समसत प्राणी अपने कर्मके अनुसार विवश होकर 
बास्वार संतारमें जन्मते और मरते रहते हैं । देवता, 
मानव और पशु आदि अनेक योनियोंमे उन्हें भटकना 


पड़ता है | रथके चक्केकी भांति इस संसारको सदासे 
परिवर्तनशील बताया गया है, प्रत्येक युगमें जग्मु 
जनार्दन नियमानुसार अनेक . अवतार धारण करते हैं। 
महाराज | सातवें--वैवसत मन्वन्तरे भगवान्‌ श्रीहरिके जो 
अवतार हुए हैं, उन्हे ध्यानपूर्वक सुनो । एक बार भृगुमुनिने 
भगवानको शाप देना चाहा | उनकी वात सत्य करनेके 
लिये श्रीहरिने अवतार लेनेक्रा वर दे दिया । महाराज | 
फिर अखिल जगवके अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीहरि अनेक 
रूपसे घयतलपर पधारने लगे | 

राजा जनमेजयने पूछां--महामाग ! भगुने भगवान्‌ 
विध्णुक्रो क्यों शाप दे दिया ! सुने | भगवान्‌ तो चराचर 
जगतूके सध हैं। उनके द्वारा भगु मुनिका कौन-सा अप्रिय 
कार्य बन गया था, जिसे मुनि कुपित हो गये ओर भगवान्‌ 
विष्णुको जिन्हें सभी देवता नमस्कार 'करते हैं। शाप 
देनेमै उन्होने कुछ भी संकोच नहीं किया ! 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! भगुजीने जो. शाप दे' 
दिया; उसका कारण बतलाता हँ; सुनो ! प्राचीन समयकी बात 


हे, हिरण्यकशिपु नामका एक राजा था| कश्यपजी उसके 


पिता थे । उस समय जब कमी मी देत्यांके साथ देवताओंका 
परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था और युद्ध आरम्भ हो 
जानेपर सारे जगतूर्मे खलबली मच जाती थी । हिरण्यकशिपुके 
मर जानेपर प्रहद उत्तराधिकारी राजा हुए । उनके 
साथ मी इन्द्रकी भयंकर लड़ाई आरम्भ हो गयी । राजन्‌ ! 
पूरे सो वर्षोतक युद्ध होता र्हा | उसे देखकर लोग 
आश्रय मानने, लगे | देवताओने इतनी तत्परताके साथ 
युद्ध किया कि प्रहादको हार जाना पड़ा | उस समय प्रह्मदके 
मनमै सहज ही वड़ा विचार हुआ । सनातनधर्मकी 
विद्वेषतत उनकी समझमें आ गयी । अतएव राजन्‌ ! 
विरोचनकुमार बलिको राज्यपर अभिषिक्त करके वे खयं 
तपस्या करनेके ' लिये गन्धमादन पर्वतपर चले गये । 


चौथा स्कन्ध ] # देवताभौके साथ दैत्यौका युद्ध सै १८५ 
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राज्य पानेपर श्रीमान्‌ तलिका भी देवताओंफे साथ दी पश्चात्‌ देवताओने शस्त्र उठा लिये और ओओोधमै उवलकर 
विरोध हो गया। कुछ समयके वाद फिर अलन्त भयंकर दैप; चढ़ाई कर दी । इन्द्रकी आशा पाकर देवता 
देवातुरसंग्राम छिइ गया | देवताओं एवं अमित तेनछी दैसपर दट पडे । भीषण मारते दैत्योके हृदयम महान्‌ आतङ्क 


इनके प्रमे इस वार भी दैत्योंकी हार हो गयी । राजन्‌ | 
उस समय इन्द्रे सहायक वनकर भगवान्‌ बिण्गुने ' 
दैत्याको राज्ये च्युत क्रिया था। हार जानेपर वे समी 
दैय शुकराचार्यकी शरणमे गये और बोले-'ब्रहन्‌ | आप ऐसे 
प्रतापी हेते हुए भी एमारी सद्ायता क्यों नहीं कर रदे ! 
भगवन्‌ ! आप गन्त्रे प्रकाण्ड विद्वान्‌ ई। आप इमारे 
स्वाय न हुए. तो घगातलपर एम नहीं रइ सकते । ह्म 
दिवश होकर पातालमें जाना पड़ेगा ।? 

ध्यासजी कहते है---मुनिवर शुक्राचार्य बढ़े दयाछ 
पुरुष थे । देशयोंके कटनेपर उन्होने उत्तर दिया--दैत्यो | डरो 


मत | में आणे तेवी तुम्हारे लिये यहाँ रहनेक्ी व्यवस्था कर 


नरो और ओपधियोंते में निरन्तर तुम्हारी 


दूँगा । 
बनाये रखो । निश्चिन्त 


सहायता करूँगा । तुम गनमे उत्साह 
हो जाओ !! 

व्यासजी कहते है--तदनम्तर जुक्राचार्यका सहारा 
पाकर दैत्य निर्भय हो गये | गुरनचरोने यह निश्चित समाचार 
देवताओँकि पाठ पटना दिया । यह गुनकर सभी देवता इन्द्रके 
साथ आपस विचार करने छो | शुक्राचार्यके मन्त्र महान्‌ 
शक्ति रै--यद समझकर देवताओंफि मनमै घबराइट उत्पन 
हो गयी । उन्दने पररपर विचार किया--“जबतक दैत्य मन्त्रका 
बल पाफर इमारी शक्तिका हास करनेमै छौँ) उसके पहले टी 
हम युद्ध फरमेमें तत्पर ऐ जायें और उन्हें एठपू्वैक मारकर जो 
बने-तुचे र, उनको पाताल भेज दें ॥४ यो राय करनेके 


छा. गया । वे भयते घबरा उठे । तब उन्होंने शुक्राचार्यकी 
शरण ली और 'हमारी रक्षा कीजिये) रक्षा कीनिये!--योँ बार- 
बार कहने लगे | यद्यपि देम भी,अपार वढ था, फिर भी 
उस समय वे देवताओंद्वाय महान्‌ कट भोग रहे थे । उनकी 
दुर्दशा देखकर शुक्राचा्यने कहा-“'डरो मत | मन्त्र और 
औप्रधके बलसे शुक्राचार्य सब कुंछ कर सकते थे। अतएव 
उन्हें देखते ही समसत देवसमुदाय देत्योको छोइकर भाग चला | 
व्यासजी कहते है--इस प्रकार देवताओंके हट 
जानिपर शुक्राचार्यने देश्योंसे कहा--'महाभाग दानो | पूर्व 
समयमे ब्रज्ञाजीने मुझसे जो बात कही थी, वह सुनो | भगवान्‌ 
विष्णु देत्योका वध करनेके लिये सदा सतक रहते 


ला है | उनके हाथ अभी देत्य-वध होनेवाला है | 
NN 


उन्होंने जिस प्रकार गराइरूप धारण करके हिरण्याक्ष- 
को मारा तथा नसिंददावतार लेकर हिरिण्यकशिपुकी 
जीवन-रीला समाप्त की) बैसे ही अब भी सम्पूर्ण 
दानवोंको मार डालेंगे | वे बढ़े उत्साही हैं 
इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 
यह जान पडता है कि वेसा समुचित मन्त्रषल 
अभी मेरे पात नहीं है, जिसे मेरे द्वारा सुरक्षित 
| होकर हुम इन्द्र एवं देवताओंकी जीतनेमै समर्थ 

/ हो सो । अतएव प्रधान,दातवो | तुमलोग कुछ 
समयतक प्रतीक्षा करो | मै: अग मन्त्री प्राति-- 
अम्यासके लिये भगवान्‌ करके पात जाता हूँ । दानवेश्वरो | मै 
महादेवगीते मन्त्री सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब 
टग, तब उनको मडीमति तुम्हे. तिखा दूँगा ॥ 


दैत्य वोठे--सुनिवर | हमारी हार हो गयी है । हम 
विल्कुठ निर्मल हो गये हैं। उतने ,संमयतक प्रतीक्षा करनेके 
लिये इग प्रथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ! सम्पूणे पराक्रमी दानव 
कालके आस बन गये । जो शेप बचे है वे वैसे सुलके साधन 
हे नहीं सकते; क्योंकि युद्धम ' ठहरनेकी उनमें योग्यता 
ही नहीं है। छ 


शुक्राचार्यने कहा- मैजग्रतक भगवान, शंकरके पाउसे 
मन्त्र लेकर आऊँ--तंबतक तो तुम्दारा किसी तरह रके रहना 


आवश्यक है । ऐसे सम्भव न होतो त्री बनकए समयकी 


१८६ 
प्रतीक्षा करो । बिद्वानेनि, कहा है--समयानुसार साम) दाम 
आदि सभी उपायोंका प्रयोग करना चाहिये | बुद्विमान्‌ वीर 
पुरुष देश, काळ और शक्तिका शान प्राप्त करके अपना 
सामर्थ्य दिखलाते हैं । मीमी पुरुषका कर्तव्य है कि यदि 
भविष्यमै कल्याण होनेकी आशा हो तो कुछ समयतक्र 
शनरुओंकी सेवा भी कर छे। समयानुसार शक्तिका संचय हो 
जानेपर ही शत्रु मारे जा सकते हैँ । इसलिये अब 
देवताओंकी विनती करके सामनीतिका प्रयोग 
करते हुए अपने खानपर रइनेकी व्यत्रशा कर 
लो, मेरे आनेकी प्रतीक्षा करते रहना । दानृत्रो ! 
भगवान्‌ शंकरकी कृपाते मन्त्रके पा जर्निपर में 
तुरंत लौईँंगा और उनकी शक्तिका आश्रय लेकर 
देवताओंते हम पुनः लड़ाई ठान देंगे | 

महाराज | देत्योंसे यो कहकर मुनिवर | (23 
शुक्राचाय मन्त्र प्रात करनेके लिये भगवान्‌ [“ 2 2 
शंकरके पास चल पड़े ॥ उनका कार्यक्रम प्रिल्कुल 
निश्चित हो चुका था | तत्र दानवोने अत्यन्त 
नम्रतापूर्वक देवताओंसे बातचीत आरम्भ कर दी 
और विनीत भावसे यह वचन कहा--'देवताओ | हम सभी अब 
अपने अ्न-शज्जका परित्याग करके युद्धके उद्योगसे बिल्कुल 
रहित हो गये हैं। वृक्षेंकी छाल पहनकर हम भी तपखी 
जीवन व्यतीत करेंगे | 


देवताओंने मान लिया ओर वे लोट पड़े । उनकी सारी 
चिन्ताएँ दूर हो गर्यी | प्रसक्नतापूव॑क समय व्यतीत करने छगे | 
जग दैत्याने अपने अल्न-शल्न त्याग दिये, तब देवता वहाँ एक 
क्षण भी नहीं रुके । उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था । वे अपने 
भवनपर चले गये और रहनेकी समुचित व्यवस्था करके 
्रीडामै आसक्त हो गये । उधर देत्योंने तपस्वीका खाँग 
बनाकर तप आरम्भ करं दिया था । शुक्राचार्यके आनेकी 
प्रतीक्षा कते हुए बे कश्यपजीके आश्रमपर निवासत कर रहे थे। 
कुछ समयके बाद शुक्राचार्य केछाशपर पहुँच गये | उन्होंने 
भगवान्‌ रांकरको प्रणःम किया । “किस कामसे पघारे ?--यों 
पूछनेपर वे कहने ळो--'भगवन्‌ | मुझे उन मन्त्रके पानेकी 
अभिलाषा है, जो वृहस्पतिके पास न हों | देवताओंकी पराजय 
ओर दैत्योंकी विजयके लिये मैं यह उद्योग कर रहा हूँ | 


ब्यासजी कहते है--शक्राचायकी बात सुनकर स्वत 
भगवान्‌ शंकरने _मनदी-मन विचार किया कि इसके 


# नमो देव्यै जगमा शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षितदेवीभागवतः 


समन्धमै मेरा क्या कतय है ! यह शुक्राचार्य दैतयोका गुरं है। 
उन्हें विजय प्राप्त करनेकें लिये देवताओंसे द्वेष रख- 
कर मन्त्र प्राप्त करनेके विचारसे इस समय यह मेरै पात 
आया है; किंतु देवताओंकी रक्षा तो मुझे करनी ही है |! इत 


"प्रकार विचार करके भगवान्‌ शंकरने एक अत्यन्त कठिन 


व्रत करनेके लिये मुनिको आदेश दिपा और कहां -'पूरे एक 


क 


हजार वर्षोतक नीचे सिर करके कणमात्र धूम्रपान करते हुए 
ब्रत करना है | यदि इसमें तुम सफल हो गये तो तुम्हारे लिये 
मन्त्र सुलभ हो जायेगे |' इस प्रकार कहनेपर शुक्राचार्यने 
भगवान्‌ शंकरके सामने मस्तक झुका दिया और कहा-- 
'बहुत ठीक । देवेश्वर | मुझे आपकी आश शिरोधार्य है | में 
अभीसे त्रतमै छग जाता हूँ | 


व्यासजी कहते हैँ--शुकराचार्थ भगवान्‌ शंकरसे यो 
कहकर मन्त्र ग्राप्त करनेके विचारसे उस भ्रेष्ठ ब्रतमें संलग्न 
हो गये। केवल धुके आहारपररहने छगे। मनमे शान्ति रखी। 
उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर लिया था | 
शुक्राचार्य कठिन व्रत कर रहे हैं और दैत्याने केवल दिखाने 
के लिये तपखीका रूप बना लिया है-इस वातकी पूरी 
जानकारी प्राप्त हो जानेपर देवता भी मन्त्री प्राप्तिके उपायर्म 
लगगये। राजन्‌ | तदनन्तर मनमें विचारकर उन सभीनेयुदी 
तेयारी कर ली । वे हाथमै अख्-शस्न लेकर जहाँ प्रधान दानव 
रहते थे, वहाँ पहुँच गये। उस समय आयुधधारी देवताओं- 
को आया देखकर दानव मयते घबरा उठे | उन्हें चारों ओर- 
से देवताओंने घेर छिया था। भयातुर दानव तुरंत उठकर 


थौथा स्कन्ध ] 
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खड़े हो गये और बलामिमानी देवताते सत्य वचन कहना - देवता आभ्रमवासी दानवोंको मारते रहे | देत्योको मार खाते 
आरम्म कर दिया । कद्दा---मने अपने शत्र रख दिये हैं, हुं देखकर काव्य-माताका कलेजा कॉप उठा | बे बोढी-- 


अत्यन्त भयभीत हैं। हमारे गुरुदेव इस समय प्रत कर रहे हैं, झै अमी इन्द्रसहित समूर्ण देवताऔंको नीके चंगुलमें फॅसा 
देवताओ | ऐसी शितिर्मे आप इमे मारनेफे ____ हर कछ 


लिये आ गये । भला; आप इमे अमयदान | 
मी दे चुके हैं । देवताओं ! आपलोगोंका | अ 
बह सत्य और भुतिप्रतिपादित धर्म अग्र कहाँ हा | 


निः, भगभीतों और शरणागतोंको नहीं | 
मारना चाहिये ।! ही 
देवताओति फद्दा- मने झरना | 
मन्न पत्त परनेफे लिये भेज दिया है और Fi 
सयं दयम कपट रखकर तप कर रहे हो cd 
हमने तुम्हारा अभिप्राय जान जिया | इसलिये 
इम युद्ध करनेफो उद्यत हुए हैं। तुम भी शस्त्र लेकर लड़नेकी 
तैयारी फर छो | जव कभी मी अवसर मिले शतुकी परास्त 
फर डालना चाहिये--यह नियम सदासे चला आ रहा है। 


ब्यासी फदते ऐँ--देवता ओके वचन सुनकर दैस्येंनि 
कुछ समयतक आपस विचार किया | पश्चात्‌ ये सभी वहाँसे 
निकले और भाग चले | भयसे उनके मनमै घबराहट उसने 
हो गयी थी । वे अत्यन्त इरकर शुक्राचायकी माताक्री शरणमे 
गये । उन्हें महान्‌, दुखी देखकर माताने अभय कर देनेका 
वचन दिया । 


शुक्ताचार्यकी माता वोली--दानबो | डरो मत! 
डरो मत | निर्भय ऐ जाओ | मेरे संनिकट रहनेपर तुम्हारे 
पात भय आ ही नहीं सकता । 


वाब्य-मातादी बात सुनकर दानवोकी मनोव्यथा शान्त 
हो गयी । वे उसी उत्तम आश्रमपर रहने लगे | पासमें कोई 
श नहीं रखा । वे संदेइरहित समय व्यतीत कर रहे थे । 
मागते समय दैलोंकों देवताओंने देख लिया था । अतः वे 
उनके पैरके विको लब्य करके जति-जाते बहा पहुँच गये । 
उस समय बढाइलका कुछ भी विचार नहीं किया । वशँ 
आकर उन एम देवताआंने देत्योफो मारनेके लिये क्रिया 
आरम्भ कर दी । शुफाचारयकी माताके मना करनेपर भी 


देती हैं? यो कहकर उन्होंने निद्राको आशा दी | वह देवताओंकि 

पास गयी और उनपर तुरंत अपना प्रभाव डाळ दिया | समख 
देवता नींदके वशीभूत होकर मूककी भाँति पढ़े रहे | 
नीदके प्रभावते इन्द्रकी शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी । वे 
घत्ररा उठे थे | उन्हें देखकर भंगवान्‌ विष्णुने कहा-- 
देवेश्वर | तुम्हारा कल्याण हो । तुम मेरे पात आ जाओ | 
में तुम्हें अन्यत्र भेजता हूँ” इस प्रकार कहनेपर इन्द्र 
भगवान्‌ श्रीहरिके समीप चले गये | भगवानकी छत्रछाया 
पाकर उनका सारा भय दूर हो गया । निद्रा मी उनके पास न 
आ सकी | विण्युद्वार सुरक्षित होनेके कारण इन्द्र ज्यो-केश्यों 
खख ही रह गये--यह देखकर शुक्राचार्यकी माता क्रोधसे 
तमतमा उठी । उन्होंने यह वचन कहा--“मधवन्‌ ! मै 
अपनी तपस्याके प्रभावते विप्णुसदित तुम्हे निग जाऊंगी । 
मेरे ऐसे तपोषलको सम्पूर्ण देवता देखते रह जावेंगे--किसीका 
कुछ वश न चछ सकेगा |! 


व्यासजी कहते है--अक्राचायेकी माता योगविद्याकी 
पूर्ण जानकार थीं । उनकी उस शक्तिके प्रभाषते भगवान्‌ 
विष्णु और इन्दरमी सारी शक्ति कुण्ठित हो गयी। वे बिल्कुछ 
कीफे पड़ गये । यो. अत्यन्त बलेशमें पड़े हुए उन 
महात्माआको देखकर देवताओंके आश्चयंकी सीमा न 
रही । उनका हृदय क्षुन्ध हो उठा । उन्हें दुखी 
देखकर इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुते क्ा--“मधुसूदन | मै 
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आपकी. अपेक्षा अधिक दुखी हूँ। [० ॥ क 
प्रमो | अब आप इस हुको तुरं ॥# #5 
दवानेकी कृपा कीजिये | माधव | इसे 
अपनी तपल्याका अमिमान हो गया हे । [है %, 
यह हमारेपर आक्रमण करे, इसके पहले | ) Rol ॥ ८ 
ही आप उपाय करें | विष्णो | विचार i) 
करना इस समय अवान्छनीय है । ह । 
महात्मा इन्द्रके यों कहनेपर भगवान्‌ विभ्णुने हित्र 33 { ८ 29७ के? टर 
तुरंत सुदशैनचक्रको याद किया । सुदर्शन- | | A 

चक्र निरन्तर भगवान्‌के अधीन रहता 

है । सरण करते ही पहुँच गया। 
देवराजके प्रेरणा करनेपर कुपित होकर 
झुक्राचार्यकी माताको मारनेके लिये भगवानते चक्र विष्णुकी 


उठा छिया और तुरंत ही झुक्रमाताका मलक घइसे उनका मानसिक संताप सदाके लिये शान्त हो गया था! 
र किंतु तमीसे भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके हृदयको स्री-दया 


अक कर दिया । उनकी मृत्यु देखकर इने आनन्दकी और भृगु मुनिका दुरे शाप--ये दोनों विषय सश 
सीमा न रही | देवता भी अत्यन्त संतुष्ट होकर भगवान्‌ कर रहे थे । ( अध्याय १०-११) ' 


a rn, ca 


भगवान्‌ विष्णुको भृगुका शाप, शुक्र-माता या भृगुयतीका पुनर्जीवन, इन्द्रकन्या जयन्तीके 
दारा तपोनिरत शुक्राचार्यकी सेवा, बहसपतिका शुक्राचार्य बनकर दैत्योको छलना, 
देत्योंके द्वारा शुक्ताचायेका तिरस्कार, शुक्राचार्यके द्वारा दैत्योंको शाप, देत्योंका 
पुनः शुक्राचायंकी शरणमें जाना तथा शुक्राचार्यका प्रसन्न होना 

व्यासजी कहते हैं --उस दारण हत्याको | ८५५ ए ट 
देखकर महाभाग भरु रोते आगबबूढा हो | PR के बर रक का 
उठे । उनके सारे शरीरमें केंपकेंपी छूट गयी । > न हैः 
उन्हें असीम दुःख हुआ । उन्होंने जाकर 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा । 

भंगु बोठे--वि्णो| तुम्हें सवोत्तम बुद्धि . 
सुलभ है । तुमने पाप जानते हुए भी नहीं र 
करनेयोग्य काम कर डाला। यह ब्राहणीका वध 
हो गया, जितकी मनसे भी कल्पना करना 
अनुचित है । यह प्रसिद्ध है कि तुम सत्त्वगुणी 
हो+ बहाम रजोगुण है और शंकर तमोगुणी 
न हा नळ क्यों तामसी बन he 

| विष्णो | निरपराध श्री अवध्य, मानी जाती है । भलाई करनेके लिये मुझे ज्रीसे वञ्चित कर दिया । अतः 
तुम इसकी इत्यम प्रदत्त हो गे ! तुम्हारे लिये विष्यो ! मेरे शापके प्रभावते मत्यैहोकमे वुग्हारे बे 
अब और क्या कर शाप दे रहा हूँ | तुमने इतकी अवतार होंगे और तुम्हे ललाते गर्भम रहना पढ़ेगा। 


चौथा स्कन्ध ] 


४ भगवान्‌ विष्णुको सूशुका शाप # 
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व्यासजी कहते हैँ--अप उस शापे अनुसार ही 
घरातलपर भगवान्‌ पधार रहे ईँ । धर्मका हास होनेपर 
जगतका कल्याण करनेके छिपे भगवानका वारवार अवतार 
हुआ करता १ । वे मानवरुपमें प्रकट होते हैं | 

राजा जनमेजयने पूला-- अमित तेजसी चाहे द्वार 
महात्मा मगुकी पीके मारे जानेपर फिर उनके गाईस्थ जीवन- 
फा निर्वाह कैसे हुआ ! 

व्यासज्ञी फाते ई--मुनिवर भृगु बड़े कार्यकुशल 
ये | मोधवदा भगवान, विष्णुको शाप देनेके पश्चात्‌ उन्दने 
तुरंत पत्रीका मक उठा लिया और उसे घडते जोड़कर 
क ---देयी ! तुम विष्णुदारा मारी जाहचुकी ऐ किंतु अग 
मैं तगर जीवित फर रहा हूँ । यदि में सम्पूर्ण भ्म जानता हूँ 
तपा मेरे द्वारा उनका सम्यकू आचरण हुआ है तो उस 
सत्यफ्े प्रभावरें यह देवी पुनः जीवित ऐ जाय । में सतय 
एउता हूँ । समी देवता भेरी तराफा महान्‌ बल देख छें। 
पहले उस पाको शोत जलतो ठिशन किया और पिर 
फहा--यईि में तदाचारी, सत्यमापी, वेदाम्पाठी और तपसी 
हुँ तो तपोगठरे हु जीवित क्रिये देता हूँ । 

व्यासजी कहते रै---जठ सिञ्चन करते ही भगुपलीके 
मृत गरीरमै प्राण हौट माये | अत्यन्त प्रसन्न ऐकर वह 
उठकर गैठ गयी । उतफा मुशमण्ठत पवित्र मुसकानते भर 
गया | यहाँ जनतमाजने देखा, मानो वह 
सोकर उठी दो । मुनिवर भृगु और उनकी 
पलौकी ठोग धन्यवाद देने को । उनकी स्त्र 
प्रशंशा होने ठगी | इस प्रकार भगुमुनिफे 
उद्योग उनकी दुन्दरो जीके मृत शरीर 


2 | 
पुनः प्राण आ गये | यह देखकर एन्द्रसहित |. | PF 
मगूर्ण देवताओंके गग आशर्यफी सीमा Ws 


में रही । वप्र इसमे देवताओंते फ 


शक्राचाय बढे तपखी पुरुप हैं । में तुमको उन्हें दे चुका । 
तुम उनके पास जाओ । सुकुमारी | मेरे कल्याणार्थ दुम 
उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वाम कर छो | जो व्यवहार 
उनके मनके अधिक अनुकूल हों। उन सत्रका उपयोग करके 
मुनिको संतुष्ट करना परम आवश्यक है | बेटी | हुम शी 
मुनिफे उत उत्तम आभमपर जाकर मेरा भय दूर करो |' 
जयन्तीका रूप बड़ा चित्ताकर्पक था | उसकी आँखें बड़ी-बड़ी 
थीं | पिताकी आशा प्राकर वह भुनिके आभमपर चढी गयी) 
देखा) मुनि धूम्रपान कर रहे ये। उनके सर्वाज्ञपर दृष्टिपात 
करते ही पिताकी बात याद आ गयी । तम उसने केळेकी 
एक उहुँगी लेकर उससे मुनिके ऊपर पंखा झलना आरम्म 
कर दिया । अत्यन्त मक्तिपूर्वैक पीनेके लिये ठंडा जछ सामने 
उपस्थित किया | वह जळ सुगन्धित पदार्थोसे सुवासित कर 
दिया गया था । मध्याहकालम बह वस्नको ही छत्ता मानकर 
उससे मुनिपर छाया करनेकी व्यवस्था कर देती थी । उस 
सुन्द्रीने पूर्णहूपते पातित्रत्य-र्मका पान आरभ 
कर दिया। मुनिका नित्यकर्म समीचीनरूपसे सम्पन्न हो-- 
एतदर्थ सुगोके समान प्रादेशमात्र कुएँ और 
फूछ आगे रख देना उत्तका नित्यनियम बन शया था! 
सोनेके दिये वह पस्छयौँकी सुखदायी शय्या तैयार कर देती 
थी | मुनिके सो जानेपर वह धीरे-धीरे इवा करती थी | यों 
मुनिपर वह अपनी भद्धा प्रकट करने लगी । पर जयन्ती 


;} शे 
| | बि 
॥ 


रे । 
१ (a 


OE 
॥॥ [ 
॥१ 0 १. १५० 4, 


कूगुमुनिके प्रयासे उनकी साध्वी पली (... 7:27 
कीबित हो गयी । उधर मन्त्रशानी शाचा (टन कक 
बदिन तप कर रे है। तपम सपक होकर पता ।-£: 2222 


न) ये क्या कर राटेंगे | 


घ्यासजी फएते ऐ-पाभन | शुकाचार्य मत्मप्रापतिफे 


शिये अत्यन्त किन तप फर रहे दैं-+यह समाचार सुनकर 


इन्द्र प्याकुर दो उठे | उन्हें अगर नीदितक नहीं आती थी। 


हव मनीन विचार करते उन्होने अपनी पुम्द्री कन्या 


अपन्तीते कुछ मुतकराते हुए यह वचन कहा-“पुत्री ! 


देश्भा० ७ 


किसी भी समय ऐसा कोई मी हाव-भाव नहों करती थी; जिसे 
काम-बातना उसन्न हो। सुन्दरी जयन्तीकी वाणी वढी मधुर थी। 
मुनिी प्रस करना उसे अमीष्ट था। अत; अनुकूछ वाणी- 
द्वारा बह महात्मा शुक्राचायंकी स्ति करने लगी । मुनि जब 
सोकर उठते धे) तब आचमन करनेके/ठिये बह जळ रख 
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. देती थी | यो जयन्तीका सारा व्यवहार मुनिके अनुकूल निरन्तर 
. होता रहा । शुक्राचार्य इन्द्रियविजयी महात्मा थे। उनकी 


मनोवृत्ति जाननेके लिये बुद्धिमान्‌ इन्द्रने उनके पास सेवको- , 


. को भी मेज रखा था | इस प्रकार जयन्ती बहुत वर्षोतक 
झुकराचार्यकी सेवा करती रही । उस साध्वीके मनमें विकारका 
नितान्त अभाव था | क्रोधपर भी वह विजय पा चुकी थी । 

. ब्रझचर्पकरेसमी नियमोका सुचाररूपसे पालन करती थी । पूरे एक 
हजार वर्षतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ मुनिपर भगवान्‌ शंकर 
प्रसन्न हुए | उन्होने मनको मुग्ध करते हुए' वर माँगनेके 
लिये मुनिसे अनुरोध किया | 


भगवान्‌ शंकर बोले--भगुनन्दन | जगतूर्म जो 
कुछ भी है तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो क्रिसीकी भी 
वाणीका अविषय दै) ऐसे सभी पदार्थोसे तुम सम्पन्न हो 
जाओगे-त्रझन्‌ | इसमें कोई संशय नहीं है । आह्मणों ओर 
प्रजाओंमें तुम्हारी प्रधानता खिर रहेगी । सम्पूर्ण प्राणी तुम्हे 
मारनेमें असमर्थ सिद्ध होंगे | 


ब्यासजी कहते है--इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ 
शंकर वहीँ अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर झुक्काचार्यने जयन्तीको 
देखकर बढे सद्भावसे उससे यह वचन कहा--'सुन्द्री | तुम कौन 
हो! किसकी पुत्री हो ! तुम्हारी क्या अभिलाषा है ! 
किसलिये तुमने यहाँ आनेका कष्ट उठाया ! तुम्हारा कोन-सा 
कार्य है और तुम क्या चाहती हो--सुलोचने | मुझे 
बताओ । में तुम्हारे कठिन-से-कठिन कामको भी अभी 
करनेको तैयार हूँ । सुत्रते ! आज में तुम्हारी सेवासे अत्यन्त 
प्रसन्न हूँ | वरोर | अभिलप्रित वर माँग लो? 

मुनिके यो. कहनेपर जयन्तीका मुखमण्डल प्रसन्नतासे 
खिछ उठा । उसने कहा--'भगवन्‌ | आप तपलाके 
प्रभावसे मेरा मनोरथ जान सकते हैं |! 


शुक्राचार्यने: कहा--मुझे शात हो गया है; फिर 
मी तुम्हें अपनी अभिलापा तो व्यक्त करनी ही चाहिये | में 
तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । सब तरहसे तुम्हारा कल्याण 
करना मेरा परम कतव्य है | 

जयन्ती वोली--्रहन्‌ ! मैं इन्द्रकी पुत्री हूँ । मेरा 
नाम जयन्ती है । जयन्तकी मैं छोटी वहिन हूँ । मुने ! 
पिताजीने मुझे आपको समर्पण कर दिया है | विभो | आप 
मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये । 


युक्ताचार्यने कहा- सुन्दरी | तुम सम्पूर्ण प्राणियोंसे 


: अहृद्य रहकर अपने इच्छानुतार दस बर्षोतक मेरे साथ 


आनन्दका अनुभव करो | 

'' द्यासजी कहते हैं-इस प्रकार कहकर युक्राचा्यने 
जयन्तीका हाथ पकड़ लिया और वे घर चले गये | जयन्तीके 
साथ रहनेकी व्यवस्था कर ळी । दस वर्षोतक वे बरसे बाहर नहीं 
निकले | उन्होंने ऐसी मायाते अपनेको आच्छादित कर लिया 
था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था | देलोने 
सुना; गुरुदेव मन्त्रप्राप्तिमै सफलीभूत होकर आ गये हैं | 
अतः प्रसन्न होकर वे शुक्ताचार्यसे मिलनेके लिये उनके 
घरपर गये। कितु वे उन्हें देख न सके क्योंकि उस समय 
मुनि जयन्तीके साथ थे । अतः सपूर्ण दैत्योके मुखपर 
उदासी छा गयी । उनका सारा उद्योग न हो गया। उनके 
मनपर चिन्ताक्री काली घटा विर आवी । अत्यन्त कातर होकर 
वे बास्वार इधर-उधर निहारने लगे | जब आवरणमें छिपे 
हुए मुनिको किसी प्रकार न देख सके) तम जैसे आये थे, 
वेसे ही लौट गये | उस समब उन प्रधान दैत्योका चित्त 
चिन्तासे घिर गया था । वे भयसे अच्यन्त घरा उठे थे, 
इधर इन्द्रने अपने गुरु महाभाग वृहस्पतिसे कहा--“अवब 
इसके बाद क्या करना आवश्यक दे ! ब्रह्मन्‌ | आप अभी 
दानवोंक़े पास जाइये और उन्हें मायाके प्रभावसे फँत। लीजिये | 
मानद | आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य-साधनमें तत्पर 
'हो जाइये।' जब इन्द्रकी वात सुनकर उन्हे विदित हो गया कि 
शुक्राचार्य गुप्त रह रहे हैं, तब देवगुरु वृहस्पति म्वयं शुक्रका 
वेप बनाकर देत्यांके पास गये । वहाँ जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते 
हुए उन्होंने दानवोंको बुलाया । सभी' असुर सामने आये 
और देखा, हमारे गुरु गुक्राचार्यगी आ गये हैँ | तब वे 
प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गये। वृहत्पतिको. ही 
शुक्राचार्य मानकर वे अत्यन्त आनन्दम भर गये। उन 
सबको विदित न हो सका कि यह वृहस्पतिकी माया है, जो 
गुरुदेवके रूपमै प्रकट है | तब मायाते छिपे हुए जुक्राचार्यरुपी 
दृहसतिने दानवोसे कहा--'मेरे यजमानोंका खागत है । में 
तुम्हारा कल्याण करनेके लिये ही आया हूँ । मैने जो विद्याएँ 
प्राप्त की हैं) वे समी सच्चे मनसे तुम्हें पढ़ा दूँगा । तपस्या 
करके भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेका उद्देश्य एकमात्र 
पुम्हारा कल्याण ही था ।' यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ दानव 
इषोस्थससे भर गये | गुरुदेव कार्यमें सफल हो गये--यह मानकर 
उनके मुखपर प्रसन्नताकी किरणें छा गयीं | उनकी अधिक 
सोचने-समझनेकी शक्ति कुण्ठित थी | बढ़े आनन्दके 
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साथ गुरुदेवके चरणमै उन्होंने मस्तक झुकाया | उनके मनमै 
किंचिन्मात्र भी भय और क्केशका समावेश नहीं या । 
देवताओंद्रार प्राह होनेवाले भयका परित्याग करके वे 
दान्तचित्तसे समय व्यतीत करने लगे | 


जनमेजयने पूछा-नढ़े दाशजी | अब मुझे यह 
त्रताह्ये, बृहस्पतिने शुक्राचार्यका येप बनाकर क्या किया और 
शुक्राचार्य पुनः कय लोटे ! 


न्यासजी चोले--पजन | महात्मा वृहस्पति मायिक 
शुक्ताचार्य बन गये | उम्र समय खयं अव्यक्त रकर उन्होंने 
जो फाम फिया) बह यताता हुँ। सुनो । सवप्रथम उन्होंने 
ऐसा प्रयक्ष किया कि देत्योंकी यह निश्चित धारणा ह गयी, 
ये हमारे गुरुदेव शुप्राचार्य है। अब देव्या और वृहस्पति- 
मै पूर्ण एकता हो गयी | तदनन्तर बृहस्पतिको गुरुदेव 
शुकाचार्य मानकर उनसे पदनेके लिये वे उनकी शरणमे 
गये । सभी दैत्य खाथान्ध थे | लोमसे किसीकी भी बुद्धि 
कुण्ठित हुए बिना नहीं रह सकती | इधर जयन्तीके साथ 
कौडा करनेका जो द6 वर्षका सगय निश्चित था; बह पूरा 
हो गया | तब शुक्राचार्य यजमानेके विषयमे विचार करने 
लगे--धवे समी यजमान मेरे अनिकी आशा माग देखते हुए 
खडे हग । उनका हृदय अत्यन्त आतुर हो गया होगा। 
अतः चलकर उनसे मेरा मिलना परम आवश्यक है। थे मेरे 
अनन्य भक्तै म ऐसा प्रयन कहूँ कि उनके सामने देवताओं 
गा भय न र सके।' तव उन्हेंने जयन्तीसे कद्टा-'तुलोचने | 
एस समय मेरे देश्यपुत्र देवताओंके पास कालक्षेप कर रहे 
| हुग्दारे साथ रइनेकी दस वर्षको जो अवधि निश्चित थी; 
बट पूरी हो चुकी १ । अतः देवी | अव मैं उन पुत्रेति मिलने- 
फे लिये जा रहा हुँ । सुमध्यमे | फिर शीघ्र तुम्हारे पात 
आनिकी चेष्टा कहँगा ।? जयन्ती धार्मिक बिपयकी पूर्ण विदुषी 
थी । उसने ग्रुभाचार्यसे का--ध्यहुत ठीक | धर्मश | आप 
लेच्छापूर्यक वहाँ पवार सते ई । आपके धार्मिक कृत्यमे 
रोहा अटफाना मुझे अमीट नहीं है ।! । 


जयन्तीफै गचन सुनकर गुक्राचार्य उसी क्षण बसे प्रस्थित 
ऐ गवे | आकर देखा) दानवोके निकट वृद्रपतिजी विराजमान 
ह | उन्मि मायासे अपना सुन्दर वेष बना लिया था | वे 
यशनिन्दापरक विविध वचन कह रहे ये । इससे शुक्राचार्यको 
महान, आश्चर्य हुआ । उन्होंने मनद्वीमन सोचा-- 
करे प्रति वृदपति अवश्य पैमनस्य रखते हैं। इन्होंने मेरे 


# भगवान्‌ विष्णुको भूयुक्रा शाप # 
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यजमानोको ठग लिया दे, इसमें कोई संशय नहीं दै । लोम 
पापका मूल कारण है । इसे धिक्कार दै । यह ऐसा पाप 
है कि जिसके कारण बृहस्पतिको भी झट बोलना पड़ 
ददा है | जिनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है तथा जो सम्पूर्ण 
देवताओंके गुर एवं धर्मशास्रके प्रवर्तक है, वे भी पाखण्ड- 
के पोषक पन गये--यह छोमकी ही विशेषता दै। लोमसे 
मनुष्यके मनमै गंदे विचार भर जाते दै । फिर वह क्या-क्या 
नहीं कर डालता | तभी तो ये ब्राह्मणश्रेष्ठ होते हुए भी सारी 
ूतवद्याओसे समपन्न होकर मेरे पजमार्नीको ठग रहे हैं और 
ये मेरे यजमान भी बड़ मूर्ख हैं । 


व्यासजी कहते हूँ--इस प्रकार मनमै सोबकर 
शुक्राचार्यने मानों मुस्रराते हुए दैत्योसे कदा --'देत्यो | मेरा 
बेप धारण करनेवाले इन बृहस्पतिके भुळावमे तुम क्यों पढ़ 
रहे हो! में शुक्राचा हुँ | ये तो बृहस्पति है । ये देवताका 
काग बनानेके जिये प्रथतन कर रहे हैं। यह निश्चित है कि 
मेरे तुम सभी यजमानेंपर इनकी धूर्तता काम कर गयी | 
आयौँ | तुम्हे इनकी वातपर श्रद्धा नहीं करनी चाहिये । 
इनसे अळग होकर तुम मेरे अनुयायी बन, जाओ ।? 
ुफ्ाचार्थ्ी यह गात सुनकर दैत्याने उनपर तथा।बृहस्पतिपर 
दृष्टि डाली | दोनों एक समान प्रतीत हुए | अब देयके 
आश्च्यगी सीमा न रही | फिर तो उन्होंने निश्चय किया-- / 
थे ही शुक्राचार्यजी है; किंतु अभी उनका मन आश्चर्यसे मुक्त न 
था | ऐसी खितिमै उन देरथक्रो देखपर उनसे बृहस्पतिने, 
जो झुक्ताचार्यके वेशम उपस्थित थे, यह वचन कहा-धये 
बृहस्पति तुम्हें ठग रहे है, ठगनेके लिये ही इनन मेरी 
आकृति बना ली है । देवताओंका कार्थ समपन्न हो जाय) 
एतदर्थ तुग उगनेके निमित्त इनका यहाँ आनां हुआ है। 
दैत्यवरो | तुम इनकी वातपर बिश्कुल बिश्वास मत करना । 
मैंने भगवान्‌ शंकरसे मन्त्रविद्याका अध्ययन किया हे ।,उसे 
ठगे पढ़ा रदा हूँ; मै-देयताओका अवश्य परास करा दूँगा-- 
इसम कोई संदेह नहों दे।' झुक्ताचार्यके वेप्रम उपस्थित 
बृइस्पतिकी बात सुनकर उन देत्योंके मनमै पू विश्वास हो 
गया । उन्दने निश्चय कर लिया; ये ही गुरुदेव जुक्राचारय 


'ह । जो वास्तविक गुक्राचार्य धे) उन्होंने दानबोको बहुत तरे 


समझाया-बुझाया। किंतु विपरीत कालके प्रमावसे वृहस्पतिकी 
मायाके वे इतने विवश थे कि कुछ भी न समझ सके) 
बल्कि ऐसा निश्चय हो जानेके उपरान्त वे असली शुक्राचार्यसे 


% नमो देव्यै जगत्माश्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षि देवीभागवत 


कहने छो--'ये ही हमारे गुरुदेव ह। इनके द्वारा हमें 
सदूबुद्धि प्रात हुई है । ये बढे धर्मात्मा एवं हितैषी हैं । इन 
शुक्राचार्यजीने इमे दस वर्षौतक निरन्तर विद्याध्ययन कराया 
है। पो जाओ, बढे धूर्त जान पढ़ते हो | हम तुम्हारे शिष्य 
नहीं ह | 

दैत्य महान्‌ मूर्ख थे। उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्यसे 
उप्यक्त बातें कहनेके पश्चात्‌ उन्हें डाटा और फटकार मी 
सुनायी । साथ ही वे बृददस्पतिकी शरणर्मे चळे गये | उनके 
चरणोमें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । इस प्रकार बृहस्पतिके 
प्रभावते प्रभावित दैतयोको देखकर शुक्राचार्यके मनमें निश्चय 
हो गया कि बृहस्पतिने इन्हें खूब तमझाकर पक्का कर दिया 
है ओर उनकी वञ्चनासे ये विवश हैं | अतः अत्यन्त कुपित 
होकर उन्होंने देत्योंकी शाप दे दिया--तुमलोग समझानेपर 
भी मेरी बातका तिरस्कार कर रहे हो, इसके फठखरूप 
पुम्हारे सामने महान्‌ संकट उपस्थित होगा । तुम्हारी हार 
अवश्यम्मावी दै | तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसका 
फ्छ अभी थोड़े ही समयमे तुम्हें प्राप्त होगा । तय इनके 
सम्पूण कपटसे तुम परिचित हो जाओगे ।' 

व्यासजी कहते है--इत प्रकार कहकर अत्यन्त कुपित 
हो शुक्राचाय तुरंत वहाँते चल पढ़े । अब वृहस्पतिका 
हृदय हषोछाससे भर गया । कुछ समयतक तो सावधान 
होकर वे वहीं रहे | तसश्षत्‌ शुक्राचार्यने दैक शाप दे 
दिया है--यह जानकर वे शीघ्र ही चढ दिये। जाते समय 
बृहस्पतिने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया था । खर 
जाकर बृहसतिने इन्द्रसे कहा मेरे द्वारा निश्चय ही 
उपरो काम बन गया; क्योंकि शुक्ताचार्यने दैल्योंको शाप दे 


~ 
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दिया है और फिर मुझसे भी वे त्याग दिये गये 
हैं । इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना 
दिया है | महाभाग [ अब सभी प्रधान देवता 
युद्ध करनेकी तैयारी कर लें वे दैत्य तो मेरे 
प्रयाससे शापद्वारा खयं जल-भुन गये हैं । 


र उस समय वृहस्पतिकी बात सुनकर इन्द्रके 
॥/-.|. ममे प्रसन्नताकी सीमा न रही [सम्पूर्ण देवता 
१. .| ठहाका मारकर हँसने लमी | सबने वृहस्पतिका | 
बड़ा खागत किया । फिर युद्ध करनेकी राय 
की और बैठकर आपसमें विचारने लगे | 
निश्चित हो जानेपर तमी देवता एक साथ 
निकले और दानवोंके सामने पहुँच गये | 


देवता अमित बलशाली तो थे ही, उनमें उत्साहकी भी 


कमी न थी | बढ़े उमंगके साथ युद्ध करनेके लिये 
वे पहुँचे थे | गुतरूपछे वृहस्पतिकी सहायता उन्हें प्राप्त 
थी | उनकी स्थिति जानकर देत्य अत्यन्त चिन्तित हो उठे | 
बृहस्पतिकी मायाने उनकी बुद्धिको हर लिया या |वे आपसमें 
कहने छगें--“महाक्षा शुक्राचार्य हमारे आपध्यदेव हैं। किंतु 
वे कुपित होकर चले गये; बृहस्पति महान्‌ नीच एवं कपट 
करनेमे परम प्रवीण है। वह भी हमें ठगकर चला गया | 
अब इम क्या करें; काँ जायें ! श॒क्राचार्यजी अत्यन्त क्रोपमें 
भर गये हैं, सहायता प्राप्त करनेके लिये हम किस प्रकार उन्हें 
हर्षित एवं संतुष्ट करे !? 

इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः 
शुकराचार्यके पास गये | उस समथ दानवोंका सर्वाङ्ग भयसे' 
कॉप रहा था | भुनिके चरणोमे मस्तक झुकाकर वे चुपचाप 
खड़े हो गये । उस अवसरपर शुक्राचार्यकी आँखें क्रोधसे 
छाल हो उठी थीं । उन्होंने देत्योसे कहा- यजमानो | मैंने 
वम्हें सम्यक्‌ प्रकारसे समझानेकी चेष्टा कीः. किंतु उस 
क्षण तुमने, कपटी वृहस्पतिकी मायासे मोहित होकर. मेरे 
हितकर पवित्र एवं उचित वचनोका भी अनादर कर दिया। 
दुम बृहस्पतिके वशीभूत हो गये । अभिमानके मदने तुम्हे 
मतवाला बना दिया था। अतएव मुझे अपमानित करनेके लिये 
दुम तत्पर हो गये | अब उस अनादर करनेका बुरा फु 
पुम्हें मोगना पड़ रहा है । तुम्हारा सवख छिन गया । तुम 
वहाँ चले जाओ, जहाँ वह छलिया बृहस्पति देवताओंका काम 
बनानेके लिये धूर्तता किये बैठा है। मैं उसके-जैसा वञ्चक 
नहींहूँ। . | 


चौथा स्कन्ध ] 


# शुक्राचायके द्वारा देत्यौको शाप # 
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RES क््ध्प्प्प्प्ह््ध्ध्ट कब, 


व्यासजी कहते है--इस प्रकार शुक्राचार्य संदेश्युक्त 
वचन बोल रहे थे । इतनेमें प्रहादने उनके दोनों पैर पकाइ- 
कर प्रार्थना आरम्म कर दी | a 


प्रह्मादने कहा--शकराचार्यजी | आपके हम सभी 
यजमान सेवा उपस्थित हैं; हमें महान्‌ क्ट हो रहा है। 
सश | आप इमलोगोका परित्याग कर दँ--यह उचित 
नहीं जान पडता) क्योंकि इम आपके पुन-तुल्य हैं । मन्त्रका 
अभ्यास करनेके लिये आपके चळे जानेपर दुरात्मा वृहस्पति 
छल करके आपके रुपम आया और उसने हमें ठग लिया | 
बह बड़ी मोठी-मीटी बातें कर रहा था । विना जानकारीके 
जो अपराध बन जाता है; उसके कारग शान्तनित पुरुष क्रोध नहीं 
किया करते । संश | आप सभी बातोसे पूर्ण परिचित हैं | 
हमारा अईकारशूत्य चित्त सदा आफ्नै अटका रहता है । 
मद्दामते | आप तपस्याक्रे प्रभावसे हमारे सच्चे अभिप्रायको 
जानकर क्रोध त्यागनेकी कृपा कीजिये। क्योंकि सभी मुनिगण 
करा करते रै, साधुपुसपोका मोध अधिक देरतकनहीं ठद्रता | 
जलका स्वाभाविक गुण ठंडापन है । आगमर चढ़ा देनेसे वह 
गरम हो जाता कै किंतु आगका संयोग दूर होते दी फिर उसमें 
शीतबता आ हो जाती है | शोध नाण्डालखरूप है | 


बुद्धिमान पुरो चाहिये भलीमाँति इसे त्याग ०० 


दे#ः । अतएव मुत्रत ! आप रोप्य शेकर 
प्रपन्न हेनिकी कृपा कीजिये । मद्दाभाग | हम 
असीम कष्ट भोग रहे ई यदि आप फ्रोघ नहीं 
त्यागकर उलटा इमे ही त्याग देते हैं तो फिर 
हमारे पैर रसातलमें ही जाकर ठहरेंगे | 
व्यासजी कहते है--अहादकी बात 
सुननेके पश्चात्‌ श॒क्राचार्य शानदृष्टिते सव कुछ 
देखकर प्रतन्न दो गये । उनका मुख मुसकानसे 
भर गया | उन्होंने दैत्येसि कहा--'दानवी | तुम 
मेरे यजमान हो | तुम्ह न तो डरना चाहिये 
और न पातालमें ही जाना चाहिये | अपने 
सत्य गन्तरि प्रभावसे में तुम्हारी रक्षा कर 
दूँगा। धर्मकै मर्मज्ञ मधशयो ] प्राचीन समय ब्रह्माजी" 
# मुवन्ति सुनयः से क्षणक्रोपा हि साधवः । 
जलं सभावतः शीतं वहथानपसमागमात्‌ ॥ 
भत्युष्णं नि्योगाप  शोतत्वमनुगस्छति । 
्ापश्चण्टालहपो में. र्यक्तव्यः सर्वथा पुपैः ॥ 
( ४। ३४ | १५-२७ ) 
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के मुखते मैंने जो बात सुनी है, उसे बता रहा हूँ 
सुनो | यह वचन बड़ा ही हितकर , सत्य और अरल है | 
उन्होंने कहा था--'होनेवाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। 
धरातलपर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है; जो प्रारन्धको 
विफल बनानेमें समर्थ हो सके | विपरीत समयके कारण इस 
समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गयी है। अतः एक बार तो 
वुम्हे देवताओसि परास्त होकर पातालमं जाना ही पडेगा । 
समय सदा यदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट्‌ 
रह चुके हो | सारी राजलक्ष्मी तुम्हे प्राप्त थी । प्रारब्धने 
उत्तम फल दे रखा था; जिससे पूरे दस युगोतक तुम निष्कण्टक 
राज्य भोगते रहे | देवताओंका मस्तक तुम्हारे पैरोंके नीचे 
दबा था; फिर आगे भी आनेवाले सावर्णि मन्वन्तरमें तुम्हे 
राज्य प्राप्त होगा | तुम्हारे पोत्र वलि त्रिळोकीपर विजय प्राप्त 
करके राज्य भोगेंगे |! जित समय भगवान्‌ विष्णु वामनरूप 
धारण करके तुम्हारे पोत्र बिसे राज्य छीननेके लिये धरातल- 
पर पघारे थे; उसी अवसरपर उन्होंने वलिके प्रति ये बातें 
कही थी | जिन्होंने देवताओंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये 
बलिका राज्य छीन लिया था, उन श्रीहरिने बलिते कहां) 
तुम आगे होनेवाले सावर्णि मन्बन्तरमें इन्द्र होओगे | 


As 


शुक्राचार्य ने कहा--प्रहाद | जिस बिसे वामन रूप- 
घारी बिष्णुने बात वी थी वह तुम्हारा पोत्र इस समग्र सम्पूर्ण , 
प्राणियोंते अदृश्य है । डरकर गुप्तरूपसे समय व्यतीत कर 
रहा है । एक समयकी बात है--वह गदहेका रुप घारण करके 
किती सूते घरमे खड़ा था । इन्द्रके भयसे मनमै घबराहट: 
मची थी | इतनेमें इन्द्र पहुंचे ओर वार-बार धलिसे पूछने 
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लगे--'दैत्यशिरोमणे | तुमने गदहेका रूप क्यों बना छिया ! 


चुम. सम्पूर्ण लोकोके भोक्ता और दैत्योंके अधिष्ठाता हो |. 


राक्षसेश्वर | क्या तुम्हें गदहेका रूप बनानेमें लाज नहीं लगती !! 
इन्रका उपयुक्त वचन सुननेके पश्चात्‌ देत्यराज बलिने 
उनका उत्तर दिया था--“शतक्रतो | इसमें शोक और छजाकी 
क्या बात है | जैसे महान्‌ तेजल्ली भगवान्‌ विष्णु मछलीकां रुप 
धारण करके यहाँ पधारे थे, वैसे ही मैने गदहेका रूप बना 
लिया दै । यह सत्र कुछ समझका हेरफेर है | जित प्रकार तुम 
मी ब्रहमइत्याके डरसे कमलमें छिपकर समय व्यतीत कर चुके हो 
उस समय तुम्हे महान्‌ क्लेश भोगना पड़ा था, "पैसे ही में भी 


गढहैकी नेष बनाकर खित हूँ । पाकशातन | दैवकी अधीनता 
'खीकार करनेवालेको क्या दुःख और क्या सुख--सभी समान 
हैं| यह निश्चय है; देव खतन्त्र है | वह जैसा चाहता है, वैसा . 
'ही कर लेता है |! 

` शुक्राचार्यं कहते हैं---इस प्रकार वळि और इने 
परस्पर सारगभित बातें कीं | उस बातचीतसे उनके मनमें 
पूर्ण संतोष हो गया । तदनन्तर वे अपने-अपने स्थानको पधार 
गये | प्रारूधको प्रवल श्रद्ध करनेवाली यह कथा मेने तुम 
कह सुनायी | देवता, दैत्य और मानर्वोसे भरा-पूरा यह सार 
जगत्‌ दैवके अधीन दै । ( अध्याय १२ से १४ ) 
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देव-दानव-युद्ध और देवीके द्वारा देवासुर-संग्रामका निवारण ` 


व्यासजी कहते हैँ--शुक्राचार्य एक महान्‌ पुरुष ये। 
उनकी बात सुनकर महाराज प्रहादको अपार आनन्द हुआ। 
दैव अत्यन्त बलवान्‌ है--इस बातको वे समझ गये । उन्होंने 
योते कहा--'कदाचित्‌ युद्ध किया जाय, तब भी विजय 
होनेकी सम्मावना नहीं है|” उत्त समय विजयामिळाी दानवोने 
अमिमानमें चूर होकर प्रहादसे कह्ाा--'युद्ध करना परम 
आवश्यक है | देव क्या है-यसे हम नहीं जानते | दानवेश्वर | 
निस्चम व्यक्ति ही देवकी प्रधानतापर आया रखते हैं । 
देवरो किसने देखा है, कहाँ देखा है, दैव कैसा है और उसे 
किसने बनाया है ! यह कोरी कल्पना है | इसलिये अग्र 
हम सेना सनाकर युद्ध अवश्य करेंगे । दैयवर | आपकी 
बुद्धि बड़ी त्रिमळ है.|- आप सध्री बातें जानते हैं । केवल 
हमारे आगे रहनेकी आप कृपा कीजिये |? राजन्‌ | प्रबल शत्रु- 
को भी मारनेकी शक्ति प्रहादमै थी । दानबोके उत्तेजित 
करनेपर वे सेनाध्यक्ष वन गये और समराङ्गणर्मे पहुँचफ़र 
उन्होंने देवताओंको छलकारा | युद्धभूमिर्मे दानव डट गये 
हैं--यह देखकर सम्पूर्ण देवताओने भी अपनी पूरी तैयारी 
कर ढी ओर वे दारके साथ युद्ध करने छो | तदनन्तर 
इन्द्र और प्रहादका वह भीषण संग्राम चलने त्या । पूरे सौ 
वर्षोतिक युद्ध हुआ | इस मायु प्रहादकी प्रधानता रही | 
शुक्राचायंसे सुरक्षित दानव बिजयी हो गये । तब इस्द्रने 


बृहस्पतिके आदेशानुसार भगवतीका मानसिक चिन्तन किया | .. 
- हो। तुम्हारे प्रतापके सामने दुःख ठहर नहीं सकते | अखिल 


भगवती समूर्ण दुःलोको दूर करनेवाली, ' परम कल्याण- 
खरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करनेमैबढी कुशल हैं | 
इन्द्र बोढे--रेवी | तुम्हारी जय हो । मद्दामाये | तुम 


जगजननी हो | तुम्हारे हाथमे निशूल। शङ्क) चक्र) गदा! 
पद्म और खडू आदि आयुध विराजमान रहते हैं । सबको 
अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है । माता ! तुम्ह 
नमस्कार है। सारा भूमण्डल तुम्हारा आधिपत्य मानता है | छः 
प्रकारके दर्शन-शा्रों एवं दश तत्वोंकी तुम अधिष्ठातू-देवी 
हो। महाबिन्दुः तुम्हारा रुप है। तुम महाकुण्डलिनीरूपा 
हो । सचिदानन्दमय तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अगिहोत्र- 
संज्ञक दोर्नेमहायश तुम्हारे रुप हैं| दीपककी शिखाकी भाँति 
तुम प्रकाशमान हो । तुम्हे मेरा नमस्कार दै । माता | तुम्हारा 
पञ्चकोशात्मक विग्रह है । तुम आनन्दमय कोशपुच्छभूत 
ब्रहाखरूपिणी हो । लोग तुम्हें आनन्द-कलिका कहते हैं| 
सम्पूर्ण उपनिषदोंद्वारा तुम्हारी ही स्तुति गायी जाती है। 
माता ! प्रसन्न होनेकी कृपा करो । जादग्ये | हम अत्यन्त 
निर्बल हो गये है | हमें देत्योने परास्त कर दिया है । देवी ! 
तुम हमारी शरणदात्री हो | अतः इस संकटसे हमें बचाओ। 
तुम्हारी शक्ति जगञ्मतिद्ध है। कष्ट काटनेवाली देवी | तुम्हे 
सभी शक्तियों सुल्म हैं । जो भी तुम्हारा ध्यान करते ह, उन्हें . 
अविनाशी सुख मिल जाता है तथा तुम्हारी उपातनाते उपेक्षा 
रखनेवाले दूसरे लोग अनेक प्रकारके दुःख, शोक और भयके 
शिकार बने रहते हैं.) मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाठे वीतराग 
एवं अहंकारझून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपात्ना करके 
संसाररूपी समुद्रसे तर जाते हँ | देवी | हुम विश्वकी माता 


जगतूका संहार करनेके लिये तुम कालरूप धारण-कर छेती 
हो । माता | कौन मन्दबुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्रको 
जान सकता है; जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य; इन्द्र, यम) 


चौथा स्कन्ध ] 


SSIS 33538 य sees जन 


वरण) अग्नि, पवन) निगम) आगम एवं मुनिगश--- 
ये सत्र भी आपकी अनुपम महिमामें अभमर्थ खते 
हैं। वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते 
४, जिनके दृदयमें तुम्हारा भक्तिभाव बस गया है; घे 
सांसारिक तापसे मुक्त होकर सुखवे अगाध समुद्रमै गोता 
उगते हैं। उमे ! तुम्हारी भक्तिसे वश्चित मन्दभागी जन तो 
अन्मन्मरणरुपी तरझ्रोमाठे दुःसमय संसारको कभी पार 
नहीं कर सकते । जिन बढभागी पुरुषोंके ऊपर खच्छ 
नैंवर इुलाये जा रदे हैं, जिन्हें हास-त्रिलासका सुअवसर प्राप्त 
दै तथा चढ्ने लिये सुन्दर यान परात हैं में सोच रहा हूँ कि 
उद्दोंने पूघजन्सगे अनेक प्रकारके उपचारोद्वारा तुम्हारी पूजा 
अवश्य को दै | नो सबसे सम्मान प्रात करके उत्तम हाथीपर 
मठे हुए विनते हैं तथा सामन्त नरेशंनि नम्रतापूर्वैक जिनका 
साथ दे रखा है में मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य ही तुम्हारी 
आरधना की है ।! 

व्यासजी कहते ह--इस प्रकार इन्द्रके स्तुति करनेपर 
भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहाँ प्रकट हो गयी | उस समय वे 
विइपर सवार थीं | उनका विग्रह चार भुजाओँसे सुशोभित 
था | दाङ्ग चक्र, गदा और पढे उनके हाथ सुशोभित ये | 
मुन्दर आँखें थीं | लाल वस्न पदिन रखा था | दिव्य हार 
गिदी शोभा बढ़ा रहा था । मुखपर प्रसन्नताकी किरणे छिटक 
रही थीं । उन्होंने सुरगगसै कह्--“देवताओ | निर्भय हो 
जाथ | अब में अवश्य दी तुम्हारा कल्याण करूँगी |! 
यों करकर भलन्त सुन्दरी मगमती दुर्गा सिंहपर बैठी हुई 
तुरंत वहां चछ पडी, जहाँ मदके अभिमानमें चूर रहने- 
बाड़े दानव थे । जब प्रहादकी प्रधानतार्म रहनेवालि 
उन सभी दैत्याने देखा, देवी सामने आक्र खड़ी हो 
गयी, तब भत्रभीत होकर वे आपसर्मे विचार करने लगे-- 
अब आगे हमें क्या करना चाहिये ! देन भगवान्‌ 
मारागग मिलकर यह चण्डिका यहाँ पधारी है | इसी शक्तिने 
मदियामुर तथा चण्डं और मुण्डको मार डाला था | विकी 
तिरछी नजर पड़ते ही मधु और केटम प्राणेसि हाथ धो बैठे; 
बह भगवती जादा अव इम समीके प्राण अवश्य हर 
छेगी |? दैत्य यो चिन्‍्तातुर भे । उन्हें देखकर प्रहादने 
बद्भा--्े दानो | इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है | 
हुम भागकर यसै चले जाये ।? अब तो दैत्येमे भगदड़ मच 
गयी । तत्र नशुचिने उनः-दानवोसे कद्दा--ऐसे कारण 
उपस्थित टै कि यह जगन्माता कुपित होकर हमारा संहार 


अवश्य कर देशी |! फिर प्रहादसे कहा--“मददामाग | आप. 


# देव-दानव-युद्ध और, देवीके द्वारा देवासुर-संग्रामका निवारण # 
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ऐसा यत्न करें, जिससे दुःख सामने न आ सके | हम इसी 
क्षण उत शक्तिक्री स्तुति करके उससे आशा ठे पाताल- 
की ओर चलनेकी व्यवस्था कर दें |? 

प्रहादने कहा--मैं अभी भगवती शक्तिकी स्तुति 
करता हूँ । वे महामाया हैं। सुष्ट, खिति और संहार-- 
यह सव उन्दीक्री लीला है । वे अखिल विश्वकी जननी हैं (९ 
भक्तोको अमय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है । 

व्यासजी कहते हँ--प्रहाद भगवाम्‌ विष्णुके भक्त 
थे | उन्हें परोपकारका रहस्य ज्ञात था | बे हाथ जोड़कर 
भगबती नगदसत्राकी स्तुति करने छगे--बिनमे यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ मालामें सपक्री भाँति प्रतीत हो रहा है तथा 
जो सबकी अधिष्ठानखरूपा हैं। उन 'हीं'मूर्तिधारिणी 
भगवतीको नमस्कार है। यह खावर-जङ्गम अखिल विश्व 
तुग्दसि उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं 
वे केवळ निमित्तमात्र ह; क्योंकि उनका भी निर्माण करनेवाली 
गदी हो | देवी ! तुम्हे नमस्कार है । महामाये | तुम समूर्ण 
जगत्‌की जननी कहलाती हो । देवता और दानव दोमोंको खमं 
तुमने ही बनाया है । फिर अपने ही कार्यमे यह कैसा भेद- 
भाव ! माताके अच्छे-बुरे समी प्रकारके पुत्र होते हैं, किंतु 
क्या उनमें उसका भेद रहता हे ! उसी प्रकार इममें और 
देवताओमे इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। 
माता | दानव चाहे किसी प्रकारके क्यों न हों) किंतु हैं तो 
तुम्हारे पुत्र ही; क्योंक्रि पुराणमि तुह विश्वजननी बताया 
गया है | हमारे ही समान वे देवता मी तो खार्थी है । हमें 
और उनमें कुछ भी अन्तर नहीं । यह मोहबश भेदुका 
अवसर उपस्थित हुआ है। देवेश्वरी ! जेसे ज्री-पुत्र प्रति 
विपयमोगोमें हम निरन्तर आसक्त हैं वेसे ही अपने परिवारमें 
देवताओंकी मी आसक्ति दै । फिर देवता ओर दानवमे क्या 

द रहा ! वे मी कश्यपजीकी संतान हैं और हमारी उत्पत्ति 
१ कब्यपजीते ही हुई दै । माता ! ऐसी खितिमें हमारे प्रति 
तुम्हे कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया दै! माता | जब सबकी सृष्टि 
तुझसे देश किर यह भेद रखना तुम्हें शोमा नहीं देता। 
तुम्हे तो देवताओं और हम दानरवोर्मे समान व्यवहार ही 
रखना चाहिये। गुणते सम्बन्ध होनेके कारण दी समूण देवताओं 
और दागवोकी उत्पत्ति हुई दै | फिर गुणोंके भण्डार बे 
देइघारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जायें और हम क्यों 
नहीं ! काम) क्रोध और छोम--ये सदा समख प्राणियेके 
भीतर रहते है । अतएव कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं 


१९६ 


सिद्ध हो सकता | हम समझते हैं। हमारे और देवताओंके 
बीच तुम्हारा यह विरोध काल्पनिक है; निश्चय ही तुम फूट 
डालकर युद्ध देखना चाइती हो; अन्यथा अनपे | भाइयों 
भाइयोमें ऐसा विरोध क्‍यों किया जाय । चामुण्डे | यंदि 
तुम्हें हमारी लड़ाई देखनेकी इच्छा न होती तो यह बात 
कहाँ सम्भव थी । धर्मके रहस्यको जाननेवाली देवी | धर्म 
और इन्द्र--समी हमते परिचित हँ; किंतु विषयमोगकी 
आसक्तिके कारण हम सदा ढढ़ते-मिढ़ते रहते हैं । 
अम्बिके | तुग्हारे सिवा संसारमें कोई भी एकमात्र शासक 
नहीं दै | सम्पूर्ण दानव शरणमै आये हैं ! चाहे इन्हें त्याग दो 
या रक्षा करो |! 
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. 'श्रीदेवी बोली--दानवो | तुम सब लोग निर्भय एवं 
क्रोधरहित होकर पातालमें चले जाओ और वहीं रइनेके लिये 
इच्छानुसार व्यबस्था कर लो । अभी पुम्दै कालकी प्रतीक्षा 
करनी चाहिये | अच्छे अथवा बुरे कार्यमें वही कारण है |. 
जिनके हृदयमें श्रेष्ठ वैराग्यका उदय हो गया रै, उन्हें तो सभी 
समय ओर सर्वत्र सुख-ही-सुख है । लोभी जनको त्रिळोकीका 
राज्य मिळनेपर भी सुखका मुल नहीं दीखता | अनेक इच्छा 
रखनेबाले लोग सत्ययुगमे भी फलोंको भोगकर पूर्ण तुजी नहीं 
हो सके ४ । अतएव इस प्रथ्वीका परित्याग करके तुम अभी 
पातालम चले जानेकी .तेयारी कर लो हुम तमी निर्दोप हो) 
मेरी आशा मानकर उसीके अनुसार आचरण करो । 

व्यासजी कहते हैँ-भगबतीके वचन 
सुनकर समसत दैत्यॉने उनका अनुमोदन रिया और 
चरम मस्तक हुकाकर पातालकी राह पकड़ ली | 
देबीने उनकी रक्षाका भार अपने उपर छे लिया 
था | किर भगबती अन्तर्घन हो गयीं और देवता 
भी अपने लोकफो चले गये | 

उस समय देवता और दानव सबने 
वैरभाव त्याग दिया । वे सुखसे समय व्यतीत 
करने लो | जो बड़भागी पुरुष इस परम पावन 
उपाख्यानको कहता अथवा सुनता दै, वह समूर् 
दुः्खोसे छूटकर परम पदका अधिकारी हो जाता 
है। (अध्याय १५) 
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जनमेजयके पूछनेपर व्यासजीके दवारा भगवानके विविध अवतारोंका वणन तथा 
नारायणके आश्रमपर आयी हुई अप्सराओंका पूर्ववृत्तान्त 


जनमेजयने पूछा--सुनिवर | भगवान्‌ विष्णुके सभी 
कम बड़े ही अद्भुत है । प्रमो | श्रीहरिने शुक्ाचार्यका शाप 
सत्य करनेके लिये किस प्रकार अवतार धारण किये और किस 
मन्वन्तरमे उनका पधारना हुआ ! धर्मके रहस्यको जाननेवाले 
ब्रह्मन्‌ ! भगवानके अवतारकी पापनाशिनी एवं सर्व- 
सुखदायिनी कथाका विशदरूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये । 

व्यासजी बोले--राजन्‌ | जित मन्वन्तर एवं जिस युगे 
भगवान्‌ भीइरिके जैसे-जैसे अवतार हुए हैं, उन सबको मैं 


बताता हूँ। सुनो । ठपबर | चाक्षुष मन्वन्तरमें भगवान्‌ 
श्रीहरिका “धमवतार? हुआ था। उस समय वे “धर्म! नामक 
ब्राक्षणके पुत्र होकर “नर और नारायण” नामसे घरातलपर 
प्रसिद्ध हुए । इस वैवस्वत मन्वन्तरके दूसरी चतुर्युगीमे 
अत्रिके पुत्र बनकर भगवान्‌ घराधामपर पघारे थे | 
वह उनका 'दसात्रेयावतार' था । अन्रिकी पनी अनधूयाने 
ब्रह्मा) विष्णु एवं शंकर--इन तीन प्रधान देवताओँसे पुत्र 
बननेका वर माँगा था। उसीको सत्य करनेके ल्यिवे उनके यहाँ 


# सुनिवेदपराणां हि सुखं सर्वत्र सर्वदा। मेहोक्यल च राज्येऽपि न सुखं लोभचेतप्ताम्‌ ॥ 


कृतेऽपि न सुशं पूर्ण सस्ृहणां फैरपि । 


(४।१६। ६७-६८) ' 


चौथा स्कन्ध] # जनमेजयके पूछनेपर व्यासजीके द्वारा भगवानके अवतारोंका वर्णन # १९७ 


अवतरित हुए थे। उन अत्रिपत्ती अनसूयाका पतित्रताओंमें 
सबसे प्रमुख खान दै, जिनके प्रार्थना करनेपर ब्रहम, बिष्णु 
और शंकर--तीनौ देवताओंने पुत्र बननेकी वात खीकार कर 
ली थी | व्रप्ाजी चन्द्रमाके रूपमे पभारे | खयं भगवान्‌ 
थ्रीहरिने दत्तात्रेयका रूप धारण किया | शंकरजी दुर्वासा श्रने। 
इस प्रकार तीनों महानुभावेनि अनसूयाको माता वननेका 
गोख प्रदान किया था | देवतार्मोका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
चोथे चतुर्युगगे भगवानका 'हृतिह्ववताए हुआ था | उनके 
मनोहर विद्म मनुष्य और तिइ---दोनेकि रूप लक्षित होते 
थे । उनके उस अनतारका उद्देश्य हिरण्यक्रशिपुको मारना 
था | उन्होंने ऐता नारतिंदरूप बनाया था, जिते देखकर 
देवता भी आश्रर्यमें डूब गये थे | श्रेष्ठ त्रेतायुगम बलि- 
का शासन करनेक्रे लिये भगवातले 'वामन! रूपसे वसुघाको 
पवित्र किया था | उस समय वे मुनिवर कश्यपके घर पभारे ये | 
महाराज वलि यश कर रहे ये । भगवान्‌ श्रीहरि वामनका वेश 
बनाकर यहमें पहुँच गये और छल करके बलिका राज्य छीन 
लिया | साथ ही उन्हें पाताल रहनेकी आशा प्रदान कर दी | 
उन्नीसवे चतुर्युगके घेतामं भगवान्‌ भ्रीहरिका “परश्चरामावतार? 
हुआ था। उस समय वे मुनिवर जमदमिके पुत्र बने थे। वे बढ़े 
बलवान्‌ थे । कई वार उन्होंने क्षत्रियोंका संहार कर डाला | वे 
श्रीमान्‌) सत्यवादी और जितेन्द्रिय ये | समूची पथ्वीपर महात्मा 
कश्यपका अधिकार करा दिया। राजेनद्र | त्रेतायुगर्मे भगवान्‌ 
का 'रामावतार' हुआ था । वे भगवान्‌ महाराज रुके बंझमें 
प्रकट हुए थे । उन्होंने देशरयको पिता होनेका दुअवसर दिया 
था। भगवान्‌ शरीइरिके अंध्रसे जिन महावली नर और नारायण का 
भूगण्डलपर पहले अवतार हो जुका था) वे ही अट्ठाईसबै युगके 
द्वापर पुनः घराधामपर पधारे | नर अईन हुए और 
नारायण श्रीकृष्ण । भगवानले पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये 
महैडोकर्मे आनिका कष्ट उठाया था । वे झासकके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए । उन्दने कु रक्षेत्रम अत्यन्त भयंकर एक महान्‌, 
युद्ध करवाया था । 

राजन्‌. | इस प्रकार प्रत्येक युगम भगवानके 
बहुतः अवतार हुआ करते हैं। भगवती प्रतिके अदेशानुणर 
अवतारॉका होना निश्चित दै क्योकि यढ सारी त्रिलोकी उती- 
के बशीभूत है । वे प्रकृति अपनी इच्छाके अनुसार दी जगत 
को निरन्तर नचाया करती ई । परम पुरुष परमात्माको प्रसन्न 
रखनेके लिये देवी प्रकृति अखिल चातक ष्टिम संलग्न रषी 
2 | सर्वप्रथम पर्रद्षने इस चराचर जगत्‌का सुजन किया । 


बह ब्रह्म आदिपुरुष है | उसका सर्वत्र प्रवेश दै | उसे कोई 
जान नहीं सकते | वह अबिनाशी है | वह न तो किसीके 
आश्रित रहता है और न उसका कोई रूप ही है | वह सदा 
शान्त और सबते महान्‌ दै । उपाधिभेदसे वही तीन प्रकांरका 
प्रतीत होता है। उठते योगमायाका अभिन्न सम्बन्ध दै) जिससे 
यह परा प्रकृति कृक्षित हो रही है। उत्पत्ति और कालके योगसे 
यह्‌ प्रकृति उससे भिन्न प्रतीत होती दै किंतु है एक दी । यही 
प्रकृति स्वेच्छापूर्बक विश्वके सुजन एवं संरक्षणमें तत्पर रहती 
ह | सत्रका मनोरथ पूर्ण करना इसका खाभाविक गुण है। 
कल्पके अन्ते संहार करना भी इसीका कार्य दै । विश्वको 
मोहित करनेकी योग्यता रखनेवाली यह प्रकृति तीन रुपोसे 
विरानमान है । इसीके एक-एक रूपसे सम्बन्धित होकर ब्रहम) 
विष्णु और शंकर क्रमशः विश्वके सुजन) संवर्धन तया संहार- 
रूपी कार्यमै सफलता प्राप्त करते हैं | इसी परा प्रकृतिने राजा- 
घिराज भगवान्‌ श्रीरामको रघुकुल प्रकट होनेकी प्रेरणा की 
थी । दानको परास्त करनेके लिये जहाँ कहीं भी भगवान्‌ 
अवतार ठे सकते है--ऐसी उत प्रकृति देवीकी व्यवस्था है | 
ऐसे ही इश संसारमें भी प्राणियोकी सृष्टि होती है । कोई सुख 
भोगते हैं तो बोई दुःख | सभीपर विधि-बिधान लागू है। 
कोई सन्तत्र नहीं है । 

जनमेजयने पूछा--मुने | नर और नारायणके आश्रम- 
पर अप्सराएँ जुटी थी, यह प्रसङ्ग आप कह चुके है। नारायण 
शान्तचित्त होकर अकेळे बैठे थे । अप्पराओद्वारा घृणित 
प्रस्ताव हो रहे थे | वे कामते आतुर थीं। उस अवसरपर 
मुनिवर नारायणके मनमै आया, इन अप्हराओको शाप दे 
दूँ; किंतु दूसरे भाई धर्मबेत्ता नरने उन्हें ऐशा करनेसे रोक 
दिया | मुने | उस समय बढी विकट समस्या सामने उपस्थित 
थी | नारायणने वहाँ कैसे निर्वाह किया; क्योंकि अप्सरएँ 
बार-बार अपनी अमिलावाएँ व्यक्त कर रही थीं। इरे 
अन्त प्रार्थना करके उन अप्सराभौकी बैसा करनेके लिये 
ही कहा था। जब अप्तराभोने नारायणते स्पष्ट कह दिया-- 
(आप इमारै पतिदेव बन जाइये? तब नारायणने क्या किया ! 
दादाजी | में मुनिवर नारायणका यह मोक्षदायी चरित्र सुनना 
चाहता हूँ । आप बतानेकी इपा कीमिये । 

व्यासजी बोले--धर्मश राजन्‌ | धर्मनन्दन महात्मा 
नारायणकी कथाका कुछ प्रसज्ञ अभी बता रहा हुँ, 
युनो । जब नारायण अप्सराओंको शाप देनेके लिये 
बिकुल तैयार हो गये; तब नरने इसका निषेध किया 


नर 


१९८ # नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


आरशा (क्या 


और उन्हे शाप देनेसे रोक दिया । तब 
मुनिवर नारायण मान गये और उन्होंने 
अप्सराऔंको आश्वासन देना आरम्भ किया। 
धर्मनन्दन नारायण एक प्रसिद्ध मुनि और 
परम तपस्वी थे | उनके क्रोधका वेग तुरंत 
शान्त हो गया | मुखपर मुसकराहट छा 
गयी | वे इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे-- 
प्मुन्द्रिग्रो | हमने इस जबामे नियम छे रखा 
है। किसी प्रकार भी विशह न करें, यह इम 
दोनोंकी प्रतिज्ञा है। अतएव तुमलोग इमपर 
कृपा करके खाँ पघारो धर्मश व्यक्ति दूसरेके 
नियमको भंग नहीं किया करते, यह निश्चित है। 
महाभागाओ|अब तुम कृपापूर्वक हमारे तकी रक्षा 
होने दो । मैं दूसरे जन्मर्मे तुम्हारा पति बयूँगा, इसमें कोई 
श्य नहीं है । सुन्दरियो | देवताओंका कार्य सम्पक्‌ प्रकारसे 
सम्पन्न करनेके लिये अध्यईसवै युगके द्वापरमें में भूमण्डलपर 
प्रकट होऊँगा | उठी समय तुम सभी अलग-अलग जन्म 
लेकर मेरी पत्नी बनोगी | राजाओंके धर तुम्हारी उत्पत्ति 
होगी | पश्चात्‌ तुमसे मेरा सम्बन्ध हो जायगा ।? यो भगवान्‌ 
नारायणने उन्हें पत्नी बनानेकी बात सुनाकर आश्वासन 
देनेके पश्चात्‌ जानेका प्रस्ताव उपस्थित किया | वे निश्चिन्त 
होकर वहते चढ पडी । इस प्रकार नारायणसे विदा 
पाकर वे अप्सराएँ खर्ग पहुंची और उन्होंने इन्द्रको 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । अप्तराओके मुखसे नारायणका 
विशद वृत्तान्त सुनने और उवंशीको देखनेके बाद इन्द्रने 
उन मश्चन्‌ पुरुष नारायणकी बड़ी प्रशंसा की । 


[ संक्षिप्तदेवीभागवत 
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धन्यवाद है; जिन्हीने अपनी तपस्याके प्रभावसे ऐसी उर्वशी 
आदि अप्सराएँ उत्पन्न कर.दीं | 

इस प्रकार धन्यवाद देकर देवराज इन्द्र प्रसन्न मनसे 
अपने कार्यमें संल्म हो गये और धर्मात्मा नारायगकी भी 
अक्षुण्ण तपस्या आरम्भ हो गयी । महामुने | नर और 
नारायणका यह उपाख्यान बड़ा ही अद्भुत है। में इसका 
वर्णन कर चुका । भरतश्रेष्ठ | वे ही नर और नारायण 
भगुमुनिके शापवश पृथ्वीका योझ दलका करनेके लिये अर्जुन 
एवं श्रीकृष्णके रूपमें भूमण्डलपर अवतरित हुए भे। 

तदनन्तर राजा जनमेजत्रने सब प्रकारके संदेहोंका 
निवारण करते हुए भ्रीकृप्णावतारकी कथा विस्तारपूर्वक 
सुनानेकी श्रीव्यातजीसे प्रार्थना की | ( अध्याय १६-१७ ) 


भाराक्रान्त पृथ्वीका भगवानकी शरणमे जाना, योगमायाका आश्वासन देना 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
लीछा बहुत विस्तृत है | उसे कहता हूँ; सुनो । देवीका 
अद्भुत चरित्र अवतारमें कारण हुआ करता है अर्थात्‌ 
सज्चिदानन्दखरूपिणी आदिशक्तिके मनमें सुटी इच्छा 
उन्न हुई कि भवतार-कार्य आरम्भ हो गया | एक समयकी 
बात है-पृथ्वी दुर्शेके भारते अत्यन्त दब गयी थी । उसे 
असीम कष्ट हो रहा था वह दीन और भयभीत होकर 
गायको रूप घारण-करके आँखेसि आँसू बहाती हुई सगे 
पहुँची । इने पूढा--(बहुंधरे | इस समय कौन-सा मय 
तुम्हारे सामने उपखित हो. गया है! किसके प्रयात्से तुम 
इतनी दुखी हो रही हो ! अरी, तुम्हें क्या कह दै ?? देवराज 


इन्द्रकी बात सुनकर पृथ्वी वोली--'देवेश | आप मुझसे , 
पूछते हैं तो में सारा दुःख, बताती हुँ; सुननेकी कृपा करे। 
मानद | इस समय दुष्ट राजाओंका भार मेरे लिये असह्य हो . 
गया हे । महान्‌ पापी जरासंघ मगधमे तथा शिशुपाल 
चेदिदेशर्मे भेरा खामी चन बैठा दै । प्रतापी काशिराजः 
शक्तिशाली रुक्मी, कंस, महाबली नरकासुर, सौभपति शास्य) 
दुरात्मा केशी, घेनुकासुर एवं वकापुर--ये समी लोग कमूर्ण 
शुभ घमोते विमुख हैं | इनमें, परस्पर लाग-डाँट लगी रहती 
है। ये बढ़े दुराचारी, सदा अमिमानमें चूर रहनेवाळे तथा . 
काल्खरुप हैं। देवेन्द्र ! इनसे मुझे बड़ी व्यथा हो रही है । 
विमो | मैं इनके भारसे बहुत ही दवं गयी हुँ । इस भारका 
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वहन करना अत्र मेरी डाक्तिसे बाहर हो गया दै | में क्या कहूँ 
और, वाँ जाउँ? बस) मेरे मनम यही बढी चिन्ता है | 


(देवराज | आपको विदित है; पहले भी मुझपर विपत्ति पड़ी 
थी | शक्तिशाली श्रीहृरिने वाराह्यवतार धारण करके मेरा 
उद्धार किया था । उस समय वे मेरै उद्दार न हुए होते 
तो इस समय उससे भी अधिक दुःख भोगनेका अवसर ही 
कंसे आता? क्योंकि उस समय कश्यपनन्दन दुराचारी 
ह्रिण्याक्षने मुझे चुराक्रर अगाध जहमें दुवो दिया था । उस 
अतरसरपर भगवान्‌ विष्पुने शूकरका रूप धारण करके उस 
दुष्ट देखको मारा और मुझे जरसे बाहर निकाला | साथ ही 
मेरे खिर रहनेकी व्यवस्था कर दी | अन्यथा में पातालमें 
शान्तचित्त रहकर सुखकी नींद सोयी रहती । देवेश | अब 
: मैं दुराचारी राजाओंका मार ढोनेमें बिल्कुल असमर्थ हँ । 
अतएव देवेन्द्र ! आपके चरणोंमें मेरा मस्तक झुका है। 
आप चतुर नाविक बनकर मेरा दुःखरूपी अशर समुद्रे 
उद्धार कीजिये १: 


तदनन्तर इन्द्रकी सम्मतिसे थ्वी व्रह्माजीके पात गयी | 
फिर बरह्मान्रीने उनको भगवाम्‌ विष्णुके पास चळनेको कश । 
समस्त सुरगण एवं पृथ्वीको आगे करके वे भगवान्‌ विष्णुके 
भव्य भवनपर पहुँचे | और वेदबावयोंद्वारा उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीद्ररिकी स्तुति आरम्भ कर दी । उनके गनमे भक्ति और 
नम्नताका भाव भरा था | 


घह्माजीने कहा --प्रमो | आप हजार मस्तकबाले हैं । 
इजारों नेत्रा और चरोति आप सुशोभित हैं। आप देवाधिदेव 
सनातन वेदपुरुष ऐ | रमापते | आप सर्वत्र विराजमान 
हु । इमं जो अमरल प्राप्त था) आगे होगा या सम्प्रति 
विद्यमान कै वह आपका दी झ्ृपाप्रहाद है। आपकी इतनी 
बिश्ञाल महिमा दै | भला, भिशेग्रीमें इसे कौन नहीं जानता । 
आप ही' सबके कर्ता, धर्ता और संदर्ता ैं। आप अपार 
शक्तिशाली पुरुपकी गति सर्वत्र अवाधित रहती है। 


व्यासजी कहते हँ--इस प्रकार खुति करनेपर 
गर्दन भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो गये | उनका हृदय 
महान, पवित्र दै | ब्रझादिको उन्होने अपने दर्शन दिये 
और उपसत सभी देवताओंका प्रतन्नतापूर्वक खागत किया । 
साथ ही उनके आनेका विस्तृत कारण भी पूछा। तप 
त्रधानीने भगवान्‌, विष्णुको प्रणाम किया और कढ 
“जनादन | पृथ्वी बड़ी दुःखी है। विष्णो | इस बातपर ध्यान 
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रखते हुए इसका भार दूर कर देना आपका परम कर्तव्य 
दे। दयानिधे | अब द्वापर समाप्त दो रहा है । आप 


भूमण्डलपर पधारे और दुष्ट राजाओंकों माग्कर परीका 
भार इरण करनेकी कृपा करें |? 


भगवान्‌ विष्णु बोले--इस विषयमै में बिह्कुल 
परतन्त्र हूँ। में दी नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इन्द्र, अग्नि) यम) 
टा; सूर्यं एवं बरण--सभी खतन्त्रतारदित हैं । यह समूर्ण 
चराचर जगत्‌ योगमायाके अधीन है । ब्रह्मसे लेकर 
खम्वपर्यन्त सब-्के-सब उन्हीं गुँथे हुए हैं| सुव्रत ! वह 
योगमाया सर्प्रथम स्वेच्छापूर्यक जेता काम करना चाहती दै 
इमलोग उसी प्रकारके कार्यमें केवल सहकारी बन जाते हैं | 
समीपर उसका पूर्ण अधिकार है । 


व्यासजी कहते हँ--इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ 
जित्तक्री मायासे मोहित हुए सम्पूर्ण प्राणी उत जगद्ुरुको जाननेमै 
असमर्थ रहते हैं; उस पखरद्षका प्रसङ्ग भगवान्‌ बिप्णुने 
ब्रह्मसे बतलाना आरम्भ क्रिया | वे बोढे--'दृमपर मायावी 
इतनी गहरी छाप पड़ी है कि हम उस जगहुरुका ध्यान ही 
नहीं कर पाते। ये परम पुरुष झान्तखखरूप हैं| उनका विग्रह 
सतू, चित्‌ एवं आनन्दमय दै। उनका कमी अन्त नहीं 
होता । उन पखदाकी शक्ति बड़ी ही ब्रिलक्षण है | कल्पके 
आरम्म होते समय सुधासागरमे तुम उस शक्तिको देख भी 
चुके हो । उस समय शंकरसहित में भी उनकी झाडी कर 
रहा था। फिर मगिद्वीपर्मे भी उस झक्तिका दर्शन हुआ 
था | उस समय पारिजात नामक वृक्षके नीचे रासमण्डछ 
था । सारा समाज लुटा था । वह अद्भुत शक्ति सबके आगे 
बिराज रही थी | यह देखी हुई बात है। न कि केवल सुनी 
हुईं | अतएव इस अवतरपर सभी देवता उसी परमा शक्तिका 
चिन्तन करें | वह आद्याशक्ति कल्याणमयी, सम्पूर्ण अभीष्ट 
प्रदान करमेवाली एवं मायाखरूपिणी है। पहारे उसका 
अभेद तम्बन्ध है ।' 


` ध्यासज्ी कहते है-भगवान्‌ विष्णुके यों कहनेपर 
ब्रहम प्रभृति समस देवता; जो सदा विराजमान रइनेवाढी तथा 
योगमाया नामसे प्रसिद्ध है; उन भगवती सुबनेश्वरीका एकाग्र 
मनसे ध्याव करने छो | स्मरण करते ही भगवती साक्षात्‌ 
सामने प्रकट हो गर्मी । उनके हाथ पाश; अंकुश एवं 
अभवधुद्रासे सुशोमित थे। उनका भ्रीविभह लालिमा लिये 
हुए था । देखनेमें वे अत्यन्त अद्भुत थी | उनके दर्शन 
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पाकर देवताओंको अहीम आनन्द हुआ । अतः वे उनकी 


देवता बोले--जिस प्रकार मकड़ीकी नाभिसे सूत तथा 
आगसे चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रक्रार जिनसे 
यह जगत्‌ प्रकट हुआ है; उन परमा शक्तिको इम प्रणाम 
करते हैं । जिनकी मायिक शक्तिके प्रभावसे यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ खित है, उन भगवती भुवनेश्वरीका हम चिन्तन 
करते हैं | उनका विग्रह चिन्मय है । वे करुणाकी समुद्र हैं | 
जिन्हें न जाननेसे जगतूका प्रपञ्च सामने बना रहता है और 
जान लेनेपर जगत्‌की नश्ररता प्रत्यक्ष हो जाती दै, उन 
शानखरूपिणी भगवती भुबनेश्वरीका हम ध्यान करते हैं | वे 
हमें सदबुद्धि प्रदान करें | वे महालक्ष्मी हमारे ध्यानका विषय 
बने | उनमें सारी शक्तियाँ वर्तमान हैं । उनके. चरणोमे इम 
मम्तक शुकाते हैं। वे देवी हमें सत्कर्मम लगानेकी प्रेरणा 
प्रदान करें# | माता ! तुम्हें हमारा नमस्कार है | भूमण्डळका 
भार दूर करनेमें कुशळ भवानी | प्रसन्न होकर हमें कल्याणके 
मागी बनाओ | दयासे द्रवित रहनेवाछी देवी | इस समय यह 
काये सामने उपस्थित है | यह पृथ्वी भारते अत्यन्त व्याकुळ 


है। महेशरी | तुम दैल्योंकी मारकर इसका भार दूर करो] 


साथ ही साधुपुरषोका कल्याण करना भी तुम्हारा परम कर्तव्य 
है। माता | इस समय जो कंस) भौमापुर, कालयवन, केशी, 
जराहंथ, वकासुर, पूतना, खर और शात्वप्रभति प्रधान नरेश 
हैं तया इनके अतिरिक्त भी जो भूमण्डलके राजा हँ; उन्हें 


प्रचोदयाद्‌ ? [ महालइमी-गायनरी ] ( ४। १९ । १३ ) 


क 'महारुएम्ये च विश्नदे सरवशत्त्ये च घीमहि। तन्नो देवी 


यथाशीघ्र मारकर पृथ्वीको उनके भारसे मुक्त करनेकी कृपा करे | 
कमललोचने | जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सके ये, वें सभी 
=~ दैत्य युदर्गे तुम्हारे आनन्ददायी मुखके सामने 

| आते ही वार्णोके लक्ष्य बन गये | तुम्हारी 
लीळासे ही वें प्राणोठे हाथ धो बैठे । दितीयाके 
चन्द्रमाको मतकपर धारण करनेवाली देवेश्वरी | 
शक्तिसेवञ्चित होनेपर विष्णु एवं शंकर आदि जितने 
प्रमुख देवता हं वे भी हिड-डुलतक नहीं सकते | 
र्ट शेषनाग भी तुम्हारी शक्तिके अभावमें पृथ्वीको 
५ धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं। 
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इन्द्रने कहा--भ्या सरखतीरहित ब्रह्मा 
विश्वकी स्वनार्मेः लक्ष्मीरहित विष्णु जगतके 
संरक्षणमे तथा उमारहित रुद्र संतारके संहारमे 
समर्थ हो सकते' हैं ! कदापि नहीं | किंतु 
जब सरखती। ल्मी और उमा संशक तुम्हारी शक्तियाका 
सहयोग उन्हें प्राप्त होता है, तभी वे अपना कार्य सम्पादन 
करनेमें समर्थ हो पाते हैं। 


भगवान्‌ विष्णुने कहा--अखिल भूमण्डलकी व्यवस्था 
करनेमें पूर्ण स्वतन्त्र देवी ! यदि तुम्हारी शक्तिका सहयोग प्राप्त 
न हो तो कमी भी निलोकीकी रचना करनेमे बरह्मा; पालन करनेमें 
विष्णु तथा संहार करनेमें रुद्र समर्थ नहीं हो सकते | अनपे ! 
निश्चितरूपसे सबमें शक्तिरूपसे केवल तुम्ही भात रही हो | 

ब्यासजी कहते है--इस प्रकार ब्रझाप्रमत प्रधान 
देवताओंने देवीकी स्तुति की, तब वे करने लगीं - 'देवताओ | 
संतापरहित होकर बताओ--अभी मेरे करने योग्य वह कौन- 
सा कार्य है। इस जगतूमें कोई केसा भी असाध्य काम 
क्यो न हो और उसकी पूर्ति देवता चाहते हे, तो ` 
मैं उसे करनेको तैयार हूँ । श्रेष्ठ देवताओ | आप सत्र 
लोग अपना तथा पृथ्वीका दुःख बताइये |? 


देवता बोले--यह पृथ्वी भारसे अत्यन्त व्याकुल होकर 
इमलोगोंके पास आयी है। दुष्ट राजाओने इसे महान्‌ बलेश 
पहुँचाया है । इसकी आँखोंसे आँसू गिर रहे हैं और इसका 
शरीर कॉप रहा है। भुवनेश्वरी | सर्वप्रथम इसका भार दुर 
करनेकी कृपा करें | शिवे | सम्प्रति देवताओंका भी यही 
अभिलषित कार्य दै माता | तुम पहले भी महिषासुरको 
मार चुकी हो | वह दानव बड़ा ही बलवान्‌ था | करोड़ों 
दैत्य उसके सहायक भी ये | वैसे ही पराक्रमी शुम्भ, 


चौथा स्कन्ध ] 


निशुम्भ, रक्ततीज, अपार बलशाली चण्ड, मुण्ड 
तथा वैसी ही शक्तिते सम्पन्न धूप्र॒लोचन। दुमुख, 
इुस्सह--जो अत्यन्त भयंकर एवं प्रतापी थे-तथा दूसरे 
भी बहुत-से दुष्ट देल तुग्दारे ही हाथों कालके ग्रास बन चुके 
हु) पेकी ही भाँति अत्र भी समूर्ण दुष्ट देलोको--जो 
जगतूर्मे राज्य कर रहे हैं--मारकर उन दुराचारियोंके दुस्सह 
भारते पृथ्वीकै मुक्त करनेकी कृपा करें | 

ब्यालजी कहते है--जग्र केल्याणमयी भगवती 
जगदभ्याते देवताओंने यो प्रार्थना की) तब देवी उनसे कहने 
लगी | उस समय भगवतीका मुख मुतकानसे भर गया था। 
काली माहँ उनके श्रीमुखकी शोभा बढा रही थी | मेत्रकी 
भाँति गम्मीर वाणीमै बे बोलीं । 

भ्रीदेवीने फहा-देवताओ | मैं अंशावतार धारण 
फले) जिससे सम्पूर्ण दुष्ट राजाओंके भारसे प्रथ्वीका उद्वार 
शे जाय--यह विचार मेरे मनमें पहले ही हो चुका है | जितने 
दानव रास्य कर रहे हैं, उन सत्रको भार डालना मैंने अपना 
परम फर्तव्य मान रखा है। जरासंघ प्रभृति समी मूर्ख 
नरेश मारे जायेंगे। महाभाग देवताओ | आपलोग भी 
अपने-अपने अंशासे शत्तिसहित घरातलपर पधार | मेरे 
अवतार हेनेसे पूर्व खर्गके व्यवस्थापक कश्यपजी अपनी 
पत्नीकै साथ यदुकुलमे जन्म लेकर वसुदेव मामसे विख्यात 
हें । वैसे दी अविनाशी भगवान्‌ विष्णु भी भूगुपुनिके 
शापानुसार अपने अंशसे वसुदेवके घर पुत्र बनकर पघारनेक्री 
कृया करेंगे | में उसी गोकुलमें यशोदाके उदरसे प्रकट 
होउँगा । मुप्रतिष्ठित देवताओ | मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य 
सिद्ध दो जायेंगे विण्णुक्रा अवतार कारागारमै होगा | उस 
समय में उन्हें गुळ छे जनिकी व्यत्रस्या कर दूँगी | महाभाग 
शप्रो देवकीके गर्भते खांचकर रोहिणीके उदरमें उपस्थित 
करना भी मेरा कर्तब्य होगा | मेरी शक्तिका सहयोग पाकर 
वे दोनों मदानुभात्र दुष्टा दछन करनेमे लग जायेंगे! 
द्वापरके व्यतीत शेते दी समूर्ण दुराचारी राजाओंका संदर 
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कर डालना बिल्कुल निश्चित हो चुका है | साक्षात्‌ इन्द्र मी अशेन 
बनकर धरातलपर पधारें और दुष्ट राजाओंकी सेनाके संद्वारमें 
लगजायें धर्मके अंशसे प्रकट हेकर महाराज युधिष्टिर धराधाम- 
पर विराजमान होंगे | वायुके अंगसे मीमसेनक्रा तथा 
अधिनीकुमारोंके अंशते नकुल एवं सहदेवका भी प्राकृत्य 
शेगा । उत्त अवसरपर वसुके अंशसे प्रकट होकर भीष्म राक्षस- 
सेनाका संहार करेंगे । अब आपडोग यहाँसे पधारें और 
पृथ्वी भी सुस्थिर होकर समय व्यतीत करें | महानुभाव 
देवताओ | में इस-भूमिका भार अतश दूर कर दूँगी। सभी 
देवता केवळ निमित्तमात्र होंगे | तारा काम मेरी शक्तिके 
ऊपर निर्भर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्षत्रियोंक्रा 
यह घोर संहार में कुरुक्षेत्रके मैदानमै करूँगी। दूतरेकी 
वस्तुको पानेकी इच्छा करना, सत्रको ,परास करनेकी 
अभिलापा रखना तथा काम एवं मोहकी अपनाये रखना-- 
इन दोषोके कारण सारे यादव भी काठके ग्रास बन जायेंगे | 
ब्राह्मणके शापते उनके वंशका हो उच्छेद हो जायगा | 
भगवान्‌ भी शापको सत्य करनेके लिये अपने उस कलेवरका 
त्याग कर देंगे | अतः अव आपसभी देवता भगवान्‌ विष्णुके 
सहायक वनकर अपनी पल्ियोंके साथ मथुरा एवं गोऊुलमें 
जन्म धारण करें | 


व्यासजी कहते हैँ-पर्रहकी योगमाया उपर्युक्त 
वाते कहकर अन्तर्धान दो गरी । सब देवता 
पृथ्वीको साथ लिये हुए अपने-अपने स्थानपर चले गये | 
योगमायाकी वाणीसे पृथ्वीकै मनका विप्राद दूर हो गया | 
बह शान्तचित होकर समयक्री प्रतीक्षा करने लगी | 
जनमेजय | उसपर ओपधियों ओर छताओंका अत्यन्त विस्तार 
हो गया | प्रजा सुखी हो गयी ओर द्विजातियोंके लिये मान्‌ 
अभ्युदयका अवतर प्राप्त हो गया । समस्त ' मुनिजन अलन्त 
आनन्दके साथ धार्मिक कृत्य करनेमें तत्पर हो गये। 
( अध्याय १८-१९ ) 


देवीकी महिमाका वर्णन तथा श्रीकृष्णावतारके कथाप्सङ्में ही बसुदेवजीकी बुद्धिमचासे देवकीकी 
कंसकी तठवारसे रक्षा, देवकीके बालकका कंसके द्वारा मारा जाना 


व्यासजी कहते है--जनमेजय | प्रथ्वीके मारपुक्त 
होनेक्ी कथा तया कुरुक्षेत्र एवं प्रभावक्षेत्र्मे योगमायाद्वारा 
छेनाके संवारा प्रसङ्ग भी बताता हुँ, सुनो | अमिततेजी 
भगवान्‌ विष्णु यदुकुळगे प्रकट हुए ये, इसमें दो कारण 


हैं-मुनिवर शुका शाप एवं योगमायाकी प्रबळ इच्छा | 
मेरी समझसे तो योगमायाकी इच्छा ही प्रधान है। पृथ्वीका 
भार दूर करना तो निमित्तमात्र था | योगमायाका विधान 
मानकर भगवान्‌ विष्णु घरातळपर प्रकट हुए ये | - 
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राजन्‌ मेंपन और मेरापन बन्धनम डालनेवाली सुरद 
रत्तियाँ हैं। इनसे न बँधकर मुक्तिकामी और मुक्तिकामी--दोनों 
ही प्रकारके योगी उन कल्याणखरूपिणी भगवती जगदम्बाकी 
उपासना करते हैं, जिनकी किंचिन्मात्र भक्ति प्रात हो जाने- 
पर भी प्राणी मुक्त हो सकता है; फिर ऐसा कोन पुरुष है; जे उनकी 
उपासनान करे! किसी व्यक्तिके मनमें यह आकांक्षा भी उठती 
है कि 'मुवनेशि मां पाहि? कहूँ; तो उसके मुँहे “भुवने? 
इस शब्दके उच्चारण होते ही भगवती जगदम्बा उसे त्रिलोकी- 
का वैभव प्रदान कर देती हैं | फिर “मां पाहि? कहनेपर तो देने 
योग्य कुछ भी न रहनेके कारण भगवती अपने ऊपर भक्तका 
करण खीकार कर लेती हैं | राजन्‌ | यह जान लेगा परम 


आवस्यक है कि विद्या और अविद्या-ये दोनों रूप उन और 


भगततीके ही हैं । विद्यारूपा भगवतीके प्रसादसे प्राणीका 
उद्वार हो बाता है और अविद्या बन्थनमें डाल देती है | 
राजन्‌ प्राणीका मरना ओर मरे हुएका जन्म पाना-- 
यह विल्कुळ निश्चित है। समूण प्राणियोंकी यह खिति चक्केकी 
भाँति चक्कर काटती रहती दै। मोहजाले भढीभाँतिबँधा हुआ 
प्राणी उससे मुक्त हो जाय--यह कदापि सम्भव नहीं है; क्योंकि 
मायाकी विद्यमानतामें मोहजाऊका अभाव होना बिल्कुल 
अतम्मव है। राजन | सृष्टे समुचित अवसरपर जन्म लेना 
ओर निघनके अवसरपर मर जाना--यह अनिवार्य नियम है । 
ब्रा आदित सत्र-केसव इस नियमका पालन करते 
हैं। रपवर | जिसके वधमें जो निमित्त बन चुका कै उसीके 
द्वार उसकी मृत्यु होती है। विधिने जो रच रखा है, वह 
अवश्य होकर रहता है; उसे कोई विफल नहीं बना सङ्गता | 
जन्म) मरण) बुदापा) रोग अथवा सुख एवं दुःख--जिधके 
लिये जो विधान निश्चित है; उसे वह भोगना ही पढ़ता दै | 
जगम ऐसा कोई मी नहीं है, जो उस निर्णयको काट सके | 
प्रमाण प्रत्यक्ष दीख रहा हे--ये महाभाग सूर्य और चन्द्रमा 
सबको सुखी बनानेमें संलग्न रहते हैं; किंतु अवशर पाकर 
इन्हें भी शजु सताया करता है | ये उसकी पीड़ासे सदाके लिये 
मुक्त नहीं हो सकते | राषन्‌ | देखो) तूर्वनन्दन शनिको 
क्षपरोगका शिकार होना पड़ा है। चन्द्रमा करी होकर 
समय काटते हैं । इससे सिद्ध दै कि महानूसे-महान्‌ व्यक्तिके 
जिये मी विधिके विधानको मिटा देना अत्यन्त असम्भब 
है। महाराज | योगमाया महान्‌ बढती है । उसके बिषयमै 
मैं कहाँतक क्या (कहूँ; जिसका मचाया हुआ यह सारा 
विध अब मी चकर बाट रहा है | भगवतीकी इच्छा 


भगवान्‌ विष्णुके अनेक अवतार होते हैं । प्रत्येक अवतार वे 
माति-मातिकी ढीढाएँ करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवताऔं- 
का कार्य सिद्ध करनेके लिये मनुष्यरूप धारण करके 
घरातळपर पघारे थे। उन्दने जो कार्य किये हैं; वे मी 
तुमसे संक्षेपते कहूँगा। | 

प्राचीन समयकी बात है-यमुनाके मनोहर तटपर 
मधुवन नामका एक वन या । वहाँ व्वणाठुर नामते विख्यात 
एक प्रतापी दानव रहता था । उतक्रे पिताका नाम मधु था| 
वरके प्रमावते लवणासुरके अमिमानकी सीमा नहीं थी | उस 
दृष्टे द्विजातिमात्र कष्ट पा रहे ये | महाभाग | लवणे 
छोटे भाई शतुम्नने उठ महामिमानी दैत्यको संग्राममे मार डाला 
वहीं मथुरा नामकी एक अत्यन्त रमणीय नगरीबता दी। 
मेघावी शत्रुप्रके दो कुमार थे, जिनकी आँखें कमलके समान 
थीं । उन्होंने उन दोनों पुत्रौको मधुराके राज्यका व्यवस्थापक 
बना दिया। आयु समाप्त होनेपर वे खर स्वर्ग सिधार 
गये | समयानुसार सूर्यवंशी राजाओंकी सत्ता मिट गयी | 
तब यादव उस मुक्तिदायिनी मधुगके शासक हुए। 
राजन्‌ ये सब बातें आजते बहुत पूर्वकी हैं | ययातिके एक 
वंशजका नाम शूरसेन था | महाराज | वे मधुराके राजा हुए 
ये और बही सारी सम्पत्ति भोगनेका सुअवसर डर प्राप्त 
था। वरुणके शापानुसार कश्यपजी उन्हींके वंशज दुसरे शूरसेन- 
के पुत्र बनकर उठ पावन पुरीमै पधारे | वसुदेवके नामसे उनदी 
रिद्धि हुई | पिताका खगवात हो जानेपरवछुदेवजी वैद्यदृ्तिसे 
जीवन व्यतीत करने लगे । उन्हींके धर भगवान्‌ विष्णुका 
पघारना हुआ था | उस समय बाँके राजा उग्रसेन थे | 
उनके पुत्री जो सबसे बड़ा था, उसकी कंस नामसे 
ख्याति थी । वरुणने अदितिको भी शाप दे दिया था। 
अतः वे मी कश्यपजीकी अनुगामिनी बनकर जगते 
पारी । उन्होंने देवकको पिता बननेका सुअवतर प्रदान 
किया था । वे देवकी नामते परसिद्ध हुई । महात्मा देवकने 
अपनी पुत्री देवकीका बिदाइ वसुदेवके साथ कर दिया । 
विवाह हो घानेपर बिदा होते समय आकाशवाणी हुई-- 
“महामाग कंस | इस देवकीका आठवा. पुत्र महान्‌ 
शक्तिशाली पुरुष होगा, उसके हाथ तुम कालके कलेवा बन 
जाओगे ।? यों आकाशवाणी सुनकर महापराक्रमी कंसके 
आश्रर्यक्री सीमा न रही | उस देववाणीको सत्य मानकर 
वह अत्यन्त चिन्तित हो उठा | कतन्यक्े विषयमै विचार , 
करनेके पश्चात्‌ उसने यह निश्चय किया कि “यदि मैं देवकीको 
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अभी मार दाह तो सममत्र कै मृत्यु मेरे पात नआ 
सके | मृत्युका भय उपस्थित करनेवाले इछ किन 
अदतरपर दूसरा कोई उपाय लागू नहीं हो सकता । किंतु 
देवकती मेरे पिता-तुस्य ऐ | यह देवकी उनदी पुत्री है। 
अतः इए पूज्य बहनकों कैसे मासे--यह विचार उसके 
मनमें उसन्न हो गया । फिर सोचा, (पट्टी मेरी साक्षात्‌ 
मृत्यु हे । विद्वान्‌ पुरुष प्रणित कर्म करके भी शरीरकी 
रक्षा दिया फरते ई । प्रायम्रित्त कर छेनेपरपाप धुल जाता । 
शनीजनोने पद नियम बना दिया है कि नीच कर्म करके भी 
शरीरकी रक्षा करनी चाहिये |? यों विचार करनेके पश्चात्‌ 
दुरात्मा बसने तुरंत तलवार उठा ली और बहिन देवकीफे 
फेश पकडू लिये । उसने म्यानसे तलवार निकालकर 
उसे पापर्मे ठे लिवा और नववितरादवता देवकीकों अपनी भेर 
जीचमर उसे मार डाटना चादा । सारी घनता इस घृणित 


यदुयुलके जो प्रशिद्ध बृद्ध पुरुष थे, उन्होंने कंसको युद्ध 
करनेसे रोकनेकी बहुत चेष्टा की और कह्--“बीर | बमम ऐसी 
मूर्खता क्से आ गयी ! यह तुम्हारी आदरणीया बहन दै; 
इसे मार देना सथा अनुचित है, सो भी विवाहके इत उत्तम 
अवसरपर | वीर | ज्रीकी इत्या अयन्त दुस्सह काये दै; 
इसे जगतमें अपयश फैलता है और धोर पाप तो छगता ही 
है । केवळ आकाशवाणी सुनकर विना कुछ ठोचेसमझे ऐसा 
करना बिल्कुछ अनुचित है | सम्भव दै, तुम्हारे अथवा इसके 
ही किसी शत्रुने तुमछोगोंकी अपत्रीति फैलानेके लिये 
आकाशमै छिपकर ऐसी अनर्थकर बात सुना दी दो । राजन्‌ | 
दुग्द्रे अथवा वघुदेवके सुयश्षकों नष्ट करनेके विचारे ही 
किसी मायाके जानकार शत्रुने यह यात घोषित की है। 
अरे, तुम बीर पुरुष दोकर भी इस आकाशवाणीस भयभीत 

दो रहे हो ! तुम्हारे यको जड़से उखाड़ 


Fr Po bo Ai [69 भनेक लिये ही यइकिही मुकी करत है! 
fh re हुँ fa; Re जो कुछ भी दो, विवाहके इस उत्तम अवसरपर 
fr मत पन? र गातच ग | 
धरल! कि tet 620 क Re i ` जो ऐोनेवाही बात दै, वह तो अवश्य होकर 
BO म पेशा जेव वटल! 
र स्ट i as धरा ण याल जब इस प्रकार शद्ध यादर्वोके समझानेपर 
जप करर पस भी कंत उठ पापकमएे विरत नहीं हुआ, तब 
हक पल नह नीतिके पूर्ण जानकार वदुदेवजी भी चुप नहीं 
कह | [® रह तके उदे उत दशे पहा- "४8 | 
: Bok, Dai ५ | | म इस अवतरपर मैं तुमसे सची बात कद रहा हूँ । 
न र ० १ क ॥ सत्यपरहीती्नो लोक टिके हुए | देखो, देवकीके 
' 2) १. है) बच्चे उत्पन्न होते ही में उन सबको लाकर तुम्हे 


पासको देल सही थी। देवडी मारी जा ररी है यद देलकर 
बड़े जरा दादादार मच गया | वसुदेयडीका साथ देनेवाछे 
युन. चौर युद्ध करके लिये उद्यत शे गये । उन्दने हाथमे 
धनुष उटा डिये | यसुदेवजीके ये सभी सद्दायक बड़े अद्भुत 
उमा घे । उन इष्टि देवमाता देवकी कंसकी स्पा-पात्र 
थी । अतः उन्दोंने परते कष्ा--हसे छोड़ दो-डोड 
दो |! कंपो लाचार ऐकर उसे छोड़ देना पढ़ा | पसे साथ 
मे महान भयंकर सुद्ध करने लगे | उन धमकी बुद्धि बढी 
दिलशण थी | कंस भी साधारण ब्यक्ति नद था। उठ 
महान्‌ मकर एवं रोमाञ्चकारी युद्के आरम्म शे घातेपर 


सौ दूँगा | राजन्‌ | यदि जन्म होते ही बच्चा 
आपको न छा दूँ तो उस पापके परिगामखरूप मेरे पूर्वज 
भयंकर कुम्मीपाक नरकर्मे गिर, जाप ।? 

वमुदेयगीक इस अन्तिम निर्णयको सुनकर नागरिकगण 
तुरंत कंसके प्रति बोल उठे--बहुत ठीक, बहुत 
टोक ! फिर कहा) 'वसुदेवजी बढ़े महातमा पुरुष हैं। ये 
कमी झळ नहीं बोलते । महाभाग ! तुम देवकीका 
जुड़ा छोड़ दो । ऐसा करते दुई खर्या पाप भी 
नहीं होगा |! 

व्यासज्ञी कहते हैं--इद्ध यादव बढ़े धर्मश पुरुष 
थे । उनके उपर्युक्त दंगसे उमझानेपर कंसने क्रोध त्याग 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः क [ संक्षिप-देवीभागवत 


SS 


दिया । उस समय वसुदेवजीके सत्य वचनपर उसे पर्मात 
दिश्वात हो गया या । फिर उच्च खरे दुन्दुभियों वज 
उठी | उत तमामण्डपमें जितने लोग ये, सभी जय- 
जयकार करने लगे | इस प्रकार यशखी वसुदेवजी 
कंसो प्रसन्न करके उससे देवक्रीको छुड़ाकर उस नवोदाके साय 
अपने इषट-मित्रोंसहित निर्मीकतापूर्वक सात्र घर चले गये । 
व्यासजी कहते हैं--देवीखरूपा देवकी बुदेवजीके 
साथ मर्यादाके अनुसार रहने लगीं | उपयुक्त समय 
आनेपर उन्हें गर्म रह गया । दसवें महीनेके अन्तमे 
उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रत किया | उस बालकके 
समी अङ्ग वड़े ही सुडौढ थे | पुत्रके पैदा होते ही 
प्रसिद्ध सत्यवादी महाभाग वसुदेवजीने भावीको 
प्रधान मानकर देवमाता देवकीसे कद्ा-'वामोरु | में 
पुत्र-समर्पणकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, यह वात तुमसे छिपी 
नहीं दै | महाभागे | उत समयकी कठिन परिखितिमें प्रतिश 
करके ही मैंने तुम्हें बचावा था; अतः सुन्दर चोटीसे शोमा 
पानेवाली प्रिये | तुम्हारे चचेरे भाई कंसको मैं यह पुत्र 
दे देनेका बिचार कर रहा हूँ | कं महान्‌ नीच है अयवा 
दैव ही नाश करनेपर आ ठुला है--ऐही सिमिति तुम क्या कर 
सकोर्गी ! विचित्र कमोक्रे परिपाकको आमञ्चानग्रूत्य प्राणी 
किती प्रकार भी नहीं जान सकते | यह निश्चय है, सम्पूर्ण 
प्राणी कालके पाशे जड़े हुए हैं। अपना किया हुआ 
कर्मफल उन्हें अत्रय मोगना पडता है, चाहे वह 
झुम हो अथवा अशुभ | जीवके प्रारब्घक्री रचना अक्षाके द्वारा 
हुई है। वे भठीभाँति रोच-समझकर ही सत्र कराते ह | 
देवकीने कहा--खामिन्‌ | पूर्वजन्मके पार्पोका 
परिमाईन करनेके लिये प्रायश्चित किया जा सकता है, 
महात्मा पुरुषेनि धर्मशाक्लोमें इसका स्पष्ट उल्लेख 
किया दै । अतएव अनघ | आप ही बतलाइये कि प्रायश्चित्त 
करनेगर मनुष्य पापोंमे छूट सकता है या नहीं ! यदि नहीं, 
तब तो धमंशात्रके प्रणेता याशरल्तयादि मुनिर्यकि बचनोंका 
कोई मूल्य ही नहीं रह जाता । यही नहीं ! किंतु दैवके अमिट 
मान छेनेपर तो आयुर्वेद, मन्त्रचाद्‌ तथा अनेक प्रकारके उद्यम- 
समी व्यय हो जाते है; हिर तो जितने आपवाक्य हैं, सभी 
प्रमाणयून्य हो जाते है | उद्यम करनेपर सफलता प्राप्त हो 
जाती है--इस विषयमै प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है; अतएव 
इस अउतरपर सोच-समझकर कोई ऐता उपाय करना चाहिये; 
या परिणामलहप मेरे इस दयापान्र वच्चेकी प्राण-र्ष 
व्यव | व . 


वसुदेवजी बोले-महामागे | में तुमसे यह सच्ची 
वात वता रहा हूँ; सुनो--/उद्यम अवश्य करना चाहिये; 
परंतु फळ देवकी इपापर निर्भर है | इस जगतूर्म जितने प्राणी 
हैं, उनका तीन प्रकारके क्मोतते सम्बन्ध है | प्राचीन रहस्ये 
वेत्ता विद्वान्‌ वेदों और श्वाम्रेमि इस विषयका प्रतिपादन 
करते हैं| सुमब्यमे | उन तीन प्रकारके कमेक्रि नाम ऐ- - 
संचित, प्रारन्ध और वर्तमान । वामोद ! जितने प्राणी 
हैं, उनके जन्म लेनेमें शुमाशुम कर्म ही बीज हैं; अनेक 
जन्मोके उपार्जित कर्म समय पाकर फळ देनेके लिये सामने 
उपस्थित हो जाते हैं । प्राणी पूर्वशरीरका परित्याग करके 
कर्मानुसार खर्य अथवा नरक भोगनेमें परतन्त्र रहता है। 
उसे दिव्य देहकी प्राप्ति हो अथवा बातनादेहकी--इसमें 
उसका अपना कर्म ही कारण है । खरग अयत्रा नरकमें 
जाकर जीव विविध भोग मोगनेम प्रवृत्त हो जाता है। मोग 
समाप्त होते ही उतन्न होनेका समय सामने आ जानेके कारण 
उसे जन्म लेना पड़ता दै | स्वूलदेहके साथ संयोग होनेपर 
उसकी “जीव” संशा दो जाती है। उसी क्षण उचित कगोसे 
उसका सम्बन्ध हो जाता है | अतएव शुम एवं अधरुम-- 
सभी कर्मफल इस शरीरसे भोगने ही पढ़ते हैं। सुलेचने | 
प्राणीके लिये प्रारन्ध कर्मोका भोग अनिवार्य हे | प्रिये ] 
प्रायश्रित्तके द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो सकते हैं । यदि यपार्थ 
रुपसे प्रायश्चित क्रिया जाय तो संचित कर्माका नाश भी 


कमै ययाशीम हो सकता दै । किंतु प्रारन्ध कमीका नाश तो मोगरर 
` ही निर्मर है | अतएव सत्र प्रकारते विचार करनेपर यही निष्कर्ष 


निकलता है कि तुम्हारा यह बालक कंसको सौंप दो दिया 
जाय । यो करनेपर मेरी बात भी मिय्यानदी होगी! छठी बात 
जातूमें निन्दा करनेवाली होनेसे सर्वथा निपिद् है । 
इत अनित्य संसारमें केवल धर्म ही सार दै । प्रिये! 
निएके मुखसे सत्य वाणी नहों निकलती, उसका 
जीवन धारण करना ही निष्फल समझा जाता है | जित 
अतत्यक्रे प्रभावत) इस छोकमें मानवकी मान्यता घट जाती 
है, उसे परलोकमें सुखदायी कैसे माना जाय ! अउएव सुभ | 
तुम पुत्रको दे दो) ताकि में इसे कसको सौंप आउँ । देवी | 
सत्यत्री रक्षा करनेसे भविष्यमे कल्याण निश्चित है । प्रिये | 
सुख अयता दुःख-किसी भी परिसिविमे पुरुषको उत्तम 
कार्य ही करना चाहिये | सत्यपाठनसे मेरा अवदय कल्याण 

होया।! | 


थौधा स्कन्ध ] # कंसके हाथ मारे जानेवाछे देवकीफे छः बालकीके पूर्वजन्मकी कथा तै 


ति त त त त त त त ha nimi: 
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व्यासजी कहते हँ--इमप्रशार अपने पतिदेवके कहनेपर 
देवदीने अत्यन्त शोकके साप नवजात पुत्र बसुदेवजीकी दे 
दिया | पुत्रको देते समय गनखिनी देवकौके सभी अङ्ग 
कॉप उठे । धमां वसुदेवने अपने उम चच्चेको छे 
लिया और पे इंसफे महरी ओर चल पढ़े । मागमे शते 
समय अनताने उनी बढ़ाई आरम्भ कर दी । 
दर्शकोने कदा-भाइयो [ऐसे उत्तम विचारसे सम्पन्न 
बसुदेयजीको देखो । येल सत्य वचनसे अंध घानेके कारण 
ये इत बन्नेशे मागुझे गुल्म शोंवनेके लिये लेकर जा रहे 
$। ये महान, एलादी ई, कभी दूसरी निन्दा नहीं 
करते । इन्दीगा जीवन सफठ है) अशी देणो, इनका 
यह वैसा अद्भुत फर्म है | 
ध्यासजी फते एँ-ाअन्‌ | इस प्रकार मार्गफे 
होगेंफे मुले गमुदेवजीकी पटाईके शब्द निकल रहे थे। 
ममुरैयजी गाएर फे मएटपर पहुँच गये और तुरंतके 
उततर हुए उत पर्ने कंसे सामने उपस्थित कर दिया । 
बह्‌ पाड गनि गद, यहिक कोई देवता था। उस समय 
ग्रामा रत देयश के इस भेर्यो देखकर कंसफेमनर्मे भी 
अल आश्चर्य हो गया । उसने बच्चेफ़ों ले लिया और हँहते 
हुए यह वयन फश -पएशेनकुमार वसुदेव | तुम ध्य 
हो । तुमने मुझे पुत्र दे दिया, इससे तुम्हारी साधुता भै 
जाने गया । पद पाल मेण फाल नहीं है | आकाशवाणीने 
आटवें पुमे मेरी मयु पतायी है। इस वालकको मारला 
मेरा अमीट नहीं है । अतः यह इुमार घुमरे घर भाय) 
बरार | गुर्दे भादिये कि आयो पुत्र मुझे अवश दे दो ॥ 
पो. पार दुराचारी पंगने उस बारको यसुदेयजीके 
दापये सौर दिदा और कदा--गद् बालक सकुदाल 
पर हौद जाय | तदनन्तर यसुदेवजी प्रसत्नतापूपंक उस 
गस्येती छेद अवे मरी ओर चल दिये । वसने निश्चिन्त 
धोका गिम गह मिप्ययोजन इस बालको बया 
प्राय शाय! देवीस आयो पुत्र मेश काल ऐगा--वह 


बात आकाशवाणीसे व्यक्त हुई दै; अतएव इस पहले बच्चेको 
मारकर में क्यों पापका वोझ तिरपर छादूँ |! उस सममः 
जितने विचारकुशल श्रेष्ठ मन्त्री बैठे भे, उन सबके मुखते 
दों महाराज | बहुत टीक है! ये शब्द निकल पड़े | फिर 
यतने सत्रको जानिकी अनुमति दे दी और सभी अपने- 
अपने घर चले गये | समरे चले जनिपर मुनिवर नारदजी वद 
परघारे, उनके आते ही कंसने अपने आसनसे उठकर उनका 
स्वागत किया और पाय और अर्ध्यं आदिकी समुचित व्यव्था 
छी | तपश्चात्‌ राक्षसराज कंसने मुनिसे कुशल पूछकर 
फा--महाराज | आपने कैसे पधारनेक्री कपा की! 
तत्र नारदजीने हसकर कंससे कदा-'महाभाग कंथ | 
मेँ सुमेर पर्वतपर गया था, वहाँ ब्र्ो प्रभति समी प्रमुख 
देवता ठावधान होकर बैठे थे । उनपै परस्पर परामर्श 
है रहा था कि प्वसुदेवकी धर्मपली देवकीके गर्मसे 
देवाधिदेव भगवान्‌ विण्यु तुम्हे मारनेके लिये जन्म घारण 
कोंगे।' अतएव नीतिश होते हुए भी तुम देवकीके पुत्रको 
मारने क्यों चूक गये !? " * 

वतने कहा--मैं देवकीके आठवें पुत्रको माहँगा। 
आकाशवाणीने उसे दी मेरा का बतलाया है। 

मारदजी बोले--महाराज | अच्छी-चुरी इर प्रकारकी 
नौतियोंते तुम अपरिचित ही रह गये | देवताओंकी मायाका 
यल तो तुम जानते ही शे, फिर में तुर्ग क्या बताऊँ। अपने 
फल्याणकी इच्छा रसनेवाठे शूरवीर पुरुपको चाहिये कि 
एक छोटेसे शमुकी भी उपेक्षा न करे) यदि जोडा जाग 
तो मे सभी बच्चे आठवें कहे जा सकते हैं। यह सम 
जानते हुए भी तुमने मूर्खतावश इस शुषे छोड़ दिया है। 

इस प्रकार बकर श्रीमान्‌ नारदमी तुरंत पवसे बलं 
पढ़े | उनके चले जानेर उम प्रचण्ड मूर्ख कंसने वालकको 
ईगवा लिया और उसे पत्यरपर पटककर स्वये सुको अनुभव 
करने छा | ( अध्याय २०-११) 


EO 
१०३ | जर क्री 
बसे हाथ मारे जानेवाले देवकीके छ! बालकों के पूजन्मोक्री कथा तथा 
देवताओं और दानमोंके अंशाबताएका वणन 


जनमजपते पूछा दादाजी ! उस पाकने पनम 
मै गीन दा पाय पिया था। जितके परिगामखलूप वह उत्पन्न 
शेव दी हुरावारी दके दाथ मरायुके मुखमें चहा गर्या ! 
मुनिवर नारद डी भी बो. परम बानी! पर्मपरायण एवं प्रधान 


त्ता ये | फिर वे ऐसा पाप कय पर बढे? सव पाप 
करमेबाला और कहकर पाप करानेवाछ--दोनों समान पापी 
होते है, ऐसा विशजनेका कथन है तो फिर नारद सुनिने 
दुराचारी कंसको इस मोर पापकर्म प्रशत ऐनिके लिये क्यों 
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प्रेरणा की ! इस विषयमै मुझे महान्‌ संदेह हो रहा है। अतः 
आप यह बतानेकी कृपा करें कि किस कर्मविपाकसे बालकं 
(त मृत्यु हो गयी | . ह 
हं व्यासजी कहते हैं--नारदजीकी शठ बोलनेमें कभी 
प्रवृत्ति नहीं होती । वे बढ़े सत्यमाषी एवं पुण्यात्मा 
पुरुष हैं |. देवताओंक्े कार्यसाघनमें वे सदा संलग्न 
रहते हैं। इसीसे उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकीके छह पुत्रोको 
मरवा डाळ । वे मरणशीछ बाळक षड्गर्म नामक देवता थे। 
शापे कारण उनका निधन निश्चित था । अतएव वे मर 
गये | राजन्‌ | उनके. शापका कारण भी कहता हुँ, सुनो । 
खायम्भुव मन्वन्तरकी बात है। ये छहों मुनिवर मरीचिके 
महान्‌ बलशाली पुत्र ये | मरीचिकी ऊर्णानामक पलीके गर्भसे 
इनका जन्म हुआ था । ये घमशाक्षकरे प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये । 
एक समयकी वात है--ब्रझाजीकी, किसी बातको देखकर इन 
मरीचिकुमारोको हही आ गयी । तब त्रझाजीने इन्हें शाप दे 
दिया--/तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो | घरातळपर जाकर 
दैत्य योतिमें अन्म धारण करो |? राजन्‌ | वे ही पड़गर्भ 
कालनेमिनामक देत्यके पुत्र हुए ये । आगळे जन्मर्मे 
हिरण्यकशिपुके पुत्र बनकर इन्हें जगतमें आना पढ़ा था। 
परंतु इनका पूर्वज्ञान अभी बना हुआ था । अतः पूर्वजन्मके 
शापसे मयमीत होकर उस बन्ममे ये शान्तिपूर्वक सावधानीके 
साथ तपस्या करने छगे | तब इन पड्गर्मपर प्रसन्न होकर 
जक्षाजी वर देनेको प्रस्तुत हो गये | 
ब्रह्माजी बोले--मद्दभागो | तुम मेरे कृपापात्र पौत्र 
शे । पूर्वकालमे मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु अब मैं 
तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर माँग लो । 
व्यालजी कहते हँ--अह्याजीके वचन सुनकर 
षड्गमोंका मन प्रसन्नतासे भर गया | वे अपना कार्य सिद्ध 


केम तत्पर तो थे ही, अतः सबने अपना अभिलवित वर 
माँग लिया | 


षड्गमोने कहा--पितामह व्रझाजी | यदि आप 


प्रसन्न हैं तो हमें यथेष्ट वर देनेकी इपा,करें । हमारी चाइ 
यह है कि जितने देवता, मानव, महोरग; गन्ध और 
तिद्वेश्‍वर हैं, उन सबसे हम अवध्य हो जावे, उनमेंहे कोई 
भी हमें न मार सके | 

ब्यासजञी कहते हैं--तव ब्रह्ाजीने पड़गर्भोसे 
कहा--'तुम्हारी ये समी अमिलापाएँ पूर्ण होंगी । महाभागो | 
अब तुम जा सकते हो | मेरी वाणी अम्रोध दै, इसमें संशय 


# नमो देव्यै जगन्माने|शिवायै सततं नमः ७ ` [ संक्षिपत-देवीभागवत 
rrr 


नहँ करना है |? राजन्‌ | जब ब्रह्माजीने षड्गभो- 
को वर दे दिया; तब वे अलन्त प्रसन्नतासे खिल उठे; 
दिंतु हिरण्यकशिपु उनके व्यवह्वर्से जलने ठगा | उसने 
कुपित होकर कह--पुत्रो | तुमने मुझको छोड़कर ब्रुझा- 
को प्रसन्न करनेकी चेश की) ऐसे वलशाली 


मी तुमने वर पानेके लिये उनका सवन भी किया और मेरे 
स्नेहको बिल्कुल ठुकरा दिया | इसके फलस्वरूप अत्र मैं 
तुम्हारा त्याग कर देता हूँ । तुम पातालमें चले जाओ | 
अबतक पड्गर्भ नामसे तुम जगतूमे विख्यात रहे; किंतु अब 
पातालमें जाकर नींदके वशीभूत हो बहुत 'वर्षोतक सोये पड़े ' 
रहो । इसके वाद प्रतिवर्ष बारी-बारीसे तुम्हें देवकीके गर्भते जन्म 
लेना होगा | तुम्हारा पिता कालनेमि उस समय कंस नामते 
प्रतिद्ध हेग और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंसके हाथों मार 
दिये जाओगे | 

व्यासजी कहते हें-हिण्यकरशिपुके यो शाप देनेके 
कारण ही प्रडगर्मोका बार-बार देवकीके गर्भम आना 
आरम्म हो गया | शापानुसार वे छे बालक मार डाले गये | 
सातवीं बार शेषजी अपने अंशसे देवकीके गर्भमै पधारे। 
संयोगवश उस गर्भे साव हो गया । योगमायाने बलपूर्वक 
उत गर्भको खींचकर रोहिणीके गर्भमै स्थापित कर दिया | 
पाँच महीनेपर यह गर्भ गिर गया--यह बात सबको विदित 
शे गयी । देवकीका गर्भपात हो गया--दह बात कंसको भी 
शत हो गयी |. यह समाचार उत दुरात्माके ठिये बहा ही 


चौथा स्कन्ध ] 


Too 


# कारागारमै भगवान्‌ भीकृष्णका अवतार # 
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इुसप्रद था | सुनकर बह आनन्दम भर गया | देवकी- 
के आठवें गर्भमै खयं भगान्‌ पधारे । देवताओंका 
काय सिद्ध करना एवं भूमिका भार उतारना उनके पदापैणका 
प्रधान प्रयोजन था | 

जनमेजयने कहा-मुनिवर | वसुदेवनी कःयपनीके 
अंध ६। इनदीफे यहाँ भगयान शेष एवं श्रीविष्णु अपने 
अंगते प्रकट हुए थे | इस प्रसङ्घका वर्णन तो आप कर चुके | 
अब एव्योके प्रार्थना करनेपर उत्का भार दूर करनेके लिये 
देता जो अन्य अवार हुए ये, उन्हें भी बतानेकी 
झपा कर | 

ध्यासजी कहते हिं--जो-जो देवता एवं दानव अपने- 
अपने अंसे परातछपर विख्यात हो चुके हैं; उन सबका 
शत्तान्त सं्षेपहपसे में कता हूँ; सुनो । वसुदेवजी कर्यपके 
भगत और देवडी अशितिके भंशसे प्रकट थी | बलदेवजी 
शेगनागफे अंश थे | एन परे प्रकट हो जानेपर जिन धर्म- 
नन्दन नारायणी पात कदी जा चुकी है, वे हो भीमान्‌ 
सयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण बनकर पधारै । मुनिवर नारायणके 
भ्रीदूप्णरूप्म प्रकट हे जानेपर उनके छोटे भाई नो नर दै 
दे अर्जुन वनकर आ गये। धर्मके अंश युषिहिर, वायुके 
मंद्र भीमसेन तपा अश्विनीडुमारोके अंश महागली नकुल 
एं सददेव करे गये हँ । कर्णको सूर्यका अंश यताया जाता 
है। बिदुरजी धर्मके भंश्षते प्रकट हुए थे । द्रोणाचार्य 
बृद्पतिय अंशसे और भश्वत्यामा सद्रफे भंरासे उत्पन्न थे । 
बुषजन यत्तठाते हैं कि खथं समुद्र शांतनु बने थे और 
गङ्गा उनकी पली री | पुराणप्रतिद्ध गन्धवराज देवक बनकर 
घतघामत्रों सुशोमित कर रहे ये | | मीप्मपितामहको वसु तथा 
राता विराटको मदद्रगका अंश कदा जाता है। अरिश्नेमिका 
पुत्र मो एस था, वदी जातम आकर शृतराष्ट्र नामसे प्रति 
हुआ | कुपाचार्यको किती एक मस्दणका अंश और इतवर्मा- 
को किती दूसरे मरद्रणका अंश बताया जाता है । राजन्‌ | 
दुर्योधनो कहिका अंश और शकुनिकी दापका अंश 
समझो । प्रहिद्द सोमनन्दन मुवर्चा भूमण्डल्पर सोमप्रस्यादव 


नामसे विख्यात हुए । पृष्टयुम्न ओर शिखण्डी क्रमशः अग्न 
एवं राष्षकके अंश थे । प्रधुम्न सनखुमारके अंश कहे गये हैं । 
दुपद वदणके अंश थे । खयं भगवती छद्मी दरौपदी बनकर 
जातम पारी थीं । द्रोपदीके पाँचौं पुत्र विख्ेदेवके अंश कहे 
जाते है । सिद्धि) धृति और मति--ये तीनों देवियाँ कुन्ती; 
माद्री और गान्धारीके रूपमै आकर भूमण्डढकी शोभा बढाने 
लगीं | जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी बननेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था) वे सभी खर्गक्री दिव्य रमणियाँ थीं । इन्द्रके 
समप्वमं रहनेवाले सभी उनकी प्रेरणासे घरातलपर आकर 
दुराचारी नरेश बने थे । झिश्चुपाळ हिरिण्यकशिपुका अंश था) 
विप्रचित्ति जरासंध दोकर तथा प्रहार शल्य बनकर आये 
थे | कालनेमि कंस हुआ । इयशिराने केशीका जन्म पाया । 
यलिक्कुमार ककुद्मी अरिशतुर बना, जिसने श्रीकृष्णके दाथ 
गेकुलमें प्राण छोड़े । अनुदार पृष्टकेतु बना, भगदःत बाल 
हुआ ढम्बने प्रलम्यामुरका शरीर पाया और खर धेनुकामुर 
हुआ । वाराह और किशेरनामक जो अत्यन्त भयंकर 
दो दैत्य थे; वे धरातलपर चाणूर और मुष्टिक नामक 
प्रज्यात पहलवान हुए । दितिक्रा पुत्र जो अरिशतुर था) वह 
कुबंलयापीड द्वागीके नामसे विख्यात हुआ । बलिकी पुत्री 
पूतना बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कइछाया । यम) 
रद, काम और क्रोप--इन चारेकि अंशते महाबळी 
अश्चत्यामाका जन्म हुआ था । 


जित समय मह्या प्रभृति प्रधान देवता प्रार्थना करनेके 
लिये भगवान्‌ श्रीहरिके पास पघारे ये; उस समय भगवानते 
उन्हे काले और सफेद रंगके दो केश दिये थे। तदनन्तर 
पृथिदीको भारमुक्त करनेके लिये उस काठे केशते भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और सफेद वाळते महाभाग श्ीग्रळरामजीका 
प्राकट्य हो गया । जो पुदष भक्ति-भावपू्वक इस अंशावतरण- 
के प्रसङ्घको सुनता कै वह सम्पूर्ण पापोठे छुटकारा पाकर 
अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ आनन्दका भागी होता है । 


( अध्याय २२ ) 


२-९ 
कारागारमै भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार, वसुदेवजीके द्वारा श्रीकृष्णको नन्दभवनरमे पहुँचाना, योग- 
मायाके द्वारा कसको चेतावनी, नवजात बाठकीको मारनेके लिये कंसका राक्षसांकी आदेश, 
श्रीकृप्णावतारक्ा संधित चजि--तन्दोत्सवसे लेकर प्रधुम्नके जन्मतककी कथा 


व्यासजी कहते ह--नारदीके आदेशानुतार आतेन- 
पुत्र फंसने जब देवकीके छः वर्धोको मार डाला और सातवा 


गर्भ गिर गया, तब आठवें गर्मक्ी रक्षा करनेके लिये अत्यन्त 
सजग होकर वह प्रयये लग गया। इसी गर्भते उत्पन्न हुआ 
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# नमो देव्यै जगन्माने यै सततं नमः # 


[ संक्षित-देवीभागवत 


बालक मेरा काळ है--उसके चित्ते यह चिन्ता क्षणभर मी काळ आ गया । इस अवसरंपर मुझे क्या करना चाहिये! 


दूर नहीं हो पाती थी । उचित समय आनेपर भगवान 
श्रीहरि वसुदेवजीके अंदर प्रविष्ट होकर लीलासे ही देवकीके गर्ममे 
विराजमान हो गये | उसी समय भगवती योगमायाने देवता मों: 
' का कार्यसिद्धि करनेके विचारते इच्छानुसार यशोदाके गर्भमै 
प्रवेश किया । गोकुल्मे रोहिणीजी थीं। उनके गर्भसे वलराम- 
जी प्रकट हो चुके थे । कारण, कंसके भये उद्विग्न होकर 
बधुदेवजीकी वे प्रेयसी भार्या रोहिणी उस समय गोकुलमें 
काल्ज्प कर रही थीं। तदनन्तर कंसने देववन्दिता देवकीको 
कारागारमै बंद कर दिया | उसकी रखवाली करनेके लिये 
बहुत-से सेवक नियुक्त कर दिये गये | अपनी धर्मपत्नीपर 
वसुदेवजीका अनुपम प्रेम था । प्रेमके सूतमें बंधकर 
वे भी त्रीके साथ कैदमें पढ़े थे । प्रतिक्षण पुत्रजन्मकी 
चिन्ता उनके गनमें खटक रहो थी | जब देवताओं कार्य सम्पन्न 
करनेके लिये भगवान्‌ विष्णु देवकीके गर्भमै पारे, तब 
उमस देवताओंने आकर उनकी स्तुति की क्रमशः गर्भकी 
अवधि पूर्ण हो गयी। दसवॉ महीना शुभ आव पढ़ा या | 
उसके कृष्णपक्षमें अध्सी तियिको रोहिणी नक्षत्रका प्रवेश हो 
गया था। उस समय कंसके मनमै अत्यन्त घबराहट उतपन्न 
हो गयी थी। सम्पूर्ण दानवोसे उसने कहा--'तुम छोगोको 
अब पूरी तसरताके साथ देवकीकी रखवाली करनी चाहिये) 
क्योकि उसके आठवें गर्भसे ही मेरा शत्रु उत्पन्न होनेवाला 
है । वही बाळक मेरा काळ है | अतः भडीमाँति प्रयतत करके 
रखवालीमें सावधान रहना परम आवश्यक है। दैत्यो | इस 
बाळकका वध करनेके पश्चात्‌ ही में अपने भवनमें सुखकी 
नींद सोउँगा । सभी बीर. दानव तलवार, माला और घनुष 
हाथमे लेकर डटे रहँ | कमी भी नोंद अथवा आलल 
न आने याये | समी खानोंमें दृष्टि दौड़ते रहें ॥ 


व्यासजी कहते हैँ--इस प्रकार दानवोंको आज्ञा देकर 
कंस तुरंत अपने मइलमै चडा गया । उसका शरीर दुर्बल हो 
गया था | भयके कारण उसकी घत्रराहटकी सीमा न थी। सहहमें 
भी उसे शान्ति नहीं मिली | इधर आधी रातका समय हो गया 
था। देवकीने वसुदेवजीसे कहा--“महाराज | मेरा प्रसव- 


१, आवण शुद्ध मतिपदासे ढेकर भाद्रपद अमावखातक श्रावण 
माननेवाछषोंके सिडान्तसे यह कथन है । गुजरातमें ऐसा ही माना 
बाता हे । 


यहाँपर बहुत-से भयंकर रक्षक हैं । पूर्वतमयमें मुझते नन्द 
रानीकी बात हुई थी । उन्होंने कहा था--मानिनि | तुम 
अपने पुत्रको मेरै धर भेज देना | यह निश्चय जानो, मै 
मलीमाँति उसे पाल-पोस दूँगी । कंतके मनमें विश्वास हो जाय 
कि यह तुम्हा पुत्र नही है, इसीलिये यह प्रयत्न करना है । फिर 
तुम्हें पुत्र वापिस कर दूँगी ।' परंतु प्रमो | आज तो बढी विपम 
स्थिति सामने आ. गयी है | इत समय क्या करना उचित 
होगा ! शूरनन्दन | आप संतानको अदछ-वदल करनेमें कैसे 
सफलता प्राप्त कर सकेंगे ! खामिन्‌ | अभी आप मेरे निकट 
न आइये; क्योकि दुर रजा मुझे संकोचमें ढाल रही है| 
मुख मोड़े ही बात कर लें | इसके अतिरिक्त मैं क्या कर 
सकती हूँ ।? 

देवतुल्य वसुदेवजीसे यो कहनेफे वाद टीक आधी रात- 
के समय देवकीसे एक परम अद्भुत. बालक प्रकट हुआ । 
उस सुन्दर पुत्रको देखकर देवकीके आश्रर्यकी सीमा नहीं 
रही | इपके कारण उसका सर्वाङ्ग पुलकितं हो उठा | फिर 
उस महाभागाने अपने खामी. वसुदेवजीऐे कह--'वान्त | 
पुत्रका मुख देखिये । प्रमो | आपका यह पुत्र बढ़ा ही 
दुर्छम हे; क्योंकि आज ही मेरा कालरूपी भाई कंस इसे 
मार ढालेगा । देवकीके बच्नका अनुमोदन करके वसुदेव 
जीने उस वालको हाथपर उठा लिया | वे अद्भुत फर्मशाली 
उस पुत्रके मुखको निहारने लगे, उस होनहार बालका मुख 
देखनेके पश्चात्‌ उनका मन चिन्ताके अगाध समुद्रे 
गोते खाने लगा | सोचा, क्या करूँ | इस बच्चेके लिये मुझे 
किसी प्रकार दुःखका सामना न करना पढ़े | वे यो व्याकुरता- 
पूर्वक सोच रहे थे । इतनेमें आकाशवाणी हुई । बहुदेववीो 
सम्बोधित करके आकशवाणीने कहां--ववसुदेव | तुम 
इस बालकको लेकर अभी गोकुल पहुँचा आओ । समू 
रक्षकोको नीदसे अचेत कर दिया गया है। आठो दरवा 
फाटक खुल गये हैं । किसीमें साँकल नहीं है | तुम इस 
वालकको तुरंत नन्दके भवनमें छोड़कर वहाँे योगमायाको 
उठा ठे आओ | 


इस प्रकारकी आकाशवाणी सुनकर वसुदेवजी बाहरकी ओर 
गये | उन्होंने देखा, सभी फाटक खुले पड़े हैं । तब वे तुरंत 
बालकको लेकर चल पड़े | द्वारपाल उन्हें देख नहीं सके | | 


! 
. चौथा स्कन्ध ] 


ही नदियोरम श्रेष्ठ यमुनाओ ऐसी हो गयी कि कहीं भी कमरते 
ठपर पानी नहीं रहा । यदद सब योगमायाकी विभूति थी। 
फिर तो यमुदेवनी सहज ही यमुना पार कर गये | उस आधी 
रातके समय ही ये गोकुळ पहुँच गये | मार्ग बिहकुल सुन- 
सान या । वे नन्दजीके दरवाजिपर पहुँच गये। उधी समय 
बढौं यझोदाके गर्मसे योगमाया अवती हुई थीं। दिव्यरूप 
धारण करके पै अपने पूर्ण अंशसे पधारी थीं। उनका 
बिगर त्रिगुणमय एवं परण अलोकिक था | वे एक छोटी-सी 
फन्याम्रे रूपम बिराज रही थीं । उस अवतरपर सर्वेश्वरी 
भगवतीने खयं दासीका वेष बना लिया | अपने कमल-गैसे 
क्ोमह दाथपर उस दिव्य कन्याको लेकर वह बाहर आयी 
और उभे यपुदेकीफो दे दिया । वसुदेवजरीने भी दासी-बेप 
घाण करणे पधारनेवाली उस स्वेश्वरीके करकमलपर अपने 
पुत्रको रख दिया और उ कन्याको छेकर वे बड़ी प्रतन्नताके 
साथ शौमरापूर्वक वदसे चल दिये। कुछ ही क्षणों बाद 
वे कारागारमै आ पहुँचे भोर देवकीकी शब्यापर उन्होंने उस 
यन्याको लेटा दिया | बहुत दूर न जाकर वे खयं पास ही 
मै गये और अन्त चिन्तित एवं भयातुर ोकर कालक्षेप 
फरने छो | इतने कन्पनि उच्च रसे रोना आरम्भ किया | 
किर हो प्रसवके समयको सूचित करनेके लिये नियुक्त किये 
गये राजकर्मचारो जाग पढ़े । कन्याका रुदन सुनकर 
उनके आनन्दकी सीमा न रही । उन्होंने तुरंत उस रातमे ही 
जाकर राजा बंसकों सूचित किया---ममदामते | दैवक्रीके बच्चा 
उन्न हो गया | आप शोध वहाँ पथारिये |? रक्षकोंकी वात 


हा कक हि 
कट कारागारमै भगवान्‌ भ्रीक्षणका अवतार # 
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सुनकर मोजपति कंस तुरंत चढ पढ़ा | फाटक बंद ये । 
यह देखकर उसने वसुदेवजीको पुकारा । 

कंसने कहा--महान्‌ बुद्धिशाली वसुदेव | देवकीके 
वालकको मेरे सामने उपस्थित करो | उसका यह आठवों बालक 
ही मेरा काल है। मेरे शत्रु श्रीहरि खयं बालक बनकर 
आये हैं | अतः उन्हें में अभी मार डागा | 

व्याखज्ञी कहते है--ंतकी बात सुनकर वसुदेवजी 
भयभीत हो गये | उनकी आँखें डबडबा आयीं | उन्होंने 
उस कन्याको उठाकर कंसके हाथमे दे दिया | उनके नेत्र ज 
बरसा रहे थे । उस कन्याको देखकर राआ कंस महान्‌ 
आश्य पड गया । सोचा; 'आकाशते देववाणी हुई थी 
और नारद मुनिने भी कहा था, पर सब-के-सय मिथ्या सिद्ध 
हुए | यह वेचारा वसुदेव तो महान्‌ कष्टमें रहकर समय 
व्यतीत कर रहा है | यह भला; झूठी बात केसे बना सकता 


है। गेरे सभी रक्षक बढी सात्रधानीके साथ अपने काममें 


संलग्न ये--इसमें किंचिन्मात्र संदेह नहीं है। होनन, 
यहाँ जन्मनेवाला बाळक कहीं अन्यत्र जन्म पा गया 
और कहीं अन्यत्र पैदा होनेवाली कन्या यहाँ उत्पन्न हो 
गगरी हे | कालकी बढी विपम गति है |! 

पापी कंस अपने कुलका घोर कलङ्क था ) उसके हृदय- 
में अणुमात्र भी दया नहीं थी | सव कुछ सोचने-समझनेपर भी 
उसने कन्याको मार डालनेका ही निश्चय किया । अतः उसने 
कन्याको छे लिया, उसके पैर पकड़े और उसे पत्थरपर दे 
मारना चाद्दा । इतनेमै दी वह कन्या उसके हाथसे छूटकर 
आकाशे चली गयी । आकाशमै जाते ही उसने दिव्यरूप 
| व 


“त 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रेःशिवाये सततं नमः ॐ [ संक्षितन्देचीभागवत ` 


Rn 


धारण कर लिया और मधुर खरमै कंससे कहा--'अरे पापी | 
मुझे मारनेसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा । तेरा 
प्रबळ शत्रु उन्न हो चुका है । किती प्रहार भी उसका 
दमन नहीं किया जा सकता | तुझ नराधमक्रो वह अवश्य 
मार डालेगा |! यों कहकर कल्याणस्वरूपिणी देवी 
खच्छन्दतापूर्वक आकाशमै विराजमान हो गयी । उप 
समथ कंसके मनमें आश्वर्यकी सीमा नहीं रही । वह 
अपने घर चला गया | उसके मनमै भयके कारण 


घबराहट उत्पन्न हो गयी थी | बकासुर, भैनुकासुर और . 


वत्तासुर प्रमृति सम्पूर्ण दानवोंकों बुलाकर उसने कहा-- 
“दानवो ! तुम समी मेरा कार्य सम्पन्न करनेके लिये जाओ । 
जहाँ कहीं भी बाळक जन्मे, उत्पन्न होते ही उसे मार 
डालना | बाढकोको मारनेवाळी पूतना अमी नन्दके गोकुलमै 
चली जाय | वहाँ अभीके उत्पन्न हुए जितने बच्चे मिळे 
उन्हें मेरी आशा मानकर तुरंत मार डालना पूतनाका परम 
कर्तव्य है | घेनुकासुर, वत्सासुर, बेशी) प्रच्म्य और 
वक -ये समस्त दानव मेरा कार्य सिद्ध करनेके बिचारे 
गोकुळ्में ही डे रहें |! इत प्रकार सम्पूर्ण दानवोंको आदेश 
देकर पापी कंस अपने महलमेँ चला गया । उसके मनपर 
चिन्ताकी घटा घिरी थी | वह अत्यन्त दीन-सा हो गया या; 
क्योकि उते वासर शनुरूप श्रीहरिका स्मरण हो रहा था | 


व्यासजी कहते हैं-प्रातःकाळ होते ही नन्दजीके 
मइलमे पुत्रोसव मनाया जाने छगा | यह बात चारों ओर 
फेड गयी । किसी वूतके मुखसे कंसने भी सुन लिया। 
वसुदेवजीकी स्रिया. आदि समी नन्दके गोकुल्मे ठरे 
हुए है-यह बात कंतसे अविदित नहीं रही | अतएव 
भारत | गोकुलके विषयमै उसे महान्‌ संदेह उतपन्न 
हो गया | इसके पूर्व नारदजी मी सभी कारण वता चुके 
थे | उन्होंने स्पष्ट कह दिया या--'गोकुल्मे जो नन्द प्रभृति 
तथा उनकी खनियाँ हँ, वे सभी देवता हैं! देवकी और वसुदेव 
आदि भी वे ही हैं| निश्चय ही वे तुम्हारे शत्रु है |? नारदजीके 
इत बचनसे कुलमें कलङ्क छगानेयाला वह कंस वस्नुखितिक्रो 
भढीभाँति समझ गया या । बड़े-से-ड़े पापें भी उसकी प्रवृत्ति 
हो जाती थी । राजन्‌ ! उसका मन कोधते ओतप्रोत था | 
समयानुसार पूतना, बकासुर, वत्धासुर, महाली घेनुकामुर 
और प्रछाम-ये सभी असुर अमित तैजखी श्रीकृणाके हाथ 
मृथुके मुखमै चढे गये । | श्रीक्षणने गोवर्धन पर्वतको हायपर 
उठा लिया--इस अद्भुत कर्मको सुनकर कंसके मनमै विश्वास 


नुक धापा कायक सा 


ही गया कि इन्हाके द्वारा मेरा मरण निश्चित है । फिर केशीके 
निधनका समाचार मिलनेपर उसके मनमै अत्यन्त उदासी छा 
गयी । तत्र वह धनुष-यज्ञ देखनेके बहाने श्रीकृष्ण और 


` बढरामको बुढानेके यतमे लग गया | उस नीच-कंसकी बुद्धि 


सदा पापमें रत रहती थी | उतने अमित-तेजल्ली भगवाम्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामका वघ केके विववारसे उन्हें छे 
आनेके लिये अक्रूरजीको जानेकी आज्ञा दे दी । अक्रूरबी 
कसका अनुशासन मानकर गोकुछ गये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं बल्रामको रथपर बैठाकर मथुरा लौट आये | यहाँ 
आकर दोनों भाइयोंने धनुप तोड़ दिया.! रजक, कुवलयापीढ 
हाथी, चाणूर और मुष्टिकके प्राण इर लिये । भगवान्‌ 
शरीकृष्णने शल और तोशल्को भी मृत्युके मुखमै मेज 
दिया | लीळापूर्वक कंसकी चोटी पकड़ ली और उसे सदाके 
लिये जमीनपर सुला दिया | तदनन्तर माता-पिताको बन्धनसे 
छुड़ाया, उनके दुःख दूर किये । फिर शत्रमूदन श्रीकृष्णने 
उग्रसेनको राजाद्दीपर मी बेठा दिया | वहीं महामना वसुदेव- 
जीने उन दोनों भाइयोंका विधिपूर्वक यशेपत्रीत-संस्कार 
कराया । संस्कार सम्पन्न हो जानेपर वे दोनों महानुभाव 
सांदीपनिजीके खानपर गये | वहाँ रहकर सम्पूर्ण विद्याओका 
अध्ययन किया और पुनः मथुरा लोट आये । बारह वर्षकी 
अवस्यार्मे ही वसुदेवनन्दन महाबली श्रीकृष्ण और बलरामकी 
पढाईसमाप्त हो गयी थी | अम वे दोनों बीर मधुरामै विराजमान 
हो गये । उधर मगघनरेश जरासंघने अपने जामाता कंसकी 
मृत्युसे महान्‌ दुखी होकर सेना एकत्रित की और मधुरापुरी- 
पर घावा बोळ दिया। उसने सत्रह बार चढाई की | प्रत्येक 
चार मधुरात्रासी बुद्विमान्‌ श्रीकृष्ण वुद्धभूमिर्मे पघारकर 
उसकी सेनाक्रो हराते रहे | इसके वाद जरासंघने सम्पूर्ण 
म्ठेच्छोके अध्यक्ष कालयवन नामक योद्धाको भगवान्‌ भीकृष्ण- 
का सामना क(नेके लिये प्रेरणा की | वह राक्षस यादवोंकि 
लिये महान्‌ मयर था। काल्यवन आ रहा है, यह सुनकर 
मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृषने सम्पूर्ण प्रसिद्ध यादवोको तथा 
बलरामजीकी बुलाकर कहा--'महाभागो | महाबली जरासँघसे 
हमें यहाँ वराबर ही भय बना रहता है । उतीके भेजने 
पर कालयवन आ रहा है। ऐशी दकामें इमे क्या करना चाहिये ! 
धन) घर और सेना--सब कुछ छोड़कर भी प्राण-रक्षाका 
प्रबन्ध कर लेना परम आवश्यक है। जहाँ सुखसे रहनेकी विधि 
बैठ जाय; उत्तीको पैतृक भूमि समझना चाहिये । अपने 
उत्तम कुलके रहने योग्य खानमें भी यदि सदा अशान्ति ही 
बनी रहे तो उससे क्या लाम । अतएव सुखकी अमिलाषा 


चौथा स्कन्ध ] 


करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ऐसी खितिमै समुद्र अथवा 
पर्वतके पास रइनेका प्रबन्ध कर ले; क्योंकि जहाँ शजुका 
मय न हो; वर्दी निवात करना पण्डितजन उचित समझते हैं । 
भवान्‌ विष्णु समुद्रमे शेपनागकों शय्या बनाकर सुखपूर्णक 
सोते ई । यही खिति भगवान्‌ शंकरवी भी है वे कैलास 
पर्वतपर चले गये | अतएव धुके द्वयो संताप सहते हुए हमे 
भी यहाँ रना उचित नहीं | इम उबर लोग एकत्रित होकर 
द्वारका चछनेकी व्यवस्था कर हें | मुझसे गदइने कहा है, 
एस समय द्वारकापुरी बहुत दी उत्तम खान है । मनको 
मुग्ध करनेवाली वह पुरी समुद्रकै तटपर वसी है; उसीके पात 
रेवताचल शोमा पा रहा दै। 


व्यासजी कहते है--भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी इस सत्य और 
युक्तियुक्त घातो सुनकर सम्पूर्ण भरे यादर्वोने अपने वन्यु-बान्धवों 
एवं सवारिपेकि साथ चलना निश्चित कर लिया | भगवान्‌ 
श्रीकृण और बहरामक्रो आगे करके सब-्फेसय सपरिवार 
मथुरापुरीसे निकल पढे । जो मुख्य-मुख्य यादव धे, 
उन सबने प्रज्ञब्रगको आगे चलाकर खयं बलनेगी 
व्यवस्था की। कुछ ही दिनेंगें वे द्वारकापुरी पहुँच गये । 
भगवान्‌ भ्रीकृणने शिस्पियोद्वारा उस पुरीके भवरनोक्री ठीक 
करा दिया | उनके प्रयन्धसे यादव रदा ठद्दर गये । तपश्रात्‌ 
भगवान धीकूण्य आर बलराम शीघ्र मधुरा होट आये | उस 
समय सह पुरी सुनसान पड़ी थी | बे दोनों मद्दानुभाव उसकी 
दाभा बढ़ाने लगे । दतनेमं यवरनोका अध्यक्ष पराक्रमी 
पाठ्ययन वही आ पहुँचा | कालयवन आ. गया-- 
यद जानकर भगवान, श्रीकृष्ण मधुरासे बाहर निकले 
और ढीछाऐ ही पल्यवनके सामनेसे होकर पैदल ही 
भाग चले | उम समय श्रीमान्‌ कृष्णचद्धफे शरीरपर 
पीताम्बर शोमा पा रहा था । मुखपर हँसीकी किरणे छिठक 
रही, थीं । नेत्र मानो कमटकी शोभाको मात कर रहे थे । 
उन्हें सामनेसे भागते देखकर दुराचारी कालयवन भी अनाप- 
घनाप वता हुआ पैद्छ ही उनके पीछे दौड़ा | अत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और कालयवन बढौं पहुंचे, जहाँ महान प्रतापी 
राजै मुचुकुन्द सो रहे थे । राजपि मुचुकुन्दको देखकर 
भात्रान्‌ वर्दी अन्तर्पान हो गये । कालयवन मी बही पहुँच 
गया । देखा) कोई सो रहा है। उतने समझा ये ही श्रीकृष्ण 
४) अतः उसने राजपिपर पेरसे प्रहार करना आरम्भ कर 
दिया; तब मश्षबली मुचुकुम्दकी नोंद हूट गयी | क्रोधसे 
उनके नेत्र लाल हो गये । उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन 


४ कारागारमै भगवान्‌ श्रीकृप्णका अवतार % 
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जहकर राख हो गया | कालयवनको भस्म कर देनेके पश्चात्‌ 
राजर्षि मुचुकुन्दको कमललोचन भगवाम्‌ श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त 
हुए । वे भगवानके चरणोमें मतक शुक्रावर वनकी ओर चळ 
पढे | श्रीक्षणचन्द्रने भी वलरामजीको अथ लेकर द्वारकाके 
लिये प्रस्थान क्रिया । द्वारका आकर महाराज उग्रसेनको 
वहाँका राजा बनाया और खयं इच्छानुसार बिचरने लगे | 
सङ्िमिणीके विवाहका खयंवर सजा था । विशुपालसें 
विवाहकी बात निश्चित हदो गयी थी | परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उन्हें हर ठे आये | उन्होंने रुक्मिणीके साथ विवाह कर 
लिया । तत्पश्रात्‌ वे जाम्बवती) सत्यभामा) मित्रविन्दा 
कालिन्दी) लक्ष्मणा; मद्रा तथा नामजिती प्रभृति दिव्य 
देवियोक्रो बारी-वारीसे छे आये और उन सबके साथ 
पाणिग्रहण-संस्कार वर लिया | राजन्‌ ! इस प्रकार उनकी 
आठ पलियों हुईं | वे सभी अप्रतिम सुन्दरी श्रीं | रुविमणीके 
गर्मसे प्रियदर्शन प्रथुम्मका जन्म हुआ। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
प्रचुग्नके जातकर्म आदि समी सस्कार समन्न किये | प्रधुग्नजी 
प्रसवग॒हमें थे । पशक्रमी शम्बरासुर वहसि उन्हें हर ले 
गया । उसने प्रद्युम्नजीको अपनी नगरीमें ले जाकर 
मायावतीके पास रहनेकी व्यवस्था कर दी | इधर पुत्रका हरण 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा मन अत्यन्त उद्विग्न दो 
गया । ऐसी दशामे उन्होंने भक्तिभावपूर्वक उन भगवतीवी 
शरण ली, निन्दने वृत्रासुर आदि देत्योंको खेल-ही-खेटगें 
मार डाला था | इसके बाद भगत्रान्ने योगमायाकी 
उत्तम स्तुति आरम्म की । रहतिके पद्य बढे ही सुन्दर 
हु | सारगर्मित अक्षरों एवं वाकयोसे उन पश्चोंकी पूर्ति हुई है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--माता [ पूत्रकाङकी बात 
है-..में बदरिकाश्रममे धर्मके घर पुत्र वना था | तुमे मेरी 
अट्ट श्रद्धा थी । तपस्याके प्रमावसे मैने तुम्हें प्रस्न कर 
छिया था | फूलेसे तुम्हारी पूजा होती थी | जननी | क्या तुम्ह 
दे बातें विस्मृत हे गर्मी ! बढ़े आश्रयंक्री वात दै, कित 
दुराचारीने प्रवगइसे मेरे बच्चेको हर लिया ! अथवा किसीने 
कीतूहलपूर्वक मेरा अभिमान दूर करनेके लिये ही यह 
प्रप् रचा है! चारों ओर दुस्तर खाइयों हैं । उनसे 
भलीमौति सुरक्षित यह पुरी है। पुरीके मध्यभागमे मेरा भवन है। 
भवनके ब्रिल्कुळ भीतर प्रसवगहकी व्यवस्था हुई है। सदा 
कियाड़ बंद रहते हँ) इतनेपर भी बालक हर लिया गया । न तो 
में किसी दूसरे नगरमे गया था और न यादव दी कहीं गये 
भे । पुरीकी रक्षा करनेमें सुप्रसिद्ध वीर नियुक्त थे | जननी | 


नल कट 
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[ संक्षिप्त-देवीभागवत - 


तुम्हारा प्रभाव सर्बविदित है । तुम्हारी ही 

मायासे यह घटना घटी हैः इसीसे किती 
मायावीने मेरे पुत्रको हर लिया । जननी | 
तुम्हारा चरित्र अत्यन्त गुप्त है । इसे 
जाननेमें मी असमर्थ हो गया) तब फिर 
सीमित विचार रखनेवाला अव्पबुद्धि कीन 
प्राणी है; जो तुम्हारा प्रभाव जान सके ! 
पुत्रको चुरानेत्ाला वह व्यक्ति कहाँ चला 
गया ! मेरे सेवकोने उसे देखा भी 
नहीं | अम्बिके ! यह तुम्हारी ही 
रची हुई माया है । तुम्हारे लिये यह कोई 
विचित्र वात नहीं है। मेरे प्रकट हो नेएे पूर्व तुम्हारी 
मायाने पाँचवें महीनेमें ही मेरी माताके गर्भते 
खींचकर बालकको अन्यत्र स्थापित कर दिया था; जो रोहिणीके 
गर्भसे प्रकट हुए | हूघर नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई |अम्बिके | 
तुम अपने गुणोंद्वारा जगत्‌का सुजन) पालन एवं संहार 
करनेमै सदा संलग्न रहती हो । तुम्हारे पापनाशक चरित्रको 
कौन जान सकता है | प्राय; यह सारा विश्व तुम्हारा ही 
बनाया हुआ तो है । पुत्रोत्सतका आनन्द सामने उपस्थित 
करके उसके विरइका असह्य दुःख मी सिरपर उडेल 
दिया--इसमें कारण केवळ तुम्हारा मनोरञ्जन मात्र है । 
सांसारिक दुःखोंसे संतप्त प्राणियोकी माता और उनकी 
शरण एकमात्र तुम्ही हो । सारे शोकोको शमन कर देनेमें 
तुम पूर्ण समर्थ हो | अतः सम्पति मेरा पुत्र कहीँ जीवित हो तो 
उसे सामने उपस्थित करनेकी कृपा करो । 
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व्यासजी कहते हैं-भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये कोई 
काम भी असाध्य नहीं दै । उनके इस प्रकार स्तवन करनेपर 
भावती जगदम्बा खयं सामने प्रकट हो गयीं और जहुर 
श्रीकृष्णके प्रति अपना अभिप्राय उन्होंने व्यक्त कर दिया | 

शरीदेवीने कहा--देवेश्वर |-शोक मत करो । यह पूर्व 
जन्मका शाप है, जो इस रूपमे सामने उपस्थित हो गया है । उसीके 
परिणामखरुप शम्बराहुरने तुम्हारे पुत्रको बलपूर्वक हर लिया 
है, अतएव अधीर होना ठीक नहीं । सोलह वर्षका हो जाने- 
पर वह तुम्हारा पुत्र शम्बरासुकी बलपूर्वक मारकर खयं ही 
घर आ जायगा | मेरे प्रसन्न हो जानेपर किसी स्थितिमें भी 
संशय करना अनुचित है । 


व्यासजी कहते है--इस प्रकार कहकर प्रचण्ड पराक्रमसे 
सम्पन्न मगवती चण्डिका अन्तर्धान हो गयीं | ( अध्याय २३, २४ ) 


— ste 
श्रीकृष्णका शिवजीकी प्रसन्नताके लिये तप करना और 
शिवजीके द्वारा श्रीकृष्णको वरदान 


राज्ञा जनमेजयने कहा--सुनिवर | आपके मुखार- 
विन्दसे यह प्रसङ्ग सुनकर मुझे महान्‌ आश्चर्य हो गया। 
जगदुरु श्रीकृष्णमें सारी शक्तिय निहित थी; फिर भी उनका पुत्र 
प्रसवग्रहसे इर लिया गया | ऐसी घटना केसे हो गयी! नगरकी 
रक्षाका समुचित प्रवन्ध था। सुरक्षित अन्तःपुरमें प्रसवग्इकी 
व्यवस्था थी। फिर भी शम्परासुरने भीतर प्रवेशकर उस बच्चेको 
केसे हर लिया ! सत्यवतीनन्दन व्यासजी ! इसका जो कारण 
हेह स्पष्ट वतानेकी कृपा कीजिये | 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! मायामे ' अनुपम शक्ति 
है। मानवोको मूढ बनो देना इसका खाभाविक गुण है । लोग 
इसे शाम्मबी कहते हैं| जगतूमें कौन ऐसा है, जो इसके 
प्रमावमें न आया हो । मनुष्यका जन्म पाते ही समी 
मानवोचित गुण उसमें आ जाते हैं । समूर्ण गुण देहे 
सम्बन्ध रखते हैं । देवता अथवा दानव--कोई भी 
इस नियमका उल्लङ्घन नहीं कर सकता | भूख; प्यास नींद, 
भय; आलस्य; सोइ) शोक, संशय, हर्ष, अभिमानः बुढ़ापा) 


चौथा स्कन्ध ] * भ्रीकृ्फा शिवजीकी प्रसनताके लिये तप करना और वर-प्राप्त करना ४ २१३ 
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मृत्युः अशान) ग्लानि) पेर, इ्या$ डाह, 
मंद और भ्रमे सभी देहके साथ ही 
उतपन्न होते ऐ | राजन्‌ | सभीपर इनका 
प्रभाव कुछन-बुछ पडता है । भगवान्‌ 
मानवका शारीर धारण करने धराधामपर पधारे 
भे अतः उन्होंने भी मानतलीलाके लिये 
सभी मानयोचिग काय सम्पन्न किये | इस > 
विषयमै अन्यथा विचार अग्राश्छनीय है । 
पटे कंशफे भयमे भगवान्‌ गोकुल पधारे | 
गुन दिना. याद जरासंधसे भयभीत 
ऐकर दफा मे गये | फिर उन्होंने यक्मिणीको 
एर छिया | सनातन-धमंकी मर्यादा जानते 


हुए भी भगवान्‌ भरोफूण उस उत्सवफे समय संदिमणी- 
द्रणम परत हो गये। शमराधुरदवारा प्रयुग्नके दरे जानेपर 
भययान्‌ श्रीकृष्ण शोकाकुल हो उठे | पिर उनका शुभ 
समाचार पाकर एति भी हो गये | यो दर्ग और शोक-- 
दोनों परिशितियोंति। उम्दनि लीलास वरण किया । सत्यभामा- 
ग्री आशा मानकर भगवान भरीएुण्ण स्वर्ग पधारे । बै वरसि 
दव्यप छ आना चाहे थे। रोके जनेपर इन्दसे युद्ध किया। 
इन्द्र शर गये] अरनी सीके वश होना प्रकट करते हुए भगवान: 
में कम्पग्रण छीन लिया था। गत्यमागाजी बढ़ी आदरणीया 
थी | उनकी प्रतिश रखनेके लिये भगवान्‌ यृक्षम वैँध गये | 
उन अपने प्राणनाथको शपमामाते दान कर दिया । नारदजी 
प्रतिमा लेने पभारे थे । तलशात्‌ बरावर सुवर्ण देकर 
श्रीकृण नस को यन्धनने मुक्त क्रिया | प्रधुग्न प्रमृति भे पुत्रौ 
फो देसकर आम्ययती अधीर हो उठीं। भगवान्‌ थीक्णतै 
गन ममी! मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान करनेकी कपा करें।! 
तब तम्या करनेफे लिये निश्चित विचार फरके भगवान्‌ पर्वेत- 
पर पधा | ये उस पर्मंतपर गये, जहाँ परम तपस्वी शिवभक्त 
उपमन्युजी विराजमान ये | पुप्नामिकापी भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
उन महामाग मुनिको गुरु बनाकर उनसे दोवी दीक्षा प्रण की 
और नी रहफर कठिन तपस्या आरम्भ कर दी | मत्तिपूर्यक 
तपस्या फरनेपर छठे मने म भगवान्‌ शंकर प्रशन्न दो गये । 
छैम्पेश पारक उन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिये । उस समय 
द्वितीयाके चन्द्रमाको मखकपर धारण किये हुए भूतभावन 
परायान, शंकर बैटयी सवारीपर वहाँ पधारे थे | भगवान, 
दकाल महामना भीकृष्यापो सम्योधित करते हुए कह 


त्यदुकुलमो आनन्दित करनेबाले महामते श्रीकृष्ण | भै 
तुम्हारी उत्तम तपस्यासे प्रसन्न हो गया | तुम अभिङपित 
बर माँग लो, में देनेको तैयार हूँ। मेरा सामने आ 
जाना सम्पूर्ण कामनाओकी सिद्धिका सूचक दै । अब कोई 
भी मनोरथ शेष नहीं रह सकता |? 


व्यासजी कहते है--अत्यन्त प्रसन्न होकर सामने 
पधारे हुए उन भगवान्‌ शंकरको देखकर देवकीनन्दन मह्दा- 
भाग भीक्ृष्ण दण्डवी माँति उनके चरणो पर प्रेमपूर्वकपइ गये। 
पिर मेप्रके समान गम्भीर वाणीसे उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति की |, 


ध्यासजी कहते ऐँ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना मनोमाव 
व्यक्त कर रहे धे । अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भगवान्‌ 
शंकरने उत्तर देना आरम्भ कर दिया--/शनरुतूृदन श्रीकृष्ण | 
तुग बहुत-से पुत्रःऐंगे | सोलह हजार पचात तुम्हारी खियाँ 
होगी । प्रत्येक ज्रीसे दस-दस बालक होंगे । सबमें असीम बल 
होगा ! यों कदकर प्रियदर्शन भगवान्‌ शंकर चुप हो गये | 
महामाग भीकृष्ण दाथ जोड़े खड़े ये । भगवती पार्वती उनसे 
कहने ल्गी-'महाबाहे श्रीकृष्ण | इस जगतमें मानवोके सिर- 
मर बनकर तुम विराजमान रहेंगे । उच प्रैणीकी रहखीग 
तुग्शरा वास होगा । जनार्दन | सौ वर्षोत्क सुखमय जीवन 
व्यतीत करनेफे पश्चात्‌ ब्राह्मण एबं गान्धारीके शापसे तुमरे 
कुछका संहार हो जायगा । शापक प्रभावसे विवेक नष्ट हो 
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` # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


TI छः - 


जनेके कारा तुम्हारे सभी पुत्र समराज्ञणमें उपस्थित होकर , 


आपसमें ही लड़कर मर मिटेंगे | साथ ही अन्य सम्पूर्ण 
यादवोंकी मी सत्ता नष्ट हो जायगी। तुम भी अपने माई 
वलरामके साथ अपने धाममें पधार जाओगे । प्रभो | यह 
आगेका कार्यक्रम पहलेसे निर्धारित है | इस विषयको छेकर 
कमी चिन्तित नहीं होना चाहिये । 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर 
उमा एवं देवइन्दके साथ अन्तर्धान हो गये | सगवान्‌ श्री- 
कृष्णने मी मुनिवर उपमन्युको प्रणाम करके द्वारकाके लिये 
प्रत्यान किया । माया पर्रह्मखरूपिणी है । इन भगवती 
योगमायाके ददयमें कभी विषमता एवं निर्दयताका बीज 
अङ्कुरित नहीं हो पाता । प्राणियोकी रक्षाके लिये ही इनके 
सारे प्रयत्न निरन्तर चाळू रहते हैं | यदि इस चराचर जगत्‌- 
की सृष्टि करनेमें ये आलस्य कर जाये तो सारा संहार जइ 
वन जायगा | अतएव भगवती योगमाय' संसारी प्राणियोपर 
कृपा करके ही उनकी रचना करती ओर उन्हें कर्मशील वनानेके 
लिये उत्तेजित करनेमें निरन्तर संलग्न रहती हैं। देवता और 
दानव-सभीपर मायाकी गहरी छाप पड़ी है। तमी उसकी 
अधीनतामें रहकर व्यवहार करते हैं । केवल एक भगवती 
भुवनेश्वरी ही ऐसी हैं, जिनपर कित्रीका शासन लागू नहीं होता | 
खच्छन्दतापूर्वक इनका त्रिचरण होता दै । अतएव राजन्‌ | 
सम्यक प्रकारे उन भगवती महेश्वरीकी ही उपासना करनी 
चाहिये । त्रिलोकीमे उनसे बढ़कर श्रेष्ठ देवता दूसरा 
कोई नहीं है | उन पर्रहखरूपिगी भगवतीके चरणोमें 


निरन्तर ध्यान लगा रहे- यही. जीवनकी सफलता है | 
मुझे उस कुलमें जन्म लेनेका अवसर, न मिले, जहाँ 


, भगवती भुवनेश्वरीकी उपासना न होती हो । भै उन 


पख्रहाखरूपिणी भगवती भुवनेश्वरीका ही अंश हूँ, न कि 
दूसरा कोई | जब “मैं मी ब्रह्म ही हूँ, तब मेरे पास क्लेश 
कैसे आ सकते हैं।--यों अमेदकी कल्पना करके उन मगवती 
जगदम्विकाकी उपासना करनी चाहिये । गुरुके मुखारबिन्दते 


` अथवा वेदान्तके भ्रवणसे इत विषयको पूर्ण रूपसे जान लेना परम 
आवश्यक है। फिर मनको एकाग्र करके उन पख्रहाखरूपिणी 


भगवती जगदग्याके चिन्तनमै निरन्तर तत्पर हो जाय | इस 
उपासनाके प्रभावसे प्राणी शीध ही जगजालसे मुक्त हो जाता 
है, अन्यथा करोड़ों कर्म करनेसे भी मुक्ति नहीं मिल सरती | 
निर्मल अन्तःकरणवाले दवेताश्वतर प्रभृति समस्त ऋषिगण ' 
उन्दौ परमब्रहखेरुपिणी मगवतीका हृदयमें साक्षात्कार करके 
संसारके वन्धनसे मुक्त हुए हैं। वे भगवती सचिदानन्दस्वरूपिणी 
हैं। सभी मुख्य देवता उन्हींकी आराधना करते है | निष्पाप 
राजन्‌ ! प्रपञ्चके तापसे मयमीत होकर तुमने जो पूछा था, 
उसका समाधान कर दिया | अव तुम क्या सुनना चाहते - 
हो ! राजन्‌ ! मेरा कहा हुआ यह उपाख्यान सर्वोत्तम त्यात 
रखता है | यह अत्यन्त अद्भुत, परम पावन, सनातन एवं 
सम्पूर्ण पापोंका नाशक है | वेदप्रणीत इस पुराणको जो 
बढ़भागी पुरुप सुनता है, उसके समस्त .पाप नष्ट हो जाते 
हैं और वह भावतीके परमधाममें चला जाता है । 

( अध्याय २५ ) 


श्रीमद्देवीभागवतका चौथा स्कन्ध समाप्त ॥ 


इन 


॥ जप नम; || 
'श्रीमहेवीभागवत 


पचो स्कन्ध 
रम्भ-करम्भको कथा तथा महिपासुर और रक्तवीजकी उत्पत्ति, महिपासुरके द्वारा 
इन्द्रके पास दूत भेजा जाना, दूतका लोटना और महिपासुरका देवताओंपर 
आक्रमण करनेके हिये दत्योको प्रोत्साहन देना 


राजा जनमेजयने कहा--प्रभो | आपने महामाया 
भगयती योगेश्ररीके प्रभावका वर्णन किया | अथ आप उनका 
चरित्र फट्मेकी कृपा गीजिये क्योकि उसे सुननेके लिये मेरा 
मन अग्न्त उल्लण्टितदै । 

व्यासजी कहते ऐ--एजन ! सुनो, भगवतीके चरित्र 
विल्तारके साथ कहता हूँ । महामते | श्रद्धाछ एवं शान्त 
पुरुषको जो मगबतीकी कथा नहीं सुनाता; उसे प्रचण्ड मूर्ख 
सना चाहिये ] पूर्व समयकी यात दै--धरातलपर महिपा- 
मु! नामक एक राजा था | उसके शातनकालगे देवताओं 
और दानयोमि वढी भीषण लडाई ठन गयी धी | राजेन्द्र | 
मद्ियामुरने अत्यन्त वदिन तप किया था | मुभेष पर्वतपर 
जागर उसने तपस्या पी थी | देवता उसकी तपस्या देखकर 
अत्यन्त आश्चर्यम पढ़ गये थे | दस हजार वर्षोतक वह अपने 
इदेव हदको ध्यान करता रदा । महाराज | तद्नन्तर 
उसके आगध्यदे्र ठोकपितामह व्रधानी प्रसन्न हो गये । 
वे इपर विराजमान ऐकर बह आये ओर योले--(धर्मात्मन्‌ | 
यर मोहो, में तुम्हारा मनोरप पूर्ण करनेके छिये उद्यत हूँ | 

महिषासुर बोला--देवाधिदेव महामाग ब्रह्माजी | 
म अपर चाहता हैं | पितामह | निस प्रकार मृत्युक्रा मय 
सामने न आये पैशा ही पर देमेकी कृपा कीजिये | 

्राझजीने कदा -जन्मे हुए प्राणीका मरना और मरे 
हुणवा जन्म लेना बिस्कुछ निश्चित दे। यह नियम सदा छागू 
रहता है। सपूर्ण प्राणिरयोक्री कम लेने और मरनेकी क्रिया 
अनिवार्यकपरे चल्ती रती है । देत्यवर | समयानुसार 
सम्पूर्ण प्राणियोंगी मृत्यु हो जाती है | बढेचडे पर्दो और 
समुद्रा मी एक दिन अना हो जाता ऐ । अतएव राजन्‌! 
एक मृत्युके विपयकों छोड़वर दूसरा, जो कुछ भी तश्शरे 
मनमै कैचे, वर माँग लो | 

महिपासुर बोला--पिताम६ | देवता) दैत्य और 
मॉनव--इनमें किसी भी घुसते मेरी मृत्यु न है । कोई खरी 


मुझे मारे । अतएव ब्रह्माजी | खीके हाथ मेरा मरण 
निश्चित करनेकी कृपा कीजिये | पर जो खयं अत्रा दै, वह 
मुझे मारनेमें समर्थ ही कैसे हो सकेगी | 


व्रहाजीने फहा-दैलेन्द | ठीक है, जब कभी मी, 
सीके दय ही तुम्हारा मरण निश्चित दै | महाभाग महिषासुर | 
पुरुषोकि दाथ तुम कदापि न मर सकोगे । 


व्यासजी कहते हैँ--इस प्रकार महिपासुरक्रो वर देकर 
ब्रह्माजी अपने आश्रमके लिये प्रस्थित हो गये | बह प्रतापी 
दैत्य मदिपासुर भी प्रसत्नतापूर्वक अपने घर लोट गया । 

राजा जनमेजयने पूछा--महिपासुर किसका पुत्र 
था! उस मद्दबली दैत्यकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ! एक महान्‌ 
आत्मा होते हुए उसे महिधका रूप कैसे मिल गया था ! 


व्यासजी कहते हैँ--महाराज | दनुके जगछसिदव 
दो पुत्र थे | उनके नाम थे--रम्म और करम्म । उन दोनों- 
की दानत्रेमि बढी प्रतिष्ठा थी । महाराज | वे दोनों संतानहीन 
ये । अतः पुत्र होनेफे छिये तपस्या करने लगे | बहुत वर्षोतक 
कठिन तपल्या की | पञ्चनदके पावन जहमें तपस्या आरम्भ 
हुई | करम्भ जहमें डूवकर दुष्कर तप करने लगा) रम्म 
प्रश दूधयाले वटबकषके नीचे गया और पञ्चामिकी व्यवस्था 
करके तपस्यामें लीन हो गया । जब रम्भ पञ्चाग्नि तापता हुआ 
साधनमें तत्पर हो गया; तब उन दोनों दैत्योक्री स्थितिका पता 
लगनेपर शचीपति इन्दर महान्‌ दुखी हो गये | वे सथं पञ्च- 
नद पहुँचे । आइका वेप धारण करके उन्होंने जहमें प्रवेश 
क्रिया तथा तपस्या करते हुए करण्भक्रे पैर पकड़ लिये | 
उनके इस प्रयासे दुराचारी करम्मकी जीवनलीला समाप्त हो 
गयी | अपने माईका मरण सुनकर रम्मके क्रोधकी सीमा न 
रही । उसके मनमें ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक 
अग्निको भेंट कर हूँ | अतः उसने सहसा बायें दवाथसे अपने 
सिस्री चोटी पकड़ी ओर दाहिने हाथमें तीखी तलवार लेकर 
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ला 


मस्तककों घड़से अलग कर देना चाह इतनेमें ही उसे 
समझानेके लिये अग्निदेव प्रकट हो गये | अभिदेवने रम्भते 
कहा--(दैत्य | तुममे बड़ी मूर्खता भरी हुई है। तमी तो 
अपना मस्तक कारनेको तैयार हो गये हो | मला, आत्म- 


हत्या-जैसे अत्यन्त अधम कर्ममें तुम्हारी प्रवृत्ति केसे हो. 


गयी ! तुम्हारा कल्याण हो । मुझसे वर माँग लो | मनमें जो 


भी इच्छा हो, माँग सकते हो | शरीरका त्याग मत करो | यों र 
` आता हुआ भैँठा उन्हें दिखायी दिया । अतः उप मैंतकी 


प्राणत्याग करनेसे भी तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध होगा !? 

व्यासजी कहते है--अभिदेवकी वाणी बड़ी. सरस 
थी। उसे सुनकर रम्मने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा-- 
देवेश | यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देनेकी 
कृपा कीजिये | मैं त्रिछोकीपर विजय पानेवाला पुत्र चाहता 
हूँ । मुझे ऐसा पुत्र चाहिये; जिसके प्रयाससे शत्रुकी सेना 
प्राणोंसे हाथ धो बैठे | देवता, दानव और मानव- कोई 
मी किही प्रकार भी उसे पराजित न कर सकें। वह अपनी 
इच्छाके अनुसार रूप घारण कर सके । उसमें असीम शक्ति 
ही | सब लोग उसके चरणोमें मस्तक झकायें |? तब अभिदेवने 
रम्मसे कहा--“बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी । 
महाभाग | तुम्हें वैसा हवी पुत्र होगा | अब आत्महत्याका 
विचार छोड़ दो | महाभाग रम्भ | जित सुन्दरी भार्यापर 
तुम्हारा मन डिग जाय; उतीके गर्मते महान्‌ पराक्रमी पुत्र 
तुम्हें प्राप्त होगा । 

ब्यासजी कहते हैं--अग्निदेवका वचन चित्तको 
आहादित कर देनेवाला था | उनकी बात सुनकर दैत्यवर 
रम्भने चरणमै मलक झुका दिया और वह अपने खानकी 
ओर चल दिया | रम्मका खान संपूर्ण समृद्धियोसि सम्पन्न था 
वहाँ अनेकों यश्च मौजूद थे । पशुभावापत्न राक्षस तो था;ही; 
कामभावसे एक महिषीपर उस दानवराजकी दृष्टि पड़ गयी । 
उस समय वह भैंस भी जवानीके मदमे चूर थी | रम्भ उसपर 
आसक्त हो गया । होनी बड़ी प्रबल है । उसके वीरवसे वह 


महिषी गर्भवती हो गयी । एक समयकी वात है--कोई एक 
दूसरा मंशा उस भैंसपर टूट पड़ा, अतएव उस भैँसेको 


मारनेके लिये रम्म खयं सामने आ गया और उत्पर 
झपटा | वह बल्वान्‌ मैंता भी कामान्ध था । उसने 


दुरंत अपने ' सींगेंसे रम्मपर चोट पहुँचानी शुरू कर दी. - 


उसके सींग बढे तीले थे | उस मैंसेने उन तीखे साँगैके 
हारा .रम्मके हृदयमें गहरी चोट पहुँचायी । इससे वह 
दानव मूछित होकर भूमिपर गिर पढ़ा और उसके प्राण 


"शरीरे अछग हो गये । अपने स्वामी रम्मके भर जानेपर 


वह बेचारी महिषी मयसे अत्यन्त घत्रराकर वहॉसे माग चली] 
वेह वेगपूर्वक एक बट-वृक्षके नीचे जाकर यक्षोंकी शरणमें चढी 
गयी । उसके पीछे लगा हुआ वह मैंता भी वहाँ पहुँच गया | 
बलके अभिमानमें तो वह चूर था ही | यक्षाने देखा, वह 
महिषी अत्यन्त कातर होकर आँखोसे आँसू गिरा रही है और 
भयसे उसका कलेजा कॉप रहा है । साथ ही पीछे दोइकर 


रक्षा करनेके लिये यक्ष मैंसेका सामना करनेके लिये तसर हो 
गये | अब उस मैंसेके साथ उन यक्षोंका रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ 
गया | यक्ष बाण वरसाने लगे | एक ऐसा बाण लगा कि 
उससे आहत होकर मैं तुरंत प्राथहीन होकर एथ्वीपर पढ़ 
गया । रम्भ यक्षोंका परम प्रेमी था । अतः उन्होंने उसकी 
लाश. लेकर दाहसंस्कार, करनेके लिये चितापर रख दी] 
पतिके मृतशरीरको चिंतापर देखकर उस महिषीके मनमें मी 
निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पतिके साथ सती हो जाड | 
यक्षेंके रोकते रहनेपर मी उसके विचारसै परिवर्तन नहीं हुआ, 
वह जलती हुई चितामें पैठ गयी । उसने अपने प्रेमी पतिको 
हृदयसे चिपका लिया | उसी समय _चिताके मध्यमागसे 
महाबली महिषासुर निकल आया | पुत्रपर कृपा करनेवाला 
स्वयं रम्म भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्तबीजके रूपे 
चितासे निकला | यो महिषासुर और रक्तबीज इन दोनोंकी 
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उत्पत्ति म्प्ही रम्मसे ही हुई | तदनन्तर मुख्य-मुख्य 
दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिपासुरको वाँकी राजगदी- 
पर अभिषिक्त कर दिया | राजन्‌ | महिपासुर देवताओं, दानवो 
और मानर्वो---सबते अवध्य था । महाराज | महान्‌ आत्मा 
मदियामुरके जन्मका तथा उसके वरदानका यही प्रसङ्ग दै। 
व्यासजी कहत हू--इत प्रकार महिपासुर नामसे 
प्रसिद्ध वह दानव सम्पूण जगतपर शासन करने लगा | 
वर पा जानेकै कारण उस पराक्रमी देसको अलन्त 
अभिमान ऐ गया था। समख प्राणी उसके अधीन रहते 
ये । उसमे समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीको अपने बाहुलते जीतकर 
स्वयं उसकी रक्षाका भार संभाळ लिया था | उसका एकच्छत्र 
राज्य हो गया | उस समय उसका कोई भी शत्रु न रहा | उसके 
सेनाध्यक्षका नाम निक्षुर या) जो महान प्रतापी एवं मदसे 
सदा चूर रहता था। ताम्र नामसे विख्यात राक्षस उसके 
फोपाध्यक्षका काग करता था | उसके पास दस हजार सेनिकथे। 
असिलोमा, उदर्क, विशाळ वाप्कछ, त्रिनेत्र और काल्यन्धक 
नामसे प्रमिद्भ सरपत्तिशाली अन्य बहुत-से नरेश थे | उनके पास 
प्रचुर मेना थी । समुद्रपर्पम्त प्रथ्यीपर प्राचीन कालसे ही उनका 
राख्य था। उन समने महियामुर्को फर देना खीकार कर 
लिया । जो सलाभिमानी नरेश कर देनेके पक्षमै नहीं थे) 
वे मीर-धर्मके अनुसार युद्धम काम जा गये | मद्दाराज ! 
ब्राह्णनि भी मद्दियामुरकी भघीनता स्थीकार कर ली | यशमें 
चे उत दानवो भी भाग देने लगे | अखिल भूमण्डलमे 
गहियामुर एकन्छत्र राज्यका उपभोग करने छगा। बरदानके 
अभिमानमें चूर ऐकर उसने खर्गपर बिजय पानेका 
निरय किया | फिर तो उस दानवराजने एक दूतको 
इरे पाम जाने आगे दे दी । उसने शीघ्र संदेशवाहक 
दूतको पढे अपने पास बुलाया और उतसे कद्द-'्वीर | 
तुष्दास व्यवहार बहुत शुद्ध रै । गहाबाही | आज तुम 
मद दूतका फाम करना दोगा । तुम निर्भीक होकर खर्गमें 
इन्द्रके पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश कह दो | कहना-- 
देवराज ईन्द्र । ब्ग छोइकर जहाँ भी जी नादे, अभी 
नह जाओ। अथवा यदि रहना हो तो महामना महिपामुरके सेवक 
बनकर रद सकते हो । झचीपते | यदि तुम महाराज 
मिपागरके शरणागत दो गये तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा 
कसी | इसलिये अच्छा है कि तुम उनकी धारणर्मे चले 
जाओ । पुग्दै यदि यह बात अखीकार शे तो शी युद्ध 
करनेफे लिये द्वध बज्र उठा छो । बलयूदन | तुम पले 


मी परास दो चुके हो । तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है । 
तुग्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है । युद्ध करो अथवा जहाँ 
तुम्हारा मन माने; वहाँ तत्काल चले जाओ |? आशानुसार 
दूतने इन्द्रके पास जाकर महियासुरका संदेश उन्हें 
सुना दिया | 

ब्यालजी कहते हेँ--महाराज | उत अवसरपर दूतकी 
बात सुनकर इन्द्रकी क्रोधाग्नि भभक उठी । फिर सैभलकर 
मुहकराते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दूतके प्रति व्यक्त करन 
आरम्भ किया । उसने दूतसे कदा--अरे प्रचण्ड मूर्ख | याम 
तुझे नहीं जानता, जो तू अभिमानमें चूर होकर यों अनाप- 
श्रनाप बक रहा है! तेरे खामीको यद अमिमानका रोग 
हो गया है; अतः में उसकी चिकित्सा अवश्य करूँगा। फिर ऐसी 
व्यवस्था की जायगी |कि उसकी जढ़ ही कट जाय | 
दूत | तू जा और में जो कुछ कहुँ, जाकर अपने खामीए 
कह दे। सदाचारी पुरुष दूतोंपर कभी हाथ नहीं उठाते। अतः मै 
तुझे छोड़ देता हूँ। उससे कददना- -भरे भके बच्चे ! 
यदि तुझे युद्ध करनेकी इच्छा हो तो अभी सामने आजा । 
अरे घोइकि दुइमन | तेरा वळ मुझे शात है। तेरी जह 
आकृति है। प्रास खाकर तू रहता है। तेरे सींगोंका मे सुद्दढ 
घनुप बनाऊँगा। तेरै सीमि कुछ वळ अबश्य दै । में 
जानता हुँ इसी कारणसे तुझे अभिमान हो गया है। मैं 
हेरै उन दोनों सींगोंको तोइंकर तेरा बळ नष्ट कर ढूँगा। 
नीच महि | मेरे द्वारा तेरे वे सींग काट लिये जागँगे और 
देरा वह तारा बल छीन लिया जायगा+ जिसके कारण वृपूर्ण 
अभिमानी बन पैठा दै। सीसे मारमेमे ही तू कुशल हैः 
न कि मोचेपर हथियार चलनिमै !! 

व्यासजी कहते हं--इस प्रकार इन्द्रके कहनेपर वह 
दूत तुरंत बहाँसै चछ दिया । वह मदाभिमानी महिपासुरके 
पास गया और प्रणाम करके उसे कहने लगा । 

दूतने कददा--राजन्‌ | देवराज इन्द पूर्ण सन्त है। 
उसके पास देवताओंकी विशाल सेना है। अपनेको वह 
महान बलवान्‌ समझता दै। आपको तो वह कुछ भी नहीं 
गिनता | उस मूर्खकी कही हुई बातें में किस प्रकार बदलकर 
आफ्ने कहुँ क्योंकि ठेवकका कर्तव्य होता है कि बह सामीके 
सामने प्रिय सत्य कहे | महाराज | वल्याणकामी दूतको 
चाहिये कि खामीके मुखपर सत्य और प्रिय बोले ¦ परंतु 
में यदि केवळ प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होनेसे आपका 
कार्य सिद्ध नेमे बाधा पढ़ेगी और कल्याणकामी दूतको 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत ३ 


.कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिये | अतः में बैसी यात 
कह नहीं सकता । प्रमो | ठीक ही है, शतरुफे मुखसे तो 
विपल्य वचन निकलते ही हैं; पर वैती बातें सेवकके 
मुखसे केसे निकल सकती हैं ! राजन्‌ ! इस समय इन्द्रने 
जित प्रकारके घृणित वचन कहे हैं। वैसे वचन मेरी जीभसे 
कमी नहीँ निकल सकते | 

व्यासज्ञी कहते है--दूतकी बातमें रहस छिपा हुआ 
था । उसे सुनकर महिघासुरका सर्वाङ्ग अत्यन्त क्रोधसे 
तमतमा उठा | उसकी आँखें छाल हो गयीं | बह देत्योको 
बुलाकर उनसे कहने लगा--'महाभाग दैत्यो | वह 
देवराज युद्ध करना चाहता है | तुमलोग मलीमाँति 
बलप्रयोग करके उस नीच शत्रुको पराख कर दो | मेरे सामने 
; दूसरा कोन शूरवीर कदला सकता है ! इन्द्र-जैसे करोड़ों 
* दौर हों) तब भी कोई परवा नहीं | फिर इस अकेले इन्द्रसे 
मुझे क्या डर है? आज में उसे किसी प्रकार भी जीवित 
नहीं छोडूँगा | जो शान्त रहते हैं, उन्हींके प्रति वह भूरवीर 
कहलाता है | क्षीणकाय तपसी लोग ही उसे अधिक 
बलवान्‌ मानते हैं | अप्तराएँ उसकी सहायिका हैं। उन्हींका 
बल पाकर वह नीच सदा तपस्या विध्न उपस्थित करता 
रहता है । अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका खभाव 
चन गया है | वह बड़ा ही विश्वासघाती है । यह वही छली 
इन्द्र है, जिसने नमुचिक्रो मार डाला था | पहले तो नमुचिके 
साथ विवाद छिइ जानेपर भयभीत होकर संधि करनेमें 
राजी हो गया | उसने तरह-तरहकी प्रतिज्ञा कर हीं । 
वादमे कपट करके उसे मार डाला । जाल्ताज विष्णु 
तो कपट-शाल्रका पारंगत विद्वान्‌ ही है। जव इच्छा । 
होती है, नाना प्रकारके रुप धारण कर हेता है | 
बल भी है और दम्भ करनेकी सारी कलाएँ भी उठे 
` ज्ञात हैं | दानवो | जिसने सूअरका रूप धारण करके 
हिरण्याक्षको तथा नृरिडिका वेष बनाकर हिरण्यकशिपुको 
मार डाळा उस विष्युकी भी में अधीनता नहीं खीकार 
कर सकता | मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओंमें 
मी कहीं कोई है, जो मेरे सामने ठहर सके । विष्णु अथवा 
महान्‌ बल्शाली इन्द्र मेरा क्या कर सकेंगे ! मैं समराज्णर्मे 
खड़ा हो जाऊँगा तब शंकर भी मेरा सामना करनेमें समर्थ 
नहीं हो सकेंगे इन्द्रको हराकर सर्ग छीन दूँगा । वरुण; 


यमराज) कुबेर, अग्नि, चन्द्रमा और सूर्य--सभी मुझसे 
परास्त हो जायेगे | अब हम सव दानव ही यजर्मे भाग पायेंगे | 
हमें सोम-रस पीनेका अधिकार प्राप्त हो जायगा । देवताऔं- 
के समाजको कुचलकर में दानवोंके साथ सुखपूर्वक 
विचरूँगा । दानवो | मुझे वर मिळ चुका है । अतएव 
देवताओँसे मै विल्कुल नहीं डरता । पुरुषमात्र मुझे मारनेमै 
असमर्थ हैं, फिर ज्री वेचारी क्‍या कर सकेगी ! शीघ्रगामी 
दूतो | तुम्हारा परम कर्तब्य है, पाताल एवं पर्वत आदि 
विभिन्न खानेसि प्रधान-प्रधान दानवोको घुला लाओ और उन्हे 
मेरी सेनाके अध्यक्ष बना दो । दानवो | सम्पूर्ण देवताओंक्ो 
जीतनेके लिये अकेला में ही पर्याप्त हूँ फिर भी मेरा गौरव 
बढ़ जाय--एतदर्थ इस देवासुर-संग्राममै निमन्त्रण देकर आप 
सव लोगोंकों सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही में सांगों और 
खुरोंते देवताओंके प्राण इर दूँगा । वरदानके प्रभाषते मुझे 
देवताओंका रत्तीमर भी भय नहीं है । देवताओं, दानवो 
और मानवोंसे अवध्य होनेका वर मुझे प्राप्त है । अतएव 
आज आपलोग खर्गलोकपर विजय प्राप्त करनेके लिये तैयार 
हो जावें । दैत्यो | खर्गपर अधिकार प्राप्त करके मै 
नन्दनवनमें विहार करूँगा | मेरे इस उद्योगसे तुम्हें भी 
पारिजातके फूल सुँघनेको मिलेंगे । देवाड़नाएँ तुम्हारी सेबा 
करेंगी | कामधेनु गोका दूध पीनेको मिलेगा | अमृत पीकर 
हुमलोग आनन्दका अनुभव करोगे । दिव्य गन्धर्व नाच 
और गाकर तुम्हारे चित्तको आहादित करेंगे । उर्वशी; 
मेनका) रम्भा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वरा, महासेनः 
मिश्रकेशी, मदोत्कटा और विप्रचित्ति प्रभृति अप्तराएँ नाचने 
एवं ग्रानेम परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकारकी मदिराओका 
सेवन करके तुम तब लोगोंके चित्तको अत्यन्त प्रसन्न 
करेंगी: अतः देवताओंके .साथ संग्राम करनेके लिये 
खर्गलोकम चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो 
जायें । पहले माङ्गलिक कृत्य कर छेने चाहिये । सबकी 
सुरक्षाके लिये अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्थजीको . 
बुलाकर भरीमाति उनका स्वागत करें और उन्हे यशे 
नियुक्त कर दें । 

व्यासजी कहते हुँ--राजन्‌ ! महिधासुरकी बुद्धि 
सदा पापकर्ममे रत रहती थी । देत्योंको उपर्युक्त आदेश 
देकर वह तुरंत अपने भहलमें चला गया | उस समय उसके 
मुखपर प्रसन्नताके चिह् झलक रहे ये | (अध्याय १ से ३) 


यी 


पाँचयाँ स्क्रन्ध ] # महिपासुरका सामना करनेके विषयमै इन्द्रका वृदरपतिजीले परामर्श # 
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माहपासुरका सामना करनेके बिपयमें इन्द्रका देवताओंसे तथा गुरु वृहस्पतिजीसे परामर्श 
एवं रहसतिजीका इन्द्रके प्रति उपदेश, इन्द्रका भगवान ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णुके पास 
जाना आर इन्द्रादि देवताओंका महिपातुर, बिडाल और ताम्रके साथ युद्ध 


व्यासजी कहते हँ--तदनन्तर दूतके चले जानेपर 
देवराज इन्द्रने मी यमराज) पवनदेव, कुबेर, वरुण आदि 
देयता भोंक बुलाकर उनसे कदा--''महिपामुर नामसे प्रसिद्ध 
मद्दान्‌ प्रतापी दानव इस समय देत्योका राजा है । उसके 
पिताका नाम रम्मथा | बर पा जानेसे वह सदा अभिमानमें 
चूर रहता दै । उसे सेकड़ीं प्रकारकी माया शात है । 
देवताओं ! आज उसका दूत मेरे पात आया था । उत 
लोभी मदियामुरने खर्गक़ों छीननेकी इच्छाते दूतको यहाँ 
भेजा था । उत दूतने मुझसे ये बरतें कही हं--/शक्र ! तुम 
देवगदन छोड़ दो । वासव | तुम्दारी जहाँ इच्छा दो+ तुम्ह 
चले जाना चाहिये । अथवा महिपासुर नामक दानवराज 
बढ़े विशिष्ट व्यक्ति हैं; उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो | 
ये बढ़े दयाल नरेश ई | तुग्दारे भरण-योपणकी समुचित 
व्यवसा कर देंगे । जो उनकी परिचर्यामि लगे रहते हैं; उन 
मेबकपर वे कभी क्रोध नहीं करते | देवेश | यदि ये बातें 
खीकार न दो तो खयं युद्ध करनेके लिये सेनाकी तैयारीमे 
लग जाओ | मेरे वहाँ जानेपर दानवराज महियासुर तुरंत 
तुमपर चढाई कर दै । 


“मुरवरो | महिपासुर महान नीच प्रकृतिका दानव है | 
उसका दूत मुझसे उपर्युक्त बातें करकर चला गया है । 
अतएव हमलोगॉकी अब क्या करना चाहिये; इस विपयपर 
आपडोग विचार करें | देवताओं ! बलवान्‌ पुंसपको चाहिये 
कि कमी किसी दुबल शतुदी मो उपेक्षा न करे । विशेषकर 
जो अपने वछका अभिमान रखते हे, उन बलशाली पुरुषोकी 
तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिये, बुद्धि और बलके 
अनुसार निरन्तर यनम लगे रहना चहिये | हार और जीत तो 
प्रारब्धक्के अधीन है | उसको कोई टाल नहीं सकता । इस 
समय उनसे मैत्री कर छेना मी ठीक नहीं? क्योंकि महिपा- 
सुर दृष्ट है। उसके मित्र बन जानेपर भा कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता । भापलोग उत्तम विचारंशील है, अतः इस 
विपयपर यार्यार विचार करें | अकस्मात्‌ अभी उसपर 
चढ़ाई करः दी जाय--यद भी टीक नहीं । सुगमताते 
प्रवेश करनेमे कुदाल शीप्रगामी गुप्तचर पहले वहाँ भेज दिये 
जायें | गुतनर ऐसे होने चाहिये! जो, शुके अभिप्रायको 


देश्मा* ८-- 


पूरा-पूरा समझ सके, किसीके साथ अधिक प्रेम न रखें, किसी 
प्रलोमनमै न पढ़ें और सत्यवादी हें | यथार्थरूमसे शत्रुकीसेना- ' 
की संख्यातथा उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना 
समुचित होगा । उसकी सेनामें कितने केसे बीर हैं, गुसचर 
उनकी संख्या आदिका पूर्ण शान प्राप्त करके शीम्रतापूर्वक 
लौट आर्ये । उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेनाके वला- 
बलको जान लेनेके पश्चात्‌ हमलोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति- 
संग्रह करनेके प्रवन्ध्मे लग जायेंगे | बुद्धिमान्‌ पुरुपको सदा 
विचार करके ही काम करना चाहिये । सहसा किये हुए 
कार्यते सर्वथा दुखी होनेकी सम्भावना बनी रहती है । 
अतएव पण्डितजन मलीमाँति सोच-समझकर सुखप्रद कर्ममे 
ही हाथ डाला करते हैँ | अभी दानवोके साथ युद्ध ठान दिया 
जाय, यह सर्वया अनुचित जान पड़ता है। यो करना तो 
वेश ही होगा, जेता बिना जाने हुए औपध सेवन करना; 
ऐसे कार्यसे तो सर्वथा उलटा फल सामने आ सकता है| 


ब्यासजी कहते हैँ--राजन] उपस्थित देवताओंके 
साथ यौ बातचीत करके शत्रुका अभिप्राय जाननेके लिये देवराज 
इन्द्रने कार्यकुशल निपुण गुप्तचरको जानेक्री आशा दे दी | 
बह दूत तुरंत चला गया और सारे मेद जानकर इन्द्रके पास छोट 
आया | उसने महिपासुरकी सथू तेनाके वळाबळकी सूचना 
देवराजको दे दी | दानवके सेनिक उद्योगकी जानकारी प्राप्त 
होनेपर इन्द्र अत्यन्त आश्चयमै पड़ गये | उन्होंने तुरंत 
देवताओंको आशा दी) देवता गये और मन्त्रवेठाओँमै श्रेष्ठ 
पुरोधा वृददस्पतिजीको बुला लाये | उनके साथ परामर्श होने 
लपा | अज्विरानन्दन वृद्दस्पतिजी जब उत्तम आसनपर बैठ 
गये) तत्र इन्द्रने उनसे कहां । 

इन्द्र बोळे-विद्दन | आप देवताओंके गुरु हैं । 
इस अवसरपर हमें क्या करना चाहिये, यह घतानेकी कृपा 
करे | आप सर्वेश पुरुष हैं। इस कठिन परिखितिमै हमें 
केवळ आपका ही अवलम्ब है। आज महिषासुर नामक 
दानव बहुत-ते दैत्योकरो साथ छेक युद्ध करनेके लिये आ रहा 
है । उसमें अथाह बल दै | वह अभिमानमें मत्त रहता दै । 
आप मन्त्रश पुरुप हैं। इस अवसरपर कोई ऐसा कार्य करें 
जिससे उसकी शक्ति कुण्ठित हो जाय । जैसे दानवोके पक्षम ' 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त देवीभागवत 
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शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्षके विघ्न शान्त करनेवाले देवका अनुशासन मङ्ग नहीं कर सकता । देवराज | सेना; 


आप हैं| आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं | 


ब्यासजी कहते है- देवराज इन्द्रकी बात सुनकर 
बृहृत्सतिजी उनसे कहने छगे | मनमें खूब सोच-समझकर 
किसी भी कार्यमै तत्पर होना उनका खाभाविक गुण था। 
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बृहस्पतिजी वोले--देवराज ! शान्त रहो | इस 
समय धैर्य रखना परम आवश्यक दै । दुःखकी घड़ी सामने 
आनेपर तुरंत ' धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिये | देवेन्द्र | हार 
और जीत तो सदा ही दैवपर निर्भर हैं। अतएव बुद्विमान्‌ 
पुरुषका कर्तव्य है कि सदा ही धै्यका आश्रय लेकर अपने 
खानसे विचलित न हो। शतक़तो ! होनी होकर ही रहती 
है--इस बातपर पूरी आखा रखनी चाहिये। हाँ, मनुष्य अपनी 
शक्तिके अनुसार उद्यम करनेमें सर्वथा तत्पर रहे। वीतराग 
मुनिगण भी तो मुक्ति पानेके लिये निरन्तर उद्यमशील रहते हैं | 
इपलिये निर्धारित नीतिके अनुसार सदा ही कार्ये 
संलग्न रहना परम आवश्यक दै | सुख मिळे अथवा न 
थिले-इस विषयमै चिन्ताकी आवश्यकता नही, क्योंकि 
सुख-दुःख तो दैवपर ही निर्भर है । कभी-कभी बिना पुरुषार्थ 
किये मी कार्यमें सफलता मिल जाती है; किंतु इस बातको 
लक्ष्य करके अंधे और पछुकी भाँति अकर्मण्य होकर पड़े रहना 
उचित नहीं । हाँ, यदि पुरुषार्थ करनेपर भी सिद्धि न 

मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष दै; क्योंकि प्राणी 


मन्त्रिमण्डल; मन्त्र, रय और आयुध--ये केवळ साधनमात्र 
हैं | इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो ही जाय, यह निश्चित नहीं 
है । कार्यसिद्धये दैवकी सत्ता प्रधान है। कहीं-कहीं ऐसा मी देखा 
जाता है कि बलवानकी अनेकों कष्ट भोगने पढ़ते हैं और 
निर्बल सुख भोगता है। बेचारा बुद्विमान्‌ बिना कुछ खाये- 
पीये तो जाता है और मूर्ख अनेको पक्कान्न उड़ाता है | का- 
पुरुपके हाथमे विजयश्री चली जाती है और शूरवीर पुरुष 
हार जाते हैं | देवराज ! प्रागी-जगत्पर दैवका पूर्ण शासन है | 
अतः इसमें करिसी भी परिस्थितिके सामने.आनेपर चिन्ता 
करना कदापि अभीष्ट नहीं है | हाँ; उद्यमसे कभी भी चूकना 
नहीं चाहिये । दुःख आनेपर अधिक-से-अधिक दुःतकी और 
सुखके समय सुखके चरम खानकी ओर दृष्टि दौद़ानी 


चाहिये | 


हर्षं और शोक शत्रुवुल्य हैं। इन्हें अपने आत्माको 
न सौंपे । विवेकी पुरुषोंको चाहिये कि इनके उपस्थित होनेपर 
धैयक्रा ही अनुसरण करें | अधीर हो जानेपर दुःखका जैसा 
भयंकर रूप सामने दिखायी पडता है; वैसा पैर धारण करनेपर 
नहीं दीखता | परंतु दुःख और सुखके सामने भानेपर 
सहनशील बने रहना अवश्य ही दुर्लम दै । जो पुरुष हप॑ 
और शोककी अवखामें अपनी सद्बुद्धिसे निश्चय करके उनके 
प्रभावसे प्रमावित नहीं होता, उसके लिये कैसा सुल और केसा 
दुःख | वैसी परिखितिमै वह यह सोचे कि “मैं निगुंण हूँ? मेश कमी 
नाश नहीं हो सकता । में इन चौत्रीत गुणोसे एयक हूँ। 
फिर मुझे दुःख और सुखसे क्या प्रयोजन ! भूख और 
प्यासका प्राणसे, शोक और भोहका मनसे तथा जरा . 
और मृत्युका शरीरसे सम्बन्ध है । में इन इहं अर्मियोंसे 
रहित कल्याणखरूप हूँ । शोक और मोह--ये शरीरके गुण 
हैं। में इनकी चिन्तामै क्यों उल ! मैं शरीर नहीं हूँ और 
न मेरा इससे कोई खायी सम्बन्ध ही है। मेरा 
स्वरूप अखण्ड आनन्दमय है । प्रकृति और विति मेरे 
इस आनन्दमय स्वरूपसे पृथक्‌ हैं | फिर मेरा कभी भौ 
दुःखसे क्या सम्बन्ध है |? देवराज | तुम सच्चे मनसे 
इस रहस्यको भलीमाति समझकर ममतारहित हो जाओ । 
झातक्रतो | तुम्हारे दुःखके अभावका सर्वप्रथम उपाय यही है | 
ममता ही परम दुःख है और निर्ममत्ब-ममताका अभाव हो 
जाना परम सुखका सांधन है। शचीपते ! कोई सुखी होना 
चाहे तो संतोषका आश्रय ळे । संतोषके अतिरिक्त सुखका 


पाँ सकम्ध ] # महिपासुरका सामना करनेक्रे विपयमे इन्द्रका वृदस्पतिजीसे परामर्श # 
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खान और पोई नहीं है ।# अथवा देवराज | यदि वुम्दारे पात 


ममता दूर करनेवाले शानका नितान्त अभाव हो तो प्रारूधके 
विपये विवेका आश्रय लेना परम आवश्यक है | परार्ध 
कर्मका अभाव पिना भोगे नहीं हो सफता--यह स्पष्ट है। 
आय [समूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं | हुम खर्य भी 
बुद्धिमान्‌ हो । फिर भी जो होनी दै, वह होकर ही रहेगी । 
"तुम उसे टाल नहीं सकते । ऐसी खितिमै तुख और दुःखकी 
निन्तामै नहीं पढ़ना चाहिये । महाभाग | सुख और दु;ख--- 
ये दोनों क्रमशः पुण्य एवं पापके क्षयके सूचक हैं | अतएव 
विद्वान्‌ पुगरपोको नाहिये कि सुलके अभावमे भी सर्वथा 
आनन्दका ही अनुभव करें । अतएव महाराज | इस अवतर- 
पर सुयोग्य मन्त्रियसि परामर्श लेकर विधिपूर्वक यन करनेमै 
फेटिपद हो जाओ । यत्न करनेपर मौ) जो होनहार दोगा, वह 
तो सामने आयेगा ही | 

व्यासजी कहते ह--देवगुर वृट्दस्सतिका कथन 
सुनकर इन्द्रने उनसे पुनः फद्दा--“्मं महिपासुरकी मास्नेके 
हिप युद्धका तैयारी अवश्य करेगा) क्योंकि नियम 
हो जानेपर राज्य, सुय और यश--इनका मिलना असम्भव 
है | जिनमें कुछ मो करनेकी दाक्ति गर्दी होती) वे ही 
निङ्ापतादे पक्षा समर्थन किया करते दै, उद्यमशील 
पुय कभी ऐसा नहीं करते । मंन्यासियोके लिये शान और 
ब्राह्मणीके लिये संतोष भूषण है। किंतु जिन्दै ऐश्वर्यकी 
अभिलाषा है, उनके लिये तो उदमशीळ द्वोकर शत्रुका 
नाशा करना ही भूषण है। मुनिवर ! उच्यगके प्रभाषसे ही मेरे 
दाग वृत्रासुर और नमुचि कालफे ग्रास बनाये गये | इसी 
प्रकार में इस महियामुरको मी मार डागा । आप देवगुर 
वृष्रसतिका तथा श्रेष्र आयुध बज़का वळ मुझे मुलभ है | 
भगवान, विष्णु तथा उमापति दांकरजी अवश्य मेरी सहायता 
करेंगे | मुनिवर | सम्मान प्रदान करना और दूसरेक्रा कार्य 
साधना आपका सभाव ही है। में सैनिकीकी छेकर मषिपामुर- 
पर चढ़ाई करनेके लिये विद्कुछ तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण- 
के लिये रक्षोप्न मन्त्रव जप करनेकी कृपा करै |! 


व्यासनी करते ईँ--द प्रकार देवराज इसके 
बाइनेपर वृदसपतिजी हसकर उनमे कईने लगे । 
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$ ममता परमं दुःख निर्मम परं सुझग्‌ । 
संतोपादपरं नासि मुक्षानं शचीपते ॥ 
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वृद्दस्पतिजी बोले--देवराज | इस अवसरपर में न 
तो तुम्हें जानेकी प्रेरणा ही कर सकता हुँ और न रोक 
ही सकता हुँ; क्योंकि युद्ध करनेवाठेकी हार और 
जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपते | दोनहारके 
विपयमे तुम्हारा किंचिन्मात्र दोप नहीं है। सुख अथवा 
दुःख पहलेसे ही निश्चित हो चुके दे; अतः इनका सामने 
आ जाना अनिवार्य है | तथापि बुद्विमान्‌ पुसको निरन्तर 
यत्नशील बने रहना चाहिये । कार्य सिद्ध होना था न होना 
तो सदा देवके अधीन है । ; 

व्यासजी कहते है-शचीपति इन्द्र बृद्दसतिजीके 
सारगभित सत्य वचन सुनकर ब्रह्माजीक्ी शरणमे गये और 

उन्हे प्रणाम करके बोछे--“पितामइ | आप समूरण देवताओं 
के अध्यक्ष हैं। इस समय महिपासुर नामक दैत्य खर्गपर 
अधिकार प्राप्त करनेके लिये अपने सैनिक वळका विपुल संग्रह 
करनेके लिये अथक प्रयास कर रहा है| अन्य भी जितने दानव हैं 
सब-के-सब महिपासुरकी सेनामे सम्मिलित हो गये हैं । वे सभी, 
युद्धाभिलापी, महान्‌ पराक्रमी एवं युद्धफी कलाके विशेषज्ञ 
ह | महाप्राश | महिपाहुरके भयसे अत्यन्त घबराकर भन मैं 
आफ्नी शरणमे आया हूँ। आपसे कोई भी ब्रात छिपी नहीं 
हे; अतः आप मेरी सहायता करनेकी कृपा कीजिये |! 

प्रह्माजीने कद्दा--इस समब इम तब लोग कैलास 

पर्वतपर चळे । भगवान्‌ शंकर और अपार बलशाली श्रीविष्णु" 
को अगुआ बनाकर युद्धका कार्यक्रम निश्चित किया जाय । 
सभी देवताओंके साथ बैठकर देश और कालके सम्बम्धमें 
भछौभौँति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा । मूखता- 
वश वळावळका बिचार किये बिना ही सदसा कार्य करनेवाले 
मनुप्यका पतन हो जाता है । 

व्यासजी कहते है- देवराज इन्द्रने मह्याजीकी बात 
सुनकर उन्हे अपना अग्रणी बनाया और लोकपालोंको साथ 
लेकर वे केलासके लिये चल पढे । वहाँ पहुँचकर वैदिक 
मन्त्ोद्वारा चे भगवान्‌ महेइवरकी स्तुति करने छी । 
दंकरजीके प्रसन्न हो जानेपर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर 
सबने विणणुलोकके लिये प्रस्थान किया । बैकुण्ठमे पहुँचकर 
स्तुति करनेके पश्चात्‌ देवाधिदेव भगवान्‌, श्रीइरिसे अपने 
आनेका उद्देश्य बतलाया और कद कि “वर पा जानेकें कारण . 
महिपासुरमै असीम अभिमान आ यया है । उसके महत्‌ भय 
में व्याकुळ हो रहा ह. । देवराज इन्द्रके भयकी बात सुनकर 
भगवान्‌ विष्णुने उपसत ब्रह्मादि देवताओंसे कहा कि 'इम 


त शो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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II 


होगोका महिषासुरके साथ दुर्जय. संग्राम हो और उसमें 
वह दानव कामं आ जाय।? 


सर्पतुल्य तीखे बार्णोसि क्रोधपूर्वक विडालको मारना आरम्म 
किया | उस दानवने इस वार भी अपने धनुषसे छूटे वाणोसे 


। `` `` ' देवराजके बाणोंकी काट दिया | तब इन्द्रने विडालके हाथीकी 
व्यासजी कहते हैं-ऐेशा कार्यक्रम निश्चित करके; हर गदासे प्रहार किया | गदा लगते ही पँड भढ़ते 


ब्रह्मा) विष्णु एवं शंकर प्रशृति सभी प्रधान देवता अपने- 


अपने वाहनोंपर सवार होकर युद्धके लिये चल पढ़े | हट र 
जी हंसपर बैठे, भगवान्‌ विष्णुके वाइन गरुड़ हुए! ३ 


वृषभपर सवार हुए, इन्द्रने ऐरावत हाथीकी पीठपर आसन 
जमाया | खामीकार्तिकेय मोरपर चढ़े और यमराजने मैंसकी 
सबारी को | अपने सैनिक बलको सँमाळकर ज्यों ही ये 
उपर्युक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुरफे द्वारा सुरक्षित 
मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गयी | फिर तो वहीं 
देवताओं और दानवोकी सेनामें भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया | 
भाँति-भाँतिके भयंकर अल्नःशत् लेकर वे परस्पर 
एक-दूसरेको मारने-काठने छगे । महिषासुरके सेनाध्यक्ष 
महाबली चिक्ठुरने हाथीपर बैठकर पाँच बाणोसे इन्द्रको मारा | 
देवराज मी तुरंत उसके प्रतीकारम लग गये । उन्होंने अपने 
बाणासे चिक्षुरके बाण काट डाले | साथ ही अधचन्द्र-संशक 
बाणसे उसकी छातीमें चोट पहुँचायी | उस बाणसे व्यथित हो 
जनेके कारण महिसासुरका सेनानायक चिक्षुर हाथीपर बैठे 
ही मूर्छित हो गया | तदनन्तर इन्द्रने हाथीकी सूँडपर वज़से 
प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथीकी पूँड कट गयी और 
उसके प्राण प्रयाण कर गये | उसकी सेनामें भगदइ मच 
गयी | यह देखकर दानवराज महिषातुर क्रोधसे तमतमा 
उठा | उसने बिडाल नामक पराक्रमी दानवसे कहा-- 
“महात्राहो | तुम बढ़े शूरवीर हो । इन्द्रको अपने बलका 
अभिमान हो गया है | तुम जाओ और उसे परास्त कर दो । 
वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता हैं, उन्हें मारकर मेरे 
पास लोट आना |! 


व्यासजी कहते हँ--बिडाल असीम बलशाली वीर 
था | महिषासुरकी बात सुनकर वह मतवाले हाथीपर सवार 
हुआ और इन्द्रके साथ युद्ध करने चल दिया | उसे आते 
हुए देखकर इन्द्रने विषधर सर्पकी तुलना करनेवाले बाणोसे 
विडाल्पर प्रहार करना आरम्भ किया । विडालने तुरंत 
अपने धनुषते छूटे हुए बाणोंद्वारा इन्द्रके बाण काट डाळे | 
साथ ही पचास बार्णेसि इन्द्रको चोट पहुँचायी । जित प्रकार 
विडालके प्रयाससे देवराजके बाण कट गये थे, वैसे ही 
उन्होने भी उसके बाण काट गिराये | इसके बाद इन्द्रने अपने 


अलग हो गया। फिर तो वह हाथी बार-बार चिग्धाइने 
छगा और पीछे मुँड्कर दानवी सेनाको कुचलने . 


लगा । अब सैनिक मयसे घबरा उठे | हाथी युद्धभूमिसे 
भाग आया--यह देखकर बिडाल तुरंत एक सुन्दर रथपर 
बैठा और समराङ्गणमे देवताओके सामने डट गया | इतने 
देखा, विडाल रथपर सवार होकर फिर आ धमका है | तब वे 
विपैले अपने तीखे तीर उसपर छोड़ने लगे । महावली 
विडालने भी लगातर वाणवर्पा आरम्भ कर दी । यों 
इन्द्र और विडाल--दोनोका महान्‌ भयंकर युद्ध होने ढगा | 
वे दोनों अपने-अपने पक्षकी विजय चाहते थे । उत समयक्रोधके 
कारण इन्द्रकी इन्द्रियां विचलित हो उठी थीं | उन्होंने 
विडालको विशेष वलवान्‌ देखकर जयन्तको अपना 
अग्रणी बनाया और वे दानवके साथ लड़ने लगे | जयन्तने 
अपने चमकीले पाँच वाण धनुपपर चढाकर बलपूर्वक 
खचि और उनसे मतवाले बिडालकी छातीमें गहरी चोट 
पहुँचायी । बार्णोके लगते ही विडाळ गिरने लगा । इतनेमें 
उसके सारथिने उसे रथपर सँभाल लिया और तुरंत रय लेकर 
वह युद्धभूमिसे वाहर निकल गया | विडालके मूच्छित होकर 
समराङ्गणसे चळे जानेपर देवसेनामें विजयधोषणा आरम्भ 
हो गयी । विजयके घौंसे बजने लगे । देवताओंके मुखते 
निकली हुई बिजयधोषणा सुनकर महिषासुरका क्रोध पुनः 
उभड़ आया । उठी क्षण शत्रुके अभिमानको चूर्ण करनेवाले 
ताम्र नामक दानवको उसने भेजा] आशा पाकर ताम्र बहुत-से 
सेनिकोके सायसमराङ्गणमै आया और इस प्रकार बाण बरसाने 
लगा, मानो मेघ समुद्रमै जळ उँडेछरहा हो । उस समय वरुण 
पाश लेकर तथा यमराज दण्ड हाथमें लिये हुए भेंसेपर 
सवार हो दानवी सेनापर टूट पढ़े | फिर तो देवता और 
दानव--दोनोौमें रोमाञ्चकारी युद्ध छिइ गया | यमराजके 
द्वारा फेंके हुए दण्डसे महाबाहु ताम्र घायल हो गया । फिर 
भी युद्धभूमिसे उसके पेर एक कदम भी पीछे नहीं हटे! 
समराङ्गणमे डटे रहकर ही उसने वेगपूर्वक धनुष खींचा और 
तीखे बाणोंका प्रयोग करके इन्द्रादि, देवताओंक़ी मारना 
आरम कर दिया | देवताओंकी भी अहीम क्रोध हो आया था। 
बे अपने दिव्य बार्णोते दानवोंको मारने और 'ठहरो-ठहरो! 


पाँचचाँ स्कन्ध ] # महियासुर आदिके साथ भगवान्‌ विष्णु-रंकरका भीषण युद्ध # 
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= 


युद्धभूमिमं मचाने को | भयते उन सबका हृदय थर्स उठा था। 


कहकर गर्थने लगे | उनकी मार पढ्नेपर ताम्र 


दी मूर्खिित ऐ गया | दानवनौनिक बड़े जोरसे हाहाकार 
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( अध्याय ४-५) 


महिपासुर आदिके साथ भगवान्‌ विष्णु ओर शङ्करका भीषण युद्ध, भगवान्‌ विष्णु, शूर और 
राका खधाम छोट जाना; इन्द्रादि देवताओंक्री पराजय और इनद्रका ब्रह्माजी तथा 
शिवजीको साथ ठेकर वैदुण्ठमें भगवानके समीप गमन 


व्यासज्ञी फते है--ताम्न नामक दैत्यके मूर्छित 
हो ज्ञानेपर महिपाधुरने कुपित ऐकर विशाल गदा 
उठायी और ब खयं देवताओंपर टूट पढ़ा । 'देवताभी ! 
दरो) बुम उय छोर्गोको आज मै गदासे चूर्ण किये देता हूँ | 
तुम सदा ही निर्मळ हो | जहाँ कही भी इन्छानुसार 
पछि खा लेता तुम्हास स्वाभाविक काम है !! यो 
फफर अभिमानसे चूर रदनेयाला महिषासुर इन्द्रके 
पाउ पंच गया । इन्द्र ऐरावत हायीपर बैठे 
घे । महायाहु मदियापुरने उनके कंघेपर गदाते चोट 
पर्दुवापी । इन्द्र भी सावधान थे, उन्होंने अपने भयंकर 
पड़े दानघकी गदा तुरंत काट डाली | फिर महियासुरको 
मारनेफे लिये बड़ी शोपतामे वे आगे बढे । महिपासुर भी 
साधारण झोपी नहीं पा, उसने चमचमाती हुई तलवार हाथमे 
है ली। गहन पराक्रमी इन्द्र सामने पहुँच चुके थे। 
आगे बदेकर उस देने उनपर तलवार चलाना आरम्भ कर 
दिया । फिर तो, दोनोंम सम्पूर्ण प्राणियोंको भयभीत करनेवाला 
शेमाझकारी सुद ठन गया | तरइ-तरएके आयुर्धोका प्रयोग 
करके ये लट रौ धे | उव समय शाम्मरासुरने एक ऐसी 
मायाका आविधार किया या, जितर्म सपूर्ण जगतको न 
इर देनेडी शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्रम पढ़ 
ज्ञाते गे । मियामुरने शीम्रतापूर्वक उसी मावाका प्रयोग 
किया । ठग बिनित्र मायाचे प्रभावसे वहाँ एक ही साय करोड़ों 
महिपामुर प्रकट शो गये | रूप और पराक्रममै समी 
गमान दिखायी देते थे । सबकी भुगाएँ आयुधेति भलंकृत 
थीं और वे देवताओंमी सेनापर प्रहार कर रहे थे। ऐसी 
खितिमै दैलप्रार रची गयी उस मोइकारी मायाकी 
भीषण रचना देखकर इन्द्रके मनमें भयफे कारण अयन्त 
पतराष्ट उत्पन्न हो गयी | वरुण) कुनेर, यमराज) अग्नि) 
सर्व और चन्द्रमा--इन सबके मनमै भी महान्‌ प्रात छा 
गया | अपनी पिचारशक्ति खोकर ये सभी देवता भाग चले | 

तय उन्होंने दूर जाकर बरहम) विष्णु एवं शंकरका चिन्तन 
फिया। सारण करते ऐवे देवताओं पास आ गये । इं, गरड 


ओर बळीवर्दपर वे बैठे हुए ये | देवताओंकी रक्षा करनेके लिये 
उन्होंने हाथमे श्रेष्ठ आयुध छे रखे थे । मोह उत्पन्न करनेवाली 
उस आयुरी मायाको देखकर भगवान्‌ विष्णुने अपना अभ्वलित 
सुदर्शनचक्र चलाया | उस चक्रके प्रचण्ड तेजसे मायादी 
सारी रचना समाप्त हो गयी | उस समय सृष्टि; स्थिति एवं 
संददारके अधिष्ठाता प्रधान देवता वहाँ उपखित थे | 
महिपासुरने उन्हें देखकर युद्धकी अभिलाधासे परिध उठा 
छिया ओर शीम्रतापूर्वक आगे बढ़ा | महान्‌ बलशाली 
महिपातुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीय) 
असिठोमा, त्रिनेत्र, बाप्कछ और अन्धफ--ये दानव 
तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत-से दैत्य युद्ध करनेके 
बिचारसे निकल पढे | सभी कवच पहने हुए ये । भुजाएँ 
घनुपसे सुशोभित थीं | वे मतवाछि होकर रथपर बैंठे थे, 
'उन्होंने समूर्ण देवताओंको इस प्रकार घेर लिया, मानो 
सियार सुकोमल बढडौंको घेरकर खड़े ह । तदनन्तर वे 
समस्त दानव मदान्ध होकर देवताऔपर बाण बरसाने लगे । 
देवताओंद्वारा भी उसी प्रकारकी बाणवर्षा आरम्म हो गयी । 
एक दूसरेको मारनेके लिये सव पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। 
तदनन्तर मगवान्‌ बिध्णुके तया शंकरके साथ महिषासुर तथा 
उसके पक्षकै दानबोंका भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय 
प्रात्‌ सवश भगवान्‌ विष्णु; शंकर तथा ब्रह्मा अपने-अपने 
ठोर्कोको लौट गये । 

महाबली इन्द्र हाथमे बज़ लेकर युद्धके मैदानमे 
इटे थे । वरुण हाथमे शक्ति लेकर युद्धम देवराजका 
साथ दे रदे ये । यमराज भी दण्ड लेकर युद्ध करनेमें 
छगे रहे | फिर कुनेर खच्छम्दतापू्वक युद्धके लिये प्रयत्नशील 
चन गये । अग्निदेवने शक्ति लेकर युद्धम सहयोग देना आरम्भ 
कर दिया । युद्ध करनेके लिये उनके मनमै निश्चित विचार 
हो गया था। नक्षत्रों के नायक चन्द्रमा और भगवान्‌ सूर्य एक साथ 
पधारे । दोनों एक साथ होकर युद्ध करनेके लिये खड़े हो 
गये। देत्यवर महिषासुरको देखकर लड़नेके लिये वे मने 
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# नमो देव्यै जगस्मात्रे शिवाये सततं नमः ४ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


पक्की धारणा कर चुके ये । इतनेमै दानवी सेना सामने पहुँच 
गयी | प्रत्येक सैनिक क्रोम मरकर बाण वरसानेमे तत्पर था। 
वे बाण ऐसे जान पढ़ते थे, मानो क्रूर सप हों । सेनाके बीच 
वह दानवराज मैंसेके रूपमें उपस्थित था | दोनों दलके 


तेनिकोद्वारा भीषण गर्जना आरम्भ हो गयी और देवताओं : 


तथा दानवोकी सेनामें अत्यन्त भयङ्कर संग्राम मच गया | 
उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकनेसे ऐसी 
आवाज निकल रही थी, मानो मेध गरज रहे हों | महाबळी 


महिषासुर अभिमानमे चूर था । उसने सींगोंसे पर्वतके , 


शिखरोंको फॅकना आरम्भ कर दिया | उसके फेंके हुए पत्थरोसे 
देवता घायल हो उठे | वह दैत्य वड़ा ही अद्भुत प्राणी था | 
उसके सर्वाङ्गमे, क्रोध छाया था । उसने खुरोंके आधातपे 
तथा पूँछके घुमानेसे बहुत-से देवता ओको मार डाळा|तव लइनेके 
लिये जितने देवता और गन्धर्व एकत्रित थे, वे सभी अत्यन्त 
डर गये । महिषासुरके इस पराक्रमको देखकर इन्द्रके पेर भी 
पीछे पड़ने लो वे युद्धभूमिसे निकलकर भाग चले । शची- 
पति इन्द्रके माग जानेपर वरुण कुमेर और यमराज--समी 
भयसे घबराकर विचलित हो गये | सम्यक्‌ प्रकारसे विजय 
मानकर महिषासुर अपने महलके लिये प्रस्थित हो गया | 
" महिषासुरने इन्द्रके ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और 
उच्चेःश्रवा घोड़ेको अपने अधिकारमे कर लिया | फिर उसके 
मॅनर्मे आया कि सेनाको साथ लेकर मैं इसी क्षण खर्गपर चढाई 
केर हूँ | उस समय देवतालोग भयसे कातर होकर इधर-उधर 
छिपे थे । देवसदन खाली पड़ा था। महिषासुरने तुरंत वहाँ 
पहुँचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया | उसने खयं देवराज" 
के दिव्य आसनपर बेठनेकी व्यवस्था कर ली । देवताओके 
खानोपर दानवोके बेठनेका प्रबन्ध कर दिया | इस प्रकार 
पूरे सो वर्षोतक अत्यन्त भयङ्कर युद्ध करनेके पश्चात्‌ महा- 
भिमानी मदिप्रासुर इन्द्रका पद प्राप्त करनेमें सफल हो गया | 
उसके इस भीषण प्रयसे सम्पूर्ण देवता सर्ग छोड़कर पर्वतकी 
, गुफाओमे वर्षोतक भटकते रहे | इस भयानक स्थितिमें उन्हे 
महान्‌ क्लेश भोगने पढ़े । राजन्‌ | निरन्तर दुःख 
सहूनेसे जब देवताओंका साहस हूड गया; तब वे सब मिलकर पुन 

व्रक्षाजीकी शरणमें गये; क्योंकि प्रजाका सारा भार चतुर्मुख 
ब्रह्माजीपर ही रहता है । उनका रूप राजसिक है | उस समय 
कमलके आसनपर विराजमान होकर बे वेदका निर्माण कर 
रहे थे । उन्हीके विग्रहे प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख 
मुनिगण, जो समूर्ण वेदोंके पारगामी एवं गान्तखभाब है, 


सेवागे प्रस्तुत थे | सिद्ध, चारणः गन्धव किंनर, पन्नग और 


उरग--तब-के-सब् उन देवाधिदेव जगदू रकी स्तुतिमै संलग्न थे | 


- देवता बोले--सम्पूर्ण दुःख दूर करनेवाले पद्मयोनि 
ब्रह्माजी | इस समय सभी देवता संग्राममें दानवराज महिपासुरसे 
परास होकर पर्वतकी गुफाओंमें कालक्षेप कर रहे टॅ | खानच्युत 
हो जानेके कारण उन्हें महान्‌ कष्ट मोगना पढ्‌ रहा है | हमारी 
ऐसी दयनीय दशा देखकर मी आप दया नहीं करते-यह 
कैसी बिचित्र बात है | सैकड़ों अपराध करनेपर भी शरणमे 
आये हुए पुत्रको क्या निर्लोभी पिता त्यागकर उनका अधोगतिमें 
पड़े रहना खीकार कर सकता है! कदापि नहीं | आज 
दत्योके सताये जानेपर हम समस्त देवता दीनतापूर्वक आपकी 
शरणमें आगे हैं और अब भी आपकी उपेक्षा-दृ हो रही है। 
इस समय महिपासुर खरग और भूमण्डलका राज्य भोग रहा 
है। आह्षणोंद्वारा यशोमें सर्वोत्तम भाग उसीको मिलता है | | 
देवदृक्षोमे श्रेष्ठ पारिजातके पुष्प उसे सेवनक्रे लिये सुलभ 
हैं। यहाँतक कि वह नीच समुद्रकी अट्ट निधि कामधेनु गौसे 
भी खयं लाभ उठा रहा है । देवेश | इम कहाँतक वर्णन 
करें | आप सर्वशानसम्पन्न है | महिपासुरका सारा वृत्तान्त 
आपको विदित दै | अतएव प्रभो | हम सभी आपके चरणेगि 
मस्तक झुकाये हैं| विभो ! महिपासुर अवश्य ही महान्‌ नीच 
है। उसके द्वारा निरन्तर पृणित चेशएँ दोती रहती हैं। तरह" | 
तरहके निन्दित कमोमें वह निरत है | जहाँ कहीं भी देवता 
जाते हैं; वहीं वह उन्हें कष्ट पहुँचाता रहता है | देवेश | 
हम सब देवताओंके तो आप ही रक्षक हैं। हमें कस्याणके 
मागी वनानेकी कृपा करें । आप सम्पूर्ण देवताओं श्रेष्ठ हैं। 
सबकी सृष्टि आपपर निर्भर है। आप आदिपुरुप एवं मङ्गल- 
मय हैं। आपमें अनन्त तेज निहित हैं। सबको शान्ति प्रदान 
करना आपका स्वभाव ही हे | हम सभी देवता प्रज्वलित 
दावानल-नेसे संतापसे संवत हैं। यदि आप हमारे शरण्य 
नहीं बनते तो मला, आप-जैंसे सर्वसमर्थ प्रभु छोइकर हम 
दूसरे किसकी शरणमें जायें ! 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार स्तुति करके सम्पर्ण 
देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्माजीको प्रणाम करने लगे | 
उनके मुखपर अत्यन्त उदासी छायी हुई थी | उस समय 
उन्हें अपार पीडाका अनुभव हो रहा था | उन्हें दुखी देखकर 
छोकपितामह ब्रह्माजी मधुर वाणीमें मानो देवताओंकों सुख 


पहुँचाते हुए कहने लगे । 


पाँचवाँ स्कन्ध ] 


क: भगवान्‌ विष्णु, शंकर और ब्रह्माका खथाममे लोट जाना ३ 
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ह्मी चेले--देवताओ | में क्या करू! महिपातुरतो 
बरका अभिमान है | उसे कोई खी ही मार सकती है, पुरुष 
नह मार सदे । ऐसी खित्तिमें में क्या कर सकता हूँ । अतः 
देवताओं | दग सब लोग श्रेष्ठ पर्वत बैलासपर चलें | वटी 
सम्पूर्ण काथो विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमाध- | उन्हे 
अपना अगुआ बनाकर इमलोग उस बैकुण्ठमे चले, जहाँ 
भगवान, विश्शु रने द । उनमे मिलकर देवताओंके कार्यके 
बिम मिशेषरूपसे बिचार क्रिया जायगा | 


एम प्रकार यकर ब्रमाबी इसपर पेटे और 
देवको साथ लेकर फैठासकी ओर चल 
पढे । गाओ पटुंचनेके पूर्व ही ध्यानद्वारा उनके 
आगमन सूचना मगान्‌ दांकरको मिल गयी थी ब्रह्माजी 
देयनाशओळ साथ आ र; ं--यह जानकर ये अपने भवनसे 
बोदर निकल आये | दोनों महानुभावोका साक्षा्ार हुआ । 
पररपर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा । सभी देवताओंमि 
संकररीके वणयि मलक शुकाया। दोनो महानुभाव प्रसन्नता" 
यक मिङ | गिरिजापति भगवान्‌ शंकरने सभी देवताओंको 
बैठनेके सिये अखान्अा आसन दिये | देवताओंके आतनो- 
पर विसमे पश्चात्‌ भावान्‌ शंकर अपने आसनपर 
यैदे । प्रजाते मुगल पूछनेके उपरान्त देवताओंके 
सलाम आनेक कारण पूछा | 


भगवान शंकरने पृछा--अग्ाजी | कित प्रयोजनसे 
आपने इन्द्रप्रभति सम्पू् देवताओंकी साथ लेकर यहाँ पधारने- 
या य किया है ? महानाग | आप आनेका कारण अवश्य 


प्रकट ल अळा, 
गट कर | 


त्रापाजी घोड--सुरेश | खर्गे निवास करनेवाले इन 
ट्रा साल देवताओंको महिपामुर महान्‌ केश पहुँचा 
र है। उसके भवते टरकर यै वेचारे पवतोंकी खोहमें 
धुम रद १ । मदयामुरतया अन्य भी बहुत-से दैत्य देवताओंसे 
मुवा दामे हुए ९ | इन समय यश उन्दीको भाग मिल 
रहा है। अतः उनसे पीडित होकर ये सभी छोकपाल आपकी 
धारण आयि £ | शय्या | आपके भत्रनपर इसी गुरुतर 
काकि शिये गेरे साथ इन देखताओंका आना हुआ है। 
मुंहवर ! अब इनके कायक विपये जो उचित जान पडे, 


दैती ही व्यथा करनेकी कृपा करै । क्योंकि भूतमावन. | 
सपूर्ण देवताओंके कार्यका मार आपपर दै । 

व्याजी कहते हैं--श्रहमाजीके वचन सुनकर भगवात्त्‌ 
शंकरका मुखगण्डल मुसकानसे भर गया | अत्यन्त मधुर 
वाणीम वे ब्रह्माजीसे कहने छो | fi 

भगवान्‌ शंकरते कद्दा--विभे | यह आपकी ही,तो 
करामात दै | आपने ही तो इसे बरदान दे रखा दै। भला; 
इससे बढ़कर देवताओके लिये अनिप्रप्रद कार्य और कयाःहो 
सकता है। आपके बरके प्रभावसे ही महियासुरमं ऐसी अदीम 
शक्ति आ गयी है और बह सभी देवताओंक्रो मयमीत किये 
रहता है। भला; कीन ऐसी सुयोग्य जी दै, जो अभिमान- 
में चूर रहनेवाले इस दानवको मार सके । संग्राममे पेर रखनेके 
योग्य न तो मेरी पत्नी है और न आपकी ही । महा भाग्यवती 
ये देवियाँ यदि संग्राममें चली भी नागे तो फिर युद्धम 
सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी । महाभागा इन्द्रागीको 
भी युद्धकी कला शात नहीं है | दूसरी क्रिस ज्रीमे इतनी 
शक्ति दै) जो इसे मदोन्मत्त दुष्ट दानवको मार सके | अत; मेरे 
मनमें यह विचार उठता दै कि हम छोग इसी क्षण भगवान्‌ 
विष्णुके पास चढे और उनकी स्तुति करके देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये उन्हींको बार-वार प्रेरित किया जाय; क्योंकि 
सम्पूर्ण कार्यको सिद्ध करनेवाले बुद्धिमानोंमें सर्वप्रथम स्थान 
उन्हींका है। उनसे मिलकर ही कार्यके सम्बन्धमें विचार 
करना समुचित होगा । वे किसी प्रपञ्चसे अथवा बुद्धिसे कार्य 
सिद्व दोनेका साधन प्रस्तुत कर देंगे । 


व्यासजी कहते दै--मगवान्‌ अंकरकी उपर्युक्त बात 
सुनकर जहा प्रमृति सम्पूर्ण प्रधान देवताओंने उसका अनुमोदन 
क्रिया । तुरंत जानेके लिये सत्र लोग उठ चरे । भगवान्‌ शंकरेने 
भी साथ दिया । अपने-अपने बाहनोंपर सवार हो वे बैकुण्ठको 
चल पडे | उस समय कार्यमै सफछताकी सूचना देनेवाले 
अनेकां शुभ शकुन उन्होंने देखे | शुभकी सूचना देनेवाला 
कल्याणमय वायु उत्तम गन्ध फेलाता हुआ बहने लगा | 
रास्तेमे जाते समय जहाँ-लहाँ पत्रित्र पक्षी उत्तम त्रोढी 
बोलते हुए मिले | आकरा निर्मल हो गया । दिशाएँ 
स्वच्छ हो गर्यी | इस प्रकार देवताओंके यात्राक्राळमें मानो 
सभी द्युभ योग सुलभ हो गये | (अध्याय ६-७ ) 
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व्यासजी कंहते है--तदनन्तरसमी देवता शीघ्र बैकुण्ठ 

पहुँच गये । वैकुण्ठ भगवान्‌ विष्णुका परम प्रिय दिव्य धाम 
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है। वहाँ सम्पूर्ण शोमाओंसे सम्पन्न भगवानका दिव्य भवन है। 


दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा वदा रहे हैं। उस मवनके चारों 


ओर दिव्य चम्पा, अशोक) कहार पारिजात; वकुल, मालती) 
तिल, आम और कुखक आदि पुष्पोंके वृक्ष विराजमान हें 
. जिनमें कोकिलाएँ कूज रही हैं, मोर नाच रहे हैं तथा भँवर 
ुंार रहे हँ । ऐसे दिव्य उपबनोद्वारा भवन सुसज्जित है। 
नन्द और सुनन्द आदि पार्षद मगवानके अनन्य भक्त हैं। 
उनके द्वारा श्रीहरिकी स्तुति हो रही है। वहाँ अन्य भी 
बहुतम्ते विशाल भवन हैं| उनमें सुबर्ण एवं मणिबाँ जड़े हुए 
हैं, चित्रकारियोँ की हुई हैं। बे सुन्दर मवन इतने ऊँचे हँ, मानो 
आकाशको छू रहे हों । उन महल्लोंसे भंगवानूका भव्य 
भवन बिल्कुल सय हुआ है | वहाँ दिव्य गन्धर्व गा रहे है 
मनको मुग्ध करनेवाले किंनर मीठे खरमें आलाप रहे हैं। 
अतएव भगवान्‌ विष्णुके मवनकी अनुपम शोमा हो रही है। 
शान्त स्वभाववाले आदरणीय बेदपाठी मुनिगण सूक्तोका 
उच्चारण करके भगवानकी त्तृतिमें संलग्न हैं | इससे भगवान्‌ 
विष्णुका वह दिव्य भवन महान्‌ शोभा पा रहा है। उस 
समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथमें सोनेकी 
छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे | विष्णुभवनपर पहुँचते ही पहले 
वे ही मिले | तब देवताओंने उनसे कहा--'तुम दोनेंमेंसे 
कोई भी एक व्यक्ति भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर उन्हे 
सूचित कर दे कि आपके दर्शनकी लाल्सासे ब्रह्मा और रुद्र 
प्रभृति देवता आकर द्वारपर उहरे हैं |! 

व्यासजी कहते हँ- वहाँ पघारे हुए देवताओंकी वात 
सुनकर विजयने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान्‌ विष्यु- 
के पास जाकर वे नमत्कारपू्वक कहने छगे । 

विजय चोले--देल्योंका दमन करनेवाले देवाधिदेव 
प्रमो ! इस समय सम्पूर्ण देवता आकर द्वारपर ठहर हुए हैं | 
ब्रह्मा, र्र) इन्द्र, वरुण; अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता 
आपके दर्शन करनेके लिये विशेष उत्सुक हैं वे सब वैदिक 
भन्त्रोका उच्चारण करके प्रभुकी स्तुति कर रहे हैं । 


व्यासजी कहते हँ--विजयकी वात सुनकर रमापति 


भगवान्‌ विष्णु उसी क्षण अपने भवनसे वाहर निकले | बढ़े 
उत्ताहके साथ उन्होंने देवताआसे भेंट की । उस समय देवता 
थके-माँदै द्वारपर खड़े थे । उनके मनमें संतापकी तरङ्ग उठ रही 
थीं | भगवान्‌ विण्णुने प्रेमकी सरस दृष्टिते देखकर उन्हे 
प्रसन्न किया । तव देत्योको मारनेवाले वेदवर्णित देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुको सम्पूर्ण देवताओंने प्रणाम किया और 
उनकी स्तुति करने लगे |. `; . 


देवता बोले-देवेश्वर | जगत्ममो ! सि खिति 
ओर संहारकी हीला करनेवाले दयातिन्धो | महाराज | आप 
हम शरणागर्ताकी रक्षा करनेकी झपा करें | 

भगवान्‌ दिष्णुने कहा--समी देवता आतनोंपर बैठ 
जायें और अपनी कुशल बतलायें | सबके एंक साथ 
यहाँ पघारनेका क्या प्रयोजन है ! आपलोग इतने चिन्तित 
क्यों हैं ! क्यों सबके मुखोंपर उदासी छायी हुई है! ब्रह्मा और . 
शंकरके साथ रहनेपर भी आपकी यह दयनीय खिति केसे 
हो रही है ! अब शीघ्र अपना कार्य वतलाइवे | 

देवता बोछे- महाराज ! दुराचारी महिषासुर हमें महान्‌ 
कष्ट पहुँचा रहा है। उसपर किसीका बश नहीं चलता | वह 
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पापी बड़ा ही दुष्ट है। यर पा जानेकै कारण अन्त 
अभिमानमें भर गया दै । यशे प्राहणोंद्रार दिये हुए 
भाग भी अव वही ला लेता है । हम समी देवता अत्यन्त 
आतुर एवं भयभीत होकर पव॑तोंकी लोहमिं भव्कते फिरते है। 
मधुगूदन | व्रधाजीकै वरदानके प्रभावसे यह दानव महान्‌ 
अजेव बन गया है। अतएव इस कामको अत्यन्त कठिन 
जानफर एमलोग आपकी शरणमे आये १ | दानवोका संहार 
फरनेयाठे श्रीकृष्ण | देवताओंका उदार करनेमें आप पूर्ण 
समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। 
अत; महिपासुरको मारनेका आप ही प्रवन्ध कीजिये | ) अह्याजी- 
ने इते वर दे दिया ऐै--“पुरुपमाप्रसे तुम अवध्य रहोगे |! 
यदि किसी सीके द्वारा उत्के वघकी कल्पना की जायतो यह सवथा 
असम्भव प्रतीत शो रगा है; क्योंकि किस जीमें ऐसी शक्ति 
है, जो संमराप्रग्म उस दुष्टो मार सके। वह महिपासुर 
नीच तो था टी, यरदानके प्रभागसे उसकी उच्छछ्ठुल्ता और 
भी बढ़ गयी है । भगयती पाती) ल्मी; दाची अथवा 
शारदा--एनं रौन हैं; जो इत हुषो मारनेमे समर्थ 
ऐ सकें ! भूगप्दलका भार बहन फरनेवाले भगवन्‌ | भक्तो" 
पर दय करना आपका खमाप ही है | किस प्रकार इस 
देया निधन होगा-इस विपयर्मे भीभौति बिचार करके 
देवताओंका काद मिद्ध करनेकी फृपा कीजिये । 


ध्यासज्ञी काने ह-देवताओँकी वात. सुनकर 
भगवान विध्णुका मुख-मण्ठल मानो मुतकानसे भर गया। 
ये उने कहने छंगें--'पूर्स समयकी बात कै हमने भी 
महिपामुरने युद्ध किवा धा! किन्तु उसपी मृत्यु नहीं हो सकी । 
इस अग्रसर यदि सापूर्ण देवताओके तेमसे कोई 
अत्यल सुन्दरी एवं सुगोग्य देवी प्रकट हे जाय तो वही 
मगरात बलपूर्वक उसे मार सवती है । गदियासुर सैकड़ों 
प्रमा माया यका पूर्ण जानकार है। वर पाजनिसे'उसे असीम 
अभिमान ही गया है । द्‌ पिल्कुल निश्चित है कि यदि इम" 
छोगोंकी सग शत थँदामे कोई देवी मट हुई तो वह 
उसै गारनेमै सपाणता प्राप्त कर सकेगी | तुम सव लोग अपनी 
क्तियोंसे अनरीध करो | साथ ही हमारी देवियों मी प्रार्थनामे 
सम्मिछित हो गाय) जिये पलमवरूप सम्पूणे शक्तियों तथा 
वेरी गाशिख्या एक महान रातिशालिनी देवी प्रकट दो जाय । 
किर रुद्र प्रमृति एम सम्पूर्ण देवताओके पास त्रिशूठ आदि 
जितने दिव्य आयुध हैं) वे सप भी उस देथीको दे दिये 
जाये । तदनन्तर सम्पूर्ण तेज तथा यले सम्पन्न व६ देवी समी 


प्रकारे आयुध ह्वार्थोमें लेकर उस दुराचारी एवं मदोन्मत्त 
नीच राक्षसको अवश्य मार डालेगी। 

व्याजी कहते हुँ--देवाधिदेव मगवाम्‌ विपणे 
उपयुक्त वचन समाप्त हेते दी ब्रह्माजीके शरीरसे खं एक 
महान्‌ तेनःपुश् प्रकट हो गया । वह अन्त प्रकाशमान 
तेज बढ़ा ही दुस्सह धा । उसकी आकृति छाछ थी | पद्मराग 
मणिकी तुलना करनेतराछे उत तेजके सभी अवयव अत्यन्त 
सुन्दर थे । उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी 
था । अनेको किरणे इसकी शोमा बढ़ा रही थीं। महाराज | 
इसके बाद भगवान्‌ शंकरके शरीरसे एक अद्भुत एवं 
विशाळ तेज प्रकट हुआ । गोर बर्णसे शोभा पानेवाला 
वह तीका तेश अत्यन्त भयंकर प्रतीत होता था । उसपर 
फिपीके नेत्र नहीं दद्दर पाते थे । दैत्योके लिये बढ महान्‌ 
भयंकर एवं देवताओके लिये अत्यन्त सुखाश्चंजनक सिदध 
हुआ | उसकी आकृति बढी विकराल थी | मानो तमोगुणसे 
ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो । इसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ विप्णुके शरीरसे एक दूसरी तेजोराशि 
सामने निकल आयी । श्याम वर्णत्रछि अत्यन्त प्रकाशमान 
उस तेज सत्वगुणकी प्रधानता थी । पिर इन्द्रके शरीरसे 
एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ । सम्पूण 
शक्तये सम्पन्न उस तेज सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे 
ही वरुण, कुबेर, यमराज और अमके शरीरसे भी पृथक्‌ 
थक्‌ तेज प्रकट हुए । इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता ये; 
उन सबके शरीरोसि भी तेगका प्रादुर्भाव हुआ | सबके 
बिग्रहते निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक 


-महान्‌ प्ण्वछित घुञ्ज बन गया । वह तेज'पुख महान्‌ विलक्षण 


था | जान पढ़ता था) मानो कोई दूतरा महान्‌ तेन;पुञ्, 
दिमाचछ परवत ही सामने आ गया हो | सब देख रहे थे-- 
इतनेगें ही देवताओंका वह तेजापुञ्ज एक परम सुन्दरी 
ख्रीके रूपमे परिणत हो गया । 

वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विख्क्षण थी कि उसे 
देखकर सकेन आश्चर्य मानने लो । वही 
भगवती मह्लक्षी हुई । उनम साव ख और तमः 
तीरने गुण वर्तमान थे । समूर्ण देवतारओके तेजे मित 
वह देवी भडारइ मुजाओसि शोमा पा रही थीं । उनके 
तीन बर्ण ये । अखिल विश्वको मोहित कर देना उनका 
स्वाभाविक गुण था | खन्छ मुख था। काले नेत्र ये) दोनों 
ओटो ठाडिमा छायी थी । हाथोके तळवे लाल थे | 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षित-देवीभागदत 


अलौकिक अलंकारोसे सभौ अङ्ञोंकौ छवि बढ़ गयी थी | 
महिषातुरकों मारनेके लिये प्रचुर देव-तेजसे प्रकट हुई वे देवी 
अठारह भुबाओंसे सम्पन्न होनेपर भी समयानुसार हजारों 
मुजाओंसे सुद्योमित हो जाती थीं। 

` ज्ञनमेजयने कहा--महाभाग मुनिवर व्यासनी | आप 
सर्वज्ञानी पुरुष हैं । भगवन्‌ ! देवताओंके शरीरसे प्रकट 
हुई देवीके चरित्रका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | सम्पूण 
देवताओंका तेज एकत्रित होकर देवीके रूपमें परिणत हुआ 
अथवा उसके अलग-अलग रूप बन गये! मुँह, नाक और आँख 
आदि भेदसे जितने अङ्ग थे, वे सत्र एकत्रित होनेपर एक 
बिग्रहकी ही तो पूर्ति करते हैं | व्यातजी | जिस देवताके 
शारीरिक तेजसे देवीका जो अद्भुत अङ्ग प्रकट हुआ, उसका 
विशद वर्णन करनेकी कृपा कीजिये | देवताओंने देवीको जित 
प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किये) वे सब प्रसङ्ग भी 
क्रमशः आपके मुखारविन्दसे सुननेके लिये मुझे उत्कट इच्छा 
छगी हुई है । ब्रह्मन्‌ ! आपके मुख-कमलसे निकला हुआ 
भगवती महाढक्ष्मीका यह चरित्र अमृतके समान मधुर है | 
इसे बास्वार पान करते रहनेपर भी मेरा मन तृप्तिका 
अनुभव नहीं करता | 


सूतजी कहते है--महाराज जनमेजयकी उपर्युक्त बातें 
सुनकर सत्यवतीनन्दन व्यासजीने मानो उन्हें संतुष्ट करते 
हुए मधुर वाणीमें अपना प्रवचन आरम्म किया | 
व्याखजी कहते है--राजन्‌ | तुम बड़े भाग्यशाली 
पुरुष हो । कुरुश्रेष्ठ | देवीके श्रीविग्रहके रूपविष्रयक प्रसङ्गमे 
मैं अपनी बुद्धिके अनुसार विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूँ; सुनो। 
खयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इन्द्र भी भगवतीके यथार्थ 
रूपको किसी काल्मे भी नहीं वता सकते; फिर मेरी क्या गणना 
है! देवीके जो रूप हैं, जैसे हैं और निस उद्देश्य हुए 
हैं, उन्हें मैं केसे जान सकता हूँ । बस, मेरी वाणी केवळ 
इतना ही कहनेमें समर्थ है कि अखिलदेवशक्तिरूपा 
भगवती प्रकट हुईं । वस्तुतः देवी तो नित्यस्वल्पा हैं; सदा ही 
विराजमान रहती हैं | देवताओंका अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये 
कार्यकी अधिकता पढ्नेपर एकरूपा होनेपर भी वे कमी 
नाना प्रकारके रूप धारण कर लेती हँ, जैसे नट खभावतः 
एक होनेपर भी जनताको प्रसन्न करनेके लिये भाँति-भाँतिके 
वेष वनाकर रंगमञ्चपर आता है, वैसे ही ये भगवती वावगे 
निगुगा और अल्पा होते हुए भी देवताओंका कार्य सिद्ध 
“रने लिये अपनी लीलासे सगुण रूप धारण कर लेती हैं | 


जहाँ वे जेता कार्य सम्पादन करती हँ, उसीके अनुसार उनके 
अनेक नाम पड़ जाते हँ, उनके जितने गौण नाम हैं; उन 
सबसे धातुके अर्थका सम्बन्ध है। 

राजन्‌ | अत्र जिस प्रकार तेजते भगवतीका मनोहर रुप प्रकट 
हुआ, अपनी बुद्धिके अनुतार उसका वर्णन करता हूँ । भगवान्‌ 
शंकरका जो तेज था, उससे मगवतीके मुख-कमलकी रचना हुई | 
इवेत वर्णसे सुशोमित वह मुख-मण्डल अत्यन्त विशाल एवं 
मनोहर आक्नतिवाला हुआ । यमराजके तेजसे भगवतीके 
ठिरमे सुन्दर वाळ निकल आये | समी केद्र बहुत लंबे ये, 
उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ या । मेधके समान मनोहर 
आकृति थी । अग्निके तेजसे उन देवीके तीनों नेत्र प्रकट 
हुए ये | कृष्ण रक्त और खेत--इन तीनों वर्णोंते उन 
नेत्रोक्ी शोभा हो रही थी | उनकी सुन्दर भौं संघ्याके 
तेजसे उत्पन्न हुई | वे तेजसे परिपूर्ण काली-टेद़ी भौहें ऐसी जान 
पड़ती थीं, मानो कामदेवका धनुष हो। वायुके तेजसे उत्तम 
दो कान उत्पन्न हुए | वे न बहुत लंबे थे और न छोटे ही । - 
कुवेरके तेजसे अत्यन्त मनोहर नासिका प्रकट हुई, उसकी 
आकृति बड़ी ही आकर्षक थी । तिलके फूलके समान उसका 
आकार था | राजन्‌ | उन देवीके अत्यन्त चमकीले एवं 
मनोहर दाँत प्रजापतिके तेजसे प्रकट हुए थे । कुन्दके 
अग्रभागके समान उनका आकार था । देवीका अ्यन्त 
लालिमामय अघरोष्ठ अरुणे तेजे प्रकट हुआ था तथा 
ऊपरका ओठ स्वामीकातिकके तेजसे उत्पन्न हुआ था। भगवान्‌ 
विष्णुके तेजे उनकी अठारह भुजाएँ उसन्न हुई । 
बसुओंक्े तेजसे लाल वर्णवाली अँगुलियाँ प्रकट हुईं । 
चद्भमाके तेजछे दोनों उत्तम सनोंका तथा इन्द्रके तेजसे 
मध्यमाग--करिप्रदेशका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे तीन रेखाएँ 
सुशोमित कर रही थीं। वरुणके तेजसे जह्घाएँ और पिंडलियोँ 
तथा पृथ्वीके तेजसे नितम्बभाग प्रकट हुआ, जो बड़ा 
ही विशाल था! 


राजन्‌ | इस प्रकार तेजःपुज्ञसे सुन्दर आक्रारवाढी 
बह देवी प्रकट हो गयी । उनका खर अत्यन्त मधुर था । 
उनके समी अङ्ग मनोहर थे, नेत्रोंकी छवि अनुपम थी । मुख 
युसकानसे भरा था | महिषासुरके द्वारा सताये हुए सम्पूर्ण 
देवता उन्हें देखकर आनन्दर्मे बिइळ हो उठे । तव 
भगवान्‌ विष्णुने समस्त देवताओसे कहा--।अव देवता 
लोग इस देवीको अपने समी प्रकारके आभूषण और आयुध 
प्रदान करें । इस अवसरपर सम्पूर्ण देवता तुरंत अपने 


पाँचयाँ स्कन्ध ] 


'इर++५ अर eho कनछ बन 


आमुर्धेति परम तेजःवी विविध प्रकारके अश्न-श्र निकालकर 
एस दैबीकी अरण कर दे] 


व्यासज्ञी फाइते एँ--भगवान्‌ विष्णुके वचन 
सुगर सम्प देवता आनन्दरपूर्वक अपने अन्नः, 
आमूपण और वर तुरंत भगवतीको देने छो | क्षीरसमुद्रने 
दो दिव्य वस, मिनका रंग लाट था और जो कमी जीर्ण 
नहं ऐिनेमाटि भे तथा एक अत्यन्त अमकल सुन्दर हार 
दैयीको भेट किया । छाप ही उनि दिव्य चूडामणि, जिसी 
नह गयोगा सयों दे तेमदो पराह कर रही थी, दो कुण्डल 
और सुन्दर करे देनीको अपंग किये | विश्यकमनि प्रमन्‍नता- 
पूरक सय याहुओे लिये केयूर और बद्ध -जो अत्यन्त 
अद्भुत एवं अनेक प्रकारे रेमे अलगत ये--देवीको 
भेंट हिये। रामे सुन्दर नराणाम प्गनेके लिये निर्मल 
वूदुर--जिनी मधुर इनि निकठ रही थी तथा जो रले 
चूषित एं सथके गमान प्रद्ाशमान गे--भगवतीको मॅट 
दिये । लक्ष हृदय बढ़ा उदार था | उन्होने कग्ठदार 
और गिवे पाननेफे लिये राकी बनी हुई अँगृठियों भी 
दी । पदणने एभी ने कु्डलानेशड़े फमहोंगी गाला भगयतो- 
को मट की । मैंहपस्ती नामने पिण्यात यह दार उत्तम गन्धेसि 
पर्ण गो | उमपर भोरे गेया रहे थे | द्िमवानूले संतु 
छर सयाईके ठिये गुनादे रंगा सुन्दर सिंह तथा भोति- 
पति सग ममि विदे) सिर तो स्ीपरि विराजमान रहने- 
गणी घे दैवी दिय आमुपणेसि अर्का ऐकर शिं्पर बैठ 
गर्यी | उनमे मी उतम रक्षा यतमान भे | 

तय भगान्‌ विणुने अपो नमे चक्र उत्पन्न 
करों, भधीर अफ दिया | उस प्रकाशमान चकम 
हजारो. अरे भे । गकि मिर झाढमेमे बह पूर्ण समर्थ 
था | भगाय, शकर अपने ब्िश्वूहोंमे एक बिश्व 
विषातक देवीको भेट विष । उस उत्तय बिका दैयताओका 
भय दूर करडी प्याह धावा थी | प्रतेक ववणने अपने 
धूमे एक जलन गमपीडा स्वच्छ एबं पुन्दर धा 


उदयन करे, भगगगीदी सेवा समर्पित किया । उससे निरन्तर ' 


शमि हो र धी । अणिदेयगा मन प्रसम्नताे खिल उठा 
था | उगे एफ शक्ति गधा दागवी सेनाका रहार करनेमे 
गुर एक मुख्दर अग्नी मगयतीके सामने उपलित की । 
पयमदेो वार्णीनि परिपूर्ण न रए और एक अद्भुत दीलने- 
बाठा धनु देवीको भेट किया । घ धनुष अत्य दुर्ध या। 
उसवी ददार यरी ही तीसी थी । इसने अपने वग्नते 


कै देषठा भोके द्वारा देवीको आयुध-माभरणादि-दान # 


TTT 
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उत्तन करके वज्र और ऐरावत द्ायीसे उत्तारकर एक असन्त 
सुन्दर एवं श्रेष्ठ शब्दवाला धंरा तुरंत देवीको अर्पित कर 
दिया । संहारका अवसर उपस्थित होनेपर समूर्ण प्राणियोंका 
नाश करनेके लिये यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी 


काठदण्डते प्रकट हुआ एक दण्ड उन्होंने देवीको अर्पण 


किया । ब्रह्मामीमे गङ्गाजलसे भरा हुआ दिव्य कमण्डळु तथा 
वरुणने प्रसन्नतापूर्यक एक पाशा इन देवीको निवेदित 
किया | राजन्‌ | कालने इन्हें हाल और तलवार दी | विश्व- ` 
कर्माद्वारा इन्हें अन्त तेज धारवाल परसा प्रात हुआ! 
कुबेरने मधुसे भरा हुआ तोनेका पानपात्र तथा वरुणने मनको 
मुग्ध करनेवाला कालके फूलका दिव्य हार देवीकी सेवामे 
उपसत किया | खाने प्रसन्न होकर मगवतीको कौमोदकी गदा 
भेट की | उस गदामें शब्द करनेवाली सैकड़ों धंटियॉ लगी 
भी । उसके प्रहारसे राश्रर्साका कचूमर निक जाता था| साथ 
ही उन्दैनि अनेक प्रकारके अन्य बहुत-से अन्न तथा एक 
अभेद्य कवच भी भगवतीको भर्पण किया | तूर्यने जगदम्याको 
अपनी किरणे प्रदान कीं | जव कत्याणमयी मावती भाभूषणो- 
से अउकृत ऐकर द्वाथमें आयुध लिये हुए विगजमान हुई, 
तब प्रिळोकीकी मुग्ध करनेवाले उनके दिव्य दर्शन पाकर 
देवता उनकी स्तुति करनेमें संलग्न हो गये । 


पुष्टि एवं 


देवता धोले--शिवा) कह्यागी) शान्ति) पुष्टि ए 
सत्राणी नामसे प्रतिद्ध दिव्य सरूप घार करनेवाली भगवती 
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# भमो देस्यै जतम्मात्रे शिवाये सततं नम; + 


` [ संक्षिप्त-देवीमागवत ” 


जगदम्बाको निरन्तर प्रणाम है। नो कालरात्रिः इन्द्राणी? 
सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वेष्णवी नांमसे विख्यात हैं; उन 
भगवती अम्बाको निरन्तर नमस्कार है। जो प्रथ्वीके भीतर 
व्यात कै; किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती तथा जो 
पृथ्वीके अन्तरमै विराजमान होकर सदा शासन करनेमें 
संलग्न हैं। उन भगवंती परमेश्वरीको हम प्रणाम करते 
हैं। जो मायाके अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अशात हैं 
तथा अन्तःकरणमें रहकर उसे प्रेरणा करनेमें उद्यत रहती हैं 
उन कल्याणखरूपिणी अजन्मा भगवती जगदम्ताको हम 
प्रणाम करते हैं । माता ! शत्रुसे हम महान्‌ दुखी हैं । आप 
कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिये । अत्यन्त दुराचारी 
महिषासुरको अपने तेजसे मोहित करके उसे पराल करनेका शीर 
प्रवन्ध कीजिये | उस नीच, मायावी; भयंकर एवं अभिमानमें 
चूर रहनेवाळे दानवको कोई श्री ही मार सकती है। यह मूर्ख 
अनेक प्रकारें वेष बनाकर सम्पूर्ण देवताओंको कष्ट पहुँचाया 
करता है। भक्तोपर कृपा करनेवाली देवी ! इस अवसरपर 
समसत देवताओके लिये केवल आप ही शरण हैं; आपको 
नमस्कार है | दानवद्वारा सताये गये हम देवताओंकी आप 
रक्षा करें| 

व्यासजी कहते हे -इस प्रकार देवताओंके स्तुति 
करनेपर सम्पूर्ण सुख प्रदान करनेवाली महादेवीका मुखः 
मण्डल प्रसन्नताते खिळ उठा | देवताओंके प्रति वे मङ्गलमय 
वचन कहने लगीं । 

देवी बोलौं--देवताओ | अत्र उस मूख महिषातुरसे 
आप निडर हो जाइये | मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं 
बराभिमानी दैत्यकतो संग्राममे मार डाढूंगी | 

व्यासज्ञी कहते है--देवताओँसे यों कहकर अत्यन्त 
स्पष्ट खरमे देवी बड़े जोरसे हँस पढी | वे वोढीं--“भ्रम और 
मोहे युक्त यह केसा विचित्र जगत्‌ है | आज समसत देवता 
महिषासुरते अत्यन्त भयभीत हो रहे है, इनका कलेजा थरा 
उठा है आदरणीय देवताओ | प्रारब्ध बड़ा ही घोर एवं 


दुजंय है; क्योंकि काठ और कर्ता होनेका सौमाग्य उसीको ' 


प्राप्त है। उसीके विधानानुसार सुख और दुःख प्राप्त होते 
है।--यों कुछ हसकर बात करनेके पश्चात्‌ देवीने अट्टहास 
पूवक उच्च सरसे गर्जना की । उस महान्‌ भयंकर शब्दको 
सुनकर दानव डर गये | उस अद्भुत शब्दसे पृथ्वी कॉप उठी | 
सम्पूण पवत डगमगाने लगे । गम्मीर समुद्रमे तरंगे उठने 
लगीं | उस ग्ननाके प्रभाषते सुमेर पर्वत अपने खानसे 


'खिमक पडा । सम्पूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनिसे गूज उठी | उस 
गगनभेदी उच्च ध्वनिको सुनकर दानवोंके स्वाङ्गे भय व्याप्त | 


'दोगया । देवताओको अपार हप हुआ । “देवी | आपकी 


जय हो, आप हमारी रक्षा करें”--याँ वे सत्र-के-सव'दवीसे 
प्रार्थना करने छो | मदमें चूर रहनेवाले महिधासुरने भी वह 


"गर्जना सुनी; वह कोधसे तमतमा उठा । शङ्कित होकर उसने 


उपेखित दानवोसे पूछा--'यह क्या हो रहा है ? और आशा 
दी--'इस विशिष्ट ध्यनिके विषयमै जानकारी प्रात करनेके 
लियेदूत अभी जायें । पता लगाये कि अत्यन्त कठोर एवं कानके 
पर्देको फाइनेकी क्षमता रखनेवाला यह शब्द किसके मुखसे 
निंकलता है | ऐसी गर्जना करनेवाला देवता अथवा दानव जो 
कोई भी हो, दूत उस दुष्टको पकड़कर मेरे पास छे आये | 
वह महान्‌ नीच एवं अभिमानी दै, तमी तो यों गरज रहा है| 
मैं उसे मृत्युके मुखमें झोक दूँगा। निश्चय ही उस मूर्ख 
आयु समाप्त हो गयी दै) अब मेरे हाथ वह यमराजके घर 
जाना चाहता है। देवता तो कभीके परास्त हो गये थे । भयते 
उनका कळेजा कॉप उठा था, अतः वे ऐसी गर्जना नहीं कर 
सकते । बिन्हीने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है; उन 
दानवोंका यह काम हो--यह मी असम्भव है। फिर किस 
मूर्खने ऐसा दुस्साहस किया है, क्यों ऐसी गर्जना हुई ! इस 
विषयकी समुचित जानकारी ग्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास 
लोट आयें । तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करनेवाले उस 
दुराचारीको मार डाढूँगा |! 


व्यासजी कहते हैं--महिपासुरके इस प्रकार आशा 
देनेपर दूत भगवती जगदम्बाके पास जा पहुँचे । देवीके 
सर्वाङ्ग अत्यन्त मनोहर थे, अठारह भुजाएँ थीं, उनका दिव्य 
विग्रह सम्पूर्णे आभूषणेसे अलंकृत था | उनमें समी उत्तम 
लक्षण विद्यमान थे | उन कल्याणमयी देवीने हार्थोमे श्रेष्ठ 
आयुध धारण. कर रखे थे ।- वे हाथमे पानपात्र लेकर 
निरन्तर मधु पी रही थीं | मगवतीकी ऐसी झाँकी पाकर दूत ' 
डर गये । उनके सर्ाङ्गमे त्रास छा गया । अत्यन्त शङ्कित 
होकर वे ब्रहते लौट पड़े । और शीघ्र महिमासुरके पास उपस्थित 
होकर उन्होंने गर्जनाका कारण व्यक्त करना आरम्भ किया | 
"दूत बोले--दानवेश्वर | एक कोई सुन्दरी खी दृष्टिगत 
हो रही है। उम देवीके सर्वाङ्ग तारुण्यसे खिल उठे हैं | 
उसने सम्पूर्ण अङ्गमें आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल 
रत्न उसके शरीरकी शोभा वढा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप 
बढ़ा ही आकर्षक है ।.नं.वह मानवी जान पढ़ती और नः 
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आपुरी ही । उत रेड स्रोफे अठारह भुजाएँ हं | शम 
अख-दख लेकर यह बिशाल निंर सवार है । उसके समी 
अङ्गेति अभिमान टपक रद्वा दै । इमारे देखनेमे वदी ऐसी 
गर्जना झर रही है इच्छानुसार बह मधुका पात्र उठाकर अपने 
गदग उदे बरती है। हमारी समझते उसका अमी विवाह नहीं 
हुआ है । देवता पढ़े उसाइके साथ आकाशने खित होकर 
उसकी सुति फर रदे ६ । थे पते (--।देवी | आपकी 
जप ऐ । आप हमारी रा करें और शुका पराक्ञ कर दें। 
प्रमो | में यट नदी जान सका कि बह श्रेष्ठ श्री कौन है और 
डिप्रके साथ उसका पाणिग्रहण हुआ है, इस सुन्दरीके यहाँ 
आनेका क्या फारण है और पट्‌ क्या चाहती है। उसके 
दारीररो इतना प्रकाश निकलकर पील रहा है कि उधर 
ताक्नैमै भी एम अगमर्थ हे गये भे । उसके सभी शार 
वीररसे | उसमा मुख मुसकानसे मरा दै | अद्भुत सवाली वह 
मुन्दरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है । उसका ऐसा रूप देखकर 
एम पिना बात दिये ही हौट आये ई | राजन्‌ | इम आपके 
आगतारी ६। अप इसके. बाद क्या करना नाहिसे ! 


महिपाहुरन मन्त्रीसै कहा--बौर | तुम मेरे प्रधान 
मन्त्री हो आदेशासुमार सेना लेकर जाओ | साम, दाम आदि 
उपायका प्रयोग फरफे उस सुन्दर गुसवाही जीको छानेका 
प्रन्‍न्‍्ध करी । यदि साम शर दानमे बह आना नहीं चादती 
हो तो तीह यत्र दण्टका मी प्रयोग क्रिया जा सकता है | 
हः नना सरना कि उसै आपात न पहुँचे । उस सुन्दरीको 
मुरनिनरूपर्म मेरे पाम छे आना; क्योंकि कजरारे नप्रोयाली 
उग नारीयो मैं प्रसननतापूरयक पटरानी बनाना चाहता हूँ । 


ऐसा करना, निससे रंगमें भंग न होने पाये । उसके सौन्दर्य 
रुपी ऐेक्वर्यको सुनकर ही में मोहित हो गया हूँ । 

व्यासञ्ञी कहते है-महिपातुरके मधुर वचन सुनकर 
उसका प्रधान मन्त्री तुरंत द्वाधो घोडे और ररथोके साथ 
प्रसित दो गया | मनखिनी भगवती जगदम्बाके पात जानेका 
उसका साहस नहीं हुआ । बहुत दूर खडा होकर ही वह 
फहने ढगा । उसने नप्रतापूर्वक मधुर वचन भगवतीके प्रति 
मीठी वाणीसे कहा । 


प्रधान मन्त्रीने कहा-महाभागे | मेरे सामी 
जगद्विजयी हैं | उन्हे देवतातक नहीं मार सक्ते, मनुप्योकी 
तो बात ही क्या है। वे मधुर वचर्नोमि पूछ रहे है कि तुम कीन 
हो और किस प्रयोजनसे तुमने यहाँ अनिका कष्ट उठाया है 
सुलोचने | इमारे महारानक्रो ब्रह्माची वर दे चुके हैं, इसका 
उन्हें पूर्ण अभिमान रता है | सम्पूर्ण दानव उनका शासन 
मानते हैं। वे बल्वान्‌ एवं इच्छानुशार रुप धारण करनेमें 
समर्थ हैं | मद्विासुर उनका नाम है | मनको मुग्ध करनेवाला 
सुन्दर रूप बनाकर तुम आयी हो--यह सुनकर वे तुमसे 
मिलना चाहते हैँ । अभी मनुप्यका रूप धारण करके वे तुम्हारे 
पास आयेंगे। सुन्दरी | तुम्हारा जेसी इचि हो, वही करो। हमें 
सभी बातें मान्य हैं। मृगलोचने | मेरे बुद्धिमान्‌ खामी तुम्हारे 
प्रति अदूर श्रद्धा रखते ४ । उचित जान पढ़े तो तुम उनके 
पास चलो; नहीं तो में उन्हें दी यहाँ बुला लाउँ | देवेश्वरी | 
तुग्दारी गती अभिलापा हो; वही करनेक लिये में प्रस्तुत हूँ । 
महाराज महिपासुर तुम्हारे रुपकी प्रशांसा सुनकर अत्यन्त 
बशीभूत हो गये हैं । सुनवने | शीम्र आज्ञा दो । में उततीका 


सम्म है। प्रेम बर्ताव करनेपर ही यह मृगनयनी आ जाय। पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ | 
तुम मैरी दाममा पूर्ण ऐनेमै यथालाध्य यक्षशील वन चाओ | (अध्याय ८, ९) 
De Fh snmennd + 


महिपासरके मन्त्रीके साथ देवौकी बातचीत और मन्त्रीका छोटकर महिपासुरको देवीका 
संदेश कहना, महिपासुरका मन्त्रियोसे परामर्श ओर महिपासुरके द्वारा ताम्रको 
देवीके पास भेजा जाना 
घ्यासजी कहते ईँ--महाराज ! भगवती जगदम्या नाम महालक्ष्मी दै | समूर्ण दैस्मोंकी मारनेके डिये ही में 


र खीके सफ विराजमान थी । महिपासुरके मन्मीकी बात प्रकट शेती हूँ । महिपासुरका बध करनेके ल्य समस्त 
मुगकर ये मुमकराती हुई गयी भाँति गग्मीर याणीमें देवताओंने मुझत प्राथना का ६ | उत दानवराजक कारण 


उमये कन पी | 
देवीने काहा--गन्ियर | तुम्ह यद निश्चित रुपसे 
समशन लेना चाएँयि कि में देवताओंकी जननी हूँ । मेरा 


देवता अत्यन्त कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यशमें भाग 


भी नहीं मिल रदा है । इसीडिये आज मेरा यही आना हुआ 
ह | मम्ब | में महिषासुरको मारनेकै प्रयते ठगी हूँ । 
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मैं अकेली ही नहीं हूँ मेरे साय विपुछ सेना है। अनघ ! 
तुमने जो सामनीतिका प्रयोग करके आदरपूर्वक मेरा स्वागत 
किया है; मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुमपर संतुष्ट हूँ | अन्यथा 


निश्चय जागो; मेरी दृष्टि प्र््यामिकी तुलना करनेवाली है। उसके ' 


प्रभावसे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते । अब तुम मेरी बात मानकर 
उस पापी महिषासुरके पास जाकर उससे यह वचन कहना--: 

ध्यदिं तुजे प्राणोँक्रा लोम हो तो अभी तुरंत पाताल 
चला जा । तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ 
अपराधी एवं दुष्टको मैं समराङ्गेणमें मार डाहँगी । मेरे 
बाणसे तेरे शरीरकी घज्नियाँ उड़ जायेगी | तेरे लिये यमराजके 
घर जाना आवश्यक हो जायगा | मेरी इस दयाळुताकी 
समझकर तू इसी क्षण इत लोकसे विदा हो जा। मूढ! 
तेरे मर जानेपर देवता खर्गपर अधिकार प्राप्त कर लेंगे | 
अतएव सागरपर्यन्त इस पृथ्वीका परित्याग करके तृ अकेला 
ही यहाँते हट जानेकी व्यवखा कर ले | मूर्ख | मेरे बाण 
तेरे शरीरको लक्ष्य बनाये; इसके पूर्व ही पाताल चले 
जनेमें तेरी कुशल दै | असुर | यदि तेरै मनमें युद्ध करनेकी 
इच्छा हो तो अभी अपने सम्पूर्ण महाबली वीरोके साथ यहाँ चढा 
आ | मैं तुझे यमराजके धर भेजनेके लिये उद्यत हूँ । अरे 
प्रचण्ड मूर्ख | तेरे-बैसे असंख्य दानवोंका प्रत्येक युगमें 
मैंने वघ किया है, बेस ही तुझे भी समराङ्गणमे मार डादूँगी | 
तू मेरे शत्न-धारणको सफल कर दे | मूर्ख | तू 
महान्‌ दुराचारी है। ब्रह्माके द्वारा तुझे जो वर 
मिल गया है; उसका अभिमान न कर | केवल श्री ही तेण 
वध कर सकती है--यह निश्चित जानकर तूने प्रधान-प्रधान 
देवताओंको असीम कट पहुँचाया है। अस्तु, त्ह्माका बचन 
सत्य करना परम आवश्यक दै । अतएव अनुपम ल्लीका रूप 
धारण करके तुझ अपराधीको मारनेके विचारसे ही में यहाँ 
प्रकट हुई हुँ | मूर्ख | यदि तुझे जीनेकी इच्छा हो तो आज 
ही देवताओंके खानको छोड़कर पातालमें, जहाँ साँपोका 
साम्राज्य है; स्वेच्छापूर्वक चला जा |? 


व्यालजी कहते है--महिषासुरका वह प्रधान मन्त्री भी 
शूरवीर था | देवीकी बात सुनकर उसने सारगर्मित उत्तर 
देना आरम्म क्रिया--'देवी | तुम अभिमानमें चूर रहनेवाली 
तरीके समान बातें करती हो | कहाँ तुम और कहाँ वे 
दानवराज । भला, इस प्रकारका अनुचित युद्ध कैसे हो 
सकता है | तुम अकेली खी हो, अमी जबानीके प्रथम 
सोपानपर तुम्हारा प्रबेश हुआ है | तुम्हारे समी अङ्ग कोमल 


हैं। उन महिषांसुरके शरीरक्री आकृति बढी विशाळ है| 
अतएव बड़ी कठिनतासे उनके साथ तुम्हारी मित्रता हे 
सक्ती है । महिषासुरके पास हाथी; घोड़े और रथोंसे परिपूर्ण 
अनेक प्रकारकी सेना है | भाँतिभाँतिके आयुध लिये पैदल 
सैनिकोकी संख्या भी अमेय है । वामोरु ! जिस प्रकार 
मालतीके फूलको,मसल डालनेमें गजराजको कुछ भी परिश्रम नहीं 
करना पड़ता) वैसे ही महिषासुरके हाथ संग्राममे तुम्हारा 
अन्त हो जाय--इसके लिये उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं 
करना पड़ेगा | हमारे राजा साहब देवताओंके महान्‌ शतु 
हँ; किंतु तुममें उनकी अद्रट श्रद्धा है। अतएव साम और 
दान नीतिका प्रयोग करके ही में तुमसे बातै करना उचित 
समझता हूँ । नहीं तो, तुम मिथ्या भाषण करती हो) व्यर्थे 
अभिमानमें भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो तथा रुप एवं 
योवनका तुम्हे अभिमान हो गया है--यह मानकर मैं तुम्हे 
आज ही वाणके द्वारा मृत्युके मुखमं झोक देता । तुम्हारे 
रूपमे जातके रूपौको तुच्छ करनेकी योग्यता है | इसे सुनकर 
मेरे महाराज मोहित हो गये है । उनकी प्रसन्नताके लिये ही 
तुम्हारे प्रति मेरे मुखसे अत्यन्त मधुर वाणी निकल रही है | 
विशाललोचने | उनके सम्पूर्ण राज्य और धनएर तुम्हारा 
अधिकार रहेगा | वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे । मृत्युदायी 
क्रोधका परित्याग करके तुम उनसे प्रेमभाव बनानेकी कृपा 
करो | भामिनि ! में भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणोंपर पढ़ा हूँ | 
शुचिस्मिते | तुम्हे शीध ही राजा महिषासुरकी पटरानी बन 
जाना चाहिये। अविकल रूपसे त्रिज्ञोकीकी सारी सम्पत्ति तुम्हारे ` 
अधीन रहेगी। महिषासुरते सम्बन्ध हो जानेपर संतारजनित 
समस्त सुख तुम्हारे लिये सुलभ हो जायँगे। 


देवीने कहा--भन्त्रिवर | सुनो, में शाल्रबी मर्यादाके 
अनुसार चतुरताका आश्रय लेकर वाक्योंका बिल्कुल सार 
अर्थ तुम्हें बताती हूँ । मेरी समझमें आ गया है, तुम 
महिषासुरके प्रधान मन्त्री हो। तुम्हारे इन बचनोंते खतः 
सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाशविक बुद्धि ही प्रात है | 
जिसके तुम-जैसे मन्त्री है, वह भला बुद्धिमान्‌ कैसे हो सकता 
है । तुम दोनों एक समान हो । अल्माने तुम्हारी अच्छी जोड़ी 
मिलायी है । मूर्ख ! मेरे विपयमें तुमने जो कहा है 
“त्री खभाववाली हो? सो विचारपूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं 
हूँ ! मैंने खामाविक गतिसे ख्रीका वेष धारण कर लिया है । 
तुम्हारे सामी ज्रीके हाथ अपनी मृत्यु माँग चुके हँ, उसे . 
पूरा करनेके लिये ही मुझे ऐसा करना पड़ा है | इससे मैं 


पाँचवाँ स्कन्ध ] 


समझती हूँ कि वह प्रचण्ड मूर्ख है। वीसरसके त्ते वह 
निरन्तर अपरिचित रद है। खीके हायसे मरना पराक्रमहीनके 
लिये भे ही बुलार प्रतीत हो, शरीरके लिये तो 
यह महान्‌ कषद है । ऐसी ही निन्ध मृत्यु खयं बुद्धिमान्‌ 
बननेत्राले तुम्हरे खामी महिपातुरने माँगी है | इसहिये ज्लोका 
रुप धारण करके उस कार्यको सम्पन्न करनेके विचारे ही 
में यहा उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशाख विरोधी बाग मे 
कस डर सक्रती हूँ । जिम समय प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाता 
है; उस समय तृणमे भी बज्र-नैसी अप्रतिइत शक्ति उत्पन्न 
दो सकती है | साथ ही देवके अनुकूल होनेपर साक्षात्‌ बज्न 
भी रूईके समान हल्का पड़ जा सकता है । जो म्वयं अभी-अमी 
मृत्युके मुखमै जा रहा दे, उसका अपार सैनिकों, अनेक 
प्रकारके अखःदाश्ों अथवा दुगमिवन आदि प्रमश्नोंसे क्या 
प्रयोजन सिद्ध हो सकता दै । जिस समय देह और देहीका 
सम्बन्ध होता दै, उसी क्षण सुख, दुःख और मरण -ये 
सभी लिखे जाते | देव जिसकी मुत्यु मिस प्रकार निश्चित कर 
देता दै, उसकी उसी प्रकार मृत्यु दोनी अनिवार्य है | उसे कोई 
टाल नहीं सकता। इस विप्रयमै संदेह नहीं करना चाहिये | 
यहँतक कि ब्रह्मप्रभृति महान्‌ देवता ओको मी जीवन और मरण 
द्विस समय जिप प्रकारते निश्चित है; उत समय उसी प्रकारले 
स्वीकार करना पढ़ता दै; फ़िर अन्य जक सम्बन्धे क्या 
विचार किया जाय [ जो देवता खयं मरणधर्मा हैं; उनके वरदानसे 
निन्हे यह अभिमान हो जाय कि 'हम मर नहीं सक्ते? वे निरे मूर्ख 
ही है उनकी बुढि मारी जा चुकी है | अतएव तुम शोध ही 
अपने राजाके पात जाओ और उसे मेरी बातें सुना दो; 
फिर बह तुम्हें जो आदेश दे, वैसा ही करना | तुम्हें यदि 
प्राणींका मोह हो तो इन्द्र खर्गका राज्य करें) देवता मो की विष्य 
प्राप्त करनेका सुभवतर मिळे और तुमछोग रसाल चले 
जाओ | मूर्ख ! सम्मव है दुराचारी महिपामुरके विचार इसके 
विपरीतं हों; उस अबखामें तुमलोग मेरे साथ युद्ध कर 
सकते हो । सभी प्रधान देवता संग्राममें परास हो 
चुके ६--नुख्हवारी यह मान्यता निर्मल है, क्योंकि देववश 
ब्रक्षाजीने वर दे रखा था; इसी कारण वह परिखिति आ 
गयी थी । 


व्यांसमी कहते है--भगवती जगदम्बाकी बात सुनकर 
महिपापुरक्रे प्रधान मन्त्रीने विचार किया (मुझे अब कया करना 
चाहिये--युद्ध करना ठीक है अथवा महाराजके पात लौट 
चलना ! मेरे महाराज अवश्य दी कामादर हो रहे है | उन्होंने 


# मन्त्रीका छौटकर महिपासुरको देवीका संदेश कहना + 
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इस खीके साथ विवाह करनेके उद्देश्यसे ही मुझे यहाँ भेजा है। 
तत्र में उनकी मानसिक तरसताको मङ्ग करके उनके पास कैसे 
जाऊँ | अतः सर्वोत्तम यही है क्रि विना युद्ध किये ही राजाके 
पास पहुँचूँ और उने निवेदन कर दूँ कि वे शीत ख यहाँ 
आनेका प्रत्रध्ध करें । वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानेंमें श्र. 
हैं | उनके पा बहुत-से निपुण मन्तियोका समाज है | उनके | 
साथ बैठकर वे कर्तब्यके त्रिप्रयमै निश्चित बिचार कर छग । 
सहसा इस ख्रीके साथ युद्ध करना मेरे लिये अनुचित दै! 
क्योंकि हार ओर जीत--दोनों ही शितियोमे महाराजका 
अप्रिय होनेकी ही सम्भावना है । सम्भव है; यह खी मुझे 
मार डाळे | अथवा जिस किसी उपायसे में ही इसे मारनेमै 
सफलता प्राप्त कर दै, तब भी तो में राजा महिपासुरका कोप- 
भाजन ही वसूया | अतएव वहीं चलकर देवीकी कही हुई 
सब बातें महिपातुरको सुना दूँ--यह्ी मेरे छिये हितकर होगा | 
फिर उनको जो रुचे, वही करें |! 

व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार विचार करके वह 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री राजा महियामुरके पास लौट आया और 
प्रणाम करके उसने यो कहना आरम्म क्रिया । 

मन्त्रीने कहा--राजन ! मिंहपर बैठी हुई वह देवी 
वस्तुतः बढ़ी हो सुन्दरी है। अठारह भुनाओके कारण उसका 
विग्रह असन्त सुरम्य प्रतीत हो रहा है । उसने भुनाओमे 
अख धारण कर रखे हैँ । महाराज | मैंने उस देबीसे यो 
कहा--भामिनि | तुम राजा महिषासुरकी स्वाम चढो । वे 
निलोत्रीके खामी हैं। तुम उनत्रीप्रेयसी रानी बननेका सुअवसर 
प्राप्त करों तुम्हीं उनकी पटरानी बनोगी--यह विल्कुछ 
निश्चित है । वे तुम्हारे वशवती बनकर आझा-पाळन करनेमें 
सदा तलर रहेंगे । सुन्दरी | महिपासुरको अपना खामी बना- 
कर दौर्घकालतक त्रिलोकीकी तग्पत्ति भोगो और खिम सबसे 
अविक भाग्यश्ालिनी बननेका अवसर प्राप्त करो ।' मेरी 
उपर्युक्त बातें सुनकर विशाल नेत्रौबाछी वह देवी पहले तो 
अहंकारके वश्य होकर किंकर्तव्यविमूद सी हो गयी | फिर हसकर 
उसने मुझते कह्--मैंतके पेटसे पैदा हुआ महिषासुर पशुओंसे 
भी गया-गुजरा है | में देवताओँका हित करनेके बिचारे उसे 
देवीके बलि चढा दूँगी । अरे मूर्ख | जगतूर्म कोन ऐसी मू 
खी है; जो महिपकी पति बनाये । पिर मुझ-मैती विवेकवती 
स्री उसे वैसे खामी यनामेंगे विचार कर सकती है | तींगवाली 
मै ही उस हींगवाले मैतेको अपना पति बनाया करे । मैं 
उत महिपीकी माति डकराती हुई उसे पति नहीं बना सकती | 


मैंतो समराङ्गणमै उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करूंगी । मेरे 
हाथ देवताओँसे शत्रुता करनेवाला महिषासुर कालका कलेवा बन 
जायगा | दुष्ट | यदि तुझे जीनेकी इच्छा हो तो पाताळ भाग 
जा |' राजन्‌ | उस ख््रीने बढी कठोर बातें मुझसे कही हैं । 
उन्हें सुनकर बहुत विचार 'करनेके पश्चात्‌ मै वहाँसे लौट 
आया हूँ । रसभङ्ग हो जानेकी आशाङ्कासे मैंने उसके साथ 
युद्ध नहीं छेड़ा । आपकी विशेष आशा पाये बिना ऐसा व्यर्थ 
उद्यम मैं केसे कर सकता था | राजन्‌ | वह सुन्दरी असीम 
बलके अभिमानमे चूर है। मविष्यमें क्या होगा-- यह बात 
मेरी समझसे बाहर है | खयं आप ही इसका निर्णय करें | युद्ध 
करना या यहाँसे माग जाना--कोन-सा काम कल्याणप्रद दोग 
इसके अन्तिम निर्णयतक पहुँचनेमे मेरी बुद्धि असमर्थ है | 

व्यासजी कहते हैं--मन्त्रीकी बात सुनकर अभिमानमें 
चूर रहनेवाले महिषासुरने अपने बूढ़े मन्त्रियोंकी बुलाया और 
उनसे मन्त्रणा की | 

राजा महिषासुरने कहा-मन्त्रियो | इस अवसरपर 
हमें क्या करना चाहिये! आपलोग शीघ्र अपना अन्तिम 
निर्णय व्यक्त करें | शम्बरासुरसे सम्बन्ध रखनेवाली मायाकी 
भाँति देवताओंकी रची हुई यह माया ही सामने आ गयी है 
क्या ! इस कार्यमै आपलोग परम प्रवीण हैं। तरह-तरहके 
उपाय सोचनेमें आपकी बुद्धि कुशल है | ऐसी परिस्थिति आ 
जनिपर साम-दान आदि उपायोमेसे किसका अवलम्बन करना 
चाहिये--यह मुझे पूचित करें | 


मन्त्री बोले--महाराज ! प्रत्येक समय सत्य और प्रिय 
वचन ही बोलना चाहिये । विवेकी पुरुष हितकर कार्यके 


विषयमै भळीभॉति सोच-समझकर ही अपना मत व्यक्त किया 
करते हैं । राजन्‌ | कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं। 
कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती हैं।। क 
ओषध जगतूमें मनुप्योंक्रो खाते समय अप्रिय होते हुए भी, 
परिणाममें रोग-नाशल्पी हितका साधक होता है | राजन्‌ | 
सत्य वचन सुनने और समर्थन करनेवाले दुर्लभ हैं। सरयमापीका 
मिलना भी कठिन है | श्रोताको प्रसन्न करनेके लिये झूठी 
बातें बकनेवाले वक्ता बहुत मिल सकते हँ | राजन्‌ | यह 
विचार बड़ा ही गहन है | इस अवतरपर हम केसे क्या कहें! 
किस कार्यका परिणाम अच्छा होगा अथवा बुरा, इसे त्रिलोदीगे 
कौन जान सकता है | | * 


राजा महिपासुरने कहा--एक वार सत्र लोग अपनी- 
अपनी बुद्धिके अनुशार मत व्यक्त करें | सबके विचार सुनकर मैं 
सोचदूँगा | कार्य-कुशल पुरुपको चाहिये कि बहुत लोगेकिमतमो 
जानकर उसपर वास्वार विचार करे; फिर जो कार्य हितकर 
जेंचे उसे अपनानेकी चेश करे । 


ब्यासजी कहते है--राजा महिपासुरके ऐसे वचन सुन- 
कर महाबली बिरूपाक्ष उते प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा | 


विरुपाक्षने कहा--राजन्‌ ! यह एक साधारण खी है । 
अभिमाने भरी होनेके कारण इसके मुखते ऐसे वचन निकठ 
रहे हैं। केवळ डरानेके लिये ही इसकी ऐसी बातें है-इसे 
आप समझ लीजिये | क्रिया बढ़ा-चढ़ाकर बहुत-सी ऐसी बातें . 
थका करती हैं, ताकि युद्धमें किसी प्रकार परास 
न हो सके; किंतु उनके असत्यपन और साहसको 
जाननेवाला कोन पुरुष उनसे डर सकता है | 
राजन्‌ | आप त्रिछोकीपर विजय प्राप्त कर चुकेहैं। 
ती इस समय एक ताघारण ज्रीसे भयभीत होना आपके 
लिये बिल्कुळ अशोभन है। हाँ, किसी दीनहीनको 
मारनेपर वीर पुरुषको जगतुमै कलङ्क अवश्य 
| 4 लग सकता है । अतएव महाराज | मैं अकेले 

| ही चण्डीपेयुद्ध करने जा रहा हूँ । मैं उसे अवश्य 
मार डाहूँगा। अब आप निर्भय हो जायें । कुछ 
२९ सैनिक मेरे साथ रहे । मैं अख-शस्रेसि सन- 

७ घजक्र जाऊँगा, जिससे प्रचण्ड पराक्रमवाली 

` = उस दुर्ध ख्रीको परात कर सकूँ | राजन्‌ | 
अब आप मेरा बल देखिये--सर्पमय रस्सियोते 
बाँधकर उसे आपके पात ले आउँगा | फिर तो वह सदा 
आपके अधीन होकर रहेगी। ' 


पाँचवाँ स्कन्ध | 


सँ महिपासुरका मन्तासि परामर्श # 
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व्यासजी कहते है--विसपाकषकी यात सुनकर दुर्धपने 
उसके वचनका अनुमोदन किया । उसने महिपामुरसे कदा-- 
"राजन्‌ ! वुद्धिमान्‌ विस्पाशकी घाणी बिल्कुल सत्य दै । आप 
तो खयं ही विचारकुशल ई । मेरी भी कुछ प्रिय बाते सुनमे- 
की छपा करें । अनुमान करनेसे ऐसा जैंच रहा है कि इस 
सुन्दरीको कामदेवने मथ दाला है | अपने रुपके अभिमानमें 
प्रमत्त रतनेवाली खी प्रायः ऐसा भाव बनाया करती है । उसकी 
शर्दिक इच्छा है कि टरा-धमकाक्र आपको अपने वशम कर 
छिया जाय । खामिमानिंनी ल्ियेंकि यदी तो हाइनभाव हैँ | 
इनके इस अभिप्रायो रसश पुरुष भलीमाँति समश्च हेते 
६ | गए तो उस फामिनीकी बक्गोक्ति मात्र दै । ऐही 
गुबती अपने प्रियतम पतिपे; लिये सदा छाहायित रहती है। 
कोई फामशाखर पारगामी पुरुष ही उसके अभिप्रायक्रो 
समझ सक्ता है। उसने आपके प्रति जो यह कषा है कि तुम 
मोर्नेपर यागो बोध दूँगी। फारणके जाननेवाठे विशिष्ट पुरुष 
इसके इस यारा्भित वननपर विचार करें | अपने योवनका 
अभिमान रखमैयारी ज्ियोफे याण उनके कयक्ष ही --यह 
आत जगळसिद्व है । उसके थद्पन्यचन पुष्पाशलि-नैसे प्रतीत 
देते हुए मी दूरे प्रकारे बाका काम करते ४ । राजन्‌ | उसके 
ऐसे भाण सहानिपर आफ्नै कीनसी ऐसी शक्ति है, जो 
उमड़ा सामना फर एके । उससे तो आप परात ऐ ही 
जायेंगे | उसने जो यए कदा ऐ-'मूर्ल | में देखते हीवाणोंसे 
हुमबो मार दागी |! इक अभिप्राय भी कुछ और ही है। 
पर इस अनमिश पुरुप उसके इस भातको नहीं समझ पाते | 
बंद फरती है-+रणरूपी शस्यापर तुग्दारा खामी मुझसे 
पशसा हो जायगा |! उतका मद कपन विपरीत रतिके 
अभिप्रायम दुआ ऐ--यो समना चाहिये | उधे शो कहा 
१-- पुरे स्थामीरे प्राय इर यूँगी! वह भी टीक ही है। राजन | 
गर्यो ही प्राण कहते है। मीयके अभावे शरीर नश्आाय हो 
जाता १ । इत विशेष ध्यक्तीक्तिते वह सुन्दरी खी आपको पति 
युन रही है । खद्याके पारगामी विद्वान्‌ पुरुष विचारपूर्वक 


इस कपनके अभिप्रायो सम हें । गवार | इस रसको 


जानकर आएको भी रसयुक ब्यवददार करना चाहिये । उसके 
छिये साम और दान--ये दो दी उगय समीचीन ६ | 
पाद बुखरी गोध अथवा अमिमानमें भरी रहनेपर भी 
आपके अनुकूल दो जायगी | उसीके समान मीठे वचनोंका 
प्रयोग करके में उसे आपके पास छै आउँगा | राजन्‌ | बहुत 
कहनेंतेमयापगोजन | उसे आपकेयश्शर्म कर देना अब मेरे लिये 


परम कर्तव्य हो गया है | में अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयत 
कहँगा कि वह खी दासीकी माति निरन्तर आपकी सेवा 
तत्पर हो जाय |? 

ब्यासजी कहते हैं--विरुपाक्षकी ऐसी बातें सुनहर 
रहस्यके पूर्ण जानकार ताप्रने महिपासुरसे कहा--“राअन्‌ ! 
आए मेरी कुछ वात मुननेकी. कृपा करें | में प्रमाणयुक्त 
घामिक बात कहता हूँ, जो रस और नीतिसे भी संयुक्त है | 
यह जी पूर्ण बिदुपी जान पड़ती है । कामसे आतुर दोहर 
आपसे प्रेम करनेके लिये इसका आगमन नहीं हुआ है। 
मानद | उसके कहे हुए कोई भी बचन ग्यङ्गयामक नहीं 
हु । महाबाहो | बिना किसी सद्दायकको लिये एक नवयुवती 
जीने आनेका साहस किया है--यह कैसी विचित्र बात है! 
मनको मुग्ध करनेवाली इस देवीका रूप भी बढ़ा विलक्षण 
है | तरिलोकीमें किसीने भी अठारह भुजात्राली ख्रीको न कभी 
सुना और न देखा ही है| इस कस्यागोमें अतीम पराक्रम 
भरा दै । राजन | जितनी भुजाएँ हैं, उतने ही सुदृद आयुर्घो- 
को मी इसने धारण कर रखा है । मेरी समझसे ये सारी बातें 
कालकी करतूत है। अत्र निश्चय ही कुछ प्रतिकूछ घटनाएँ: 
घटनेवाली हैं। मैंने रातमें खप्न मी अनिश्वूचक दी देखा है; 
इससे मुझे जान पड़ता है, अब यमराजका डेरा यहाँ जम गया 
है | रात बीत चुकी यी, उपाकाल हो गया था। उसी समय 
मुझे स्पर्म दिखायी पडा है--'धरके आँगनमै काले रंगकी 
साडी पहने हुए कोई खी विलाप कर रही है|? यह मृत्यु 
सूचक खप्न विचारणीय है । रातमें भयंकर पक्षी धर-घए" 
घूमकर रो रहे दै; इसते में जानता हूँ; कोई भयानक अनि्- 
का कारण अवश्य उपस्थित होनेवाढा है | परिणाम भी 
दृष्टिगोचर शे रहा है--जो कि वह त्री युद्ध करनेके लिये 
निश्चित विचार करके आपको घुला रही है । राजन्‌! यह खरी 
न मातु है; न गान्धी और न आपुरी ही | इसे देवताओंकी 
रची हुई माया समझना चाहिये) मोहित करना इसका खाभाविक 
गुण दै । इस अवतरपर मनमै कायरता छाना अवश्य ही 
अवाञ्छनीय दै । जो कुछ भी हो--युद्ध करना ही समुचित 
है। जो होना है, वह तो होकर ही रहेगा | प्रारब्धते सम्बन्ध 
रसनेवाछे अच्छे अथवा बुरे फलको कोन जान सकता है | 
इस विषयर्मे सभी अनमिश हैं। अतएव मेधावी पुरुषको 
नाहिये कि बिचारपूर्वक धैर्य धारण करके खिर बना रहे 
राजन्‌ | मनुप्पेकि जीवन और मरणके विषयमे देवका अमिट 
शासन चलता है । भिलेकीम कोई मी ऐसा पुरुप नहीं है, जो 
उसे विफल करनेमें समर्थ दो सके |! 


के लिये निश्चित विचार करके जाओ । उस स्राभिमानिनी 
सुन्दरी जीको धर्मपूर्वक पराख करके मेरे पास छे आना। 
यदि वह सुन्दरी संग्रामंमे तुम्हारी अधीनता न सीझर करे! 
तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा । फिर, 
ती दूसरे ही प्रयवते' उसे वशमै करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । अजी, तुम तो. सर्वश्ञानतम्पन्न वीर पुरुष हो | 
कामशाह्ञ् भी तुमने सवोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जित 
किसी भी उपायसे उस सुन्दरीको वर्मे कर लेना परम 
आवश्यक दै । वीर. | महात्राहो | तुम अमी एक विशाल सेना 
साथ लेकर वहाँ पहुँचो । बाकर वार-वार विचार करके उसके 
हार्दिक अमिप्रायको समझनेकी चेष्टा करना । काम अथवा 
वैर--क्रिस उद्देश्यको लेकर वह यहाँ आयी दै, यह 
जानना बहुत आवश्यक है। अथवा वह किसकी माया है 
सर्वप्रथम यह निश्चय करके उसके अमिलपित कार्यपर विचार 
करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ अपनी योग्यता और वलके 
अनुसार युद्ध करना समुचित दै । "कायरता? और 'निद॑यता? 
-दोनों ही बिल्कुल अवान्डनीय हैं | उसके मनके अनुसार 
ही तुम्हें भी ब्यवहार करना चाहिये | 
व्यासजी कहते है--ताम्रका मलक मृत्युका आन 
चन चुका या | उसने महिपातुरकी उक्त बातें सुनकर सेना 
साथ ले लो और उसे प्रणाम करके वह युद्धके लिये चल 
पड़ा । जाते समय मार्गमे उस दुरात्मा दानवको यमराजके 
*पथको प्रदर्शित करनेवाले बहुत-से भयंकर अपशकुन 
दिखायी पड़े । उसका मन मय और चिन्ताते 
व्याकुळ हो गया । आगे वढुनेपर ताम्रने उन भगवतीको 
देखा । उस समय देवी सिंहपर सवार थीं । सम्पूर्ण देवता 
उनकी स्तुति कर रहे थे समस्त आयुर्थोसे उनेकी अनुपम 
शोभा दो रही थी | ताम्र सामनीतिका प्रतोग करके विनीत 


बनकर सामने खड़ा हो नमरतपू्क मधुर वाणीमें भगवती, 


जगदम्वासे कहने छगा--'देवी | मस्तकपर सुन्दर सींग धारण 


शिवायै s 
# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ३ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


लिये उनकी हार्दिक अभिलापा है । बिद्याळ नेत्रेति शोमा 
पानेवाली सुन्दरी ! महिपामुर देवताओंके जयि भी अजेय 
हैं। ठम उनका मनोरथ पूर्ण करो । उन्हें पतिर्पसे प्राप्त 
करके अद्भुत नन्दनवनमे विद्रनेका सुअवसर दवाथसे मत 
खोओ | सर्वाङ्गघुन्दर शरीरके लिये तभी सुख मुळभ होते 
हैं। अतः ऐसे कमनीय कडेवरको पाकर सत्र प्रकारसे सुख 
भोगना ओर दुःखको दूर रखना दी तुम्हारे लिये समीचीन 
है । करमोद ! तुम्हे इतने आयुध घारण करणेकी क्या 
आवश्यकता है ! कमल्‍-मैसे कोमल ये तुम्हारे दाथ पुधोक्े 
गेंद पकड़ने योग हैं। भीहरुपी धनुपक्रे रहते हुए इत घनुप- 
की क्या आवशकता-रह जाती दै । तुम्हारे कटाक्ष अचूक 
वाण हँ, फिर इन लौक़िक वाणोसे क्या प्रयोजन र । संसारम 
युद्धको दुःखका मूल करण समझा जाता. है । इस रहसके 
जानकार मानवको युद्ध नहीं करना चाहिये । लोमाठक 
अनुरागी व्यक्ति हौ परस्पर ढइते-मिडते हैँ । पुर्थोके द्वारा 
भी मारपीट करना अत्रा्छनीय है, फिर तीखे तोरेंसि युद्ध 
करनेकी तो बातही ज्या है; क्योंकि अपने अङ्गोंका छिद जाना 
क्रिसीके लिये भी मसन्नताका कारण नहीं वन सकता । अतरज 
सुन्दरी | तुम्हे कृपा करनी चाहिये | देवता और दानव-- 
सभी हमारे मद्दाराजका सम्मान करते हं । तुम उन्हे अपना 
स्वामी बना हो । ये तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे। सतर 
प्रकारते तुम उनकी पटरानी वनकर रहोगी। इसमें किंनित्मात्र 
भी संदेह नहीं है। देवी | मेरी त्रात मानो । इससे तुम्हें सर्वोत्तम 
सुख सुलभ होगा । यह निश्चित है कि संग्राममें कष्ट भोगनेके 
पश्चात्‌ विजयी हो जाना तंदेहते मुक्त विषय नहीं है! 
सुन्दरी | तुम्हें रावनीतिका सम्यक शान है । हजारो 
वर्षोतक समरण राज्य-सुख भोगनेकी कृपा करो । तुम्हारा 
भावी सुशील पुत्र इस राज्यका उत्तराधिकारी होगा । अतः 
जवानीमें भोग-विद्यत करनेके पश्चात्‌ बुढापेमै भी तुम सुखसे 
जीवन व्यतीत करोगी ।! ( अध्याय १०, ११) 
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ताम्रका भागकर छोर आना, महिषापुरका मल्त्रियोंके साथ परामर्श करना और बाष्कल 
तथा दुर्सुखको भेजना, देवीके द्वारा वाप्फठ और दुर्मुखका वध 


ब्यासजी कहते हैं-ताम्रकी उपर्युक्त वात सुनकर 


देवीने कहा-तांम्र ! तेरा मूर्ख स्वामी महिपातुर 


मगवतीका मुखसण्डळ मुत्कानसे भर गया | मेत्रकी भाँति अत्र मृत्युको गले लगाना चाहता है | उस अज्ञानीके ऊपर 


गम्भीर वाणीमै वे उससे कहने लयी | . 


कामदेवके वाण असर कर गये हैं। तू जा और उससे 
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कह दे कि जै्ती तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास-फूस खाकर 
तगडी बनी रहती दै, जिसी लंगी पूछ है; बड़-सा'पेट है और 
तिरपर सांग मुशोभित हैं, में वेसी नहीं हूँ | | बरहम) विष्णुः 
मदेशा) इन्द्र, वरुण, कुबेर एवं अस्मितकक्रो भी में पात 
बनाना नहीं चाहती | इन सत्र प्रधान देवताओको छोड़कर 
क्रिस गुणकी विशेषतासे में पशुको स्वामी बनानेका निन्दनीय 
काम करूँगी। में पतिको वरण करनेवाली स्री नहीं हूँ । मेरे 
शक्तिशाली पनिदेव विराजमान द. । वे सबके कर्ता, साक्षी। 
अकर्ता और निः ह । निगुण) निर्मम) अनन्त) निरालम्ब 
निराश्रय, सर्वज्ञ सर्वगामी, पूर्ण) साक्षी) पूर्णाश एवं कल्याण- 
स्वरूप उनका विप्र दै । वे सर्वत्र विराजमान है । क्षमा 
और द्रान्तिके थे साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और 
समझनेकी शक्ति उन्हें सुढ्म है । ऐसे सुयोग्यतम पतिको 
छोड़कर मूर्ख महिपातुरकी सेवा करनेके लिये में कैसे तैयार 
हे सकती हूँ । तू सँमलकर युद्ध कर | अभी तुझे यमराजकी 
मयारीके लिये नियुक्त कर देती हूँ । अथवा तेरी पीठपर पानी 
लादकर जनताको जड पहुँचानेकी व्यवस्था करेंगी | अरे नीच! 
यदि तुझे प्रागोका लोम है तो सम्पूण दानवोके साथ शोत 
ही पाताल भाग जा। अन्यथा संग्राममे तू मुझसे नहीं बच 
सकता । दोनों एक समान होः तभी उनका संयोग संतारमै 
सुखदायी दो सवता है। अन्यथा अशानसे यदि विषमतामें 
सम्बन्धकी कसना कर लो जाय तो दुःख ही उठाने पड़ते 
हैं। ही बुद्धिपर पार पढ गये हैं; इसीसे तू कता है-- 
।भामिनी | तुम मेरे महाराजी उपासना करो |? कहाँ में 
और कहाँ सींगवाला महिपातुर । ऐसे दो व्यक्तियों कैसा 
सम्बन्ध ! जा अथवा युद्ध कर- जैसी तेरी इच्छा हो) कर 
सकता है। में तुझे सपरिवार मयुके मुझमें झोक दूँगी। 
युद्ध अमीट न दो तो इस लोकको छोड़कर अन्यतर सुखे 
जीवन व्यतीत कर | 

व्यासजी कहते हुँ--इस प्रकार कहकर भगवती 
जगदम्याने बढी अद्भुत घोर गर्जना की | उस अवसरपर 
उनके कत्पान्तसदषा गर्जनसे दैतयोके मनमें आतङ्क छा 


गया | ऐसी गम्भीर गर्जना हुईं कि उसके प्रभावते पृथ्वी ' 


क्रॉपने लगी, पढाइ डगमगा गये तथा दैत्योकी लियोका 
गर्भपात आरम्म हो गर्या । उस शब्दको सुनकर ताम्रका 
मन भयते वयात दो गया और वह दसि भागकर महिपाहुर- 
के पात नला गया | यदी नहीं। किंतु उस नगरके जितने 
हय ये, उनका भी मन निन्तासे आकु हो उठा। राजन, | 


पाँचवों स्कन्ध ] # तात्रका भागकर लोट आना, महिपाखुरका मन्त्रियोंके साथ परामश + 
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उन सबके कान बहरे हो गये । एकमात्र माग जाना ही 
उनका ध्येय रह गया । उसी क्षण कीघर्मे आविष्ट होकर 
हिंहने भी भीषण गर्जना की । उस मैख-नादके कारणं 
दैलेकि रोम-ोममे भय भर गया | 


ताम्रको वापस आया देखकर महिषासुरकी बुद्धि 
भी चौंधिया गयी | तथ मन्त्रियोकें साथ बैठकर 
वह परामर्श करने छगा--“अत्र क्या करना चाहिये । 
दुर्गका आश्रय लिया 'जाग अथवा युद्ध हो या 
युद्धभूमिसे निकलकर भाग चलें ! महानुभाव दानवो | 
आपलोगोंको क्या यहाँसे भाग जानेमें ही कल्याणकी सम्मावना 
दीखती है! आप सब-के-सब बुद्विमान्‌ युद्धमें कमी पीछे 
पैर न रखनेवाले और शाखे पारगामी विद्वान्‌ दै । इस 
अवसरपर कार्यमै सफलता प्राप्त करनेके लिये कोई अत्यन्त 
गुप्त मन्त्रणा करना परम आवश्यक दै | राज्यकी खिति 
मन्त्रणाको ही प्रधान कारण माना गया दै । राज्यको सुरक्षित 
रखनेकी इच्छा हे तो राजाके -ल्यि सदाचारी विद्वान 
मग्नो मन्त्रणा करना अनिवार्य है। मन्त्रगाका भेद फूट 
जानेपर राज्य तथा राजा दोर्नेका विनाश हो सकता है । 
अपना विचार सबको विदित न हो जाय--ईस भयसे कल्याण- 
कामी पुरुष अपने अमिप्रायको मढीभौँति गुप्त रखते हें 
अतएव इस समय मन्त्रिमण्डल देश और कालके अनुतार 
अपना हेवुयुक्त हितकारक मत प्रकट करे । नीतिपूर्वक विचार 
करके ही मत व्यक्त करना चाहिये | यहाँ जो यह देवनिर्मित 
छी आयी हैः इसमें अपार पराक्रम हे | अकेडे ही निराधार 
इसके यहाँ आनेका क्या कारण दै--ईसपर सभी विचार करें| 
यह युवती खरी युद्धके लिये बार-बार आह्वान कर रही ह 
इससे बढकर और क्या आश्चर्य होगा | युद्ध छि जानेपर 
विजयश्री मिलेगी अथवा नही-त्रिहोकीर्मे यह कौन जान सकता 
है। बहुतोंकी विजय और ऐककी हार होती है--यह भी 
निश्चित बात नहीं दै! क्योंकि युद्धे जय और पराजयकी 
बात सदा दैवके अधीन उमझनी चाहिये । उपायके 
समर्थक कहते हैं--“अध्ट अथवा देव कया है और उसे 
किसने देखा दे !' उस देवकी तत्तामें क्या प्रमाण माना 
जाय ! केवळ कायर व्यक्ति ही उसका आश्रय छेते हैँ। 
शक्तिशाली पुरुष उस देवको कहीं भी नहीं देखते | इसे 
हिद होतां है कि उद्यम ओर दैव--ये दो पक्ष | 
वीर पुशमकें मनमें उद्यमकी और कायर व्यक्तिके मनमै 
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देवकी मान्यता है | बुद्धिपूर्वक इन सब बातोपर विचार करके 
उत्तम कार्य करना ही श्रेयस्कर है | 


व्यासजी कहते हैं--अपने खामी महिषामुरक्रे 


तारगरमित वचन सुनकर महान्‌ यशखी विडाळाक्ष हाथ 
जोड़कर कहने छगा--राजन्‌ | विशाल नेत्रोंवाली इस ख्रीके 
विषयमे फिरसे यक्षपृव॑क जानकारी प्राप्त कर ळेती चाहिये- 
यह किस उद्देश्यसे और कहाँते यहाँ आयी है ! किसके 
साथ इसका पाणिग्रहण हुआ है | ज्रीके हाथसे आपका 
निधन निश्चित है; देवता इस विषयको भलीभाँति जानते हैं | 
जान पड़ता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेजसे उत्पन्न 
करके इस कमळनयनीको यहाँ भेजा है | वे सब-के-सब 
युद्ध देखनेकी अभिराषासे छिपकर समति आकाशमै वर्तमान 
हैं। उन्हें भी युद्धकी कम छाळसा नहीं है । समय आनेपर 
वे समी इस ज्ञीके सहायक बन जायेंगे | विष्णु प्रभृति वे 
प्रधान देवता समरभूमिम इस कामिनीको अग्रसर बनाकर 
हमारा वध करेंगे | साथ ही) वह खी आपको मार डाढेगी । 
राजन्‌ ! मेरी समझसे उन देवताओंका यही मनोरथ है । 
भविष्यमै होनेवाले परिणामकी मलीमाँति जानकारी मेरे लिये 
सुळम नहीं दै । प्रमो ! आप इस समय युद्ध न करें | बस, 
अब इससे अधिक में कुछ नहीं कह सकता । कार्यकी 
प्रधानता मानकर हम निरन्तर आपके लिये मर-मिटनेको तैयार 
है | आपके साथ आनन्दका अवसर मी तो हमें मिलता ही 
है | हम आपके अनुचर हैं| यही हमारा धर्म दै । राजन्‌ | 
महान्‌ विचारणीय विषय यह है कि जो सया असहाय होते हुए 
भी यह जी हमलोगोंके साथ युद्ध करनेके प्रस्तावपर अडिग है | 
हम बलाभिमानी वीरोंके पास इतने सैनिक हैं, फिर भी इसकी 
यह कुछ भी परवा नहीं करती | 

डुसुंख बोळा--राजन्‌ ! मैं जानता हूँ; आज युद्धमँ 
हमारी विजय अवश्य होगी | पीछे पैर रखना स्या 
अवाञ्छनीय है | ऐसा करनेसे हमारी कीर्तिम कलङ्क लगता 
है। जब इन्र आदि देवताओंके साथ लोहा लेना पड़ा था; 
तब भी तो भागने-जेते निन्दित कार्यका आश्रय नहीं लिया 
गया था; फिर इस अकेली ख्रीके समक्ष ऐसा क्यों किया 
जाय । अतएव युद्ध करना ही परम आवश्यक है | युद्धमें 
विजय अथवा मरण--ये दो ही होते हैं । जो होनी है 
उसके टळना असम्भव है । फिर जानकार पुरुष क्यों चिन्ता 
करे | संग्राममे काम आ जानेपर यश मिळता है और जीवित 
रहनेपर सुखकी प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फुछ मनके 
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अनुकूल हैं--यह मानकर अब युद्ध करनेके लिये तसर 
हो जाना चाहिये | भाग. जानेपर जगतूर्मे निन्दा होगी | 
आयु समाप्त हो जानेपर मरना तो निश्चित ही है। अतएव 
जीने और मरनेके विषयमे व्यर्थ चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 

- व्यासजी कहते है--आाण्कल बातचीत करनेमे बढ़ा 
कुशळ था । उतने दुमुंखकी बात सुननेके पश्चात्‌ हाथ जोड़- 
कर नग्नतापूर्वक महिषासुरसे यह वचन कहा | 


वाष्कल बोछा--राजन्‌ | यह कार्य कायर व्यक्तिथकि 
लिये ही अग्रिय है। आपको इस कार्यके विषयमै कुछ भी चिन्ता . 
नहीं करनी चाहिये | में अकेले ही चञ्चल नेत्रोंवाली चण्डीको 
मार डाइँगा | नृपवर | मनमें' उत्साह रखिये। राजन | मैं 
निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूँगा । नरेदवर | मेरे प्रयासते 
वह चूण्डिका यमराजके घर अवश्य पहुँच जायगी । मैं इन्द्र 
वरुण; कुबेर) सूर्य; चन्द्रमा, यमराज) अग्नि, वायु एवं 
विष्णु और शंकरसें भी नहीं डरता | फिर अभिमानमें 
चूर रहनेवाली यह अकेली त्री मेरा क्या कर सकती है ! 
मेरे चमकीले वार्णोते उसके प्राणपखेरू उड़ जायेंगे | आज 
आप मेरी गुजाओका बल देखें । फिर सुखपूर्वक विहार 
कीजियेगा । इसके साथ युद्ध करनेके लिये आपको खं 
संग्राममे नहीं जाना चाहिये । 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार अभिमानमें प्रमत्त 
रहनेवाला वाष्कल महिषातुरके प्रति अपना अभिप्राय 
व्यक्त कर गया | तसश्चात्‌ दुर्धर उस राक्षवराजको प्रणाम 
करके कहने लगा | 


दुधैरने कहा--महाराज | देवताऔद्वारा रंची हुई 
उस देवीको मैं परा कर दूँगा । अठारह भुजा धारण 
करके वह सुन्दरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आयी है। 
राजन्‌ | देवताओंकी बनायी हुई यह माया है | आपको 
भयभीत करनेके लिये ही इसका यहाँ आगमन हुआ है । यह 
केवल डरानेके लिये ही है--यों जानकर आप अपने मनका 
मोह त्याग दीजिये | भूपाळ | यह राजनीति है | अब 
मन्त्रियोंके सम्बन्धमै कुछ बातें कहता हूँ, सुनिये । कितने ही 
मन्त्री सात्त्विक ओर राजस प्रकृतिके होते हैं | इनके अतिरिक्त 
कुछ तामस मी होते है । दानवेश्वर | यों जगतूर्म मन्त्रियोंके 
तीन भेद माने जाते हैं । सात्विक मन्त्री अपनी समूर्ण शक्ति 
लाकर खामीका कार्य सम्पन्न करते हैं| उनके मनमै खामी- 
के कार्यते किंचिन्मात्रं भी विरोध नहीं रहता । वे धार्मिक 
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ओर मन्त्रशात्के पारगामी विद्वान होते हैं| एकाग्र होकर अपने 
कर्तव्यम लगे रहते हैं | राजस मन्जियेकि मनमै सदा भेदभाव 
बना रहता है | समय पाकर वे अपना कार्य साथ ठेते हैं। 
खामीका कार्य मळे ही बिगड़ जाय, इसकी उन्हें परा नहीं 
रहती । किसी समय तो शत्रुओंके प्रलोभनमें पड़कर वे विरोधी 
पष भी मिल जाते हैं | घरपर रहते हुए ही अपने खामी- 
में जो मुटि है, इसका भेद शन्रुके सामने प्रकट कर देना 
उनका खभाव बन जाता है। उनके कार्यम सदा भेद रहता है। 
म्यानमें छिपी हुई तलवारी भाति वे घातक होते हैं । युद्धका 
अवसर आनेपर खामीफे अनमं आतङ्क फैला देना उनका 
समाव हो जाता है । रावन ! उन मन्त्रियोपर कमी 
विश्वा6 नहीं करना चाहिये | विश्वत हो जानेपर काम विरद 
जानेपी सम्मावना रहती है, मन्त्र-ानि तो सदा ही होती है । 
दुराचारी मन्त्रियोपर विश्वास कर लिया जाय तो लोभके 
बशीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते | तामस प्रकृतिवाठे 
मन्त्रियोका तो और भी नीच खभाव होता है। वे मूर्ख 
पदा पापम ही निरत रहते हँ । अतएव राजेन्द्र | मैं खयं 
मोर्चेपर जाकर इस कार्यका सम्पादन करूँगा| आप सब 
प्रकारसे निश्चिन्त रहिये। उत दुराचारिणी रको छेकर में 
शी ही लोट आउँगा । आप मेरे सामी हैं। में अपनी पूरी 
शक्ति खाकर आपका कार्य सम्पन्न करूँगा । आप मेरे वैय 
और सामर्थयको देखें | 


ब्यासजी कहते हँ--हस प्रकार कहकर महात्राहु 
बाष्कछ और दुमुख बहति चल पढे । उनके सर्वाङ्गसे 
अभिमान दपक रहा था । समूर्ण अन्-शज्नेके थे पूर्ण 
जानार थे) अतएव वें मदोन्मत्त दानव समराङ्गणमै पहुँच 
गये । वहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थीं । उनसे वे मेघकी 
भाँति गग्भीर वाणीम कहने छगे--'देवी | जिन महात्मा 
महिपामुरने देवताओंक्ों परा कर दिया कै उन तुम पति- 
झया खीकार कर छो । मुन्दरी | वे नरेश कुमूर्ण दैलेकि 
अधिष्ठता ह । सर्यलक्षणवम्यत्न सुन्दर मनुप्यका रूप धारण 
करके दिव्य भूपर्गछि आभूषित ऐकर एकान्तम वे तुमसे 
भेट करेंगे। गुचिसिते | त्रिलोक्रीकी सारी सम्पत्ति यथेच्छ 
भोगनेका युअवसर तुर प्राप्त होगा । मष्टिपासुरकती अङ्गकान्ति 
बढी कमनीय है! मनोयोगपूर्वक हुम उनसे प्रेम कर लो । 
पिकबयनी | ये नरेश महान, परातमी क इन्दै पति बनाकर 
तुम सांतारिक उत अद्भुत सुलको) जितके 'लिये लियौं प्राय! 
लालायित रहती 5 प्राप्त करेगी । 


श्रीदेवीने कहा--अरे धूतो | तुम क्या यह समझ रहे 
हो कि कामके चंगुलमै पेता हुई यह कोई अत्यन्त अशिक्षित 
अगला दै! में महान्‌ मूर्ख महिपासुरकी सेवा केसे करूँ ! 
सम्प्रान्त कुलकी ल्लियाँ जो कुल) शील और गुणमें समानता 
रखता है, वैते पुरुषकी ही उपासना करती हैं | बहिक रूप; 
चाहुर) बुद्धि, शील और क्षमा आदिमे उसे ओर भी बढ़-चढ़कर 
होना चाहिये | यह महिषासुर तो पञ्चका शरीर धारण करिये 
रहता हे । पञ्चमे भी इसकी जाति अधम मानी जाती रै, 
फिर कौन देवरूपिणी ऐसी खी होगी) जो कामके वशीभूत 
होकर इस पशुको पति बनाना चाहेगी। तुम अभी अपने खामीके 
पात चले बाओ । अरे वाप्क और दुर्मद | तुम तुरंत अपने 
खामी महिपातुरके पात; जिसके तिरपर बढ़े-बढ़े सींग हैं तथा 
जो द्वथीकी मति धूल-धूसरित पढ़ा रहता है, जाओ ओर मेरे ये 
बचन उसे कह दो--“तू पाताछमें चला जा अथवा आकर 
मेरे साथ युद्ध कर । युद्ध होनेपर ही देवराज इन्द्र निर्भय हो 
सकते हँ--यह ध्रुव तत्य दै । में तुझे मारकर ही जाउँगी | 
बिना मारे नहीं जा सकती | प्रचण्ड मूर्ख | मेरी इस बातपर 
बिचार करके जैसी इच्छा हो, वैसा कर । चार पेरवाले 
जानवर | मेरे समक्ष विजयी हुए विना कहीं भी भागमैं-- 
चाहे वह पथ्वीका कोई भाग हो, पर्वंतकी गुफा हो अथवा 
आकाश ही क्यों न हो-ुज्ञे खान मिळना असम्भव है ।' 


ध्यासजी कहते है--भगवतीके यो कहनेपर बाष्कल 
और दुर्भद--दोनों दैत्य रोधसे तमतमा उठे । उनकी आँख 
नाचने लगीं | वे दोनों बीर हाथमे धनुष ओर बाण लेकर 
युद्ध करनेके लिये तैयार हो गये | भगवती जादखा गम्भीर गर्जना 
करके निर्मीकतापूर्वक विराजमान थीं | कुरुबंशकों सुशोभित 
करनेवाले राजन | चे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवीके ऊपर 
बाग बरसाने छो । भगवतीको देवताओंका वारय सिद्ध करना 
था | वै सुमधुर गर्जन करके दानर्वेके प्रति प्रचुर बराण-वर्षा 
करनेको उद्यत हो गर्यौ । उन दोनों देत्योमें बाष्कळ बड़ा 
चञ्चल था । वह परंत समराङ्गणमै भगवतीके सामने 
आ गया। अभी दुमुँख दर्शक वनकर देवीकी ओर दृष्टि 
लगाये हुए खडा था। फिर तो बाष्कळ और देवीमें अदत 
भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया । वाण, तलवार और परिधके 
आघातँसे भीर जनोके मनमें ही भय उत्न्न होता है। 
उन भगवती जगदम्याकी क्या डर या । युद्धमें अपना 
उत्त दिखानेवाले उस दैत्यको देखकर उन्हें क्रोष हो आया। 
तेज धारबाले भयानक पाँच वारणोकों धनुषपर चढ़ाकर उन्होंने 
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उसे कामतक खींचा और उन्हें वाष्कलपर चला दिया । दैत्यवर 
 वाष्कलके पास भी पैसे ही तीखे तीर थे । उन तीरोसे 
उसने देवीके"घाण काट गिराये | साथ ही उसने सात बाणोसे 
भगवती तिंह्वाहिनीके ऊपर चोट की | देवीने भी अत्यन्त 
तीखे पीत वर्षवाळे दस बाणोंसे उस नीच दानवपर आघात 
क्रिया, साथ ही दानवके बाण अपने सायकोसे काट दिये । 
वे बार-बार अट्टहास करने लगी । भगवतीकेपास एक अर्धचन्द्र 
नामक वाण या। उससे उन्होंने वाष्कळके धनुषको छिन्न-मिन्न कर 
दिया | तब बह दैत्य हाथमे गदा लेकर मारनेके लिये देवीपर 
टूट पढ़ा । यह देखकर चण्डिकाने अपने गदा-प्रहारते उसे 
धराशायी इना दिया | वाप्कल बड़ा पराक्रमी था | दो घड़ी- 
तक जमीन उसकी शय्या बनी रही वह फिर उठा और 
भगवती चण्डीपर गदा चलाने छगा । उस दैत्यको सामने आते 
देखकर देवी क्रोधसे उबळ उठी । त्रिश्रूलसे उसकी छातीमै 
भीषण प्रहार किया | चोट छगते ही वाष्कळ जमीनपर गिर 
पड़ा और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | उस दुराचारी दानवके 
गिरते ही उसकी सेना नष्ट-भ्रष्ट हो गयी । आकाराम स्थित 
देवताओंको अपार इष हुआ । भगवती जगदम्बाकी वे जय- 
जयकार मनाने लगे | 


वाष्कलके मर जानेपर अत्यन्त शक्तिशाली दुर्मुख 
समराङ्गणमै देवीके सामने उपस्थित हुआ | क्रोधसे उसकी 
आँखें छाल हो गयी थीं | उस समय भ्रीमान्‌ दुमेख कवच 
पहनकर रथपर बैठा था | उसके हाथमें धनुष और बाण 
थे | 'अरी अबले | ठदरो-ठहरो |! यो बार-बार उसके 
मुँहसे आवाज निकल रही थी | उसे आगे बढ़ते देखकर 
भगवतीने शङ्खु-ध्वनि की । उस दानवका क्रोध बढ़ाती हुई वे 
अपना धनुप टंकारने लगीं | तब हुमुख भी बाण चळानेको 
उद्यत हो गया । उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर 
सपके समान भयंकर थे | भगवती महामायाने अपने सायकोसे 
उसके तीर काट डाळे और वे गर्जने लगी । राजन्‌ ! अब 
दोनोमे महान्‌ भयंकर संग्राम होने छगा | बाण, शक्ति; गदा, 
मुसछ ओर तोमर आदि अख्न-शज्ञोंसे वे परस्पर प्रहार 
करने लगे | उस समय युद्धस्थल्मे रधिरकी नदी बह चली | 
उस नदीके तटपर कटकर गिरे हुए वीरोंके मस्तक इस प्रकार 
युशोभित हो रहे थे; मानो तैरनेकी कला सीखनेवाले यमराजके 
दूत अम्यास करनेके लिये तंबी एकत्रित किये हुए हों। उस 
अवसरपर बहाँकी भूमि बढी भयंकर हो गयी थी; क्योकि 


# नमो देव्यै जगन्म शिवाये सततं नमः छ 


[ संक्षि देवीभागवत 


स्त्र कटी हुई लों बिछी थीं | उन्हें खानेवाले श्र्गाछ आदि ' 
क्रूर जानबरोंका यूथ जुदा था | सियार) कुत्ते; कोवे, काक, 
अयोमुख नामक पक्षी, गीध और बाज उन हुए दानवोंके 
मृत शरीरोंको नोच-मोचकर खा रहे थे । मृतकोके संसरति 
अत्यन्त दुर्गन्धित हवा चलने लगी | मांसमक्षी जानवर बड़े 
जोरसे चिरलाःचिल्लाकर भयानक आवाज कर रहे थे । तव 
दुरात्मा दुर्मुख क्रोधसे तिलमिला उठा | कालने उसकी विवेक- 
शक्ति नष्ट कर दी थी | अपनी सुन्दर भुजा ऊपर उठाकर 
अभिमानके साथ वह देवीसे कहने छगा--“चण्डी ) तुम्हारे 
सभी अङ्ग बड़े सुकोमल है | सुन्दरी | तुम अब भी मान 
जाओ और मद्रपान करके मस्त रहनेवाले दानवेश्वर महिपा- 
सुरकी सेवा करना खीकार कर छो । अन्यया आज ही मैं 
तुम्हें कालका कलेवा बना दूँगा )! * 

देवी चोळीं-तेरी मौत तिरपर नाच रही है। तू कालते 
मोहित है | अतः जी मरकर अनाप-शनाप बरक ठे | मैं अभी 
अभी तुझे यमराजके घर बैसे ही मेजनेवाली हूँ, जेते, इस 
वाष्कलको भेज दिया है | मूर्ख ! जा अथवा रह । तुझे मरना 
ही अभीष्ट हो तो में पहले तेरे प्राण हरकर मूदुबुद्धि महिपा- 
सुरको मारनेकी व्यवस्था करूँगी | 

हुमुख मरनेके लिये उद्यत होकर आया था । भगवती 
चण्डिकाकी बात सुनकर उसने उनपर वार्णोंकी भयंकर वर्षा 
आरम्म कर दी | देवीने अपने वाणोंसे दुमुखके बाण काट 
दिये । साथ ही उस दानवपर इस प्रकार बड़े जोरसे प्रहार क्रिया; 
मानो इन्द्र वृतरासुरपर वत्र फेक रहे हों। अव भगवती चण्डिका 
और दुर्मख-दोनेंमें परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी | देखकर 
कातरोंका केडेजा दहछ उठता था और शूरवीर उत्साहित हो 
रहे थे | देवीने बढ़ी शीघ्रताके साथ दुर्मुखके घनुषको काट 
दिया । उनके वेसे ही पाँच वाणोंसे दानवका उत्तम रथ भी 
ठिल्न/मिन्न हो गया । रथ हूट जानेपर महबाहु दुर्मुख दुध 
गदा हाथमे लेकर पैदछही भगवतीकी ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति 
लगाकर सिंहके मस्तकपर उसने गदासे चोट पहुँचायी ] 
महाबली सिंह प्रहारसे व्ययित होनेपर भी अपने खानसे 
विचलित नहीं हुआ | गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुखको 
देखकर भगवती जगदम्बाने अपनी तीखी तळवारसे किरीट- 
सहित उसके मस्तककरो धड़रे अलग कर दिया | मस्तक, कट 
जानेपर दुमुखके प्राण प्रयाण कर गये | बह जमीनपर पड़ गया! 
अब देवता आनन्दे विद्दळ हो उठे । उन्होंने उच्च स्वरसे 
जयध्वनि आरग्मःकर दी, साथ ही वे देवीकी स्तुति करनेमें 


पॉँचर्वा स्कन्ध ] 
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संल हो गये । बहुत-से देवता आक्राश्में खित होकर 


भगवनीके ऊपर पुष्य बरसाने लगे | उनके मुखसे जय-जय- 
कारकी प्रोपणा हो रही थी | लड़ाईके मोचेपर दुर्मुलकी जीवन- 


ह 
ee ४४७ णी 


ढीढा समाप्त हो गयी--बह देखकर ऋषियों, सिद्धो 
गन्धो, विद्याधरो और क्रिंनरॉके मुखपर प्रसन्नताक्री किरणे 
चमक उठी । ( अध्याय १२-१३ ) 


mC) sr] 


चिह्षुराख्य, ताम्राक्ष, असिलोमा और विडाठाधका वथ 


व्यासजी कहते है--दुमुख युद्धमें काम आ गया-- 
यह समाचार सुनकर महिपासुर कोधसे मृच्छित दो गया । “यह 
क्या हो गयाः--यों बार-बार वह सम्पूर्ण दानवोसि पूछने 
लगा | उसने कदा -“।दुर्पुंख और वाप्कल बड़े शूरवीर दानव 
ये। एक मुकुमार कल्याके हाथ वे युद्ध भूमिम सदाके लिये सो 
गये--यदह कितने मदान आश्रधकी वात दै | देखो, यही 
दैवका विधान है | इससे सिदध हो रा है कि मनुष्य समथा 
परतन्त्र है । उन्हे अच्छे-बुरे कमोके अनुसार सुख ' और 
दुमे लापे अधिकार तदा एकमात्र प्रवढ कालको 
ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गयी | 
एसके बाद अग्र क्या करना चाहिये ! बड़ी विषम परिखिति 
सामने आ गयी है | सब लोग परस्पर विचार करके जो 
उचित जान पढ़े कई ।' 


दाख नी कन दै--रानेस्द्र | इस प्रकार अमित पराक्रमी 
महिपासुरकेफनेपर उसका सैनाध्यक्ष मरी चिक्षुराख्य ब्रोढा- 
पाडन, | एक शके मार डालनेमे कोन-सी चिन्ताकी बात 
४! $ उसका वघ कर उरगा |? यो कहकर कुछ रीनिॉको 
हाथ ळे बह रथपर बैठा और चछ दिया | दूसरे शक्तिशाली 
ताम्रको उसने अपना अशरक्षकवना छिया। चलते समय उसकी 
विश्ञाल सेनावी तुमुढ ध्वमिते आकाश और दिशाएँ गूज 
उठों। विशुराष्य भा रदारै---पद देखकर कल्यागमयी भगवती 
जादम्पा बड़े अद्भुत ढंगते दाहुध्याने, घण्ठाधधनि और 
धनुपडी टकार परने ठगी । उस ध्यनिके प्रभावते सम्पूर्ण 
दारय दयम भावा छा गया ! प्यद क्या ? यो. कहकर 
४ भाग छुटे । भवदे कारण उनका सवाद कापते लगा । बे 
सस माग रहें भे । उनकी यह खिति देखकर चिक्ु- 
रा्यके क्रोथकी सीमा नहीं रही । उसने दानबेसि कहा-- 
नगदे गामे वीनन्सा ऐसा भय आ गया?! देखो! अमिमानमें 
चूर रहनेय्ाली इस खोक तो मैं आज ही राके द्वार 
यमपुरी गेज दूंगा तुगठोग निर्मम होकर लड़के मोचेपर ड्टे 
` दी यो कदकर उस पराक्रमी दत्यवरने दाथम धनुष उठा 
हिया और समरा्रणगे भवर यद्‌ निशचिन्ततापूर्वक देवीसे कहने 
डगा--विद्याए मेत्रोति शोभा पानेवाली सुन्दरी | तुम अन्य 


साधारण मनुप्यांको भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही 
हो ? तुम्हारे इत गर्जनको सुनकर में नहीं डर सकता | 
ठुलोचने | रीका वध करना दोप है तथा इस कार्यसे जगतूमें 
अपकीति फैलती है--यह जानकर मेरा चित्त तुम्हे मारनेसे 
हट-सा रहा है । सुन्दरी ! ठुमन्जैती त्रिर्योके लिये कटाक्षो 
और दाव-मात्रेसि ही युद्धका काम सम्पन्न हो जाता है । कमी 
कहीं भी शस्रोद्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है । सुजप्रने | 


तुम्हारे मनमें भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग- ` 


सम्बन्धी सुखका परित्याग करके तुम युद्धकी अभिलापा प्रकर 
कर रही हो | युद्धमें तुम्हे कित गुणकी झलक मिल रही है ! 
उमराज्रण्म तलवार चळती दै, गदासे प्रहार किये जाते हं 
और चमकले त्रागसि शरीरोंकी धनियाँ उड़ा दी जाती हैं। प्राण 
निकल जनिपर सियार अपने पुँइसे नोच-नोचकर उस देहका 
अन्तिम संस्कार करते है । धूर्त कवियोने ऐसी मृतयु अत्यन्त 
प्रशंसा गायी है । वे कहते ह युद्धभूमिमें प्राण त्यागे हुए 
वीरीको खरी मिळता है। उनका यह कहना केवळ अर्थवाद 
है। अतएव बरारोहे | तुम्हारा मन जहाँ माने; वहीं चढी 
जाओ । अथवा तुम्हे देवताओंका दमन करनेबाले मेरे खामी 
राजा महिपातुरकी उपासना करनी चाहिये ॥ 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार चिमुराख्य कह रहा 
था। भगवती जगदम्मा उसकी बात काटकर कहने ल्गी-*भरे 
मूख | बुढिमान्‌ पण्डितके समान वनकर क्या बक रहा है! 
न तो तू मीतिशा जानता है और न आन्वीक्षिकी विद्या ही! 
न तूने इद्ध परी सेवा ही की और न तुझे भामिक बुद्धि 
ही सुलभ है। आजतक मूर्सफी सेवामें ढगा रहा) अतएव तू 
भी मूर्ख ही रह गया । जब तुझे राजधर्म शात ही नही! तव मेरे 
सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है ! मेरे द्वारा रंग्राममें महिपासुर 
मारा जायगा। समराठृणकी भूमि रुपिस्से कीचड़ वन जायगी | 
यशका खिर सम्म खापित होगा। इसके पश्चात्‌ मैं सुखपूर्वक 
प्रयाण कर जाऊँगी। देवताओंकी दुःख देनेवाडा यह दुरा- 
चारी दानव मदान, अमिमानी बन गया है। इसको मार देना 
मेरा परम कर्तव्य है। तू. सावधान होकर युद्ध कर |! 


रभ 


ब्यासजी कहते है भगवती जगदम्याके उपयुक्त 


वचन सुनकर वळके अभिमानमें मतवाले रहनेवाछे दानवोने 
उनपर बाणवर्या आरम्म कर दी) मानो दूसरे मेब ही जढकी 
धारा उँडेछ रहे हों | भगवतीने अपने तेज वाणो चिकु 
राख्यके बाण काट डाले । साथ ही वे उसे तीरोंसे वीधने 


लमी | देवीके बाण ऐसे तीक्ष्ण थे; मानो विषधर सर्प ही हों | 


उस सप्रय भगवती और चिश्ुराख्य--दोनोंका वह परस्पर 
युद्ध आश्चरयप्रद हो रहा था । जादम्बने सिद्रपर विराजमान 
रहकर गदासे उस दानवपर चोट की । कठिन गदाबात- 
को न सह सकनेके कारण चिह्ुराख्य मूच्छित हो गया । दो 
मुहुर्ततक अचेतना बनी रही । वह दुराचारी दानव पत्यरकी 
भाँति रथपर पड़ा रहा । शत्रुसेनाकी कुचढनेकी शक्ति रखने- 
वाढे ताम्रमें मी कम चपळता नहीं थी । चिक्षुराख्यको मूच्छित 
देखकर देवीसे छड़नेके लिये वह खभावतः युद्धभूमिमें आ 
इटा । उसे आते देखकर भगवती चण्डिका ठठाकर हली 
और बोहीं--दैधवर | आओ-आओ में अभी तुम्हें यमपुरी 
भेजनेकी व्यवस्था करती हुँ । हुमलोग खतः नित्रल हो । 
तुम्हरी आयु भी समाप्त हो चुकी है। अतः तुमलोगोंके 
आनेसे क्या काम सिद्ध हो सकता है | मूर्ख महिषासुर घरपर 
रहकर जीनेके क्रिस उपायम लगा है ! तुम मूखोंके मर 
जनिपर भी मेरा क्या काम बनेंगा। मेरे परिश्रमकी कोई सफलता 
नहीं हो सकेगी। क्योंकि देवताओंसे विरोध रखनेवाछा 
नीच, महादुश्‍ महिषासुर तो अभी जीवित ही है। अतएव 
तुमछोग घरपर जाकर महिषापुरको यहाँ भेज दो । मेरी जेवी 
खिति है; उसे आकर वह प्रचण्ड मूर्ख भी देख छे |? 


भगवती जगदम्बाके ये वचन सुनकर ताम्र क्रीधर्म मर 
गया | उसने देवीपर वाणवर्पा आस्म कर दी । उसके वाण 
घनुपकी डोरीपर चदाकर कानतक खींचे जाते थे | भगवतीने 
भी ताम्राक्षक्रा वध करनेके विचारसे धनुषपर वाण चद़ाये 
और खींचकर उसपर छोड़ने छी । इतनेमें महावढी चिश्लु- 
राख्यकी मूर्च्छा टूट गयी । वह उठकर वेठ गया | फिर 
तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवीके सामने आकर डट 
गया । चिशुराख्य और ताम्राक्ष-दोनों असीम पराक्रमी 
एवं महान्‌ वीर दानय थे | अब वे भगवती जगदम्वाके साथ 
समराङ्गणमे मिड़ गये | ताम्राक्षके पास लोहेका बना हुआ 
एक बहुत सुद मूसळ था | उससे उसने सिंहके मतकपर 
चोट की | साथ ही वह ठठाकर हुँला और गर्ने झगा । 
गर्ते हुए ताम्राक्षफो देखकर देवीकी क्रोधाम्ति भभक 
उठी | उन्दने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तल्वारसे दानवका 
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मलक घइसे अल्या कर दिया | सिर कट जोनेपर भी ताम्राक्षका 
घड़ हाथमें मूसळ लिये हुए एक क्षणतक छता रहा | इसके 
बाद वह समराङ्गगमै पड़ गया | ताम्राक्षकी ऐसी सिति देख , 
कर चिक्षुराख्यने शट तलवार उठा ली और वह मगवती 
चण्डीक्री ओर दौड़ा । दायमै तठवार. ठेकर सामने आते 
हुए उस दानको देखकर मगततीने उसपर पाँच वाणेते 
प्रहार किया | देवीके एक बाणसे चिश्वुराख्य्री तलवार कट 
गयी । दूसरे बाणे उसका हाथ साफ हो मया और अन्य 
बासि उसका मस्तक घडये अलग हो गया । 

इस प्रकार चिक्कुराख्य और तांग्राक्ष-इन दोनो राक्षसो 
निधन हो गया, ये बढ़े दुष्ट एवं संग्राममे अजेय माने बाते पै | 
इनके मर जानेपरसारी दानव-सेना मयभीत दोकर चारो दिशाओं - 
में माग चढी । उन दानवोंक्री मृत्यु देखकर सम्पूण देवता 
आनन्दसे विछ हो उठे । उन्होंने आकाशगे विराजमान होकर 
पुष्पोंक्री वर्षा आरम्भ कर दी । वें भगवतीकी जय मनाने 
लगे । ऋषि) देवता; गन्ध, वेताल, तिद्ध और चारण--इन 
सबके मुहे वार-वार भगवती चण्डिकाकी विजय-प्रेषणा 
होने लगी | 

व्यासजी कहते हैं--देवीने चिक्राय और तमा 
को मार दिया- यह समाचार सुनकर महिपासुरके आश्रयंक 
सीमा नहीं रही | तव उसने देवीका वध करनेके लिये 
यहुत-से अमितःवलशाली देत्योकी जानेकी आज्ञा दी उत 
दै्योमें असिहोमा और पिडालाक्ष-ये प्रमुख दानव ये | 
युद्धमें कोई इनका सामना नहीं कर सकता था । इन्होंने 
कवच पहन लिये हाथोमें अल्नशात्र छे लिये और विशाल 
सेनाके साथ समराज्ञणमे जा उपस्थित हुए । वहाँ इन्होंने 
देखा भगवती तिंहपर विराजमान हैं| उनके अठा रह दिव्य भुजा 
हैं। तलवार और ढाळ आदि आयुधोको उन्होंने धारण कर रखा 
है और वे देल्योंका वथ करनेके लिये सर्वथा संनद्ध हैं । तब 
असिडोमा देवीके सामने चला गया और अत्नत नम्रताके 
साथ शान्तिपूर्वक देवीसे कहने लगा |- 

असिलोमा बोळा--देवी ! सच्ची बात वताओऽ तुमने 
किस प्रयोजनसे यहाँ आनेका कष्ट उठावा है और सुन्दरी ! 
इन निरपराधी देसको क्यों मार रही हो ! इसका कारण - 
बतलानेकी कृपा करो | में अमी तुम्हारे साथ संधि 
करनेके लिये तैयार हूँ । वरारोहे ! सुवणे, मणि, रत और 
अच्छे-अच्छे पात्र--तुग्है जिन वस्तुओंकी इच्छा हो) उन 
लेकर शीघ्र यहाँसे पारो, कया युद्धकी अभिलाषा प्रकट 


८ 0. 
पाचवा स्कन्ध ] # चिक्वुराख्य, तात्राक्ष, असिलोमा बीर विडालाक्षका वध # 
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करती हो ! युद्धमै तो दुःख और संतापी भरमार रहती 
है | महातमा पुरुष कहते हँ कि युद्ध सम्पूर्ण सुखका विधातक 
है। तुम्हारा यह शरोर अत्यन्त सुकोमल है । पुष्पका आघात 
भी हके लिये असह्य है | ऐवी खितिमें मुझे महान्‌ 
आश्चर्य तो यह है कि तुम शल्लोंक्रे आयात कैसे और करयो 
सहनेके लिये तैयार हो ! चतुरताका फल है शान्तिपूर्वक 
निरन्तर सुख भोगना । अतएव तुम दुःखके हेतु भूत रंग्रामकी 
कयो इच्छा कर रही हो ? इस जगत्‌मे सुख प्राप्त करना और 
दुःख त्यागना--यह साधारण नियम दै । वह सुख मी नित्य 
और अनित्य-भेदसे दो प्रकारका बतढाया गया है | आत्म. 
शान-सम्मन्धी सुखको नित्य कहते ई और भोगननित सुख 
अनित्य माना गया है | वेद और शाके अर्थका चिन्तन 
करनेवाले विदिष्ट पुरुष भोगजनित अनित्य सुखको त्याज्य 
वताते हैं। वरानने | यदि तुम्हे चार्वाकका सिद्धान्त मान्य हो, 
तब मी युद्धसे तो विरत हो ही बाना चाहिये | देवी | इस 
जवानीको पाकर सर्वोत्तम भोगोंके भोगनेमें अपना समय 
सार्थक करो | कृशोदरी | यदि परलोके विपयम तुम्हारी 
आखा न हो, तब ऐसा करना चाहिये, नहीं तो, शरीरम यह 
युवावस्था भी क्षणमहुर ही है--यह जानकर शीकष्से-शीघ्र 
श्रेष्ठ काम बना छेना चाहिये | जिससे दूसरेको दुःख हो, उस 
कार्यको शानीजन त्याग देते हैं । अतएव प्रीतिपूर्वक धर्म) 
अर्थ और कामका सेवन करना चाहिये | इसलिये कस्याणी ! 
तुम भी निरन्तर धार्मिक बुद्धिका आश्रय लो | अम्बिके | 
देत्योंने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है । फिर वे 
तुम्हारे हाथ क्यों मारे जायँ ! दया और धर्म परम पुरुपके 
शरीर हैं तथा सत्यको प्राण कदा गया है | अतएव विवेकीजन- 
को चाहिये कि दया और सत्यकी सदा रक्षा करे | सुश्रोगी | 
तुम दानर्वोक्रा संहार करनेपर तुली हो, इसका कारण तो 
बतानेकी कृपा करो | 

देवीने कदा--महावादो | में यहाँ क्यों आयी इँ-- 
यह तुम्हारा पहला प्रश्न है । इसे सपष्ट करनेके पश्चात्‌ दानव- 
वधका प्रयोजन बंतलाऊँगी। दैत्य | सम्पूर्ण होकोमे मेरा 
निएन्तर विचरण होता रहता है । प्राणियोंके उचित और 
अनुचित कार्यको में साक्षीरुपसे छदा देखा करती हुँ । मुझे कमी 
भी न भोगी इच्छा दै, न लोम दै और न किसीके प्रति 
द्रेपमाव ही दै । धर्मकी मर्यादा रखने तथा साधुननीका 
संरक्षण करनेकरे लिये इत घराधामपर में भ्रमण किया करती 
हैँ | इस नियत त्तका मेरे द्वारा निर्तर पाउन होता रहता 
दै । संत पुरुषोंकी रहा करना! वेदीको सुरक्षित रखना तथा 


जो हु हैं, उन्हें मारना-ये मेरे सहज कार्य हैं | इसलिये में 
अनेका अवतार धारण करती हुँ । प्रत्येक युगर्म जो अवतार 
होते दै, उन सबकी व्यवस्था मेरे हाथमें है । महिपासुर मदान्‌ 
नीच है | देवताओंको मारनेके लिये उसकी सतत चेष्टा चछ 
रही है | यह जानकर उसे मारनेके विचारसे ही इस समय मैं 
यहाँ उपस्थित हुई हूँ । दानव ! सुरद्रोही महिपासुर बढ़ा 
मारी ख है | में उसे मार डाढूँगी | तुम जाओ या रो-- 
जो इच्छा हो कर सकते हो । मैंने सार बातें बतला दीं | 
अतः बाकर अपने दुराचारी राजा महिपासुरसे कहो--“राजन्‌| 
आप क्यों अन्य देत्योको भेजते हैं ! खयं जाकर युद्ध 
कीजिये ।? सम्भव है तुम्हारे महाराजको मेरे साथ संधि 
करनेकी बात जैंच जाय | ऐसी खितिगें तुम सभीका परम 
कर्तव्य है कि वैरभावका परित्याग करके सुखपूर्वक पाताळ 
चळे जाओ | वुमलोगांने संग्राममे पराख करके देवताओंसे 
जो धन छीन लिया है, वह सब वापत करनेके पश्चात्‌ तुम 
छोगोको निश्चय ही उठ पातालमें चले जाना होगा, जहाँ इस 
समय प्रहाद्‌ विराजमान है । 

व्यासज्ञी कहते है--देवीके उपर्युक्त वचन सुनकर, 
असिलोमाने भगवतीके सामने ही महान्‌ (वीर विडाळाक्ष- 
से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा । 

असिलोमा बोछा--विडाढाक्ष | अमी-अभी भवानीने 
जो कहा दै, उसे तुमने सुना है न! ऐसी खितिम संधि 
अथवा विग्रह क्या करना चाहिये. ! ः 

विडाळाक्षने कहा--युद्धगें मर मिटना निश्चित 
है--इस रहस्यको जानते हुए भी खामिमानी नरेश संधिकी 
इच्छा नहीं कर सकते | बहुत-से वीर युद्धम काम आ गये-- 
यह देखकर हमारे खामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही 
देवका विधान दै | किसकी शक्ति है, जो इसे मिटा सके | 
सेवकींका यह धर्म हीं महान्‌ कठिन हे । वे सदा 
निरमिमानी होते हैं । निरन्तर उन्हें खामीकी आज्ञा माननी 
पड़ती है। सूतके संकेतपर नाचनेवाळी कठपुतलीकी भाँति 
वे सदा परतन्त्र रहते ई । भला, अधिष्ठाता महिषासुरके 
सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुखसे यह अप्रिय वचन 
के निक्रल सकता दै कि देवताओंके धन और रत्न बापस 


“करके सब लोग यदसि पाताळकी राह पकड़ें ! प्रिय वचन 


बोलना चाहिये; किंतु वह असत्य न हो । हितकारक प्रिय 
वचन बोलना सर्वोत्तम है | यदि सत्य होनेपर भी अप्रिय हो 
तो ऐसी खितिमें बुद्धिमान पुरुषोको चाहिये कि मौनका 
आश्रय छे ले । नीविशास्रका यह सिद्धान्त है कि वीर पुरुष 
झूठे बननोंद्वार राजाको घोखेमे न डाले । सच्ची वात 
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यह है कि आदरपूर्वक हितकी बात कहने अथवा पूछनेके 
लिये वहाँ चलना ही अनुचित है । वहाँ जानेपर राजा 
महियासुरकी क्रोधाग्नि भड़क उठेगी । यह सोच-समझकर 
युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है। प्राणोंका जाना और 
रहना तो संदेहास्पद है ही । अतः मृत्युको तृणके समान तुच्छ 
मानकर खामीके अमिलप्रित कार्यमें जुट जाना ही उचित दै | 

व्यासजी कहते हैँ- इस प्रकार विचार करके 
असिलोमा और विडालाक्ष--वे दोनों वीर युद्ध करनेके 
हिये तैयार होकर डट गये । उन्होंने हाथमें धनुष और 
वाण ले रखे थे। वे कवच पहने हुए थे | रथकी सवारी थी | पहले 
बिडालाक्षने देवीके ऊपर सात बाण चलाये । अज्नरास्रका 
सर्वोत्तम वेत्ता असिलोमा दूर दर्शकके रूपमें खड़ा रहा। 
भगवती जगदम्बाने अपने सायकोसे विडालाक्षके वे बाण 
कांट डाले | साथ ही अपने तीन तीखे तीरोंसे उसपर चोट 
की । बाणकी असक्ष व्यथाके कारण विडालाक्ष युद्ध- 
भूमिमें गिर पड़ा । उसे मूर्च्छा आ गयी और प्रारब्धके 
अनुसार उसी क्षण उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । देवीके 
हाथते छूटे हुए बाणके प्रभावसे विडाळाक्ष सदाके लिये 
समराङ्गणमे सो गया--यह देखकर असिलोमा हाथमें धनुष 
लेकर युद्ध करनेके लिये तैयार हो सामने आ गया । वह 
अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवीके प्रति कुछ परिमित 
वचन कहने लगा--'देवी | दानव बड़े दुराचारी हैं | में 
जानता हुँ, अब इनकी मृत्यु सिरपर आ गयी है। फिर भी 
पराधीन होनेके कारण युद्ध करना मेरे लिये परम कर्तव्य हो 
गया है । महिषासुर महान्‌ मूर्ख दै | प्रिय और अप्रियके 
विषयमें वह कुछ जान ही नहीं पाता । उसके 
सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं तो 
मुझे नहीं कहने चाहिये । में वीरधर्मके 


अनुसार मर जाना उचित समझता हुँ-- र 


फिर चाहे वह झुम हो अथवा अशुभ | 


पुरुषार्थको धिक्कार है | इससे कोई काम 
द्ध नहीं हो सकता | तभी तो तुम्हारे 
बाण छगतें ही दानव जमीनपर लेटते चले £| 


मेरी समझसे प्रारब्ध ही बलवान्‌ है | हे | 


| 


जारहेहैं। टु | 
इस प्रकार कहकर दानवश्रेष्ठ असिलोमाने र |. 


देवीके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ कर 
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अन्य वाणोसे असिछोमाको गहरी चोट पहुँचायी । उस 
समय भगवतीका मुखमण्डल क्रोधसे तमतमा उठा था | 
देवता दूरसे देख रहे थे | असिलोमाका सर्वाज्ञ वाणोंसे ब्रिंध 
गया था। रुथिरकी धार बह रही थी । इससे वह इस प्रकार 
शोमा पाता था; मानो फूला हुआ पछासका वृक्ष हो । फिर 
तो असिलोमाने लोहेकी बनी विशाल गदा हाथमे उठा छी | 
बड़ी शीघ्रताके साथ वह देवीकी ओर दोड़ा | ोषमें आकर 
उसने सिंहके मस्तकपर वह गदा चला दी । सिंहने असिलोमाके 
किये हुए गदाधातन्री कुछ भी परवा न की । उल्टे 
अपने नखोसे उसकी छातीको चीर डाळा | तव वह विकराल 
दैत्य हाथमे गदा लिये ही बड़े जोरसे उडला और सिंहे 
मस्तकपर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बापर गदासे चोट 
की । राजन्‌ | देवीने असिलोमाके किये हुए प्रहारको 
रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्षण तलवारसे उसका 
मस्तक धइसे काट गिराया । मस्तक कट जानेपर वह दानवराब 
असिंळोमा तुरंत जमीनपर लेट गया | अब तो उस दुरात्मा 
दानवकी सेनामें हाहाकार मच गया । 'देवीकी जय हो!-- 
इस प्रकारके जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा- 
की स्तुति करने लगे । देवताओंकी हुन्दुभियाँ वन उ्ीं। 
राजन्‌ | किंनरगण यशोगान करनेमे संलग्न हो गये । यों 
विडालाक्ष और असिलोमा--ये दोनों देत्य मरकर 
समराङ्गणमे सद्राके लिये सो गये । शेप सम्पूर्ण सेनिकोको 
सिंहने अपने पराक्रमसे मार गिराया | जो कुछ बचे थे, 
उन्हें सिने अपना कलेवा वना लिया | कुछ ठूटे-फूटे अङ्गवाले 
मूर्ख दानव दुःखित होकर महिषासुरके पास पहुँचे । वे रोने 
और गिइगिड़ाने छगे- “महाराज | असिलोमा. और 
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उसके बाण कार डाळे । साथ ही शीघ्रगामी 
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+ महिपासुरका देवीके सामने जाकर उनसे वातचौत करना # 
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विडालाक्ष मर मिटे | अब आप हमें बचाइये, बचाइये |! 
यो उनके मुझसे करुणःपुकार निकल रही यी । उन्होंने 
साथ ही यह भी कहा कि पराजन्‌ | अन्य जितने सैनिक 
धे, वे सब शिंदे ग्रात्त वन गये |? यो. कहकर वे अपने 


नरेश महिपातुरक्रो युद्धमें भाग हेनेके छिये प्रेरणा करने 
छो | उन सैनिकोकी बात सुनकर महिषासुरका मन अत्यन्त 
उदास हो गया | उसपर चिन्ताकी काली घटा धिर आयी। 


वह बड़ा दुखी हो गया | ( अध्याय १४-१५ ) 
महियासुरका देवीके सामने जाकर उनसे वातचीत करना तथा उसी 
प्रसङ्गमै मन्दोदरीका इतिहास कहना 


व्यासजी कहते हँ--सेनिकोकी आत सुनकर महिपा- 
मुरके भोधकी सीमा नहीं रही । उतने अपने सारधिको बुलाकर 
कद्--'जिम्में एक हजार गददे बोते जाते हँ) जो ध्वजा एवं 
पताकासे गुशोमित दै, निक्षपर अनेक आयुध रखे रहते है 
तया निके चके और युगंधर बढ़े मजबूत टॅ, वह मेरा 
प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो।? आशा 
पाते ही सारि तुरंत रथ ले आया और गोटा-राजन ! में खूब 
सताकर रथ ले आया हैँ। वह बाहर दखातेपर खड़ा 
है। उनरयपर समू श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित है । उत्तम चोदनीसे 
उसे छा दिया गया है ।? तदनन्तर रथ आ गवा--यह जानकर 
दानपराज महाबल्ली महिषासुर मनुष्यका शरीर धारण करके 
समराद््रणमे जनेफे लिये तैयार हो गया । उसने मनळी-मन 
सोचा--“मै अमिके रुपम हुँ । मेरा मुख अत्यन्त कुरुप है। 
मेरे गलफपर सींग ४ । इस रूपको देखकर देवी अवश्य ही उदास 
है जायगी | सिको प्रसन्न करनेके लिये सुन्दर रुप और 
चनुरता परम आवश्यक 2। अतएव आकर्षक रूप और 
चतुरताते सम्पन्न होकर में उस युवतीके सामने जाऊँगा; 
विशसे मुझे देखते ही उसके टुदयम प्रेमका उदय हो जायगा। 
मेरे जिये भी सुखकरी सम्मावना इसी खितिमें है |! याँ मनमें 
विनारकर उस महायढी दानवराजने मैंसेफा रूप त्यागकर 
सुन्दर पुरुषही आति घारण कर छौ । उसके होम समूर्ण 
आयुध नुग्नोमित थे। वह उत्तम अछकारोंसे अलंकृत या । उसके 
सुन्दर शरीरको दिव्य वज गुझोभित कर रहे थे | ऐसा जान 
पढ़ता था! मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो | हाथमे धनुप- 
्राण देवर बह स्थपर नट गया। केयूर और द्वार उसकी छवि 
बदा रहे थे | अभिमाने चूर ऐकर सेना साथ लिये हुए वह 
भगवती जगदम्बारे पास पहुँचा | उस समय उसने ऐसा सुन्दर 
वेष बना रखा था, जिसे देखकर अपने रुपा अभिमान 
रसनेबाली ख्रियाँके गन भी उधर आकर्षित दो जायें । 

जग देवीने देखा) देयरान महिपासुर निकट आ गया और 
महुत-से नीर उसके शाय आ रहे $ तब उद्दोंने शक्ञध्वनि 


आरम्भ कर दी । जनसमाजम आश्रय प्रकट करनेवाली उस 
आङुध्वनिको सुनकर महिपासुर भगवतीके पात आ गया और , 
मानो हँतता हुआ उनसे बोला--देवी | यह जगत्‌ परिवर्तन- 
ग्रीड दै । स्री अथवा पुरुष-जो भी इसमें रहते है 
सबके मनमै सब प्रकारसे सुख मोगनेकी ही इच्छा बनी रहती है। 
मनुष्योको संयोगमे ही सुख प्राप्त होता है। विशोगमे सुखकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती । संयोग भी अनेक प्रकारके 
होते दै; उनके भेद बतलाता हूँ, सुनो । कितने खेपर उत्तम 
प्रीति होनेके कारण संयोग हो जाता दै । कहीं मावतः 
संयोगकी विधि वैठ जाती है | दवैप्रथम प्रीतिजनित संयोगके 
विपयमे में अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हुँ । माता ओर 
पिताका पत्रके साथ जो संयोग है, उसे उत्तम माना गया है । 
भाईका भाईके साथ संयोग बना रनेमै कारण प्रधान हे, अतः 
इसे मध्यम कहते हैं । जो सर्वोत्तम सुख देनेमें समर्थ है 
उसीके संयोगत्रो श्रेष्ठ कहा गया है । उससे भो कम सुख देगे- 
चाला है, उसे मध्यम मानते है । विद्वान पुरुषोका कथन 
हे--नावपर बहुतसे ढोग बैठते हैं । उनमें सबका 
एक दूमरेसे एथकू बिचार रहता है । ख़मावबश वे 
एकत्रित होते हैं। उनसे जो कुछ भी सुख मिलता दै? वह 
बहुत थोड़े समयके लिये । अतएव ऐसे सयोगको कनिष्ठ माना 
गया ३; क्योंकि इस प्रकारके संयोगसे बहुत ही कम सुख 
मिलता दै । चतुरता, रुप, वेष कुछ, शील और गुण- इन 
सबमें समानता होनी चाहिये। तभी परर सुखको बृद्धि कही 
जाती है। में वीर पुरुष हूँ। यदि ठुम मेर साथ संयाग करती 
हे तो दुम सर्वोकृष्ट सुख प्रात होना बिह्कुढ निश्चित है । 
प्रिये | में अपनी रुचिके अनुसार अनेक प्रकारके रुप धारण 
कर सकता हूँ । इन्द्र प्रभति समी देवता संग्राममे मुझसे परा 
हो चुके हैं। इस समय मेरे मलम जितने दिव्य रत हैं, उन समीका 
उपभोग करना तुम्हे सुलभ होगा। अथवा इच्छानुसार तुम उसका 
दान भी कर सकती हो । सुन्दरी अंब तुम मेरी पटरानी बननेका 
प्रस्ताव खीकार करो । मैं तुम्हारी दासता खीकार करनेके लिये 
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तैयार हँ । ठुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओंके साथ वैर करना 
छोड़ दूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार सुख 
प्राप्त दो; वही कार्य मेरे लिये शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने- 
वाली प्रिये | ठुग्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं । मेरे लिये जैसा 
आदेश हो, वैसा ही सम्पन्न करनेको में समुत्सुक हूँ । तुम्हारे रूपने 
मेरे मनको मोह लिया है । सुन्दरी | अब में अत्यन्त आतुर 
होकर तुम्हारी शरणमें आया हूँ । रम्मोर | कामदेवके बार्णेने 
मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझ शरणागतकी रक्षा 
करो | शरणमें आये हुएकी रक्षा करना सम्पूर्ण घमोमें उत्तम 
धर्म माना गया है। काली भौहोंसे अनुपम शोमा पानेवाली 
कृशोदरी | में तुम्हारा निजी चाकर हूँ । मुझे तुम्हारी चाकरी 
करना स्वीकार है | जीवनपर्यन्त मैं सत्य वचनका पालन करूँगा; 
कमी विचलित नहीं होऊँगा। सुन्दरी ! मैने नाना प्रकारके 
आयुध त्याग दिये हैं। तुम्हारे चरणोंमें मेरा मस्तक झुका है | 
विशाललोचने | मुझपर दया करो । सुन्दरी | जन्मसे लेकर 
आजतक ऐसी दीनता मेरे मनमै कभी भी नहीं आयी थी | 
ब्रह्मा आदि अनेका शक्तिशाली पुरुषासे मुठभेड़ होनेपर 
भी मैं दब न सका । केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता 
खीकार कर रहा हूँ । ब्रह्म प्रभृति सम्पूर्ण देवता समराङ्गणमै 
मेरे चरिते पूर्ण परिचित हैं। भामिनी | आज वही मैं तुम्हारा 
सेवक वनकर सामने उपखित हूँ। मेरी ओर ताकनेकी कृपा करो |? 

व्यासजी कहते हुँ--इस प्रकार महिषासुर अनाप- 
शनाप वक रहा था | अनुपम छबि धारण करनेवाली भगवती 
चण्डिकाके मुख-मण्डळपर प्रसन्नताकी किरणें चमक उठीं | 
उन्होंने मुतकरा कर कहना आरम्भ कर दिया । 
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देवीने कहा-परम पुरुष परमास्माके अतिरिक्त अन्य 

कोई पुरुष मेरा अभीष्ट नहीं है । दैत्य ! मैं केवळ उन्हींको चाहती 
हूँ। अखिल जगतूकी सृष्टि करना मेरा. प्रधान कर्तव्य है। 
दे परम पुरुष सम्पूर्ण विश्वके आत्मा हैं । मुझपर उनकी दृष्टि 
छगी रहती है; क्योंकि में उनकी प्रकृति हूँ । मेरा विग्रह 
कल्याणमय है । उनका सांनिध्य पानेसे ही मुझमें सदा प्रस्तुत 
रहनेवाली चेतनत! आ जाती है । नहीं तो मैं जड थी । उनके 
संयोगका यह प्रभाव है कि में सचेतन हो गयी हुँ, निस 
प्रकार लोहा खभावतः जड होनेपर भी चुम्बकका संयोग होते 
ही उसमें चेतनता आ जाती है । मैं ग्राम्य सुख भोगनेकी 
कमी इच्छा नहीं करती । मूर्ख | तेरी बुद्धि बढ़ी खोटी है 
इसीसे तू स्री-सम्बन्धी सुखके लिये इतना लालायित है । अरे, 
पुरुषको बाँधनेके लिये खी एक सुदृद जंजीर कही जाती 
है। लोहेसे वैंधा हुआ छूट भी सकता है; किंतु जो स्रीरुपी 
साँकलसे बँध जाता है, उतका छूटना अत्यन्त दुष्कर दै] 
अरे मूर्ख | जिसमें मूत्र-ही-मूत्र भरा है; उसका सेवन करनेके 
लिये क्यो इतना लोडप हो रहा है ! सुखी होना चाहता है तो 
मनमें शान्ति रख । इतीते सुख प्राप्त कर सकेगा । ख्रीका 
सङ्ग करनेमें महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता है--इस वातको जानते 
हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है ! देवताओंसे वैर छोड़कर 
खतन्त्रतापूर्वक संसारमै विचरण कर | अथवा हुझे 
जीनेकी इच्छा हो तो पाताळका पथिक बन जाया चाई तो 
युद्ध भी कर सकता है । मुझमें शक्तिकी कमी नहीं दै। 
दानव | तेरा वध करनेके लिये ही देवताओंने इस समय मुझे 
यहाँ आनेकी प्रार्थना की है । तू वाणीद्वारा आज 
जो मेरा सुहृद्‌ बन चुका है) इसके फछलरूप 
में तुझसे सच्ची वात वता रही हूँ; क्योंकि तेरा 
यहव्यवहार मेरी प्रतन्नताका कारण बन गया है । 
तू जीते-जी सुखपूर्वक यहाँसे चछा जा । सात परग 
चलनेपर ही सजनोंमें मैत्री हो जाती दै; अतएव 
मैं तुझे जीवन-दान कर रही हूँ । वीर | यदि तुझे 
मरना ही अमीष्ट हो तो बड़े आनन्दके साथ युद्ध 
कर | महावाहो ! मेरे हाथों तेरा वध होगा-- 
इसमें किंचित्मात्र मी संदेह नहीं है । 
व्यासज्ञी कहते है--भगवती जगदम्वाकी 

यह बात सुनकरं कामसे मोहित हुए 
महिषातुरने मधुर बाणीमे पुनः मीठी बाते 
. कहना आरम्भ किया--।वरारोद्दे | प्रसन्नबदने| 
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दुमपर आघात करनेमें मुझे डर लगता है; क्योंकि तुम नारी 
शे । तुग्दारे सभी अङ्ग अलन्त सुन्दर एवं सुक्रोमछ हैं । 
इन्हें देखकर भनुष्योंका मन मुग्ध हो जाता है | तुम्हारे इस 
रूपपर बिष्णु, शंकर एज लोकपाल प्रभृति प्रायः सभी निछावर 
हो चुके हैं। फमठलोचने | तत्र फिर क्या ठुग्दारे साथ युद्ध 
करना मेरे लिये समुचित ऐगा ! सुन्दरी | यदि तुम्ह रुचे तो 
मेरी सदघर्मिणी बनकर उपासनामें वतर हो जाओ) अन्यथा) 
जहति आनेका कर किया है, उसी देशगें इच्छानुसार वापस 
जा सकती हो। में तुमपर अज्ञ नहीं उठाऊँगा क्योंकि 
तुम मेरे साय मैत्री कर चुक्री हो। मैंने द्वितमरी कल्यागकी 
बातें करी हैं; अतएव अनिन्दपूर्क चळे जानेमें ही तुम्हारी 
मलाई दै । ऐसी गुगयनी खीको मार देनेमे मेरी तनिक 
भी शोमा नहीं होगी। खी, वाळक अथवा ब्राहमग़ी 
इत्याके लिये प्रायधित्तरा भी कोई विधान नहीं | अतएव 
बरानने ! आज में तुम लेकर घर खनेम विचार 
कर रहा हूँ । यदि में तुम्दारेसाथ बलप्रयोग काता हूँ तो इससे 
किही उत्तम फडकी सम्मात्रना नहीं दीसती; क्योंकि येती 
खितिमें भोग-सुखफा अवसर तसे मिड सकता दै । सुकेश्ी | 
यही कारण है क्रि में नप्र ऐकर प्रार्थनापूर्यक तुमसे वाते कर 
रह हूँ । प्रियाक्रे मुखफमलसे वचत रहनेपर पुरुपके लिये 
अन्य कोई सुखका साधन नहीं है । ऐसे ही पुरुषके बिना 
ल़रिमोके लिये समझना चाहिये । संयोग ही सुखकी अनुभूति 
होती है। वियोगमे दुःख भोगने पढ़ते है। तुम सुन्दरी ज्र 
हो, समूर्ण आभूषण तुग्दारी छवि बढ़ा रहे ई। हममे 
चतुरताका अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणामस्वरूप तुम 
मेरी खामिनी बनना अस्वीकार फर री हो ! किने तुम्ह 
भोगेति सदा वतित रदनेपाहा यह उपदेश दिया है ? मधुर 
भाषण करनेत्राठी प्रिये | किसी शुने तुम्हे ठग लिया 
१ । इसीते सम्प्रति तृग्दारी ऐसी बुद्धि हे गयी दै | अब 
छम १8 आग्रदको छोईकर अत्यन्त गुत्दर कार्य करनेमे 
उद्यत हो जाओ | यदद निश्चय है कि सन्ध हो जानैपर तुम्हे 
और मुझे सभी सुख सुलभ हो आागेगे | विष्णु रश्मीके 
साय, ब्रह्मा सावित्रीके साथः शंकर पार्वतीफे साथ तथा इन्द्र 
दाचीके साथ रहकर ही सुग्रोमित होते दै । कौन ऐसी खर 
है, जो पतिते अळग ऐर चिरखायी सुख प्राप्त कर सके! 
सुन्दरी | तुम्हें कौन-सा ऐसा उपदेश मिल गया दै जिसे सोम 
समझकर तुम मेरे सदृश भै पतिको अंस्वीकार कर रही हो ! 
काने | पता नदी, इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया) 


# महियासुरका देवीके सामने जाकर उनसे बातचीत करना # 
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जो अपने सुकोमल पाँच बारणोसि तुम्हे व्यथित नहीं कर रहा 
है १ पीछे पछताना पड़ेगा । सुन्दरी | तुम्हारी भी मन्दोदरी- 
जेसी दशा होगी । उसे परम सुन्दर अनुकूछ नरेश पतिरुपमें 
प्राप्त हो रह था; शतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया । 
फिर जब मन्दोदरीक्रा अन्तःकरण काम-मेहसे व्याप्त हो गया; 
तब उसे एक प्रचण्ड मूर्खक्री खी बनना पड़ा | 

ब्यासजी कहते ह--भगवती जगदम्माने महियासुरकी 
वात सुनकर उसते पूछा--'मन्दोदरी नामवाळी वह कोत त्री 
थी ! वह कोन राजा था, जिसे उसने त्याग दिया ! और 
वह कोन धूर्त नरेश था, जितकी फिर बह स्री बन गयी! 
उत ज्लोक्रो पुनः कित प्रकार दुःख भोगने पढ़े--य६ कथा- 
प्रतङ्ग विखारपूवक मुझसे कहो । 

महियाछुर वोळा--धरातळपर तिंहृळनामसे. प्रसिद्ध 
एक देश है | सबने वृक्ष उसकी शोमा वढा रहे थे। धन 
और घान्यसे उप देदका कोई भी भाग खाली नहीं था | 
चद्धसेन नामक राजाक्री वहाँ राजधानी थी। वे नरेश बड़े 
धर्मात्मा, न्यायग्रील एवं न्तन भावके थे तथा तसरतापूर्वक 
प्रजाका पालन करते थे | वे सदा सत्य बोलते ये | उनका 
स्वभाव बड़ा कोमछ था | वे शूरत्रीर थे | उन्हें नीतिके सागरोपम 
शाम्नको पार करनेकी उत्तट इच्छा लगी रहती थी | शाख 
एवं सम्पूर्ण धके वे पूर्ण जानकार थे । धनुबेंदर्मे उनकी 
अच्छी गति थी । उन सुन्दरी स्री भी वैसी ही सर्वगुणसमपन्ना 
थी । वद सदा श्रेष्ठ आचरणका पालन करती थी। पतिमत्तिमें 
उसका अट्ट अतुराग था । चद्धसेनकी बह प्रेयसी भाया 
गुणवती नामसे प्रसिद्ध थी । उसमें समी उत्तम लक्षण 
विद्यमान थे | उसने प्रथम गर्भते एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या- 
को उत्पन्न किया । मनको मुग्ध करनेवाली उत्त पुत्रीको पाकर 
पिता बढ़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनन्दसे विहछ हो उठा । 
उन्होंने नामकरणके अवसरपर उस पुत्रीका नाम 'मन्दोदरी? 
रख दिया | चन्द्रमाकी कलाके समान प्रतिदिन वह कन्या 
बढ़ने लगी | चित्तकों आकर्षित करनेवाली वह कन्या जब 
विवाहके योग्य हो गयी, तव पिता चन्द्रसेन उसके लिये बर 
हूँदने लगे | इस विपयक्ो लेकर उनका मन सदा चिन्तित 
रहता था | उस समय सुधन्वा नामसे प्रसिद्ध एक भूरखीर 
नरेश मद्रदेशमें राज्य करते थे) उनका एक सुयोग्य पुत्र 
था) कम्बुग्रीव नामसे जगतमें उसकी प्रतिद्धि थी | ब्राह्मणाने ` 
राजा चन्द्रसेनसे कहा, इस कन्याके लिये अनुरूप वर कम्बुग्रीव 
ही है। उसमें समी उत्तम ढक्षण वर्तमान हैं। उसने सम्पूण 
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विद्याओँका पर्याप्त अभ्यास किया है.।? तब राजा चुद्धसेनते 
गुणनी नामवाडी अपनी प्रेयसी रानीसे पूछा --“अपनी इस 
कन्याके लिये सुंबाग्य वर चाहिये । मेरा विचार है कम्बुग्रीवके 
साथ हमझ विवाह कर दिया जाय । तुम्हारी क्या सम्मति हे!? 
खामीकी बात सुनकर रानीने आदरपूर्वक अपनी कन्या 
मन्दोदरीसे पूछा --ुगहरे पिता राजकुमार कम्बुप्रीवके साथ 
तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं) तुम्हें पहंद है न !? माताका 
यह बचन सुनकर मन्दोदरीने उससे अपना बिचार प्रकट 
किया--'मैं पतिका वरण नहीं करूँगी | विवाह करना मुझे 
अमी नहीं है | मैं कुमारीजनमें अडिग रहकर अपना जीवन 
व्यतीत करूँगी | माताजी | स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करनेकी 
मेरी अमिलापा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्यामें व्यतीत होगा | 
इस संमाररूपी समुद्रम परतन्त्र व्यक्तिको अनेको कष्ट सहने 
पढते हैं । शासत्रके पारगामी विद्वानोंका कथन है करि मोक्षदा 
साधन स्वतन्त्रता ही है । अतएव मैं मुक्त होगी । मुझे 
पतिसे कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्निके 
साक्षित्वे यह प्रतिज्ञा की जाती है कि “पतिदेव | मैं सब तरहसे 
आपके अधीन बन गयी । फिर समुरालमे जाकर सात और 
देवर प्रमति जितने हैं; उन सबके अनुकूल होकर रहना पड़ता 
है। पतिके चित्तम अपना चित्त सदा मिलाये रखना--इस 
दुःखको सबसे अधिक माना गया है । यदि पतिदेव किती 
दूसरी सुन्दसी स्रीके साथ प्रेम कर हें तो सौतसे उत्पन्न 
होनेवाले दुःखका पहाड़ ही उसपर ढह पड़ता है। उत समय 
पतिसे ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है | फिर कछेश होना तो खतः 
सिद्ध हो गया । माता | संसारमै सुख कहाँ है! खास करके 
ज्लियोंके लिये तो यश संसार सदा ही सुखसे रहित है। 
इसलिये मेरी समझसे पतिका वरण करना सर्वथा 
अवाञ्छनीय है | 
पुत्रके इस प्रकार कहनेपर उसकी माता राजा चद्धसेनसे 
कहने लगी--“प्रमो ! राजकुमारीको विवाह करना अमिरपित 
नहीं है | उसे कुमारीजतका पालन करना अभीष्ट है | 
जप और त्रतमे सदा तसर रहकर यह संसारसे विरक्त होना 
चाहती है] बिषाहसम्बन्धी बहुत-से दोषोे वह पूर्ण परिचित 
है। अतः पति बनानेकी बात उसे विल्कुछ रुचती ही नहीं । 
रानीकी बात सुनकर राजा चन्द्रसेनने पुत्रीके इच्छानुसार 
उसके विवाहका विचार ही छोड़ दिया | वह राजकुमारी 
माता-पिताकी संरक्षकतामें रहकर घरमै * ही संमय व्यतीत 
करने उगी । खिर्योके अज्ञमें जब जवानीके अङ्कुर 


जेमने लाते हैं; तब कामकरी उत्तत्ति होने लगती हे | अबझाडे 

अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है | पद-पदपर शानकी वातत 

करनेवाली जिस राजकुमारीने बार-बार प्रेरणा करनेपर भी 

पति खीकार करना नहीं चाहा था, बही एक दिन सवन 

इक्षेवाले उपवनमे दातियोंके साथ प्रेमपूर्वक विहार करनेके 

लिये पहुँच गयी । वहाँकी ल्ताएँ पुष्यसे सुशोभित थीं । 

उनपर दृष्टिपात करती हुई बह प्रसन्न-बदनवाली सुन्दरी 

उस उद्यानमें क्रीडा करने लगी । वह राजकुमारी पुष्प चुनती 

हुई विचर रही थी । इतमेमें उसी मार्गते देववश कोसलदेश- 

का नरेश आ पहुँचा | वीरसेन नामसे परम प्रसिद्ध वह राजा 

बड़ा शूरवीर था । उसके साथ कुछ सैनिक भी ये; 

परंतु उस समय वह अकेले ही रथपर बैठकर आया या |. 
सेना उसके पीछे धोरे-धीरे आ रही यी । दूरसे ही राजा 
वीरसेन किसी एक युवतीकी दृष्टिमं आ गया । तत्र उम्र युवती- 
ने राजकुमारी मन्दोदरीसे कहा--.देखो, इम्त मार्गसे रथपर 
बैठा हुआ कोई पुरुप आ रहा है।इस रुपबान्‌ पुरुष 
भुजाएँ बड़ी बिशाल हैं | मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश 
यहाँ किसी राजाका ही झुभागमन हो गया | 


इस प्रकार वह युवती वात कर रही थी | इतनेमें कोसछ- 
नरेश वीरसेन निकट आ गया । राजकुमारी मन्दोदरीको 
देखकर उसके आश्चर्यक्री सीमा न रही । तुरंत वह र॒थसे नीचे 
उतर आवा और दासीसे बोला--'बड़ी-बड़ी आँखोबाली यह 
बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है ! मुझे शीघ्र वताने- 
की कृपा करों |? यो पूछनेपर दासीका मुख मुसकानसे भर 
गया । उसने कोसलनरेश वीरसेनसे कहा--*सुन्दर नेत्रेसि शोमा 
पानेवाले वीर ! पहले आप बतलानेकी कृपा करें | में आपसे 
पूछ रही हुँ, आप कोन हैं ! कसे यहाँ पचारे तथा किस वार्यसे 
इस समय आनेक कष्ट उठाया है !? दासीके यो पूछनेपर राजा 
वीरसेनने उससे अपना परिचय देना आरम्भ करिया--/इस 
भूमण्डलपर एक परम अदभुत कोसलमामका देश है | प्रिये ! 
में उस देशका रक्षक हूँ | मेरा नाम वीरसेन है | मेरे पास 
चतुरङ्गिणी सेना है; जो इच्छानुसार पीछे आ रही है | मार्ग 
भूल जानेसे .म यहाँ आ गया । मुझे उस देशका 
राजा समझो |? . . 


सैरन्ध्रीने कहा--राजन्‌ ! महाराज चद्धसेनकी यह 
राजकुमारी है । इसका नाम मन्दोदरी है | यह कुमारी कीडा 


' करनेके विचारते इस उपवने आयी है | 


पाँचयाँ सकन्ध ] + भगवती चण्डिकादारा महिका वध, 


_ दासीक वात सुनकर राजा वीरसेनने उससे पुनः कहा-- 
मर्न्री | तुम बड़ी विदुषी हो । तुम मेरी बात राजकुमारीको 
समझा दो । मेरा कथन है--.सुलोचने ! मेरा जन्म ककुत्स्थ- 
वंशमें हुआ है। में वहाँका राजा हुँ । कामिनी | तुम 
गानध्वःविधिसे मुझे अपना पति बनानेकी कृपा करो। 
मेरे घर अन्य कोई माया नहीं है। युवावथासे सम्पन्न सुन्दर 
रूपवाली सुश्रोणी | में तुम राजकुमारीको चाहता हूँ | 
तुम कुलीन घरकी कन्या हो ही। तुम्हारे पिता मेरे साथ 
विधिपूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं | मैं तुम्हारा 
अनुकूल पति शेऊँगा; इसमें कोई संदेह नहीं है |? 
महिपासुर कहता रहा--गजा बीरसेनके उपर्युक्त 
वचन सुनकर सैर्री राजकुमारी मन्दोद्रीसे यह संदेश 
कहनेके लिये उद्यत हो गयी । उसने हसकर मीठे शब्दोमें 
कद्गा-/प्रिय मन्दोदरी | सूर्ववंशके कुलदीपक ये राजा 
यहाँ पधारे हैं। ये बढ़े सुन्दर और शक्तिसम्पन्न हैं 
इनकी अवस्था भी लगमग तुग्हारी-जैसी ही है। सुन्दरी ! 
सम्यक्‌ प्रकारसे तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल 
नेत्रांवाली राजकुमारी | तुम विवाहके योग्य हो ही गयी हो; 
परंतु तुम्हारे मनमें विराग छाया हुआ है । इस चातको जानकर 
तुम्हारे पिता भी सक्या दुखी रहते हैं। राजाने छेत्री सॉस 
लेकर इस विपयमें हमसे का है कि 'दातियो | तुमढोग 
सदा सेवामं सं रहती हो) मेरी इस राजकुमारीको 
समझाओ/१ किंतु तुम्हारी हृठधर्मक्रे कारण इम कुछ कह नहीं 
सकतीं | फिर भी इम यह बता देना चाहती हैं कि ल्लियोके लिये 


देवताओऔद्वारा जगदम्वाकी स्तुति # १४९ 


पतिक्री सेवा ही परम धर्म है- यह मनुका कथन है | पतिकी 
सेवामे संल रहनेवाढी नारी सग प्राप्त कर सकती दै । 
अतएव विश्ञालाक्षी | तुम विधिपूर्वक विवाह कर लो |? 

राजकुमारी मन्दोद्रीने कहा--वाले | मुझे पति 
वनाना बिल्कुल अभीष्ट नहीं है | मैं अद्भुत तपस्या करेंगी । 
तुम इम कोसल-नरेशको मना कर दो। यह निर्लेज क्यों 
मुझपर आँख गडा रहा है । 

. सैरन्श्रीने कहा--देवी | इस कामदेवपर विजय पाना 
महान कठिन हैः साथ ही काली गतिको भी टालना असम्भब 
है । अतएव युन्दरी | तुम्हे मेरे उचित बचनका पालन अवध्य 
करना चाहिये | अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कमी-न- 
कमी दुःखके गर्तमै गिर जाओगी । 

सेरन्मीकी वात सुनकर राजकुमारीने उससे कहा-- 
“परिचारिके | देववश जो होनेवाला है, वह होगा दी; 
उसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है | परंतु मेरा यह सब तरहसे 
निश्चित विचार है कि में विवाह नहीं करूँगी ।? 

महिपासुर कहता रहा--राजकुमारी मन्दोद्रीका 
निश्चित विचार जानकर सैरन्त्रीमे जाकर कोतहनरेश वीरसेनसे 
कहा--'राजन्‌ | आप इच्छानुसार यहाँसे पधारनेकी कृपा 
करें | आप-जेसे सुसम्य पतिको भी यह राजकुमारी वरण 
करना नहीं चाहती ।' दासीकी बात सुनकर राजा वीरसेनके 
मुखपर उदासी छा गयी। अपनी सेनाके सहित वे अपने 
कोसलदेशके लिये प्रस्थित हो गये | राजकुमारीके प्रति अब 
उनकी स्मुद्दा नहीं रही । ( अध्याय १६-१७ ) 
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महिषासुर कहता रहा--मन्दोदरीकी एक छोटी वहन 
थी | उस सुन्दरी कन्याका नाम इन्दुमती थी | जब वह 
सौभाग्यवती कन्या विधाहके योग्य दो गयी; तब राजा चन्द्रसेनने 
उसके लिये खयंवर रचा | उस सभामण्डषमे देश-देशान्तरके 
राजा उपस्थित हुए | इन्दुमतीने क्रिसी एक शक्तिसन्न राजावे 
गलेमं द्वार डाळ दिया । वह नरेश बढ़ा ही सुन्दर) कुलीन 
एवं सुशील तथा समूणे शुभ रक्षणोंसे युक्त था। उसी 
समय मन्दोदरीपर कामके पाण असर कर गये | वह आतुर 
हो उटी । इतनेमै किसी एक श्रूद्र नरेशपर उसकी दृष्टि 
पड़ गयी | बह बड़ा दुष्ट था; किंतु उसके सर्वाङ्गमं चतुरता 
भरी थी । दैवबदा राजकुमारीके मनमै वह जँच गया | 


तब सुन्दरी मन्दोदरीने अपने पितासे कहळाया--'पिताजी | 
आप मेरा भी विवाह कर दीजिये। आज इस खयंवरके 
अवसरपर मद्रदेशके राजाको देखकर मुझे ऐसी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी है |! पुत्रीकी इस बातको सुनकर 
राजा चन्द्रसेन मन-द्ीमन हँसे और उस कार्यकी 
व्यवखाम छा गये । मद्रदेशके राजा चारुदेष्णको घरपर 
बुलाया और वैवाहिक विधि सम्पन्न करके अपनी कन्या 
मन्दोदरी उसे सौंप दी | दहेजमें बहुत-सा सामान दिया । : 
चारुदेष्ण भी उस सुन्दरी कन्याको पाकर अत्यन्त हर्षित हो 
अपने धर चला गया । रानीसहित राजा चन्द्रसेनके मनकी 
जलन भी शान्त हो गयी । चारुदेष्ण राजाओमे मी सुप्रतिद्ध 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः + 
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था | कामिनी मन्दोदरीके साथ बहुत दिनोतक उसने आनन्द 
किया | पर वह दुश्चरित्र था | उसके अति निन्दनीय आचरण. 
मन्दोद्रीने स्वयं देख लिये। तब तो उसका मन खेदसे 
भर गया । उसने सो चा। पूर्वकालगें स्वयंवरके अवसरपर जब इस 
शठ नरेगक्रो मैने देखा था; तब इसके स्वभावसे मैं अनभिज्ञ 
थी । मैंने मोइके कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला | 
इस धूते नरेशे मुझे ठग लिया । अब मैं क्या करूँ; केवल 
संताप ही मेरे हाथ छगा | यह चारुदेण अत्यन्त निल) 
निर्दयी और धूतं है। ऐसे पतिके प्रति प्रेम कैसे ठहर 
सक्तता है। आज मेरे इस जीवनको धिक्कार है। आजतक 
सांसारिक सुखसै में विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिये था; 
वही कार्य मैंने कर डाला | उसीके परिणामस्वरूप मुझे यह 
दुःख मोगना पड़ रहा है । अब यदि मैं प्राण त्याग 
देती हूँ तो यह बढ़ी दुस्सह आत्महत्या हो जायगी। 
तत्काळ पिताके घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख 
मिलना असम्भव ही है; क्योंकि सखियोके लिये मैं 
उपहासकी सामग्री बन जाऊँगी। इसमें कोई संशय 
नहीं है। अतएव विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिये परम 
कर्तव्य है। समय बलवान्‌ है | उसके प्रभावसे पुनः काम- 
सम्बन्धी सुखका परित्याग आवश्यक हो गया | 

महिषासुर कइता रद्दा--इस प्रकार सोच-समझकर 
वह नारी मन्दोदरी दुराचारी पतिके घरपर रह गयी | उसका 
प्रत्येक क्षण शोक और संताप्से व्यतीत होने लगा | सांसारिक 
सुख उसके लिये नहींके बरावर हो गया | अतएव कल्याणी | 
तुम भी इस समय मुझ नरेशका अनादर करके फिर कामातुर 
होकर करिती मूर्ख निन्द्य पुरुषकी सेवामे रहना चाहती हो! 
तुम मेरी सच्ची बात मान छो | खियाँके लिये यह परम 
हितकारक है | तुम यदि ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार 
शोकका सामना करना पड़ेगा--इसमें कोई संदेह नही है | 

देवीने कहा--अरे मूर्ख | तू अब पाताळ भाग जा 
अथवा मुझसे युद्ध कर । तुझे मारनेके पश्चात्‌ समूर्ण अमुरें- 
का वध करके मै सुखपूर्वक यहाँसे जाऊँगी। दानव ! जब- 
जब संत-पुरुषोपर कष्ट पहुँचता है, तब-तव उनकी रक्षा 
करनेके लिये मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ | देस | 
तू निश्चय समझ में अरूपा और अजन्मा हुँ। फिर भी 
देवताओंकी रक्षा करनेके लिये रूप और जन्म धारण करना 
स्वीकार कर लेती हूँ | महिषासुर ! मेरी वाणी अमोघ है, 
दइर ध्यान दे । देवताओंक़े प्राथना करनेपर तुझे मारनेके " 


हिमे ही मैं प्रकट हुई हूँ। तुझे मारनेके पश्चात्‌ म पुनः 
अन्तर्घान हो बाउँगी । अतएव तू युद्ध कर अथवा तुरंत 
पाताढमें--जहँ असुर निवास करते हैं---चला जा। 
अब में तुझे मार ही डालना चाहती हूँ | मैं यह विल्युल सची 
बात कह रही हूँ । | ' 

व्यासजी कहते हैं -भगवती जादम्बाके यो कहनेपर 
महिषासुर हाथम धनुष लेकर युद्ध करनेकी अमिलापारे 
समराज्ञणमें उपस्थित हो गया । उसने तीक्ष्ण नोकवाळे बाग, 
को कानतक खींचकर तुरंत चलाना आरम्भ फर दिया | देवीने 
कुपित होकर अपने तीक तासि महिपाहुरके बाण काट दिये। 
तदनन्तर भगवती जगदम्बा और महिपासुरमें परस्पर अत्यन्त 
भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया | देवता और दानव-- 
दोनों परस्पर विज्ञयके लिये लालायित थे | इतमेमें दुर्घर 
आ धमका और देवीको लक्ष्य करके तीखे वाण चलाने ल्या | 
उसके वे भयंकर बाण विषमें बुझाये गये थे | तव भगवती- 
की क्रोधामि घधक् उठी | उन्होंने चमवीळे वाणेसि हुए - 
पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानवके प्राण- 
पक्रेर उड़ गये और पवेतशिखरकी भोति बह जमीनपर दह 
पड़ा। दुर्घरकी मृत्यु देखकर उत्तम अस्नोका जानकार 
त्रिनेत्र आया और उसने सात वार्णोसे जगदम्बापर आघात 
किया । अमी बाण उनपर आ मी न सके थे . कि भगवती 
जगदस्वाने अपने तीखे वाणोंसे उन्हें काट डाली । साथ 
दी निशूळ्से त्रिनेत्रकी घजी उड़ा दी | त्रिनेत्र इस लोकसे 
चल बता, यह देखकर तुरंत अन्धक भा पहुँचा | उसके 
पास छोहेकी बनी हुई गदा थी । उससे उसने सिंहके मलक- 
पर प्रहार किया | अन्धक अत्यन्त ब्रळवान योद्धा था; किंतु 
सिने क्रोम भरकर उसे नखेसि चीर डाला और उसका 
मांस खाने लगा | 

इतने राक्षस संग्राममे काम आ गये) यह देखकर 
महिषासुरके आश्रयंकी सीमा नहीं रही । उसने देवीको वाणो. 
का लक्ष्य बनाया । वा्णोके अपने शरीरपर आनेके पूर्व ही देवीने 
तीखे तीरोंसे उन सवके टुकढ़े-टुकड़े कर दिये और गदाते 
उसकी छातीमें चोट पहुँचायी | देवताओके लिये कण्टक 
ख़रूप वह दैत्य महान्‌ नीच था | गदाकी चोट लगनेपे 


उसे मूर्छा आ गयी फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युदधभूमि- 


में आ पहुँचा । उसने अपनी गदा सिंहके मसकपर चला 
दी | अब तो. सिंहको असीम क्रोध आ गया | अतः अपने 
नखोंसे उस महान्‌ .दानबको फाड़ डालमेमें वह ततर हो. 


पाँचवाँ स्कन्ध ] ॐ भगवती चण्डिकाहारा महिपाएुरका वध:देवताओंद्वारा जगदस्वाक्की स्तुति # २५१ 


कट या a 
कभा 


गया । तत्न महियातुर भी घुरुपकी आकृति त्यागकर सिंह 
यन गया और उसने देवीके मतवाठे मिंहको नखँसि चीरनेकी 
यश आरम्भ कर दी। मदिपातुर सिँद बन गया है--यद देख- 
कर देवी कोने तमनम उठी । अनेकों तीखे तीर देवीके पास 
थे, जो ऐसे तंधातिक थे मानो मुर व्रियधर सपो । वे महिपासुर- 
पर उन बार्णोपी वर्षा करने लगी । तव बह दानव मिका वेष 
त्पागकर गण्टखलसे गद तुचानेवाला हाथी बन गया । फिर 
मनुष्य बनकर उसने हायमै पर्वतका शिखर उठा लिया और 
उसे भगवती चण्ठिकापर पकने लगा । जगदम्पाने अपने 
चगवीडे वाणीने आते ही पर्वत-शिसरकी तिछ तिळ काट 
दिया और बे ढठाकर ँसने लमी । तब सिंह उडला और 
पुनः गजराज बने हुए; मश्यामुर्के मस्तकपर विराजमान 
होकर अपने मेति उसे फाइने छगा। इतनेमै महिषासुर 
ऐथीका रूप त्यागफर अत्यन्त वलवान्‌ एवं भयंकर शरभ 
यन गया और कुपित होकर देवीके सिंदकों मारनेके लिये 
प्रदात करने छगा। उस दानवको दरम-वेपधारी देखकर 
देगी पक भर गयी। उन्होंने शट तल्वारसे उसके मलक 
पर आघात क्रिया | उस दानवने भी देवीपर चोट की। 
अप दोनेंगि असन्त मकर युद्ध हेने लगा । उसने पुनः मैसिकी 
आएति धारण कर ही और सागसि देवोको मारने लगा । 
उमरा पद रूप बढ़ा भयानक एवं त्रिकराल था । उसके 
मूळ शुभाने और सींग शापनेमे देवीको चोट छगने लगी । 
पद दुस पढी प्रगक्ताओ माथ रसता हुआ पूछ अ 
मादि मरि परपद पराको घुमा-घुमाफर फक रहा था | 
गटे अभिमानो चुर रएमेबाले उस अमुरने फन देवी | 
अग्र तुभ खराद्रणमे टट जाऔ | रूप एवं 
वाम्य छामा पनियाही | हुम्दें आज में अवश्य 
मार रोडगा | तुगागी बुद्धि गारी गयी दै। 
हमीसि गढोलाच होमर तुम इस समय 
अर गाथ युद करीम वदर है रही हो । 
भन मोहो पद जनेते तुग्राय साग बह 
पिन्कुल वर्थ मा रहा है । तुमरे मारनेके बाद मे 
`न दवना प्राण भी हर दूँगा; जे क़रपटसे 
अपनी पतिर जमाये हुए ह तथा हुग नारीको 
अगुभा वनाइर जिन धूर्गीको विजय पनेकी 
लानमा गौ हु | र 

देवी बोटी-गूर्ख | व्यर्थ अभिमान न 
पर | पगराइणर्मे ठएर जा; ठएर जा । म तुक 
मारकर भे देवताओंकी निर्भय बनाऊँगी । 
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व्यासजीने कहा--इश प्रकार कहकर भगवती 
चण्डिका उसी क्षण त्रिशूळ उठाकर मह्िपासुरपर झपटी | 
उनके इस प्रयाससे देवताओंम अपार हर्षं छा गया । वें 
प्रसन्नतासे भरकर देवीकी स्तुति करने छगे। उन्होंने पुप्प बरसाना 
आर्म कर दिया | उनके मुखसे बार-बार विजयकी घोषणा 
निकलने लगी | साथ द्वी दुन्दुमियाँ बज उठीं । उस समय 
शपि, गन्धर्व, पिश्ाचछ नाग, चारण और किंनराण 
आकाशम ठहरकर युद्ध देख रहे थे । उनके मनमें बढ़ा 
आनन्द हो रद्दा था | महदियासुर कपटविद्याक़ा बड़ा अच्छा 
जानकार था । वह अनेक मायामय शरीर धारण करके 
सम्राङ्गणमै भगवती जगदम्यापर चोट कर रहा था । 
तत्र चण्डिकाने उस दुरात्माक्री छातीपर बलपूर्वक तीखे 
त्रिश्वलसे आधात किया | उस समय देवीकी आँखें करोषसे' 
लाळ दो उठी थीं | चोट लगनेपर महिपासुर भूमिपर गिर 
पड़ा | एक मुहूर्ततक उसकी चेतना छ्त-सी रही; परंतु वह 
फिर उठ खड़ा हुआ और पेरोसे वेगपूर्वक देवीपर प्रहार करने 
लगा | पैरसि मारनेके पश्चात्‌ बार-बार ठद्दाका मारकर हँसता 
भी था । उसके मुखसे भयंकर गणना निकल रही थी, जिसे 
सुनकर देवताओंके हृदयमें आतङ्क छा जाता था | तदनन्तर 
भगवती जगदम्तराने हजार अरोंवाला श्रेष्ठ चक्र हाथमे उठा 
लिया । महिपासुर सामने खड़ा था। देवी बढ़े उचचस्वरसे 
गरजकर उससे कहने लगी--"अरे मदान्ध | इस चक्रको देख | 
तेरे मस्तकक्रो यह धड़से अलग कर देगा | अमी क्षणमात्र 
तुझे ठइरना है, फिर तो यमलोक जानेकी तैयारी है ही ।' 
या कहकर भगवती चण्डिकाने उस युद्धखलीमै भयंकर चक्र 
चला दिया | उस चत्रके लाते ही महिपासुरका मस्तक धडसे 
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अलग हो गया | उस समय उसके कण्ठकी नछीसे इस प्रकार 
गरम खूनकी धारा बहने लगी; मानो गेरू आदि घातुअसि युक्त 
लाळ पानीका झरना बड़े प्रबळ वेगके साथ पर्बतसे गिर रहा 
हो | मस्तक कट जानेपर महिष्रासुरका धड़ चक्कर काटकर 
ृथ्वीपर गिर पड़ा । देवताओऔंके मुखसे सुख बढानेवाली 
विजयभोषणा आरम्म हो गयी । मगवतीके वाइन तिंहमे मी 
अप्रतिम बल था । युद्ध-भूमिसे मागनेमै व्यत जितने दानव 
थे, उन्हें-यह इस प्रकार खाने लगा, मानो उसे बड़ी भूख 
सता रही हो । राजन्‌ | क्रूर महिषातुरके मर जानेपर वचे 
हुए सम्पूर्ण दानव मयसे संत्रस्त हो उठे | उन सबने 
पातालकी राह पकड़ छी । उस दानवके चल बसनेपर 
भूमण्डल्पर जितने देवता, मुनि) मानव तथा अन्य साधु 
पुरुष थे, उनके मनमें अपार हर्ष हुआ । फिर भगवती 
चण्डिका मी युद्धभूमिसे एथक्‌ होकर एक पबित्र खानमें जा 
बिराजी | सुराणको सुखी करना मगवतीका खम ही है। अतः 
उन देवीकी आराधना करनेके लिये वे तुरंत वहाँ आ पहुँचे। 


व्यासज्ञी कहते हैं--महिषासुरका निधन देखकर 
इन्द्रप्रभति समख देवताओंके मनमै अपार हर्ष हुआ | वे 
भगवती जगदम्बाकी स्तुति करने लगे। 


देवताओने कद्दा--देवी ! तुम्हारी शक्तिके प्रभावसे 
ब्रह्मा इस जगत्‌की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने तथा 
संहरके अक्सरपर रुद्र नाश करनेमें सफल होते हैं। उनके 
पास तुम्हासी शक्तिका अभाव हो जाय तो बे कथमपि समर्थ 
नहीं हो सकते | अतएव जगती सृष्टि) स्थिति और नाशका 
कार्य तुम्हारे हौ ऊपर निर्भर है । कीर्ति, मति) स्मृति) गति, 
करुणा; दया) श्रद्धा) धृति) वसुधा, कमला, अजपा; पुष्टिः 
कला, बिजया) गिरिजा, जया, पुष्टि) प्रमा, बुद्धि, उमा; 
रमा; विद्या, क्षमा, कान्ति और मेघा--ये सब नाम तुम्हारे 
ही हैं। यह वात इस त्रिलोकीमरमें विख्यात है । सम्पूर्ण 
आगतको आश्रय देनेवाली जगदम्ये | तुम्हारी इन शक्तियाँसे 
पृथक्‌ रहकर कोन ऐसा है, जिसमें कार्यकी क्षमता आ 
जाय--कोई कुछ भी कर सके | भगवती | यह निश्चित है 
कि धारणा-शक्ति भी तुम्ही हे । अन्यथा जो कच्छप और 
शेषनाग है, उनमें एव्वीको धारण करनेकी क्षमता कैसे आ 
सकती है ! माता ! पृथ्वी भी तुमसे कोई अतिरिक्त वस्तु 
नहीं है । यदि ऐसा न मानें तो प्रचुर भारसे सम्पन्न यह 
जगत्‌ निराधार आकाशमें किस प्रकार ठहर सकता है । 
जतके चराचर प्राणियोंक्ो भोग प्रदान करना मी तुम्हारा 


Ate 
# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः है 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत - 


ही कार्य है । सात प्रकृतियाँ और सोलह विकार ( विकता ) 
तुम्हारे अंश हैं, जिनसे युक्त होनेके कारण जीव-जात्‌ सदा 
बना रहता है । अतः जीवदात्री भी तुम्ही सिद्ध हुईं | 
इसीसे तुम अपने निजजन देवताओंका जिस प्रकार पालन 
करती हो, वैसे ही दूसरोका भी पालन-पोषण करती रहती 
हो । माता | वगीचेमें विनोदके लिये वहुत-से वृक्ष लगाये जाते 
हैं--बहुतोमें फलकी सम्भावना ही नहीं होती तथा बहुतेरे 
वृक्ष कटु होते हैं और पत्तेसि भी रहित होते हैं । परंतु कुश 
पुरुष उन अपने लगाये हुए बृक्षोक्ो कथमपि काटनेमें तत्पर नहीं 
होते। इसीसे तुम, देवताओते भिन्न जो देत्व हैं: उनकी रक्षाकेल्यि 
भी व्यस्त रहती हो | देवी | तुम सदा करुणा-रससे ओतप्रोत 
रहती हो । खर्गमें रहनेवाली देवाङ्गनाओकि साथ बिलास करने- 
के लिये इच्छुक शनरुरभोकोीं समराङ्गणमे तुम जो बाणोद्वारा न! 
करती हो, इस तुम्हारे अद्भुत कार्यमें उन देवखियोका मनोरय ही 
प्रयोजन है। जननी | बड़ी विलक्षण वात तो यह है कि उन 
प्रसिद्ध दानवोंका संहार तुम्हारे संकल्पसात्रसे ही नहीं हे गया, 
उन्हें मारनेके लिये तुम अवतार धारण करती हो । बालममें 
यह तुम्हारा मनोरञ्ञन है, न कि दूसरी कोई वात | 
माता ! सुख देनेवाली विद्या और दुःख देनेवाली अविद्या-- 
ये तुम्हारे ही रूप हैं | मनुष्योंका जन्मजात दुःख दूर करना 
तुम्हारा खभाव ही है । जननी ! मोक्षकी अभिलापा 
रखनेवाले बढभागी पुरुष तुम्हारी सेवामै संलग्न “रहते हैं| 
भोगमें रचे-पचे मूर्खोको ऐसा सुअवसर मिलना असम्भव है। 
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवता तुम्हारे शरणप्रद 
चरणकमलेंकी निरन्तर उपासना करते हैं। जिन मन्दबुद्धि 
प्राणियोके मनमै तुम्हारा आराघनाका भाव जाग्नत्‌ नहीं 
होता, उन भूले हुए व्यक्तियोंकों संसाररूपी सागरमै सदा 
गिरते रहना ही अमीए है । चण्डिके | तुम्हारे चरणकमल्से 
उत्पन्न हुई धूलके प्रसादसे ही सष्टिक आरम्ममें ब्रह्मा अखिल _ 
भूमण्डलकी रचना करते हैं तया विष्णु ओर रुद्रको पालन 
एवं संहार-क्रियामें सफलता प्राप्त होती है जो मनुष्य तुम्हें 
नहीं मजता; शक्तिकी आराधना नहीं करता; वह अवश्य ही 
मन्दमागी है । देवी ! देवताओं और दानवोके लिये भी 
वाग्देवता तुम्हीं हो। यदि उनके मुखपर तुम्हारा निवास 
न हो तो सवोत्कृष्ट देवता भी वोलनेमें असमर्थ हैं | मुख होने. 
पर भी तुमसे रिक्त रहकर मानव वोल नहीं सकते । 


भगवती | अद्भुत बात यह हैकि शत्रु मी तुम्हारे लिये दयाके 
पात्र बने रहते हैं । अतएव समराङ्गणमै तुम्हारे तौले 
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तीरेते मरकर वे खगैके अधिकारी बन जाते हैं। अन्यथा 
अपने घुरे कर्मके फलस्वरूप तो बे निरन्तर नरकमें ही पड़ते 
र्ते और उनपर सदा आपत्ति ही आती रहती | ठम्दारे 
गुणोंकी महिमा असीम है। भा, उन गुणंसि भलीभाँति मोहित 
फोन मानव वुग्दै जाननेमे बिस प्रकार समर्थ हो सकते (| 
सत्ययुगमे सत्वगुणकी प्रधानता रहती है; अतएव 
अतत्‌ शाम्रेपर आखा नहीं जगने पाती; किंतु कलिमें तो 
फवित्वळे अभिमानी जन तुम ढकनेरी चे करके तुम्हारे 
हो बनाये हुए देगताभं ही स्तुतिमे संलग्न हो जाते हैं । तुम 
मुक्ति-पट प्रदान करनेवाली परा विद्या एवं योगसिद्धा हो । 
शो शुद्ध अन्तःफरथव्ाले सालिक मुनिगण तुग्दारा भ्यान करते 
हैं, उ मागाफे उदरमे सकट सहनेका अप्रिय अवसर नहीं 
किड मक्या । घो मनुष्य तुझारे भक्तिभावे ओतप्रोत हं 
बै भूमण्टटपर धन्य (| शुग नित्‌ दाक्ति हो। बही 
निग्‌-दाक्ति परमात्मामें शिसजमान है । एसी कारण वे परमात्मा 
नाग और रुपने अभिध्यत्त होकर प्रपशात्मक संगःस्की 
सि) स्थिति और गंदाररुपी वार्यम सफलता प्राप्त करते ऐ--- 
यह यात शगखमिद दै । इन परमात्माके सिया दूसरा कीन 
पुरुष है) जो शुमसे रहन होफर अपने प्रभावसे इस कार्यभूत 
संभारफों रनने पालने और गमेट्नेकी व्यवस्था कर सक्ने | 
हादसे | अभया जपा नितू-यत्य त्च आतकी रचनां 
मर्भ गौ मागते ! नही, क्योंकि ये जह ६। यद्यपि इद्ियाँ 
गुण और पनि युक्ता है गिर भी तुग्दारी चित्‌-गक्तिते 
शून्य रहर पछ प्रदान करनेड्ी योग्यता मे नही प्राप्त कर 
गती | माता | सर्शमें गुनिर्मोके द्वारा विधिपूर्वक मे 
हुए पदार्भगो देवता पाते हैं। यदि उस अपसरपर पाह 
हम तुग्र रुपया प्रयोग न दिया जाय तो क्या चे अपना 
भाग प्रात फर पहने १? असग्मव है। आतणव यह 
विधय ही गया कि विश्वे पाटनका याय तुग्दारे ही ऊपर 
निर्भर है| सिफ आरसामे इग सम्पूर्ण जातूषी रचना 
तुम ही गी है। दिशाओंगी रक्षाफे व्यवस्थापक विष्णु 
और रद्र प्रगति भो प्रमुख देवता ६, ये भी हुमसे ही 
मुरणित $ ग्रहयफाळों भी तुम्हारी सत्ता नष्ट नहीं धोती । 
गुझाग आय चरित्र विद्या व्याप्त है। देवतालोग भी तुम्हारे 
इस चरित्रको गर्द जान पाते, पिर दम साधारण द्विता” 
झी तो गगना ही क्या है। माता | पद्मश्यिसुरमहान्‌ निरे 
था | गुगने इसे मारकर इन देवताओंकी रक्षा की है। 


क्य 


जननी | हम मन्दवुद्विजन तुम्हारी महिमा कैसे जान सकते 
हैँ; तुम्हारी गतिको यथार्थरूपसे आाननेमे तो वेद भी असमर्थ 
४। हुप्रतिद्ध प्रभाववाली अम्मिकरे | तुमने जगतमें महान्‌, 
कार्य किया जो इस दुरात्मा चुके प्राण हर ठिये। यह 
संसारका अचिन्त्य कण्टक था । इस कार्य-जगतूर्मे अवश्य 
दी तुम्हारी कीति पीली है । अब कृपापूर्वक हमारी रक्षा करो 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार देवनाओके- स्तुति 
करनेपर देवीने मधुर स्वरमें उनसे कहां- आदरणीय 
देवताओं | इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो 
उसे बताओ । जव-जव देवताओंके सामने कोई अत्यन्त 
दुर्घट कार्यं उपस्थित हो) तब-तब उन्हं मुझे याद करना 
चाहिये । में शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूँगी । 

देचताओंने फहा- देवी ! यह महिषासुर हमारा 
धोर शत्रु था । आज तुम्हारे हाथ यह कालका ग्रास बन 
गया । इससे हमारे सम्पूर्ण कार्य सम्गन्न हो गये । जगदम्बे | 
अब तुम अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापन 
करो; जिसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा निरन्तर तुम्हारे 
चरण-कमलॉफा स्मरण होता रहे । केवल माता ही ऐसी 
है, जो हजारा भपराधोको सदा महा करती है। इत वातो 
जानकर मनुष्य तुम जगन्माताकी उपासना क्यों नहीं करते ! 
इस देदरूपी वृक्षपर दो पक्षी विराजमान हैं--इनमें निरन्तर 
सख्यभाव वर्तमान रहता है। तीसरा कोई सखा नहीं कै जो 
अपराध क्षमा कर सके । अतः अपने परम सखारूप तुम 
परमेश्वरीको छोडकर जीव किसकी कृपासे कल्याण प्राप्त 
कर सकेगा ! देवताओं अथवा मानबोमें भी वह प्राणी 
पापात्मा, मन्दभागी और अधम है, जो अत्यन्त दुलेम देह 
पाकर मी तुम्हारे भजन-सरणसे विमुख है । मन, वाणी और 
कर्ते यार-वार दुएराकर इम यह सत्य कह रहे हैं। देवी | 
सुख अथवा दुःख प्रत्येक परिस्मितिमें तुम्हीं हमारे छिये 
अद्भुत शरण 8) | तुम अपने सम्पूर्ण आयुषोंद्वारा हमारी 
निरन्तर रक्षा करो | तुम्हारे चरण-फमलकी रजको छोड़कर 
हमारे लिये और कोई शरण नहीं है | 

व्यासजी कहते हैँ--इस प्रकार देवताओके सवन 
फरनेपर भगवती जगदम्बा वहीं अन्तर्धान हो गयीं और 
वहसि पथार गयी । यह देखकर देवता अतीम आश्र्यम 
पड़ गये । ( अध्याय १८-१९ ) 
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# तमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाय सततं नमः # 


जनमैजयका प्रश्‍न, श्रीव्यासजीके द्वारा देवीके मणिद्वीप पधारने तथा राजा 
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शत्रु्नके राज्यकी सर्वोत्तमं खितिका वर्णन 


जनमेजयने कहा--मुने | भगवती जगदम्बाका प्रभाव 
जगतक़ो शान्ति प्रदान करनेवाळ्य एवं परम आदरणीय है | 
मुझे अव इसका पता ल्या है । द्विजवर | आपके मुखारविन्दसे 
निकली हुई इस सुधामयी कथाका रस-पान करते-करते मेरा 
मन अधाता नहीँ । देवीका यह परम पावन चरित्र 
अल्प पुण्यवाले मानवोके लिये प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है | 
भगवती चगदम्वाका यह ढीलाचरित्र देवताओं और प्रधान 
मुनियोके लिये भी रक्षाका परम साधन है। मनुप्योंको 
संतारखूपी समुद्रसे तारनेके लिये यह सुदृढ नौका है । 
वेदके पारगामी विद्वानोका कथन है कि घम, अर्थ और 
काममें निरन्तर तत्पर रहनेवाले पुरुषोंकों तो विशेषरूपसे 
इस अमृतका पान करना चाहिये; क्योंकि जब मुक्त पुरुषतक 
इसे पीनेको उद्यत रहते हैं; तव मुक्तिसे वञ्चित जन इसे क्‍यों 
न पीये । भारतवर्षमें मानवदेह दुर्लभ हे | इसे पाकर 
भी जो भक्तिहीन जन भगवतीकी आराधनामें सम्मिलित नहीं 
होते, वे घन-धान्यहीन, रोगी और अनपत्य जीवन व्यतीत 
करते हैं। उन्हें दूसरोंके चाकर वनकर निरन्तर चक्कर 
लगने पढ़ते हैं। वे आज्ञाकारी होकर दूसरोका भार 
ढोया करते हैं । दिन-रात खार्थतम्बन्धी चिन्ता उनपर सवार 
रहती है। कमी उनकी समुचितरूपसे पेट भरनेकी व्यवस्था 
नहीं हो पाती । भूमण्डलपर जो अंधे; बहरे, गूँगे, ठँगड़े और 
क्षोढी होकर दुःख भोग रहे हैं, उनके विधयमें कवियोको यही 
अनुमान करना चाहिये कि इन्हेंने भवानीकी निरन्तर उपासना 
नहीं की है। इधर, जो राजोचित भोगसे सम्पन्न, ऐश्वर्यवान्‌, 
बहुतः मनुष्व सुसेवित अथवा घनाढ्य दिखायी पडतें 
उन्होंने भगवती जगदम्वाक्रौ आराधना की है--यही निश्चित- 
रूपसे समझना चाहिये । अतएव सत्यवतीनन्दन व्यासजी | 
आप बड़े दयालु हैं । अपकृपा करके मुझे देवीका उत्तम चरित्र 
युनाइये | महिषासुर महान्‌ पापी था | देवताओंके सामूहिक 
सम्पूर्ण तेजसे प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारनेके उपरान्त 
देवताओंद्वारा सुपूजित हो+र कहाँ पधारी ! महामाग ! अमी 
आप कह चुके हैं; भगवती भुवनेश्वरी अन्तर्धान हो गयीं; तो 
> फिर खर्गढोक अथवा मर्थहोक---कहाँ उनका निवास हुआ ! 
उन्होंने वहीं अपने दिव्य-शरीरका संवरण कर लिया या वे 
वेकुण्ठमे विरानने लगीं अथवा जाकर सुमेरुगिरिको 
सुशोभित किया ! मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | , 


व्यासञ्ञी बोठे--राजन्‌ | मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका. 
हूँ कि मणिद्वीप एक रमणीय घाम है । वह देवीजी सदा क्रीडा 
किया करती हैं। वह खान उनके लिये बहुत प्रिय बतलाया 
गया है। यह वह खान है, वहाँ पहुँचनेपर ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शंकरको श्री हो जाना पढ़ा था और पुनः पुरुप 
पाकर वे अपने कायम संलग्न हुए । वह परम मनोहर द्वीप 
अमृतमय समुद्रके मध्यभागमें विराजमान दे। भगवती जगदा 
माँति-भातिके रूप धारण करके वहाँ सदा लीला करती हैं। 
देवताओंद्वारा सुत और सुपूनित शोनेके पश्चात्‌ कत्याणमयी _ 
देवी वहीं पधार गयीं ।.वे मायाशक्ति और सनातनी हैं| उस 
दिव्य खानपर अविच्छिन्न गतिसे उनका कीर्तन होता है । 

सम्पूर्ण चराचरकी अधिष्ठात्री देवी पधार गर्यी-यह 
देखकर देवताओंने एक सूर्ववंशी महावाहु नरेशको भूमण्डलका 
अध्यक्ष वना दिया | शतुष्न नामसे विख्यात वह नरेश समूर्ण 
शुभ लक्चणोसि सम्पन्न था । महिपासुरकी उत्तम राजगद्दी उसे 
प्राप्त हुई । वह अयोध्यामे रहकर राज्य करने लगा | इन्र 
प्रभृति सम्पूणं देवता शतरुष्मको राज्यका अधिकारी बनाकर अपने: 
अपने वाहनोपर सवार हो अपने-अपने खानके लिये प्रखित 
हो गये । राजन्‌ | उन देवतार्भोके चले जानेपर भी जगते 
धर्मराज्य खापित हो गया | प्रजा सुखसे समय व्यतीत करने 
लगी | मे उचित समयपर जल वरसाते ये | पृथ्वीपर उत्तम 
धान्य उपजते थे | वृक्ष फलों और फूलोसे छदे रहते ये 
समी ऋतुए सुखदाबिनी थीं । घड़ेके समान थनवाली दुघारू 
गौएँ सनुष्योकी इच्छानुसार दूध दिया करती थीं । खच्छ एवं 
शीतल बलवाली नदियोका प्रवाह सुगमत्रापूर्वक बहता था-- 
उनके वेगसे तट छिन्नभिन्न नहीं हो पाते थे। किनारेपर 
पक्षियोंका समाज शोभा बढ़ाता रहता था । ब्राह्मण वेदतत्तके 
जानकार तथा यशशील थे । क्षत्रियोमे धार्मिक भावना जाग्रत्‌ 
थी । वे दान और अध्ययनमें तत्पर रहते ये । शस्न-विद्यामे 
उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजाकी रक्षामें कमी 
असाबधान नहीं होते थे । समस्त राजाओद्वार न्यावपूर्वक 
शासन होता था | किसीमें विपय-तृष्णा नहीं थी | सम्पूर्ण प्राणी 
परस्पर मेल-सिलाप रखते थे | घेन वॉँटनेवाळोका एक समाज 
विद्यमान था। गोठमें झुंड-की-झंड गोएँ रहती थीं । 

नृपवर | उस समय धरातलपर ब्राहणः श्षनिव॥ 
बैद्य ओर भ्रूद्र-ये झरव-केसव देवीके परम. उपासक 
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ये । यत्रतत्र भी यशन्सम्म और मनोहर , मण्डप 
दृष्टिगोचर होते थे । ब्राक्षणों और क्षत्रियोद्वारा सम्पन्न 
हुए यशेति पृथ्वीका प्रत्येक भाग सुशोमित्र था। छिया 
सुशील, पतिप्रता और सत्यमापिणी थी | पुत्र पितामें श्रद्धा 
रनले तथा धर्मशील होते ये | भूमण्डनमकदौ भी पाखण्ड 
और अपर्मका नामत$ नहीं रद गया था । उत समयवेदवाद 
और दाजवादये सिवा दूसरे फोई वाद प्रचलित नहीं थे । 
किसमें विवाद नहीं छिइता था। सभी धनी और सुन्दर 
विनारवाले थे । प्राणियोमें सत्र सुखका साम्राज्य था । किसी- 
की आफालमूलु नहीं ऐती थी। सुदृदोंमें अटूट स्नेहका 
सम्बन्ध पना रहता था । फमी हिसीपर विपत्ति नहीं 
आती थी । न कभी अवर्षण होता था और न अकाल ही 
पहता था | दुः्णदायिनी महामारी मनुव्याफे सामने फटकने 
दी नहीं पाती थी। न कोई रोगी पा और न किसीका दूसरेके 
प्रति दाइ या और न परस्पर विरोध ही या | त्री और पुरुष 
ग्र सुलपूर्वः समय व्यतीत फरे थे । सर्गम रहनेवाले 
देयता ओझी भाँति सम्पूर्ण मानय आनन्द भोगते थे । चोरों, 
पालण्टियों) धूतो और दम्मिर्योका नितान्त अभाव था | 
गजम्‌ | उस समय फोई कृपण और लम्पट नहीं या । वेद- 
प्रती और दुसनारियोका नामतक नही था । समी धर्मात्मा घे | 
निरमार माझगोकी मेया होती थी | समी मानव कार्यकुशल, 
भारिप और मेदके जानकार पे । 
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्राहणोमें दान छेनेकी प्रवृत्ति नहीं थी। समी दयाळ और 
संयमी थे । धर्ममें तत्पर रहकर सात्विक अन्नेसि यशका 
सम्पादन किया जाता था । पुरोडाश बनाकर हवन किया जाता 
था । यशर्म कमी पशुत्रलि नहीं होती थी । दान, अध्ययन 
और यजन--इन तीन कायोमें अनुराग रखनेवाएे ब्राह्मण 
सात्विक इत्तिसे जीवन-निर्वाह करते थे । राजन्‌ ! रनम 
खमावके आहण भी वेदके पूर्ण जानकार थे । क्षत्रियोंकी 
पुरोहिती ही उनकी वृत्ति थी वे समी छः कम्मे निरत थे। 
यश करना और कराना, दान देना और लेना तथा वेदोंको 
पढ़ना और पदाना-_ये छः कर्म हैं । राजाकी आशाके अनुसार 
सबके कार्मोकी व्यवस्था थी । कुछ लोगोका समय अध्ययन- 
में ही व्यतीत होता था । 

महिषासुरके कारण उनके कार्योमे जो वाधा आ गयी थी, 
यह उसके मर जानेपर दूर हो गयी; सरके हृदयकी व्यथा 
शान्त हो गयी | वे वेद पढ्नेमै संलग्न हो गये । उनके 
प्रत-नियम और दान-धर्ममे कोई बाधा नहीं रही । क्षत्रिय- 
गण प्रजापालन और वैश्यगण व्यापारमें ल्या गये | कुछ 
वेद्योके यहाँ खेती, व्यापार, गो-पालन तथा सूदपर रुपया 
चलानेका व्यवसाय था | महिप्रातुरका निधन हो जानेपर इस 
प्रकार समस्त जगत्‌ सुखी हो गया । प्रजावर्गमे किसी प्रकारका 
उद्वेग नहीं रहा | समी मानव बढ़ी तत्परताके साथ भगवती 
चण्डिकाके चरणकमलोक्री सेवामे परायण रहने लगे । 
( अध्याय २० ) 
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शुम्भ-निशुम्भको त्र्माजीके द्वारा वरदान, देवताओंके साथ उनका युद्ध और देवताओंकी 
पराजय, देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति और उनका ग्राकटच 


उदास जी काते हँ--रजन्‌ ] मुनो, देवीका उत्तम चरित्र 
का हँ । यह कया सम्पूर्ण प्राणियोफो सुख देनेवाली तथा 
समल पापोदा नाश यरनेयाली र । झुम्भ और निय्चम्भ ~ ये 
दो भाई. महे यमान्‌ राम थे | हिमो भी पुसुपके द्वारा इन 
धूसी मयु सममव नहीं थी । इनके पास बहुत-से सैनिक 
धे | दैवनाओको सदा दुखी अनाथे रखना इनका मुख्य 
उद्य या | ये बे दुराचारी और धमंडी थे । सारा दानव- 
समान हुनका साथ देगेग) ततार था । भगवती साथ इनकी 
पामान लडाई हुई और उस अवसरपर ये मार डाले गये | 
देवताओं पित सोचकर अनुचरातदित देवीने यह कार्य 
मापःन दिया या एसी युद गन्‌ गुजावाठे घण्ट और मुण्ड) 
अत्यन्त मंगर रकयीज एवं धूमळोचन नामक राक्षस भी 
गमाप्रणग फाम आये । देवीने उन दानर्वोको मारकर 


देवताआको भीषण भयसे मुक्त कर दिया | फिर वे सुरगणके 
द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वतपर पधार गयीं | 

राजा जनमेयने पूछा--पूर्वकालवर्ती ये कोन दानव 
थे ! उन्हें केसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ ! किसने उनकी 
प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे खीके हाथों मारे गये ! उन्होंने 
क्रिसकी तपस्या की अथवा क्रिससे वरदान पाया ! जिसके 
परिणामस्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गये और फिर 
चे किस प्रकार मारे गये ! यरद्द समी प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक 
कएनेकी कृपा कीजिये | 

व्यासजी कहते हे--राजन्‌। सुनो, देवीके चरित्रसे 
सम्बन्ध रखनेवाली यह कथा बढी विलक्षण है। इसके सुनमेसे 
सम्पूर्ण पाप नए शे जाते है। यह मङ्गछमयी कथा धर्म) अर्थ, 
काम, मोक्ष--समस्त फलको देनेवाली दै | प्राचीन समयकी 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नम; $ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


जनम जम म 
बात है--झुम्म और निश्वम्म नामते विख्यात दो दानव 
पाताले भूमण्डल्पर आये । वे दोनों सगे भाई थे कस 
आइति देखने योग्य थी । पूर्ण चरक होनेपर उन्हे घोर 
तपस्या आरम्म की । परम पावन पुष्करतीर्यरम जा अन्न 
और जढका परित्याग करके वे तप करने छगे। योगसाधनमें 
ततर रहनेवाले शुम्म और निश॒म्भकी वह 
तपस्या लगातार दस हजार वर्षोतक चलती रही। 
चे एक आसनपर बैठकर स्वोत्कृष्ट तपमें संलग्न 
हो गये | अन्तम लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मी 
उनपर संतुष्ट होकर हंसपर सवार हो चहाँ 
पधारे । देखा; वे दोनों दानव भ्राता ध्यान 
लगाये बैठे हैं । तव ब्रह्माजीने कहां-- 
'्हाभागो | उठो; तुम्हारी तपस्यासे में परम 
संतुष्ट हूँ । तुम्हे जो अभीष्ट हो अथवा हुम 
जो भी वर चाहते हो, उसे व्यक्त करों । में उसे 
देनेके लिये तैयार हूँ। तुम्हारे तपका प्रभाव 
देखकर वुग्हारी अमिलापा पूर्ण करनेके विचारसे 
ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है ।? 

ब्यासजी कहते हैं--त्रह्ाजीरी उपर्युक्त वात सुनकर 
झुम्म और निश्चम्मका ध्यान टूट गया । वे सजग हो गये | 
प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्माजीके चरणोंमे मस्तक झुक्राया 
और वे दण्डकी माँति सामने पड़ गये । उनके शरीर अन्त 
रवत हो गये थे दीन होकर गदद रणीम वे ब्हमजीसे मधुर 
वचन कहने ल्गे-_देवदेव ! दयासिन्धो | ब्रह्मन्‌ | आप भक्त 
जनाको अभव कर देते दै । विमो | यदि आप प्रसन्न हैं 
तो हमें अमर वनानेक्री झपा करें । संसारमें मरणके सिवा 
दूसरा कोई मी भव हमें नहीं है । केवळ इसी मयसे संत्र 
होकर हम आपकी शरणमे आये हैं | आप देवताओंके 
अधिष्ठाता, जगतूके रचयिता तथा क्षमाके भंडार हैं । 
विश्वात्मन्‌ | हमारी रक्षा आपपर, निर्भर दै । आप हमारे 
मरण-जन्मके भयको दूर करमेकी कृपा करें ! 

ब्रह्माजी वोले-ठुम केसी अमम्मव बातके लिये 
प्रार्थना कर रहे हो ! जिछोकीमें कोई भी किसीकी भी इस 
मागको पूरी नहीं कर सकता । यह सर्वथा अदेय है। 
चनमनेवालेकी मृत्यु और मरनेवालेकी उत्पत्ति-यह विल्कुल 
निश्चित है। जगन्नियन्ता प्रमुने सदासे ही बगत्‌मे यह मर्यादा 
स्थापित कर रखी है। समी प्राणी समथा मरणशील हैं-- 


इसमें संशय नहीं क्रिया जा सकता | अतएव तुम दूसरा 
कोई अभिछेपित वर माँगो मैं उत पूरा कर सकता हूँ । 
व्यासजी कहते है-्रह्मानीके वचन सुनकर गुम्म 
और निञचुम्म कुछ क्षणतक बिचारमै पड़े रहे । पश्चात्‌ 
वे सामने खड़े होकर नम्नतापू्वक वोले---'कपासिन्धो | 


देवता; मानव; मृग और पश्नी--किसी मी पुरुप द्वारा हमारा 
मरण न हो यही हमें अमीट है । इसे पूर्ण करनेकी कृपा करें | 
किती खमे तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती; जो हमें मारसके। 
चराचर निलोकीमें किसी मी खीका हमें किँचिन्मात्र भव नहीं है। 
ब्रह्माजी | इम दोनों भाइयोको (पुरुप"मात्रके अवध्य होनेका वर 
मिळना चाहिये । त्रीसे हमें कोई उर नहीं है; क्योंकि वह तो 
खामाविक ही अबला होती है ।! , 
व्यासजी कहते हैँ- शुम्म और निम्नम्मद्ी बात 
सुनकर ब्रह्मी उन्हें अभिलपरित वर देकर प्रतन्नतापूर्वक 
अपने स्थानपर पधार गये | अह्माजीके ब्रह्मलोक सिघार 
जनिपर जुम्म और निभुम्म भी अपने घर लौट गये । घर 
पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य पुरोहित बनाया और सम्यक 
प्रकारसे उनकी पूजा की । तव उत्तम दिन और नक्षत्र 
शोधकर युनिने एक सुन्दर चाँदीका राज्यसिंदान उन्हे 
प्रदान किया । शुम्भ वड़ा भाई था, अतएव उसे राजाही- 
पर बैठनेका अधिकार प्राप्त हुआ | अनेक सुप्रसिद्ध दानव ` 
उसी क्षण श॒म्मन्री सेवामें सम्मिछित हो गये | चण्ड और 
मुण्ड--ये दोनों माई महान्‌ पराक्रमी एवं बळामिमानी वीर 
थे । ये अपनी सेनाके साथ ग्रुम्भकी सेवामे आ पहुँचे । 
इनके पास हाथी, घोड़े ओर रथोंकी भरमार थी | घूमलेचन 
नामक एक प्रचण्ड प्रतापी देत्य था । शुम्भको दानवी 


पाँचौँ स्कन्ध ] 


# शुम्म-निशुम्भको ब्रह्माजीके द्वारा वरदान ॐ 


२५७ 


pp eR DPD pres 


ग rope २-7 


गीर वैटनेका अधिकार प्राप्त हुआ है, यह सुनकर वह 
भी सेनानदित आ पहुँचा । इसी प्रकार धूरवीर रक्तमीज 
मी आ गया | वरदानके प्रभावसे उसे असीम वल प्राप्त 
था | उसके पास दो अभीदिणी सेना थी | राजन्‌ | उसके 
विशेष बलवान होनेका एक कारण यह भी था कि समराद्रण- 
मं लड़ते समय उत्के शखाहत शारीरसे रक्तक्री जितनी 
बूर भूमिपर गिरती थी) उतने झै अनेकों तदाकार पुरुष 
उत्म हो जाते थे। उन घूर दानवोंकों भुजाएँ, शस्राम्रेसि 
मुशोभित रहती थी । रकत-पिन्दुसै उत्पन्न वे दानव आकार, रूप 
और पगक्रमा बित्युट एक-से होते थे और वे समी तुरंत 
युद्धम तीमलिन शो जाते थे | इसलिये रक्तवीज संग्राममे 
मत्‌ पराक्रमी और अजेग वीर समझा जाता था। उस 
प्रधान दैसगो मारनेमें गरमी प्राणी असमर्थ ये | इसके 
अतिरिक मौ बहुतै राक्षस झुमाकों राजा मानकर उसके 
शेफ बने गये | थे ममी शूरवीर ये और उनके पास 
सनुरप्रियी सेना भी थी। इस समय शुम्भ और निधुग्मकी 
नेनाकी संझ्याबागना करना अयम्भव था। शुम्भने अखिल 
मूमशलार अपनी प्रभुता जमा छी थी | 


तदनसार गपुपभेदी ऐेनाफो कुचळ हालनेवाठे निशुग्भने 
आनी सेना सागर इन्द्रको परास फरनैके हिये खर्गपर चढ़ाई 
कर दी। नागे ओर मूगफर उसने लोफपालोफेसाथ धोर युद्ध किया 
तम इन्द्रे उमदी छातीएं बड़े चोट पहुँचायी | भीषण 
्रद्ापातमे भाग शीकर निशग्म भूमिपर गिर पढ़ा । उसे 
मुडा आ गयी। उमदी ऐसी लिति देखकर सैनिक भाग चले) 
पेश होटा भाई निद्या मूस्छित होकर पढ़ा है--यह 
मुन ग्रधुगेनाश रहर फरमेकी शक्ति रखनेवाहा शुम्भ 
घी आया और यासि समल देवताओको घायल करने 
छगा | म्पे लिये कोई भी फाम कठिन न था । उसने 
तुमुल युद्ध आम कर दिया। उसके इस प्रयाससे सम्पूर्ण 
छरा; शोकयाठ और इर पराजित होकर माग चठे। अब तो 
धने बसापू्यक इन्द्रकी पदवी प्रात कर ली । कर्प 
और गामपेमु गी--सभी पके अधिकारमै आ गये । 
पिलोकीभरगं उदीका नाम लेकर यशे हवन आरम्भ शे 
गया । नः्दनदेनो विदरनेफा अलम्य अवसर पा जनिफे 
गए उठ मदन दानवके मनमें आनन्दकी लरे ल्ट्राने 
होगी । अमृतपान दरनेते उसके सुखकी सीमा नहीं रही । 

शग्मने बुनेको भी जीवकर उनकी सम्पत्तिपर अपना 
अनिकार जमा लिया । पूर् और चन्द्रमा उसके अधीन 


ee 


बनकर चक्कर लगाते ये | यमराजको हराकर वह पद भी 
उसने अपने अधिकारमें कर ल्या । अपने प्रमुत्वते 
ुम्मासुर अग्नि, वरुण और वायु--सबके कार्यका 
खयं व्यवस्थापक वन गया । देवता वेचारे नन्दनवैनकों 
छोड़कर पर्वतोकी खोहोमें जाकर छिप गये । राज्य छिन 
ज्ञानेफे कारण उनकी शोभा नष्ट हो गयी थी । अनधिकारी 
होकर वे ब्नोमें इधर-उधर भटकते छो । अत्र देवताओं- 
का कोई मी सहायक नहीं रहा । बे निराधार निस्तेज और 
निरायुध होकर समय व्यतीत करने टगे | इस खित्तिमे 
पर्वतोंकी कन्दराऔ) जनशून्य जंगलो और नदियौँकी 
दरारमै ही समस्त देवताओका आना-जावा था । 
खानभ्रष हो जानेके कारण वे कहीं मी सुखसे समय व्यतीत 
नहीं कर पाते थे | महाराज ! यह विल्कुछ निश्चित दै 
कि सुख प्रारव्धके अधीन है । अलन्त पराक्रमी! 
महान्‌ भाग्यशाली) प्रचुर शानी और धनाढ्य व्यक्ति 
भी विपरीत समय आनेपर दुःख एवं दैन्यके चक्कर पढ़ : 
जाते है| महाराज ! काली करामात बड़ी ही अल्लुत है 
उसके प्रभावे राज्यका अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन 
ज्ञाता है। दाताको मिक्षमंगा) बळवानको निर्बल, पण्डितको 
अशनी तथा झूरवीरको अत्यन्त कातर बना देनेका श्रेय 
एकमात्र प्राख्यकों दी है । सो अश्वमेध यश करनेके पश्चात्‌ 
इन्द्रको खर्गका सर्वोकृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था । फिर उन्हें 
असीम कष्ट मी भोगने पढ़ें--यह सम कालकी दी अद्भुत 
करामात थी | काली कुचेशमे किती प्रकारका आश्रय नहीं 
करना चाहिये | 


व्यासजी कहते है--राजेद्र | सम्पूर्ण देवता परास 
होकर भाग गये | खर्गपर शुम्मका शासन प्रतिष्ठित हो गया । 
पूरे एक इजार वर्षतक शुम्मराज्य करता रहा। राज्यसे भ्रष्ट 
हो जानेके कारण देवता अत्यन्त चिन्तित ये | उनके दुःखका 
पार नहीं था। उन्होंने तब वृहस्मतिजीके पास जाकर उनसे 
- पारो | अब क्या करना चाहिये! बतानेकी कृपा करे | 
महामाग | आप स्ह एवं भुनिरयाँके सिरमौर हैं। इस संकटवी 
दूर करनेके लिये उपाय करना आवश्यक है] बहुतसते-उत्तम 
उपचार १ हजारों ऐसे वैदिक मन्त्र हैं। जिनके अनुष्ठामसे 
अभिलापा पूर्ण हो सकती है जनि इसका सहीकरण भी किया 
है । समूणे कामनाओको पूर्ण करनेवाले तरह-तरहके यश 
बताये गये रै । मुने | आप उन उपायको काममै हेनेकी 
कृपा करें| उनकी सभी विधियों आपको बिदित हैं। बेदम 
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झुक नाश करनेके लिये जो जैती विधि वतलायी गयी है, अव 
आप उसीका समुचित रूपसे अनुशन करें) जिससे हमारे संकट 
टल जाग | बृहृ्पतिजी | इस अत्रसरपर आपका परम कर्तव्य 
है कि आप दानवोंका उच्छेद करनेके लिये अपनी बुद्धिके 
अनुसार यत्न करनेमें तत्पर हो जाये | 


वृहस्पतिजी कहते हैं--देवेश ! वेदमें प्रतिपादित 
सभी मन्त्र प्रारन्धके अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमे 
खतन्त्रता नहीं है और न वे अकेछे कुछ कर ही सकते 
हैं | मन्त्रके प्रधान देवता तो तुम्हीं लोग ठहरे! सो 
तुम्हे कालके प्रभावसे नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ रहे हैं । 
ऐशी थितिम में क्या उपाय कर सकूँगा । यशेमे इन्द्र) अग्नि 
और वरुण आदि देवताओके लिये यजन किया जाता है। वे 
खयं तुम सब-के-सब विपत्तिमें पड़े हुए हो, फिरयज्ञ क्या कर 
सकेंगे । होनहार अवश्य होकर रहती है । उसे कोई टाल नहीं 
सकता | तत्र मी उपाय तो करना ही चाहिये--वही शिष्ट 
युरषोकी आजा है | कुछ विद्वानोका कथन है कि देव ही 
वलवान्‌ है और उपाय-पक्षके समर्थक कुछ विद्वान्‌ दैवको 
निरर्थक वतलाते हैं। परंतु मनुष्योकी देव और प्रारब्ध दोनों-- 
का आश्रय लेना चाहिये । कभी भी केवल देवके सहारे रहना 
उचित नहीं । अतएव अपनी बुद्विसे विचार करके सर्वया 
यतन करनेमें रग जाना चाहिये । इसलिये भलीमाँति सोच- 
समझकर मैं तुम्हे उपाय बताये देता हूँ | 

पूर्व समयमे भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर 
महिपासुरका वध कर चुकी हें | तुम्हारे स्तुति करनेपर 
उन्होंने बर दिया था--प्रधान देवताओं ! तुम्हें सदा 
मुझे याद करना चाहिये । दुर्देववश जव-जव तुमपर 
आपत्तियां आयें, तवतव मुझे सरण करना; मैं तुम्हारे संकट 
दूर कर दूँगी ।? अतः तुमलोग अत्यन्त मनोहर हिमालय 
पर्वेतपर जाकर प्रेमपूर्वक भगवती चण्डिकाकी आराधनामं 
ततर हो जाओ) तुम्हें मायाबीजकी पूर्ण जानकारी प्राप्त दै । 
मैं समझता हुँ, तत्सरतापूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करनेपर भगवती 
-अवश्य प्रसन्न हो जायेगी । अब तुम्हारे दुःखका अन्त 
होनेवाला दिखायी पड़ रहा है--इससे कोई संदेह नहीं । मैं 
युन चुका हूँ, भगवती चण्डिका हिमाल्यपर सदा विराजमान 
रहती हैं । उनकी स्तुति और पूजा की जायगी तो बे तुरंत 
मनोरथ पूर्ण कर देंगी । इृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग 
हिमाळयपर चले जाओ ।-देवताओ !-यौं करनेपर तुम्हारे 
समी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगी | 


ॐ क 
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व्यासज्ञी कहते हँ--राजेन्द्र ! वृदस्पतिजीके उपर्युक्त 
वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वतपर गये और उन्होंने देवी- 
का आराधन आरम्भ कर दिया। मायात्रीजको दृदयमें धारण - 
करके वे सब सदा जपमें संलग्न रहने लगे | भक्तो अभय 
प्रदान करना भगवती महामायाका खमा ही है । देवताओंने 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और सोत्रके मन्त्र ' 
पढ़कर वे स्तुति करने लगे--“विश्वपर शासन करनेवाली 
देवी | तुम प्राणशक्ति हो, सदानन्दस्ररूपिणी हो, देवताओं- 
को आनन्दित करनेबाडी दो । तुम्हें नमस्कार दै | दानवोंका 
संहार करनेवाली) मानवोंकी अनेक अमिलापाएँ पूर्ण करनेवाली 
तथा भक्तिबश प्रकट होनेवाली तुम जगदभ्ब्ाको नमस्कार 
दे । आया ! तुम्हारे कितने नाम हैं और तुम्हारा कैसा रुप 
है--इसे जाननेमे कोई भी समर्थ नहीं है | सबमें तुम्ही 
विराजमान दो । जीवोंकी सृष्टि ओर संहारमै तदा तुम्हारी ही 
शक्ति काम करती है | स्मृति, धृति; बुद्धि; जरा, तुहि पुष्टि 
धृति) कान्ति, शान्ति, सुविद्या, सुलष्ट्मी, गति) कीतिं और 
मेघा--ये सप तुम्ही हो । तुम्दीकी विश्वका सनातन बीन 
माना गया है । जब जेता अवसर आता है, तत्र उसीके 
अनुसार रुप धारण करके तुम देवताओंका कार्य करती और 
उनके हृदयकी जलन दूर करती हो | हम तुम्हे नमस्कार 
करते हैं । सम्पूर्ण प्राणियोकि अन्तःकरणमे प्रशत खलप 
धारण करके तुम्ही क्षमा, योगनिद्रा, दया; विवष्ठा आदिं 
नामोे विराजमान हो । महिषासुर देवताओका धोर श्रु या | 
तुम्हारे हाथ उस मदान्ध देत्यके प्राण प्रयाण कर चुने हैं| 
समग्र देवताओंपर तुम्हारी अक्षुण्ण दया सदा वनी रहती है-- 
देवी ! यह वात पुराणों और वेदोर्म स्पष्ट घोषित है । माता 
अपने वच्चेका प्रसन्नतापूर्वक सम्यक्‌ प्रकारते पालन और 
पोषण करती ही है--इसमें कौन-सी विचित्र वात है | क्योंकि 
देवता तुम्हारी संतान हैं; अत; तुम एकाग्रचित्त होकर इनके 
सम्पूर्ण मनोरथ सफल करनेकी कृपा करो | देवी | अखिल जगत्‌ 
तुम्हारी बन्दना करता है | तुम सर्वसमर्थ हो । ठार गुर्णोकी 
गणना करना एवं तुम्हारा खरूप जानना हमारे लिये अशक्य 
है । बस; हमें तो कृपापात्र मानकर निर्भय करके निरन्तर हमारी 
रक्षा करती रहो | यपि बिना वाण चलाये विना घूँता मारे 
तथा बिना त्रिश्चूल;। तलवार, शक्ति और दण्डका प्रयोग 
किये मी विनोदपूर्वक तुम शत्रुओँका संहार कर सकती हो) 
तथापि जगतका उपकार करनेके लिये तुम्हारी यह 
लीला इष्टिगोचर हो रही है । तुम्हारा यह रूप सनातन है । ` 
अविवेकी जन इस रहस्यसे अपरिचित रहते हैं । 


पॅचर्वा स्कन्ध ] 
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हमारा यही निश्चय है कि इस विश्वकी रचना करनेका 
श्रेय केवल तुम्हीको है ।त्रद्मा सृष्टि करते है विष्णु पालन करते 
६ और रुद्र सदारं सहन रहते हय वात पुराण- 
प्रसिद्ध दै | डतु बवा वे तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं है ! क्योंकि 
युगके आदिमे देवळ तुग्दौ रहती हो, अतएव तुम्ही 
सकी माता सिद्ध हुई । देवी | पूर्वकालमें ब्रह्मा, 
विष्णु और शंकर तुग्दारी आराधना की थी | तमी 
तुमने अपनी गर्वोकृष शक्ति" उन्हें प्रदान की और 
उसी शक्तिम सम्पन्न होकर थे जगतूकी सृष्टि, खिति 
और संदषरमम्कवी कार्यगै संलग्न रहते है । जो योगी तुम 
जगद म्वाकी मेगामे विमुख है क्या उनकी बुद्धि कुण्ठित नहीं ह 
ये सनमुन अजनी ई | तुम परम विद्याल्लरुपिणी हो। 
मम्पूर्ण मनोरथ पूर कर देना तुम्हारा खमाव है | तुम्हारी 
पाले मुक्ति सुलभ & जाती दै । समू देवता तुम्दारे चरण- 
गमळेर्मे मस्तक शुकाते है । तुम कमला, लज्जा; कान्ति, 
लिति, कीति भर पुष्टि नामसे विख्यात हो । माता | विष्णु 
और शंकर प्रगति प्रधान देवमा नुम्दारी सेवामें संलग्न रहते 
६ जगम जो मानव नुम्दारे सेवक नहीं बनते) ये मूर्ख है ! 
निश्चय ही उननी बुद्धि विधाताने इर ली है। भगवान्‌ विष्णु- 
के पास तुम लपमोलपमे विराजमान हो । वे तुम्दारे चरण- 
वमळे गडावर लगाफर आनन्दका अनुभव करते र । यही 
सिघि भगयान्‌ धकर भी है, उनके यहाँ तुम पार्यतीरुपसे 
विमान हो शर ये निरम्तर तुम्हारी नरणा-रजके सेवनर्म 
तसर खते हैं, फिर दूस गनुप्यकी गया बात करे । तुम्हारे 
दोनों चरण कमळे समान सुकोमठ ै। कीन उनकी उपासना 
नी करी 7-समी उवास हैं | परन्यद्रथीस विरक्त 
बुद्धिमान्‌ मुनिगण मी दया एगं मारयसे तुम्हारी आराधना 
मरते है | देगी | जो जन गुम्दै चरणवमलकी उपासनासे 
उदापीन १) उन निश्रय ही संसारख्प अगाध वूपमे गिरना 
पददश ने दी कु: गुल्म भीर शिगेरोगस अस्त होकर जगत्‌- 
में हुम मागते है। दिता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती | 
वे सदा मुखि यित रही ६ । जननी | जो धन और 
दाराहीन मानव लकट्रीका बोझ दोने एवं तूण आदिका वढ्न 
करनी कुचल हैं; हमारी मगझ उन गन्द बुद्धिबाहेने र्व 
जम्म बु, चराकमळोकी कमी उपाकना नहीं की है | 
व्यासजी पदत ऐ-दत प्रकार समख देवताओंके 
शति करनेपर भगवती जगदग्या करुणाते ओतप्रोत होकर 
मुरत प्रकट ही गर्मी | उनका रूप निशर उठा था | वे विचित्र 


कै शुम्म-निश्चुम्भको ब्रह्माजीके द्वारा वरदान # 
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वन्न पहने हुए थीं। दिव्य आभूषण उनके शरीरकी शोभा बढ़ा 
रहे थे | गलेमै अद्भत हार था। और वे दिव्य चन्दनसे चित 
थीं। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत्‌ मोहित हो जाय । 
उन्हें तमी शुभ लक्षण मुशोमित कर रहे थे। देवताओंके 
देखनेमें वे अद्वितीयखरूपिणी प्रतीत हुईं । उन्होंने ऐसा 
दिव्य रुप धारण कर रखा था) जिससे जगतको मोहित 
करनेवाले भी मोहमें पढ़ जायें | कोकिळके समान मधुर 
भाषण करनेवाळी भगवती जगदम्त्रा दँसकर स्तुति करनेमें 
लो हुए देवताओंके प्रति प्रेमपूर्वक गम्भीर वाणीमे कहने लगीं | 


देवीने कद्दा--आदरणीय देवताओ | तुम इस समय 
क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो ! तुम्हारे मुखांपर 
चिन्ता क्यों छायी हुई दै! तुम अपना कार्य मेरै सामने 
प्रकट करो। 


ब्यासज्जी कहते हुँ--मद्दाभाग देवता मगवतीके रूप 
और वैमवकरो देखकर सम्मोहित हो गये थे। उनकी वाणी 
सुनकर वे प्रेमपूर्वक अपने सतवनका रहस्य बतछाने लगे | 


देवता बोले--जगतूको नियन्त्रणमे रखनेवाछी करुणा- 
मयी देवी | दम तुम्हारीशरणमे आकर स्तुति कर रहे हैं । तुम हमें 
सम्पूर्ण संकटेसि बचाओ | दैव्योके सतानेसे इमारा मन अत्यन्त 
उद्धिम्र हो उठा दै । महादेवी | पूर्व समयकी बात दै- 
मद्विषामुर देवताओंके लिये म्दान्‌ कण्टक बना हुआ था। तुमने 
उसे मारकर हमें बर दिया था--'जब कभी तुमपर आपत्ति 
आये) तत्र मुझे याद करना; सरण करते ही तुम्हारे दुःखी 
को में दूर कर दुँगी--इसमे किंचिस्मात्र संदेह नहीं है ।' 
अतएव देवी | हमने तुम्हें सरण किया है | इस समय 
शुम्भ और निशुम्मनामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। इनकी 
आकृति अत्यन्त भयंकर है। हमारे कायोमें ये सदा विध्न डाला 
करते हैं। किसी भी पुरुषते ये मारे नहीं जा तक्ते | ऐसे ही 
प्रतापी रक्तत्रीज और चण्ड-पुण्ड भी हैं। इनके अतिरिक्त और, 
भी बहुत-से मद्दान्‌ बलशाली दानव हैं । इन असुरोने इम 
देवताओंक्रा राज्य छीन लिया है | महाबळे | सुमध्यमे | हमें 
दूसरा कोई अवलम्ब नहीं है । केवळ एक तुम्ही शरण हो | 
देवता अवश्य ही मदान्‌ कष्ट पा रहे हैं | तुम इनका कार्य 
सिद्ध करनेकी कृपा करो | देवी । देवता तुम्हारे चरणोकी 
शरण ग्रदणकर अत्यन्त बलशाली दानवोद्रारा 
प्राप्त दुःख तुम्हें वता चुके । माता | ये देवता 
तुम्हारे प्रति अट भद्दा रखते हैं | इस समय इनपर दुःखके 
बादल उमड़ रहे हैं | अब तुम इनके लिये शरण्य होकर दुःख 


तक # नभी देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # [संक्षित-देवीभागवत 
ल? 
दूर करनेकी इया करो । देवी ! युगके आरमामे तुमने ही अभिमानी दानव बलके डमं चूर होकर जगत्को पीडा 
इस विश्वकी रचना की थी | ठुम अपना बनाया हुआ जानकर पहुँचा रहे हैं | उनका विनाश करके जगत्‌को सुख 


अखिल भूमण्डलकी रक्षाम त्सर हो जाओ । माता | प्रदान करो | ( अध्याय २१-२२ ) 
— DE 
भगवतीके श्रीिग्रहसे कौशिकीका प्राकत्ब, देवीकी कालिकारूपमें परिणति, देवताआंकरो आश्वासन, 


ुम्भ-निशु्भको देवीके पथारनेका संवाद प्राप्त होनेपर उनका मन्त्रयसे परामश, 
शुस्भके द्वारा प्रेरित दूत सुग्रीवसे जगदम्बाकी वातचीत 


ब्यासज्ञी कहते हैं--देवता शन्रुओंसे अत्यन्त संतप्त 
थे | उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की, तब देवीने अपने 
विग्रहे एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया | जब भगवती पार्वती- 
के शरीरसे जगदम्बा साकाररूपमें प्रकट हुई, तब सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन्हे 'कोशिकी” नामसे पुकारने लगा | पारवतीके शरीर- 
से भगवती कौशिकीके निकल जानेपर शरीर क्षीण हो जानेके 
कारण पार्वतीका रूप काला पड़ गया | अतः वे "कालिका? 
नामसे विख्यात हुई । शाद्दीके समान काळे वर्णते वे बढी 
भयंकर जान पढ़ती थीं | भक्तोके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कर 
देना उनका स्वाभाविक गुण था | वे 'कालरात्रिः नामसे 
परसिद्ध हुई । मगवती जगदम्बाका एक दूसरा मनोहर रूप भी 
विराजमान'था । सम्पूर्ण भूषण उस श्रीविग्रहकी शोमा बढ़ा 
रहे थे । लावण्य आदि सभी शुभ गुर्णोते वह सम्पन्न था | 
तदनन्तर भगवती जगदम्बा हँसकर देवताओसे कहने लगी-- 
अब तुमछोग निर्भय होकर अपने खानपर विराजमान रहो | 
मैं शनुओंका संहार कर डाइँगी | तुम्हारा कार्य सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पन्न करनेके लिये मैं समराङ्गणमै विचहूँगी। 
तुम्हें सुखी बनानेके लिये श॒म्भ-निशुम्भ आदि सभी 
दानवोंका में वघ कर दूँगी |? 
इस प्रकार कहकर बळके अभिमानसे भरी हुई भगवती 
कौशिकी सिंहर सवार हुईं और शत्रुके नगरकी ओर चल 
पड़ीं । उन्होंने कालीको मी साथ चलनेका आदेश दिया | 
कालिकासहित भगवती जगदम्बा नगरके संनिकट जाकर 
जिधरसे हवा आ रही थी, वहीं ठहर गर्यी और उन्होंने जगत्‌- 
को मोहित करनेवाछा संगीत आरम्म कर दिया | उस सुमधुर 
गानको सुनकर पक्षी और मृगतक मोहित हो गये | आकाशे 
रहनेबाळे देवताओंका मन प्रसन्नतासे खिळ उठा | शुम्भके 
दो सेवक थे, जिनके नाम ये--चण्ड और मुण्ड | उस समय 
वे दोनों भयंकर अनुचर खतन्त्रतापूर्वक विचर रहे थे । वै 
वहाँ आये और उन्होंने देखा, दिव्यरूपधारिणी भगवती जगदम्बा 
' या रही हैं। उन्होंने कालिकाको अपने सामने खान दे रखा 


था। दिव्यरूपा उन भगवती जगदम्बराको देखकर चण्ड और 
मुण्ड महान्‌ आश्चर्यम पढ़ गये । राजेन्द्र | तब वे उसी क्षण 
झुम्भके पास चल पड़े | उस समय दानवराज शुम्भ अपने 
घरपर था | उसके पास पहुँचकर चण्ड और मुण्डने मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया | साथ ही मधुर वाणीम कहा--*राजन्‌] 
कामदेवको भी मोहित करनेकी योग्यता रखनेवाछी एक सुम्दर 
त्री हिमालय पर्यतसे निकली है। मिंद उसकी सवारीका काम 
दे रह है । उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं । ऐसी उत्तम 
स्री देवलोक अथवा गन्धर्वलोकमै मी मिलनी असम्भव है | 
जगत भरे कहीं भी ऐसी जीको नतो देखा है। और न सुना ही 
है। राजन्‌ | वह ऐसा सुन्दर गाना गाती है, जिते सुनकर 
सभी अन मुग्ध हो जाते हैं | उसके सुमधुर स्वरसे मोहित हुए 
मृग सदा उसके पास वने रहते हैं । महाराज ] वह किसकी 
पुत्री है ओर उसके यश आनेका क्या प्रयोजन दे- इस 
विषयकी जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास खान 
दीजिये। वावमे यह कामिनी आपके योग्य है। उसकी आँखे 
कल्याण रपक रहा है। उसका पता लगाकर आप अपने घर ले 
आयें ओर उसे भार्या वनानेकी कृपा करें। यह निश्चित है कि 
उसके समान किसी दूसरी सुन्दरी रीका होना जगतूर्मे नितान्त 
असम्भव है। राजन्‌ | देवताओंके सम्पूर्ण रलनोंपर आपका 
अधिकार हो चुका है । महाराज | फिर इस सुन्दरी ख्लीको 
अपनानेम आप क्यों उदासीन हैं १. 


“राजन्‌ | आपने इन्द्रले बलपूर्वक ऐश्वयंपूर्ण ऐरावत हाथी, ' 
पारिजात वृक्ष और उच्चैःश्रवा अश्व आदि छीन लिये हैं । 
राजन्‌ !अह्माका अद्भुत विमान रत्मय है | रजहंसकेचिहबाली 
ध्वजा उसपर फहरा रही है | ऐसे दिव्य विमानको आपने 
बलपूर्वक अपने अधिकारमें कर लिया है | राजन्‌! पद्म नामक 
निधि आप कुबेरसे छीन ळाये हैं | वदणका शुभ्र छत्र आपने 
हठपूर्वक छे लिया है। राजेन्द्र ! आपके भाई निशुम्भरे 
वरुणकी मुठभेड़ हुई थी | वरुण हार गया | तबसे उसका 
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कौशिकी देवीका ्राकव्य 


पाँचवाँ स्कन्ध ] # भगवतोके श्रीविप्रदसे कौशिकीक़ा प्राकटथ तथा देवीकी कालिका रूपमै परिणति # २६१ 


nor 


पादा भी निशुम्भके पास ही सुशोभित दै । महाराज | आपके 
भयते समुद्रने, जिसके कमल कमी कुम्हलाते नहीं, ऐसी माल 
तथा तरह-तरहके रत्न आपको भेंट किये हैं। राजन्‌! मृत्युकी 
शक्ति और यमराजके अत्यन्त भयंकर दण्डपर भी आपका 
अधिकार है | उन्हें पराजित करके आपने उनकी छीन छिया 
है। आपके पराक्रमका कहाँतक बखान किग्रा जाय । समुद्रसे 
प्रकट हुई कामधेनु गो इस समय आपके घरपर शोभा पा रही 
है। राजन्‌ ! मेनका प्रभृति अप्सराएँ आपके अधीन रहकर 
सेवा करती दै | इस प्रकार सभी श्रेष्ठ र्कोक्रो बलपूर्वक आपने 
अपने अधिकारमें कर लिया है । फिर मनको मुग्ध करनेवाली 
इस अनुपम स्रीरलपर क्यों नहीं अधिक्रार जमाते ! भूपते ! 
आपके परम जितने विपुल रत हैं थे समी इस सुन्दरी खी 


का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूपमै परिणत हो सकते है। . 


दानत्रराज ! निलोकीम कहीं भी ऐसी सुन्दरी खरी नहीं है | 
अनणुव इस मनोहारिंगी जौको आप शीत्र अपने यहाँ 
लाकर अपनी प्रेयी भार्या बना लें । 


व्यासजी कहते हैं--चण्ड और मुण्डकी वाणी बढी मधुर 

शी | उसके प्रत्येक अक्षरसे मधु टपक रहा था। सुनकर शुम्भ" 
का मुख प्रसस्नताते खिल उठा । उसने अपने पात-बैठे हुए 
मुग्रीवसे यों कदा-'सुग्रीव | तुम बड़े घुद्धिमान्‌ हे। दूत 
वनकर जाओ) इस कार्यको समन्न करो | वहाँ जाकर इस प्रकार 
बातचीत करनी चाहिये) जिससे वह सुब्द्री यहाँ आ जाय | 
शरुङ्गार-रसके पारगामी विद्वान्‌ कहते हैं कि ल्ियोंके विषयमे 
कार्यकुशल दूतको साम और दान--इन दो उपायोका प्रयोग 
करना चाहिये । मेदमीतिका प्रयोग करनेपर रसाभाव दोप 
उयन्र हो जाता है। दण्डनीतिका प्रयोग करनेपर तो रसकी सत्ता 
ही सर्वथा चौपट हो जाती है। अतएव विवेकीजन इन दोनों 
उपार्योको दूषित ठहराते हैं | दूत | साम और दान--इन 
दो उपायो ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना नाहिये । 
वाक्यम मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिये | इन उपार्यों- 
का ग्रयोग करनेपर कौन कामिनी ली वशमै नहीं आ सकती! 
व्यासजी कहते हैं--शम्मकी वात अत्यन्त प्रिय और 
चतुरताते ओतप्रोत थी । उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत बहाँसे च 
पड़ा जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थीं । वहाँ जाकर उसने 
देखा--सुन्दर मुलवाली मगब्नती जगदम्बा सिंहपर बैठी हुई 
शोभा पा रही प्रयाम करके मधुर बाणीमे वह उनसे कहने लगा] 
दूत बोला--ुनधने ! ग्भ बढे वीर पुरुष है। 
उनके सभी अझति सुन्दरता टपकती है | देवताओके वे 


न्क 


परम शत्रु हैं तीनों लोकोंपर उनका पूर्णाधिकार है । चे सबको 
जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मने मुझे तुम्हारे पात 
भेजा है; क्योंकि तुम्हारे रूपकी प्रशंसा सुनकर उनका मन 
ठुमपर आसक्त हो गया है | तन्वङ्गी | उन दानवराजकी प्रेम 
पूर्ण बाते सुननेकी कृपा करो उन्हाने नम्रतापूर्वक तुमते कहलाया 
है--कास्ते ! मैंने सम्पूर्ण देवताओंकी परास्त कर दिया है । 
मैं त्रिलोकीका एकच्छत्र राजा हूँ। इम समय यशे दिये हुए 
इव्य-पदार्थं सब मुझे ही भोगनेको मिलते है । मैने खर्गलोकची 
सभी सार वस्तुएँ, छीन ढी हैं । अब वहाँ एक भी रन नही 
बचा दै । देवताओंके पास जितने रक्ष भे) वे सब-कें-सब मेरे 
द्वारा हर लिये गयेहैं। भामिनी | देवता)दानव और मानव-- 
सब-के-सब मेरे वशम होकर प्रीछे-पीछे चलते दै तुम्हारे गुण कोनफे 


रास्तेमेरे हृदये रेश कर गये हैं ।परिणामखरूप अब में तुम्हारे 


अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ; रम्भोर ! तुन 
जो आशा दो) बही करनेको तैयार हूँ । चावंज्ञी ! में तुम्हारे 
वशीभूत) तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोरपंखके समान 
नेत्रेलि शोभा पानेबाली सुन्दरी | में तुम्हारे अधीन हो गया 
हूँ। तुम मुझे अपना पति बना छो । फिर तुम तीनों होकी 
खामिनी वनकर सर्वोत्तम भोग भोगो | कान्ते ! में जीवन- 
पर्यन्त तुम्हारी आशाका पालन करूँगा । वरारोहे ! देवता: 
दानव और मामव--कोई भी मुझे मार नहीं सकते । वरावने ! 
तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी । सुत्दरी ! जहाँ मुग्दारः 
जी चाहे+ वहीं रहकर आनन्दका उपभोग करो |' महाराज 
शुम्भका यही संदेश है। इसपर विचार करे प्रेमपूर्वक जो 
कहना समुचित हो) वही उत्तर मधुर वचनोमे देनेकी कृपा 
करो(चऊचळापाडी | मैं तुम्हारी बाते ययाशीत्र महाराजा शुम्भः 
के सामने उपखित करनेकी प्रस्तुत हूँ | 
व्यासजी कहते हँ--शम्भके दूत सुग्रीवकी बात सुन: 
कर भगवती जगदम्याके सुखपर बढी सुन्दर पुसकान छा 
गयी । अत्र देवताओंका कार्य हिद्ध करनेवाली देवीने मधुर 
दमे दूतसे कहना आरम्भ किया | 
श्रीदेवी बोली--निशुम्म तथा अल्यन्त पराक्रमी राजा 
शुम्भको में जानती हूँ। राजा शुम्भने पम्पूण देवताओंको 
जीत लिया है । सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गये हैं । बे 
सम्पूर्ण गुणौंकी राखि । सारी सम्पदाओंके भोगनेका सुअवसर 
उन्हें प्राप्त है । वे बडे दानशील; अत्यन्त श्रबीर। सुन्दर तथा 
कामदेवके मूर्तिमान्‌ खलप हैं। उनमें बीसौं गुम लक्षण 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


वर्तमान हैं| देवता अथवा मानव--कोई उन्हे मार नहीं सकते | 
यह सब मैंने सुना है।उन महान्‌ असुरके विधवमे यहसव सुन- 
कर ही उन्हें देखनेके लिये मैं यहाँ आयी हूँ । जैसे रत अपनी 
शोमा बढानेके लिये सुवर्णके पास आता हैः अपने ढिये वैसे ही 
पति चुननेके विचारसे बहुत दूर हिमालयसे मेरा यहाँ आना 
हुआ है । मैंने सम्पूर्ण देवताओंपर दृष्टि डाली है । मान प्रदान 
करनेवाले भूमण्डळवाती समी मानव मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं 
अन्य भी जितने अत्यन्त सुन्दर कहलानेवाळे गन्धर्व और 


रक्ष हैं; उन्हें भी में देख चुकी। सबके हृदयमें म्भका- 


आतङ्क छाया हुआ है; सभी कॉपते हँ । जान पड़ता है, किसीके 
शरीरमें प्राण ही नहीं है | झुम्मके गुण सुनकर उन्हें देखनेके 
लिये आज मैं यहाँ आ गयी हूँ । महाभाग दूत | हुम जाओ 
और महाबली शुम्मसे कहो । मेरे ये सभी वचन अत्यन्त मधुर 
वाणीमें। जहाँ दूसरा कोई न हो, वहाँ एकान्तमै कहना-“ 
“राजन्‌ | तुम बलवानेंमें अत्यन्त बलवान तथा सुन्दरोमे 
सौति सुन्दर हो | तुम दानी, गुणी, शूरवीर, समूर्ण विद्याओं- 
के पारेगामी, बिजपशील) समख देवतारओक्रे विजेता, कुशल) 
तेजस्वी, उत्तम कुल्में उत्पन्न, सम्पूर्ण रके भोक्ता; परम 


खतन्त्र तथा अपनी शक्तिसे समृद्धिशाली वने हो । तुम्हारा 
यह प्रभाव मुझे शात हो चुका है। में किसीको पति बनाना 
चाहती हूँ । मेरी बात ब्रिल्कुल सत्य है | परंतु राक्षसेन्द्र! 
मेरे विवाहमें एक अडचन है । राजन | पूर्व समयमे बाढ- 
स्वमांववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है | उस समय तमान 
अवस्थाबाली सलिोके साथ में एकान्तमै स्वेच्छानुसार खेल - 
रही थी। मुझे अपने शारीरिक बलका बड़ा अभिमान शे गया 
था | अतः सलियोके सामने मैंने प्रतिशा कर ली कि जो मेरे 
समान पराक्रम रखनेवाला वीर समराङ्गणमे मुझे जीत लेगा 
उसके बलाबलकी जानकर ही में उसे पति बनाऊँगी ।? मेरी 
यह वात सुनकर सखियोंके मनमें महान्‌ आश्चर्य हुआ | वे 
ठहाका मारकर हँसने लगी | उनके मुँहसे निकल पड़ा, सने 
झटन्ते यह क्या कठिन नियम छे.लिया | यह तो बढी अद्भुत 
प्रतिश है |! अतएव राजेन्द्र | तुम भी मेरे ऐसे पराक्रमको 
जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना 
मनोरथ पूर्ण कर लो | तुम अथवा तुम्हारा भाई--कोई मी 
समराङ्गणमै आ जाय । परंतु युद्धमें मुझे पराख करके ही 
विवाह करना होगा ।? ( अध्याय २३) 


SP 


ूम्रहोचन और देवीका संवाद तथा धुग्ररोचन-त्रध 


व्या लजी कहते हूँ--भगवती जगदम्बाकी बात सुनकर 
सुग्रीवके आश्चर्यकी सीमा न रही | उसने कहा--'सुन्द्र 
भौदोंबाली देवी | तुम ज्री-स्वमावके कारण सहसा यह क्या 
कह रही हो ! अरी भामिनी | जिन्होंने इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओं तथा अन्य दुर्दान्त देत्योंको भी परास कर दिया है, 
उन्हें तुम संग्राममे जीतनेकी इच्छा केसे रखती हो! 
त्रिडोकीमै कोई भी ऐसा नहीं है, जो समरमै शुम्भको जीत 
सके । कमलपत्राक्षी | ऐसी खितिमै तुममें क्या सामर्थ्य है; जो 
तुम उनके सामने युद्धमें थोडी देर भी टिक सको ! सुन्द्री | 
बिना सोचे-समझे कभी मी कोई वचन नहीँ कहना चाहिये | 
अपने और विपक्षीके बलको जानकर ही समयके अनुसार बात 
करना उचित है | त्रिोकीके अध्यक्ष महाराज झुम्भ तुम्हारे 
रूपपर मोहित हो जानेकै कारण प्रार्थना कर रदे हैं। दुम उनका 
मनोरथ पूर्ण करो | मूर्खतापूर्ण खभाव त्यागकर मेरी बातका 


आदर करके तुम ग्रुम्म अथवा निञ्चम्म-किसीकी पली बन 
जाओ में यह तुम्हारे हितकी वात कह रहा हूँ । बाठे | : 
तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुम्भ अत्यन्त 
कुपित होकर अन्य बहुत-से दूर्तोको भेजेंगे | वे दूत बढे 
ही बळाभिमानी हैं | तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक 
तुम्हे ठे जाकर शुम्भके सामने उपस्थित कर देंगे । यह बात 
बिल्कुल निश्चित है । अतः तन्वङ्गी | अपनी छज्ा सुरक्षित 
रखनेके लिये ही तुम्हे इस दुस्ताहसका सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये | तुम एक आदरणीया देवी हो । मेरी बात मानकर 


, झुम्मके पास चलनेकी कृपा करो | कहाँ तीखे तीरोसे दोनेवाली 


मार-काट ओर कहाँ रतिसे उत्पन्न होनेवाछा सुख | हुम 
सार-असार बातपर विचार करके मेरे हितकर वचनोंपर ध्यान 
देना चाहिये। तुम म्म अथवा निश्ुम्भकोखामी वना छो | 
यों करने ही तुम्हारा परम कल्याण है। . 


पोचवा स्कन्घ ] 
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देवीने काहा-मदाभाग दूत | हुम बड़े कार्यकुशळ 
और सत्यवादी हो | शुम्भ और निग्नुम्म निश्चय ही अन्त 
बलवान हैं-- यह बात में जान गयी | किंतु लड़कपनते ही 
मने जो प्रतिश कर रखी दै, उसे केसे अन्यथा किया जाय | 
अतएव तुम निशुग्भ अथवा उससे भी अधिक बलवान्‌ 
शुम्भसे कद दो कि 'बिना युद्ध किये कोई भी मेरा खामी नहीं 
यन सकेगा) चाहे कोई कितना भी सुयोग्य और सुन्दर 
क्यों ने हो। राजन्‌ | मुझे जीतकर पाणिग्रहण कर हो । में 
अबा रती हुई भी युद्ध करनेके विचारसे ही इस समय यहाँ 
आयी हुँ--य वात तुम्दे समझ हेनी चाहिये | तुमम शक्ति 
हो तो वीरधमक्रा आश्रय लेकर मेरै साथ युद्ध करो और 
यदि मेरे विद्यसे हरते दो तो अभी-अभी पाताल भाग जाना 
तुम्हारे हिये श्रेयस्कर है । तुम्हें जीनेकी अमिलापा हो तो 
खरग और पृथ्वी--इन दोनों सानोको छोड़कर तुरंत भाग 
जाओ ।? 

दूत | तुम अभी जाओ और आदरपूर्वक अपने खामी- 
को मेरी ये राते सुना दो । पिर, मददमली शुम्भ बिचार 
करके जो उचित होगा, वही करेंगे | संसारमै दूतका यही 
धर्म है कि जो वात सत्य हो, उसे व्यक्त कर दे | धर्मश ! 
शत्रु और खामी--दूतको दोनोंके प्रति निषक्ष व्यवहार करना 
चाहिये । अब तुम भी वैसा ही करो | बिलम्ब मत करो | 


व्यासजी कडते ै--उस समग्र भगवती जगदम्याके 
मुखे जो बातें निकली, वे नीतियुक्त, शक्तिसमन्न१ देतुपूर्ण 
और अत्यन्त प्रतिमासे युक्त थीं। उन्हें मुनकर झुम्भके 
दूत सुग्रीवके आश्रर्यकी सीमा न रही | बार-बार विचारकरनेके 
पश्चात्‌ यह अपने स्वामीके पात ठीट गया और चरणेमिमक्षक 


झुकाकर नम्रतापूर्वक कहने लगा | उसकी बात 
नीतिपूर्ण, मृदु ओर मनोहर थी । 


दूतने कहा--राजेन्द्र | सत्य और प्रिय वात 
कहना चाहिये, इस नियमके कारण मेरे दृदयसे 
चिन्ता दूर नहीं हो रही है क्योंकि जो सल हो 
और प्रिय भी हो, ऐसा वचन अत्यन्त दुर्लभ 
दै । अप्रिय कहनेवाळे दूतके प्रति राजा 
सर्वथा कुपित हो सकते हैं । में उस त्रीसे 
मेंट करके आ रहा हूँ पर यह नहीं जान 
सका कि, वह निर्मल है या सबल | 
मेरी समझमै नहीं आ सका । अतः में क्या 
कहूँ | मेरे देखनेमें वह युद्ध करना चाहती दै | उसके वचन. 
बढ़े गर्वपूर्ण और कठोर है । महामते | उस श्रीने जो कहा है, 
उसे भठीभाति सुननेक्ी कृपा करें | उसका कथन है-- पै 
छोटी लडकी थी) तब एक दिन सखियोक्रे साथ खेलते- 
कूदते समय विनोदर्म ही मैंने विवाहके विधक्रमें ऐसी प्रतिज्ञा 
कर ली थी कि जिसके प्रयासहे युद्धम मेरी दार हो जावगी 
तथा जो मेरे बलके अभिमानको चूर्ण कर देगा, उसी 
समान वलवाले वीरको में पतिरूपसे वरण कहूँगी। राजेनद्र | 
मेरी वह प्रतिशा व्यर्थ न हौ--ऐसी ही चेश करनी चाहिये | 
अतएव धर्मश | तुम युद्वमै जीतकर मुझे अपने अधीन 
कर लो |” उस खीके कहे हुए बचन सुनकर मैं आपकी 
सेबागे उपस्थित हू । महाराज | अब आपको जो अभीष्ट और 
प्रिय हो; वही करें | वह जी तो युद्धके छिथे निश्चित विचार 
कर चुकी है। वह सिंहपर चढी हुई है ओर उसने हामि 
आयुध छे रखे हैं । राजन्‌ ! अपने निश्चयरे बहू डिग 
नहीं सकती । अब जो उचित जान पढे) वही करनेकी 
कृपा करें | 

व्यासज्ञी कहते है--अपने दूत सुग्रीवके द्वारा 
देवीका यह कथन सुनकर राजा झम्भने पात बेठे हुए 
महान शूरवीर भाई निशुम्भसे पूछा । 


शुम्भने कहा-- भाई | इम वढे बुद्धिमान्‌ हो। सची 
बात बताओ---इस अवसरपर हमें क्या करना चाहिये | एक , 
कोई जी युद्धवी अमिलापाते हमें बुला रही है। अतः अब 
मैं खयं लड्टाईके मैदानमै चढू. अथवा तुम्ह सेना साथ लेकर 
जाओगे ! निशुग्भ | ऐसी खितिर्मे तुम्दारी जो सम्मति हो, 
ब्द मैं करूँगा। 
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` निञ्ुम्मने कद्दा-बीर | अभी रणक्षेतरमे न तो मुझे 
जाना चाहिये और न आपको ही । महाराज ! शीघ्र ही 
धूम्रहोचनको भेज दौजिये । वे जायें और युद्धभूमिमें उस 
सुन्दर नेत्रवाली ज्रीको अपने अधीन करके छे आयें । फिर 
आप उसके साथ विवाह कर छें | 
व्यासजी कहते है-छोटे भाई निश्यम्भकी बात 
सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचनको देवीके पास जानेके 
लिये गुम्भने आशा दी | 
शुएभने कहा-धूम्रठोचन ! तुम एक विशाळ सेना 
लेकर-अभी जाओ | अपने बलके अभिमानमें चूर रइनेवाली 
उसे इटीली. ख्रीको पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम 
कव्य है । देवता) दानव अथवा महाबली मानव--कोई भी 
उसके अनुचर हों) उन सबको तुरंत मृत्युके मुखमै शोक 
देना चाहिये | उसके साय एक काली रहती है । उसको 
भी मारकर उप सुन्दरीको के आना | यह उत्तम कार्य करके 
तुम बहुत शीघ्र यहाँ लौट आओ । परंु प्रशंसनीय प्रेम 
प्रकर करनेवाली उस साध्वी ज्रौको तुम भलीभाहि सुरक्षित 
रखता क्योंकि वीर | उस मुन्दरीके समी अङ्ग वडे ही 
कोमळ हैं | उसके सहायक; जो मी शस्र लेकर समराङ्गणमै 
आयें; उन सबको तो मार डालना नाहिये, परंतु उस स्नीको 
सव तरहसे यक्षपूर्वक बचाना चाहिये | वह श्या अवध्य है । 
व्यासजी कहते हैं-शुम्भ दानवोंका राजा था । 
उसका उपर्युक्त आदेश पाकर धूम्रहोचन तुरंत जानेको 
तैयार हो गया | उसने शुम्मक्रे सामने मक झुकाया और 
सेना साथ लेकर वह युद्धभूमिकी ओर चल पडा | उसकी सेनामें 
साठ हजार राक्षस थे | उस समय मृगशावकके नेत्रों-मैसे 
विशाळनेत्रवाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपबनमे विराजमान 
थी । उनपर धूम्रढोचनकी दृष्टि पड़ी | देखकर नम्नतापूर्वक वह 
पात चला गया और उसने बातचीत आरम्भ कर दी। उसके 
धनसे मधु टपक रहा था। उसका प्रत्येक शब्द हेतुयुक्त और 
परस था । उसने कहा--'महाभाग्यवती देवी ! सुनो; 
शुम्भ तुम्हारे विरइसे अत्यन्त व्याकुल हँ । उन्हे नीतिशात्रका 
सर्वोत्तम शान प्राप्त है । इतीलिये उन्होंने तुम्हारे पास दूत 
भेजा था । रस-भङ्ग न हो जाय--इस' डरते वे स्वयं तुम्हारे 
पाहत आना अनुचित समझते हैं । वरानने | दूतने जाकर 
कुछ उल्टी ही बातें बहाँ कह दीं | उसे सुनकर राजा शुम्भैके 
मनपर चिन्ताकी काली धटाएँ घिर आयी हैं। में विशाल 
वाहिनीके साथ सेवामे उपस्थित हूँ। महाभागे | तुम बड़ी 


चतुर हो । मेरे मधुर वचन सुननेकी कृपा करो | देवता ओके 
अभिमानको चूर्ण करनेवाले शुम्भ त्रिलोकीके शासक हैं | 
तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगनेक्े 
सुअवसरको हाथते मत खोओ | उनकी बड़ी-बड़ी भुगाएँ 
हैं । कामसम्बन्धी बलका रहस्य उन्हें विदित दै । वे अवश्य 
विजय पा जायेंगे | तुम चित्र-विचित्र हाव-भाव करो | वे भी 
वैसे करनेमै सहमत हो जायँगे। इस विषयके साक्षित्वका काम यह 
काली करेगी । परमार्थवेत्ता महाराज शुम्भ इस प्रकार संग्राम 
करके विजयी होनेके पश्चात्‌ सुखशय्यापर सोकर अपना श्रम 
दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही शुम्भ सम्यक प्रकार वशीभूत 
हो गये हैं। मेरा सुन्दर वचन पथ्य एवं हितकारक है। 
तुम इसका अवश्य पालन करो | गणाध्यक्ष शुम्भकी सेवाते 
विमुख रहना तुम्हारे लिये अनुचित है । उनके सहयोगते 
तुम अत्यन्त ही आदरकी पात्र बन जाओगी | वे अवश्य 
ही मन्दमागी हैं, जिन्हें तुम्हारे साथ अख्र-युद्ध करना अभीष्ट 
है । सुरतवछमै ! कान्ते ! वे तुम्हे पानेके सदा अधिकारी हैं | 
तुम जैसे अपने मुखके मघते सिञ्चित करके वकुल और 
कुरबक वृक्षको विकसित करती हो, वेसे ही अपने स्नेहरसयुक्त 
पदाधातसे राजा शुम्मको आह्वादित करनेकी कृपा करो | 


ब्यालजी कहते हैँ--इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन 
चुप हो गया । तब मगवती कालिकाने हैसकर उत्तर दिया-- 
"अरे नीच | तेरी बातें तो ऐसी हैं, मानो तू कोई नट हो। तू 
मिथ्या मनौरथोको मनमै स्थान देकर मीठी वाते वक रहा है| 
अरे मूढ! यदि तश पराक्रमी वीरको सेनासहित दुरात्मा गुम्मने 
भेजा है तो अब व्यर्थक्री बातें छोड़कर युद्धके लिये तैयार हो 
जा | देवीको क्रोध आ गया है | वे घम्म, निशुम्भ तथा 
तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक वळवान्‌ हैं, उन्हें 
वाणोसे मारकर ये अपने खानपर पधार जायेगी । कहाँ तो 
वह प्रचण्ड मूर्ख शुम्म और कहाँ विश्वको विमोहित करनेवाली 
भगवती जगदम्बा | इन दोनौंका वैवाहिक तमस्ध 
संसारमै सर्वथा अयुक्त है | क्या कहीं अत्यन्त कामातुर होनेपर 
भी सिहिनी सियारको, इथिनी गद्हेको और सुरभि गौ साधारण 
ठाँडको अपना पति बना सकती है ! यह असम्भव है | तूजा 
और शुम्भ एवं निश्वम्भसे मेरी सच्ची बात कह्‌ दे | उनसे 


.मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो नहीं तो अभी तुरंत 


पातालके लिये प्रस्थान करो |, ; 


व्यासजी कहते हैं--महाभाग ! भगवतीका यह कथन 
सुनकर धूम्रलोचनकी आँखें क्रोधसे डाळ हो गर्यी | उत 
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दैत्यने भगवती काले कहा-ु्दशे | तुम्हें और इस मतबाले 
दिएफी सदाके लिये समराद्रणमे सुलाकर इस छतो लेकर मैं 
महाराजड पात चला जाऊँगा-यह विल्कुछ निश्चित है। 
कलाम प्रेम रखनेवाली कालिके | इस अवसरपर रस-भङ्ग 
नप जाप--इमी भगसे में उरता हैँ। अन्यथा अमी-अमी 
अपने हौले यामे तुम्ह मृत्युके मुखमे 
सोक देता | 

कालिकान कहा--मूर्ख ! क्यों अनाप- 
शनाय यक रे हो। धनुष धारण करनेवाले 
गीरीरा पर धर्म नहीं है | तुम अपनी पूरी 
शक्ति लगाएर याग चलानेसे मत चूक्षे । 
तुझाग मगराडयी तमाम उपखित ऐनेका 
समय मुळ समीप है । 

व्यासजी काते ईँ---भगवती कालिका 
पी घान गुन धूघलौननने एक रर धनुष 
झा छे लिया और देवीगर यागयपा आए 
दर द] उस साय इन्द्र आदि देवता धेर 
विमार्नीपर दैठवर प्रशंसगाएमेक एक खरे 'देवीकी जप हो! 
यह नपशर रगा रहे ग्रे) अय गाठी और धूम्रलोचनमे 
अत्मा भयर गुद एने दया | बाण) तलवार, गदा, शक्ति 
और शुगर आदि असलास चरमे रगे । धूम्रहोचनके रयम 
गदै छो थे । गालियान पहछे उन्हें बासि मारकर यमलोक 
ऐश दिया इग याद रघके टुफेटुकढ़ें कर दिये । पिर 
मरा, टढाकर ऐममे लगी | भारत ! तब धूम्रलोचन 
पप सेड गया | होगगे उसके सर्वाश जल रहे थे। 
ने शिशा कफ अनगिनत वाणी वर्षा आरम्म कर 
] | दात उसे वागतक पुन भी नहीं पाते थे कि देनी 
हागनी याँ | तताधाव्‌ झाहिकाने बहुतासे 
सफा याग भूम्रहोगमार नलगे । देवीके उन बागेसे उस 
दमा हजारे अनन निष्याग ऐ गये | रथ बटकर गिर 
गया | गमि और रप खीमनेयाठे गददे--सभी फाटके 
परम यन गदे । काठी याग ऐसे प्रचण्ड ये मानों विषधर 
गई ही | उतर आयामे धून्रलोजनफे घतुपपी धनियाँ उड़ 
गयी | देवाओँगी प्रसन्न गरनेके लिये भगवती शङ्गन्चनि 
करन लगी | 

अव स्पीन धूसळोचनके क्रीपफी सीमा न रही। 
उगफे पाग एक लोइमय मुद्रद परि या | उसे दयम 
उठाइर यह देगीके रयके सॅनिफट आ गया | उत गय 
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# धूप्रलोचन और देवीका संवाद तथा धूम्रलोचन-चध * 
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धूम्रलोचनकी आकृति इतनी भयंकर हो गयी थी; मानो साक्षात्‌ 
काल हो | वह कालीकी वातेसि भर्त्सना करने ल्गा--'अरी 
कुरुपे | पिङ्गललोचने | में अमी-अमी तुम्हें मार डालता हूँ]! 
यो कहकर उसने तुरंत आगे बढकर देवीपर परिध फेका | 
इतनेमै भगवती जगदगबाने ऐसा हुङ्कार किया क्रि उतके 


प्रमाबसे धूम्रठोचन जलकर राख हो गया। धूम्रलोचन जलकर 
भक्ष हो गया--यह देखकर सेनिकोके हृदयम अत्यन्त आतङ्क 
छा गया बे तुरंत माग छूटे । बाप रे बाप! पुकारते हुए वे 
भागे जा रहे थे | धूम्रलोचनका निधन देखकर देवताओंके 
मनमें अपार इप छा गया । आकाशम विराजमान होकर वे 
देवीके ऊपर पुष्प वरसाने लगे | राजन्‌ | उस समय समराङ्गण- 
का दस्य बढ़ा ही भयानक हो गया था | अनेकों दानव 
मरे पढे ये । हाथियों; धोड और गदरोंकी लवे बिडी थीं। 
युदभूमिमे पढ़े हुए निण्प्राण दानवेंकी पाकर गीभ) कोने; 
सियार) याज और पिशाच नाचने तथा कोलाहळ करनेमें 
व्यस्त थे | अब भगवती जगदम्पा युद्धभूमिसे अलग होकर 
कुछ दूर चढी गर्यी और उन्होंने उच्च खरसै गद्चनाद 
आरम्भ कर दिया | वह ध्वनि विपक्षियोंके लिये अत्यन्त भयप्रद 
थी । उत समय शुम्भ अपने भवनपर विराजमान था। उसे 
झङ्गध्वनि सुनायी पड़ी । थोड़ी देरके बाद भागे आते हुए 
दानव दिखायी पड़े | उनका अङ्ग-अङ्ग छिद गया था। रुधिरसे 
वे भीगे हुए थे | मञ्चपर वैठकर युद्ध करनेवाले दानवेकि भी 
हाथ; पैर और नेत्र हूट-फूट गये थे | उनुकी पीठ, कमर 
और गर्दैन कट गयी थी । गुँहसे केवल चिल्ला निकल रही 
थी | उनवी खिति देखकर शुम्भ ओर निश्नुममने पूछा-- 
(धूम्रलोचन कह गया ! तुमलोग ऐसे छिनन-भिन्न होकर क्यों 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


आ रहे हो! सुन्दर मुखवाली वह त्री क्यों नहीं लामी गयी! 


भरे मूर्खो ! सारी सेना कहाँ गयी ! तुम घबरा क्यों रहे हो !' 


ठीक-ठीक बताओ तो सही । यह भय बढानेवाली गह्चुध्वनि 
अभी किसकी हो रही है £ 
गण बोले--सारी सेना मर-खप गयी। धूम्रहोचनके 
प्राण-पलेरू उड़ गये । संग्राम-भूमिमें यह अमातुप्रिक घटना 
` काहिकाके द्वारा घटित हुई है और यह आक्राशव्यापी गङ्च- 
ध्वनि अम्बिकाकी हो रही है । देवताओंका इष बढ़ाना और 
दानवोंकी शोकाकुल करना इस झङ्कनादका मुख्य प्रयोजन 
है। राजन्‌ ! जिस समय देवीके हिंहने समख सेनिकोकी मार 
डाळांऔरबाणोके आधातसे सब रथ टूट गये तथा घोड़ोंकी चेतना 
समाप्त हो गयी) तत्र देवताओँके आनन्दक्री सीमा न रही | 
वे आकाझमें विराजमान होकर पुष्प बरसनि लगे | हमने देखा 
कि सारी सेना युद्धमें काम आ गयी, धूम्रलोचन इस लोके 
चल बसे | तब हमने मनमें निश्चय कर लिया कि हमारी विजय 
असम्भव है | राजेन्द्र | आप विचारकुशल मन्त्रियोंके साथ 
१ बैठकर परामर्श करनेकी कृपा करें| महाराज | आश्चर्य तो 
५ | यह है कि वह जगदखिका अमी अकेली है। उसके पास एक भी 
सेनिक नहीं है; पर यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस 
समयमे सम्पूर्ण देवता उसकी सहायता करनेके लिये तैयार हो 
जायेगे । शात हुआ है, विष्णु और शंकर भी समयानुसार 
उसके समीप रहते हैं। लोकपालगण आकाशमै रहते हुए 
मी इस अवसरपर उस देवीके समीपवर्ती बने हुए हैं। 
सुरतापन ! भूत, पिशाच, यक्ष, गन्ध किंनर और 
मनुष्य--ये समी समय आनेपर उसके सहायक बन सकते हैं 
ऐसी मान्यता रखनी चाहिये। हम अपनी समझसे ऐसा 
अनुमान करते हैं कि समी अम्बिकाके सहायक बन जायेंगे | 
ऐसी खितिमै अपने अभीष्ट कार्यकी कोई आशा नहीं करनी 
चाहिये ¦ वह एक ही देवी चराचरसहित अखिल जगतूका 
संहार कर ककती है, फ़िर इन थोड़े-्से दानवौको मार डालना 
उसके लिये कौन-सी बात है | महामाग | इस बातको समझ- 
* बृझकर आपकी जैसी रुचि हो, करें | सेवकका कर्तव्य है कि जो 
बात हितकर एवं सत्य हो, वही नपे-तुठे शब्दा खामीके सामने 
निवेदन कर दे। 


` व्यासज्ञी कहते है--अपने अनुयाियोके वचन 
सुनकर शनु-ेनाको कुचछ डालनेकी .शक्ति रखनेवाला शुम्भ 
._ छोटे भाई निशुम्मको लेकर एकान्त खानमें चला. गया और 


उससे पूछने लगा--भाई | देखो, कालिकाने अभी 
धूम्रहोचनको मार डाला है सारे सैनिक मृत्यु-मुखमे चळे. 
गये | कुछ टूटे-फूटे अद्जोंवाले अनुचर मागर्कर आये 


.अभिमानमें चूर रहनेवाढी /वदी देवी शङ्कूनि कर 


रही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्धक प्रकारसे कालकी 
गतिको समझना ज्ञानी पुरुषोके लिये भी कठिन है । काठवी 
ऐसी महिमा है कि उसके प्रभावसे तृण वज्रके समान। 


वज तृणके समान तथा अत्यन्त शक्तिशाली भी सर्वद निर 


हो जाता है | महामाग | मैं तुमसे पूछ रहा हुँ, ऐसी 
परिखितिमे अग्र आगे क्या करना चाहिये ! देव हमारे प्रति- 
कूळ है । इसी कारण यह अम्बिका यहाँ आयी है । निश्चय ही 
इसपर मन गडाना अनुचित है | वीर ! बताओ; शीघर ही यहाँसे 

[ग चलनेमें कुशल है या युद्ध करनेमें ! यद्यपि तुम छोटे हो, 
फिर भी इस दुःखदायी समयमै में तुम्हें बडा मान रहा हूँ? 


निशुम्भने कह--अंनघ्र | इस समय न तो भागना 


"ठीक है ओर न दुर्गमे छिपे रहना ही । इस छ्लीके साथ सम्यकू 


प्रकारले युद्ध किया जाय--इसीमें अपना परम श्रेय है | मेरे 
बड़े-बड़े सद्दायक है| में अमी सेनातहित समराङ्गणमै जाऊँगा 
और उस अश्रलाको मारकर लोट आउँगा । हाँ, यदि 
बलवान्‌ प्रारूधके कारण मेरा अभीष्ट सिद्ध न हुआ तो मेरा बहाँसे 
लौटना असम्भव है । मेरे मर जानेपर भी, बार-बार परामर्श 
करके आपको इस कार्यसे विमुख नहीं होना चाहिये | 


अपने छोटे भाई निद्युम्मकी उपयुक्त बात सुनकर शुम्भने 
उससे कहा--ठुम अभी ठहरों | चण्ड और मुण्ड बड़े 
पराक्रमी वीर हैं । ये दोनों योद्धा पहले जाव; क्योंकि खरहेको 
पकड़नेके लिये द्वाथीको छोड़ना शोभा नहीं देता | चण्ड और 
मुण्डमें अपार सामर्थ्यं है। उत ख्नीको वे भलीभाति मार 
सकते हैँ |? 


तदनन्तर राजा झुम्भने चण्ड-मुण्डसे कहा--।चण्ड और 
युण्ड | तुम दोनों अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ अभी यात्रा कर 
दो । मदसे उन्मत्त रहमेवाली वह खरी वढी निर्डज है। उसे 
मार डालना तुम्हारी यात्राका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। वीर] 
तुम वड़े भाग्यशाछी हो । अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना 
कालीको समराङ्गणमै परास करके पकाई लो और इस अत्यन्त 
कठिन कार्यको करनेके पश्चात्‌ यहाँ लोट आओ | यदि वह 
मतवाली अम्बिका पकड़ी जानेपंर भी नहीं आंती तो उसे भी 
अत्यन्त तीखे बागौसे मार डालना चाहिये । यंह युद्धभूमिकी 
शोमा है! (अध्याय २४-२५ ) 
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४ चण्ड-सुण्डका निधन तथा रक्तचीजके साथ देचीकी वातचीत # १ 


चण्ड-मुण्डका निधन तथा रक्तवीजके साथ देवीकी वातचीत 


घ्यासजी फटते ईं--मदाबरी चण्ड और मुण्ड बडे 
धूरबीर भे । युग्शमी उपयुक्त आशा पावर वे विशाल सेनाको 
साथ हिये उसी क्षण समगद्रणमै जा धमके | देवताओं का 
दित-साधन गरनेयाली भगवती जगदग्या वहाँ विराजमान 
थीं। उरे देखकर महान्‌ पराक्रमी चण्ड और मुण्ड शात्तिपूर्वफ 
उनके गने छगे--'देवी | गुम क्या देवताओंकी शक्ति 
गुण्ठित करनेवाले ग्म और इस्द्रविगगी उग्र खभाववाठि 
निद़्गभदो गी झानती । सुन्दरी | तुम इस समय अफेली 
दो। देवल नि तुम्हारी समारोका काम दे रा है । दुर्बृद्े इस 
सित भी तुम गब प्रवासी शेनाआंसे समन्न ग्रुम्मको 
ीगनेकी इन पर र हो! बया कोई भी खरी अथवा पुरुष 
नुर उत्तम पाम देनेपाटा नहीं मिला ! देवता तो तुम्दारा 
ही विनाम कर्नेके लिये तुग प्रति कर रहे हु | तन्वङ्गी | 
गु अपो और गागरे बहके विप्रयंमे विचार करके 
ही गर्द मग्ना नाहिये । अठारद भुजा. होमेफे कारण जो 
बुम मिमान परती ऐ ग विल्कुल व्यर्थ है । शुम्भ 
द्धो बडे कुशल  । उनम देवतार्थयो पराल कर रखा 
2] भटा) उनो हमने इन व्य्यकी बहुतरी मुजाऑसि 
अपा करमदायी आयुर्भोत सुमरा कोनता प्रयोजन सिद्ध 
ह सना है। इस अगगरपर ऐरावत गेट फाट हालनेवारे) 
दापियों वी विर्य कामम कुशल तथा देवता ओंको हरा देनेवाले 
महगर प्रुम्मका मनोरथ पृण फरमा ही तुम्हारा परम कतव्य 
१ || गानां | गुन ब्प्थ ग्‌ झरती शे || मारे प्रिय बचनका 
अनुमोदन फो । बिद्याटरोचन | यही परनेम तुग्दारा 
हित % । गद्दी यार तुमरे लिये सुखदायी एवं दुःखका 
नाश कमोयादा है। माने रहको भरीभँति जाननेवाछे 
घुमान, यामिको चादिये कि दुःखदायी वरयो दूरे 
हो त्याग दे और सुलप्रद कायोंगा सेवन को । कोषले समान 
गी ययन योडगेयाठी देसी ! तुंग बढी बिदुपी शे। मके 
गहन, बटर हृष्टा तो करों | देवताओका समाज इनके 
दाग कुच दाणा गया पैनलदभीसे इन परीय प्रभुत्व 
प्रक्ष है। प्रस्त प्रमाण छोडकर भनुमानक्रा आक्षय उना 
बिजु वयर! मदिहलद गार्य विद्वान्‌ पुरुप प्रस्त न 
हो | रेल णो पंग कोई भी जीत नहीं सकता | 
दैवता भोर दा भु रू | एसीटिये खर न आकर देवतागग 
उन) साम दुग प्रेरित गर रद | मे देवता मीठे जती 
ल (.। तुग इसके वाग्जं पैस गयी हो । इन 


शिक्षाके सा-रगमे खार्थ भरा दे । इससे. तुम्ह महान्‌ कडे 
भोगना पड़ेगा । खार्थवश मित्रता करनेवाळेको छोड़कर 


धार्मिक मित्रका ही अवलम्बन करना चाहिये | देवता अत्यन्त 


खार्थी हैँ | मने तुमसे यह बिल्कुछ सची बात कही है। 
इस समय महाराज शुम्मके द्वाथमें विजयश्री है । अखिल 
भूमण्इलके ये स्वामी ४ । देवताओपर मी इनका अधिकार 
हे ये बड़े सुन्दर, सुयोग्य, झरवीर और रसशास्नके विशेषज 
६। तुम इनकी सेवामें उपस्थित हो जाओ | महाराज ग्रुम्मकी 
आशासे सम्पूर्ण लोकोंकी सम्पत्ति भोगनेका सुअवसर सहज ही 
तुग प्राप्त होगा | तुम महीमाँति विचार करके इन सुयोग्य 
खामीको पति वनानेका लाभ हाथसे मत जाने दो | 
व्यासजी कहते हैँ--इस प्रकार चण्ड अपना 
अभिप्राय व्यक्त कर गया | उसकी वात सुनकर भगवती 
जगदम्बा मेघवी भौति गम्भीर वाणीम गरज उर्टी और 
ग्रोढी-_।अरे धूर्त | तू यहाँसे दट जा । क्यों कपटपूर्ण व्यर्थकी 
बातें बक रहा है! विष्णु और शंकर आदिको छोड़कर में 
दानव शुम्भको क्यों पति बनाउँ ! मै क्रिसीको भी पति 
बनाना नहीं चाहती और न किसी पतिसे मेरा कोई काम 
ही है। अरे, सुन--समूर्ण जगत्‌ मेरा ही शातन मानता 
है। मैंने असल्य भरम्भ-मिश्नम्भ देखे हैं | इससे पूर्व सेक 
दत्यो और दानवो में मृलुके घाट उतार चुकी हूँ । प्रत्येक 
युगमे देवताओं और दानवोंके बहुतेरे समाज मेरे सामने दी 
कालके गाळे चे गये, अब भी जा रहे हैं और आगे 
भी जायेंगे । इस समय देत्यबंशका संहार करनेव्राला काल 
यदा उपस्थित दै । अपने वंशकी रक्षा करके लिये तू 
जो प्रयक्ष कर रदा कै यह विल्कुल व्यर्थ द । महामते | तू 
वीरधर्मतरी रक्षाके लिये युद्ध करनेमे तत्पर ही जा। भावी 
मृत्युको कोई इटा नहीं सकता । अतएव महात्मा पुरुपांको 
चाहिये कि यशत्री रथामे प्रमाद न करें । म्म ओर 
निश्युम्म बढ़े दुष्ट ६। उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो 
सकता है ! तू उत्तम वीर-घर्मक्रा आश्रय लेकर सर्ग जानेकी 
नष्टा कर | धरम्म-निश्वम्म तथा अन्य भी जो तेरे बन्धु-बान्धव 
है, वे अभी थोड़े समयके पश्चात्‌ तेरे अनुगामी बनेंगे मैं 
अव क्रमशः समू दैत्योंका संहार कर डादूँगी । मूर्ख | 
बिपाद मत कर | युद्ध करना ही तेरे लिये समुचित दै । मेरे 
वायसे तेरा वध हे जानेके पश्चात्‌ तेरा भाई भी काठके मुखमै 


२६८ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः न 


- [ संक्षिप्त-देवीभागषत 


जानेवाला है । तदनन्तरः शुम्भ-निश्चम्भ और मदोन्मत्त 
रक्तवीज भी प्राणोंसे हाथ धो बैदँंगे । अन्य भी जितने 
दानव है; में उन सबका समराङ्गणमै वध कलेंगी | इसके 
बाद अपने खानपर चली जाऊँगी। तू रह अथवा शीघ्र 
भाग जा । रहता है तो तुरंत अजन हाथमें लेकर मेरे साथ 
लड़नेके लिये तैयार हो जा । क्यों व्यर्थकी बातें वक रहा 
है ! ऐसी बातें तो कायर जनोंको ही प्रिय होती हैं । 

व्यासजी कहते है- देवीके यो उत्तेजित करनेपर 
चण्ड और मुण्डके क्रोधकी सीमा न रही | बलके अभिमानमें 
चूर रहनेवाले उन दानरबोने तुरंत धनुष टंकारना आरम्भ 
कर दिया। देवीने मी शङ्ख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनिसे 
दसौं दिशाएँ गूँज उठीं। महाबली सिंह भी क्रोघर्मे भरकर 
गरज उठा । उस गर्जनसे इन्द्रादि देवताओं, सुनियो, यक्षो 
गन्धो, सिद्धो, साध्या ओर किंनरोके हृदयमे प्रसन्नता छा 
गयी । तदनन्तर देवीका चण्ड ओर मुण्डके साथ परस्पर 
युद्ध आरम्म हो गया । कातरोंको मयमीत करनेवाले उस 
युद्धम गदा, तलवार और बाण आदि बिबिध आयुध चलने 
लगे | देवी अपने चमचमाते हुए बाणोसे चण्डके तीरोंको काटने 
लगीं साथ ही उन्होंने तर्पोकी तुलना करनेवाले बाण चलाने 
आरम्म कर दिये । उस समय देवीके बाणोंसे आकाश इस 
प्रकार छा गया; मानो वर्षा होनेके बाद कृषकोंके लिये 
कष्टप्रद फतिंगे चारों ओर फेल गये हों । 

अब सुण्ड भी सेनिर्काको साथ लेकर युद्धभूमिमे 
फट पड़ा । उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी | उसने 
रोषमें भरकर बाण चलाने आरम्भ कर दिये | महान्‌ बाणजाळ 
देखकर देवीके मनमें क्रोध उत्पन्न हो गया । रोषके 
कारण उनके मुखकी आकृति ऐसी हो गयी, मानो काली 
घटा हो । उनके केलेके फूलके समान विशाल नेत्र थे । 
टेढ़ी मोहे थीं । यों वे काली-वेषमें. विराजने लगीं | 
उन्होंने वाधका चर्म पहन रखा था | वे हाथीके चर्मकी चादरसे 
सुशोभित थीं। उनका वक्ष;खल नरमुण्डकी मालसे अलंकृत 
था | उदर ऐसा था मानो बिना जलकी बावली हो | खट्वाङ्ग) 
तलवार और पाश घारण करनेवाली काळी इतनी डरावनी 
जान पडती थीं, मानो दूसरी कालरात्रिका प्रादुर्भाव हो 
गया हो | उनका विशाल मुख था । वे बारंबार जीम लपछुपा 
रही थीं। उनकी मोटी जाँच थीं | उनके द्वारा असुर काळके आस 
बनने छो | क्रोघमें भरकर काली पराक्रमी असुरोंको हाथमे 
पकडृतीं और उन्हे मुखें डालकर दाँतिसि चूर-चूर कर देती । 


वे घण्टा और सबारोंसहित हाथियोंको पकड़कर मुख 
डाळ लेती थीं | साथ ही अट्टहास करने लगती थी । ऐसे ही 
सारथिसहित घोड़ों और रथोको भी मुखमै डालकर घे दाँतोसे 
चबाने लगी | अव चण्ड और मुण्ड अपनी सेनाका यो संहार होते 
देखकर वाणोंकी अनवरत दृष्टिसे कालीको ढकनेके प्रयासमे लग 
गये | चण्डका चक्रे सूर्यक्रे समान तेजस्वी था | सुदर्शन चक्रके 
समान उसमें शक्ति थी | चण्डने तुरंत देवीपर वह चक्र चला 
दिया | वह बार-बार गरजने लगा । उसे गरजते देखकर 
कालीने एक बाण चला दिया | अब उस वाणके प्रभावसे 
चण्डका चक्र, जो सूर्यके समान तेजसी और सुदर्शनचक्रकी 
तुलना करनेवाला था) टूक-टूक होकर गिर पड़ा | साथ ही , 
तीखे तीरोसे कालीने चण्डपर चोट की | देवीके 
बाणेसि अत्यन्त व्यथित होनेके कारण वह मूर्छित होकर 
भूमिपर पड़ गया | अपने भाईको धराशायी देखकर मुण्डका 
मन क्षुन्ष हो उटा | वह रोषर्मे भरकर कालौके ऊपर बाण 
बरसाने छगा | उसकी वाणवृष्टि बढ़ी ही भयंकर थी, परंतु 
देवीने ईषिकाल्का प्रयोग करके क्षणभरमै ही सारे बाण 
काट डाले । फिर अर्दचन्द्राकार बाणते मुण्डपर आघात 
क्रिया | यद्यपि मुण्ड मान्‌ बलशाली था, पिर भी 
देवीके इस वाणकी चोटको वह सह न सका और तुरंत ही 
भूमिपर होट गया | उस समय दानवी सेनामें बढ़े जोरसे 
हाहाकार मच गया | आकाशमै रहनेवाले सम्पूर्ण देवता शान्त 
होकर आनन्द मनाने लगे | कुछ देरमें मूच्छा दूर होनेपर 
चण्डने एक विशाल गदा दाहिने हाथमें उठायी ओर तुरंत 
उससे देवीपर प्रहार किया | देवीने चण्डके गदाघातको रोककर 
बाण-पाशका प्रयोग किया, जिससे थह दानव बँध गया | 
भाईको वधा देख कवच पहने हुए मुण्ड हाथमे दृद 
शक्ति लेकर आ गया | उसे देखकर देवीने उसे भी बाँचनेकी 
व्यवस्था कर दी । अतः वह दूसरा भाई भी बैध गया | 
चण्ड ओर मुण्ड दोनों दानवोंको खरहेकी भाँति गेम रस्सी 
डालकर लिये हुए हास्य-विलास करती हुई काली भगवती 
जगदम्त्राके पास आयीं । आकर बोलीं-'प्रिये | इन दोनों 
पशुओंको छो | युद्धमें बड़ी कठिनतासे परास्त होनेवाले इन 
दोनों दानाको संग्रामरूपी यशे बलि देनेके लिये लायी हूँ | 
भगवती जगदम्बाने देखा--चण्ड और मुण्ड कालीके प्रयाससे 
उपस्थित ये | उनकी ऐसी दीन-हीन दशा थी; मानो सियार 
हों । भगवतीने मधुर बचनोमें कालीसे कहा--'एणप्रिये | तुम 
बढी विदुषी हो । शीघ्र ही देवताओंका कार्य सिद्ध करना तुम्हारा 
परस कर्तव्य है |? 


मलक काट टे । तदनन्तर वे आनन्द भरकर उनका सपि 
पीने व्यी। इस परार उन प्रबल दानवो का वघ देखकर जादा 
प्सतरतापूर्वक काहीसे बहने छा--बाहिके | तुमने देवताओं- 
का महान कार्य हिद किया है। मैं हु उत्तम वर देती हूँ। 
चण्ड और मुण्ठका वध करनेके कारण अब जगते तुस 
“चामुण्टा' नामे विख्यात होभोगी १ 

व्यासजी काते ई---तदनन्तर चण्ड और मुण्डका 
निधन देखकर मरनेगे बचे हुए सैनिक भागकर अपने खामी 
प्रुग्भफ पाए पंचे | कितने ही बीरोंके अङ्ग बाणोते कट 
गये थे | कितमेंफे हाथ शरीरसे अलग हो गये ये । उनके 
ग्ररीरसे रुधिरफी धागा यह रही थी। वे रोते हुए सामने 
उपस्थित हुए और कहने छो--महारात | हमें वचाइये । 
खव काली सबकी सा जाना चाहती | उसने देवताओंको 
क देनेयाछे मद्टान्‌ वीर चण्ट और मुण्डफो भार डाला | 


रहते सैनिक उसके आस बन गये अङ्गःमग्ग हुए इम ` 


सब लोग आयन्त मयराये हुए १ । प्रभो ! काठीके प्रयासे 
युद्वभूमि अत्यन्त भर्यकर हो गयी दै । माठव-देशवाती 
बहुसंस्यक पैदल सैनिक हाथी और धोड़े मरे पढे ९ | 
सविर मांठ और माकी एक कृत्रिम नदी बह चली है । 
के फ्रेश उतम सेवारफे समान जीन पढ़ते ४ । रेके टूटे हुए 

चमके मय हैं। बिना बाहुके घडू मछठी ओर कटे मलक 


इर रहे हं। अतएव रागेळ | आप मी निशुम्भ- 
सहित व्यर्थ ही इत प्रयास छो हैं | 


“पहारान | सम्पूर्ण राक्षत-कुलका उच्छेद 
करनेवाली यह दयाशूत्य जरी आपको मिल ही गयी 
तो आपको क्या सुख देगी; जिसके लिये आप 
अपने वनुओको मृत्युक्रे मुखमै झकिचलेजारहै 
दै । महाराज | जगते जीत और हार प्ररव्धके 
अनुसार होती है| बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि थोडे 
प्रयोजनके लिये महान्‌ कष्टका अवसर सामने न 
आने दे | जगअमो | देवकी अद्भुत करामात देखिये; जितके 
अधीन होकर केवल एक इस खीके हाथ ही सूरण राक्षस 
कालके ग्रास बन गये । आप भकेळे ही छोकपालेंको परास 
कर सकते हैं | इस समग्र तो आपके पाठ सैनिक भी 
हैं, फिर भी यह एक जी निश्चिन्त होकर युद्ध करनेके लिये 
आपको ललकार रही है | ५् 

“प्राचीन समयकी बात है--पुष्कर क्षेत्रमै एक 
मन्दिरमे बैठकर आपने तपस्या की थी । लोकपितामह 
ब्रह्माजी वर देनेके लिये आपके “पात पधारे | महाराज | 
उन्होंने आपसे कदा--“सुग्रत | वर माँगो |! तब आपने 
अमर दोनेके लिये ब्रह्माजीसे प्राथना की । आपने 
कहा--'देवता, दैत्य, मनुष्य, सप, यक्ष और विंनर-- 
इनमें कोई भी मुझे न मार सके | पुरुषमात्रसे में अवध्य हो 
जाळ ।! इसीलिये प्रभो | अब आपको मारनेके लिये ही 
इत विशिष्ट जीका यहाँ आना हुआ है। राजेन्दर! आप 
बुद्धिपूर्वक सम्यक्‌ प्रकारते विचार करके युद्धते विरत हे 
जाव | महाराज | यह देवी महामाया है | इसे परम प्रकृति 
समझना चाहिये | कत्पके अन्तमै सम्पूर्ण जगतका संहार 
करना इसका प्रधान कार्य दै। सबपर शासन करनेवाली 
यह कल्याणी समूर्ण लोकी एमं देवताओंकी भी 
जननी. है । यो. तो इसमें तीनों गुण, वर्तमान हैं 
किंतु प्रधानतया है यह तामसी प्रकृतिकी | 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायें सततं नमः # 


| संक्षिप्त-देवीभागवंत 


DN 


सारी शक्तियाँ इसमें निहित हैं | यह अजेय, अविनाशी; 
नित्य, सरवेजञानसम्यन्न तथा सदा विराजमान रहती है | 
इसे वेदमाता; गायत्री और संध्या भी कहते हैं इसकी छत्रछाया- 
में अखिल देवता विश्राम पाते हैं। समख तिद्वियांको देनेवाली 
यह सिद्धखरूपिणी देवी निगुण और हशुणरूपसे निरन्तर 
खित रहती है। गोरी नामसे विख्यात आनन्दमयी इस 
देवीकाखाभाविक गुण आनन्द प्रदान करना है | इसकी कृपासे 
देवता सदा अभय रहते हैं। महाराज | यह जानकर आप 
इससे वैर करना छोड़ दीजिये | राजेन्द्र | आप इसकी शरणमे 
चले जायेंगे, तमी आपकी रक्षा सम्भव दै । इसके आश्ाकारी 
वनकर आप अपने कुलके जीवनरक्षक बन जाइये | मरनेसे 
बचे हुए जो दैत्य हैं, उन वेचारोंकी आयु तो अभी खतरेमें 
न पड़े |” 


व्यासजी कहते हैँ--देवसेनाको कुचल डालनेवाछे 
शुम्मने दानवांकी उपर्युक्त वात सुनकर अपना वक्तव्य आरम्भ 
किया | उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरोंकी-सी थी | 


शुम्भने कहा--मूर्खों | तुम्हारे शरीर छिद गये हैं। 
अतः तुमलोग मले ही उस ज्रीका सम्मान करो | तुम्ह 
चीनेकी विशेष इच्छा दै, इसलिये तुम तुरंत युद्धभूमिसे 
भागकर पातालम जा सकते हो । विजयके सम्मन्धमे 
मुझे कोई चिन्ता नहीं है; क्योंकि सारा जगत्‌ प्रार्धके 
शातनतूत्रमे वेधा है | हमारी ही भाँति बरह्मा आदि देवता 
भी देवके अधीन हैं | मूर्खा ! पिर मेरे लिये ही क्या चिन्ता 
है। जो होनी है; बह तो टळ नहीं सकती | जैसी भवितव्यता 
होती है; उसी प्रकारका उद्यम मी आरम्म हो जाता है। 
सवथा यों विचार करके ज्ञानीजन कभी शोक नहीं 
करते--सदा निश्चिन्त रहते हैं । मृत्युके मयसे अपने धर्मका 
परित्यागकरनावे अनुचित समझतेह | समय आनेपर प्रारव्पकी 
परेरणाते दुखः जीवन और मरण--ये सभी घटनाएँ सर्वथा 
भनुष्यके सामने आया करती है | इन्द्र प्रमृत्ति सभी देवता 
आयु समात हो जानेपर मृत्युकी मर्यादाका उलङ्घन नहीं 
करते | उठी प्रकार मेरे ऊपर भी कालका शासन अमिट 
है। संहार होगा अथवा विजय--हइसकी मुझे कुछ भी परवा नहीं। 
मुझे तो अपने धर्मका पालन करना दै | अतएव युद्धके 
छिये इस अबलाके ललकारनेपर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने- 
की आशा क्यों करूँ | अब मैं अवश्य युद्ध कसँगा- जो 
होनी कै सो हुआ करे | जीत अथवा हर--जो भी परिखिति 


सामने आयेगी, मुझे खकार है । उद्यमके समर्थक विद्वान्‌ 
कहते हैं कि दैव वि्कुळ व्यर्थ दे । भाषण करनेकी योगत - 
रखनेवाले उन विद्वानोंकी बात युक्तियुक्त भी. है | विना 
उद्यम किये मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता । प्रारधको ब्‌ 
बतळाना मूखाव काम है, न क्रि पण्डितोका । अदी 
सत्ता है--इसमें क्या प्रमाण हो सकता है ! क्योंकि जो खयं 
अदृष्ट दै, उसका दिखायी पढ़ना असम्मव हे । आद 
पीसनेवाली औरत चक्कीके पास बैठ जाय और उद्यम न 
करे तो किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता | 
यह सर्वदा देखा जाता है कि उद्यम करनेपर ही सफलता 
मिती दै | कभी यदि कार्य नहीं सिद्ध होता तो इसमें उद्यमी 
कमी ही प्रधान कारण है | दे, काल, अपना वळ और 
शन्नुका बछ--इस विषयमें खूब सोच-समझकर काम करनेपर 


सिद्धि प्राप्त शेती दै । 


व्यासज्ञी कहते हैं--यों निश्चित विचार करने 
दानवेश्वर थुम्मने राक्षसप्रवर रक्तबरीजको युद्धभूमिमें जानेकी 
आशा दी | रक्तत्रीजके साथ बहुत-से सैनिक थे | 

शुम्भने कहा--महावाहो रक्तवीज ! तुम समराङ्णम 
जाओ | महाभाग | तुम्हे पूरी शक्ति लगाकर युद्धमे तपर 
हो जाना चाहिये | | 


रक्तवीज्ञ चोला--महाराज | आपको कुछ भी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये | में उस स्रीको मारकर आपके अधीन 
कर दूँगा । अब आप मेरी युद्धचाहुरी देखें | देवताओंकी 
प्रेम-माजन यह एक छोटी-सी लड़की कोन बड़ी वस्तु है 
मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्धमें परास होनेके पश्चात्‌ यह आपकी 
दासी होकर रहेगी | 


व्यासजी कहते है--हुरुभ्रेष्ठ | इस प्रकार, कहकर 
राक्षसप्रवर रक्तवीज रथपर बैठकर चल पड़ा । विशाल 
सेना उसके साथ थी | हाथी, घोडे, रथ और पैदल सैनिक 
चारों ओर खचाखच मरे थे | रथपर बैठा हुआ रकबीज 
पर्व॑तपर बिराजनेवाली भगवती जगदम्वाक्री ओर बढ़ा। 
उसे आते देखकर देवीने शङकु-ध्वनि आरम्भ कर दी। 
सुनकर हम्पूर्ण .दैत्योंका हृदय कॉप उठा | देवतार्भोके 
आनन्दकी सीमा न रही । शङ्खको गगनमेदी ध्वनि 
सुननेके पश्चात्‌ रक्तवीज बढी शीभताके साथ देवीके पात 
जा पहुँचा और मधुर बाणीमें कहने लगा । 


पँचाँ स्कन्ध ] ४ देवताओंकी शक्तियोंका प्राकव्य और महायुद्ध तथा रक्तबीज-वध * 
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रक्तबीज बोला--पाठे | तुम क्या मुझे कातर 
समझकर शाद्मशनिसे भयमीत कर रही हो ! तनब्गी | 
तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है | मेरा नाम 
रक्तयीज है। मीठे वचन बोलनेवाली देवी | मैं युद्ध करने- 
के लिये तुम्दारे पास आया हूँ, तुम सावधान हो जाओ । 
मुशे दिनिन्मात्र भय नहीं है । प्रिये | आज तुम मेरा 
पराक्रम देख हो | अयतक तुम्हारे सामने जितने कायर 
आ मुके है, उनकी श्रेणी में नहीं हूँ | तुम अपने इच्छा- 
नुसार मुझे मुद्ध कर सकती हो । तुमने दृद्ध पुरुषोंकी 
सा की है । नागि. मुननेका अवतर तुम्ह सुलभ हो 
झुगा है साग ही अर्थविशानका अध्ययन और 
विद्वद्रोगीका समागम भी तुमने किया है । सुन्दरी | यदि 
तुम शह्तियास्रका पूर्ण शान रखती हो तो मेरी 
यात सुनो । मेरा कथन सत्य और युक्तिपर्ण है। स नौ हैं। 
इनमे दो रोपी प्रधानता मानी जाती है। विद्वान्‌ पुरुपोके 
समा शास्म और श्रान्त-सस अपना मुख्य खान 
रने  । उन दो्नेमि भी हार अधिक महत्व रखता है। 
एसे प्रायो विण छदे साथ और ब्रह्मा सातरित्रीके 
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साथ विराजते हैं; इन्द्र शचीके साथ और शंकर पार्वतीके 
साय रहते हैं | यहाँतक कि वृक्ष लताके साथ; मृग मृगीके 
साय और कबूतर कवूतरीके साथ आनन्दमें मस्त रहते हैं| 
यो समूण पराणी संयोगरसका अनुभव करते हैं । अन्य 
बहुत-से ऐसे भी मानव ह; जिन्हें इसके अनुभव करनेका 
युअवसर नहीं मिला है; वे अक्रमण्य हैं | मधुर हास्य- 
विळासमे शान्तिरसकी धारा बहती हे । मठा, इस श्थिति- 
वाढे व्यक्तिके लिये कहाँ शान और कहाँ वैराग्य | काम, क्रोध) डोम 
ओर मोह--इनपर विजय प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । 
अतएव कल्याणी | तुम्हे अपने मनके अनुकूल पति बना 
लेना उचित दै । महात्रली शुम्भ अथवा निश्ुम्भ इसके 
लिये सर्वथा योग्य हैं । सम्पूर्ण देवताओंपर इन्होंने अधिकार 
प्राप्त कर लिया है | 


व्यासजी कहते हैं--रक्र्ीज यों कहकर भगवती 
जगदम्माफे सामने चुपचाप खड़ा हो गया । सुनकर चामुण्डा; 
कालिका और अम्मिका ठठाकर हँसने ली । 


( अध्याय २६-२७ ) 
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देवताओंकी शक्तियोका प्राक ओर महायुद्ध तथा रक्तवीज-वध 


स्यासजी काते हँ-गञन्‌ | तव देवीने (सकर 
रकी. प्रति मेधी भोति गम्भीर वाशीम यह गुक्तिपूर्ण 
पननभह-- भरे गूर्श ! में तो दूतके सामने पहले दी उचित 
और हितकारक गनन फट शुकी हुँ | अब तू क्यों वयर्थ 
बफवाद गर रहा है? प्रिलोगीमै कोई भी पुरुष यदि रूप) 
यछ और परिभवो मेरी समानता रसता हो तो उसे ही 
| पतिहपी स्वीकार गहेंगी । में पहले ही यह प्रतिश कर 
नुर हैं तू म्म और निम्मे कद दे कि "महराज | 
आप मुद पल वाफे उत देवीये गाग विवाह कर 
हीये ॥ तू भी तो शुमा और निम्मकी आश पाकर 
उमा पार मिद्व करनेके लिये ही यहाँ आया दै | अत; या तो 
युद्ध वरः नद तो भगे खामीके साथ पाताळ चढा जा pr 

ध्यासजी कहते देवीका य कथन सुनकर 
रक्ती अगर्पसे भर गया । फिर तो सिये ऊपर उसके 
मदर बाग बस्ते छो । देसके सर्पाकार वाण अभी 
आफना दी थे हि देवी अपने दायकी सुन्दर फला ्रदद्चित 
करती हुई तील तीरे उन बाको फाटनेम सफल हो गर्यी। 


साथ ही उन्होंने अन्य बहुत-से बाण कानतक खींचकर 
रक्तबीजपर चलाये | उनके बार्णोते आहत होकर वह प्रधान 
दानव रथपर पड़ गया । उसे मूर्छां आ गयी | उस दुरात्मा 
रक्तवीजके गिर जानेपर महान्‌ हाहाकार मच गया । सभी 
सैनिक चीत्कार करने लगे | (अब हम मारे गये!--हस 
प्रकारकी करण-ध्यनि उनके मुँहसे निकलने लगी । उनका 
अत्यन्त करणऋरदन सुनकर शुम्भ अपने सैनिकोको उद्योग- . 
शील वननेके लिये उत्साहित करने लगा | 

शुम्भने कहा--कम्बोज देशके रहनेवाछे सभी दानव 
अपने सेनिकोतहित चलनेके लिये तैयार हो जायें । इनके 
अतिरिक्त 'कालकेय! संशक जो झुखीर देतय हैं उन्हें विशेष- 
रुपसे युद्धके लिये चल देना चाहिये | 

व्यासजी फहते हुँ--इत प्रकार शुम्मके आशा देने- 
पर उसकी सम्पूर्ण चतुरङ्गिणी सेना निकल पड़ी । भगवती 
समराञ्गगम विराजमान थीं ही । विशाळ दानवीसेनाको 
आते देखकर उन्होने घण्टा बजाना आरम्म कर दिया । 
वारंवार होती हुई वह मीपण ध्वनि शबुदछके हृदयको 


है 
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इपाने लगी | साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने 
और शङ्ुष्वनि करनेमे मी तापर हो गयीं | उस ध्वनिके 
प्रभावे विशाल मुखवाली एक कालीका प्रादुर्भाव हुआ । 
भयंकर शब्द सुनकर देवीका वाहन मात पराक्रमी सिंद 
भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा । उसका 
गर्जन सुनकर दानव कोधते मूच्छित हो उठे । फिर 
' सावधान होकर उत सभी शूरवीर दैत्याने देवीपर हथियार 
चलाने आरम्भ कर दिये । परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध 
आरम्भ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे | 


उस युद्धम ग्रहमा आदि समस्त देवताओंकी शक्तियाँ भी 
पधार भर्यी | जित देवताका जैसा रूप, वाहन और भूषण 
था, उत्तीके अनुसार रूप, वाइन ओर भूपणसे सम्पन्न 
होकर उन शक्तियोंका आगमन हुआ था । ब्रह्लाजीकी 
शक्ति हंसपर बैठकर आयीं | उनके हायोंमें अक्षसूत्र और 
कमण्डलु विराजमान ये | वहाँ पधारी हुई उस शक्तिको 
ध्रह्माणी! कहते हैं | भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति गरुढ़पर 
चढ़कर आयीं । शह्दु, चक्र, गदा और पद्यसे उनकी 
भुजाएँ सुशोभित थीं | उनका दिव्य विग्रह पीतामरसे 
शोभा पा रहा था | भगवान्‌ शंकरकी शक्ति हाथमें त्रिशूल 
लेकर वृषभपर बैठी हुई पधारी | उनके ललाटपर अढ- 
चन्द्र चमक रहा था | सर्प वल्यका काम दे रहा था | 
कार्तिकेयजीकी शक्ति कार्तिकेयी उन्हींका रूप धारण किये 
मपूरपर आरद्‌ हो हाथमे शक्ति लिये दैत्योंते युद्ध करने- 
के लिये वहाँ आयीं । इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथमें लिये 
गजराज ऐरावतपर आयीं | उनका सुन्दर मुख क्रोधे 
तमतमा उठा या | वाराहरुप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीइरिकी 
शक्ति वाराहीका वेष बनाकर एक दृष्ट पुषटप्रेतपरबेठी हुई पधारी | 
भगवान्‌ तृतिहके समान शरीर धारण करके भगवती नारतिंही- 
का आगमन हुआ । यमराजकी भयंकर शक्ति हाथमे दण्ड 
लिये मैंसेपर बैठकर युद्धभूमिमें आर्यी | उनका मुखमण्डळ 
मुसकानसे भरा था | इसी प्रकार वरुण और कुबेरकी शक्तिरयाने 
भी वहोँ आनेका कष्ट स्वीकार किया | यो सम्पूर्ण देवता ही 
अपनी-अपनी शाक्तियोके रुपमें होकर बहाँ पधारे ये | आयी 
हुई इन शक्तियोंको देखकर देवीके मनमै अपार हर्ष हुआ | 
देवता भी इष मनाने छो | दके हृदयमें आतङ्क छा गया | 
उन शक्तिके बीच जगतका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ 
शंकर आये ओर भगवती चग्डिकासे कहने लगे--(देवताओं- 
का कार्य सिद्व करनेके लिये इन दैव्योंको अभी मार डालो । 


शुम्भ) निझुम्म तया अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं, उन 
सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाय । जगत 
में किसी प्रकारका भय न रहे] अपने-अपने तेजसे समन्न ऐक 
शक्तियाँ यहाँ विराजमान हों | देवताटोग यशमें भाग ग्रहण 
करें | ब्रह्मण यशे तत्पर हो जाये । चरर सम्पूर्ण प्राणियेंके 
सामने सुखका अवसर प्राप्त हो | तारे उपद्रव शान्त हो जाई | 
मेघ समयानुकूल वर्षा करें | खेती फल-फूलसे समन्न हे बाय]! 


ब्यासजी कहते हुँ--इ प्रकार संसारके शुमचिन्क 
भगवान्‌ शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे भे | इतने 
ही भगवती चण्डिकाके शरीरसे एक वढी विचित्र शक्ति प्रकट 
हुई । उग अत्यन्त भयंकर गक्तिके मुखते ऐसे शब्द निकठ - 
रहे थे; मोनो सैकड़ों गीदढ़ियाँ एक साथ बोळ रही हो! भयंकर 
रूपवाली उस देवीका मुद मुसकानसे भरा या | उसने भावान्‌ 
शंकरसे फह--'देवश्वर | तुम अभी दानवराजके पाप्त जाओ | 
कामदेवको मस करनेवाले शंकर | उन देवद्रोदी शुम्म और 
निशुम्भकी अत्यन्त अभिमान हो गया है | हुम दूतका कार्य 
समश्च करनेके बिचारसे जाओ ओर मेरी यह बात उनसे कहो 
कि 'तुमलोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही मोसे भाग जाओ। 
देवता स्वर्गम आनन्दपूर्वक निवास करें | इन्द्रको अपना 
उत्तम आसन प्राप्त हे । देवता सरगम रहने और यशक्रा भा] 
पानेके अधिकारी बने । बुझ्दै यदि जीनेकी इच्छा हो तो तुरंत 
पातालमे--नहाँ अन्य दानव रहते ह--चडे जाओ और 
यदि मरना ही अभी हो तो पूरी शक्तिके साथ लड़नेके हिपे 
तुरंत युद्वभूमिमें आ जाओ | मेरी शिवाएँ--ये योगिनियाँ 
ठम्हारे कच्चे मांसले वृष हों |? 


व्यासजी कहते हुँ-भगगती चण्दीका उपर्युक्तवचन 


सुनकर भगबान्‌ शंकर तुरंत दानवराज शुम्मके पास पहुंचे | 
उस समय शुम्म अपनी सभामै बैठा था | 


शंकरजीने कहा--राजन | मैं त्रिपुरबिनाशक महादेव 
हूँ। भगवती जगदम्याका दूत वनकर तुम्हारा हित करनेके 
जिये यहाँ आया हूँ । देवीने तुमसे कहलवाया है--धतुमलेग 
खगे और भूमण्डल छोड़कर यहाँसे शीत्र चले जाओ । 
वलवानमें भे बहि जहाँ रहता है; उस पातालमे तुम्हें चले 
जाना चाहिये और तुम्हे यदि मरना ही अमीए हो तो अमी 
सामने आ जाओ | दम समीको में तंग्रामर्मे मार डादूँगी-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है |? तुम छोगोंका कल्याण करने 
विचारसे ही श्रीदेवीजीने यह वात कही है | 


पाचवा स्कन्ध ब्र षड्‌ ल न तः *_ चीकी ॥ ¢ 
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व्यासजी कहते हैं--भगत्रती जगदम्पाका यह वचन 
अमृतके समान मधुर एवं हिंतमे ओतप्रोत था । त्रिशूलधारी 
भगवान्‌ शंकर प्रधान देत्योक्ो पद वचन सुनाकर लोट आगे | 
देवीने शंकरको दूत बनाकर दैलयोके पास भेजा था । अतएव 
चे समूर्ण लोकोमै 'शिवदूती) के नामसे प्रमिद्ध हुई | ग्रंकरके 
मुखसे निकले हुए देवीके इम संदेशो दैत्य सहन नहीं 
कर सके | वै युद्धके लिये नुरंत निकल पड़े | उन्होंने कवन 
पहन रखे थे। उनकी भुजा शस्त्रे मुसजित थीं वे तुरंत युद्ध- 
भूमि भगवती जगदम्याके सामने आ पहुँचे और अपने 
तीबे नीरोमे उन्होंने देवीपर चोट करना आरम्भ कर दिया | 
अव कालिका दायमे विधूर) गदा ओर शक्ति लेकर दानवोंको 
मारती हुई बिनाने लगी आर दानग उनके ग्रात वनने 
लये | भगवती ब्रह्माणी समराजणमे पारी | मदान्‌ पराक्रमी 
दानवापर वे फेमण्डळुका जळ पकती थी, जिसमे उनके प्राण 
प्रयाग कर जाते थे | म्माहेथरीः वृपभगर बेटी दूई विराजमान 
भी | उन्दने अपने पगश्षाली विश्वूलसे दानत्रोकी मात्कर 
धराशायी करना आरम्म कर दिया । 'वेणादी? के नक्र और 
गदादे प्रहार्से बहुन-से दानव निष्प्राण हो गये | उनके मतकर 
टिन्न-मिन्न हो गये ] पोल्ट्री) के वञ्जकी चोढमे बहुतेरे दानव 
भरानलपर छेट गये । ऐरावत डाथीकी सँडसे भी दानवोंको 
र्याम शति पहुँची। बारी? का मर्वाड्र धमे तमतमा 
उठा था। उन्होंने अपने धूभून और दादे मैकड़ी दानवोको मार 
दाला । 'नारषिंही? अपने तीएणधार नखाते बड़े-बड़े देलोंको 
काइनेे साथ ही उन्हें निगलने भी लगी । उन्होंने वार-यार अद 
दास करते हुए विचरना आएम्म कर दिया | शिवदूती? के 
अद्ठदागने ही दैत्य भरतीपर पढ्‌ जाते ये | त्यामुण्डा' आर 
कारका? उन्हें बड़ी उवावलीके माथ खानेमे जुट जाती थीं | 
लौँमारी) का वादन मोर था। ये समरावरणमें विराजमान थीं | 
देवताओंके कल्याणार्थ ते तीये तराणे तरुश मारने लगा । 
भगवती 'यारुणी' समागमे पाथा ठकर पारी थीं। उस 
पाटाने बोधकर देखोंकी पटक देना उनका सहज कम बन 
गया या | गिरे हुए दत्य मूर्छित हेफर निशथाण हो जाते थ| 


इस प्रकार माहृगणके ग्रयासमे दानवोकी वह औजछिनी 
विशाळ सेना युद्धभूमिम तद्सन्नदम होकर भाग चली | उस 
शेनालपी समुद्रमे अब बड़े जोर रोने और जिल्लानेकी 
आवाज छा गयी । देवता उन देवियोंक्रि आर पाकी वर्षा 
कने लो । स्कयीजने मुना दानयोगिं भयर बीलार मचा 
३ और देवता बास्यार अपके नारे छा र हैं| साथ ही 
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देखा, दैत्य भाग भी रहे हैं। अतः अब बह क्रोधसे भर 
गया | वह महान्‌ वढी एवं तेजखी देत्य था । देवता गरज 
रहे भ-यह देखकर वह युद्धभूमिमे आ इटा । उसके हाथो 
आयुध थे | वह रथपर बैठा था। उसके धनुपसे बड़ी विचित्र 
ध्वनि निकल रही थी | षके कारण उसकी आँखें छाल 
हो रही थीं | वह देवीके सामने आ पहुँचा । 

व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ | उत दानवके शरीरः 
भ जत्र रक्तकी बंद भूमिपर गिरती थी) तब उस दसे 
तुरंत दानव उसन्न हो जाते थे । उनके रूप और 
पराक्रमम विल्कुळ समानता रहती थी। भगवान्‌ शंकरने उसे 
यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्तसे 
असंख्य महान्‌ पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जायेंगे | इत वरदान: 
के अमिमानमें मरा हुआ वह दैत्य क्रोषवश देवीको गारनेके 
लिये यद्धभूमिमे आ गवा | देवीके माथ कालिका भी विद्यमान 
थीं | देने देखा; विपणुवी शक्ति वेष्ण्री गरडपर विराजमान 
| उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं | दानवने शक्तिले 
उनपर प्रहार किया । वैष्णवी देवीने गदासे उस शक्तिको रोक 
लिया । साथ ही दैत्यराज रक्तवीजको चक्रे चोट पहुँचायी । 
चक्रे छिद जानिके कारण उसके गरीरसे रक्तकी धारा बह 
चली; मानो वज्रकी चोटसे आहत हुए पर्वतके शिखरसे गेरू 
की घारा उमड़ चली दो । उस समय वहाँ-जहाँ भी रक्तवीजके 
शरीरते निकलकर रक्तकी वैदे भूमिपर गिरती थीं बहीं-वहीं 
रक्तवीजके-समान ही हजारौं राक्षत उत्पन हो जाने थे | पेन्द्रीने 
कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्तमीजक्ों बजर मारा । 
उससे भी रक्तकी बूँदें वह चढीं और उसके रक्तसे असंख्य 
रनबरीज उतन्न हो गये। पराक्रम और आकार समी मूल रक्त 
ब्रीजके समान थे । युद्धमै कमी पीछे न हृटनेवाछे वे दानव 
आयुध लिये हुए, थे । ब्रह्मणी कुपित होकर ्रहादण्डसे उन्हें 
गारने ढर्गी। मादेधरीने त्िश्नूलसे दानवोंको विदीर्ण कर दिया | 
नारमिंहीके नखाँकी चोटसे महामुरका शरीर छिद गया । 
बाराही कुपित दोकर अपने भूथुनसे उस राक्वसाधमको मागमे 
लगी और कौमारीने शक्तिते उसकी छातीमै प्रहार किया । 

अब रक्तवीजने मी कुपित होकर अपने पैने बाणेसि देवियोंको 
मारना आरम्म कर दिया | वद अलग-अल्या समूण देवियों - 
को गदा और शक्तिगे चोट पहुँचाने गा । तदनम्तर देवियों 
फ्रोधमं भरकर अपने बाणप्रहरते रक्तबीजपर आधात 
करने तत्पर हो गर्यौ । चण्डिकाने अपने तीखे वीरसि दानवके 
र्न काट डाले | साथ ही ओपमें भरकर व अन्य अनेक 
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ब्राणोंसे उमे सव ओस्से मारने लगी | अथ रक्तवीजके शरीरसे 
- इुधिरकी मोटी धार बह चढी । उससे उस दानवके समान ही 
असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गये | उस समय रक्तसे उत्पन्न हुए 
र्कतवीजोसे पृथ्वी भरती गयी | सभी कवच पढ्ने) आयुध 
लिये हुए अद्भुत युद्ध करनेके लिये लालायित थे | अब उन 
अनगिनत रक्तवीजोने देवीपर प्रहार करना आरम्भ कर दिया | 
यह देखकर देवता भयभीत हो उठे | उनके मुखपर उदासी 
छा गयी । शोकसे उनके शारीर दुर्बळ होने लगे | वे सोचने 
लंगे--/अब इन असंख्य देत्योंका संहार केसे [£ 
होगा ! रक्तसे उत्पन्न हुए इन दानवोके शरीर 
बढे विकराल हैं । ये वड़े शूरवीर हैं। इस समय 
यहाँ केवल चण्डिका हैं तथा काली और कुछ 
माताएँ मी विराजमान हैं किंतु ये लोग इन सम्पूर्ण 
दानवोंको परास कर स्के-यह कहना कठिन 
है। यदि निश्ुम्म और बलशाली झुम्भ भी सहसा 
समराङ्गणर्मे आ जायेंगे; तब तो महान्‌ अनर्थ हो 
जानेकी सम्भावना है।? 
व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार 
जब देवता भयसे घबराकर अत्यन्त चिन्तित 
हो गये, तव भगवती जगदम्बाने 
कालीसे, जिनकी आँखें कमलके समान थी, कहा-- 
“चामुण्डे | तुम अपना मुख फेलाकर मैरे शल्नाघातके 
द्वारा रक्तवीजके शरीरसे निकले हुए इधिरको पीती 
जाओ | इस कार्यमें बहुत शीघ्रता करनी चाहिये । अब 
पुमदानर्वोको भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्द भूमिमे विचरो | 
मैं पैने बाणों; गदाओं, तलवारा और मुसलोति इन दैतयोको 
मार डांगी । बिशाळलोचने ! तुम ऐसे ढंगसे इस दानवका 
रुधिर पीती रहो कि अब एक बूँद भी एथ्वीपर न गिरने पाये | 
इत प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी तत्र दूसरे 
दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे यो करनेसे इन दैत्योका शीघ्र नाश 
हो जायगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं दै। जव मैं 
इस दैत्यको माहे, तब तुम इसे तुरंत खा जाना शतरुसहार- 
रूपी इस कार्येमे यत्नशीछ बनकर अब इसका सम्पूर्ण रुधिर 
पी गा ही तुम्हारा hue दै । इस प्रकार दैत्य-बध 
करके ख़गका राज्य इन्द्र प्‌ 
क शवात्‌ इम आनन्दपूर्वक 
व्यासजी कहते हैं--भगवती जगदम्बे यो कहनेपर 
प्रचण्ड पराक्रम दिखानेत्ाली देवी चामुण्डा रक्तवीजके शरीरसे 
नंकले हुए समस रुधिरको पीनेके लिये तत्पर हो गयीं | 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


जगदम्बाने तलवार और मुपलते रक्तवीजको मारना आम 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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किया और भूखी चण्डिका उसके शरीरे कटे हुए अज्ञोको खाने 
लगी | फिर तो रक्तबीजञ भी कुपित होकर चण्डिकापर गदाते 
प्रहार करने लगा । तब भी चण्डिका उसका सुधिर पान करने 
विरत न हुई । उस दैखके रुधिरसे उन्न हुए अन्य नतन 
भी महाली कूर रक्तबीज थे, वे समी गिरते गये और काटी 
उन सबका रुधिर पीती गयीं | यो सम्पूर्ण कुतरिम रक्तदीन हुरंत 
ही चण्डिकाके केवा बन गये | जो असली रक्तत्रीज था, वह 


भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवारकी धारसे उसके 
शरीरके भी टुकड़े;टकढ़े हो गये । रक्तत्रीज महान्‌ भयंकर 
दानव था । उसके मर जानेपर युद्धभूमिमे दूसरे डितने देल 
ये, सब भागकर शुम्मके पास चले गये । मयसे उनका कलेजा 
कॉप रहा था | उनकी देह रुधिरसे भीगी हुई यी । उनके 
अज्न पृथ्वीपर गिर गये थे। अचेत-जैते होकर 'हाय। हाम 
पुकारते हुए व्याकुलतापूर्वक वे शुम्मके प्रति बोडे--राजन्‌ | 
वे रक्तत्रीज भी अम्बिकाके हाथ युद्धमे काम आ गये | उनके ` 
शरीरसे जो रुधिर निकलता था) उसे चण्डिका पी जाती थी | 
जो अत्य शूरवीर दानव ये; उन्हें देवीके वाहन सिंइने मार 
डाला | वृहुन-ते देत्य कालीके ग्रास बन गये | इमलोग युद्धका 
वृत्तान्त बतडाने तथा देवीने समराङ्गणमे केसी अत्यन्त भयानक 
खिंति उत्पन्न कर दी है? यह सूचित करनेके लिये आ गये 
हैं। महाराज ! यह देवी दैत्य, दानव, गन्धव, असुर, यक्ष) 
पन्नग; उरगा और राक्षस--इन सभीके लिये सर्वया अजेय हैः 
कोई भी इसे जीत नहीं सकता । महाराज | इनदराणीप्रभृति 
अन्य मी बहुत-सी प्रमुख देवियाँ आकर युद्धम सम्मिलित हो 
गयी हैँ । सबके पात वाहन हैं और सबकी भुजा विविध 
आयुधोसे सुसजित हैं। उत्तम आयुध धारण करनेवाली उन 
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देवियोनि सम्पूर्ण दानवी सेनाको समाप्त कर दिया है | राजेन्द्र ! 
उन्होंने बहुत ही शीप्न रक्तवीजको धराशायी कर दिया। एक 
ही देवी दुस्सद थी; फिर इतनी अन्यान्य देवियोंका सहयोग 
मिलनेपर तो कहना ही क्या दे । उतके वाइन सिंहे मी 4ड़ी 
अनुपम प्रमा है। संग्राममे वह राक्षसो मारे डालता है । 
अतः आप मख्जियोके साथ विचार करके जो उचित हो, वही 
करनेशी कृपा करें । हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं 
द्वीद्षता । पंधि करनेगे ही सुकी आशा प्रतीत होती है । 
राजन | अन्य मिलने दैत्य थे, ३ ममी संग्राममें अम्विकाके 
हाथ मृत्युके घाट उतर गये | चामुण्डाने उन देत्योंका मांसतक 
खा दाला । महराज ! पातालम चळे जाना अथवा अम्विवा- 
फे अमुनर बनकर रहना ही टीक है। अब इतके साथ युद्ध 
करेगे तो तनिक भी मशई नहीं दीसती | यह कोई साधारण 
छी नहीं है। देवताओँका कार्य सिद्ध करनेके लिये खयं माया- 
देवी ही प्रकट दोकर पधारी है । 

ब्यासजी कहत एँ--मागकर आये हुए दैत्योंका यह 
सत्य व नन सुनते ही घुम्म क्रीघते ओठ ऊकपने लगा । मयुः 
को वरण करनेकी इच्छा रवनेवाले उत दैत्यकी बुद्धि कालके 
प्रभावे फुरडित दो गयी थी । उसने उत्तर दिया । 

शझुम्भने कहा--मको व्याकुड हुए तुम सत्र लोग पाताल 
भाग बा अथवा उस छी दास बनना खीकार कर लो | 
म तो अपी उने गारनेके प्रयाम छगता हूँ । ये देवियों 
भी मृतक मास बनकर रोगी । संग्राममे समूर्ण देवताओंको 
दीपका मैं मिप्कण्ट्य राज्य करूँगा । एक मीके भयसे धवरा- 
दर पाताळ पै चला जाउँ । रतवीज आदि प्रमुख देश 
मेरे पार्यद थे | गेरे कारण ये युद्धम काम आ गये । उन 
मयो गएयाक मै अपने प्राण बचानिके लिये पातालम चला 


जाऊँ और अपनी ब्रिशद कीर्तिका नाश कर दूँ) यह मुझसे 
नहीं हो सकता । कालकी व्यवस्थाके अनुसार प्राणियोंकी 
मृत्यु बिल्कुल निश्चित दै | ऐसी खितिमें कौन पुरुष अपने 
दुम यशक्रा त्याग करेगा ! निशुम्भ | में रथपर बैठकर 
समराङ्गणमै जाउँगा । उस खछीको मारकर ही मेरा आना 
होगा । यदि मार न सका तो लोटना असम्भव है । वीर ! 
तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्यम सहयोग देते रहना | तीखे 
तीरोंसे मारकर उस त्रीको शीध्र ही मृल्युके मुखमें झोंक 
देना--यही तुम्हारा परम कर्तव्य दै । 

निशुम्भ बोला-मैं अमी जाता हूँ | वह दुश काली 
मेरे हथ कालका कलेवा बन जायगी, फिर बहुत शीघ्र में उस 
अमिकाको लेकर यहाँ आ जाऊँगा | राजेन्द्र | आप एक तुच्छ 
ख्रीके व्रिपयमे तनिक भी चिन्ता न करे | कहाँ वह साधारण 
भरला जी और कहाँ मेरी भुजा प्रक अमित पराक्रमः जो 
सारे विश्वको बामे करनेकी शक्ति रखता है | माई साहब | 
आप इस बड़ी भारी चिन्ताको छोड़कर सर्वोत्तम राज्यसुख 
भोग । उस आदरकी पात्र मानिनीकों में अग्रदय ही आपके 
पाह हा दूंगा । राजन्‌ | मेरे इते हुए आप युद्धभूमिमें 
जायँ--यह अनुचित है। में आपका कार्य सिदध करनेके श 
समराङ्गणम जाकर विजयश्री प्राप्त करनेकी चेश करूँगा | 

ब्यासजी कहते हैं--इस प्रकार अपने बढे भाई 
शुम्भसे कहकर छोटा भाई निशुम्म) जो अपने बलका पर्याप्त 
अभिमान रखता या; कवच पहनकर एक विशाल रथपर जा 
रेडा । उसमे साथम सेना छे छी । मङ्गलाचार कराकर बह 
तुरंत युद्धुभूमिकी ओर चळ पड़ा | उसकी भुजा आयुर्घोसे 
अछंक्गत थीं | पाइवरक्षक विद्यमान थे । सूत ओर वन्दीजन 
उसका यशोगान कर रहे ये |... ( भध्याव २६--२९ ) 
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व्याजी कहते है --निशुम्मे महान पराक्रमी योधा 
था । मरना अथवा बिजय पाना--दो दी कार्य सामने के 
ऐसा निश्चय करके बह मोचे र देवीके सामने बाकर डट गया | 
शनाका साथ ढेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था । दुत्यराज 
ग्रुम्म युद्धात पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना 
साथ दर्शक बनकर युद्ध-भूगिमे आ गया । उत समय युद्ध 
देखनेके व्रिचारसे इन्द्रसहित यक्षसमूर और सम्पूर्ण देवता 
आदाश्म उपसत ये । मेधीने उन्हें. छिपा रखा था । 


निशुम्भमे युद्धखलमे पहुँचकर अपना धुप उठाया और 
भगवदी जगदम्बिकाके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ कर 
दिया । वह दानव निरन्तर बाण चढा रहा था । भगवती 
चग्डिकाने उने देखकर श्रेष्ठ धुम हाथमे छे लिया ओर 
ब्र उच्च खरसै बारबार अद्रदात करने लगीं | फिर कालीको 
सम्पोधित करके बोछीं--“अरेश इन दोर्नेक्री मूर्खता तो 
देखो । आज ये दोनों मौतको गछे लगनेके लिये यह भरे 
सामने उपखित हुए हैं ॥ स्क्तत्रीज महाभयंकर दुल था । 
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शिनाये ® 
४ नमी देव्यै जगन्मात्रे शिनाये सततं. नमः ४ 
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उसका वध देखकर भी मेरी मायामे मोहित होनेके कारण ये 
विजयी आशा करते. हैं | आशामें अपार वळ है | 
तमी तो अङ्गदी) निर्मल) नीच, निक्ष और अचेत 
मनुष्य भी इसके प्रभावे छूट नहीं सकते | काली | झुम्म 
और निश्चम्म--ये दोनों दानव आशाकी मजबूत रस्सीमै 
धकर युद्धके लिये समरभूमिमै आये हैं। अब मेरे द्वारा 
इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनके जीवनकी अवघि समासत 
हो चढी है। प्रारू्धकी प्रेरणासे ये आ गये हैं । समूण 
देवताओंके सामने ही आज इन्हें में मार डाळूंगी | 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार कालिकासे ऋकर 
भगवती चण्डीने बाण उठाये और कार्नोतक खींचकर उनके 
द्वारा सामने खडे हुए निम्वम्मक्रों ढक दिया | “उस दैत्यने 
अपने चमकीरे बागोसे देवीके वाण काट डाले | फिर 
दोनोंगें परस्पर अत्यःत भयंकर युद्ध होने लगा | वलवान्‌ 
सिंह अयालोको झाइता हुआ सैनिकोंक्ों इतत प्रकार पकड 
रहा था, जैसे हाथी गन्नेको प्रइ रहा हो | सामने खड़े 
हुए दैत्योंको वह मतत्राळे हथियोंकी भाँति नखों और 
दाँतोंके प्रहारसे तोइ-मरोइकर खा जाता था | जब यो सिंह- 
द्वारा सेना चत्रा डाली गयी, तत्र निशुम्भ अपना सर्वोत्तम 
धनुघ चद्ाकर दोडा । उके साथ अन्य भी बहुतससे 
प्रधान दैत्य रोषमै आकर देवीके ऊपर टूट पड़े । क्रोधवश 
दोतोसे उनकी जीभें कटी-जती थीं। उनके नेत्र लाळ हो रहे थे। 
उसी अवसरपर शुम्भ भी सेनिकोतहित सहसा आ गया और 
कालिकापर वार करके भगवती जगदम्माको पकड़नेके लिये 
आगे बढ़ा । उने आकर देखा, भगवती जगदम्बा 
युद्ध भूमिगें सामने खड़ी हैं | उनका कमनीय विग्रह भीषण 
रोदरस और सुन्दर शङ्गारससे सुशोमित है । उनकी मोरे बड़ी 
विकट हैं । त्रिलोकीर्मे वे अनुपम सुन्दरी हैं । क्रोधके 
कारण उन रमणीकी आँखें लाळ हो रही हैं | दूरसे ही देवीका 
ऐसा रूप देखकर शुम्मक्री विवाहविषयक इच्छा और 
विज्यसम्मन्धी आशा दोनों हो शान्त हो गयों। मरणका 
निश्चय करके वह धनुष हाथमें लिये हुए खड़ा रहा | तब 
देवीने मोचेंपर उपस्थित समी देलों्रो सुनाते हुए 
हँसकर शुम्मके प्रति यह बचन कहा--'अरे पामरो | यदि 
तुम जीनेकी इच्छा रखते हो तो अभी अस्न-शल् डालकर 
पाताळ अथवा समुद्रम चले जाओ । नहीं तो युद्धभूमिमें मेरे 
वाणोके प्रहारसे निष्प्राण होकर सर्ग तिधारो और निश्चिन्तता- 


पूर्वक वहाँका सुख भोगकर सभी आनन्दका अनुभव करो । 
कायरताको अपनाये हुए दूरता दिखाना कदापि सम्भव नहीं 
हरे | में तुम्हें अमयदान दे रही हुँ--सभी सुखपूर्वक ना 
सकते हो |? 


व्यासजी कहते हैँ--देवीकी बात सुनकर अभिमान! 
प्रमत्त रहनेवाला निशचुम्म तेज बारवाली तलवार तथा अपचन 
नामक ढाल लेकर दोडा । उसमें असीम यल था | 
उसने तुरंत तलवारसे सिंहके गस्तकको चोट पहुँचायी | 
पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्मिक्रापर भी वार करना 
आरम्म किया! तब देवीने अपनी गदासे निशुम्भकी तल्तारे 
प्रहारको रोककर फरसेसे उसके कंधेपर आपात किया | 
उस महामिमानी दैद्यका कंधा तल्वारस आहत हो गया) फिर 
भी उसने उस पीड़ाको सकर चण्डिकापर दाख चलाना चादू 
रखा | तव देवीने सबकी भयभीत करनेत्राली अपनी घोर 
घण्टाध्वनि की | साथ दी निशुम्पका वध करनेकी इच्छा 
प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी । इस प्रकार 
अत्यन्त भयंकर देवायुर-संग्राम होने लगा । सत्री परसर 
दूसरेको जीतनेके लिये लालायित थे | मांस खानेवाठे गौध और 
कोवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सिवारप्रभृति भयंकर 
जानवर अत्यन्त तृत होकर नाच रहे थे । उस समय दानवेकि 
मृत शरीरोंसे तथा रुधिर वहाते हुए हाथियों और घोडेकी 
लागत पटी हुई वह सुद्धखली अनुपम शोमा पा 
रही थी । धराशायी दानवोंको देखकर निशुम्भे क्रोपकी 
सीमा नहीं रही । अपनी म्यंकर गदा लेकर वह पढी 
शरीन्रताके साथ देत्रीपर झपटा । अभिमानमें चूर रहनेवाले 
उस देखने गदाते सिंदके मस्तकपर प्रहार किया | पिर 
गदा उठायी और हँतकर देवीपर प्रहार करने दोडा । 
अब देवीके मनमै भी अपार क्रोध छा गया । निशुम्भ 
सामने खड़ा होकर मारनेको उद्यत था । उसे देखकर 
भगवती जादस्ा कहने लगी--- 

देवीने कहा--मूर्ख ! में तल्वार चला रही हूँ 
जब्तक यह तेरे गलेके पास न पहुँच जाय, तवतक ठहर 
जा | फिर तो तेरा यमराजके घर जाना सर्वथा निश्चित है | 


व्यासजी कहते है--इस प्रकार कहकर भीषण 
तलवारसे भगवती चण्डिकाने तुरंत निशुम्भके मतकको घड़से 
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अहग कर दिया | देवीके प्रयाससे मत्तक कट जानेपर वह 
अस्या बिकराल पढ़ दाम गदा लिये देवताओको भयभीत 
करता हुआ नाचने ह्या | तत्र देवीने अपने चमकीठे 


बासि उस दामवये हाभ-पैर काट टाट । अब पर्वतकी 
नुलना करनेवाला यह नीच देख प्राणदीन होकर पृथ्वीपर 
पढ गया | उस रैत्यमै अत्यन्त भेकर पराक्रम या । उसके 
पिर जमिपर सेनाम भीषण हाहाकार मच गया । सैनिक 
मयने कॉप उठे । सभी सैनिक सधेरसे भीग चुके थे । 
द्मियार फक लीछार करते हुए वे राजमत्रनपर जाकर 
द्वे ब्यक इस बीचमै ग्भ हौड गया था | तब ग्राुकरे 
हंदठी शनि स्थनेवाले शुम्मने आये हु र द्योतो देख 
उनमे पूछा -'निशुग्भ बाँ दै १ घायल होकर तुम्हारे 
भागनिका क्या कारण है ? दुग्भ दानबोका गआ था | 
उडी आत सुन भागकर आये हुए दैत्य नप्नतापूर्वक 
कहने लो--माजनू | आपके माई निश्रुम्म ग्राणेमि दाथ 
चा हर गुद्वमूमि्मे सो गये १ । उनके जितने अनुचर थे 
उन्ह मी उस मीने मार डाला दै । बहक ये समाचार 
जननिक दिये एम आवरे पाम आ गये १ | राजन्‌ | जिसने 
संग्रागर्मे निश्वममको मार दाला है। उस चण्डिकाके साथ अब 
युद्ध करनेका अधर नटी है। देवताओंका कार्य सिद्धि 
फरक उयेश्यमे पी यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। 
दैव्यकुलका संदर करना दी इस देवीके अवतारका प्रयोजन 
१ यह निश्चित जान लेना चाहिये । यह साधारण खी 
न दोर सर्वोकृष्ट शनि स्खमेवाडी बोर महादेवी है । 
इतके चरित अचिन्त्य है । देवता लोग भी कभी इसे नहीं 
जाम सकते । मोति-भोतिके रूप धारण करनेत्रादी यह 
देवी मायाके गइ सम्यक प्रकारते जानती है। इसके 


# निशुम्भ और झुस्भको निर्धन १ 
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भूषण बड़े अद्भुत हैं | यह हाथमे सम्पूर्ण आयुध 
लिये हुए है। गूढ चरित्रताली इस देवीको 
जानना सांघारण बात नहीं दै | जान पंइता है; 
मानो दूसरी कालरात्रि ही हो । सबके गुप्त 
रहस्यको जाननेवाली वह पूर्णतामयौ देवी सम्पूर्ण 
शुम लक्षणत सम्पन्न है । देवता आकावामें रहकर 
निर्मीकतापूर्वक उपकी स्तुति कर रहे हैं | परम 
अद्भुतस्वरूपिगी बह श्रीदेवी देवताओोंका ही 
कार्य सिद्ध कर री है। आप यदि शरीरको 
सुरक्षित रखना चाहते ईं तो इस समय भाग 
जाना ही परम धर्म दै | इस समय हम सुरक्षित 
रह गये तो अत्यन्त आनन्द मानना चाहिये। 

राजन्‌ | काल समय पाकर कमी सत्रळको भी 
अबल बना देता देश तथा समयपर पुनः वलवान्‌ बनाकर 
उसके हाथमे विजयश्री भी उपस्थित कर देता है । कमी 
तो यह काळ दाताको याचक बना देता है और 
कभी याचकको दाता बनानेमें सफल हो जाता है ! इन्द्र 
प्रभृति सभी देवता कालके अधीन हैं । सबपर प्रभुत्व 
स्थापित किये रखनेवाला एक काड ही दै | अतः आप 
कालकी प्रतीक्षा कीजिये | इत समय यह आपके विपरीत 
है | यह देवताओंके लिग्रे अनुकूल और देयके लिये 
प्रतिकू चल रहा है। राजन्‌ | इस काकी गति सर्वथा 
एक-पी नहों रहती । इसके अनेक रूप होते हैं | अतः 
इस कालकी चेशपर विचार करना परम आवश्क है | 
कमी मनुष्य उसन्न होते हैं और कभी उनके मरणका 
क्षण मी उपस्थित हो जाता है | एक काल उसत्तिमे निमित्त 
बनता दै, तो दूसरा विनाशका हेतु बर्न जाता दै । महाराज] 
आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवीके पक्षपाती 
इन्टर प्रभृति ये समी देवता आपको भेंट देते थे) क्योकि 
उस समय काल आपके अनुकूल था । किंतु अब उसी 
कालके प्रतिकूल हो जानेपर उल्टी बात दृष्टिम आ रही 
ह । झूखीर दैत्य निरवेल होकर मरे जा रहे हैं । अतः 
सबको मारनेवाछा काल ही प्राणियोकी झम और अशभका 
भागी बनाया करता है। इसमें न काली कारण है और न 
सनातन देवता ही । राजन्‌ | अब आपको जो उचित 
जान पडे, विचारकर बही करें । यह काल आपके तथा 
दानवोके लिये मी अनुकूल नहीं है। राजेन्द्र | यह तारा 
जगद्‌ फाळके अधीन है-यह देखकर अब आप भी 
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# नमो देव्यै जगब्मात्रे शिवायै सततं नमः # 
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शीघ्र ही पातालकी राह पकड़े | जीवन सुरक्षित रहा तो 
फिर कभी सुखकी बढ़ी सामने आयेगी। महाराज | 
कहीं आपका निधन हो गया) तब तो गत्रुगग आनन्दे 
भरकर मङ्गछ-गाव करते हुए सर्वत्र अपनी विजयपताका 
फहराने लगेंगे | 


व्यासजी कहते हैं--भागकर आये हुए सेनिकोंकी 
उपर्युक्त बातै सुनकर दैत्यराज शुम्भ तुरंत उनसे कहने 
लगा। उसकी आँखें क्रोधसे नाच रही थीं। 


शुम्भ बोला--अरे मूखों | तुम्हारे मुखसे इस प्रकारके 
खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं ! मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है। 
क्या भाइयों और मन्त्रियौंको मरयाकर निज होकर में 
माग जाउँ ! प्राणियोंका शुम और अशुभ अत्यन्त बलवान्‌ 
कालके हाथमे है | यह सत्य है कि गुप्तरूपते सत्रपर शासन 
करनेवाला वह काल हटाया नहीं जा सकता | इस खितिमे 
मुझे कयां चिन्ता करनी चाहिये ! जो होना है? वह होता रहे । 
काळ जो क( रहा है, वह करता रहे | जीवन और मरणकी 
उल्झनमें पड़कर मेरा मन कभी चिन्तित नहीं हो सकता । 
जो सम्पूर्ण देवताओंको जीतनेवाला था; वह निद्युम्म इस ख्रीके 
हाथ मर भिदा । रक्तबीज महान्‌ शूरवीर था, वह भी इस 
लोकसे चछ बसा | जब ये समी मृत्युके मुखमें चले गये) 
तब अपनी कमनीय कीतिं खोकर में ही जीनेकी आशा 
क्यो करें ! जगत्‌की रचना करनेत्राले ब्रह्मा सर्वसमर्थ है; 
परंतु जब उनके दोनों पराध समाप्त हो जाते हैं। तब खयं 
वे मी यह शरीर छोड़ देते हैं | ब्रह्मके एक दिनमे हजार 
चएुयुंग समाप्त हो जाते हैं । इतनेमै चौदह इन्द्र शासन 
करके खर्गते चले जाते हैं | मूर्खा | देवकी बनायी हुई यह 
मृत्यु एक पग भी इधर-उधर नहीं हो सकती, फिर इस 
विषयमे क्या चिन्ता है ! सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, पदाइ--सबकी 
मृत्यु निश्चित है । जन्म ठेनेवालेक्री मृत्यु और मरनेवालेका 
जन्म बिल्कुल निश्चित है । यह शरीर क्षणमङ्ुर है ही । इसे 
पाकर अपने खिर सुयशकी रक्षा करनी चाहिये । बहुत शीघ्र 
मेरा रथ तेयार करो | मैं युद्धभूमिमे जाऊँगा । जय अथवा 
मरण प्रारब्धानुसार जो भी होनेवाला हो; हो जाय | 


इस प्रकार सैनिकोसि बहकर झुम्भ तुरंत रथपर सवार 
हुआ और हिमालय पर्वतके लिये--जहाँ भगवती जगदम्या 
विराजमान थीं--चल दिया । उत्त अवसरपर हाथी, घोडे; 
रथ और पेदळ चळ्नेवालोंते सुपजित चतुरङ्गिणी सेना भी 


उसके साथ चल पढी | समी नाना प्रकारके आयुध लिये 
हुए ये |. उस पर्व॑तपर जाकर शुम्मने भगवती जगदम्ाको 
देखा। उस समय विंहपर सवारी करनेवाली वे त्रिभुवनमोहिनी 
देवी एक परम सुन्दरी ज्रीके रूपमें विराजमान थीं | समू 
भूपण उनके शरीरको विभूषित कर रहे ये। सभी शुभ 
ढक्षणोंसे वे सुशोभित थीं । देवता) यक्ष) गन्धर्व और किंनर 
आकाशमें खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे | पारिजाते 
फूर्लोति उनका पूजन हो रहा था । शङ्ख और घळी 
मनोहर ध्वनि निकल रही थी । देवीको देखकर शुम्भ मोहित 
हो गया | मन-ही-मन वह सोचने छगा--अद्दो) इसका रूप 
कैसा सुन्दर है | अरे, इसमें केसी अद्भुत चातुरी है | 
सुकुमारता और धीरता--ये दोनों धर्म परस्परविरोधी होनेपर 
भी इसमें एक साथ विद्यमान हैं | अत्यन्त पतले शरीरवाढी 
यह सुकुमारी अमी-अमी अपनी तरुणावस्थापर पहुँची है 
परंतु इस छ्लीका मन कामभावसे विल्कुल शून्य है--यह एक 
विलक्षण बात इष्टिगोचर हो रही है | रुपमै यह रतिर 
तुलना करनेवाछी है | तमी झुम छक्षणोंसे यह समपन्न है| 
क्या यह साक्षात्‌ अम्बिका ही तो नहीं है, बिके द्वारा 
सम्पूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं! इस अवसरपर मुग 
कौन-सा उपाय करना चाहिये, जिससे यह मेरे वशमै हो जाय ! 
इस मरालाक्षीको वश करनेके उपयुक्त कोई भी मन्त्र मेरे पात 
नहीं है; क्योंकि अभिमानमें मत्त रहनेवाली यह मोहिनी 
देवी ह सर्वमन्त्रमयी है | सुन्दर वर्णवाढी यह सुन्दरी 
कित प्रकार मेरे अनुकूल हो जाय ? अब मेरे लिये समराङ्गणसे 
पृथक होकर पाताढमें जाना उचित नहीं है | यदि साम, 
दान ओर भेद--इन उपायोते भी यह अपार शक्ति 
रखनेवाली देवी वशे न हुई तो ऐसी कठिन परिखितिमै 
मुझे क्या करना चाहिये और में जाउँ भी कहाँ! त्रीके 
हाथ मरना भी उपयुक्त नहीं है; क्योंकि इससे अपकीर्ति फेलती 
है। ऋषियोने बतलाया है कि श्रेयस्कर मृत्यु वह कै जो 
सम्रभूमिमै समान बलवाले योद्धाके साथ लड़ते-लइते प्रात 
हो । दैवके विधानसे ऐसी स्री सामने आ गयी कै जो 
सैकड़ों हजारों बीरोंसे भी अधिक बलवान है | अत्यन्त बलशालिनी 
यह नारी हमारे कुल्का सम्यक प्रकारते संहार करनेके लिये 
ही उपस्थित हुई दै । इस समय यदि तामनीतिसे युक्त वचन 
कहे जायें तो वे बिश्कुळ निष्फळ है; क्योंकि यह तो मारनेके 
लिये ही आयी है। तब फिर शान्तिसे यह कैसे प्रसन्न हो 
सकती है। माति-भातिके शत्रोंसे विभूषित होनेके कारण कुछ 
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धन देकर भी इसे विचलित नहीं किया जा सकता | भेदनीति 

र भी नहीं काम दे सकती; क्योंकि सभी देवता इसके वशम 
६। अतएव मागनेकी अपेक्षा संग्राममे मर जाना ही ठीक है। 
अब विजय अथवा मृत्यु-ज्रारूधके अनुसार जो भी हो) 
फोर चिन्ता नहीं । 


व्यासजी काइते हुँ--इस प्रकार मनमै विचार करके 
युम्भने अपनी धीरताको बनाये रखा । युद्ध करनेके लिये 
कटिबद्ध होर सामने खड़ो हुई देवीसे कहा--देवी | 
युद्ध करो । प्रिये | इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल 
यर्थ दै। तुम बुद्िसे काम नहो छे रही हो । अरे हलियोके 
हिये यदद धर्म कमो शोभा नहीं देता । जियोक नेत्र ही 
बाण (| भौ दी धनुपका काम देती हैं । हाव-भाव उनके शत्र 
| विद्वान्‌ पुरुष भी उसका लक्ष्य बन जाता रै । अपने 
अझ्नेकि नन्दन आदिसे सजना ही उद्योग है | मनोरय 
ही रपका काग करता है | धीरे-धीरे मधुर बचन बोलना ही 
भेरीश्यनि है। इसके सिया अन्य कुछ नहीं। खिया 
इसके अतिरिक्त अन्य अन्न हाथर्मे लें--यह उनके लिये 
पेवठ विदम्बना ही है। प्रिये | ला ही तुम्हारा भूषण 
है। धृष्टा कमी दुर्ग! शोभा नहीं देती । युदवी इच्छा 
मगा भेंट नारी कशा सदश दिखायी पडती है। 
धनुष लीनते समय छी अपने खनोर छिपानेमें कैसे सफलता 
पा मली है! कहाँ धौरधीरे एथ्यीपर पैर रखना और कहाँ 
गदा लेकर दौद्ना | इस समय यद कालिका ओर दूसरी 
खी यागुण्टा-ये ही तुम्हारी बुबिदात्री हैं। बीच-ीचमै 
चण्टिका भी तुर्म उपाय बताया करती हैं। रुखी बोडी 
ओरमेयाही भिवा तुर दामे रहती । सम्पूर्ण 
प्राधियोंत मयेकर हिंद तुम्हारा वाइन है। वरवर्णिनी | तुम 
दीगा न बजाकर शङ्गधानि कर रही हो! ये तमी कर्म 
तुग रुप और यौयमके विरुद्ध हैं। मामिनी | यदि हुम 
युद्ध ही अमी2 हो तो विकराठ रूप धारण कर लो! 
बिहे लये ओठ द; नसम कुरुपता भरी हो, धरीरकी कान्ति 
मिड हो) भयानक मुख हो) बदीबही दग हो; दाँत 
कुरुप और बिल्ठीकी आँखो समान पिङ्गे भयानक 
आँखै हँ । ऐसा येष बनाकर युदभूमिरमे तुम खिरक 
शही हो ज्ञाओ | साथ दी! ठ्म्श्रे मुखसे वचन भी कठोर 


निकलने चाहिये | तत्र मै युद्धमें तत्पर होगा । सुन्दरतामें 
रतिकी तुलना करनेवाली मृगहोचने | तुम-जेसी सुन्दरी 
ख्रीको सामने देखकर युद्धमें प्रहार करनेके लिये मेरा हाथ 
नहीं उठ रहा है।' 


व्यासजी कहते हैं-जनमेजय !' शुम्भ कामसे 
व्याकुळ होकर यों वक रहा था। उसे देखकर भगवती 
जगदम्बा मुठकराकर यह वचन कहने लगी | 


देवीने कहा--अरे मूर्ख | कामके बाणसे अपनी 
विवेकशक्ति खोकर क्यों व्यथै प्रलाप कर रहा दै ! मूह | तू 
कालिका अथवा चामुण्डाके साथ ही युद्ध कर छे । में तो केवल 
देखनेके लिये खड़ी हूँ | ये दोनों देवियाँ समराङ्गणमे 
तेरे साथ लड़नेके लिये पूणं समर्थ ई | तू अपनी इच्छाके 
अनुसार इनपर प्रहर कर। मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती | 


इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्याने मधुर स्मे 
कालिकासे कह्दा--कालिके | तुम कुरूपाके साथ हइनेकी 
अभिठाप्राबाले इस दैतयको युद्धम मार डालो |! ' 


व्यासजी कहते हैँ--कालिका खयं कालरूपिणी है | 
कालकी प्रेरणासे ही उनका पधारना होता दै । जगदम्वाकी 
आशा पाकर उन्होंने हुरंत गदा उठा छौ और सावधान 
होकर वे मोचेपर डट गीं | अब दोनॉर्मे अत्यन्त भयंकर 
युद्ध आरम्म हो गया । सम्पूर्ण देवता, महात्मा और मुनि 
यह घटना देख रहे थे। तदनन्तर श्रम्भने गदा हाथमे 
लेकर उससे कालिकापर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी 
दैत्यराज शुम्मपर वारंवार गदाका प्रहार करने लगी | दानवका 
सुवर्णमय चमकता हुआ रथ देवीकी गदासे चूर-चूर हो 
गया | चण्डीने रथ खीँचनेवाले गदहे और सारथिके भी 
उसी क्षण प्राण इर लिये। अब फोघर्मे मरा हुआ शुम्म 
विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा | उसके मुखपर 
प्रसक्षताकी किरणे झलक रही थीं। उसने मगवती कािकाकी 
छातीपर गदा चलायी । देवीने गदाको रोक लिया और झट 
तलवार उठा ही । उसमे शुम्भकी बायीं भुजाको, जो 
चन्दनत चर्चित एवं आयुधयुक्त थी; शरीरसे अलग कर 
दिया | रथ टूट गया था) वार्यी सुजा कट गयी थी और 


बधिरे सर्वाङ्ग भीग चुका था--इस खितिमें मी वह देतय 


गदा हाथमें लिये आगे बढ़ा और काठिकापर प्रहार करने 
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लगा । तव देवीने हँसते-हँसते तलवारसे उसकी दाहिनी 
भुजा भी काट डाली । बाजूबंद और गदासे सुशोमित उस 
भुजाको भी शरीरसे अलग हो जाना पड़ा । अत्र वह दैत्य पैरोंसे 
मारनेके लिये रोपपूर्वक आगे बढ़ा | देवीने तलवारसे तुरंत 
उसके पैर भी काट डाले | फिर तो बिना हाथ-पैरके ही 
उस दानवके मुखसे ठहरो-ठहरो! की आवाज निकने 
लगी | भगवती काळिकाको भयभीत करते हुए वह वेगपूर्वक 
छढृककर चला | उसे आते देखकर कालिकाने कमलकी 
भाँति शोमा पानेबाले उसके मस्तकको झटसे काट दिया । 
कण्ठसे सधिरक्री अजल घाराएँ बहने लगी | मस्तक कट 
जानेपर वह गुम्म जिसका शीर पर्मतके ममान विशाल 


दिय 


था; जमीनपर पड़ गया | अब उसके प्राण शरीरमे 
निकलकर तुरंत प्रयाण कर गये उस समय शुम्भते 
मृत शरीरको देखकर इन्द्रमहित सम्पूर्ण देवता 
भगवती चण्डिका और कालिकाकी स्तुति करने 
लगे | सुखदायिनी वायु चलने लगी | दिश्ञाओंमे 
अत्यन्त प्रकाश छा गया | होम करते समय 
अम्निसे पबित्र ज्याला. निकलने लगी | राजन! 
मरनेसे बचे हुए जितने दानव थे, उन्होने 
भगवती जगदम्ताको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
अपने आयुध त्यागक्रर पातालकी यात्रा 
$ की | देवीका यह सम्पूर्ण उत्तम चरित्र मैने सुना 
| इसमें जुम्भ आदि दानवोके वघ और देवताओंके 
रक्षणका प्रसङ्ग आया है । भूमण्डलपर रइनेत्रालि जो मानव 
भक्तिपूर्वक निरन्तर इन समस्त उपाख्यानोंका पठन अथवा 
श्रवण करते हैं; उनङ्गी मारी कामनाएँ मिद्ध हो जाती है । 
भगवतीकी ङृपापे पुत्नदीन पुत्रवान्‌ और निर्धन प्रचुर 
घनवान्‌ हो जाता है । रोगी रोगसे मुक्त दो जाता दै । 
इसके प्रभावसे सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं | इस 
पवित्र आख्यानको सुंननेवाला मानव शत्रुसे भयभीत नहीं 
शे सकता और निरन्तर इसका अध्ययन एवं श्रवण 
करनेवाला मनुष्य मुक्तिका अधिकारी होता दै । 

( अश्याय २०-३१ ) 


Pe me अआऋणणोए२>-+-- 


राजा सुरथ ओर समाधि वेस्यका सुमेधा मुनिके आश्रमपर गमन 
और सुमेधाके द्वारा देवीमहिमाका वर्णन 


जनमेजयने पूछा--मुने ! आपने भगवती जगदग्याकी 
महिमाका प्रसङ्ग महीमाँति बर्णन किया । कृपानिधे | अब 
यह बताइये कि तीन चरित्रोक्का प्रयोग करके पहले किसने 
देवीकी आराधना की थी, समूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
ये दवी सुपूजित होकर पहले किसपर प्रसन्न हुई थीं और किसे 
महान्‌ फलमागी होनेका सुअवतर प्राप्त हुआ या ! ब्रह्मन्‌ | 
महाभाग | साथ ही आप भगवतीकी उपासना, पूजा तया 


हेमकी विधिका भी वर्णन करनेकी कृपा करें | 

सूतजी कहते हँ--राजा जनमेजयकी बाउ सुनकर 
सत्यवतीनन्दुन व्यासजी प्रसन्नतापूर्वक महामायाकी महिमाका 
प्रसङ्ग महाराजको सुनाने लगे | - 


ब्यासजी कहते हैं--प्राचीन समयकी वात दै-- 
खारोचिष मन्वन्तरमै सुरथ नामके एक राजा थे । उनका 
स्वभाव बड़ा उदार था | प्रजापालनमें उनकी बड़ी तत्परता 
यी । चे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंके उपासक, गुरुमें श्रद्धा 
रखनेवाले और सदा अपनी पत्नीसे ही प्रेम करनेवाले 
थे | उन दानशील नरेशका कितीसे कोई विरोध नहीं था । 
धनुविद्याके वे पारंगत ये । यो राज्यकी रक्षामें तलर रहनेवाले 
राजा घुरयका कुछ पर्वतवासी म्लेच्छोंसे सामना हो गया | उन 
म्ठेच्छोने अनायास उनसे शत्रुता ठान ली । मदके अभिमानमें 
चूर रहनेवाले वे म्लेच्छ हाथी; घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोम 
सुतजित अपनी चतुरङ्गिणी सेना लेकर आ पुहुँचे॥ 
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अब उन मयंक म्टब्छोके साथ सुरथका भयानक युद्ध होने 
लगा | यपपि म्लेच्छ निल थे और उनकी अपेक्षा राजमि 
अद्भुत बढ़ या, पिर मी, देववश गज सुरथ युदर्मे उनसे 
तार गये | उसाइहीन दोहर उन्होंने अपने नगरकी राइ 
पकड रो | नगरमे मुरपका दुर्ग अलन्त सुरक्षित था | 
उसके चारों ओर शिक थे | यहाँ पहचकर 
उस्होंने देखा फि उनके प्रधान सहयोगी शत्रुपक्षफे 
अपन ह नु ६। मिदार क्िया-+ इस विलोमे सुरक्षित 
विस्यूस दुर्गम ररर समयी प्रतीक्षा की आय अपश युद्ध 
किया साम | मन्त्री शाश्रपक्षके समर्थक हो गये £। अत 
उनम पर[मर करना सधया अनुनित हे ! वे फिर सोचने 
समे रुके आधयमे दनेवाले ये मेरे दुराचारी 
मन्त्री ह यदि मुर दापुभ के सामने उपस्थित कर देंगे; तब क्या 
दगा | इन मच पदिय प्रति कभी नी विश्वास नहीं करना 
यांध्ये | जो डग भघोन ऐ गये हैं, उन मनुप्याद्वारा 
सोतन काम नप हो सकता । सोमे बय हुआ मानव पिता) 
याः मिषः मुदत यान्धय) पृननीय युंग एव ब्राह्मणक 
भी निरन्तर पी दन जाना | इस समय मेरा दुगचारी, 
मर्जप्रभळ शप्रनावि आमपमे चढ़ा गया है| अतः इन 
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यि प्नि मुझे कभी पूरा विश्वात नहीं करना चाहिये |! 


ये भागास विचार करनेके पश्चान्‌ गजा सुरध अत्यन्त 
निगद रोएर पारेर नद और अकेले ही मगएमे निकल पड़े। 
उनके साप एक भी मापक नहीं था। गोसे वे एक बीदइ 
गनने चठ गै । दिर उन बुद्धिमास मरेदाने सो चा--अब कहाँ 
पडा नाहिये । पहल वीन योजनको दुरपर सुमेधा नामक 
एक महान लमी सुनिका पवित्र आश्रम हैनन्‌ बात उनके 
झ्यानगे आ गयी | अतः ये यही जळे गथे | नदीके तटपर 
यह सुर्य सान धा | यहुतसे गक्ष उस आश्रिमकी शोभा 
सदा रहे थे | बरो समी पद्म मस्मस्य ऐकर निरते थे | 
दोदरी मधुर गफ सुनामी दे रही थी । अध्ययनशील 
बिपद स्या गुम र थे। सफा सुरि दद्द आश्रम 
मुशोमित था । सुन्दर पूण और कलयाठे अनेक 
बूछंमि गह खान भगयूरा था | पद आश्रम अमिहेत्रके 
भुऐेंगे प्रागियोंदी सदा प्रसन्न किये सला था।नित्य 
गुमूण वेदविद कारण वह स्थगो) भी अधिक सुन्दर जान 
पटुता था। ठेव आश्रमयी देखकर राजा सुरथो मने बड़ी 
प्रमप्रता हई । उन्होंने निर्भय पकर मुनिके उस आत्रमपर 
विज्ञाम हर्मेका निश्चय गर छिया । धोढ़ेकी एक वृक्ष 
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बाँध दिया और वे आश्रममै चळे गये | वहाँ देखा, साख 
क्षत्री छायामें मृगचर्मके आसंगपर सुमेधा मुनि विराजमान 
दै । मुनिजी शान्त दोकर विद्यार्थियोंकी वेदान्त पदा 
रहे थे | तपस्याते उनका शरीर दुर्बल हो गया या | क्रोध; 
लोम आदि इन्द्रभाव उनमें बिल्कुल नहीं थे । गनमें डाहका 
नितान्त अमाव था। थे सत्यवादी मुनि आन्तिपूर्वक निरन्तर 
आत्तमशञानका चिन्तन करते रहते थे | उन्हें देखकर राजाके 
मनमें उनके प्रति अपार श्रद्धा उन्न हो गयी। वे उनके तामने 
दण्डवी मति भूमिपर पड़ गये ओर साष्टाङ्ग प्रणाम करने 
ढगे । उम्र भमव मुन्थ आँखें ऑसुओसे बडवा गयी थीं) 
तव मुनिने बार-बार उठनेके लिये आग्रह करके उनसे कहा-- 
पतुम्दाग कल्याण हो |! मुनिका संकेत पाकर विद्यार्थनि 
राजाको एक भागन दे दिया । आदेशानुसार राजा उठे भोर 
उस आतमपर बैठ गये | मुनिर्त ने अर्ध्य, पाद्य आदिके 
द्वारा महाराज सुरथका विधिवत्‌ स्वागत क्रिया | पूढा--आप 
कीन हैं? कमे पचारे हैं और क्यों इतने चिन्तित हैं ! अग्र 
आप इच्छानुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें | आप किस 
प्रयोजने यहाँ आये हैं? मनमें बनता विचार उपश्ित रै! 
अवश्य बतावें | आपका कोई असाध्य मी मनोरथ होगा 
तो में उसे भी पूर्ण करनेका प्रमान करूँगा । 


राजाने कहा--मैं सुरथ नामका एक राजा हूँ। 
ाुआंे मेरी पराजय हो चुकी दै । अतः महळ। स्री और 
राज्य--सय कुछ छोइकर मैं अकेला आपकी शरणमें आया हुँ । 
प्रहन्‌ | अब आप जो कुछ भाशा दे, वही श्रद्धापूर्यक करनेके 
लिये में तैयार हूँ । घगतडपर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी मेरा रक्षक नहीं दै । मुनिवर | शरणागतोपर कृपा करना 
आपका खमाव ही है। में त्रुओंसे असन्त भयभीत होकर 
आपके पात आया हूँ | मुझे बचानेत्री कृपा करें । 

मुनिवर बोले--मद्षाशज | आप निर्भीक होकर यह 
विराज | तपलाका ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यन्त पराक्रमी 
शत्रु मी कदारि यहाँ नहीं आ सकेंगे । राजेन्द्र | यहाँपर हिंसा 
करना निविद्ध दै | अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना 
चाहिये | तीनीके चावल, फछ और मूल खाकर आप जीवन- 
निर्धाद क | 

व्यासजी कहते हैं--सुमेधा मुनिकी बात सुनकर राजा 
सुरथकै मनसे भय दूर हो गया । वे फल-गूछ खाकर बढ़ी 
परवि्रताफे साथ उसी आश्रमपर रहने लगे । एक समयकी 
ब्रात)---राजा उसी आभ्रम्म एक वृक्षके नीचे बैठे ये | 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षि्त-देवीभागवत 
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उनके मनपर चिन्ताकी घटा धिर आयी थ्री चित्त घरपर चला 
गया था | वे सोच रहे थे-“निरन्तर नीच कर्म करनेवाले 
म्लेच्छ शत्रु ओनि मेरा राज्य हडप लिया है । वे निज बड़े 
दुराचारी हैं। उनके व्यवहारसे प्रजाको महान्‌ कष्ट होनेकी 
सम्भावना है | सम्पूर्ण हाथी और धोड़े मोजन न पानेसे तथा 
शत्रुते ताये जानेकै कारण अत्यन्त दुर्बळ हो गये होंगे-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है । जिन्हे मैं पाल-पोस चुका था, उन 
मेरे सेवकोपर अप शनुओंका अधिकार - हो गया है । निश्चय 
ही वे समी कष्टका अनुभव करते होंगे। वे शत्रु असीम 
दुराचारी हैं| अपव्यय करना उनका खमाब ही है। यह 
निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआढ़खानों और शराब- 
खानेमें चला गया होगा | खोटी बुद्विवाले वे शत्रु व्यसन 
करके मेरे सारे कोषको नष्ट कर डालेंगे | उन म्हेच्छो्मे ऐसी 
योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रोको दान दें | मेरे मन्त्री भी 
वैसे ही हो गये हैं |? 


महाराज सुरथ बृश्रके नीचे बैठकर इस प्रकारकी चिन्ता 
कर ही रहे ये कि इतनेमे कोई एक वैश्य वपर आ पहुँचा | 
उसके मनमै मी महान्‌ क्लेश था । उत वैश्यपर राजाकी 
दृष्टि पढी | वह पास ही बैठ गया | तब राजा सुरथ उससे 
पूछने छगे--शुम् कौन हो और बनमें कहते अकेले आ 
गये £ महामाग | तुम्हारे मनपर क्यों इतनी दीनता छायी 
हुई दै ! शोकसे तुम्हारा शरीर दुर्बळ हो गया है | तुम उच- 
सच बताओ | सात पग एक साथ चहनेपर ही मैत्री 
समञ्च ली जाती है! 


व्यासज्ञी कक्ष्ते हैं--महाराज सुरथकी बात सुनकर 
वह आदरणीय वैश्य अपना वृत्तान्त कहने लगा | अब वह 
शान्त-चित्त होकर बैठ गया था | मुझे अच्छे महासा पुरुष 
मिल गये--यह बात उसकी सममे आ गयी थी | 


घेश्यने कहा- भित्र | वैश्य जातिमें मेरा जन्म हुआ 
है | छोग मुझे समाधि नामसे पुकारते हैं | मेरे पास पर्याप्त 
धन या | धमम मेरी बढी आखा है | मैं कमी शठ नहीं 
बोलता । कितीसे कोई ईप्या नहीं करता । फिर भी मेरे पुत्र 
और ल्ली--घनके बढे होमी हैं। उन दुर्शेने मुझे कृपण 
बताकर . घरे निकाळ दिया है| अपने कहलानेवाळे उन 
अक्तियोसे त्यागे जानेकै कारण, जो बड़ी कठिनतासे 
त्यागी जा सकती है, ऐसी प्रचुर सम्पत्तिको छोड़कर में 
शश्र ही वतमें चला आया | प्रियवर | आप कोन हैं! 


देखनेसे बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं | अब अपना वृत्तान्त 
बतानेकी कृपा करें | 

राजाने कहा--मै सुरथ नामका एक राजा हूँ । 
डाकुओंने मुझे महान्‌ कष्ट दिया है। साथ ही मम्भ 
भी मेरै साथ घोखा किया है | अतः राज्यच्युत होकर मैं यहाँ 
समय व्यतीत कर रहा हुँ | वेश्यतर | भाग्यवश तुम मी मित्र. 
रूपसे यहाँ मेरे पात आ गये | महाबुद्धे | इस वनम बहे 
सुन्दर वृक्ष हैं| अब इम दोनों व्यक्ति यहीं मुखपूर्वक समय 
व्यतीत करेंगे | विश्योत्तम | चिन्ता दूर करके खस हो जाओ। 
यहीं इच्छानुसार आनन्द मनाते हुए मेरे साथ रहो | 


वश्य बोला--मैरा परिवार अब असहाय हो गया है। 
मेरे बिना वे अत्यन्त कष्ट पा रहे होंगे | दुःख और शोकते सत 
होकर वे महान्‌ चिन्तित हो जायेंगे । राजन्‌ | मेरी पली और 
पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं--इस प्रकारवी 
चिन्ताते आतुर मेरा चित्त तदा अशान्त बना रहता है 
राजन्‌ | अपने पुन) खरी) घर और वन्धु-बान्धयौको में फिर कम 
देखूँगा । एइकी चिन्तामें अत्यन्त आकुछ मेरा मन किसी 
प्रकार भी खस्य नहीं हो पाता । 

राजा सुरथने कहा-महामते | जिन दुराचारी एवं 
प्रचण्ड मूर्ख पुत्राने तुम्हें निकालकर घरसे बाहर कर 
दिया है, उन्हें देखकर अब तुमको कौन-सा मुख 
प्राप्त होगा ! दुःख देनेवाले सुद्ददूकी अपेक्षा शुक 
उत्तम माना जाता है । अतः मनको खिर करके तुम मेरे 
साथ आनन्द करो | 


वैश्यने कदा--राजन्‌ | असीम दुःखसे संतत मेरा 


.मन किसी प्रकार भी खिर नहीं हो रहा है; क्योंकि दुराचारी 


भी बढ़ी कठिनतासे जिसका त्याग करते हैं; उस कुटुम्ब 
चिन्ता मुझे सता रही है। 


राजाने कद्दा--राज्यसम्बन्धी मानतिक दुःसके कारण 
मैं भी दुखी हूँ। ये मुनिजी बढ़े शीत्तखरूप हैं। अब हम 
दोनों व्यक्ति इन्हींते इस शोक-नाशकी औषध पूछें | 


व्यासजी कद्दते है---इस प्रकार विचार करके राजा 
सुरथ और समाधि वैश्य--दोनों अत्यन्त नग्न होकर शोकका . 
कारण पूहनेके लिये सुमेधा मुनिके पास गये | उस समय वे 
परमादरणीय षि आतन लगाकर शान्त बैठे थे | राजाने 


सामने जाकर मस्तक छुकाया और शान्तिपूर्वक बैठकर कहना 
आरम्भ किया-- 


(पाँचवाँ स्कन्ध ] 


क सुमेघाके द्वारा देवीमहिमाका वर्णन # 
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राजा सुरथने कहा--मुनिवर | अभी इन वेश्यसे 
यतम मेरी गिप्रता हो गयी दै । खरी और पुप्रेके द्वारा ये 
परमे निकाह दिये गये हैं । संयोगवश मुझसे इनकी भेंट हो 
गमी । कुदससे अरप होनेके कारण इनके मनमे अपार 
ऐ रदा है। इन किसी प्रयार मी शान्ति नहीं मिल रही है। इस 
समप यही स्थिति मेरी भी १ । महामते | राज्य गेरे हाथमे 
की ६। मैं दुमे शोकानुर रहता हैं ।व्यभंदी चिन्ता मेरे 
दभस गाएर नहीं निकल पाती । सोचता राता हं--अब 
डे दुद हो गये होगे | दामियोंपर शुक अधिकार 
है गया गा] मेरी अनुपस्थितिमे सवदाण बष्टसे समय 
स्प्गीत करते होंगे । परणमातरम शमुभोद्रागा मेरा साग गोप 
मटार नशव हो जायगा ? इस प्रकारणी निन्तामे चिन्तित 
रमणे पय मै गक मुखगी नीद नहीं आ मी ९ ।में 
सामगा ह। याः सापृर्ण संमार पापा मोति मिष्या है (प्रभो 
(त गिधयप पूगे हानयारी हीनेपर भी निरन्तर संगारे सफर 
टम्म मेय गन ग्पिर नही हो पाता | में यौन; घोड़े कीन, 
एधी मीन और पै दन्धु-दान्धप पौन ? पूर गौन और भित्र 
कनिना ह।ख झर हृदयो संन गर रहा है? जानता 
हुये पियुन जग है। किए भी मेरे मामे सम्यन्य रखने- 
गान; मंग दूर नदी हो पाया । एसो बनन्या ऐसा कारण 
ह ३ समिति | आपको सभी दात विदित हँ | पूण संदेहो 
बा निमार्ण वानेदी आपने योणयता है। दयानिधे | अब 


मेर 


मरे तपा इन पशप सोहक। कारण यतानेकी आप झृपा परे । 
दयास करते एम प्रकार गश सुरज पृछने- 


था बनि मुगैषान उसे प्रति गए और मोएका बिनाश 
कया उनम शगका उपदेश देना आरस्म कर दिया । 

श्यि घाट--शगम, | मुनी, म रध और मोमका 
बय वताना हु । संसारे सभी यामियोंशि मोएमे डालनैयाढी 
पदामाया (-यद पात प्रदिद् है । समा देगा) मनुष्य, 
अ) नाग रकमा गधा लना पश मुग और पश्ची-” 
है मनय माया अधीन ई | उती गदागायापे 
प्रमागी प्राणी ओद जकड़ा गता है । मानवी 
पि एक भिन पे तुम्दारा चना हुआ है | तुम 
री निता मानी जाती है। बहे“ शानियोके 
मिगदी भी मे माया सदा माहित किये रहती ६। ६0% अननार 
आदत भगगती महागायांपी ओर भी झिम महत्ता तथा 
गुगपडी॥। मर्णन दिया | 


नका 


राजा खुरथने कहा--मगवन्‌ | आप अब उन 
भगवती मद्दामायाका खरूप और उत्तम बळ मुझे बतानेक्री 
कृपा करें | साथ ही उनके प्राकट्यका कारण और जहाँ बे 
पधारती दै; उस खानका परिचय भी कराये | 


सुमेधा ऋपिने कहा--रागन ! ये भगवती महामाया 
अनादि हैं| अतव कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती । 
सर्वोपरि विराजमान रहनेदाडी ये देवी नित्यखरूपिणी हैं। 
कारणोंकी भी ये कारण हैं। राजन्‌ | ये शक्तिमयी देवी 
सर्वात्मारुपसे सम्पूर्ण पराणियोके भीतर विराजमान रहती हैं | 
यदि अस्ताकरणते ये अपना आसन हटा छे तो मणी मुदेके 
समान प्रतीत होन लगता है; क्योंकि समख देइधारियोमै जो 
नितशक्ति १) वह इन्द्वीका रूप है। इनके प्रकट और 
अन्तर्धान नेम देवताओंके कार्य निमित्त होते है। राजन्‌ | 
जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते दै, तब 
सम्पूर्ण प्राणियोंका दुःख दूर करनेके लिये ये भगवती जगदम्बा 
अनेक प्रकारके रूप धारण करके भाँति-भाँतिकी शक्तियोंसे 
उग्पन्न हो कार्यसम्पादन करनेके विचारते स्वेच्छापूर्वक प्रकट 
ऐ जाती हैं | भूपाल | अन्य समस्त देवताओंकी भाँति इनपर 
दनका प्रभाव नहीं पढ़ सकता-ये पूरण स्वतन्त्र हैं । पुरुपार्थ 
की व्यवस्था करनेवाली ये देवी नित्मस्वह्पा | कालका 
साहस नहीं कि इनके पास आ सके | यह सारा जगत्‌ दृश्य 


है। ब्रह प्रभृति पुष्प इसके कर्ता न होकर पेवल दर्शक 


हु | उन सदसदाकिका भगवतीपर ही इस हद्यात्मक जगतूकी 
रननाका भार है। मनोरञ्जन करनेके लिये ब्रह्माण्ड बनाकर 
उसां ये व्रदाजीयो पुरुपरूपसे स्थापित कर देती हैं | ब्रह्म 
अवधिपर्यन्त रंगमञ्चपर रहते हैं । फिर शीघ्र संहारलीला मी 
सम्पन्न हो जाती है | इन समी कार्योकी कर्ता-धर्ता भगवती 
जगदग्या ही (| इन्दी कृपाते ब्रह्मा, विष्णु और शंकरको 
शक्तियों मिली ह, जिन्दै सावित्री) ल्मी जोर गिरिजा कहा 
जाता है । अतः ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वरकी उपाधि पानेपर 
भी इन भगवतीया प्रसन्मतापूKषक ध्यान एवं पूजन किया करते 


| दि) खिति और विनाश करनेवाही भगवती जगदम्बा 


ही | सब इन्दीके अधीन £ | 
राजन्‌ | भगवती जगदग्याका यद उत्तम माद्दात्म्प मैने 


अपनी बुद्धिके अनुशार तुम्हें सुना दिया । इनके चरित्रका 
थाए पाना मेरे लिये भी असम्भव है। ( अध्याय ३२-३३ ) 


nooo 
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त 
# नमो देव्ये जगन्मात्रे दिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


Io 
सुमेधाके द्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन एवं सुरथ-समाधिकी तपस्या तथा ` 
देवीकुपासे सुरथको राज्य-लाभ और समाधिको ज्ञानग्राप्ति, 


राजा सुरथने कहा--मगवन्‌ ! अब भगवती 
ज्ञगदम्बाके आराधनकी विधि सम्यक्‌ प्रकारसे मुझे बतानेकी 
कृपा करें | साथ हो पूजाविधि) होम-विधि और मन्त्र मी 
स्पए करके बता दें | 


सुमेधाजी कहते है--राजन्‌ | सुनो, मैं भगवतीकी 
पूजाका उत्तम प्रकार बताता हूँ | इसके प्रभावसे मनुष्योंको 
अमिडापाएँ पूर्ण हो जाती हैं | वे परम सुखी, शानी और 
मोक्षके अधिकारी बन जाते हैं । मनुष्यक्रो चाहिये कि पहले 
विधिपूर्वक स्नान करके पवित्र हो खच्छ वज्ज घारण कर 
हे | सावधानसे आचमन करे | यों सर्वप्रथम अपना शरीर 
पवित्र कर लेना चाहिये । तदनन्तर धुळी ओर लिपी हुई 
भूमिपर उत्तम आसन बिछा छे | उपर बैठकर बड़ी प्रसन्नता- 
के दाथ तीन बार विधिवत्‌ आचमन करे | अपनी शक्तिके 
अनुसार पूजनकी सामग्रियों पास रख छे | प्राणायाम करनेके 
पश्चात्‌ भूतशुद्धि करे | मन्त्र पढ़कर भी सामग्रियोंपर जके 
छोटे दे । फिर प्राणप्रतिष्ठा करे | समयका ज्ञान अवश्य रखना 
चाहिये | विधिपूर्वक मातृ झा-न्यात करे । तांबेका एक पवित्र 
पात्र चाहिये । उसमे श्‍वेतचन्दन अथवा अशाखते पटू. 
कोण यन्त्र लिखे | उसके बाहर अष्टकोण यन्त्र लिखना 
चाहिये । नत्राणं मन्त्रके आठ बीज अक्षर आहों कोर्णोमि 
हिले जाये | नवा अक्षर कर्णिकाके मध्य भागम लिखा जाता 
है। फिर वेदे बतायी हुई विधिके अनुसार उस यन्त्रकी 
प्राणप्रतिष्ठा होनी चाहिये। यन्त्रके अमावमे भगवतीकी धातुमयी 
प्रतिमा बनवानेका विधान है | राजन्‌ | यामळ आदि तन्त्र 
न्यम पूजनके जो मन्त्र कहे गये हैं, उनका उच्चारण करके 
यत्नपूर्वं मगवतीकी पूजा करनी चाहिये | खूब सावधान होकर 
वेदोक्त विषिते विधिवत्‌ पूजा करनेके पश्चात्‌ नवाण मन्त्रका 
जप करे । मन भगवगीके ध्यानसे कभी विरत न हो । दशांश 
हवन करे | इवनका दशांश तर्पण और उतक्रा दशांश ब्राक्षण 
भोजन होना चाहिये | प्रतिदिन तीन चरित्रोंका पाठ होना 
आवश्यक है | फि( विसर्जन करना चाहिये | 


विधिके साथ नवरात्रजत करनेका भी विधान है। 


राजन्‌ | कल्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये, आधिन 
और चैत्रके शुक्षछ पश्चमे नवरात्र-जत करे | हवन 
विस्तारपूर्वक होना चाहिये | अनुष्ठानम लिये हुए मन्त्र 
पढ़कर पवित्र खीरसे हवन करे | उठ खीर घी; 
चीनी और शहद मिला लेने चाहिये | उत्तम विल्वपत्रसे भी 
हवन होता है । शककरमिश्रित तिलसे भी हवन करनेकी बात 
मिळती है | अष्टमी, नवमी ओर च्ुर्दशीके दिन भगवतीकी 
विशेषरूपसे पूजा होनी चाहिये | उत अवतरपर ब्राहमणो 
भोजन भी कराना चाहिये | ऐता करनेसे निर्धन व्यक्ति धनवान्‌ | 
हो जाता है, रोगीके रोग दूर हो जाते हैं, संतानहीनकी सदा 
पिताकी आत्ञामे तत्र रहनेवाले सुपुत्र प्राप्त होते ह, राज्य, 
च्युत नरेशको अखिल भूमण्डलका राज्य सुलभ हे जाता है | 
भगवती महामायाकी कृपासे शत्रुद्वार पीड़ित व्यक्तिमें ऐसी 
शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास कर देता हे। जो 
विद्यार्थी इन्द्रियोंको बशमें करके मगवतीकी आराधना करताहै। ' 
उसे पुण्यमयी उत्तम विद्या मिळ जाती है--इसमें कोई संशय 
नहीं दै । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा झूद्र--सभी भगवती 
जगदखाकी पूजाके अधिकारी हैं। मक्तिपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये, फिर तो वह सम्पूर्ण सुखका भागी हो सङा है | जो 
स्री अथवा पुरुष मक्तिमें तत्पर होकर नवरात्रश्रत करता है 
उसका मनोरथ कभी विफल नहीं रह सकता । आश्विन शुक्ल 
पञ्चके उत्तम नवरात्रको जो भक्तिभावके साथ करता है, उसकी 
समूणे कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं | विधिवत्‌ मण्डल बनाकर 
पूजाके स्थानका निर्माण करना चाहिये । फिर वेदके मन्त्रकी 
विधिसे कछश स्थापन करे | यन्त्रको भीभौति ठीक करके 
उस कलशके ऊपर रख दे | कढशके चारों ओर उत्तम जो 
बो दिये जायँ । ऊपर चाँदनी लगा देनी चाहिये । फूलके हारोंसे 
चाँदनी सुशोभित हो । जहाँ भगवतीकी स्थापना की जाय) 
वह घर धूप-दीपसे सदा सम्पन्न रहना चाहिये । प्रातः; मध्याह 
और संध्या--तीनों समय भगवतीकी पूजा करे। देवी 
चण्डिकाके पूजनमें शक्तिके अनुसार पर्याप्त धन व्यय करे। 
कृपणता न करे | धूर, दीप) नेवेद्य, फल; फूल, गीत, वाद्य) 
सोत्रपाठ और वेद-पारायण--इन सभी उपचारोंसे देवीका 


पन 


0] डं 
पाचवा स्कन्धं ] 


# सुमेधाके द्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन # , १८५ . 


न््स्स्स्स्प्प्म्प्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य््य्य््य््य्य्य्य्य्य्प्य्य् प्््य्प्प्् य्य ज्य्क्ा्क््ड््न्स्ट् न» त क कती? 


पूजन समपन्न होता है | अनेक प्रकारके वाजे वजे और उत्सव 
मनाया जाय । कन्याओका विधिवत्‌ पूजन करे | बश्च, भूषण। 
चन्दन; अनेक प्रकारके भोज्यपदार्थ, सुगन्धित वैल और हार-- 
मनको प्रसन्न करनेवाली इन सामग्नियोंसे कन्याओंकी पूजा 
करे | इस प्रकार पूजारी विधि सभन्न करके मन्त्रदवरा हवन 
करना चादिये | अष्टमी तथा नवमी--क्रिसो दिन भी विधिके 
साप हवन कर सकते है | फिर ब्राह्मणोंमी भोजन करावे | 


नवरात्रअतका पारण दसवें दिन करना चाहिये | भक्तिनिष् 
राजा अपनी शक्तिके अनुसार घन-दान करें | 


इस प्रकार घो पुरुष श्रद्धापूर्वक नवरात्र-अत करता है 
अथवा सधतरा या व्रियवा पतित्रता खरी करती दै, तो उन्हे इस 
लोकमें सुख एवं मनोऽभिलवित भोग मुलम हो जाते हैं और 
शरीर छोइनेपर वे दिव्य खान प्राप्त करते हैं | दूसरे जनम 
भी भगवती जगदमाकी टीक वैसी ही भक्ति हृदयम स्फुरित 
हो जाती है। अती पुरुषका उत्तम कुलमे जन्म-होता दै | वह 
सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। यह नवरात्रजत समूर्ण 
प्रतम श्रेष्ठ कहा गया है। इस अतके करनेसे प्राणी समख 
मुलोके मागी हो जाते है | राजन | तुम इसी विधिके अनुसर 
माइती चण्डिफाकी आराधना को । फिर तो तुम्हारे समध 
शत्रु परास दो जायेंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे | 
भूपाल | तुम्हारा शरीर परम मुखी दो जागा | तुम्हारे भवनमें 
दुःख नहीं उद सकेंगे | फिर तुम्हारे खी और पुत्र तुम्हें मिल 
बायँंगे--इममे कोई संदेद नहीं दै । 


आदरणीय वैश्य | अब तुम भी इन्ही भगवती 
मद्दामायायी आराधना करो | ये विश्वकी अधिशान्री हैं । 
समूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका खमाव ही है । सरि 
और संशर्कार्य इन्दीते सम्पन्न होते हैं। भगवतीके प्रतादसे 
घर शमिपर वन्धु-बान्धव तुग्दार आदर करेंगे, पिर सांसारिक 
यभेष्ट सुख मोगनेके पश्चात्‌ देवीफे पावन लोकर्मे तुम वास 
करोगे--हसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिये। जो भगवती- 
की उपासना नहीं करते ह उन्हें नरक जाना पढ़ता दै। 
गन्‌ | अनेक प्रकारके रोगेंसे प्रत शेर वे संसार दुःख 


मोगते १ । शबुओंते उनकी हार दो जाती है। छौ और पुरे ' 


वियोग ऐ आता है। तृप्णा सताने लगती है । वे बुद्धिपे कुछ 
भी निर्णय नहीं कर पति । जो विल्वयपत्र) करबीर) कमल और 


चग्पा आदि फले भगवती जगदम्बाकी पूजा करते है, उन्हे 
अत्यन्त सुखी जीवन मोगनेका शुभ अवतर प्रात होता है। 
भगवतीदी भक्तिमं तत्पर रहनेवाले वे पुरुष घन्यवादके पात्र 
है जो वेदोक्त मन्त्रोद्वारा देवीकी आराधना करते हैं, वे 
मानव इस लोकम प्रचुर धनी, समर शुभ गुणेकि भंडार 
तथा राजाओक्रे सिरमौर हेते हैं । 


व्यासज्ञी कहते है--0माधि वैश्य और राजा सुरथ 
बड़े दुखी थे । सुमेधा मुनिकी बात सुनकर उन्होंने मस्तक 
झुका दिया । उनके रोम-रोममे नम्रता भर गयी | हके 
कारण उनके नेत्र खिल उठे और दृदयमें भक्ति जग उठी | 
फिर बात करेंगे परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शान्तिपूर्वक 
हाथ जोइकर कहने ढगे-- (भगवत्‌ | आपके मुखारविग्दसे 
निकली हुई वाणीने हमें पवित्र कर दिया है | इम अनार्थो- 
के अन्ताकरवी जलन शान्त हो गयी है । गङ्गासे पवित्र 
हुए राजा मगीरथकी भाँति हस पावन वन गये । जगतें 
साधु पुरुपोका उद्देश्य दूसरोंका उपकार करना ही होता है | 
उन आत्माराम पुरुषोमि कोई कृत्रिम गुण नहीं होते | वे 
सम्पूर्ण प्राणिर्योको सइ ही सुखी बनाया करते है | महामाग | 
पूर्व पण्यते प्रसादसे हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ 
है। इसमें महान्‌ दुःख दूर करनेकी क्षमता है | अपने खार्थ- 
' तत्पर रहनेवाले मानव तो जगत बहुतेरे हैं। आप-बेते 
दूसरोंका उपकार करनेमे निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते 
हूँ । मुनिवर | हम दोनों व्यक्ति संसारमै अत्यन्त संतप्त थे। 
आपके आश्रमपर आते ही इमारा खेद दूर हो गया | 
विद्वन | आपके दर्शनमात्रसे हमारे दुःख दूर हो गये । 
आपकी वाणी सुनमेते अत्र इमाय शारीरिक ओर 
मानसिक संताप भी शान्त हो गया ब्रह्मन्‌ | आपकी अमृतमयी 
दाणीसे इम धन्य और कृतार्थ हो गये | कृपासिन्धो | आपकी 
कृपाने हमार अन्तःकरण पवित्र बना दिया । साधो [इस 
संसार-सागरमे थककर हम ट्रय रहें दै. यह जानकर मन्त्र- 
प्रदानद्वारा हाथ पकड़कर आप इमारा उद्धार कर दै । अब 
कठिन तपस्या करके पश्चात्‌ सुखदायिनी मगवती जगेदम्बाकी 
आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे | आपके 
श्रीमुखसे देवीका नवाक्षरमल्त्र हमें मिल जाना चाहिये | 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ४ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवंत 


पप्स्स््स्प्प्््स्स्क्स््््क्प्प्प्फ्स््स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्म्स्स्स्स्स्स्स्स्प्प्य्य्स्प्य्य्य्््् 


तदनन्तर ब्रतर्मे लगकर उपवास करते हुए हमछोग उस 
मन्त्रका जप करेंगे | - 


न्यासजी कहते है--इस प्रकार राजा सुरथ और 
समाधि वैशयके प्रार्थना करनेपर मुनिवर सुमेधाने ध्यानबीजके 
साथ नवाक्षर-न्त्रका उन्हें उपदेश दिया | मन्त्र मिल जानेपर 
मुनिके प्रति उनकी गुरनिष्ठा वन गयी । तदनन्तर वे एक 
श्रेष्ठ नदीके तटपर चले गये और वहाँ उन्होंने एक 
निर्जन एकान्त खानमै आसन लगा लिया । वे चित्त खिर 
करके बैठ गये और शान्त होकर जपमें तसर हो गये । 
तीन चरित्रका पाठ करना उनका नित्य नियम वन गया | 
यों ध्यान करते हुए उन्होंने एक महीनेका समय व्यतीत कर 
दिया | तदनन्तर भगवतीके चरणकमलोमे उनकी अपार 
श्रद्धा उत्यन्न हो गयी | उनकी बुद्धिम किसी प्रकारका संकल्प- 
विकर नहीं रहा | 


सुमेधा मुनि बढे महात्मा पुरुष थे | कमी-कमी सुरथ 
ओर समाधि उनके पास जाते और चरमे मस्तक झुकाकर 
लौट आते थे | फिर आसन लगाकर पैठ बाते थे | उनके 
हिये कमी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था | देवीके 
ध्यानमें निरन्तर लगे रहकर वे सदा मन्ज्रका जप किया करते 
थे । राजन्‌ | इस प्रकार तपस्या करते हुए एक बर्षका समय 
पूरा हो गया | अवतक वे कुछ फल खा लेते थे | पर अब 
वे फळ छोड़कर केवढ सूले पत्ते खाकर रहने छो | यो सूखे 
पत्ते खाकर राजा सुरथ और समाधि वेशयने एक वर्षतक 
तपस्या की । वे इन्द्रियोंको वशमे करके जप और ध्यानमें 
संन रहते थे | दो वर्षकी अवधि तमात हो बानेपर एक 
समय सप्नमें भगवती जगदम्याके मनोहर दर्शन उन्हें प्रात 
हुए । भगवती जगदमा हाळ रंगका वन्न पहने हुए थीं। 
सुन्दर भूषणोंसे उनके सर्वाङ्ग विभूषित ये । खप्नमे देवीके 
दर्शन पाकर राना सुरथ और समाधिके मनमें प्रीतिकी 
घारा उमड़ पड़ी | अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे | 
तीसरा वर्षे यों समाप्त हो गया | इस प्रकार तीन वर्षतक 
तपस्या करनेके पश्चात्‌ समाधि और राजा सुरथका मन 
भगवती चगदस्वाका साक्षात्‌ दर्शन करनेके लिये छटपटा 
उठा । अव दे इस निर्णयपर पहुंचे कि देवीका प्रत्यक्ष दर्शन 
शे मतुप्योको शान्ति प्रदान करनेवाळा है | इमे यदि वह नहीं 


प्राह हुआ तो दम अझन्त दुखी होकर शरीरका लाग 
कर दें | यो निश्चय करके कठिन तप करनेपर भगे राज 
सुरथ और समाधि वैश्यको प्रत्यक्ष दर्शन दिये | उस समय थे 
अत्यन्त दुखी थे और प्रीतिके कारण उनका चित्त बिता 
हो रहा था| 


देवी वोलीं--रजन्‌ | तुम्हारे मनम जो पानेकी इच्छा 
हो, वह वर मांगो | में तुम्हारी तपत्यासे सुट हो गयी हुँ! 
मैं समझ गयी हूँ किनुम मेरे मक्त हो। तदनन्तर दीने समि 
वैसे कहा--(महामते | में प्रसन्न दो गयी । तुम्हारे मनी 
क्या अभिलापा है; कटो | में अत्र उसे पूर्ण करके हि 
तत्पर हूँ |! 


व्यासजी कहते हैँ--देवीकी बात सुनकर राजा सुरय- 
का सर्वाङ्ग प्रधन्नतासे खिल उठा | उन्होंने कह्ा--'अब आप 
ब्रलपूर्वक मेरे शत्रुका वध करके उससे मेरा राज्य लौटने 
कृपा कीजिये । तब देवीने राजासे कहा--।राजन्‌ | तुम अव 
अपने घर लोट जाओ । ुम्दारे गतुओंडी शक्ति त्मात हे 
चुकी | अब वे पराजित होकर माग जायेंगे । तुग्दारे मन्त्र 
आकर पैरोंपर गिरेंगे । मद्दाभाग ! तुम अपने नगसें बाक 
सुसपूर्वक राज्य करो | राजन्‌ | दस हजार वर्षतक अलिह 
भूमण्डलका राज्य करनेके पश्चात्‌ तुग्दारा यह शरीर शानत हो 
जायगा । इसके वाद दूर्यके यहाँ उत्पन्न ऐकर तुम मनुके 
पदको प्राप्त करोगे |! 


व्यासजी कहते हुँ--उस समय पुण्यात्मा वेशने हाथ 
जोड़कर देवीठे यदद कह्दा--'मुझे घर, शी और सम्पतिः 
से कोई प्रयोजन नहीं है | ये सभी पँसानेबाले हैं । खप्नकी 
माति इनकी नश्वरता सए है । माता | मुझे तो आप चन्धनसे 
मुक्त करनेवाला विशुद्ध शन प्रदान करनेकी कृपा करें | यह 
जगत्‌ असार है | मूर्ख और पामर जन ही इसमें पसे रहते 
है । इसीलिये तरनेकी इच्छायाले पण्डितजनेकि मनर्मे इस 
संसारसे विराग हो जाता है ॥ 


व्यासजी कहते है--तमाधि वैश्यने मगवती महामाया- 
के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ परकर किया | उसके वचन 
सुनकर भगवतीने कहा--(वैश्यवर | तुम्हें अवशय शान उन्न 
होगा |? 
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राजा सुरथ और सम्राधि वैश्यको यो वर देकर देवी मनमै पूर्ण दिरक्ति आ गयी | वह जगतूके बंजाढसे छूटकर 


वहीं अन्तर्धान हो गर्यी | भगवतीके अप्रत्यक्ष हे जानेपर 
महाराज सुरयने मुनिवर सुमेधाजीको प्रणाम किया। तदनन्तर 
घोदेपर सवार होकर वे राजधानीको जाना ही चाहते थे कि 
इतनेमें ही उनके कुछ मन्त्री और प्रजावर्ग वहाँ आ पहुँचे 
तथा दाथ जोढ़कर सामने खड़े शे गये । वे नम्नतापूरव॑क प्रणाम 
करके कहने छगे--राजन्‌ | आपके समूर्ग शनु पापी होनेके 
कारण संग्राममै मर मिरे | महाराज | अब आप नगरमै 
विशबमान होकर अपना निष्कण्टक राज्य भोगें !! यह शुभ 
समाचार पाकर राजाने मुनिवरको प्रणाम किया | उनसे आश 
ली और मन्त्रियोके साथ आशभ्रमसे चळ पढ़े तथा शीघ्र 
ही अपनी राजधानीमै पहुँच गये | पली और यन्धु-यान्धरयेसि 
पूर्ववत्‌ सम्बन्ध हो गया । फिर तो वे समुद्रपर्यन्तसारी एथ्वी- 
का राज्य भोगने लो | बैद्य भी परम शाती वन गया। उसके 
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= अपना शानमय जीवन व्यतीत करने लगा 
, 2 एवं मगवतीके चरित्रोंका गान करता हुआ 
` | तीथ॑म भ्रमण करने लगा | 


इस प्रकार भगवती जगदम्बाके परम 
अद्भुत चरित्रका वर्णन मैंने कर दिया । देवीकी 
आराधनासे राजा सुरथ और समाधि वैद्यको 
समुचित फल मिल गया--यह कथा स्पष्ट हो 
गयी | इस उपाख्यानमें देत्योका वध और 
देवीके परम पवित्र अवतारका वर्णन है। यों 
भक्तोंको अभय प्रदान करनेवादी देवी प्रकट हुई! 
जो मनुष्य इस उत्तम प्रतङ्गको निरन्तर सुनता 
है, उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते 


हँ--यह बात सर्वथा सत्य है| इस अत्यन्त अझैकिक 
पवित्र उपाख्यानके सुननेसे शान, मोक्ष, यश और सुख-- 
सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है। मनुप्पेकि सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेवाली यह कथा 
समस्त धमेव ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षका परम कारण माना गया है। 

सूतजी कहते है--सत्यवतीनन्दन व्यासजी सम्पूर्ण 
अर्थतत्वके पूर्ण जानकार ये । राजा जनमेजयके प्रश्न करनेपर 
उन्होंने इस दिव्य संहिताका उद्घाटन क्रिया है | महाभाग 


'ब्यातजी बड़े दयाळ थे । उनके प्रवचने भगवती चण्डिकाका 


वह चरित्र स्पष्ट हो गया) जो शुम्भके वधसे सम्बन्ध रखता 
है । मुनिवरो | पुराणोंकी यह सार बात तुम्हें बतला दी गयी | 
( अध्याय ३४-३५ ) 


——sootfoo———— 


धीमदेवीभागवतका पाँचवाँ स्कन्ध समाप्त 


| ॥ श्रीबगदम्बिकात्रे नमः ॥ 
श्रीमद्देवी भागवत 
छठ स्कन्ध. | 


वृत्रासुरके प्रसंगमें ऋषियों प्रश्न, परतजीका उत्तर, इन्द्रके डाग 
ब्िथवरूपका वध, लशके यज्ञसे वृत्रका प्रादुर्भाव 


क्रपिगण बोळे-महामाग सूतजी | वेद्व्यासनी जिस 
कथाके रचयिता हँ, उत पावन प्रसंगको स्पष्ट करनेवाले 
आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हे पीकर 
अभी हम तृप्त नहीं हुए । अतः इस पौराणिक पवित्र कथाकी 
हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं | इसे सुनमेसे पाप न 
हो जाते हैं। सुना है--बृत्रासुर नामका एक प्रतापी अमुर 
था | उसके पिता त्व थे | महात्मा इन्दने युद्धम उसे 
, कथो मार डाला ! तष्टा देववर्गके सदल थे। उन्हींका अत्यन्त 
शूरवीर पुत्र दृत्रातुर था | व्राह्माणवंशमै उसरी उत्ति हुई 
थी । उसके शरीरमें अथाह बल था। इन्द्रके हाथ उसका 
वघ हेनेमै क्या कारण है! इन्द्रने छळ करके जलफेन- 
द्वारा उस महाबळी असुर वृत्रासुरका वध कर दिया | ऐता 
क्यों किया गया ! उस समय ब्राहमणी हत्यासे उत्पन्न पाप 
इन्द्रको उगा या नहीं ! और एक दूसरी वात यह है-- 
आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्रीदेवीने बृत्रासुरका वध 
किया है | इसमें यह क्या रहस्य है ! 

संतजी कहते है--सुनिगण | बृत्नासुरके वधे 
सम्बन्ध रखनेवाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो | अरहहत्यासे 
उत्पन्न दुःख जित प्रकार इन्द्रको भोगना पड़ा था) वह 
बिषय भी इतमें आ जायगा। प्राचीन समयमै राजा जनमे जयने 
भी सत्यवतीनन्दन व्यासजीसे ऐसा ही प्रश्‍न किया था। उस 
समय उन्होने उनसे जो बताया था, वही में बतला रहा हूँ । 

जनमेजयने पूछा--मुने | इन्द्रने इत्रासुरका वध 
किया--यह प्राचीन कथा है | फिर उस दैत्यक्ो देवीने कैसे 


मारा ! किस कारण इस कार्यमें देवीकी प्रवृत्ति हुई! 


मुनिवर | एक ही दृत्रातुरके विनाशक दो केसे हुए ! इस 
प्रतगकी मैं. सुनना चाहता हूँ। मुने | आप भगवती 
जगदस्बाका ऐश्वय--जे वृत्रासुरके वधसे सम्बन्ध रखता है-- 
` बतानेकी कृपा करें | 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | हुम धन्य हो, तुम 
महान्‌ यशसी हो क्योंकि प्रतिदिन कथाओे प्रति तुझ्योरे 
मनमें भक्तिका प्रवाद बढ्ता रहता है | जग श्रोता एका 
होकर कथा सुननेगे ततार रहता दै; तभी यक्ता प्रधन होकर 
स्पष्ट भाषण करता है! प्राचीन समयमे बृत्रासुर और 
इनका युद्ध हुआ था। यह कथा बढुच ब्राह्मण और 
पुराणम भी प्रसिद्ध दै | इच्नामुरको शत्रु मानकर इसने मार 
डाला) इसमे उन्ह महान्‌ बेश उठाने पढे | राजन | इन्द्रे 
कपट-वेप बनाया) तत्र वृतरासुरक मृत्यु, हुई । इस विपा 
कोई आश्चर्य नहीं करना नाटये; क्योंकि भगवती महामाये 
प्रभावसे मुनियोकी बुद्धि ,भी कुण्टित हो जाती है। ' 
सत्तमूर्ति भगवान्‌ विष्णु माया पाकर वैत्योको निरन्तर मात 
करते हैं | पिर उनफे लिवा दूसरा कोन के जो अगत 
मोहित करनेवाली भगवती मद्टामाद्राफो मनसे. भी जीत सफ । 
इन्हीं महामायाकी प्ररणासे श्रीहरि मस्र आदि योनियोमें 
प्रकट होते रहते ह | ह्रों युगोंकी यही खिति है।यह 
शरीर) घनः घर, यान्धव) पुत्र और खी-सत्र झरे? ह 
इत प्रकारके मोहमे पइकर सम्पूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय 
कर्मोम रचे-पचे रहते हैं; क्योंकि अपार गुणराली महामाया 
सबको मोहित किये हुए हैं। कभी कोई भी ममुण्य इस 
मायाको मिथ नहीं सता $ इसी मायाके प्रभावते महान्‌ 
देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध कग्नेके लिये हलपूर्वक 
ृत्रामुरको मारनेमै तत! हो गये | इतासुर और इन्द्रम परस्पर 
जिस कारण विरोध हो गया या, वह प्रसंग अव मेंतताता हूँ। | 


त्वश प्रजापतिके पद्पर नियुक्त थे | उन मव 
तपखीको देवताओं प्रधान माना जाता था | उन्ही हाथमे 
देवताओंके कार्यकी सारी व्यवस्था थी | वे बढ़े कार्यकुशल 
और माहमण-प्रेमी थे । इन्द्रके साथ कुछ वैमनस्य हो जानेपर 


लष्टने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके तीन मस्तक थे। 
उत पुत्रक “विश्वरूपः नामसे प्रसिद्धि हुई । उसका रूप 


क उगा स्कन्ध ] 


बढ़ा ही आकर्षक था। तीन मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखेति युक्त 
होनेके कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गयी थी। उसके 
तीन मुखेंते अछग-भक्य तीन कार्य समन्न होते ये | वह 
एक मुखसे वेदका पाठ करता धा, दूसरे मुखसे मधु-पान 
करता था और तीसरेसे एक ही साथ समूर्ण दिशाओंका 
निरीक्षण करता था । उसने मोगॉकी ओरसे उदासीन 
होकर अत्यन्त कटिन तपस्या आरम्भ कर दी । बह संयमपूर्वक 
तपसी जीवन व्यतीत करने लगा | उसके मनमै सदा 
धार्मिक निश बनी रहती थी । बह गरमीके दिनेंमे पश्चाग्ि 
तपता था; वर्षा ऋतुमें दृक्षोक्े नीच रता और शरद एवं 
हेमन्त ऋतुं जलमे रहकर तपस्या करता था । सदा निराहार 
रहता । इच्धियाँ उसके वशमै थीं । वह सापूण संग्रद-परिगरहेति 
मुक्त था । यो विवेकी विश्वकप घोर तपस्या करने ल्या | 
, परंतु उसकी बुद्धिम कुछ कालिमा अवश्य थी | 


विश्वस्सकी यो. तपस्या करते देखकर इन्द्र दुखी 
हो गये । उन दुःख इस बातका हुआ कि कहीं यह 
विश्वरूप मेरा पद न ग्रहण कर छे । उस समय विश्वरूपर्म 
असीम तेज आ गया था । तपस्थाके प्रभावसे शक्ति 
बंद गयी थी। उस तत्यवादीको देखकर इन्द्र दिनरात 
अलन्त चिन्ता करने लगे | सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ 
यह त्रिगिर! मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा | विद्वानोंका कथन 
है क्रि बदते हुए पराक्रमी गत्नुकी कमी उपेक्षा नहीं करनी 
नाहिये । अतएव इसकी तपस्या न्ट करनेके लिये मुझे कोई 
उपाय करना परम आवश्यक है । कामदेव तपका 
शात है। यद निश्वय है कि इसके प्रभावसे त्रिशिराकी तपा 
नट हो जायगी | आज मुझे बढी करना चाहिये जिससे यह 
तपसी भोग भोगनेम आसक्त हो जाय | शत्रुकी शक्ति न 
सहनेयाे बुद्विमान्‌ इन्द्रने मनमै ये| विचार करनेके पश्चात्‌ 
न्रिशिराकरो प्रदोमनरगे दाळोके लिये अप्सराओको आश दी । 
उर्वशी) मेनका) रम्भा पृताची) तिलोतमा भादि अप्सराओको 
बुलाया और कद्दा-/अपने रुपका अभिमान रखनेवाछी 
अप्सा | तुम सत्र मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो । 
आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपखित दै । कारण) 
मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। हुमहोग अब इस 
जय रे पा् जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह 
प्रहोभनमें आ जाय | देर करना उचित नहीं है। मलीमोति 
शकार और वेप-भूपा बनाकर जाओ | सम्पूर्ण शारीरिक 
दाव-भाव दिखाओ | उसे छमानेम सभी उपायेसि काम 


# बृत्नासुरके प्रसंगमे ऋषियोका प्रश्न & । 
म्स्प्प्््न्न्न्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्म्य्य्््य््य््््् य्य य्य क्य 
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छो । तुम्हारा कल्याण हो । मेरा संताप दूर करना अव तुम्हारे 
हाथमे हे | असीम भाग्यशालिनी अप्सराओ | त्रिदिराका 
तपोबळ जानकर मेरे शरीरमें दुर्बलता आ गयी है । 
उसका पराभव न हुआ तो बह बलवान शत्रु बहुत शी 
मेरै आसनपर अधिकार जमा लेगा | आज इस कठिन कार्यते 
उपस्थित होनेपर तुम सबको “मिलकर मेरी सहायता करनी 
चाहिये |! 

देवराज इन्द्रकी उपर्युक्त बातें सुनकर अप्सराएँ 
नतमस्तक होकर बोल उठीं--'देवेश | आप निमय रह | 
त्रिशिराको छुभानेके लिये हम पर्याप्त प्रयक्ष करेंगी | महायुते | 
जित किती प्रकारसे भी, उसके द्वारा मय न पहुँचे, वैसा ही 
हमारा प्रयत्न होगा । उस मुनिको छुभानेमें नाचने, गाने, 
दिहरनेकी सारी विधियाँ की जायेगी | विभो | अपनी भाव- 
भङ्गियों एवं कराक्षीसे मोहितकर हम उसे वशमे कर लेंगी । 
फिर तो वह लोडप होकर हमारे चंगुलमें फेस जायगा ।! 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार इन्द्रसे कहकर वे 
अप्सरा. त्रिशिराके पास गयीं । त्रिश्रिरा मुनिके सामने 
उपस्थित होकर वे अनेक प्रकारके ताल बजाकर खरसहित 
गाने ळगीं | उन्होंने मनोहर रृत्य आरम्म कर दिया | उस समय 
उस मुनिको छमानेके लिये उन अप्सराओंने माँति-भातिके 
भावोंका प्रदर्शन किया । किंतु उनकी विडम्बनापर त्रिशिरा 
मुनिकी तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी । वह तपस्याका भंडार बन 
गया था | उसने इन्द्रियोंपर विजय पा छी थी | वह गंगे 
और वहरेके समान अविचछ भावसे बैठा रहा। अत्यन्त ` 
मोहमें डालनेवाले अनेक प्रपञ्च करने) नाचने और गानेमें 
तत्पर वे अप्सराएँ कुछ दिनोंतक त्रिशिरा मुनिके आश्रमपर 
रहीं | परंतु जब वह मुनि ध्यानसे विचलित न हो सका; 
तब वे लौटकर इन्द्रके पास आ गर्यी | अब वे थक गयी, 
थीं | उनके मनमें निराशा छा गयी थी | भयसे उनका कलेजा 
कॉप रहा था | मुखपर म्हानता छायी हुई थी | वे समी ख्रियाँ 
हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहने लगीं-'महाराज | देवेश्वर | 
प्रभो | हमने बहुत प्रयत्न क्रिया; कितु वह दुर्धप तपखी 
अपने धैर्यसे जरा मी विचलित न हो सका । पाकशासन | 
अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपायका अनुसरण करना 
चाहिये । यह तपस्री जितेन्द्रिय है । उसके सामने हमारा 
बढ कुछ भी काम नहीं कर सकता | वह मुनि कोई महान 
पुरुष है । वह तपके प्रभावसे अम्रिके समान तेजस्वी हे गया 
दै । सैभाग्यवश उसके द्वारा शापित हेनेसे हम बच गयी हैं ।! 
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तदनन्तर खोटी बुद्धिवाले इन्द्रने अप्सराओंक् बिदा 
कर दिया और वे स्वयं चिन्तामें पड़े रहे | 'त्रिशिरा किस 
उपायसे मारा जायगाः--यही उनकी चिन्ताका एक विषय था | 
उनके मनमें बहुत पहलेसे यह घृणित बात खटक रही थी | राजन्‌! 
लोकलजा तथा पापसे हेनेवाळे महान्‌ भयंकी कुछ भी परवा 
न करके उस्ते मारनेके लिये इन्द्र बुरे विचारमें लगे रहें । 


ब्यासजी कहते है--उत समय देवराज इन्द्र 
लोभाविष्ट होनेके कारण धुणित विचारबाले हो गये थे | ऐरानतपर 
सवार होकर वे त्रिशिरा मुनिके पास सवये गये | वहाँ जञानेपर 
उन्ह अमितपराक्रमी मुनि दिखायी पड़ा | वह खिर भासन 
लगाकर बैठा था। वाणी उसके अधीन थी । बह ध्यानम 
होकर तप कर रहा था। तेजके कारण सूर्य भोर अभिके ताथ 
उसकी तुलना हो रही थी | उसे देखकर इसके जनमें अत्मन्त 
खेद उत्पन्न हो गया । सोचा--अहो | इत बुनिको मारनेमें 
कैसे सकळ हो सकूँगा | निश्रय ही यह परम धर्मात्मा है । 
तपोबलसे इसकी कान्ति चमक रही है । पर मेरे आतनपर 
अधिकार जमानेकी इच्छावाले इस इन्रुकी अब उपेक्षा भी तो 
कैसे की जा सकती है ! यों विचार करनेके पश्चात्‌ देबगणोंके 
अध्यक्ष इन्द्रने खयं अपना सर्वोत्तम बज्रास्ल, जो सूर्य 
एवं चनद्रमाके समान प्रकाश फैला रहा था, निशिरा मुनिपर 
चला दिया | उस समय मुनिकी समाधि लगी थी । अब चन्न- 
की चोटसे घायल होकर वह तपस्वी जमीनपर गिर पढ़ा | 
उसके प्राण प्रयाण कर गये । वह घटना देखनेमें बड़ी ही 
आश्रयंगनक थी। जान पड़ता था) मानो कुलिशसे कटा हुआ 
पर्वतका शिखर गिर पढ़ा हो | उसे मारकर देवराजको अपार 
इषं हुआ | वह उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे । 
उनके मुखसे निरन्तर करुणध्वनि निकलने लगी--हाय | 
शतक्रतु इन्द्र बड़ा पापी है। इसने इस तपस्नीको मारकर 
बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला | इस समय यह इन्द्र मदान्‌ 
दुष्ट और पापी बन गया है | तभी तो इसने इस निरपराधी 
गुनिकी निर्मम हत्या कर डाली । हत्यासे प्रकट हुआ पापफछ 
इस पाषीकों अवश्य भोगना पडेगा |? 

तदनन्तर त्रिशिरा मुनिका बध करके इन्द्र अपने 
भवनकी ओर चले | बह मुनि महान्‌ आत्मा तथा तपका 
मंडार या | इन्द्द्वारा मारे जानेपर भी ऐसा प्रकाशमान 
हो रहा था, मानो जीवित पुरुष दो । जमीनपर निर्जीव 
पड़ा था, परंतु प्राणघारी व्यक्तिकी भाँति उसके द्वारा 
चेष्टा हो रही थी-यह देखकर इन्द्र अत्यन्त चिन्तित 
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हो गये | उनके समी अङ्गोपर उदासी छा गयी | : 


चे मन-ही-मन सोचने छगे--'यह फिर जीवित तो नहीं हे 
जायगा !? उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खडा 
था | उसपर दृष्टि डालकर देवयजने अपना काम सिद्व हे 
जानेके लिये कहा-'तक्षा ! तुम मेरी बात मानकर इस महात्‌ 
तेजस्वी मुनिके मतकको धड़से अलग कर दो | ऐसा चान 
पड़ता है, मानो यह जीवित शे । ऐसा प्रयत्न करो कि यह 
जी न सके |! इन्द्रकी बात सुनकर उन्हें निन्द सिद्ध करते 
हुए तक्षा कहने लगा | 


तक्षाने कहा--इस मुनिका कंधा बड़ा विशाल प्रतीत 
हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सक्रेगी। पिर 
मै इस घृणित कार्यमें प्रत्त भी नहीं हेऊंगा । तुमने गए 
अत्यन्त निन्दित कर्म किया है | अच्छे पुरुषोनि ऐसे काकी 
घोर निन्दा की है। चो मरा हुआ है, उसे पुनः मारे 
केबल पापका भागी ही होना पड़ता दै । में इस पाते बहुत 
डरता हूँ । यह मुनि तो मर ही गया है; फिर इसका तिर 
काटनेसे क्या प्रयोजन ! पाकशासन | भा, बताओ तो इम 
कलुषित कार्यमें क्या तुम्ह भय नहीं लाता है ! 


इन्द्र बोले--इस मुनिका यह विद्राल शरीर ऐसा जान 
पड़ता है, मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान हैं । अतएव में डर 
रहा हूँ; कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित न हो बाय | 

तक्षाने कद्दा--विद्रन्‌ | ऐसी निर्मम इत्या कितना 
नीच कर्म दै | कया तुम्हारे हृदयको यह आतङ्कित नहीं कर 
रहा है ! इस ऋषिकुमारके मारनेसे ब्रहमहत्या हुई है | क्या 
तुम्हें इसका भय नहीं है ! 

इन्द्रने कहा--इस पापको दूर करनेके लिये में फिर 
प्रायश्चित्त कर ढूँगा। महामते | छल करके भी शत्रुको मार 
डालना सर्वथा उचित है | 

तक्षाने कद्दा--मत्रवन्‌ | तुम्हें महान्‌ लोम रेरे हुए 
है, इसीसे इस समय यह पाप कर रहे हो। कितु विभो | 
मळा बताओ तो तुम्हारे सिवा में इस नीच कर्मे सम्मिलित 
क्यों होऊ ! 

इन्द्र बोले--अबसे सदाके लिये में निश्चय कर देता 
हूँ कि समस यशोमे में तुम्हें भी भाग दूँगा । यज्ञ करते समय 
मनुष्य तुम्हें बछि चढ़ाया करेंगे । तुम्हारे लिये यह मृत्य 
निर्धारित हो गया | इसके बदलेमें त्रिशिराके मसत कोको काट- 
कर तुम मेरा प्रिय कार्य करो | 
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ब्यासजी कहते है--राजन्‌ ! इन्द्रकी 
यह घात सुनकर तक्षाके मनमें मी लोम 
आ गया । लोम पापका मूल है ही | 
फिर तो उसने मजवूत टॉगी उठायी और 
उससे बिदिराफे मस्तक धइसे अलग कर 
दिये । उन तीनों मस्तकोके कटकरै 
जमीनपर गिरते दी तुरंत उनसे दजारों 
पक्षियोंका जन्म दो गया | उस अवसरपर 
मुनिके मुखसे गोरैया, कवूतर और तित्तिर 
आदि पक्षिगण प्ृथकृश्ृयक्क्‌ उत्पन्न हो 
गये । त्रिशिरा मुनि जित मुखमे 
वेदका खाध्याय करता और सोमरस पीता 
था; उससे तुरंत कबूतर निकल आये । सोमरस पीते सभय 
समल दिद्याओपर दृष्टिपात करनेकरे लिये जिस मुखसे काम 
लिगा करता था; उससे अन्द चमकीठे तित्तिर उपपन्न हुए । 
महु पीनेव्ाले मुखमे गोरैयाक्री उतत्ति हुई । राजन्‌ | इस 
प्रकार तरिशिरासे इन पश्षियोंका निप्कमण हुआ है । राजन्‌ | 
त्रिशिराके माकरी यो पक्षी निकल गये--यह देखकर इन्द्रके 
गनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर वे सर्गको सिधार गये । 
उनके चे जानेपर तक्षा भी तुरंत वहँसे अपने भर चछ 
दिया । राजन | यज्ञम भाग पानेक्ा अधिकार मिळनेसे उसका 
मन अत्यन्त प्रसन्न था । महान्‌ पराक्रमी शत्रु मार डाला 
गया--यह समझकर इन्द्र भी भवनपर पहुँचे और अपने- 
झो इतझृत्य मानने छो । बरद्महत्याकी कुछ भी चित्ता 
नह की | 

उधर लदान तय सुना किमेर परम धार्मिक पुत्र मार डाला 
गया) तब उनके मन ओधकी सीमा न रही । उन्दने यह 
बनने कदा--भग पुत्र एक पुण्याम मुनि था । जिसके 
राग बढ मारा गया ११ उससे बदला अवश्य हेनादै। अतः 
उमम, बधके लिय में पुनः पुत्र उसने करूँगा | देवता मेरा 
पराक्रम और तपोत्रछ देखें । वह पापी अपने किये हुए पापके 
सारे कुफटपर ध्यान दे ।! इस प्रकार वेके पश्चात लवने 
पुत्र सत्र दैनिक उदेद्यसे अभेदक मन्त्रीका उच्चारण करके 
में दवन करना आर्म जिया । उस समय रोधने उनको 
व्याकुळ कर दिया था। आठ सात्रियोतक इवन होता रहा) 
अगि प्रचण्ड टपटोते घषयती गरी । तदनस्तर उस अमिसे 
एक पुरुष प्रकट ही गयाः जो अग्निके समान ही प्रकाशमान 
था । अमित प्रकट हुआ व पुत्र गीय, तेजखी एवं 


# सूतजीका उत्तर) इन्द्रके द्वारा विश्वरूपका वध # 


म अअ नस “णाल 


बहवान्‌ या | उसके शरीरसे अभिके समान प्रकाश फैछ रहा 
था| बह ल्के सामने खडा हो गया । उतपर उनकी दुष्ट 
पढी | तब त्वष्टा उस पुत्रकी ओर आँखें करके कहने छगे- 
ढ्न्द्शत्रो | तुम मेरी तपस्थाके प्रभावसे अत्यन्त शक्तिशाली 
बन जाओ |! उस समय क्रोधके कारण खे शरीरम आग- 
सी लगा रही थी । उनके कहनेपर अभिके समान -तेजखी वह 
पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा । ऐसा वढा; मानो आकाश 
छू लेगा | उतका बिकराल शरीर पर्वतके समान दीखने लगा । 
चान पढ़ता था, मानो खयं मूर्तिमान्‌ काल ही प्रकट हो 
गया हो | अलन्त राये हुए पितासे उसने कहां-- 
(पिताजी | मुझे बया करनेकी आशा देते हैँ । उत्तम जतका 
आचरण करनाल प्रमो ! मेरा नाम वतानेके साथ ही कार्यका 
भी निदे कर दें ।आप इतने चिन्तित क्यों हैं! इसका 
कारण मैं सुनना चाहता हूँ । में अभी-अभी आपकी चिन्ता 
दूर कर दूँगा । मेरै जीवनका प्रधान उद्वे यही दै । उस 
पुत्रके उत्पन्न नेसे क्या लाम है, जबर कि पिताको दुःख ही 
झेलना पडे । में अमी समुद्र पी डालता हूँ । मेरे प्रयामसे मम्पूणे 
पर्वत छिन्न-भिन्न हो जायेंगे । में तेज किरणोंकी बिनेरनेवाले 
इस उगे हुए सूर्यको अभी रोके देता हुँ । आब ही देवताओं- 
सहित इन्द्र और यमराजको मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त 
और भी कोई विपक्षी नहीं बच सकता | इन सबकी तथा 
पृथ्वीको भी उखाइकर मै समुद्रम पेक देता हूँ ।? 

पुत्रके ऐसे अनुकूल वचन सुनकर लटके आनन्दकी 
सीमा न रही । अतः पर्वताकार शरीरवाले उस पुत्रसे वे 
कहने खरु | तुम इस समग्र से बबिन अर्थात 
सरटे बचानिमे समर्थ हो इसलिये इन! नामसे जगतूमें 
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_ तुम्हारी प्रसिद्धि -शेगी । महामाग ! तुम्हारा त्रिशिरा नामते 
विख्यात तपखी भाई था । उसके तीन सामथ्यंशाली मलक 
ये। वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदाङ्गका पूर्ण शाता था । 
उसे समी बिद्याएँ शात थीं । त्रिलोकीको चकित करनेवाली 
तपस्या वह प्रायः संल्म़ रहता था । अभी आज ही इन्द्रे 
चज़से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं । मेरा वह 
पुत्र सर्वथा निरपराध था | सहसा यह अप्रिय घटना 
घट गयी । अतएव पुरुषव्याप्र | अब तुम पापी इन्द्रको 


क समो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः पर 


मादा 


[ संक्षित-देचीभागत्रत 

परास करो; क्योंकि वह ब्रह्मघराती; नीच, निज, दुर्चुद्धि और 
महान्‌ शठ दै! पत्रके शोकते अत्यन्त आकुल ला बे 
कहकर भाँति-भॉतिके दिव्य आयुधेकि निर्माणमे छा गये | 
फिर; इन्द्रका वध करनेके लियेउन भायुर्धमि वृचासुरको उन्होने 
सुसजित कर दिया । उन्होंने मेघके समान प्रतिमाचाडी तया 
भार सहनेमें समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यन्त सुन्दर सुइ रप 
दृत्रासुरको दे दिया और उसे युद्ध करनेकी आज्ञा दे दी) 

( अध्याय १.२) 


OS Dn 
वृत्रातुरके द्वारा इन्द्रकी पराजय 


ब्यासजी कहते हैं--राजच्‌ | तदनन्तर महाबली 
वृत्रासुर वेदके पारगामी विद्वार्नोद्वारा खस्त्यवन कराकर 
रथपर बैठा और इन्द्रको मारनेके लिये चल पढ़ा । 
देवताओंने जिन बहुत-से देत्यांको परास्त कर दिया था) वे 
क्रूर खभाववाळे दानव भी इत्रासुरको महान्‌ वढी समझकर 
उसकी सेवा करनेके लिये साथ हो लिये । यह दानव युद्ध 
करनेके विचारसे आ र्गा है--यह देखकर इन्द्रके गुतचर 
बड़ी शीघ्रताके साथ देवराजके पास पहुँचे और इत्रासुर क्या 
करना चाहता है, उन्होंने यह सूचना दी । 

दुर्ताने कहा-खामिन्‌ ! वत्रायुर नामका दानव आप- 
का घोर शत्रु है। साने इस वल्यान्‌ राक्षसको उत्तन्न 
किया है। अब बहुत शीघ्र ही रथपर बैठकर वह यहाँ आ रहा 
है। पृत्रकी मृत्युसे संवत दोनेके कारण लवशके मनमें क्रोध- 
का संचार हो गया था । उन्होंने आपका संहार करनेके लिये 
मन्त्रआयोगते इस दुर्घर्ष देत्यको उत्पन्न किया है । इसके 
साथ बहुत-से राक्षस भी है । महाभाग | भयंकर शब्द करनेवाला 
यह शत्रु बढ़ा ही विकराळ है । इसकी आइति ऐसी है, 
मानो मन्दराचछ अथवा सुमेरु पर्वत हो । अब इसके 
आनेमें किंचिन्मात्र बिलम्ब नहीं है । आप .अपनी रक्षाका 
प्रवल करें | उती अवसरपर अत्यन्त डरे हुए देवता भी 
वहाँ आ पहुँचे | अभी इन्र गुसतचरोक्री कत सुन ही रहे 
थे--इतनेमें वे भी अपनी बात सुनाने लगे | 

देवताओंने ऋहा-मघवन्‌ | इस समय खर्गमें अनेक 
प्रकारके अपशकुन हो रहे है । पक्षियों बोलीते जान पड़ता 
है कि कोई महान्‌ मय सामने आना चाहता है। कोवे; गीध; 
याज ओर कंक नामवाले भयंकर पक्षी घरोपर आते हैं और 
बित वोढी बोलकर रुदन करने त्याते हैं | चिडियौकी 


चींचीं-कूकू शब्दोंकी तो कोई गगना दी नहीं है । हाथी 
और घोडे आदि वाहन आँखेति ऑँसुओंडी धारा गिरा रहे 
हु | महाभाग | रातमें भवनोपर रोती हुई राशसियाँ आती हैं 
और उनका अत्यन्त भयंकर दाब्द सुनायी पता रै | 
मानद | बिना आँधीके दी घ्यमाएँ दूटकर गिर री हैं। 
आकाश, पाताल और मर्थलोझ--सर्वत्र उत्पात-दीन्ठारात 
दृष्टियोचर हो रहे हैं | रातमें तियारिनियौँ परके आँगनमै आदी 
हैं और उनका करुण-कन्दन आरम्म हो जाता है । प्रदे 
घरमै गिरगियोंके जाळे ठगे हॅ । प्रायः अनिश्की सूचना देनेवाठे 
सभी अङ्गम फड़कन आरम्भ हो गयी है | 
व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! देवताओंडी ये बाहे 
सुनकर इन्द्र चिन्तित हो गये । उन्दने वृहत्मतिदीको 
बुलाया और उनसे वे मनोगत बात पूछने टगे । 
इनद्रने पूछा-अक्षत्‌ ! बड़े आश्रर्य्री बात है हि 
ये भयंकर अपशकुन क्यों हो रहे है ! महामाग | आए उवर 
हें । इस बिष्नको दूर करनेकी आपमें पूर्ण योग्यता है । 
आप बुद्धिमान गात्रके तत्वको जाननेवाले तथा देवताते 
गुर हैं वरिधियोके ज्ञाता जहान | आप झनुश्नय गरनेबाडी 
है शान्ति करनेकी कृपा करें। जिससे मुझे दुःख न देखना 
पडे; वेसा ही प्रमत्न आपको करना चाहिये। 
वृद्दर्पतिज्ञी दोढे--सहसाक्ष | में क्या करू; इत 
समय तुम्हारे द्वारा अत्यन्त घोर निन्दित कर्म हो गया है । 
निरपराधी मुनिको मारकर तुम क्यों इत बुरे फटके मागी वन 
गये १ अत्यन्त उम्र पुण्य और पापका अमिट फल शत्र 
भोगना ही पड़ता है। अतएव कल्याण चाहनेवाळे पुरुषको 
नाहिये कि खूब सोच-समझकर कार्य करे | बिससे दूभरे 
कष्ट पाये, वेसा कर्म कमी भी न करे। दूसरोको पीड़ा देनेवाठा 


छठा स्फन्ध ] 


सबं सुखी रहे) यह असम्मव दे# । शक्र | तुमने मोह और 
लोभमें पढ़वर प्रमदत्या कर दाढी दै | अप नदा किये 
हुए उती पापकर्मका बहे फड तुम्हारे सामने आया है | 
समूण देवता मिलकर मी उस बृतरामुरको नहीं मार सकते | 
उग मारनेके लिये ही बह आ रहा है । उसके साथ बहुत-से 
दानव भी आ रे हैं। बासव | दिव्य आयुधोकों छेकर वह 
सामने आ रहा है । देवेन्द्र | वह प्रतापी दुर्घप देत्य आत- 
का संदर करनेकी इच्छासे आ रहा है | यह किसी प्रकार 
भारा नहीं बा सकेगा | 


राजन, | इम प्रकार बृहस्पतिनीफे करनेपर वहाँ कोलाइड 
मच गया । यक्ष गन्ध फित्र; तपक्रो दी सार समझनेवाले 
मुनि तथा देववा-मब-फेसव घर छोड़कर माग चले । यह 
देखकर इन्द्र अन्त चिन्तित हो गये | फिर तो सेगा सजाने- 
के दिये उन्होने मेबकोंगी आजा दी और कद्म-तुमठोग 
बमुओं; रुद्रो भभिनीकुमारों एवं आदित्योंको यहाँ बुरा 
लाओ । गूपा, भगः वासु; कुबेर वरुण और यम आदि 
समस्त प्रधान देवया असाह लेकर विमानेंपर मै और 
भीम यदो रा जये. क्योकि इस समय शत्रु दमपर चढाई 
पर रहा! 

इम प्रकार नेवमोंगी आदेश देकर देवराग इन्द्र ऐरावत 
हाथीपर मवार होकर अपने मवनसे चल पढ़े । ऐसे ही सम्पूर्ण 
देवता भी अपने-अपने बाइनेपर चढ़े और युद्ध करनेकी 
प्रतिश बरके दवाथोमें अन्नः लेकर निकल पढ़े । तब, 
मेक मृप्रामुर भी दानको साथ लिये हुए मानस पर्षतमी 
उत्तरी गीझापर पटेल गया । इन्द्र भी देवताओकि साथ 
ठट घागपर पईने और युद्ध आरम्भ हो गया | फिर तो, 
उग सलगर इस और गृतरामुरे बरी भयंकर लड़ाई होने 
लगी | मानयी बानि गौ वतक युद्ध शोता रहा | मनुष्य 
तथा भा्मातुमयी फ्रवि--सतके मने आतक्क छा गया | 
पहले यणा उसा भग हुआ । फिर बायुगग विचलित 
हुए । वेसथात्‌ वगः अणि और इन्द्र सवः युद्धखल- 
हें घाग मे । | छ प्रभाते काख देखता भाग गये-यह 
देखकर पृप्नामुर भी अपने पिता लके पास होट गया | उस 
समय वदा ग्रससानापूर्वक आश्रमपर बिराजगान थे | बृत्रातुर- 
मे दन प्रणाम करके कढ -- पिताजी | मैने आपका कार्य 
मिद्व कर दिया | इछ आदि जितने देवता युद्धभूमिमे 
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उपस्थित थे, वे समी परास्त हो गये वे इस प्रकार भाग 
चले, जैसे विंदके सामने हाथियों और मृगोगे भगदड़ मच 
जाती है | इन्द्र पैदळ ही माग गया है | उसके श्रेष्ठ दाथीको 
में पकड छाया हूँ । भगवन | अब आप हाथियों प्रशंसनीय 
इस ऐरावतको खीकार कीजिये | डरे हुए प्राणियोंक्रों मारना 
अन्याय है--यह समझकर मैने उनके प्राण छोड़ दिये हैं। 
पिताजी | आशा दीजिये, अब में आपका कोम-सा मनोरथ 
पूर्ण करूँ । समूण देवताओंके हृदयमें घोर आतङ्क छा गया 
था | थक जानेसे व्याकुळ होकर वे माग गये | इन्द्र भी निर्भय 
नहीं रह सका | उसने अपने ऐरावत हाथीको छोड़कर खत्री 
राह पकड़ ली ।? 

ब्यासञ्ची कहते है-राजन | वृत्रासुरकी उपर्युक्त 
बात सुनकर त्यशके आनन्दकौ सीमा न रही। उन्होंने 
कहा--ध्वेटा ! आज में अपनेको पुत्रवान्‌ तगद्वता हूँ। 
मेरा जीवन सफल हो गया | पुत्र ! तुमने मुझे पवित्र कर 
दिया । आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया । तुम्हारे 
अद्भुत पराक्रमको देखकर अब मेरे मनमे किसी प्रकारकी 
हलचढ नहीं रही । पुत्र | अब में तुम्हारे हितकी बात कहता 
हूँ; सुनो और उसपर ध्यान दो | महाभाग | वढी सावधानी- 
फे साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। 
किसीका भी निरन्तर विश्वास नहीं करना चाहिये । तुम्हारा 
राजु इन्द्र महान्‌ कपटी है | इसे तरह-तरहकी मेद-बिद्याएँ 
भटीभाँति विदित हैं | तपल्यासे लक्ष्मी प्रात होती है। 
उत्तम राज्य पानेके लिये तपस्या परम साधन है | तपके 
प्रभागसे ही प्राणीमें बुद्धि और बल आते हैं | इसीके आचरण- 
से प्राणी संग्राममे बिजय पाता दै । अतएव तुम महाभाग 
्रह्माजीक्री आराधना करके श्रेष्ठ वर पानेकी चेश करो | वर 
पा जानेपर दुराचारी एवं ब्रह्मयाती इन्द्रकी सत्ता नष्ट कर 
देनी चाहिये । करज बड़े दानी हैं सावधान होकर 
खिरतापूर्वक उनकी भी उपासना करो | तुझ वे अभीष्ट वर 
दे सकते दै । जगतकी रचना करनेवाले ब्रह्मानीमं असीम 
सागर्थ है | उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व प्राप्त कर छो | 
फिर पापी इसको परास्त कर देना ।? 


व्याजी कहते हँ--राजन | वृत्रासुरने अव पिताकी 
थे बाते सुनी) तब पितानीस आना लेकर उसने सहप तपस्थाके 
दिये प्रान कर दिया । वह गन्धमादन पर्वतपर पहुँचा । 
हव पुण्यसठिला गज्ञाजी बह रही थीं । स्नान करके उसने कुश- 
का आमन विछाया और शात्तजित्त होकर वह उसपर बैठ 
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गया | उसने अन्न और अल्का बिल्कुल परित्याग कर दिया | 
योगाम्यासमें उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गवी । खिर आसन- 
पर वैठकर वह निरन्तर ब्रझाजीका ध्यान करने लगा | दृत्रासुर 
तपस्या कर रहा है--यह जानकर इनद्र-अत्यन्त चिन्तित हो 
गये । उन्होंने तपमें बिष्म, उपस्थित करनेके लिये गन्धवोको 


भेजा । यक्ष पन्नग, सर्प; किन्नर, विद्याधर, अप्सराएँ तथा 
अन्य भी अनेक प्रकारके देवदूत इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ पहुँचे। 
सभी मायाके-जानकार थे | तपस्या नष्ट करनेके लिये उन्होंने 
सम्यकृप्रकारते यत्न क्रिये | किंतु वह परम तपसी इज्ाहुर 
अपने लक्ष्यसे तनिक भी विचलित न हुआ । ( अध्याय ३) 


——— Ore १ 


बतरासुरकी तपसा, वरि, इतके दारा देवताओंपर बिजय, बत्रको मारनेकी योजना, . 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | इत्रासुर अपना कार्य 
सिद्ध करनेके लिये चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। 
उसे देखकर विष्न उपस्थित करनेके विचारसे गये हुए देवता 
निराश होकर वापस नोट आये । तपस्याक्े सो वर्ष पूर्ण होने- 
पर लोकपितामह ब्रह्माजी हंसपर बैठे हुए तुरंत वहाँ पधारे । 


आकर उन्होंने कहा--।त्वशनन्दन | शान्त रहो | अव ध्यान 


करनेकी आवश्यकता नहीं है । वर मागो | में तुम्हारे मनोरथ 
पूर्ण रेके लिये तेवार हूँ | लप करते हुए तुम अलन्त 
दुर्बळ हो गये हो यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ | तुम्हारा 
कल्याण हो, अपना अर्मीष्ट वर माँग लो |! 

ब्यासजी कहते हैं--अ्रह्माजी जगतके अद्वैत कर्ता हैं ! 
वत्रासुरके समक्ष उन्होंने जो अत्यन्त विशद वाणी कही, वह 
अमृतके समान मधुर थी | उसे सुनकर बृत्रासुरने तपस्याका 
साधन बंद कर दिया और वह अबिलम्ब उठकर सामने खड़ा 
हो गया | उस समय हर्षके उद्रेकते उसके नेत्र आँसुओंसे 
भर गये ये । वह दोनो हाथ जोड़े नम्रतापूर्वक मस्तक झुकाकर 
ब्रझाबीके चरमे प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया । 
नम्रताके कारण उसका शरीर चुका हुआ था । फिर वरदाता 


ब्रह्माजीसे, जो तपस्याते परम संतुष्ट ये, अत्यन्त गद्गद बराणीमें 
कहने छगा--प्रमो | आज आपका अत्यन्त दुर्लभ दर्शन 
मिल जानेसे मुझे सम्पूर्ण देवताओंका पद प्राप्त हो गया । किंतु 
नाथ | मेरा प्रवृद्ध मन एक बड़ी कठिन अभिलापासे युक्त 
है। कमलासन | उस अमिलाधाको मैं निवेदन करता हँ 
यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है । में चाहता हूँ 


एवं भीगे तया इसके सिवा अन्य भी किसी 
प्रकारके अख्न-शङ्लाँसे मेरी मृत्यु न हो रके | 
मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे) निवते परम बछ- 
शाली देवता युद्धम मुझे कभी जीत न तकें |! 


व्यासजी कहते हैं--रावन | इत्रके 


बोळे--!वत्स | उठो, तुम्हारा कल्याण हो। 
जाओ; तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी | 
सूखे-गीले अल्न-शत्रसे तथा किती कोर 
किन पदार्थ आदिसे तुम्हारा मरण नहीं हो 
सकेगा । मेरी यह बात अमिट है ।? वृत्रासुरको याँ 
वर देकर ब्रह्माजी खलोकर्मे पघार गये । वर पा 
जानेपर बृत्रासुरके हृषकी सीमा.न रही । वह अपने 
घर लोट गया | उस महान्‌ मेधावी देत्यने अपने पिता त्वश्राके 
सामने ब्रह्माजीसे वर पानेकी बात स्पष्ट कर दी । वखुक्त 


पुत्रको पाकर तवष्टा परम प्रसन्न हो गये। उन्होंने उतसे कह-- ' 


महाभाग | तुम्हारा कल्याण हो । अब मेरै शनु इन्द्रको 


परात करो | इन्द्र बढ़ा पापी है | इसने मेरै पुत्र त्रिशिराका. 


वध कर डाला है | तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। 
तदनन्तर युद्धमें विजयी होनेके पश्चात्‌ खर्गका शासन-सूत्र मी 
तुम्हारे हाथमें रहना परम आवश्यक दै । बेटा | पुत्र-धसे उन्न 
हुए मेरे अपार दुःखको दूर करनेमे ठुम तसर हो जाओ पिताके 


हा 


भगवत्‌ | लोहे अथवा काठे बने हुए; तूते 


इस प्रकार प्रार्थना करनेपर ब्रह्माजी उतके प्रति 


उठा स्कन्ध] . 


# वृत्रके द्वारा देवताओपर विजय # २९५ 
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वित रते उनकी आशाका पाइन करे | मृत्यु होनेपर भूरि- 
गोजन करामे--मृतयु-दिवसपर बहुसंख्यक ब्राहमणोको भोजन 
हावे और फिर गयामें जाकर पिण्डदान करें--इन तीन 
मिलि पुरी पुत्रता सार्थक होती है# | अतएव बेटा | मेरा 
गोर संताप शान्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य रै; क्योंकि मेरे 
चेत्तसे त्रिशिरा कभी भी दूर नहीं हो पाता | बह मेरा पुत्र 
शील) सत्यवादी, तपस्वी और वेदका अद्वितीय जानकार 
पा । उस बेचारे निरपराधी पुत्रको कडपित बिचारबाले इन्द्रने 
पार दाला ।! 


ब्यासजी कहते है--रानन्‌ | लशकी ऐसी वाते 
इनकर अत्यन्त दुर्जय प्रत्रातुर रयपर सवार हो तुरंत पिताके 
भननसे निकल पढ़ा | युद्में उत्साह बढ़ानेवाले घसि पिटवापे 
गये । शहुध्वनि हुई । यों उस अभिमानी दैतयने नियमपूर्वक 


गाता री । रह देवनेसि कर्‌ रहा था-- में इन्द्रको मारकर सका ' 


अकण्टक राज्य भेगूँगा |! याँ घोषित करते हुए वह भागे बढ़ा | 
हैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे। उस समय उसकी 
निशाल सेनाकी ग्नासे अमरावती भयभीत हो उठी । भारत | 
खृच्रातुर आ र ११--यह जानकर इन्द्रने बढ़ी शीप्रताके साप 
सेना तनाना आरम्भ कर दिया । शत्रुसूदन इन्द्रने तुरंत 
समूर्ण होकपा्लोको बुलाया और उन्हें युद्ध करनेकी आशा 
दी । गभब्यूका निर्माण करके इन्द्र खयं उसके बीचमै 
विराजमान हो गये । शात्रुक्ी सेनाको कुचल देनेकी शक्ति 
रुजनेनाला गृत्रामुर तुरंत बहा आ पहुँचा । तदनन्तर 
देखताओं और दानवोंमें भयंकर लड़ाई छिइ गयी । युद्धम 
उपलित इन्द्र और ईृत्रागुर---दोनेकि मनमें निजयकी 
अभिटापा भरी हुई यी । देवता ओर दानव--दोनों एक 
दृतोके रएको बानते हुए बढ़े उत्ताहके साथ लड़ र 
भे अपने-अपने उत्तम आयु्षोसे एक दूसरेपर प्रहर करनेमै 
व्या थे | इस प्रकारका भयंकर संग्राम छिइ जानेपर 
बूत्राहरमी मोभाग्नि भधक उठी । उके भकसात्‌ श्न्द्रको 
एकदा और उन्हें यज्ञ एवं कवच भादिसे रहित करके मुखं 
दाल छिपा और खर्य ज्यॉकाऱ्या उटा रहा | महाराज | 
उस समय उतरे इमी सीमा नहीं रही | इनद्रके शतराुरके 
हु चळे नानिपर देवताओंके मनमै अपार आश्रय और 
दु हुआ। दवा ] इन्द्र मारे गये--यो बार-बार विलाप 
५ जागतो. गायनरणत्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात । 
गर्या पिण्डदानाश्च ब्रिगिः पुत्रस पुत्रता ॥ 
(६।४।१५) 


करते हुए वे चिल्ला उठे | देवरान मुखर्मे छिप गये--यह 
जानकर सम्पूर्ण देवता अत्यन्त व्याकुळ होकर दीनतापूयेक 
प्रणाम करके बृइस्पतिजीसे कहने ल्गे--।द्विनर | आप 
हमारे परम गुरु हैं--बताइये, अब भ्या करना चाहिये । 
इम समी देबता रक्षा कर रहे थे, फिर मी, इतरासुरने 
इन्द्रको निगल लिया है उके न रहनेसे इम सब लोगोंका 
पराक्रम समाहत दो गया | अतः अन हम क्‍या कर सकते हैं। 
विमो | आप इन्द्रका उद्वार शेनेके लिने शीत्र ही कोई 
अनुष्ठान करनेकी कृपा करें ।? 


बृइस्पर्तिजीने कद्दा--देवताओे | कया किमा साय | 
वृत्रालुर प्रबळ शत्रु दै । इसने इन्द्रको मुख़में डाल लिया 
है। मे उतीमै पड़े हुए हैं । परंतु अमी वे चीनित हैं | 

व्यासजी कहते है--रानन्‌ | देबराबकी गह दशा 
देखकर देवता चिन्ताके कारण अत्यन्त घबरा उठे | फिर 
आपसमें विचार करके इन्द्रको छुड़ानेके लिये वे तुरंत यत्न करने 
लगे । उन्होंने ( बृहस्पतिकी सम्मतिसे ) शत्रुका संहार करने- 
वाली मद्वान्‌ बलवती जँभाईका सुजन किया । वृत्रा 
सुरको जमाई आयी और उसका मुख' खुल गया | ऐसी 
सितिमें कुछ तमयतक उसका मुँह पैला रहा । इन्द्र अपने 
अङ्गोंको समेटकर उसके मुखसे तुरंत बाहर निकळ आये | 
तमीसे जगतूमे जँमाईकी उत्पत्ति हुई | देबराज बाहर निकल 
आये--यह देखकर समल देवताओंके मुखपर हंसी छा 
गयी | इसके बाद फिर युद्ध आरम्भ हो गया | देवताओं और 
दानवोका वह रोमाञ्चकारी बोर संग्राम दस हजार वर्षोतक 


चलता रहा | सम्पूण संसार नसत हो उठा | अभिमानमे चूर 


रहनेवाले बृत्रासुरकी शक्ति जब-अधिक बढ़ गयी। तत्र उसके 
तेजसे पीके पड़ जानेके कारण इन्द्र परात हो गये | युद्धमें 
हार नानेपर उन्हें मद्दान्‌ क्लेश हुआ | उनकी पराजय देखकर 
देवताओँके विषादकी सीमा नहीं रही । फिर तो इनद्प्रभृति 
सत्र देवता युद्वभूमि छोड़कर भाग चढे | तुरंत बृत्रासुर आया 
और देवसदनपर उसने अपना अधिकार जमा लिया | खर्गे 
सम उपवन अब उसके उपभोगमें आने लगे । उसने श्रेष्ठ 
हाथी ऐरावतम्रो भी अपनी सबारीमें ठे लिया | राजन्‌ | अवे 
सम्पूर्ण देव-विमार्नोकी ब्यवखा इतराहुरके हाथमे आ गयी | 
सर्वोत्तम उद्चोश्रवा घोडेका खामी खयं वही हो गया । 
कामधेनु गो पारिजात पुष्य, अम्सराएँ तथा जो कुछ भीरत् 
थे, उन सत्रपर वृत्रासुरका अधिकार हो गया | अपने खानसे 
च्युत हुए सारे देवता पर्वतोकी कन्दराओमे जाकर बड़े कटके 
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“साथ समय व्यतीत करने लगे | अव उन्हें यजषमे भाग मिलना 
_ मी बंद हो यवा था । 
` मारत ! तदनन्तर इनदरसहित वे देवता कैलाद्मर्ब॑तपर 
गये । वहाँ भगवान्‌ शंकर विराजमान थे । उन्होंने उन्हे 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रताके साथ वे 
कहने छंगे--देवदेव, महादेवः इपातिन्योः महेश्वर ! हम 
त्रासुरते पराल हो गये हैं । भवते हमारा कळेना कॉप रहा 
है। आप हमारी रक्षा करै । कल्याणदाता भगवान्‌ शम्भो | 
उस बढी दानवने हमारा घरतक छौन लिया है | अतः अब 
हमें क्या करना चाहिये--इसे स्पष्ट बतानेकी कृपा कीजिये | 
महेश्वर ! स्थानभ्र्ट हम तभी देवता अब क्या करें और कही 
जावे ! प्रमो | हमारे दुःखका पार नहीं है। अतः आप इते 
उद्धारक्रा उपाय वताइवे । प्राणियोंपर शासन करनेवाले 
कृपासिन्धो | मगवन्‌। इम घोर कष्ट पा रहे हैं। वरदानके प्रभाव- 
से इत्रातुर अत्वन्त अभिमानी हो गया है। हमारी सहायता 
करनेके विचारसे आप उसे मार डालनेकी कृपा करें |? 
भगवान्‌ शिवते कहा-जह्यानीको आगे करके 
. सम्पूर्ण देवता श्रीहरिके खानपर चलें और हम सत्र मिलकर 
उनते पूछें कि वृत्रासुरक वध किस उपायसे होगा; क्योंकि 
वे जनादन भगवान्‌ वासुदेव तर्वसमध) कूटनीतिके जानकार, 
बलवान) अत्यन्त बुद्धिमान्‌, शरण देनेमें कुशल तथा कृपाके 
समुद्र हैं। उन देवेश्वरकी शरामें गये त्रिना यह कार्य सिद्ध 
नहीं हो सकेगा । अतः सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न देनेक्रे लिये उनके 
पास चलता परम आवश्यक है। 
ध्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों विचार करके ब्रह्मा, 
शंकर और इन्द्र आदि सम्पूण देवता भगवान्‌ विष्णुके खान- 
को प्रखित हुए; क्योकि भक्तोंपर अनुकग्या करनेवाला वह 
खान समीको शरण प्रदान करता है | वहाँ जाकर सबने बगत्‌- 
पर शासन करनेवाले परम प्रभु भगवान्‌ विष्णुकी वेदरमै कहे 
हुए पुरुपवृक्त मन्त्रे स्तुति आरम्भ कर दी | तब रमापति 
श्रीहरि उनके सामने प्रकट हुए । उन्होंने समसत देवताओंका 
यथोचित स्कार किया । फिर सामने विराजमान होकर उनसे 
पूछने लये-'आदरणीय देवताओं ! तुम उभी एक-एक 
लेकके अधिष्ठाता हो । ब्रह्मा और शंकरजीको साथ लिये हुए 
यहाँ केसे पघारे ? तुम सब लोगोंके आनेका क्या कारण है !! 
ब्यासजी कहते हैँ--रुथ्मीकान्त भगवान्‌ विष्णुके ये 
बचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर न दे सक्ने प्रायः सब-के- 
सव चित्तामें पड़कर हाथ जोड़े खड़े रहे [ 


व्यासजी कहते हे--राजन्‌ ! भगवान्‌ विशुत्ते किस 
भी रहलकी वात छिपी नहीं है । सम्पूर्ण देवताको इ 
प्रकार चिन्तित एवं ग्रेम-विभोर देखकर वे उनसे कटने को | 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--देवताओ ! नुमलोग मैन 
क्यों हो ? कहो । उसे छुनकर मटा अथवा बुरा--जो मी 


व 


कार्वे हो उसे पूरा करनेके लिये में यतन करूँगा । 


देवता बोडे--बिभी ! बिलोकीमे कौन-सी ऐसी वात 
है; जो आपसे अविदित है । आप सब्र कुछ जानते हुए 
भी कार्यके विरमे हमसे कयो रवार पूछ रहे हें? 


भगवान्‌ विष्णुने कहा--शरेष्ट देवताओ ! हुम्हें इतना 
नहीं चाहिये । मुझे एक सर्वसम्मत उपाव मादन है | इत्राहुर- 
को मारनेके लिये बही उपाय में तुरे बताता हूँ, जिससे हुम 
परम सुखी हो जाओगे । तुमलोगोंका परम कर्तव्य है 
कि वल, बुद्धिः अर्थ अथवा छल जिन-किसी प्रकारे भी 
अपना दिति-ाधन हो; आप उसी उपायसे काम हे | 
तत्त्वदद्यो पुरुषोंने कटा है कि हद्दो तथा विशेषतः दुहो 
के प्रति किये जानेवाले उपाव साम, दान आदि भेदोसे चार 
प्रकारके होते हैं | इस देखने तपपू्वक अक्षादी आराधना 
की है | ब्रह्मा इसे वर दे चुके हैं | अतः बरके प्रमात्वे अद 
यह दुर्य हो गया है । लाके बनाये हुए इत दलको जीतनेमें 
सम्पूर्ण प्राणी असमर्थ हँ | बलमें उनसे भी अधिक हो जाने- 
के कारण शत्रुकी राजधानीपर अधिकार प्रात करनेकी योग्यता 
इसने पा ली है | देवताओ ! वह दृत्रादुर अत्यन्त अनेय 
शत्रु है । सामनीतिका प्रयोग किये बिना सफलता अतम्मव 
है। पहले किती प्रकारके प्रलोभनते उसे वराने करें | किर 
अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिये | अतः गन्धो | तुम 
सब-केसब उत्त प्रचुर पराक्रनी दानवक्े सानपर दाओ और 
सामनीतिका आश्रव छो | में इन्द्रकी सहायता अदस्य करूँगा। 
एतदर्थ इनके श्रेष्ठ आयुध वत्में गुप्त रूपते में प्रवेश कर 
जाता हूँ | देवताओं ! अभी सम्प प्रकारसे समयी 
प्रतीक्षा करनी चाहिये । आयु समात होनेपर ही उसका 
मरण होगा। इसके अतिरिक्त इस कार्यम सफलता मिलनी 
असम्भव दै । गन्धर्वो | तुमलोग इचाहुरके पात जाओ | 
उससे वार्तालाप करकेइन्द्रके साथ उसकी मैत्री खापित करा दो। 
अन्यथा यह कार्य असम्भव हे । खयं में यामनरूप धारण करके 
बलिको वञ्चित कर चुका हूँ । एक बार मेने मोहिनी वे 
चनावा था, जिले सम्पूर्ण दैत्य घेखिमे आ गये थे । 


छठा स्कन्ध ] 


# दरको मारनेकी योजना # 


२०७ 


प >> 


अतः अपने हितपर दृष्टि रखते हुए आपलोग मङ्गलमयी 
मागती योगमायाके पास जाय । देवताओ | उनके शरणापन्न 
ऐकर भावनापूर्वक मनको पढ़कर स्तुति करे | तथ वे देवी 
आपकी सहायता अवश्य करेंगी | उन परा प्रकृतिमयी 
सत्यस्वरूप भगवतीको इम निरन्तर प्रणाम करते हैं। वे 
फामरूपिणी रै | उनकी कुयासे सिद्धि एवं कामनाएँ सुलभ 
ऐ जाती ६। दुराचारियेकि हिंये उनके दर्शन दुर्लभ हैं। 
उनकी आराधना परनेपर केवळ ईन्द्र ही संग्राममें शम्रुओंको 
मार उ; क्योंकि गोहिनीखरुपा भगवती योगमायाके 
रभावय उस समय वृत्रातुर गोहित हुआ रहेगा । ऐसी 
सितिमै बड़ी युरमताफे साथ वह दैत्य मारा जायगा । 
परंतु यद सय कुछ तभी हो सकता दै, जय परमपूज्या 
भगवती जगदसमा प्रसन्न हो जाय | अन्यथा किसीके भी 
मनकी अभिलाषा पूर्ण न हो सकेगी । समूर्ण कारणेकि 
फाएणको अपनेमें तिरोहित रखनेवाली वे देवी गुप्तरुपसे 
मयर बिरजमान ऐ | अत्य महाभाग देवताओ | तुम 
गुण द्वार गरमेकै लिये अत्यन्त आदरके साप उन 
दिश्वे्षननी देवीपी उपारनामें तसर शे जाओ । सात्विक 
गृत्ति रखने हुए उन प्रकृति देवीडी आराधना करो | 


पूर्व समप बात है--मुझे भी मधु और कैटमके साथ 
अयना भयर युद्ध करना पड़ा या। पोच हजार वर्षो तक लड़ाई 
शती रही | तय ये भार गये । उस समय मैंने इन परम 
प्रकृति भगवती जादमपापी स्तुति की थी | अत्यन्त प्रसन्न 
होवर इन्होंने मधु और फैटमश मोहित कर छिया था। 
तब उन्हें मी मार पका | भावतीके माया-जाटमे पढ़े हुए 
मे दानय यहे गदाभिमामी थे | उनकी भुजाएँ बढ़ी बिशाल 
था | देखाओ | उगी प्रकार हुमझेग भी भावनापूर्वक 
प्रकृति दैवीकी निरन्तर उपागना करो | तुम्दारा कार्य पै 
अयः्य मिद्व कर देंगी | 


इस प्रकार परम प्रभु भगवान्‌ विष्णुने देवताओके सामने 
अपना विचार प्राट किया । तब देवता सुमेसरिके शिखरपर 
घड़े गये [पारिजात वृक्ष उप शिखरकी श्रोमा बढ़ा रहे ये | 
ठत एकान्त खान गैदकर देवताओंने जपा तप और ध्यान 
आए कर दिया | जे सृष्टि एवं सँदरमै रंछग्न रहती 
ह, मती भभिहाय पूर्ण करना डिनका खामाविक गुण है 
तथा जिमडी हेवा करगे सातारिक बलशा दूर हो जाते है उन 
भगवती जगदसाकी सुति फरने देवता संलग्न हो गये । 


देवता बोले--देवी | प्रसन्न होओ और देवताओंकी रक्षा 
करो | वृच्ामुर्धार हम अत्यन्त दुखी हैं | उसने संग्रामम 
मै बहुत कष्ट पहुँचाया है । दीर्नोका दुःख दूर करनेवाली 
देवी | तुम परमार्थखरूपा हो | देवता एदासे तुम्हारे 
चरणकमलोकी छनेछायामै आश्रय पाचुकेह | भत; तुम अखिल 
विश्वकी जननी दो । इस समय प्रत्रळ शत्रु इमपर आक्रमण 
किये हुए हैं। ऐसी खितिमै अपने पुत्रकी भाँति हमारी रक्षा 
करो | त्रिमुवनमै कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो तुमसे 
अविदित दो । फिर असुरोद्वारा संतप्त देवताओंकी तुम 
उपेक्षा क्यों कर रही हो ! इस चराचर निठोकीका सुजन 
केवळ तुग्हारे ऊपर ही निर्भर है। देवी | तुम करुणाकी 
समुद्र हो पुत्र साक्षात्‌ अपराधी ही क्यों न हौ, किंतु 
यदि वे कष्ट पा रहे हों तो माताका कर्तव्य है कि उले 
बचा ढैं--यह नियम तुम्हारा ही बनाया हुआ दै । हमने 
तो कोई अपराध भी नहीं किया है और हम तुम्हारे चरणकमलेंके 
आश्रमे आकर पडे ई। फिर भी क्यों नहीं रक्षा करती ! 
करुणा करनेवाली देवी | तुम हमपर दया कयो नही करतीं ! 


जननी | पूर्व तमयकी बात है--एक अल्न्त पराक्रमी 
देतय था । मैतेका रूप घारण करके वह संग्रामम उपश्चित 
यां । समू प्राणी उठते भयभीत थे | हमारा हित सोचकर 
तुमने उसके प्राण हर लिये थे । माता | फिर भय उत्पन्न करने- 
वाढे इस वृत्रासुरका बघ तुम करयो नहीं करतीं ! महिघापुरके 
समान ही शुम्म भी बड़ा वळवान था । उसके भाई निशुम्भमें 
भी मैती ही शक्ति थी | वे दोनों भाई तथा उनके बहुत-से 
अनुचर तुम्हरे हाथ मौतके घाट उतर गये | जेसे तुमने उक्त 
दानवोंका वघ किया है वैसे ही इस दुराचारी दृत्रासुरको भी 
हुम परास कर दो । यह प्रतापी दैत्य मदमे मख रहता 
है | इसे मोहित कर दो; ताकि उन दैत्योकी तरह सामना न कर 
सके । माता | हम देवता वृत्रासुरसे अयन्त संतप्त है | हमे 
अहीम कष्ट हो रहा है | हम बहुत डर गये ४] अब तुम 
हमारी रक्षा करो | तुम्हारे सिवा निलोकीम कोई भी ऐसा 
नहीं है! जो देवताओंक़ा दुःख दूर करे और अपनी 
शक्तिते विविध फ्लेशीको शमन करनेमे सफलता प्राप्त 
कर सके | 

जगदमिके | इस अबसरपर हम तुम्हारी पूना भी कित 
प्रकार करे क्योकि फूल-पत्ते आदि ची कुछ भी पूजाकी 
सामग्री १) वह सत्र तुम्हारे हाथकी बनायी हुई है। मन्ते 
हम पूजकोमे तथा अन्य समस पदार्थो परम शक्तिरुपसे 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


२९८ # नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


तुम्ही विराजमान हो | अतएव :मवानी | हम केवल तुम्हारे 
चरणोंमे मलक झुकाना ही. अपना अधिकार समझते हैं| वे 
पुरुष अवश्य ही घन्यवादके पात्र हैं; जिनकी तुम्हारे चरण 
कमलमें अटळ भक्ति है; क्योंकि फाम-क्रोधादि बिकारोसे 
रहित योगीलोग भी मुक्ति पानेक्ी अमिलाषासे मन-ददीनमन 
निरन्तर जिनका चिन्तन किया करते है, वे तुम्हारे चरण संसार 
रुपी समुद्रको पार करनेके लिये सुद्दढ नोका हैं । समूर्ण वेदके 
पारगामी यश करानेवाळे जो ब्राह्मण हैं, उन्हें भी धन्यवाद 
है। कारण, होम करते समय उनके द्वारा सदा तुम्हारा सरण 
होता रहता है । देवताओंको संतुष्ट करनेके लिये पाइ और 
पितरीको संतुष्ट करनेके स्थि 'खघा?-इन शब्दोंका जो 
उच्चारण होता है, वे तुम्हारे ही नाम तो हैं | मेघा; कान्ति) 
शान्ति तथा मनुष्योंके महान मनोरथ पूर्ण करनेवाली विख्यात 
बुद्धि भी तुम्ही हो । इस भिछोकीका सारा वैभव एकमात्र 
तुम्हारा है | अपने सेवकोपर कृपा करके तुम उन्हें सदा 
शक्तिशाली वनांया करती हो । 

व्यासञी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार देवताओंके 
स्तुति करनेपर भगवती जगदम्त्रा सुन्दर रूप धारण करके 
उनके सामने प्रकट हो गयीं | उनके पतले शरीरको सम्पूर्ण 
भूषण विभूषित कर रहे ये | पाश, अछुश और अमयदरासे 
सम्पन्न उनकी चार भुजाएँ थीं । किंकिणियोसे शब्द हो रहे 
थे | रेशमी सूत्रसे बेधा हुआ कटिमाग अत्यन्त मनोहर जान 
पड़ता था [कोयलके समान मधुर उनकी बोली थी | उनके पैरमै 
मुंबरू बन रहे ये | खण्ड चन्रमा जिसे सुशोभित कर रहा 


था; ऐसा मुकुट वे मस्तकपर धारण किये हुए थीं] उनका 
मुखकमल मन्द मुसकानते भरा था । उनके तीन नेत्र अनुप 
छवि. बढ़ा रहे थे | उनके प्रायः स्वाङ्ग पारिजाते फूलेे दवे 
थे | वे लाल रंगके वस्न पहने हुए यी | उनका शरीर रक्तचन्दनते 
वर्चित था | दयाकी समुद्र वे देवी प्रसन्न होकर हँस रही 
थीं | समख श्रृङ्गार उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहे 
थे । सम्पूर्ण दैत भावको प्रकट करनेवाली उन परा शातते 
विश्विन्मात्र अविदित नहीं है | सबकी रचना करनेवाली वे . 
देवी अखिल अधिष्ठानखरूपिणी हैं। समूर्ण वेदान्त उन्हीं 
को सिद्ध करनेमे सार्थक होते है । उनका विग्रह सत्‌; चित्‌ और 
आनन्दमय दै । देवता सामने खड़े हुए. भगबतीकी ऐंशी 
झाँकी पाकर उन्हें प्रणाम करने छो । तब जगदस्पाने उन 
देवताओसि कह्दा--'मुश्नसे बताओ) तुम्हारे सामने कौन-सा 
कठिन कार्य उपस्थित है |? 


देवता बोले--देवी | देवताओंकी अत्यन्त दाख 
देनेवाले इस प्रबळ शत्रु वृत्रासुरको मोहित करनेकी व्यव्था 
करो | इसकी बुद्धिपर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं 
के प्रति विश्वात करने लग जाय और हमारे आयुधोमे इतनी 
शक्ति निहित कर दो) जिससे यह शत्रु मारा जा तके । 


ब्यासज्ञी कहते है-राजन | “बहुत अच्छा--ऐता 
ही होगाः--यों कहकर भगवती जादम्बा वहीं अन्तर्धान 
हो गर्यी । सम्पूर्ण देवता भी प्रसन्नवापूर्वक अपने-अपने खानः 
को चले गये । ( अध्याय ४-५ ) 


वृत्रासुरका वथ, ब्रहमहत्याके भयसे इन्द्रका मानसरोबरमें छिप जाना, नहुषको 
-पदकी प्राप्ति और नहुषकी शचीपर आसक्ति 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार वर पाकर 
देवता तथा मुनि इत्रासुरके श्रेष्ठ खानपर गये । वहाँ देखा, 
मानो वह दैत्य तेजसे चमक रहा था। वह ऐसा प्रवल 
जान पढ़ता था, मानो त्रिछोकीकों मस कर देगा और 
देवता इसके आए बन जायेंगे तब वे छोग बृतरहुरके 
समीप जाकर प्रिय वचन कहने लो । इन्होने 
देवताओका कार्य सिद्ध करनेके लिये सामनीतिका 
आश्रय लिया या । अतएव उनके मुखते बड़ी ही सरस वाणी 
निकळ रही थी । उन्होंने कपटभरी बडी ही मधुर तथा सरस 
वागीते बुत्रासुरको संधि करनेके छिये प्रसन्न कर लिया | 

उनकी बात सुनकर वतरने कहा-'महामाग | सूखे अन्न; 


गीले असन, पत्थर तथा भयंकर वज़से दिनमै एवं रात देव- 
ताओसहित इन्द्र मुझे न मारे । इत प्रकारकी शर्तपर इसके 
साथ संधि की जा सकती हे | अन्यथा संधि बिल्कुल 
असम्भब है ।? 

व्यासज्ञी कहते है--राजन्‌ | तदमन्तर उन्हे 
इतरासुरसे कहा--“बहुत ठीक, ऐसा ही होगा]! इन्द्रने आर 
सारी शोको स्वीकार कर लिया | तबसे बृत्रासुर इन्द्रकी बातो 
पर विश्वात करने छगा | उनके साथ उनकी सित्रवत्‌ बातचीत 
होने छगी | कमी दोनो एक साथ नन्दनवनमै चले जाते और 
कमी गन्धमादन पर्वतपर । कभी समुद्रके तटपर जाकर बड़े 
आनन्दके साथ घूमने छाते । इस प्रकारकी मित्रता हो जनिपर 


प्र रकः 
। स्थ ] &वृत्रातुरका वध, महाहत्याके भयसे इन्द्रका मानसरोबरम छिप जाना # न मे ए मयस लता $ २७६ 


बसुरके मनमै बड़ी प्रसन्नता हुई | फिर भी वृतराुरको 
रनेकी इच्छा इन्द्रके मनमै बनी हुई थी । वे उपाय दढ रहे 
| उनका मन सदा उद्विग्न रता था | कोई ऐता अवसर 
| जाय इस बातका अन्वेषण वे कर रहे थे | 


एक ताकी यात है इद्रे प्रति पूर्णविश्वात करनेवाले 
पने पुत्र वृशषको सम्बोधित करके त्वष्टने उससे कक्ष-- 
भाग | में तुम्हारे दितकी बात षता 
! उसे सुनो । जिते एक बार बढ़ा 
(दो चुका कै उसके प्रति कभी तिही 
गिर भी विश्वास नहीं करना चाहिये। 
द्र पगा पूरी है । दुरति दाइ 
रनेकी वृत्ति उसके मनसे कभी अल्या नहीं 
ती | लोमसे गतबाला ऐकर वह सदा देप 
रा रहता ऐ। उसके मन सदा पाप- 
दि बनी रती ६ | दूसरोंका छिद्र हूँदुना) 
३ करना, कपट करना, तथा अभिमान 


र्‌ हो जाना उसके खामाबिक गुण 
| बेड | किसी प्रकार भी इस इन्द्रके प्रति 


त मत करना | पुत्र | जो एक बार पाप कर चुका है 
से फिर पाप करनेगे क्या संकोच होगा !? 


ब्यासजी कहते ऐ--राजन्‌ | इस परकारफी दितपूर्ण 
तै कहकर त्यष्टने गतरातुरको महीमोति समझाया; किंतु 
पके तिरपर सवार हो जानेके कारण उसने उन बातोपर ध्यान 
ही दिया | एक समयकी वात प---इखने इृश्रासुरकों समुद्रके 
टपर देखा | उस हाय अन्त भयंकर संध्याक्रालकी वेला 
त रदी यी । तदनन्तर मददातमाओंने जो वर दिया था, वे 
तिं इन्द्रफे थानमें भा गयी | सोचा; इस. समय भयंकर 
ध्या सागमे उपस्थित है | इसे न रात मानाजाता ह और न 
दन दवी । अय इसी अवसरपर इस शुक घळ प्रयोग करके 
[र्‌ दाउमा चादिये-यह पात ब्रिस्कुळ टीक जैंच रही है | 
द निर्जन खानमे यट अकेला ही मिल भी गया है । इससे 
दिकर उपयुक्त सगय और फीन-सा होगा ! यों मन-दी-मन 
वचार करके इन्द्रगे उसे तुरंत मार ढालनेका विचार किया | 
रयु उनके गने इस प्रकारकी चिन्ता उठने लगी कि "इस 
को मै कैसे मार्र। क्योंकि यह अजेय है |! इन्द्र यों सोच 
दे थे कि समुद्रमे बहते हुए पानीके फेनपर देवराजकी दृष्ट 
ष्टी । यह पेन ऐसा जान पढ़ता था, मानो पर्वतका ठुकड़ा 
रो । सोचा) यह फेन न एला दै और नगीला ही । इसे शत्र 


//॥ 
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मी नहीं कहा जा सकता | फिर तो कौतूहरूवश” इद्धने उत 
पेनको हाथमें उठा छिया | साथ ही अपार शरध प्रकट करते 
हुए उन्होंने परमाशक्ति भगवतीको भ्यानका लक्ष्य बनाया | 
चिन्तन करते ही भगवती वहाँ पाए और उन्होने उस फेनमे 
अपना अंश खापित कर दिया | भगवान्‌ विष्णु तो चरमे 
प्रवेश कर ही चुके थे; उस वज्रको फेनसे ढक दिया गया | 
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इद्धने ऐसे फेनयुक्त वज्जको वत्रपर फेंका | उसके लगते ही 
वज्रसे कटे हुए पर्वतकी भाँति वह दानव एकाएक जमीनपर 
गिर पढ़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गये | 
अब इन्द्रके आनन्दकी सीमा न रही | 


शन्रुक नाश हो जानेपर इन्द्रने बढी प्रसन्तताके 
साथ देवताऔंको एकत्रित किया ओर वेउन भगवती जगदग्या- 
की आराधनामै संलग्न हो गये, जिनकी कृपासे शत्रुको 
मारनेकी सफलता प्राप्त की थी । अनेक प्रकारके सतोत्राका 
उच्चारण करके वे देवीको प्रसन्न करने लगे । पबुरागमणिसे 
भगवतीकी मूर्ति बनायी | उसे अपने दिव्य उपबनमें थापित 
कराया और उत्तीम उन पराशक्तिकी भावना करके देवीको 
प्रसन्न करनेका सुअवतर प्राप्त किया । सम्पूर्ण देवता भी तीनों 
समय--प्रातः; मध्याह एवं सायं--विशेषरुपसे देवीकी 
अर्चना करते थे । तमीसे भगवती श्रीदेवी! देवताओंकी कुल- 
देवी हो गर्यी--घर-घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गयी | 
फिर निलोकीम सर्वाधिक आदर पानेवाले भगवान्‌ विप्णुकी 
भी इन्द्रने पूजी की । महान पणकरमी बृत्रासुर देवता ओंके लिये 
बड़ा ही भयंकर था | उसके मर जानेपर देवगण प्रसन्न हो 
गये । सुखदायी पवन चढ्ने लगा | गन्धवे) यकष रक्षत और 
किन्नर सब-के-सब उत्सव मनाने लगे । इस प्रकार पराशक्तिके 
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क नमो देव्यै जगःमात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत , 
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प्रवेश किये हुए फेनद्वारा इत्रासुरको मारनेमें इन्द्र बढी 
सुगमतासे सफलता प्राप्त कर सके देवीने पहले ही' उठ 
दानवी बुद्धि कुण्ठित कर दी थी । तदनन्तर त्रिलोकीमें यह 
बात फैछ गयी कि देवी ही वत्रायुरका संहार करनेवाली हैं| 
उन्होंने इन्द्रके द्वारा इसे मरवाया था | अतएव इन्द्रने इसका 
वघ किया द-यों कहा जाता है | 

व्यालजी कहते है--राजन्‌ ! दृत्रातुरकी जीवन-छीला 
तो समाप्त हो गयी) पर दृत्र-वघकी हत्याके भर्यते इन्द्र अत्यन्त 
घबराये हुए अमरावती सिधारे | मुनियोक्रे मनमें भी आतङ्क 
छा गया था | वे सोचने लगे--*इस शत्रुको मारनेके लिये 
हमने यह कितना नीचकर्म कर डाला | निश्चय ही हमारे घोखेमें 
पढ़कर यह मारा गया है। आज इस इन्द्रके सम्पर्क अनिसे 
हम जो मुनि कहलाते थे) बह “मुनि? शब्द ही व्यर्थ हो गया | 
आज इम भी विश्वासत्राती बन गये | पापको पैदा करनेवाली 
तथा अनर्थोकी जननी इस समताको धिक्कार दै | पापियोंको 
परामशदेनेवाला) बुद्धि देनेवाला, प्रेरित करनेवाला और समर्थन 
करनेवाला मी पापका मागी होता ही है# | धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-इन चार पदायोमे धर्म एवं मोक्ष-ये दो ही 
सार पदार्थ हैं, तो नष्ट हो गये |: 

इस प्रकारकी मानसिक चिन्तासे अत्यन्त संतप्तं होकर वे 
मुनिलोग भी अपने आश्रमपर चले गये । उनके मुखपर उदासी 
छायी हुई यी | 

मारत | इद्धने मेरे पुत्र बृत्रको मार डाला है--यह 
अप्रिय समाचार सुनकर त्य रो पड़े। दुःखसे उनका हृदय तंतप्त 
हो उठा । वे बार-बार शोक प्रकट करने लगे | फिर अत्यन्त 
शोकाकुल होकर जहाँ वृत्रकी लाश थी, वहाँ गये । उसे देखा 
और उसके पारलौकिक संस्कारकी व्यवस्था विधिवत्‌ 
सम्पन्न की । उन्होंने जलमें पैठकर स्नान किया, तिलाख्लिदी 
और महान्‌ शोकाकुळ होकर मित्रधाती पापात्मा इन्द्रको 
शाप देनेको तैयार हो गये | उन्होंने कहा--'जित प्रकार 
अनेक प्रतिशाओके प्रहोमनमें डालकर इन्द्रने मेरे पुत्रका वध 
कर दिया है; वेसे ही यह भी महान दुःखका भागी बने-- 
यह ब्रहरेखा है अर्थात्‌ इसे कोई टाल नहीं सकता |! इन्द्र 
को यो शाप देकर अत्यन्त संतस हुए त्वष्टा सुमेर परव॑तके 

# मन्त्‌ वुद्धिदाता च प्रेरकः पापकारिणाम्‌ । 

पापभाक्‌ ह मवेल्यूनं पक्षकती तैव च ॥ (६ । ऽ) 


शिखरपर चळे गये ओर वहीं रहकर उन्होंने महान्‌ दुक - 
तपस्या आरम्भ कर दी | 


राजा जनमेजयले पूछा--पितामह | पत्रका वध 
करनेके पश्चात्‌ इन्द्रकी क्या दशा हुई ! आगे बे दुःख ही 
भोगते रहे अथवा कभी उन्हे दुखका अवसर भी सुलभ हुआ! 
मुझे यह प्रसंग बतानेकी कृपा करें | 


व्यासजी कहते हैं--महाभाग | प्राणीको अपने 
किये हुए झुभाशुभ कर्मोका फळ अवश्य भोगना पढ़ता दै | 
यह नियम देवता, दानव और मानव--सभीके लिये अनिवार्य 
है । कोई बलवान्‌ हो अथवा दुर्बह--उसके द्वारा छो भी 
थोड़ा या बहुत कर्म बन गया है; उसका फळ भोगना उके 
लिये सर्वथा अनिवार्य है | इस संसारमें प्रायः देखा जाता 
है कि अच्छे समयपर सभी अपने वन जाते हैं) परंतु जब देव 
प्रतिकूल हो जाता है, तब कोई किसीका सहायक नहीं होता। 
ुरमाग्यके अवसरपर माता) पिता! भाई) खरी, सेवक, मित्र 
अथवा पुत्र--इनमैसे किसीके द्वारा भी कोई सहायता नहीं 
मिलती | कर्ताको ही, पाप और पुण्यके फल भोगने पढ़ते हैं- 
यह सर्वया सिद्ध है | वृत्र-्वघके बाद सब्र लोग अपने-अपने 
खानोंपर चले गये | उत समय इन्द्रका तेज बिल्कुल ' क्षीण 
हो गया था | 'यह इन्द्र ब्ह्मधाती है!--यों धीरे-धीरे कहकर 
सम्पूर्ण देवता उनकी निन्दा करने लगे | 'कोन ऐशा व्यक्ति 
है, जो प्रतिज्ञपूर्वक सत्य वचनसे बँध जानेपर भी अपने विश्व 
एवं मित्र बने हुए मनुष्यके प्राण-हरणर्मे उद्यत हो जाय!-- 
यह बात देवताओंके समाजमै) दिव्य उपवनमें तथा गन्धर्वाकी 
गोह्टीमें--सर्वत्र विस्तारके साथ फेल गयी | सब लोग कहने 
लगे--।वृत्र-वघकी कामनामें फँसकर इन्द्रने यह केसा हुक्म 
कर डाला |! 


अपनी कीतिं नष्ट करनेवाली तरह-तरहकी वातं इन्द्र भी 
सुनते रहे | जगतूर्मे जिसकी कीर्ति नष्ट हो गयी, उस व्यतिके 
कलुषित जीवनको धिक्कार है । रास्तेम जाते हुए ऐसे ब्यक्तिको 
देखकर शत्रु हँस पढ़ते दै | इदु राजर्षि माने जाते थे | 
उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया था; किंतु कीर्ति नष्ट हो 
जानेके कारण वे भी खर्गते ढकेल दिये गये | फिर जो खयं 
पापकर्म कर चुका है; वह केसे नहीं गिरेगा ! राजा ययाति भी 
बहुत थोड़े अपराधपर खर्गसे बहिष्कृत कर दिये गये थे। 
ऐसे ही एक राजा थे, जिन्हें अठारह युगोतक कर्कटकी योनियें 
रहना पढ़ा । सम्पूर्ण सिद्धियोंके घरमै रहते हुए मी इन्र 
मनम शान्ति नहीं थी । वे सभामे बिल्कुल बैठते ही नहीं थे) 


छठा स्कन्ध ] # ्रह्हत्याके भयसे इन्द्रका मानसयेवरमे छिप ज्ञाना, नहुवको इन्द्रपदकी प्राति # ३०१ 
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वे भपसे घयराफर जोर-जोरसे श्वास लिया करते और कमी-कमी 
मूस्छित भी ऐो जाते थे यह खिति देखकर इन्द्राणीने उनसे 
पूछा--'प्रभो | आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाटा गया 
फिर आप इतने भयमीत क्यों हैँ ! शतुपर विजय प्रात करने- 
वाडे खामिन्‌ ! कीन-सी चिन्ता आपको बेचैन कर रही है ! 
लोकेश | आप एक साधारण प्राणीकी भाति बया लंबी सात 
लीनो हुए सदा सोच डूबे रहते ह? दूसरा कोडे वल्यान्‌ 
दामु तो दीखता भी नटी, बिते आप इतने चिनतादुर 
शे मे |? 


दन्द्रन कहा-यशी | वर्वापे कोइ बलवान शत्रु मेरे 
सामने नहीं इ, तषापि ब्राद्त्याके भयसे में इतना डर गया 
हैं कि परमे रहते हुए भी न मुझे सुख दै और न शान्ति ही | 
मेर लिये नती नन्दुनयन सुखदायी प्रतीत हो रदा है और 
न अमूत तगा न यह देखप्राताद ही । गन्धवोकि गान और 
अप्यशकि कृत्य भी मुशे सुखकर प्रतीत नहीं होने | तुम- 
सै सद्वामिणी तथा अन्य अनेक देवाइनाएँ भी मुझे 
मुल नहीं कर दहती | कामयेनु गौ और कढ्यवृक्षते भी में 
मुख नह पा द्दा हुँ । कया करूँ; कहाँ जाउँ ! कहाँ जाने- 
मे भेग गय दोगा! प्रिये | इसी चिन्ताते व्यग्र रनेके 
कण मरे अनार छाग धधक रही है | 


ध्यास्ी कहन द-गाजन | अव्यन्त घवरायी हुई 
अपी मेथी भायां शनीसे उपर्धुन वाते करकर इन्द्र घरसै 
निकडप और गानवरोवरपर नडे गये | भयसे उनका कलेजा 
कप रह गा | शोक कारण उनरी शक्ति क्षीण दो गयी थी। वे 
उत्त दत्त मरोगर्सीं आगर एक कमलके नाठेमे छिप गये | 
उस यमय इसकी वर्या ज्ञान गद रह; क्योंकि घृणित 
फर्म करेगे उनी प्रतिमा नष्ट ही चुकी थी | वे जलम छिप- 
पुर्‌ सगय व्यतीते कसो भे, मानो सॉप जीवनरक्षाके लिये 
प्रमलशीछ दो] उस अवत यर उनका कोई भी सद्दायक ने था। 
बिल्यासे व्याकुळता पढ्‌ गयी यी । इस्द्रियोंगे क्षोभ उत्पन 
हो गया था । राजन | जय प्रअइकि भयसे दुखी होकर 
एन्द्र बहते सटे गये) तथ देवताओंका मन चिन्ताते अत्यन्त 
त्ष ही उठा | अनेक प्रकारे उत्पात हने लगे । उपद्रवोति 
अभिभूत सारे जगतूर्ग कोई शतक नहीं रहा । बेने पान 
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बरसाना बंद कर दिया | एथ्वीमै घात्य उपजानेकी शक्ति नहीं रही | 
नदियोंकी घाराए टूट गयीं। ताछाव विना बहके हो गये | _ 
इस प्रकारकी अराजकता पीळ जानेपर सम्पूर्ण देवताओं और. 
मुनियोनि परस्पर विचार करके महुप्रको इन्द्रपदपर नियुक्त 
किया | भारत | यद्यपि नहुप धर्मात्मा था) फिर भी इन्द्र बन 
जनिपर उसके मनम राजसी-बूति उत्पन्न हो गयी | फलखरूप 
वह विषयों आसक्त हो गया | 


एक समयकी बात के शचीके गुणको सुनकर 
उन्हें पानेके लिये नहुप्क्रे मनमै इच्छा उत्पन्न हो 
गयी । अत; उसने ऋषियोंगे कद्य-- मरे पास इन्द्राणी , 
क्यों नहीं आती ! देवताओं | आप. सम्पूर्ण छोगेनि ही इस 
समय मुझे इन्द्र बनाया है | अतः मेरी सेवा करनेके लिये 
दानीकी भी यहाँ भेज दें | इस अवसरपर देवताओं और 
मुनियोक सम्यक प्रकारसे मेरा प्रिय कार्य करना चाहिये 
क्योंकि में उनका इन्द्र हूँ । समूर्ण छोकपर मेरा शासन है | 
अतएव मुझे प्रसन्न करनेके लिये शची शीघ्र ही मेरे मइलमै 
आ जाय |! नहुपकी यह दोपपूर्ण बात सुनकर देवताओं और 
ऋपियोंकि मनमै चिन्ताक्रे कारण बेबराहठ उत्रन्न हो गयी ।' 
वे इन्द्राणीके पास गये और मस्तक झुकाकर कहने लगे-- 
(इद्भाणीनी | दुरात्मा नहुप अब आपको पानेकी इच्छा प्रकट 
कर रहा है। उसमे कुपित होकर हमसे यह वचन कहा है कि 
शचीको यहाँ मेज दो । उसके अधीन रहनेवाले हम कर ही 
कया सकते है क्योंकि इस दुरा्माको इन्द्र बना दिया गया 
है ॥ देवताओं और ऋषियोंद्राय नहुपकी यह अप्रिय बात 
सुनकर शचीका मुख मुरक्षा गया । वे वृहस्पतिजीते कहने 
हगी--पग्ान ! में आपको द्रणमे आयी हुँ । नहुपसे मेरी 
रक्षा कीजिये |! 


वृहदरपतिजीने कहा- देवी | पापान्ध नहुप्रसे तुग 
किंचिन्मात्र भय मत करो । प्रस्से | सनातन धर्मका परित्याग 
करके में तुम्हे उसके पास नहीं जाने दूँगा। शरणमे आये 
हुए दुखी व्यक्तिको जो नीच मानव आश्रय नहीं देता, उसे 
युगपर्यन्त नरवकी यातना भोगनी पढ़ती है । प्रणी | तुम 
शान्तचित्त दोकर विराजमान रही | में कमी भी तुम्हारा त्याग 


नहीं करूँगा । ( अध्याय ६-७ ) 
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# तमो देव्यै जगम्मातरे, शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागदत ` 


अ 
देवताओं का बृहस्पतिजीसे परामश, इहरपतिकी सम्मतिके अनुसार कार्यसम्पादन, 
इन्द्राणीपर देवीकी कृपा, नहुपका झुनियोंकी पालकीपर सवार होना 
और मुनिके शापसे नहुपका पतन तथा उसे सप-योनिकी प्राप्ति 


व्यासजी कहते हैं--रानव्‌ | तदनन्तर नहुषने सुना 
कि शची वृहस्पतिकी शरणमें चली गयी है) तब वह उनके 
ऊपर मी झल्ला उठा । उसने देवताओंसे कहा-“यह 
बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पतिका वघ होकर 
रहेगा । कारण) मैंने सुना है! इस मूर्खने अपने घरमै शचीको 
सुरक्षित रहेकी व्यवस्था कर रखी दै। उस समय नहुषकी 
आकृति महान्‌ भयंकर हो गयी थी | वह क्रोधसे जल 
उठा था | उसकी ऐसी खिति देखकर देवता और ऋषि 
हामनीतिका प्रयोग करते हुए नहुषसे कहने छगे--'राजेन्द्र ! 
प्रमो | तुम रोष दूर करो | यह खोटी बुद्धि सर्वथा त्याज्य है। 
परायी ख्रीके साथ प्रेम करनेकी घर्मशास्रेमि घोर निन्दा की 
गयी है | शची परम पतित्रता हैं| उनका आचरण बड़ा ही 
पवित्र है । राजन्‌ | इस समय तुम्हें तिलोकीका राज्य सुलभ 
है। तुम बढ़े धार्मिक राजा हो । यदि तुम-जेसा नरेश 
धर्मते विचलित हो जायगा तो निश्चय है कि प्रजा नए-्रषट हो 
जायगी । राजाको चाहिये कि सम्यक्‌ प्रकारसे सदाचारका 
पालन करे। राजेन्द्र | जब पति-पत्नी दोनेंमिं समान प्रेम शेता 
है; तमी दोनों अत्यन्त सुखी होते हैं | अतएव देवेन्द्र | 
तुम्हारे मनमै परायी ल्लौसे मिलनेकी जो इच्छा उस्नन्न हुई 
है; उसे त्याग दो । श्रेष्ठ आचरणका पालन करो; क्योंकि 
इस समय तुम एक महान्‌ श्रेष्ठ पदपर प्रतिष्ठित हो | 
राजन्‌ | पाप-कर्म करनेसे सम्पत्ति क्षीण होती है और पुण्य 
करनेसे बढ़ती है | इसलिये नीच कर्मका परित्याग करके तुम्हे 
सालिक बुद्धिका आश्रय लेना चाहिये | 
_ नहुषने कहा--देवताओ ! शची मेरे पास आ जाय | 
ऐसा करनेसे तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वह भी 
परम सुखी हो जायगी । ऐसा न होगा तो मेरी-अशान्तिका 
शमन नहींहो सकता । यह मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बातै 
कह रहा हूँ | विनय अथवा बल--किती भी उपायका प्रयोग 
करके तुम अति शीघ्र शचीको यहाँ छानेका प्रयत्न करो । 


उस समय नहुष कामसे आतुर हो गया था| उत्तकी 
यह बात सुनकर अत्यन्त भयभीत हुए देवताओं और मुनियों- 
ने उससे कहा--“ठीक हैः शान्तिपूर्वक इन्द्राणीको हम तुम्हारे 
पास ठे आयेंगे |! याँ कहकर वे देवता और मुनि वृहस्पतिजी- 
के आश्रमपर गये और उन्होंने सब बातें उनको सुना दीं | 


व्यासजी कहते हैं--देवताओंकी बात सुनकर 
वृहस्पतिजीने उन्हें उत्तर दिया--“परम साध्वी शची मेरे 
यहाँ शरणार्थी बनकर आयी हैं | में इनका त्याग नहीं 
करूँगा । एक उपाय है--एक वार शाची राजा नहुपके सामने 
जाय और उससे कहें कि मां तुम्हारी सेवा अवश्य करेंगी; 
परंतु पहले यह पता लगा हूँ, कि मेरे पति जीवित 
तो नहीं हैं| सम्भव है, मेरे पतिदेव इन्द्र जीवित 
हो! ऐसी खितिमै में दूसरेको केसे खामी वना सकती हुँ । 
अतः उन महाभागकों खोजनेके लिये एक वार मेरे लिये 
वापस छौटना आवश्यक है|? इन्द्राणीको चाहिये कि इस 
प्रकार कहकर नहुपको थोखेमे डाल दे फिर जैसा में बताउँ, 
उसके अनुसार पतिदेवको ले आनेका प्रयत्न करना चाहिये |? 


इस प्रकार आपसमें परामर्श करके बित्ने भी 
देवता थे) वे सब-केसब शचीको साथ लेकर नहुपके 
पास पहुँचे । जब उस बनावटी इन्द्र नहुपने देखा कि देवता 
आ गये और साथमे शची भी है, तत्र उसके हर्पकी सीमा न 
रही । वह ठहाका मारकर हँसा और शचीसे कहने लगा-- 
प्रिये | चारळोचने | इस समय में इन्द्रके पदप प्रतिष्ठित 
हूँ । देवताओंने मुझे यह गोरव प्रदान किया है | अखिल 
भूमण्डलका शासन-यूत्र मेरे हाथमै दै । अतः अब तुम 
मेरी सेवामें आ जाओ |! नहुपके यो. कहनेपर इनदराणीके 
शरीरम कप्पी छूट गयी | उसका हृदय आतङ्कित हो गया | 
फिर सेभलकर वे उससे कहने लगी--धदेवेश्वरके पदपर 
शोभा पानेवाले नरेश | आपसे में एक अभिलषित वरकी 
याचना करती हूँ । उस समयतक आप प्रतीक्षा करं--जब- 
तक कि में यह निर्णय न कर दूँ कि मेरे पति इन्द्र जीवित हैं . 


या नहीं; क्योंकि इस बातका संदेह मेरै मनमें बना हुआ 
है। अमीतक मुझे ठीक-ठीक पता ही नहीं कि उनका 


मरण हो गया अथवा वे कहीं चळे गये |? शचीने जब इस 
प्रकार नहुषसे कहा, तव उसके मुखपर प्रसन्नता छा गयी | 


"बहुत ठीक है, ऐसा ही हो! कहकर बड़े उत्साइके साथ 


नहुषने शची देवीको वहाँसे जानेकी आशा दे दी । उससे 
छुटकारा पानेपर इन्द्राणी तुरंत देवताओके पास गयीं ओर 
उनसे कहा-+आपलोग बड़े उद्यमशीळं पुरुप हैं। अब 
मेरे पतिदेवको यहाँ छोटा छानेका प्रयत्न कीजिये |? शची- 


te 
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शचीपर देवीकी कृपा 
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कै देवताओंका बृहस्पतिज्ीसे परामर्श # 
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देवीके इस पवित्र एवं मधुर वचनको सुनकर देवता बढी 
सावधानीके साथ इन्द्रके विपयमे विचार करने लो । राजेन्द्र! 
कतव्य निश्चित हो जानेपर ये परम प्रभु भगवान्‌ विष्णुके 
धाममें गये और उनकी स्तुति करने को । आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णु अलिल जावे खापरी हैं शरणमे आगे हुए 
व्यक्तिपर कृपा करन! उनका खभाव ही है| अपनी बाणी 
व्यक्त करनेमे परम कुराल देवताओंने अत्यन्त उदास होकर 
उनसे यह वचन कहा -।भगवन्‌ | देवराज इन्द्र ब्रहाइत्या- 
के दुःखसे अत्यन्त दुखी होकर कही अन्यत्र कालक्षेप कर रहे 
६ | एमपर घोर संकट आ पशा १) इससे आप हमारी रक्षा 
करे और साथ ही इनदर बक्से मुक्त हो जामैं-- इसका 
उपाय भी यतहानेकी आप ही कृपा करें |! देवताओंकी गइ 
करुण प्रार्थना मुनवर भगवान विष्णुने उनसे कश-- देवताओ | 
इस अवशरपर प्रहाद्त्याके पापसे मुक्त शेनेफे लिये इन्द्रको 

इवमेध यश करना चाहिये | इस परम पायन यशफे प्रभाव 
तै समूर्ण कल्मप धूल जागेपर बे फिर हुम्हरे इन्द्र बन 
जापँगै । फिर किसी प्रकारका कोई भय नहीं रह तकेगा | 
यह अश्वमेध यश भगवती जगदम्याफो संतुष्ट करनेके 
लिये एक अचूक साधन है।यह निश्चय है कि इस 
यशे संतुष्ट ऐफर भगवती जादमा ब्राह्या प्रभृति तारे 
पापीको नए कर देंगी। और इन्द्राणी मी नियमपूर्वफ भगवती 
जगदगाकी आराधनाम लग जाग | भगवती जगदम्रा 
फत्याणमयी ह | इनकी आराधना करनेपर मुखी होनें कोई एंदेद 
नह है । देवताओं | अत्र अपने ही किये हुए पापसे नहुपका 
बहुत दीर सार हो जायगा | इन्द्र भी अश्वमेध यशे 
मावे पुण्यात्मा बनकर अपनी सम्पत्ति प्रात कर लेंगे! 
उन्हें अपना सर्वोत्तम आतन पुनः सुलभ जायगा |! 


अमित तेजावी भगवान्‌ ब्रिणुक्री यह पवित्र याणी सुनते 
ही वृएपतिनीकी अपना अगुभा बनाकर वे उठ अविगत 
सानपर चछे गये) जहा इन्द्र काटयेप कर रहे ये । उन्दने 
ह पचक इन्द्रको आश्वापन दिया और सर्वोत्तम यश 
कराने समुचित व्यवग्था की । उत यके सम्पन्न हो जानेपर 
भावान श्रीहरि पारे और उनके द्वारा त्रदहत्याको विभाजित 
के वृक्षों) नदियों) परवतो और जिरयोपर फेक दिया गया | 
यो व्राददायासै मुक्त ऐकर इन्द्र पुनः शद्ध है गये । 
यथपि उनदी चिन्ता शान्त दो गयी थी, फिर भी अपने 
अच्छे दिनवी प्रतीक्षा करते हुए वे जहमें ही ठहरे रह | 
एक कमलका नछि उनका आश्रय बना था | कोई भी प्राणी 


उन्हें देख नहीं सकरा था | अत; इद्धाणीक्रे दुःखका अन्त 
नहीं हुआ । इन्द्रके विरहमें व्याकुल होकर वे बृहसपतिजीसे 
कहने छगी-'महाराज | अश्वमेध यश कर चुकनेपर भी मेरे 
पतिदेव सामने क्यों नहीं आते ! मैं अपने उन प्राणनाथ- 
को कैसे देखुँगी--इसका उपाय मुझे बतानेकी कृपा करें |! 


वृहस्पतिजीने कहा--पोलोमि | अब तुम कल्याण- 
खरुपिणी भगवती जगदम्ाकी आराधना करो। उन्हींकी 
कृपाए तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ सकेंगे | तुम्हारे 
द्वारा तुपूजित होनेपर भगवती जगदम्बा नहुपकी शक्ति कुण्ठित 
कर देंगी | भगवतीके प्रयासते मोहित होकर वह नरेश इन्द्र- 
पदसे च्युत हो जायगा | 


राजन्‌ ! बृइस्पतिजीके इत प्रकार कहनेपर इद्धाणीने 
उनसे मन्त्रका पूर्ण शान प्राप्त कर लिया तथा पूजनकी विधियाँ 
भी समझ लीं | यो गुदके अनुग्रहसे मन्त्रका शान हो 
जानेपर शचीने भगवती भुबनेश्वीकी सम्प प्रकारसे 
आराधना आरम्भ कर दी | उ समय इन्द्राणी पूर्ण 
तपखिनी बन गयी थीं | उन्होंने अन्य प्रकारके समर भोग 
त्याग दिये थे । अपने प्राणनाथके दर्शनकी ठालसाते देवी. 
पूजनं ही उनका सारा समय व्यतीत होने लगा | कुछ दिनों- 
तक आराधना करनेके पश्चात्‌ भावती जगदम्बा प्रसन्न हो 
गयी । ५ ने इन्द्राणीकों साक्षात्‌ दर्शन दिये | वर देनेके 
लिये पारी हुई देवीका रूप बड़ा ही मनोहर था | वे हंसपर 
विराजमान थीं । उनके श्रीविप्रहसे करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाश पैल रहा था। उनमें इतनी शीतलता थी, मानो करोड़ों 
चन्द्रमा हे । करोड़ों बिजलियोंक्रे एक साथ चमकनेके समान 
उनके शरीरसे चमचमाहट निकल रही थी | उन्हे चारै वेद 
पूर्ण अभ्यस्त ये । उनकी भुजा. पाश, अङ्कुश और अभय- 
मुद्रासे सुशोभित थीं | उन्होंने मोतीका खच्छ हार पहन 
रखा था, जितकी लंग्राई पेरोतक थी | उनका सुख मुस्कानसे 
भरा था। तीन नेत्र मस्तककी शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मते 
लेकर कीटतक जितने प्राणी ह, इन तबकी जननी कहलानेका 
होभागय एकमात्र इन्हींको प्राप्त है । ये करुणाल्पी अमृतकी 
अगाध समुद्र हैं। अनन्त कोटि जद्वाण्डीपर इन परमेश्वीका 
नियन्त्रण चाळू रहता है | इनमें अनन्त सोम्य रस भरे पड़े 
ह | जो,सबत्री खामिनी) सर्वशः कूठ एवं अक्षरमयी 
हैं, बे भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर अत्यन्त हर्ष 
प्रकट करती हुई मेघकी भाँति' गम्भीर वाणीं इन्दाणीसे 
कहने लगी । 
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` देवीने कहा-सुन्दर कटिमागसे शोमा पानेवाली इन्द्र 
प्रिये | अपना अभिलषित बर माँगो में प्रसत्नतापूर्वक देनेके 
लिये तैयार हूँ; क्योंकि तुमने सम्यङ परकारसे मेरी आराधना 
की है । तुम्हे बर देनेके लिये ही मेरा यहाँ आना हुआ दै 
मैं सुगमतापूर्वक किसीके सामने प्रकट नहीं होती हूँ। अनन्त 
कोटि अन्मोके पुण्य-संचय होनेपर ही प्राणी मेरे दर्शनका 
अधिकारी होता है । 
उस समय इन्द्राणी भगवती जगदम्बाके सामने हाथ 
जोडे खड़ी थी । देवीके आशा देनेपर अत्यन्त प्रपन्न होकर 
बिराजनेवाळी उन परमेश्वीसे इन्द्राणीने कहा-'माता | पति 
देवका दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है | मैं उतीको प्राप्त 
करना चाहती हूँ । साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि पापी 
नहुषे मुझे तनिक भी भय न रहे और पूर्ववत्‌ अपना 
खान प्रात हो जाय ॥ 
देवीने कहा- दम इस मेरी दूतीके साथ मानसरोवर 

जाओ) जहाँ मेरी एक अचळ मूर्ति प्रतिष्ठित है | मेरी उस 
मूर्तिको लोग (विश्वकामा? कहते हैं। वह इन्द्रसे तुम्हारी 
मेंड हो जायगी | इस समय वे भयसे घबराकर महात्‌ 
दुःखका अनुभव कर रहे हैं । विशालाक्षी | कुछ ही समथके 
बाद मैं राजा नहुषकी मोहित करनेकी व्यवस्था करूँगी | अग्र 
तुम खस हो जाओ । तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करनेमें में सचेष्ट 
हूँ। मेरे प्रयाससे मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इन्द्रासनसे 
च्युत हो जायगा | 


` व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर भगवती 
जगदम्बाकी एक दूती इनद्राणीको साथ लेकर तुरंत उनके 
पतिदेवके पात पहुँच गयी । शचीने पतिदेवका साक्षात्कार 
क्रिया । मगवती परमेश्वरीका वह विग्रह भी उन्हें इष्टिगोचर 
हुआ | उस समय वहीं देवराज छिपकर कालक्षेप कर रहे थे। 
इ्द्राणीके मनमै बहुत दिनेति पतिदेवके द्शनकी छालसा 
लगी हुई थी । अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया-इससे वे प्रसन्नतासे 
गद्गद हो गर्वी | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | विशाळ नेत्रवाली 
इन्द्राणीका हृदय चिन्तासे भरा था | ऐसी अपनी प्राणप्रियाको 
सामने उपस्थित देखकर इन्द्र आश्चर्य प्रकर करते हुए 
उनसे कहने लगे--४प्रिये | तुम यहाँ कैसे आ गर्या! मैं 
यशो हूँ--यह रहस्य तुम्हे कैसे माठूम हो गया ! शुभानने | 
मेरे यहाँ रहनेकी बात जाननेमै सम्पूर्ण प्राणी असमर्थ हैं |! 


शाचीने कहा--प्रभो | इस समय भगवती जगदम्बाके 
कृपाप्रसादसे मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है । देवेश्वर | 
उन्हींकी पाके सहारे में आपको पा सकी हूँ | देवताओं और 
मुनियोने नहुष नामवाले एक राजपिंको आपके खानपर नियुक्त 
कर दिया है । उसकेद्वारा मैं अत्यन्त कष्ट पा रही हूँ । बढाईन! 
यह नीच मुझसे यो कहता है कि 'सुन्दरी ! तुम मुझे पतिरूपते 
खीकार कर लो | मैं ही देवताओका अध्यक्ष इन्द्र हुँ | 
पतिदेव ! अब मैं क्या करे! 


इन्द्ने कहा--वरारोहै | कल्याणी ! जिस प्रकार 
अनुकूल समयकी प्रतीक्षा करते हुए में यहाँ ठहरा हूँ, बेत 
ही गुम भी अपने मनमै वैय रखकर कालक्षेप करो। ' 


व्यासजी कहते हैं--राभन्‌ | परम आदरणीय 
पतिदेवके यो कहनेपर भी इन्द्रायीके मनका संताप दूर 
नहीं हुआ | कॉपती तथा लंबी साँस खींचती हुई वे 
इन्द्रसे कहने लर्गी--महाभाग | में कैसे रहँ ! नहुष अत्यन्त 
दुराचारी है। वर पा जानेसे वह अभिमानमें प्रमत्त रहता है। 
अब इस आपत्तिकाङमै पतिविहीन रहकर में केसे समय 
व्यतीत करूंगी !! 


इन्द्र बोले--वरानने ! में तुम्हें उपाय बताता हूँ, 
उसे करो | तभी इस दुःखप्रद समयमे ठुग्हारे शीलकी 
रक्षा हो सकेगी । राजा नहुष बड़ा पापी है। जब 


, बलपूर्वक वह तुम्हे प्राप्त करनेकी चेष्टा करे) तत्र प्रतिश 


करवाकर उसे धोखेम डाळ देना | मदालसे | तुम एकान्तमें 
नहुषके पास जाकर कहना कि “जगठ्मभो | आप ऐसी दिव्य 
सवारीसे पधारकर मुझे स्वीकार कीजिये जिसे ऋषि ढोते हों | 
ऐसा होनेपर में प्रसन्नतापूर्वक आपके वश हो णाऊँगी। 
क्योंकि में इस प्रकारका नियम, बना चुकी हूँ। उत 
कामान्ध नरेशद्वारा मुनिलोग पालकी ढोनेमै नियुक्त ,किये 
जायँगे । ऐसी खितिमे यह निश्चित है किं उन तपखियेकि 
शापसे नहुष जलकर भस्म हो जायगा । इस कार्यम मगवती 
जगदस्त्रा तुम्हारी सहायता करेंगी। भगवती जगदम्याको सरण 
करनेवाला व्यक्ति कभी मी संकटमे नहीं पड़ सकता | यदि कमी 
दुःखदायी समय सामने आ जाय तो यही समझना चाहिये कि 
इसमें मीहगारा कल्याण ही हेतु दै। अतएव तुम मणिपर्वंतपर 
विराजमान रइनेवाली भगवती भुबनेश्वरीकी सम्यक्‌ प्रकारसे 
आरानामे ततर हो जाओ और इहस्पतिजीके कथनानुसार 

उनका पूजन करती रहो । | | 


छठा स्कन्ध ] 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | इन्द्रके इस प्रकार 
कहनेपर गती नहुपके पास चली गर्यौ और देवराजके कधना- 
यार नहुपसै वोढीं--४ुद्धके वेषे बिराजनेवाठे राजन [ 
मुग्हारे छपा-प्रसादसे मेरे सम्पूर्ण कार्य बद्ध हो गये । 
परंतु देव | तुम बढ़े शक्तिशाली पुरुष हो | मेरे मनो अभी एक 
मनोरथ डिपा हुआ है उसे सुनो । राजन्‌ | मेरीयदी अभिलापा 
एण कर दो फिर तो तुम्दारे अधीन रहना मैं खीकार कर 
देँगी 7 तव नहुपने कदा--चनद्रवदने | तुम अपना बह कार्य 
पतहाओ । रुग्वा मनोरथ सिद्ध करनेके लिये में अभी 
व्यार हू मुत्र | तुग मुझे वता भर दो मैं परम दुर्लभ 
यल्लु भौ तमार लिये नुलभ कर दूँगा |! 

शचीन कहा-रामेनद्र | में कैसे कहूँ; क्योंकि तुम्हारे 
मति मेय मने अमी पूरा विश्यामी नहीं है | तुम प्रतिश करके 
से सन्पन बंध जाओ, तमी मैं अपना अभिप्राय व्यक्त 
कलगी | गन्‌ | यदि तुम्हारे द्वारा मेरी साथ पूर्ण हो गयी तो 
में सदाके लिये तुम्हारी दासी बन जाडँगी | 

नइप बोला--मुस्दरी ! मं तुम्हारे यचनका पालन 
अवश्य करूँगा--दूसमें कोई संशय नहीं है | यदि में तुम्हारी 
याका अनादर कळे तो आजतक यश और दानके फठखरूप 
मग डो संगित पुष्प है कह सभ नष्ट हो नाय । 

दाचीने कह।--हाथीः परदे और रथ इप्रकी सबारी 
काम आहे ६ विष्णु के गर्द) यभगाजके महि) हनक वृ 
और ब्रा इंस वाइन । कातिकेय मोरर तथा गणेश चूहेपर 
दृक याभा करते ई | सुराधिप | में चाहती हूँ कि तुम्हारा 
याहून हन समी सादनोंन विडक्षग हो । तुम्हारा वाइन वह होना 
यादिये, जो आनक विष्णु) मद्र तथा अधुरो और राभरसोके 
दिये अहम्य रह हो । महाराज | में चाहती हूँ कि अपने त्रतर्म 
अटट रनेवाले प्रधान प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी दोवें । 
गजन्‌ | ये सभी मुनि सतारीमे जोड़ दिये जायें | बस यही मेरा 
मनोरथ है। क्योंकि नरेन्द्र | मेरी समक्षम तुम्हारी प्रसुता सम्पूर्ण 
देवताओंते बद-चंदगर है । ऐहा दरनेते तुम्हारा तेज 
नित्तर उद्गा | 

व्यासजी कहत है--वाजन | दाची देवी उक्त वातें 
मुनकर वह प्रचाइ मूर्ख नहुप हुल पड़ा | कारण) महामायाके 
प्रभावमे उसकी बुद्धि मागी जा चुकी थी । उसने तुरंत 
इन््रणीती प्रदला करे हुए कहा । 

नहुषन क्रहा--मुन्दरी | तुमने बहुत ढीक कहा है। 
मुझ भी बद्दी तत्रारी पर्ंद है। में सक्‌ प्रकारसे तुम्हारे 


# बृहस्पतिकी सम्मतिके अनुसार कार्य-सम्पादन ककं ` 
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कथनका पालन करूँगा | जिसमें थोड़ा पराक्रम हो; वह भले 
ही मुनियाको तवारी दोनेके काममै न छगा सके; किंतु मै तो 
ऐसा नहीं हूँ | अतः शुचिस्मिते ! में इसी सत्रारीपर चढ़कर 
तुम्हारे पास आउँगा । मुझमें तपस्याका अपार बछ है। मैं 
त्रिोकीमरमें सबसे अधिक सामर्थ्यं रखता हूँ । मेरे विषयक 
यह जानकारी प्राप्त हो जनिपर सम्पूर्ण देवता तथा सपतपिंगण 
मेरी प्रशंता करेंगे | 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार वार्तालाप 
करनेके पश्चात्‌ उस परम संतुष्ट नहुपने शचीको अपने खानपर 
जनेकी आज्ञा दे दी | वह कामान्ध हो रहा था | उसने समख 
मुनिधोकरो बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी | 

नहुपते कद्दा--विप्रो | अब इन्द्र कहलानेका सौभाग्य 
मुझे प्राप्त है । मेरे पास सारी शक्तिया हैं। इस अवसरपर 
आफ्छोग प्रसन्नतापूर्वक मेरै कार्यसाधनमें तत्पर हो जाये । 
इन्द्रका आसन मुझे मिल चुका है; परंतु इन्द्राणी अभी मेरे 
पास नहीं आ सक्री | उसके आनेका क्या साधन दै-इस 
विषयमे पूछनेपर उठने प्रेमपूर्वक मुझसे कह है--'देवेन्द ! 
मुनिगण जिस सवारीको चलावें, उसपरचढ़कर आप मुझे पानेफे 
लिये पघारिये ।' आदरणीय मुनियो | मेरा यह कार्य अत्यन्त 
कठिन है | पर आप बड़े दयाड हैं | मेरा यह कार्य सम्यक्‌ 
प्रकारते सिद्ध हो, आप वदी कर क्योंकि शचीमें आसक्त मेरा 
मन निरन्तर संतप्त है। इस अवसपर मेरे परम आश्रय केवल 
आप ही हैं। अतः इस महान्‌ कार्यको सम्पन्न करनेकी अवश्य 
कृपा करें | 

राजन | उन श्रेष्ठ श्रृपियोमै अगस्यजी सबसे प्रमुख थे | 
कृपाळु होनेके कारण अथवा होनहाखश नहुषकी यह खोटी 
बात सुनकर येता ही करनेके लिये वे सहमत हो गये । जब 
उन तलदशां मुनियोने शचीमे आसक्त हुए उस नरेद्र बात 
स्वीकार कर छी; तब तो उतके हर्षकी सीमा नहीं रही । वह 
तुरंत एक परम मनोहर पालक्रीपर बैठा और दिब्य मुनियोंको 
उसे ढोनेके लिये नियुक्त करके 'सर्प-सर्प! अर्थात्‌ “चलो-चलो'- 
यो कहने लगा ।,उत तमय कामाबुर हो जानेते नहुषकी बुद्धि 
मारी जा चुकी थी | उतने अगत्लवीके मस्तकपर अपने पैरसे 
मार दिन | लोषावुदराके शपति आरती परम श्रेष्ठ तपत्वी 
माने जाते हैँ | नातापि नामक राक्षस उनका भक्ष्य बन चुका 
है | एक बार वे तमुद्रको बी गये थे | पापी नहुषने ऐसे 
सुयोग्य अगरूयजीवर कोड़ेते भी बोट पहुँचा दी । इद्धागीके 
चिन्तन अलन्त ब्याकुछ उस नरेंशके मुखसे मुनियोके प्रति 
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“पसप अर्थात्‌ ध्वलो-चले” यही शब्द बारबार निकर्ल रहे 
थे | फिर तो अगसरुपजीने कुपित होकर नहुषो शाप दे 


दिया | कहा --'अरे नीच ! तू वनमै भयंकर शरीरवाला एक 
महान्‌ सर्प बन जा | इस सरपयोनिमें अनेक हजार वर्षोतक तुझे 
अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे | तू शक्तिसम्पन्न होकर बनमें 
बिचरेगा | घर्मके अंशसे युधिषिर नामकं एक पुण्यात्मा पुरुष 
प्रकट होंगे | उनसे तेरी मेंट होगी | तब उनके मुखे प्रश्नो- 
के उत्तर सुन हेनेके पश्चात्‌ तू मुक्त हो जायगा |? 

व्यासजी कहते हैँ--इस प्रकार मुनिवर अगस्यजीके 
शाप दे देनेपर राजि नहुषने उनकी स्तुति की | तुरंत ही 
उसकी आकृति सर्पके समान बन गयी और वह खर्गसे गिर 


कै नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 
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पड़ा | तदनन्तर बृहस्पतिजी बढ़ी शीम्रताके साथ मानरारोवर- 
पर गये और उन्होंने वहाँके सव समाचार विस्तारपूर्वक इन्द्र 
को सुना दिये | नहुष खर्गते गिर गया-- 
इत्यादि बातें सुनकर देवराज्ञके मनमै प्रतन्नता 
छा गयी । राजन्‌ नहुष अव धरातछपर चछा 
गया - यह देखकर सभी देवता भी मुनिरयी- 
सहित उती मानतरीवरपर इन्द्रके पास गये और 
देवराजको आश्वासन देकर उन्होंने इन्द्रको सवर्गम 
ले आनेक्री आवस्था की । उनके द्वारा बड़े 
सम्गनकेसाथइन्द्र खाम लोट आये । इसके बाद 
देवताओं ओर्‌ मुनियोंने उन्हें आसनपर बिगजित 
कर मङ्गछ-अमित्रेक किया | इन्द्र मी अब अपने 
आसनके अधिकारी वनकर शा्ीक़े साथ सरगम 
विराजने लगे | 

ब्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ | इस प्रकार इनदरको 
अत्यन्त भयंकर कष्ट सहने पडे हैं। भगवती जगदम्बाके कृपा- 
प्रतादसे इन्द्र पुनः अपने खानपर प्रतिष्ठित हुए | रामन्‌ | 
उन्नासुरके बघसे सम्बन्ध रखनेवाली थे तारी कथाएँ में तुमह 
सुना चुका | तुमने जिस विपयमै प्रश्न किया दै, यह कथा 
बड़ी ही विलक्षण है | जो जैसा कर्म करता है, उसके सामे वेस 
ही फल आते हैं; क्योंकि अपने किये हुए शुम अथवा अशुभ 
कमका फल भोगना प्राणियोंके लिये अनिवार्य है--इसे कोई 
टाल नहीं सकता | ( अध्याय-८-९ ) 


hoe - 


त्रिविध कर्म, युगधर्म, तीर्थ, चित्तु तीर्थकी महत्ता और वशिष्ठ-विश्वामित्रके कठहका वर्णन 


, राजा जनमेजयने पूछा--्रहन्‌ ! आपने अद्भुत 
केम करनेवाले, इन्द्की कथा मुझे सुनायी है | इन्द्र अपने 
'खानके अनधिकारी हो गये थे और उन्हें भी कष्ट भोगना 
पड़ा था- इस विशेषरूपते विवेचन किया है। उदी 
प्रसंगमे देवताओपर भी नियन्त्रण रखनेवाली भगवती 
गंगदम्बाकी महिमा भी वर्णित हुई है । परंतु अब मुझे 
यह संदेह के रहा है कि महान तपसी एवं देवराजके 
पदर प्रतिष्ठित होते हुए भी इन्द्र दुःसह दुःखके पचम 
केसे पढ़े ! सौ अश्वमेध वज्ञ करने पश्चात्‌ उन्हें वह 
अनुपम आतन प्राप्त हुआ था | सभी देवता उनका 
अनुशासन मानते थे | फिर अपने खानसे वे केसे ञञ्युत हो 
गये ! करुणानिधे | आप इसका समूर्ण कारण, -वरतलानेगी 
कृपा करें | | 


सूतजी कहते है-शोनकादि ऋषियो | अग्र राजा 
जनमेजयने सत्यवतीनन्दन व्यासजीसे यो पूछा, तब वे बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उनके प्रश्नेक्रे कमग: उत्तर देने लगे | 


व्यासजी बोले--राजेन्दर | में इसका परम अद्भुत कारण 
वतळाता हूँ, सुनो । तखज्ञानी पुरुषोंने संचित, वर्तमान और 
प्रारूघके भेदसे कर्मकी तीन गतियाँ वतलायी हैं | अनेक 
जन्मोंसे संचय किये हुए पुराने कर्मको 'संचित? कर्म कहतेहै। 
फिर कर्म भी तीन प्रकारके होते हैं--सास्विक, राजस और 
तामस । राजन्‌ ! बहुत समयसे संचित किया हुआ शुभ 
अथवा अश्युभ कर्म वर्तमान जन्ममै पुण्य एवं पापके रूपमै 
सामने आता हे । उसे मोगमेमे प्राणी परवश हैं---उन्हें वह 
अवश्य भोगना पढ़ता है । प्रत्येक जन्ममें प्राणियोंद्वारा कर्मसंचय 
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होता रहता दै । जो क्रियमाण कर्म है, उतीको 'वर्तमान? कर्म 
यदे हँ । देदधारी जीव शुभ अथवा अशुभ हपमें कर्म 
प्रइत्त हो जाते हैं | शारीर धारण बर लेनेपर.कालत्ी प्रेरणाते 
र्भके क्रम चाळू हो जाते है । प्रारन्धकर्म उसे समझना नाहिये) 
जितका फळ भोग छेनेपर फिर कुछ योर नहीं रद जाता | 
प्रागियोंक्ी प्राख्यका अवश्य मोगना पडता है--इसमें कोई 
संशय नहीं । रामेन्द्र ! बिल्कुल निश्चित दै कि पूर्वजन्ममे 
किये गये जितने अच्छे और बुरे कर्म है; उनके फड वर्तमान 

जन्मे सामने आते हैं | उन्हें भोगना प्राणि प्रोदे लिये अनिवार्य 
शे जाता है । मदाराज | मनु।य देवता, यक्ष, गक्षस) गन्धर्व 
और किन्नर सव-्के-सय कर्म-भोगमें परवर हैं | देह धारण 
कलेमें कर्म ही मुख्य कारण ९ । कर्मके पूर्णतया समात हो 
जनिपर प्राणियोंके जन्मी गति समाम हो जाती ऐे--इस 
विपये हनिन्गाम भी संदेद नहीं करना चाहिये | राजन | 
इन्द्रादि देयता, दानः) यक्ष और गन्धर्व---ये तव-केसव कर्म, 
के अधीन १ | प्राणी जीवने जो मुख और दुःख भोगता रै, 
इसमे पवजन्गशत वमजनित प्रारूप हो कारण है । इससे यह 
हिंद हो रदा है कि अनेक जसोसि संचित जितने कर्म ह 
उनसे ब्रमः एकन्यन कका भोग प्राणीके सामने समया, 
मुखार आया करता है | यदी नियम देवताओंक्रे लिये भी है। 
प्रपथे इसी नियाओे अनुधर इन्द्रको कष्ट भोगने पढ़े | 


राजम्‌ | नर और नागयग--ये दो ने धर्मे प्रद पुत्ररूपसे 
अवतार ळे सुके ६ । भगवान्‌ नागयणके ये अंश द । इन्हींका 
रीकृष्ण और अर्मके रूपा ग्रामस्य हुआ द | मुनिगण इस 
योराणिम कपादा विवेचन कर चुके € | जिसमे अधिक शकि 
हे; उ किमी देवताका अंश समझना चाहिये | जगतूर्मे जो 
कोई भी यलमान) भाग्यवान) मतवान्‌) विद्वान्‌ अथवा दान 
शीड होता १, उने लोग देवताका अंश कहते £ | राजन | 
यही बात इन पाण्डवो बिययर्स भी कही गयी ऐ | फेवछ 
सुख और दुःख मोगमके लिये ही प्राणियोंको देह धारण करना 
पढ़ता २ । शरीर पाकर मुख और दुःसके पचहेसे प्राणी कमी 
प्र नहीं गकते । कई भी प्राणी खतन्र नहीं है। प्रायः 
प्रविक्षण देय अपना शरासन माये रहता है | अतः पराधीन 
प्राणी जलाने और गरनेके मुख एवं दुःखको भोगते रहते ४। 
इस दैवका ही प्रभाव है कि पाण्डव वनवासी हुए थे। फिर 

धार २ नेका सुअवपर प्राप्त हुआ | इतके बाद उन्दने 
अपनी भुगाओंकि प्रतापसे रानमूय यश किया, जो सम्पूर्ण 
रोमं 48 माना जाता है। फिर वनगे जानेकी समस्या सामने 


४: त्रिविध कर्म, युगधर्म, तीर्थ) चित्तगुति और-तीर्थकी महत्ता # 
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आ गयी | उस समय उन्हें अपार कट झेलने पड़े | राजन | 
देवता, मनुष्य सभीको कर्मफल भोगना पड़ता दै । कात्री 
गति बड़ी गहन है | 

व्यासज्ञी कहते हँ--राजन्‌ | तमयके अनुसार जैसा 
युग होता है; वैसी दी प्रजा होती है। इस बातको कोई 
अन्यथा नहीं कर सकता; क्योंकि इसमें युगक्रा धर्म ही 
प्रधान कारण है । जिन जीवोंका धर्ममे अनुराग था, उन्हे 
सत्यथुगमें जन्म प्राप्त हुआ था | बो धर्म तथा अर्थके अनु 
रागी थे, उनका जन्म त्रेतामै हुआ | धर्म, अर्थ और कामके 
प्रेमी बी्वोका द्रा परमे जन्म हो चुकाहे और अर्थ और कामके 
अनुरागी समस्त जीव इस कलियुगमे जन्मे हैं । राजेन्द्र | 
युगका धर्म दारयार बदला नहीं जा सहता | धर्म और 
अधर्मकी व्यवस्था काल दी करता दै | 


राजा जनमेजयने पूछा-महाभाग ! सत्ययुगसे 
समन्ध रखनेवाले वार्मिक पुण्यात्मा जीव इस समय कहाँ 
टहरे हैँ! परभ आदरणीय पितामहजी | साथ ही वह भी 
बताइये कि दान और ग्रतमे निश्रा रखनेवाले जो प्रेता एवं 
द्वापरके मुनि थे, वे इस समय कहाँ हैं दुराचारी, निर्न; 
पाप्म रचे-पचे रद्दनेवाळे, वेदकी निन्दा करनेवाले प्राणी जो 
इस कलियुगमे जन्म पाये हुए हूँ, वे सत्मयुगमे कहाँ चले 
जायेंगे ? महामते | इन सभी प्रस्नोका समाधान करनेकी कृपा 
कीजिये} क्योंकि युगधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले इस विपयको 
संग्यक प्रकारते सुननेकी मुझे बड़ी इच्छा लगी हुई है 


व्यासजी कहते ऐ--रजन्‌ | जो सत्ययुगी मानव 
इस जगतूर्म जन्म पते हैं; वें बहुतनसे पवित्र कार्य करनेके 
पश्चात्‌ पुनः देशलोकम ही चले जाते हैं | ब्रामण) क्षत्रियः वैदय 
एवं झुद्र--सभी वके मानव अपने-अपने धर्मम तत्पर रहकर 
उत्तम कर्मके फलखरूप देवलोकीमे खान पाते दै | सत्य; 
दया; दान) अपनी ही श्रीते प्रम, कितीसे भी द्रेप न रखना 
तथा सथू प्राणियों समताका व्यवहार करना--यही सत्य 
युगके धमकी साधारण परिमापा है | इसके अनुसार आचरण 
करके प्राणी पुन! सर्म प्रथित दो जाते हैं। यहाँतक कि 
धोत्री आदि नीच वणवालोंको भी धर्म-पालन करनेसे 
र्ग सुलभ हो जाता दै। राजन्‌ | त्रेता और द्वापर युगर्मै 
भी इसी प्रकारती व्यवस्था होती है । इस कलिमे प्रायः पापी 
मनुष्य जन्म पाते हैँ । इनके लिये नरक ही ठोर है। ये 
नरकर्गे तबतक रहते द, अबतक दूसरा युग नहीं आता | 
फिर मानव होर सर्त्यलेकर्म भूततपर आते हैं। राजन्‌ | 
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जब कलिकी अवधि पूरी हो जाती है और सत्यमुगका आरम्म 
` होता दे, उस समय पुण्यात्मा मानव खर्गे आकर पृथ्वौकी 
शोमा बढ़ाने लगते हैं | ऐसे ही जब द्वापर तमात हुआ और 
कलि आ गया) तब सम्रू्ण पापी मानव नरकसे खितककर 
पृथ्वीपर छा जाते हैं | कलिका खरूप ही पापमय ह अतः 
इस युगकी प्रजा मी उसी प्रकारकी होती है । कमी-कमी 
प्रामिगोमे देवयोगसे विपरीत व्यवस्था भी हो सकती है। 
कितने ही मानव कलियुगी होते हुए भी द्वापरमें जन्म पा 
जाते हैं। वैसे ही सत्ययुगी और त्रतायुगी कितने ही मानवों- 
का मी आचरण भ्रष्ट हो जानेते कलिमें जन्म पाना अनिवार्य 
हो जाता है और अपने कमंके प्रभावसे उन्हें अनेक दुःख 
भोगने पढ़ते हैं। 
जनमेजयने पूछा-महामाग | किस युगे कैसा 
धर्मका खरूप है--इस सम्पूर्ण विषयको विशेषरूपसे बताने- 
की कृपा कीजिये । 
व्यासजी बोले--टपशा्ू | सुनो, में इस विषय 
तुम्हे एक दृष्टान्त दे रहा हूँ | साधु पुरुषोके चित्त भी युगके 
प्रभावसे प्रभावित होकर भ्रममें पढ़ जाते हैं । राजेन्द्र जैसे 
तुम्हारे पिताजी थे | यद्यपि धर्ममै उनकी निष्ठा थी) महात्मा 
पुरुष थे | राजन्‌ | फिर भी कहिके प्रभावसे उनकी बुद्धि 
मारी गयी और वे ब्राह्मणका तिरस्कार करनेमें तत्पर हो गये; 
अन्यथा ययातिकै उच्च कुलमै उत्पन्न हुए वे क्षत्रिय नरेश 
एक तपखीके गलेमें मरा हुआ सर्प क्यों लपेटते ! राजन्‌ | 
यह सब युगका प्रभाव है । राजन्‌ ! यह निश्चय है कि सत्यः 
युगम ब्राह्मण वेदके पूर्ण विद्वान्‌ थे | उनके द्वारा निरन्तर 
भगवती जगदम्बाकी आराधना होती थी | भगवतीका दर्शन 
करनेके लिये उनका मन सदा छाणयित रहता था | गायत्रीके 
ध्यान) प्राणायाम और जपमें 'वे अपना सारा समय 
व्यतीत करते थे । मायाब्रीजका जप करना उनका प्रधान कार्य 
था | प्रत्येक गँवमें शक्ति-मन्दिरका उद्घाटन हो--इस 
विषयकी उनके मनमै बढी उत्सुकता थी | प्रायः सब लोग 
सत्य) दवा और शोचसे युक्त शेकर अपना कार्य सम्पन्न 
करते थे | तत्यशानके पारगामी उन ब्राह्मणोंद्रार जो भी 
कर्म होता या; उ सत्य, शौच और दया-ये तीनों गुण 
निहित रहते थे | सत्ययुगके क्षत्रियोका प्रधान क था-- 
प्रजाओंका भरण-पोषण करना | वैश्यछोग सदा खेती, व्यापार 
और गौकी सेंबामे तत्पर रहते थे राजन्‌ | उस पुण्यमय 
सत्ययुगके श्रूद्रेकि मनमें सदा यही भावना रहती थी कि हम 


# नमी देव्यै जगस्मात्रे शिवाये सततं नम! # 
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दूसरोंकी सेवा करें | उस भेष्ट युगम प्रायः सभी नर भावती 
शक्ति जगदम्बाकी पुजा करते थे | 


` घमंकी यही खिति घेतामे भी रही। परतु इ 
हास हो गया था | सत्ययुगकी जो खिति थी, वह द्वापर 
विशेषरूपसे कम हो गयी । राजन | उन आवीन 
युगोमे जो राक्षस समझे जाते थे) वे कलिमे आहण माते 
जाते हैं; क्योकि अबके आझण प्रायः पालण्ड करने 
तत्पर रहते हैं । दूसरोको ठगना; झूठ बोलना और वैदिक 
धर्म-कमोते अलग रहना--कलियुगी बहाणा सामाविक 
गुण बन गया है । ये कभी वेद नहीं पढते । ग्रद्रीकी सेवा 
तत्पर रहते हैं। दम्भ करनेवाले लोग कल्यिमे चतुर 
कहाते हैं | ब्राह्मण अभिमान भरा रहता दै | भनेक 
प्रकारके असत्‌ धर्मक्ति प्रचार करनेवाले कितने ही आक्षणोंका 
ऐसा खमाव वन गया है कि ये बेंदोकी निन्दा करते है; 
उनके मनमै करता भरी रहती है; वे धर्मका कमी पाहन नही 
करते और व्यर्थ वाद-विवादम लगे रहते हैं। राजन | बे 
जैसे कलिकी बृद्धि होती है; वैसे-वैसे ही सत्यमूलक घर्मका 
अमाव होता चला जाता है | कषत्रिय, वैश्य और 
शूद्र भी इसी प्रकारसे अधार्मिक हो जाते ई। यही 
दशा कलियुगमें इतर वर्णोकी भी है | पाप कले 
और झूठ बोलनेमें किसीको कोई हिंचक नहीं ' रती | 

राजन्‌ | द्वके घर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले कलियुगी ब्रह्मण 
सदा प्रतिग्रह लेनेमे तत्पर रहेंगे। कलिके अधिक समय व्यतीत 
हो जानेपर जियो स्वेच्छाचार बढ़ जायगा | वे काम) लोभ 
और मोइमै रची-पची रहेंगी। रानन्‌ | नीच खमावमाही 
वे स्रिया घडी और फूहर बातें बका करेंगी | उन्हें निरन्तर 
क्लेश भोगने पढ़ेंगे । अपने पतिसे वञ्चना करनेवाली कलियुगी 
खियोके मुखसे धर्मकी बढ़ी-बड़ी ऊर्ची वाते निकहंगी। 
कलियुगकी दुराचारिणी त्रियाके ये लक्षण हैं | राजन्‌ ! साग 
पान शुद्ध. होनेसे चित्तकी, बुद्धि शेती है | राजेद्र | चित्त 
शुद्ध होनेपर धर्मका विकास होना अनिवार्य है। जब सदाचार 
संकरता आ जाती दै) तत्र इस दोषसे घर्म मी संकर हो जाताहै 
और जब धर्म संकर हो गया; तववर्णसंकरकी उतत्ति बिल्कुल 
निश्चित है । राजन्‌ | सम्पूर्ण धर्मोसे हीन कलियुगमै इती 
प्रकारके प्राणी होते दै | कलिका यह खमाव ही है । राजेद्र । 
इत कलिके खभावसे प्रभावित निरन्तर पाप करनेवाले 
मनुष्योंका साधारण उपायसे प्रायश्चित भी नहीं हो सकता | 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | आप ठमख भमो 


उठा स्कन्ध ] त्रिविध कर्म, युग, तीथे, चित्तशुद्धि और तीर्थक्ी महत्ता क 


शाता ६। आपने सम्पूर्ण शांका गहरा अध्ययन किया है । इस 
अघमंबहुल कलिमँ मनुष्योंकी क्या गति होगी ! यदि इसके 
परिमार्णनका कोई उपाय हो तो मुझे दया करके उसे बतानेकी 
कृपा करें | 


व्यासजी कहते है-मदाराज | इसके हिये केवढ 
एक ही उपाय दै, दूसरा नहीं | वह उपाय यह है कि सम्पूर्ण 
दोसे धूटनेके डिये भगवती जगदम्बाके चरणकमलोका 
चिन्तन करे | राजन्‌ | पापोंक्ो मस केके लिये मगवतीके 
नामर्मे नितनी शक्ति कै उतने तो पाप हैं ही नहीं फिर 
दसनेक्ी क्या आवश्यकता ऐ | बदि खेल: खेलमै विकाता- 
पूर्वक विशये मुखसे मगवती जगादग्याका नाम उतरत शे 
गया वो उस नाके प्रभावते प्राणीकी स्या-स्या मि सकता 
पारे जनने स्ट आदि सभी देवता असमर्थ हैं ।॥ 
रामन्‌ ! दैवे नामों सारण करना ही पापका प्रायश्चित 
है, अतएव फलिके भयसे भीत होकर मानव किसी पुण्यक्षेत्रमै 
नित्राह करे। वहाँ रका निरन्तर भगवती जादुम्याके नामका 
चिन्तन करता रहै | सम्पूण "णी-पदाथोते विरक्त होकर इस 
संखारसे मुच दो जाय | जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती चगदम्वाको 
प्रणाम करता दै, उसके घारे पाप नष्ट रो जाति हैं | राजद | 
हमला यान्नोपे इत रहस्यका वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर 
मुका। तुम इन समी बियो रर मडी मौति विचार करके मगवतीके 
नरण-कमहकी आराधनार्गे लग जाओ | अनपा नामसे 
बिएपति गापत्रीमन्त्र भगवती जगदखाका ही नाम है । 
प्रायः सम्पूर्ण मानव इसका निरन्तर नप करते ई किंतु 
आयामे मोहित दोतेके कारण इसकी विशिष्ट महिमा समझमें 
नं आती । इसे जो साधारण मन्त्र जानकर भ करते 
१, उनकी भुक्ति नहीं शती | ब्राह्मण अपने इदमे 
खान देकर इस गाय्री-गन्मका जप करते है परंतु महिमा 
न जाननेपे थे अभीतक मुक्त नहीं हुए--इसमें मद्दामायके 
प्रभावकी ही विशेषता है। 
राशन | तुमने युगधर्मकी व्ययखाके विप जो कुछ 
पूछा था, उउफे उततर ये सारी याते यता दी | फिर आगे 
क्यामुननाचाहेशे नलम चाहते शे! 
द सनयगानि ताबमि यारती शक्तिरति दि । 
जागि देव्या; पापदाहे तमार भीतिः पुलो गप ॥ 
प्रवरीनापि यप्र छीसयोगरिए यदि । 
कि कि ददाति तस्यातुं समर्पा न एरादयः ॥ 
(६। १२ । ५८-५९ ) 
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राजा ज्ञनमेजयने कहा--पुनिवर | अब आप मुझे 
पृथ्वीके उन पवित्र तीथों, क्षेत्रों और नदियोको बतलानेकी कृपा 
करें; जहाँ देवताओं और मानवोंको जाना उचित है । साथ 
ही जिन तीर्थोमें स्नान और दान करनेसे जैसा फर मिळता 
है तथा तीर्थयात्राकी जो विधि एवं विशेष नियम हैं) वे 
भी बतला दे । 

ब्यासजी कहते है---राबन्‌ | सुनो, में उन विविध 
तीर्थोका वर्णन करूँगा; छट्टों देवियोंके विशाल मन्दिर शोभा 
पा रहे हैं | नदियोमे गङ्गाको समते श्रेष्ठ माना जाता है | 
यमुना; सरस्वती, नर्मदा, गण्डकी, सिन्धु, गोमती, तमत्ता, ' 
कावेरो) चन्दभागा, पुण्या, वेत्रवती) चर्मण्बती)' सरयू, तापी 
और साम्रमती भी गङ्गा-जेती बढी नदियों हैं। राजन्‌ | इन 
नदियोके अतिरिक्त भी तैकड़ों छोटी-छोटी नदियाँ हैं | इन 
नदियोंम समुद्रतक पहुँचनेवाल्ली नदियाँ अधिक पवित्र मानी 
जाती हैं । जो क्षमुद्रतक नहीं जार्ती--उन्दै अल्यपुण्या माना 
है | समुद्रगामिनी नदियोमिं भी जिनमें सदा अथाइ जळ भरा 
रहता है, वे अधिक पवित्र हैं| सान और भार्दो--इन दो 
मह्दीनेंम सभी नदियाँ रजखला हो जाती दै; क्योंकि बरतातके 
ग्रामीण गंदे जछ बहकर उनमें चले आते हैं | 


पुष्कर कुरुक्षेत्र और धर्मारण्य-ये परम पवित्र क्षेत्र माने 
जाते है। ऐवी ही महिमा प्रभात) प्रयाग, नेमिपारण्य और 
अ्ुदारण्यक्की मी बतायी गयी है। शल गन्धमादन और 
सुमेर ये पुण्यमय पर्वत हैं। अनेक तरोवरोंमें मानसरोवर 
सर्वोकृष्ट कदा जाता है । विन्दुतर और अच्छोदसरको भी 
परम पान मानते हैं। आत्मचिन्तन करनेवाडे मुनिर्योके 
बढते आम उन सरोवरोकी शोभा बढ़ाते है । बद्रिकाश्रम, 
अत्यम्त पवित्र खान है--यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है । 
इसी खानपर रहकर नर और नारायण नामक दो सुतियोने 
कोर तपस्या बी दै । चामेनाभ्रम और शतयूपाश्रम भी 
परसिद्ध १ । जो मुनि जहाँ रहकर तपस्या कर चुके हैं, वह 
खान उन्हींकरे नामसे प्रसिद्ध हुआ है। रानन्‌ ! इस प्रकार 
असंख्य पवित्र खान भूमण्डलपर हैं। मुनियोने इन सबको 
अत्यन्त पावन वतळाया है । भूपते | इन खानेमि प्रायः सर्वत्र 
भगवती जगदम्याके मन्दिर रै | कुछ ऐसे तीर्थ मी हैं 
जिनका नियुमतः दर्शन कर छेनेसे पारेका उच्छेद हो जाता 
है। उन तीयोंका प्रसङ्ग आगे चलक वर्णन करूँगा | 

राजन्‌ | दान) जत) यश और तपस्था-ये सभी पुण्यमय, 
कर्म (इनका भी संक्षेपसे निरूपण होगा । तीर्थ; तप और 
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दान ए्रब्पशुद्धि। क्रियाशुद्धि और मनःशुद्धिके ऊपर निर्मर हैं 
अन्यथा पै समुचित फळ नहीं दे सकते । राजन्‌ | द्रव्यशुद्धि 
और क्रियाशुद्धि ता कदाचित्‌ मिळ भी सकती के परंतु 
मनकी शुद्धि प्रायः सके लिये दुर्भ है 
क्योंकि यह चञ्चल मन अनेक विषय चक्कर 
लगाया करता है | राजन्‌ | जो मन भाँति 
भाँतिके दुर्भावोमें अटका हुआ है वह शुद्ध 
कैसे हो सकता है? काम, क्रोध, छोभ) मद 
और अहंकार--ये समी तप) तीर्थ एवं व्रतमें 
विघ्न डाढनेवाले हैं | अतः ऐसा व्यवहार 
बना लेना, चाहिये कि अपने द्वारा प्राणियोंकी 
हिंसा न हो; मुखसे संत्य वाणी निकले, कभी 
चोरी न हो, मन पवित्र रहे और इच्द्रियाँ 
काबूमें रहें | राजन्‌ | यदि अपने धर्मका 
पाळन किवा जाय तो उससे समूर्ण तीथोंका 
फूछ मिळ सकता है | मार्गमें जाते समय 
संसर्गदोषके कारण नित्यकर्मका परित्याग कर 
देनेसे तीर्थयात्रा निष्फळ हो जाती है । अधिक 
नहीं; तो पाप ही पर्ले वेध जाते हैं। राजन्‌ | यह निश्चय 
है कि तीर्थ देहसम्बन्धी मैंलको धोकर साफ कर देते है 
किंतु मनके मेलको घो देनेके लिये उनमें शक्ति नहीं है। 
चित्तशुद्धितीर्थ गङ्गाआदि तीर्थौसे भी अधिक पबित्र माना 
जाता है। यदि भाग्यवश चित्तगुद्धिमय तीर्थ सुलम हो जाय 
तो मानतिक मलके धुळ जानेमे कोई संदेह नहीं परंतु राजन्‌! 
इस चित्तशुद्धिमय तीर्थको प्राप्त करनेके लिये ज्ञानी पुरके 
सत्सङ्घकी विशेष आवश्यकता है | वेद, शास्त्र, जत; तप, यज्ञ 
और दानसे चित्तगद्धिगय तीर्थका प्राप्त होना बहुत कठिन है। 


का 


वसिष्ठजी अक्षाके पुत्र थे । उन्होंने वेद और विद्याका सम्यक 
` परम आवश्यक है | अन्यथा तीर्थ, सत्प, दान तथा धरम 


प्रकारे अध्ययन किया था | गङ्गाके तटपर निवात करते 
थे । तथापि हपके कारण विश्वामित्रके साथ उनका वैमनस्य 
हो गया और दोनोंने परस्पर शाप दे. दिये थे और उनमें मर्यक्रर 
युद्ध होने लगा था | 


व्यासजी कहते हैं--राजन | दोनों मुनि आपसमें 
लड़-झगड़ रहे ये--यह देखकर लोकपितामह ब्रह्माजी वहाँ 
पघारे | परम दयाळ समूर्ण देवतागण भी अह्याजीके साथ 
आये थे । पितामह जह्वाजीने वशिष्ठ और विश्वामित्र--दोर्नो- 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सतत॑ नमः ॐ 
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को समझा-बुझाकर युद्धसे विरत किया | साथ ही, बे दोनों 
मुनि आपसमें जौ एक दूसरेको बाप दे चुके थे, उतका भी 
परिमाजेन कर दिया | तदनन्तर समस्त देवता अपने खान 


पर पघार गये | वठिष्ठ और विश्वामित्र मी अपने-अपने आश्रम- 
पर चले गये । ब्रह्माजीफे उपदेशके प्रभावसे उन दों 
मुनियोमें फिर प्रेममाव हो गया | 


राजन्‌ | इत प्रकार वसिष्ठ और विश्रामित्रका परर 
युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनोंको ही महान्‌ कष्ट भोगना 
पड़ा । नरेन्द्र | दानव; मानव एवं देवयोनिसे सम्बन्ध रखने- 
वाला कोन ऐसा व्यक्ति जगतमें है, जो अहंकारपर विजय प्रात 
करके निरन्तर सुखसे मव व्यतीत करता हो | इससे यह द्ध 
हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुणोक्रे लिये भी चित्ता शुद्ध होना बडा 
कठिन दै । अतः सम्यक. प्रकारसे चित्तको शुद्ध कर लेना ही 


के जितने साधन हैं, वे समर-के-सत्र कोई विशेष प्रयोजन सिद्व 
नहीं कर सकते । 


अद्धा भी तीन प्रकारकी बतलायी गयी रै--ताखिकी) 
राजसी और तामसी | धर्म और कर्ममें संहग्न पराणियके 
हृदयमें इनका स्थान निश्चित रहता है । यथोक्त फल देनेवाली 
साच्चिकी श्रद्धा जगतूमें प्रायः हुर्छम दै | राजी भद्धा भी 
विधिपूर्वक बनी रहे तो सात्विक्री श्रद्धाका आधा फल उसे 
मिळ सकता है | राजेन्द्र | काम और क्रोषके परायण मनुष्ये 
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नो तामसी श्रद्धा खान जमाये रहती दै, उससे किसी प्रयोजन- 
की सिद्धि नहीं हो सकती। उससे फिकी प्रकारकी बड़ाई 
मिडना मी अठम्मव है | अतएव सत्संग एवं वेदान्त-अवण 
आदिके प्रभावमे चित्ती बातनाओंको दूरकरफे तीथं रहनेकी 
व्यवस्था करनी चाहिये । वहाँ रहकर भगवती जगदम्याकी निरन्तर 
आराधना करनी चाहिये। कलिफे दोपसे भयमीत होकर सदा 


। स्कन्ध ] # वशिष्ठजीके मेत्रायारुणि नामका कारण और निमिके नेन्न-पलकोरम रहनेकी कथा # ३११ 


करर. 


भंगवतीके नामोंका उच्चारण करते रहना चाहिये । भगवतीके 
लीआ-यशोका गान और उनके चरणकमेलॉका ध्यान करना ही 
प्रधान कर्तव्य है | इस प्रकारका सत्‌-कर्मशीर मनुष्य 
कभी भी कलिके भयसे आक्रान्त नहीं हो सकता । यह 
साधन. पातकी जनको भी बड़ी सुगमताके साथ संसारसे मुक्त 
कर देनेवाला है | ( अध्याय १० से १३ ) 


पशिएजीके मेत्रावारुणि नामका कारण और निमिके नेत्र-पलकोंमें रहनेकी कथा 


, राजा जनमेजयने पूछा--मद्दाभाग | वशिनी तो 
ब्रद्माजीक पुज माने जाते ई | उनका नाम मैत्रावारणि कैसे 
पडू गवा ! क्या उन्होंने ऐसा कर्म किया था अथवा उनमें 
ऐन हो गु भे, गिससे उनकी यह संशा पढ़े गयी ! मुनिवर | 
आप मर्य प्रे वक्ता हैं। वसिष्ठमी मेत्रावाइणि क्यो कहलाते 
ई--दसका वारण गुहे यतानेदी कृपा करें | 

व्यासजी कहते है--राजेन्द्र | सुनो, वशिषठजी जता- 
फे पुन दोमे हुए भी निम्तिके शापते पुनर्जन्म छेनेके लिये 
विवश हो गये और उन महान तेजी मुनिको वह शरीर 
त्याग देना परा । सन्‌ | मित्र और बरुणके यहाँ 
उनके उतम हुई धी । धीमे इत जाप सर्वच्रप्मेज्रावारणिः 
मे; नामसी वे विख्यात हुए | 

राजाने पृछा--अग्राशके पुत्र मुनिवर विद बडे 
धामिक पुष्प थे। उन्हें गा निमिने क्यों शाप दे दिया! 
मुन ! सशिशजी कमी विसीगा कुछ भी अनिष्ट नहीं करते 
मे, पिर राजाने उन येमे श्राप दिया? प्रभो! आप बढ़े 
घर्मश पुद £। पका मूल कारण बतानेकी कृपा कीजिये । 

स्यासजी कति (-राजन्‌ | इसका निर्णीत कारण 

` तो मे नु पट ही वता चुका हुँ | तीन प्रकारके मायिक 
गुगीमे यद साग जगत्‌ व्याप्त है | राजा धर्मपूर्वक राज्य करें | 
पल्ली ढोग तपस्या करें--यद खाभाविक कर्म है | किंतु 
भाषिक युगि गिद्ध होमके कारण जैसा शुद्ध भाव होना 
चाहि) मा नहीं ही पाता । शातक रांजाऑर्प काम ओर क्रोध 
मरे राते ह । कठिन तपस्या करनेयाले गुनिमोके दयसे भी 
नभ और अकारी मात्रा पूरी नट नहीं हो पाती | फिर उत्तम 
कर मीस मिदे ! राजन | जैसे ब्राह्मण ये वैसे ही क्षत्रिय । 
दोनों राजस गुगेमि ओतप्रोत ऐकर यश कर रहे थे; इसी 
बीच यथिष्ठनी निमिको और निमिने बश्चिप्रको शाप दे दिया 
और इस प्रकार वे दोगों। अपार संकटमँ पढ़ गये | भूपाल | 


देशमा’ १९-- 


इस त्रिगुणात्मक संसारमै द्रश्च, क्रियाशुद्धि और मनः- 
शुद्धि प्राणियोंके लिये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। महाम्रायाकी अदम्य 
शक्तिका यह प्रभाव हे | कोई कभी भी उसका उल्लङ्घन नहीं 
कर सकता | जिसके हृदयमें जित क्षण भगवतीकी कृपापर विश्वात 


हो जाता है; उसका उती क्षण उद्धार हो जाता है। त्रिलोकी- 


में ऐसा कोई भौ नहीं है, जो भगवती मद्दामायाका रहस्य पूरा 
समझता हो तथापि वे भक्तके वशमे हो ही जातौ हैं--यह 
निश्चित बात दै । अतएव भगवती जगदग्याकी मक्तिकरना परम 
आधम्यक दै । इससे अन्तःकरणका दोप भी समूल नए हो 
जाता है। हॉ, कहीं भक्तिमै राग-दैप और दम्म आ गया तत्र 
तो वह उलटे नाशका कारण वन जाती है | इकषवाकुके कुलमें 
उलन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था | वे बडे 
सुन्दर, गुणी; धर्मश्च और प्रजाके प्रेमी ये | कभी शूठ नहीं 
बोलते ये | दान करना उनका नित्य नियम था। यश करनेमै 
उनकी विशेष रुचि थी | वे बड़े दानी और पुण्यात्मा थे। उन 
बुद्धिमान्‌ निमिको इश्ष्याकु॥ बारहवा पुत्र माना जाता है। 
वे सदा प्रजायी रक्षामै तसा रहते थे | गौतम मुनिके आश्रम- 
के पात ही जयन्तपुर नामक एक नगर था | उसीर्मे उन्होने 
अपने निवातकी व्यवसा की थी; क्योंकि वे ब्राह्मणंके बड़े शुभ- 
चिन्तक थे | जिसमें प्रचुर दक्षिणाएँ बॉटी जाती हैं तथा जो 
ब्रहुत समयतक पूर रोता दै, ऐका राजसी यज्ञ करनेका उनके 
मनमै विचार उत्पन्न हो गया | राजन्‌ | तब निभिने अपने 
पिता इश्षाकुसे आशा लेकर महात्माओकि फथनाशुसार यशकी 
झारी सामग्री तैयार करवा ली । झु, अङ्गिरा) वामदेव, गौतम, 
वशिए, पुछ, ऋचीक) पुलह और क्रतु आदि जितने विरोध 
वेदके पारगामी, यश करानेमे कुशळ तपसी मुनि ये, , 
उन सबके यहाँ निमन्त्रण मेज दिया | जव सम्पूर्ण उपयोगी 
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सामान एकत्रित हो गया, त धर्मज्ञ राजा निमिने अपने गुद 


बशिष्ठजीकी पूजाकी ओरबडी नम्रताके साथ कहा--'मुनिवर || 


कृपासिन्धो | मैं यज्ञ करना चाहता हूँ | आप इसके आचारय 
हो जाइये । आए सर्वज्ञानी पुरुष मेरे गुरु हैं । अतः अब यह 
मेरा कार्य आपके ऊपर निर्भर दै | यज्ञ सम्बन्धी सभी वस्तु- 
ओंका संग्रह कराकर मैंने इनकी युद्धि करा ली है | मेरे मनमै 
ऐसा विचार है कि मैं पाँच वर्षके लिये यशमे दीक्षित हो 
जाउँ | मैं विधिपूर्वक वह यश करना चाहता हूँ, जिएमें भगवती 
जगदम्ब्राकी विशेषरूपते आरधना की जाय; क्योंकि उनकी 
प्रसन्नता ही मेरे यज्ञका उद्देश्य है | 


राजा निकी उपर्युक्त बातें सुनकर वशिष्ठजीने उनमे 
कहा--'राजेन्द | तुमसे पहले ही मुझको इन्द्रने यज्ञ करानेके 
लिये वरण कर छिया है | पराशक्ति नामक यज्ञ करनेके लिये 
वे तैयार हैं | उन्होंने पाँच तौ वर्षतक यज्ञ करनेक्ी दीक्षा छे 
ली दै । अतएव राजन्‌ | तबतक तुम इन सामग्रियोंकों सुरक्षित 
रखो । इन्द्रका यज्ञ समाप्त होनेपर उस कार्यसे निवृत्त होकर 
मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा | उस समयतक तुम्हे सय 
सामग्री सुरक्षित रखना चाहिये । 


राजाने कहा-अ्क्षन्‌ ] यजके निमित्त मैं बहुतसे 
अन्य मुनियोकी भी निमन्त्रित कर चुका हूँ । यशकी सारी 
वस्तुएं भी चुट गयी हैं । मिर इतने लबे समयतक मैं क्रेसे उन्हे 
समाले रहूँगा। गुरुदेव ! आप इस इक्ष्याकुवंशके नित्य आचार्य 
हैं। वेदोंका कोई भी अंश आपसे अविदित नहीं है । 
द्विजवर | आप क्यों इस समय मेर कार्य न कराकर अन्यत्र 
जानेके लिये तैयार हो रहे हैं ! ऐसा काम करना तो आपके 
हिये शोमा नहीं देता | 


राजा निमिके इस प्रकार रोकनेपर भी वे इन्द्रके यजे 
चले गये । इससे राजाका मन बिल्कुल उदास हो गया | 
तसरद उन्होंने गौतम मुनिको अपना आचार्य बनाया और 
हिमालय पर्वतके संनिकट समुद्रके किनारे जाकर बे यझमै 
दीक्षित हो गये । राजन्‌ | महाराज निमिते उस 
यश्षमें आह्मणोंकों प्रचुर दक्षिणाएँ बारी । उन्होने 
बहुतता धन और गो देकर ऋजिगोंकी पूजा 
को | प्राय; सभी बड़े प्रसन्न ये। इधर; पाँच हो वो 
अवधिवाछा इन्द्रका गत शब समात हो गवा, तत वशिष्ठजी 


> i] be 
क नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः ४ 
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| संक्षिप्त-देवीभागवत 


* “राजा निमिका यज्ञ देखनेके विचारसे वहाँ आये | पाबाते मेट 
कर हूँ/--यों सोचकर कुछ देरतक वे वॉ रुपे. रहे उत सम 
: राजा निमि सोये हुए थे । उन्हें गहरी नींद आ गयी थी 
, नौकरोंने राजाको जगाया मही, जिससे बे मुनिके "पास नह 
आ सके | इससे वशिष्ठजीने सोचा कि राजा मेरा अपमान क्र 
रहा है | अतः उनके मनमें क्रोध उत्तन्न हो गया | निमिझा 
सेवामे उपस्थित न होना ही मुनिके रोपका कारण बन गया था| 
क्रोधके वशीभूत होकर उन्होंने राजाको शाप दे दिया | कहा-- 
“तुमने मुझ-जेसे अपने गुरुको छोड़कर दुसरेको गुर बना 
लिया । राजन्‌ | यो मेरा अपमान करके तुम यें दीक्षित है 
गये हो । अरे मूर्ख | मेरे मना करनेपर मी तुम इक न 
तके, अतः आजे तुम बिदेह हो जाओगे । राजन्‌ | तुम्ह 
यह शरीर नष्ट हो जाय--विदेह हो जाओ ।! 


“ व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | मुनिका यह शाप सुनकर 
सेवकोने तुरंत महाराज निमिको जगाया और वहिनी महे 
कुपित हो गये ई--इसकी सूचना उ दी | राजके अनतः 
करणे कोई दुर्भावना नहीं थी । वे तुरंत कोधमे भरे हुए मुनि- 
के पात आ गये | उन्होंने मीठे त्रब्दोगे युक्तिपूर्वक सारगित 
बातें आरम्म कॉ | कहा--धर्मके पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव | मेश 
कोई अपराध नही है। में आपका यजमान हैँ । मेरे वारयार 
प्रार्थना करनेपर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोपे 
पड़कर आप अन्यत्र चडे गये | द्विजवर ! ऐसा निनित कर्म 
करनेपर भी आपके मनमें संकोच नहीं हुआ ! विप्रवर | 
आहाणको तो पदा संतुष्ट रहना चाहिये--इस धार्मिक पिद्धान्तको 
आप भछीभाँति जानते हैं । आप सात बरहा पुत्र है 
वेद और वेदाङ्गका सर्छ शान आपक्रो प्राप्त है । 
्राह्मणके घरकी गति बढी गइन है--इसे तमझना अलन्त 
कठिन कार्य है | आप इत दुक धर्मको न समहतेके कारण 
हो मुझे अपना अपराधी जानकर बर्थ शाप दे रहे हैं | विद्वान 
पुरषो चाहिये कि क्रोषको तदाके लिये जाग दे; परगोकि 
वह चाण्डाउते भी बढ़कर अस्पु है।इस क्रोशका ही 
परिशाम है कि आबने अकारण जुड़े शाव दे दिगा । 
अतः मैं मी आपको गह शाप दे रहा हूँ कि आषा मी 
यह क्रोथमाजन शरीर शीत्र नष्ट हो लाय! | इह अकार 
मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि--दोनों पररबर शाके 


` छदा स्कन्ध | # वशिष्ठक मैत्रावासणि नामका कारण और निमिके नेभ-पलकोरमे रहनेकी कथा छ ३१३ 
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भागी वन गये । शाप छग जानेपर उन दोर्नेके चित्त चिन्तित 
हो उठे | बशिप्रजीफे मनमें बड़ी सलयली मच गयी | अतः 
वे ब्रद्मानीकी शरणमें गये और राजाने जो कठिन शाप दे दिया 
था; वह उनते प्रारथनापूर्वक कह सुनाया । 


घशिप्टनीने कद्दा--पिताजी | राजा निमिने मुझे शाप 
दे दिया ऐ कि नुग्दारा यह शरीर नष्ट हो जाय । शरीरके शान्त 
नेमे कष्ट होना स्वाभाविक दै, किंतु यह विपम परिस्थिति मेरे 
सामने आ ही गयी | अतः अब मुझे क्या करना चाहिये ! 
मैं पुनः शरीर धारण करूँगा, तो उस समय मेरे पिता कौत 
शंगे-यट यतानेकी कृया करें | में चाहता हूँ दूसरे शरीरते 
सम्बन्ध होनेपर भी मेरी हिति पूर्ववत्‌ ही रहे । मेरे 
इस दारी सैष शान मुलम दै, पैता ही दूसरा शरीर 
पानेपर भी मुत्ते प्राप्त रहे | मद्दारान | आप बढ़े शक्तिशाली 
६ । भतः मेरी पहन्नताफे लिये आप ऐसी ही व्यवसा 
करनेकी कृपा करें ] 


बद्रिप्रत्रीकी बात सुनकर ब्रह्माने उन अपने मानस 
पुत्रे कश-मुने | तुम मित्रावरुणके तेजमे प्रविष्ट होकर 
शान्त पढ़े रहो । यमय आनेपर उन्दीके द्वारा तुम प्रकट हो 
जाओगे | तुम भयोनिन पुत्र होओगे--इसमे कुछ भी संशय 
नहीं है एवं नवीन देह पानेपर भी तुग्दै ऐसी ही धार्मिक चुद्धि 
प्राप्त होगी | तुम प्राणियेंक्रे सुददद! वेदवेत्ता, सर्वशनी 


और सबसे सम्मान प्राप्त करनेके अधिकारी 
होओगे ।? 


लोकपितामह अह्याजीके श्रीमुखसे इस 
प्रकारकी बातें स्पष्ट हो नानेपर वशि्ठजीने 
प्रसञ्ञतापूर्वक उनके चरणेमिं मस्तक झुक्राया 
और प्रदक्षिणा करके वे वरुणके आश्रमपर 


चले गये | सदा एक ताय रहनेवाले मित्र 
और बस्ण-दोनों ऋषि ब्ध विराजमान थे । 
चशिष्ठजी उनके शरीरे प्रविष्ट दो गये--वें अपने 
श्रेष्ठ स्थूळ शरीरका परित्याग करके केवल सूक्ष्म 
शरीरसे मित्रावरणके शरीरमै प्रवेश कर गये | 
राजन्‌ | एक समयकी बात दै-- उर्वशी नामक 


परम सुन्दरी अप्सरा अपनी सलियोके साथ स्वेच्छापूर्वक 
मित्रावरुणके आश्रमपर आयी | उसे देखकर मित्रावरणका 
चित्त चलायमान हो गया । वे उससे कहने लो 


, मुन्द्री | तुम्हारा रूप बड़ा ही आकर्षक दै । तुम 


देवकन्या हो) अतः तुम हमें वरण कर लो । वरवर्णिनी | 
इस आश्रमपर छच्छन्दतापूर्वक आनन्दका भनुभव करो |? 


इस प्रकार बइनेपर वह उर्वशी अप्सरा कुछ समयतक 
ब्दो उद्र गयी । उस सुन्दरी अप्सरासे मुनिका अभिप्राय 
अविदित न रहा | उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए उसने 
वहाँ रहना स्वीकार कर लिया | संयोगवश यहीं एक खुले 
पुलका घडा पढ़ा हुआ था । उर्वशीसे बातचीत हो रही थी; 
इसनेमें ही मित्राबसणका वीर्य स्खलित होकर उस घड़ेमे गिर 
पढ़ा । राजन्‌ | उसीसे अत्यन्त मनोहर दो मुनिकुमार 
प्रकट हो गये | प्रथम बालकका नाम अगस्ति पड़ा और 


दूसरेका वशिष्ठ | 


मित्रावरुणके वीयसे उत्पन्न ये दोनों मुनि महान्‌ तपखी 
एवं ऋषियोंगे प्रधान हुए । अगसिर्मे तपस्याक्री अट्ट 
श्रद्धा पी. । अत; वचपनमे ही वे वनमें चले गये | दुसरे 
बालक वशिष्ठको इक्षाकुने पुरोहितके रूपमै वरण कर लिया | 
राजन्‌ | तुम्हारा यह बंश सुखी रहे-इस बिचारसे 
महाराज इक्वाकुने वशिष्ठके पालन-पोधणकी समुचित 
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व्यवस्था कर दी । राजन्‌ | ये सब कथाएँ तुम्हें सुना चुका । 
इस प्रकार शाप लग जानेके कारण वशिष्ठजीको मित्रावरुणके 
कुल्मे दूसरा शरीर धारण करना पड़ा--यह प्रसंग इससे स्पष्ट 


हो जाता है । 


राजा जनमेजयने कहा--मुने | आपने वशिष्ठके देह- 
धारण करनेकी बात तो बतला दी । अब निमिको पुनः शरीर 
कैसे मिला--यह प्रसंग भी मुझे बतानेकी कृपा करें | 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! जैसे वशिष्ठनीको पुनः 
शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही शाप लगनेके पश्चात्‌ राजा निमि 
पुन; शरीरेधारी नहीं हुए | जिठ समय मुनिने शाप दिया, 
उस समय राजा यशमै दीक्षित थे । उन्होंने जितने ब्राह्मणांकी 
ऋत्विजके रूपमै वरण किया धा, वे सभी आपसमें विचार 
करने लगे-अहो | ये धर्मात्मा नरेश यजे दीक्षित है । अभी 
यका काम अधूरा ही है। इसी बीच ये मुनिके शापसे लढे 
जा रहे हैं। ऐसी विषम परिशितिमे अब हमें क्या करना 
चाहिये |! तदनन्तर उन ऋत्िजोंने अनेक प्रकारके मन्त्रोंका 
प्रयोग करके महामना निमिके शरीरको सुरक्षित रखा | उनके 
श्वासकी गति समाप्त नहीं हो सकी । मन्त्रकी शक्तिसे 
निर्विकार आत्मा शरीरमें प्रतिष्ठित रहा । ब्राहमणोने 
भाँतिभाँतिकी पुष्पमाढाओं और चन्दरनोते उस 
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आत्माक्री सुपूजित कर रखाथा | 


यज्ञ समाप्त हौ जानेपर इन्द्रादि समस्त 
देवता वहाँ पघारे । राजन्‌ | आतिने आये 
हुए उन सम्पूर्ण देवताओंकी समुचित स्तुति 
की | इससे वे परम प्रसन्न हो गये | तत्र 
उन त्राक्षणीने प्रार्थनापूर्वक राजाकी खिति 
देवताओंके सामने उपस्थित कर दी | अतः 


दुखी नरेशके प्रति देवताओंने -कह्द-'उत्तम 
व्रतका पालन करनेवाले राजन्‌ | इम प्रसन्न 
हैं, तुम वर माँग छो । राजपें | तुम्हारे इत 
यशके प्रभाषसे तुम्ह सर्वोत्तम जन्म मिल छकता 
है । देवशरीर अथवा मानवशरीर जो भी तुरे 
अभी हो--प्राप्त कर सक्ते हे | जेते तुमारे 


पुरोहित वशिष्ठ अपने सुख एवं सुविधाके अनुसार 
मर्त्यलोकर्मे शरीर धारण किये हुए हैं।' देवताओंके यो कहने- 
पर निमिकी आत्मा परम संतुष्ट होकर बोल उठी--'महामाग ' 
देवताओ | में सदा जन्मने और मरनेवाले इस शरीर रहना 
बिल्कुल पसंद नहीं करता | में चाहता हूँ; सम्पूर्ण प्राणी 
जितके द्वारा देखते हैं, उसी वस्तुमै रहनेका सुअवसर मुझे प्राप्त 
हो । अखिल प्राणियोंक़े नेत्रोमि वायु वनकर मैं विचरा कहूँ |! 
राजन्‌ | जब निमिकी आत्माने देवताओंके सामने यों अपनी 
अभिलाषा प्रकट की) तब वे उससे कहने लगे--'महाराज | 
इसके लिये तुम तत्पर शासन करनेवाली कत्याणखरूपिणी 
भगवती जगदम्बाकी प्रार्थना करो | तुम्हारे इस यश वे परम 
प्रसन्न हैं | उन्हीकी कृपासे तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा !! 
देवताओके यो कहनेपर निमिने अनेक प्रकारके दिव्य सोत्रेकि 
द्वारा भक्तिपूर्वक गद्दद बाणीमें देवीसे प्रार्थना की । इससे 
प्रसन्न शेकर देवीने राजा निमिको साक्षात्‌ दर्शन दिये | 
उनके विग्रइसे ऐसा प्रकाश फेल रहा था, मानो करोड़ों सूर्य 
एक साथ चमक रहे हों | प्रत्येक अङ्गसे सुकुमारता प्रकट 
हो रही थी। देवीकी ऐसी अपूर्व झाँकी पाकर तब-केसब 
आनन्दम निमग्न हो गये | सभी अपनेकी सफल-मनोरथ समझने 
लगे । राजन्‌ | देवीको ' प्रसन्न जानकर निमिने उनसे वर 
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गोगा --.'माता | आप मुझे ऐसा निर्मल शान देनेकी कृपा कीजिये, जिससे में 
मुक्त ह सूँ और मेरी यह अभिठापा दै कि सम्पू प्रागियोके नेत्रेमि ठहरनेका 
सुथोग मुझे प्रातो ॥' भगवती जगदम्बिका निमिपर प्रहन्न तो थीं ही । 
उन्होंने उनसे कद्दा- राजन] तुग शुद्ध शान अवश्य प्राप्त होगा। अमी तुम्हारा 
प्राव्ध-भोग समाप्त नही हुआ है । अतः समस चराचर प्राणियेकि नेतरेमि 
तुमह रना ऐगा। व्दारे प्रभावसे ही प्राणियोकी आँखेम पलक गिरेर शक्ति 
रदेगी। अतएव मनुष्य, पश और पक्षी--ये पलक गिरानेवाले प्राणी कहछायेंगे । 
देवता इस लितिसे पथक ईै-पलमें न गिरनेसे उनकी 'अनिमिप' संशा 
तेतरी ।? राजन | बर देनेके लिये पधारी हुई भगवती जगदम्या यो निमिका 
मनोरथ पूर्ण करके मुनियोति मिलनेके पश्चात्‌ वहीं अन्तर्धान हो गर्थी | 
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देवीके पधार जानेपर वह उपस्थित सम्पूर्ण 
ुनियोते सम्यक प्रकारे परामश करके निमिके . 
नष्ट होते हुए स्थूळ शरीरको रखा और, कोई , 
राजकुमार उत्पन्न हो जाय, इस विचारसे उस 
बारीरके भीतर काष्ठ डालकर मन्त्र पढ़ते हुए 
उसे मथने छो | ताथ-दी-साथ मन्त्रपूर्वक हवन 
भी होता रहा | यों अरणि-मन्थन करनेपर एक 
सर्वलक्षणसम्पन्न बालककी उत्पत्ति हुई। वह ऐसा 
जान पड़ता था; मानो दूसरे निमि ही खयं ' 
प्रकट हो आये हों | वही बालक अरणिमन्थनसे 
प्रकट होनेके कारण मिथि और पिताके शरीरसे , 
निकलनेके कारण जनक नामते जगतूमें विख्यात , 
हुआ । निमिके विदेह होनेते उनके कुलमें ' 
जितने नरेश हुए, वे तभी “विदेह? कहळाने 
छो । इस प्रकार निमिसे राजा जनककी . 
उत्पत्ति कही गयी है। उन्होंने गङ्गाके तटपर 
एक नगरी बसा ली; जो बढी ही मनोहर है ।' 
मिथिळा नामते वह नगर जगग्मप्तिद् है । 
इस वंगमै जो-जो राजा उत्पन्न होते ह, उन ' 
सभीको “जनक! की उपाधि मिलती है । उन 
परम शनी राजाओको लोग 'विदे६? भी कहते 
हैं| राजन्‌ | निमिकी यही उत्तम कथा है जो 
में वर्णन कर चुका | इन्हें शाप लग जानेसे 


: (विदेह” हो जाना पड़ा था । ये बातें 
//|. विशदरूपसे बतला दी १ 


राजा जनमेजयने फद्दा--भगवन | 
निमिने वशिष्ठजीको शाप दे दिया था) इसका 
कारण अभी आपबता चुके हैं। परंतु वशिष्ठजी 
ब्राहम थे और राजाने उन्हे अपना 
पुरोहित बना रखा था। फिर, ऐसे मुनिको | 
राजाने शाप क्यों दे दिया । वरिष्ठजीको ब्राह्मण 
और गुरु समझकर भी राजा निमि अपना 
क्षमाभाव नहीं रख सके | इक्वाकुकुलभूषण 
उन नरेशने घर्मके रहस्यको जानते हुए-भी 
क्रोषयश वशिष्ठनीको) जो ब्रामण एवं गुरुके 
पदपर प्रतिष्ठित थे) क्यों शाप दे दिया ! 

व्यासज्ञी कहते हँ-राजन्‌ ! 
अजितिन्द्रिय व्यक्तिकें लिये क्षमा बढी ही 
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दुरम वस्नु है । जगतुमै क्षमाशीठ पुरुष , मिछ 
जाग -यह कठिन बात कै; सो मी अपकार ऋरनेकी 
शक्ति रखते हुए | मुनिका खमाव होना चाहिये कि वह 
्रितीमें आसत्ति न रखे तया तपस्या करे | निद्रा और भूख-थात- 
को जीतकर योगके अम्यासमे तत्पर रहे | काम) क्रोध, लोम 
और अहंकार--ये प्रबल शत्रु मानवके शरीरमें सदा विद्यमान 
रहते है । मानव इन्हें समझ नही पाते । मुक्ति अह्याजीके 
पुत्र तथा अन्य बहुत-से तपस्वी हो चुके हैं। परंठ वे भी 


तीन गुणेति अधूते नहीं रह उके । फिर मर्लठोकके मानवो 


की क्या चर्चा करें । महात्मा कपिछजी सांल्यशात्रके पूर्ण 
ज्ञाता माने जति हैं। वोगाम्यासमें ही उनका समय तदा 
व्यतीत होता था; किंतु दैवका विधान टाळ न सकमेके कारण 
उनके द्वारा भी सारके पुत्र बढकर भस हो गये ये। अतएव 
राजन | झर्य-कारणरूप अहंकारसे ही त्रिलोकीकी उत्पत्ति 
हदवे तो फिर मानव उसके गुर्णोसे मुक्त कैसे शे सकता है। 


समू प्राणियोंके गु्ेकि व्यवस्लापक भगवान शंकर 
माने बाते हैं | उनकी इच्छाके अनुशार प्राणियोंम कमी 
सलगुणढी अधिकता होती है, कमी राइस गुणक्री तया 
कमी तमोगुणकी । कमी सभी गुण समान होकर ही रहते 
हैं। यह परम प्रभु परमात्मा निगुंण) निरेंप। अविनाशी, 
अप्रमेय और सनातन खहप हैं। इनकी झाँकी पानेमै 
सम्पूर्ण प्राणियोंक्ी आँखें प्रायः अपफठ रहती हैं | इन्डकि 
समान इनके साथ विराजमान रहनेवाली परमाशक्ति भी है! 
चराचर जगतूकी व्यवसा करनेवाली इन देवीके मनपर तीनों 
गुर्णोका प्रभाव नहीं पड़ सकता । असमबुद्धि मानशीके लिये 


ये दुय हैं | पसह परमात्मा और प्रशशक्ति-इनमें ` 


` चिन्मात्र भेद नहीं है। ये सदाऐे एक खरूप हैं! यह 
जानकर मानव सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त हो जाता है। यह शान 
मुक्तिका अचूक साघन है | वेदान्त इसे मुक्तकप्ठसे कह रहा 
है। इस तिगुणात्मक संसारमै जो इस रहस्यको जान गया, उसके 
युक्त होनेंते कोई संदेह नहीं। शात भी दो प्रकारके बताये 
गये हैं| इनमें शाब्दिक शनिको प्रथम माना गया है | वुद्धि 
पूर्वक वेद ओर शाज्नके अर्थपर पूर्ण विचार किया जाय तो 
यह शान सुछम हो जाता है। बुद्धिकी कल्सनाके अनुसार 


f 


इस शानके मी वहुत-े अवान्तर भेद हो जाते हैं। राउन्‌ | 
“अनुभवः नामक दूसरे जञानक्रो बड़ा दुर्लभ मानते हं । वह 
शान तत्र मिछ सकता हे, जब उसके जानकार पुरुपके साथ 
रहेका छुभवहर प्रात हो | मारत | केवल शब्दञानसे काये 
सिद्व होना असम्भत्र हे | अतएव अनुभव-ज्ञानको दिव्य 
माना जाता है । झब्द-जानमें ऐसी योग्यता नहीं है कि उसके 
द्वारा अन्तःकरणका अन्धकार नष्ट हो सके | वैते दीपी 
चर्चा करनेसे अन्धकारका अमाव असम्भव दै | कर्म बह है, 
बिसे प्राणी बन्धनर्म न पड़े और विद्या उसे अहते है जो 


मुक्तिकी साधिका हो | अन्य कमे करनेसे केवल परिश्रम ही 


हाथ लाता है तथा विदया केवळ कारीगरी मात्र सिखा देती 
है--प्राणी इनसे वास्तविक डाम नहीं उठा पाते । तदावारका 
पालन करना, दूहरेके हितमे तत्पर रहना, मनमें क्रोध न आने 
देना; क्षमा, घैये एवं संतोष रखना--ये विद्याके परम 
उत्तम फल माने गये ई | राजन्‌ | विद्या तपस्या अथवा 
योगाम्यासके बिना कामादि शत्रु आका संहार कदापि नहीं हो 
सक्ता । कामक्रोधादिका उद्भमस्यान चित्त वतलाया गया 
है। शत्र मत वशामें रहता है; तब ये सत्र विकार उन्न नहीं 
हो पाते | राजम्‌ | वही कारण है कि राजा निमि मुनिवर 
वरिष्टके प्रति क्षमा नहीं कर सके | जिस परार ययातिने 
अपराध करनेपर मी शुक्ताचार्यकी शाप नहीं दिया) देही खिति 
निमिकी नहीं थी | 


पूर्व समयक्की वात हे--शक्राचार्मने महाराज यथातिको 
शाप दे दिया था क्रि 'तुमपर अभी बुदापा छा जाय |? 
राजाने कुछ भी न कहकर उनके शापमनित बुढ़ापेको 
खीकार कर छि । ठीक ही है-कुछ गाया शान- 
खमावके होते हैं ओर किन्हींका हृदय बढ़ा कठोर होता है | 
राजन्‌ | सभीका खभाव एक-सरीखा नहींशेता। अतः किसको 
दोषी ठहराया जाय । पराचीन समयकी वात है, बहुतमे 
मुवी आह्षण हैहय-कुळके ध्रिये पुरोहित ये। कोष 
आकर उन क्षत्रियोने कुछ भी नहीं सोचा और धनके लेमसे 
सम्पूर्ण ब्राह्मणीका सत्यानाश ही कर डाहा | अहाहतया 
करंनेसे महान्‌ पाप दोग, इसपर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं 
दिया । ( अध्याय १४-१५ ) ` 


छटा स्कन्ध ] 


कै हैहयबंशी क्षत्रियोद्वारा थ्रृगुषंशी ग्राह्मणीका संहार # 
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हेहयवंशी धत्रियोंद्वारा भृगुवंशी बरा्मणोंका संहार, देवीकी कृपासे 
एक भागव ब्राह्मणीकी जाँधसे तेजखी बालककी उत्पत्ति 


राजा जनमे जयने पूछा-पितामह | जिन्देनि ब्रहादत्या- 
को बिल्कुल परवा न करके भूगुवंशी व्राहागौंका वघ कर दिया, उन 
क्ष्रियोमं ऐसा वैरभाव क्यों उत्पन्न हो गया था! आदरणीय व्यक्ति 
अवश्य ही अग्र क्रोध कैसे.कर सकते हैं ! अत; इत पैरमें 
कोई मदान्‌ कारण होगा | अन्यथा पापते डरनेवाळे वे शूरवीर 
क्षत्रिय निरपराधी पूज्य आएणोंकी इत्या करनेगे कयौं तत्पर 
ऐते ! अत; उक्त परनाभे म्या कारण है! सो बतानेकी 
छपा कीजिये । 


सूतजी फहते ऐ-इत प्रकार राजा जनमेजयके पूछने- 
पर सत्यगतीनर्दग व्याक्षत्ी परम प्रसन्न दोकर कहने लो | 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | क्षत्रियोंते सम्बन्ध रखने- 
याही यद परम प्राचीन एवं आश्र्यगनक कया उम्पक्‌ प्रकारसे 
गुम्ने आत है | उसे मरता हूँ, मुना । (यश एक राजा 
हो चुके ६। उनका नाम 'कातंबीर्य? था। धर्मम सदा तत्पर 
रएमेबाले उन यलश्राली राजापे; इनार मुजाएँ पी, अतः लोग 
उन्हें शाहसाएनः मी कहते घे । उन्होंने दत्तामेयनीसे मन्त्रकी 
दीक्षा ली थी | उप समव ये भगवान्‌ विष्णुके अवतार माने 
जाते थे । भगवती जगदमपा उन नरेशकी इष्ट देवता थीं। 
पे परम विद्व) सथ कुछ देनेमे समर्थ एवं भुशी ब्राहमणोके 
यहमान घे । उन परम धाक नरेशाका अधिकतर समय 
दान गरने दी व्यतीत ऐता था | उन्होंने वहुतन्े यश करके 
अग्नी प्रचुर सम्पति ब्रादर्णोकी बाँट दी थी । उस समय राजा 
कारागीर दानसे ये भूगुयंशी ब्राहाग बढ़े धनी कहलाने 
हमे | मोडे और रत्न आदि प्रचुर सम्पत्तिसे जगतूर्म उनकी 
अपार एपाति दो गयो । रजन, | सह्शार्जुनने बहुत समयतक 
पृथ्यीपर, राझ्य किया । उनके स्वर्गवासी देनेके पश्चात्‌ 
दयी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गये | 

एक पायौ यात ह उन घनत्रिर्योकी धनी विशेष 
आयशकता परी । नरेद्र | धग माँगनेफे विचारसे वे 
उन भुशी ब्हमणोषे पास गये | नप्नतापूर्वक उन्होंने 
प्रयामि बहुत धमकी याचना की) किंतु उन 
होमी त्राधगेनि कुछ भी धन नहीं दिया। वे बारबार 
मही के कि पमारे पाए धन नहीं है! । ये पदयवंगी 
क्षत्रिय ह अवश्य भय पहुँचायेगे--यद समक्षकर कितने 
एव्राप्णैनि तो अपनी प्रचुर सम्पत्ति जमीन गाइ दी, थी 


और बहुतोने दूसरे ब्राक्मणोंके यहाँ छिपाकर रख दी थी । यों 
छोभके कारण उन ब्राहाणोक्षा विचार नष्ट हो चुका 
था। अतएव अपने यजमानोंकों दुखी देखकर मी वे धन 
देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए | तात ! तदनन्तर बहुत-से 
हैहयवंशी प्रधान क्षत्रिय, जो धनके अभावसे महान्‌ क्ट पा 
रो थे द्रव्य-प्राप्तिके लिये भृगुवंशी ब्राक्षणक्रे आश्रमोपर 
पहुँचे | देखा, ब्राहमण आश्रम छोड़कर चले गये थे | तब 
उन क्षत्रियेनि द्रव्य पानेके लिये वहाँकी जमीनको खोदना 
आरम्म कर दिया | इसी बीच किसी एक व्यक्तिकी दृष्टि घरमे 
गाडे हुए घनपर पड़ गयी | अब सबने धन देख लिया। 
जहाँ भी पता चलता, वहीं जमीन खोदकर वे सारा धन ले 
लेते | धने लोभसे उन क्षत्रियोने पास-पढ़ोतके ब्राह्मणीके 
घर भी खोद डाले और वहाँ भी उन्हें सम्पत्ति हाथ लगी | 
बेचारे ब्राहमण रोने-गिड़गिड़ाने लगे । अन्तमें उन्होने क्षत्रियाक्री 
अधीनता खीकार कर लौ; क्योंकि उनके घरसे प्रायः सभी 
धन निकल चुका था। 


यद्यपि वे ब्राह्मण शरणमें चले गये थे, फिर भी 
रोधी क्षत्रियोद्वारा उनपर मार पढ़ती रही | क्षेत्रियगण बराबर 
उनपर बाण वरसाते रहे | तग भगुवंशी ब्राह्माण भागकर पर्वतोकी 
कन्दराऑर्मे चले गये | हैहयवंशी क्षत्रिय वहाँ भी पहुँच 
गये । झगुकुलका संहार करते हुए वे इस भूमण्डलपर घूमने 
छो | जहाँ कहीं भी भगुके वंशज मिलते थे; उन्हें तीखे 
तीरंसि मारकर मौतके मुखमै डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य 
ब्रन गया था | वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करनेपर ही ठुले 
हुए.ये | उनके घृणित कर्मसे जिन छियोका गर्भ नष्ट शे 


जाता पा; वे वेचारी अत्यन्त दुखी होकर कुररी पक्षीकी भाति 
विलाप करने लगती थीं | तब तीर्थवासी अन्य मुनिर्योने उन 
अभिमानी हैहयोसि कहा -*क्षत्रियो | तुम ब्राह्मणोपर' इतना 
भयंकर क्रोध मत करो । यह बडा ही अनुचित कर्मे है। 
तुम्हें ऐसा निन्द कर्म नहीं करना चाहिये, जो भगुकुलकी 
स्रियोके गर्भका भी उच्छेद करनेमें तुम तत्पर हो गये हो । 
क्षत्रियो | जब पुण्य अथवा पाप उम्र और असीम हो जाता 
है तत्र उसका फछ इस जन्मे ही सामने, आ जाता है | अतः 
कत्याणकामी पुरुषकी ऐसा निन्दित कर्म नहीं करना चाहिये। 
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# नंमी देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ॐ 
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तब क्रोध भरे हुए वे हैहयतंशक क्षत्रिय उन परम 
दयाळ मुनियोसे कहने छो--(आप सब लोग साधु-पुरुष हैं | 
ये पापकर्म क्यों किये जाते है, इसका रहस्य आप नहीं जानते । 
हमारे पूर्वज बढे महात्मा पुरुष थे । कूटनीतिके विशेषज्ञ इन 
ब्राह्मणाने उन्हें धोलेमें डालकर सारा घन इस प्रकार 
छीन लिया, जैसे किती पथिककी सम्पत्ति ठग छीन छे। 
बगुलेके समान खभाववाठे येब्राह्मण महान्‌ दम्मी हैं । कार्यवश 
हमने प्रार्थनापूर्वक इनसे धन माँगा, किंतु इन्होंने देना खीकार 
नहीं किया | हम इनके यजमान हैं | हम महान्‌ कष्ट भोग 
रहे थे । यह बात इनसे छिपी नहीं थी । हमने थोइनते पैसे 
तक मोगरे; किंतु उनके मुखते बार-बार यही निकलता रहा 
कि 'हमारे पास कुछ भी नहीं है |! घन पास रहनेपर भी 
हमारी प्रार्थनाको इन्होंने विद्कुछ ठुकरा दिया । महाराज 
कार्तवी्यने जब इन्हें अपनी सम्पत्ति सौंप दी; तब किस 
प्रयोजनसे ये उस धनकी इतनी सार-सँभाल करते रहे।न 
इन्होंने कोई यश किया और न याचक ही माँगनेपर इनसे कुछ 
पा सके । ब्राहर्णोका तो कर्तव्य यह है क्रि कभी किसी प्रकार 
भी धनका संचय न करें | विधिपूर्वक यश करे; दान दें तथा 
सुख-सुविधाके लिये खाने-पीनेम व्यय करें| विप्रो | ऐता वताया 
गया है कि धन रहनेपर राजा, चोर, अग्नि और घूतोद्वारा 
महान्‌ मय उपस्थित हुआ करता है। जिस-किती प्रकारते भी 
घन अपने रक्षकको त्याग ही देना चाहता दे । अथवा धनका 
संग्रह करनेवाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग हो कठिन 
दुर्गति मोगता है। इन सभी नियमोसे परिचित रहनेपर भी 
हमारे ये पुरोहित लोभके कारण संशयग्रत रहे | दान, भोग 
ओर नाश--इस प्रकार घनकी तीन गतियाँ हैं । पुण्यात्मा 
पुरुषका घन दान और भोगमे खर्च होता है तथा पापी यों 
ही अपनी सम्पत्तिसे वश्चित हो जाते हैं ४) जो कृपण मानव 
न तो घन दान करता; न खाने-पीनेमें खर्चे करता--केवल 
संचय किये रहता है, उसे महान्‌ कलेश भोगने पडते हैं। 
राजाको चाहिये कि उसे भळीभाति दण्ड दे | इसीहिये गुरु 
कहंछानेवाले इन अधम ब्राह्मणोंको मारनेके लिये हम प्रस्तुत 
हुए हैं । ये बढ़े ही धूर्त हैं। आप महात्मा पुरुष हैं। इस विषयमै 
क्रोध न करें |! 


कै दानं भोगसथा नाशो धनस्य गतिरीदृशी । 
दानमोगौ कृतीवां च नाशः पापात्मना किड ॥ 
(६।१६।४०) 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार सहैतुक वचन कहर 
मुनियोको आश्वासन देनेके पश्चात्‌ उन देहयसंशञक ध्क्रियोंन 
अपना कुकार्य चाळू रखा | घनके लोभी उन क्षत्रियोने 
ब्राह्मणोंकीं बहुत सताया। मनमाना पापकर्म करनेवाहे 
वे दुष्ट बराहमणोंक्रा संहार करनेमें तफल-प्रयास हो गे | 
मनुष्योके अन्तःकरणे रहनेवाला लोम ही महान शत्रु है। 
इसे सम्पूर्ण दुःखोकी खान कशा गया है।यह दुःखदावी लोभ 
प्राणका वियोग भी करा देता है | सम्पूर्ण पापोक्री बढ यह 
लोभ ही है | छोभमें पड़कर मानत्र तीनों वर्णोका निरन्तर 
शत्रु वना रहता है । इसीके कारण उसे समूर्ण दुःख भोगने 
पड़ते हैं| मानव लोमसे अपने सदाचार और कुछुधर्मका 
त्याग कर देते दै । माता-पिता और भाई-यन्धुओंक्ो मी 
मार डालते हैं | गुर, मित्र, भार्या और बइनके प्राण हरन 
भी लोभी मानव नहीं हिचकते | लोममे भरे हुए मानवदी वुद्धि 
नष्ट हो जाती है | वह पापी व्यक्ति कौन-सा ऐसा दुष्कर्म हजे 
नहीं कर सकता &) काम, क्रोध और अईटकार--ये तीनो श्रु 
हैं। किंतु यह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है । इसके वशीभूत 
होकर मानव प्राणतक खो देता है। फिर इसकी बिशेषता 
कहाँतक बतलायी जाव | लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। 
तभी तो देदयवंशी क्षत्रियोंने खोटी बुद्विवाले वनकर समसत 
भार्गव ब्राह्मणोका संहार कर डाला | 


जनमेजयने पूछा-मुने ! फिर मार्गवं लियं 
दुःखमय ठमुद्रसे केसे उद्धार हुआ ! उन ब्राह्मणोकी वंश- 
परम्परा जगत केसे कायम रही ! लोभमें रवे-पचे वे हैहयवंशी 
क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे । व्रादाणीको मारनेके पश्मात्‌ 
उन्होंने कीन-सा कार्य किया ! उसे वतानेकी कृपा करें | 


व्यासज्ञी कहते है--राजन्‌ | सुनो, जब हैहयबंशी 


क्षत्रिय भार्गव वंशकी छिर्योको अपार पीड़ा पहुँचाने लगे: 
कि 04042: nN ND RT 


% लोभ एव मनुष्याणां देदसंशो महारिपुः । 
तबंदुःलाबरः प्रोक्तो दुःखद: प्राणनाशकः ॥ 
सवृपापस् मूलं हि सर्वदा तृष्णयान्ितः । 
बिरोध विवर्णानां सर्वात; कारण तथा ॥ 
लोभाव त्यगन्ति धर्म वे कुलधर्म तथेव हि। 
मातरं भ्रातरं इन्ति पितरं वान्धवं तथा॥ 
गुरे नित्रं तथा भाया पुत्रं च भगिनीं तथा । 
लोभाविष्टो न किं कुयारक्ृत्य॑ पापमोहितः ॥ 

(६ ।१६।४६-४९ ) 


छडा स्कन्ध | ५ देवीकी कृपासे एक भार्गव आहाणीकी जाँधसे तेज्ञखी वालककी उत्पत्ति # 


३१९ 


त्र वे भपके कारण अत्यन्त घ्रवराकर जीवनसे निराश 
हो द्विमालय पर्वतपर चली गर्मी । वहीं नदीके तटपर उन्होंने 
मिद्रीक़ी गौरी बनाकर खापित की और निराहार रहकर उपासना 
करने लगी | उन्हें अपने मरणमें अब विल्कुल संदेह नहीं 
रहा | उस समय उन थेए स्रियोके पात खप्नमै देवी पधार 
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और उनसे भोर्ली-_।तुमटोगॉमसे बिगी एक लरीकी जाँचसे एक 
पुरुप उत्तन्न देगा । मेरा अंशभूत बह पुरुप तुमलेगेंका 
चय छपन्न करेगा ।! यो यकर भगवती जगदम्या अन्तर्धान 
ही गर्थी | नींद ट्ूरनेपर उन समी जियोके मनमे बड़ा हर्ष 
हुआ | उनमेंते किमी एक चतुर खीने गर्म धारण विया | 
उपक हृदय भी भवते वल्षित न था । पंझवुद्धिके लिये वह 
यदी भाग चळी । क्मियोने उसे भागते देख लिया | जब 
उद्धोनि देखा कि नेमे इस ब्राग्मगीका मुखमण्डल चमक 
रह है) ताव वे उतम पीछे दौड़ पढ़े और कहने लो--“बहुत 
शीप इस गारीयों पकड़ी और गार टालो; क्योंकि गर्भ घारण 
करके यद यदि भागो जा रही ११--इल प्रकार कहते हुए 
दम तलवार देवार वे उत खोके निकट पहुँच गये | भये 
अत्यन्त पगरी हुई बढ छी सामने आये हुए उन क्षनियोंकों 
देखकर रेने छौ | गर्मि रहनेवाडे आलकने सुना--आवा 
रे रही है । एसी अवस्था बड़ी ही दयनीय दै। बोई भी इसका 
रक्षक नहीं है। यह बिल्कुल निराधार है । क्षत्रियोंसे संतत 
के कारण इसके नत्र जलकी भारा वहा रदे । जान पढ़ता 
१; माने गर्भवती हिस्नी सिंद्ये पजि पढ़ गयी हो । यो 


आँखोंम आँयू भरकर काँपती हुई माताको देखकर गर्भखित 
यालकके क्रोधकी सीमा नहीं रही | वह जाँच चीरकर तुरंत 
बाहर निकल आया) मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हे गया 
दो | उस मनोहर बालकने अपने तेजसे तुरंत ही भत्रियेकि नेवकी 
ज्योति दर ली | उठ बालककी ओर देखते ही वे तवके- 
सत्र क्षत्रिय अंधे-जेसे हो गये | जन्मान्ध प्राणीकी 
माति पर्वतको गुफाओर्म वे इघर-उघर भटकने 
ठगे | तब समने मनमै विचार किया कि 
इस समय यह विचित्र परिस्थिति किस कारण 
सामने आ गयी दै | इम सब लोग इस 
बालकको देखते ही अन्धे हो गये । इससे 
मालूम होता है इस ब्राह्मणीका ही यह 
प्रभाव है; क्योंकि इसके पास सतीत्वका महान्‌ 
बल है । पतित्रताओका संकल्प कमी व्यर्थ 
नहीं हे सक्रता | दुखी होनेपर वे क्षणभरमै ही 
क्या नहीं कर सकतीं | यो सोचकर वे दृष्टिहीन 
एवं निराश्रय हैहय-संशक क्षत्रिय उस पतित्रता 
ब्राझणीके शरणागत हो गये | उन्होंने अपनी 
सुध-बुध खोकर दोनो, हाथ जोड़ लिये 
>> ओर भयते घत्ररायी हुई उस ब्राह्मणीको 
प्रणाम किया | साथ ही नेत्रम ज्योति पानेके लिये उन्होंने उस 
्राहमीसे प्रार्थना भी की | कहा--'सुमगे | माता | अब तुम 
प्रसन्न दो जाओ । हम तुम्हारे सेवक हैं, इसमें कोई संदेह 
नहीं । रम्भोर | पापमय बुद्धि हो जानेके कारण हम क्षत्रियो- 
द्वारा महान्‌ अपराध हो गया है | इसीके फलखरूप तुम्हारी 
दृष्टि पडते हो हम सत्र-के-सव अम्बे हो गये । भामिनि | 
जन्मान्ध व्यक्तिकी भाँति इम ठुग्दारे मुखको भी देखनेमै 
असमर्थ हो गये हैं | तुम अद्भुत तपोबछ्से सम्पन्न ही । अतः 
इम तुम्हारा सामना क्या कर सकते हैं ! मानदे | अब इम 
तुग्दारी शरणमें भागे हैं । अन्धा हो जाना मरणसे भी अधिक 
कएप्रद दै, अतः हमें नेत्र प्रदान करनेकी कृपा करो | पुनः 
दृष्टि प्रदान करके हम सत्र क्षत्रियोंक्ी अपना सेवक वना लो; 
फिर खोटी बुद्विवाले हम शान्त होकर अपने खानपर 
चले जायेंगे | इसके बाइ कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य 
नहीं करेंगे । आजते दम सम्पूर्ण भार्गवोंके सेवक हो गये-- 
इसमें कोई संदेह नहीँ । अशानवरा हमारे द्वारा जो अपराध 
है गया कै; उतै क्षमा करो | अबसे कभी मी भार्गवोके साथ 
क्षत्रियोंका वैरभाव नहीं होगा । हमारे इस प्रतिशा कर छेनेके 


३२० # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः क [| संक्षिप्त-देवीभागवत 
rr 
पश्चात्‌ हम हैइयवंशी ध्षत्रियोंके साथ तुम्हें सुखपूर्वक समय  पितरोके वधसे कुपित होकर तुम्हे मारनेके ल्यि उत्सुक है| 
व्यतीत करना चाहिये । सुश्रोणि | तुम पुत्रवती होकर रहो । मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बाकी इपासे उसन्न हुआ है | 
हम तुम्हारे शरणापन हैं | कल्याणि ! तुम प्रसन्न हो जाओ । इसीके दिव्य तेजसे ठुग्हारी आँखें देखनेमे असमर्थ हो गयी 


व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ | हैहयसंशक क्षत्रियोंकी 
उपयुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणीके आश्रर्यकी सीमा न रही । हाय 
जोड़कर सामने जड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियोंकी आश्वासन देकर 
क्षमाशीला ब्राह्मणीने उनसे कहा--श्षत्रियो | मेरेद्वारा तुम्हारी 
दृष्टि नहीं हरी गयी है--यह निश्चित दै । में तुमपर कुपित मी 
नहीं हूँ । इसका वास्तविक कारण वता रही हुँ) सुनो | इस 
समय यह जो भगुकुछका दीपक बालक मेरी जाँधसे उत्पन्न 
हुआ है, तुम इसीके कोपभाजन बन गये हो । रोषमें आकर 
इस वाळकने ही तुम्हारे नेत्र सम्मित कर दिये हैं; क्योंकि इसे 
पता चळ सया है कि मेरे तभी बान्धव--यद्देतिक कि गर्ममें 
रहनेवाले बालक भी इन क्षत्रियेकि हाथ मृत्युके ग्रास वन गये 
हैं। भगुके ये वंशज निरपराधी, धर्मात्मा तथा तपखी ये | जब 
दुम इनको मार रहे थे; तमी मेरे गर्भमै यह बालक आ गया 
था। इसे तो वर्षोसे में अपने गर्ममै धारण किये रही 
हूँ। इसने छह्ों अङ्गोसहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन बड़ी 
सुगमताते कर लिया है | भगुवंशका उत्थान करनेके लिये 
प्रकट हुआ यह बालक गर्भमें ही सुशिक्षित हो चुका दै । यही 


हैं। अतएव तुमलोग मेरे इस पुत्रसे ही बड़ी नम्रताके साथ 


भ्जित्र पानेकी प्रार्थना करो । प्रार्थना करनेपर 
यदि मेरा यह बाळक प्रसन्न हो गया तो तुम 
नेत्रज्योति अवश्य ही प्राप्त हो जायगी |! 
व्यासज्ञी कहते हँ--राजन्‌ | वह 
चाळक एक श्रेष्ठ मुनिके रूपमै विराजमान था | 
्राह्मणीकी वात सुनकर हैहयसंज्ञक भत्ियेनि 
उसके चरणोमें मस्तक झुका दिया और बही 
नप्रताके साथ नेत्रोमें ज्योति पानेके लिये बे 
प्राथना करने लगे | इससे वह मुनिकुमार 
प्रसन्न हो गयां और अन्ये क्षत्रियोंते बोला-- 
धाजाओ ] ठीक है; तुम मेरी कही हुई वातपर 
विश्वात करके अपने घर लौट बाओ । देखो, 
देवने जो कुछ निश्चित कर दिया है, वह 
अवय होकर रहता है | इस विपयमें विद्वान्‌ 


पुरुषको शोक नहीं करना चाहिये । सभी ऋषि लोग पहलेकी 
ही भाँति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें | जितने क्षत्रिय है वे 
सत्र मी क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक अपने- अपने घर नावे | 


इस प्रकार उस तेजी बालकके उपदेश देनेपर वे हैहय- 
संशक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुलार अपने घर चले गये।अब 
उनके नेत्रम पूर्ववत्‌ ज्योति आ गयी थी | ब्राह्मणी मी तेडखी 
एवं एय्वीके रक्षक रूपें प्रकट हुए उस दिव्य वालकको ऐेकर 
अपने आश्रमपर छोटी और बड़ी सावघानीद्ने साथ उसका 
पालन-पोषण करने लगी । राजन्‌ | इस प्रकार भागवोंके 
विनाशकी कथा मैं तुम्हें हुना चुका । छोमके वशीभूत होकर 
क्षत्रियोने जो कमं कर डाला; वह अवश्य ही घोर पाप था। 


जतमेजयने कहा--अत्यन्त लोममें पढ़कर क्षत्रियेनि 
जो महान्‌ नीच एवं भयंकर कर्म कर डाढा कै वह सुन 
लिया | ऐसे कर्मके फलखरूप इहलोक और परलोकमै भी 
दुःख भोगने पड़ते हैं । सत्यवतीनन्दन व्यासजी ! इस विषयमै 
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हैहयसंशक क्षत्रिय ये; 
सो जगतूर्मे इस नामसे क्यों विख्यात हुए ! जैसे यहुते 
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कछ हे i 


यादवोंकी तथा मरतते. भारतोंकी प्रसिद्धि हुई 
वेश. ही कोई हैहय भी राजा रहे होंगे, जिनके वंश 
उत्पन्न होनेसे ये हैहय कहलाते हैं । करणानिधे ! उन हैती 


र्‌ 
है; 


उसति कैसे हुई और कि कर्मके प्रमावसे उनका यह नाम 
पढ़ा ! इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ । 


( अध्याय १६-१७ ) 


TY 


भगवान्‌ शंकरद्वारा ठक्ष्मीको बरदान, अश्वप वने हुए भगवान्‌ विषणुके द्वारा अश्वीरूपा लक्ष्मीको 


पुत्रकी गरा, ठक्ष्मीका पुनः 


व्यासजी बोले--राजन, [हैहयोंकी उतत्तिका इतिहास 
बतलाता हूँ। सुनो | एक बार लोलामय भगवान्‌ विशुने 
लक्ष्मीजीको भोड़ी बननेका शाप दे दिया था | उनकी प्रलेक 
छौलामेँ रस्य होता दे। उपकोवे ही जानते दै | औरक्ष्मीजी- 
को इससे क्लेश तो बहुत ही हुआ, परंतु वे भगवानको 
प्रणाम करके तथा उनकी आशा लेकर मर्त्यलोकं चली 
गयी और जहाँ ू्की पत्नीने पूर्व-समयरमे अत्यन्त कठिन तप 
किया या; वहीं भगवती ल्मी धोड़ीका रुप धारण करके 
रहने लगी | वहीं सुपर्णाश्च नामक खानके उत्तर-तटपर यमुना 
और तमसा नदीका संगम था । समूर्ण मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले उस खानको सुन्दर वन सुशोभित कर रहै थे | 
वहीं रहकर भगवती लमी, जो सबकी कामना पूर्ण 
करते है तथा जिनका मस्तक चन्द्रमाते अडकत रहता है, 
उन तिशूळधारी भगत्राव्‌ शंकरका एकाग्रचित्तते ध्यान 
काने लगी | जिनके पाँच मुख और दत मुना हैं 
भगतती गौरी अर्दाङ्चिनी बनकर जिनकी शोभा बढ़ा रही 
हु; जिनका कपूरके समान गौर शरीर अत्यत्त प्रकाशमान है; 
जिनका कण्ठ नीला है और तीन आँखें हँ; जो बाघाम्बर 
पहने और द्वाथीक चमकी चादर ओढे हुए ह; जिनके गमे 
नरमुण्डकी माला युञ्ोभित है तथा जो सायका यशोपवीत पहने हुए 
ह, उन भगवान्‌ शंकरके ध्यानमें लक्ष्मीजी संलग्न हो गर्यौ | 
उस पावन तीर्थे रहकर सुन्दर घोड़ीका रुप घारण करे 
उन्दने बढ़ी कठिन तपस्या की । रजन्‌ | भगवान्‌ शंकरका 
ध्यान करते हुए रक्षीके नमे पूर्ण वेराग्य उसन्म हो गया 
था |देवताओंके बरसे हजार वर्षतक उनकी तपस्या चलती रही। 

तदनन्तर तीन नेत्रवाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर 
* वेर चढ़े हुए पथारे और उम साक्षात्‌ दर्शन दिया | ताथ 
- पर्वतीजी भौ विराजमान थीं । उस समय विष्णुप्रिया महामाया 
लक्ष्मीजी पोड़ीके रूपमें विराजमान होकर तप कर रही थीं | 
भगवान्‌ शेकरने अपने गर्णोतहित वहाँ पहुँचकर उनसे बह 

कल्याणी, जगदम्बे | तुम क्यों तपस्या कर रही दो) झे 


अपने खरूपको प्राप्त होना 


इसका कारण बताओ; क्योकि तुम्हारे पतिदेव सभपूर्ण मनोरथ 
पूर्ग करनेमें समर्थ एवं अखिल लोकके अध्यक्ष हैं । देवी ! 
्रीहरिको जगतका खामी माना जाता है | ऐसे मुक्ति प्रदान 
करनेवाले जगठामु भगवान्‌ वासुदेवको छोड़कर तुम मेरी 
आराधना क्यों कर रही हो ! पतिकी सेवा करना खयो 
लिये सनातिन धर्म माना गया है | पति चाहे केसा भी हो 
कह्याणकी अभिलापा रखनेवाली खरी उसकी ठेवामै 
सदा तत्पर रहे; फिर नारायण तो सवके लिये निरन्तर परम 
पूज्य हैं | सिनधुजे | ऐसे देवेश्वर श्रीहरिकों छोड़कर तुम क्यों 
मेरी उपासना कर रही हो !? 

लक्ष्मीजीने कहा--आशतो५, महेशान, शिव और 
देवेश कहलानेवाले दयासिन्धो | मेरे पतिदेचने मुझे शाप दे 
दिया है | आप उस शापसे मेरा उद्धार करनेकी कपा कीजिये । 
शम्भो | उन्होंने शापे छुटकारा पानेका उपाय भी बतला 
दिया है | उन्होंने कहा है--'कमलालये | जब तुमसे पुत्र 
उत्पन्न हो जायगा, तब शापसे मुक्त होकर वैकुण्ठमे खान पा 
जाओगी ।? 

भगवन्‌ ! पतिदेवके यो. कहनेपर मै तल्या करने 
विचारसे इत तपोवनर्म आ गयी । सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले आप परम प्रमुको मैंने अपना आराध्य बना 
छिया | देवदेव | इस समय में पतिदेवके सांनिध्यसे वञ्चित ` 
हूँ । मुक्त धर्मपलीक्रो छोड़कर वे वैकुण्ठमे विराज 
रहे हैं, फिर उनके अमावर्ग में पुत्रवती, कैसे हो सकती हूँ । ' 
देवेश ! शंकर | यदि आप प्रसन्न हों तो वर देनेकी कृपा 
करें । आपों और श्रीहरि दमी किंचिन्माभ भी मेद-भाव नहीं 
है। गिरिजाको प्रेम प्रदान करनेवाले प्रभो! में पतिदेवके पास ' 
थी; तभीसे मुझे यह रहस्य शत है । जो आप हैं) वही वे 
ह और जो वे है, बही आप हैं--हसमें किँचिन्मात्र संदेह 
नहीं है। महादेव ! आप दोनों महानुभाव एक ही हैं-- ' 
यह समझकर येने आपका चिन्तन किया है; अन्यथा आपकी 
सेवा करनेसे मैं दोप्रकी भागिनी बन जाती | 
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भगवान शिव बोले--देवी ! मैं और श्रीहरि विल्कुल 
एक हैं-तुमको इस रहका कैसे पता छगा ! सुन्दरी 
विधुजे | मुझसे सच्ची बातें बतानेकी कृपा करो | देवता) 
मुनि; ज्ञानी और वेदके पारगामी पुरुष मी तर्कित 
पढ़े रहकर इस एकखके रहस्यको नहीं समझ पाते हैं | 
मेरे बहुत-से मक्त भगवान्‌ विष्णुकी और उनके भक्त मेरी 
निन्दा करनेमे सदा तत्पर रहते है। देवी ! कलियुगमै इत 
बातकी बड़ी विशेषता रहेगी | समयके भेदसे यह भेदभाव 
बढ़ता चला जा रहा है । भद्दे | मुझमें और भरीहरिमें 
सम्बकप्रकारसे एकता है--यह भाव जानना प्रायः सबके छिये 
महान्‌ कठिन है । फिर तुम केसे जान गयी | 


व्यासजी कहते है--इस प्रकार प्रसन्न होकर जब 
भगवान्‌ शंकरने लक्ष्मीजीसे पूछा, तब उन्होंने इस ज्ञात प्रसंगको 
बतलाना आरम्भ किया। उस समथ वे भी कम प्रसन्न न थीं। 


लक्ष्मीने कहा--देवदेवेश ! एक, समयकी बात 
है--भगबान्‌ विष्णु एकान्तर्मे पद्मासन छगाये बेठे ध्यान कर 
रहे थे | जब्र वे यों तप कर रहे ये, तत्र उन्हें देखकर मुझे 
महान्‌ आश्चर्य हुआ | थोड़ी देरके वाद उनकी समाधि टूट 
गयी । उनके मुखर प्रसन्नताकी किरणें झलक रही थीं। तव 
मैंने अनुकूल जानकर विनयपूर्वक उनसे पूछा-प्रमो | 
आप देवताओंके अध्यक्ष एवं जगतूके स्वामी हैं | जिस 
समय देवता, दानव और ब्रह्मा प्रभृति सबने मिलकर 
समुद्रका मन्थन किया था और जब में उससे निकली थी; तव 
मेरे मनमै विचार आया किसीको पति चुन दूँ । अतः मने सब्र 
ओर दृष्टि दोड़ायी | उ समय; आप ही सम्पूर्ण देवता भसे श्रे 
इस निर्णयपर पहुँचकर मैंने आपको पतिदेव बना छिया । 
सर्वेश ! आप फिर किसका ध्यान कर रहे हैं ? यह प्रसंग 
मेरे मनको महान्‌ आश्चर्यम डाल रहा है । कैटभारे ! आप 
मेरे परम प्रेमी हैं | मेरी इस मानसिक उलञ्चनको दूर 
करनेकी कृपा कीजिये | 

भगवान विष्णु बोले--प्रिये ! मै हृदयमें जिनका 
ध्यान कर रहा हूँ; उनका परिचय देता हूँ, सुनो । पाव॑ती- 
पति भगवान्‌ शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं | तुरंत प्रसन्न 
हो जाना उनका खाभाविक गुण है | उन देवाधिदेवके 
पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है। कमी तो ऐसा होता है कि 
निपुरातुरका वध करनेवाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं 
और कमी मैं उनका करता हूँ । उनके प्रिय प्राण मैं हूँ और 
मेरे प्रिय प्राण वे है । हम दोनोका चित्त परस्पर गुँया हुआ 
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है। अतः दोनोंमें किंचिन्मात्र मेद नहीं समझना चाहिये । 
वि्ाळळोचने | जो भगवान्‌ शंकरसे देप करते हैं; बे परे 
भक्त ही क्यों न हों; किंतु नरकमें जाना उनके छि 
अनिवार्य है# | मैं यह बिल्कुल सत्य वता रहा हूँ | 


पार्वतीपते ! एकान्त मेरे पूछनेपर सर्वसमर्थ देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णु यह प्रसंग स्पष्ट रूपसे मुझे सुना चुके हैं | 
अतएव श्रीहरिके अभिन्न प्रेमी जानकर में आपका ध्यान का 
रही हूँ । महेशान | आप ऐसा कीजिये जिसे मेरे 
पतिदेवका मिलन सुलभ हो जाय | 


व्यासजी कहते हेँ--लक्मीका यह कथन सुनक 
निपुण वक्ता भगवान्‌ शंकरने मधुर बचनोसि उन्हें आश्वासन 
देते हुए कदा-”सुन्दरी | धैर्य रखो | में तुम्हारी तपत्या 
परम संतुष्ट हूँ । तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेगे- 
इसमे कोई संदेह नहीं है । वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर 
तुम्हारी कामना पूर्ण करनेके लिये अश्वक्रा रूप धारण करके 
यहीं पधारेंगे | में उन मधुसूदन श्रीहरिको इस प्रकार 
उत्साहित करूँगा, जिससे वे अश्व-रूप धारण करके यहाँ 
आ जायें । सुभु | दुम उनके-जैंसे पुत्रकी जननी अकश 
होओगी । तुम्हारे पुत्रके सामने सभी लोग मस्तक झुकायॅगे 
और वह भूमण्डलका राजा होकर रहेगा । महामागे ! पुत्र 
प्रसव करनेक्रे पश्चात्‌ तुम तुरंत अपने पतिदेवके साथ बेकुप्ट 
चली जाओगी और पुनः तुम्हे उनकी प्रणप्रिया-हवमें रहनेका 
सौभाग्य सुलभ हो जायगा । तुम्हारा वह पुत्र 'एकवीर 
नामसे प्रतिद्ध होगा । उसीतसे भूमण्डलपर हैहयसंशक 
क्षत्रियोंकी वंशावळी बिस्तृत होगी | सिन्धुजे | तुम हृदयम 
विराजमान रहनेवाली परम देवी भगवती जगदखाको तम्यकू 
प्रकारसे शरण ग्रहण करो | 


_व्यासजी कहते हे- इस प्रकार रक्ष्मोजीको बरदान 
देकर गौरीपति भगवान्‌ शंकर प्ावंतीतहित अन्तर्धान हो 
गये । लक्ष्मी वहीं रहकर भगवती जगदम्माके अत्यन्त 

# कदाचिद्‌ देवदेवो मां ध्यायत्यमितविक्रम; । 
ध्यायाम्यहं च देवेश शंकर त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
ज्षिवस्याह प्रियः प्राणः शंकरस्तु तथा मम । 
उभयोरन्तरं नाति मिथ; संसक्तचेत्रसः ॥ 
नरकं यान्ति ते नूनं ये द्विपन्ति महेश्वरम्‌ । 
भक्ता-मम विशालाक्षि सत्यमेतंद्‌ त्रबीम्यहम्‌ ॥ 

(६ । १८ | ४५-४७) 


छठा स्कन्ध ] 


मनोहर चरण-कमलका ध्यान करनेमें तर हो गर्यी | 
पतिदेव इयका रुप धारण करके यहाँ कब पधारेंगे-- 
इस प्रतीक्षा प्रेमपूर्वक गद्गद बाणीसे वे बार-बार श्रीहरिकी 
स्तुति करती रहीं | 
- व्यासजी कहते हँ--हक्ष्मीफो वर देकर भगवान्‌ 

शंकर तुरंत कैलास चले गये | वहाँ पहुँच जाते ही भगवान्‌ 
शंकरने परम बुद्धिमान्‌ चित्ररूपको दूत बनाकर रुष्मीका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये वैकुण्ठ भेज दिया। 

भगवान्‌ शिवने कहा-चित्ररूप | तुम श्रीइरिके 
पास जाकर उनसे मेरी बातें कशे | तुम्हें ऐसा यल करना 
चाहिये$ जिसमे वे अपनी पत्नी श्रीलप्मीदेवीका शोक दूर 
फरनेमें संशग्न हो जायें | 

भगवान्‌ झंकरके कहनेपर चित्ररूप तुरंत बहाँसे 
यैकुण्ठफे लिये चढ दिया । बैकुण्ठ बढ़ा ही उत्तम धाम 
१ वहाँ बहुतः वैष्णव पुरुष निवास करते हैं | भौँति-भौँति- 
फे दिव्य वृक्षों और सैकडौं बावलियेठि उसकी अनुपम शोमा 
हे रही १ | वहाँ गर्दत्र दिव्य हंस, सारस; 
मोर, सुयो और कोयल दृष्टिगोचर हो रहे 
६ । पताकाओधि मुश्रोभित ऊँचे-ऊँचे भवन 
उसकी शोमा बढ़ा रहे है । नाचने और 
गनेवाले दिव्य कडाकारेसि वह स्थान परिपूर्ण 
है। पारिजात उसे सुशोभित किये हुए है । 
बकुछ, अशोक) तिल और चम्पाकी पत्तियों 
उमे मनोहर बनाये हुए ह । पक्षीमण 
कानोफो सुख देनेवाली मीठी चोली बोल 
रह ह | व ज्ञानेपर चित्ररुपको भगवान्‌ 
विष्णुका भवन दिखायी पढ़ा । वहाँ जय और 
विज्ञय नामक दो द्वारपाल दाथीर्म छड़ी लेकर 
विराजमान थे । चित्ररूप उनें प्रणाम करके 
कने लगा | 


ब्रिश्ररुपन कद्दा--द्वारपालो | तुमलोंग शीम परमः 
प्रभु श्रीएरिफी समाचार दो कि शंकरका भेजा हुआ दूत 
द्वारपर आया खडा है । 

चित्ररूपकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ द्वारपाल जय 
अंदर गया। रीरि प्रणाम करके सागने खदा हो गया और 
हाथ जोड़कर काने लगा--देवदेव | रमाकान्त, करुणाकर 
केशब | दस समय भगवान्‌ शंक्ररका दूत द्वापर आकर 


कै अश्वरूप बने इप भगवान्‌ बिष्णुके द्वारा लक्ष्मीको पुत्रकी प्राप्ति # 
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ठहरा है | गरुडध्वज | आप आज्ञा दीजिये उसे यहाँ आने . 
दिया जाय या नहीं | किस कामसे आया है-मैं नहीं जानता; 
उसका नाम चित्ररूप है [? भगवान्‌ विष्णु अन्तर्यामी हैं । 
दूतके आनेका कारण उनसे छिपा' नहीं रहा | जयकी बात 
सुनकर उन्होंने कह्ा--'ठीक दै) उसे यहाँ छे आओ ।' 
भगवान्‌ शंकरके सेवक चित्ररूप बढ़े-ही विलक्षण पुरुष 
थे | श्रीहरिकी आशा पाकर अग्र तुरंत बाहर गये और 
चित्ररूपसे बोले--/आइये, अंदर पधाग्यि |! चित्ररुपका 
जेता नाम था, वैसी ही आकृति थी । जयक्रे साथ भीतर 
जानेपर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये | उन्होंने अत्यन्त अद्भुत रूप 
बना लिया था । उनके प्रत्येक अङ्गसे तम्रता टपक रद्दी थी। 
भगवान्‌ बिष्णुने इँसकर चित्ररूपसे पूछा--'अनघ | 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर सपरिवार कुशलसे हैं न ! उन्होने 
तुम्हे यहाँ कैसे भेजा है ! स्वयं उनका कोई कार्य है अथवा 
देवताओंका कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है !? 


पक, 
2 ० | 


दूतने कहा--गरडृध्वज ! इस जगतूकी कोन-सी वात 
आपसे छिपी दै । आप तीनों कारछोंकी बाते जानते हैं | फिर 
भी) इस समय जो समस्या उपस्थित दै वह आपसे कहता 
हूँ। विमो | भगवान्‌ शंकरने आपको उसे जनानेके लिये 
मुझे यहाँ भेजा है । प्रभो ! में उन्हीके कयनानुसार आपसे 
कह रहा हूँ । देवेश | उन्होंने यह कहा है कि 'विभो ! 
आपक्री मार्या लक्ष्मीदेवी यमुना और तमसा नदीके संगसपर 
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तपस्या कर रही हैं। सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध करनेवाली 
बे देवी घोडीका रूप धारण करके इस समय वहाँ पधारी हं! 
देवता, मानव यक्ष और किन्नर प्रायः सभी उनका ध्यान 
करते हैं | जगतमें कोई भी मनुष्य उनकी इपाके बिना सुखी 
, नहीं हो सकता । पुण्डरीकाक्ष हरे | फिर आप अपनी इन 
पत्नीका परित्याग करके क्या सुख पा रहे हैं ! जगएते | दुर्वल 
और निर्धन ब्यक्ति भी अपनी त्रीकी रक्षा करता है | विमो ! 
फिर आपने जगतूपर प्रभुत्व रखनेवाढी लक्ष्मीदेवीका त्याग 
क्यों कर दिया है ! जगदुरो | जितकी भार्या जगतूमे दुःखते 
समय व्यतीत करती है, संसारमै उसके जीवनको धिक्कार है| 
शत्रु मी ऐसे व्यक्तिकी निन्दा करते हैं | आप अपनी पत्नीसे 
दूर हैं; ऐसी खितिमें अत्यन्त खिन्न उन देवीको तथा 
आपको देखकर खार्थी शत्रु रातदिन हँसेंगे | देवेश ! 
लक्ष्मीमं समी शुभ लक्षण विद्यमान दै । वे बढी सुन्दरी 
और सुशीला हैं । उचित तो यही है कि वे आपके पास 
रहें और उनके साथ आपका आनन्दपूर्वक समय व्यतीत 
हो । सुन्दर मुसकानवाली उन प्रिय पत्तीको पाकर आप 
सुखसे रहै । आप महाभागा रक्ष्मीके पास जायें और उन्हे 
आश्वासन देकर अपने खानपर छे आवें | जगवूमें 
किसीकी भी सत्ता लक्ष्मीके बिना खिर नंहीं रह पकती | 
आप कृपया अभी अश्वका रूप घारण करके रमादेवीके पांस 
पधारें । पुत्र उत्पन्न हो जानेके पश्चात्‌ उन देवीको लेकर 
वैकुण्ठमें आ जायें | 


व्यासजी कते है--जनमेजय | चित्ररूपकी वात 
सुनकर भगवान्‌ विग्णुने कह्दा--'बहुत ठीक, ऐसा ही 
होगा? । फिर उन्होंने चित्ररूपको शंकरके पास जानेकी 
आज्ञा दे दी। दूतके चले जानेपर भगवान्‌ विष्णु सुन्दर 
भइवका रुप धारण करके वेकुण्ठसे चल पड़े | लक्ष्मीजी 
अदवीका रूप बनाकर जहाँ' तपस्या कर रही या, 
वे वहाँ पहुँच गये | जाकर देखा, लक्ष्मीदेवी वहाँ अश्रीरुपमें 
विराजमान थीं | रक्ष्मीकी दृष्टि मी भगवान्‌ दिष्णुपर पढी । वे 
तुरंत पहचान गर्यी कि ये मेरे पतिदेव साक्षात्‌ विष्णु ही मुझपर 
कृपा करके अश्वका रूप धारण करके पधारे हैं। उनकी 
आँखोमे आसू छलक आये | यमुना और तमसाके संगमको 
सब लोग पवित्र मानते हैं । उसी खानपर भगवान्‌ विष्णु 


. # नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः + 
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और ढक्ष्मीका परस्पर मिलन हुआ । अतः अश्वीरुपधाफि 
लक्ष्मीजी अन्तःसच्वा हो गर्यी | वहीं उन्होंने एक अनुप 
गुणसम्पन्न सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया । तदनन्तर भगवान्‌ 
विपणुने हसकर ल्मीजीसे कहा--'अव तुम अश्वी शी 
त्यागकर पूर्ववत्‌ दिव्य देइ धारण कर लो । हम दोगे 
अपने वासबिक दिव्य शरीर धारण करके वैकुण्ठ च| 
सुलोचने | तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यह रहे |! 
तदनन्तर भगवती लक्ष्मी और भगवान्‌ नारायण-- 
दोनों दिव्य झरीर धारण करके एक उत्तम बिमान 
विराजमान हुए । देवताओंने यश्योगान आरभ किया | 
भगवान्‌ अपने परम धाममे पधारना ही चाहते ये हि 
भगवती लक्ष्मीने उन प्राणपति श्रीदरिसे कद्दा--'नाय | 
इस बालकको भी साथ ले लीजिये | में इतका त्याग कीं 
करना चाहती । प्रभो ! आपके समान प्रतिमायुक्त य 
मेरा पुत्र पराणे भी बढ़कर प्रिय दै । मधुयूदन | इसे टेका 
ही हमलोग बैकुण्ठ चरे |? 
श्रीहरि चोले--प्रिये | वरानने | इस अबसर 
खेद प्रकट करना तुम्हारे लिये अवाञ्छनीय है । यह बालक 


आनन्दपूर्वक यहाँ 'रह सकता दै; क्योकि इसके मरण | 


पोषणकी व्यवखा पहलेसे दी में कर चुका हूँ। बामोर | 
इस पुत्रत्यागर्मे जो एक प्रधान कारण है। उसे अब म 
वताता हूँ, सुनो । भूमण्डलपर ययातिके वंश तुर्बसु मामके 
एक राजा है । उनके पिताने उनका छोकप्रसिद नाम 
हरिवर्मा रखा था | इस समय वे नरेश पुत्रकी इच्हाते 
पवित्र तीर्थर्म तपस्या कर रहे हैं । उन्हें तप करते पूरे एक 
सौ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कमलालये | उन्हीं राग 
हरिवर्माके लिये मैने यह पुत्र उत्पन्न किया है । सुश्रु ! 
राजाके पात जाकर इमलोग उन्हें यहाँ भेज देंगे | 
प्रिये ! पुत्रकी अमिछापा रखनेवाले उन्हीं नरेदाको यह 
वालक सोंप देना है । वे स्नेइपूर्वक इसे अपने घर ले जावेंगे! 

व्यासज्ञी कहते हे--इस प्रकार प्रेयसी भाया 
लक्ष्मीको आश्वासन देकर तथा वालककी रक्षाका समुचित 
प्रबन्ध करके भगवान्‌ विष्णु उत्तम विमानपर बैठे हुए 
वैकुण्ठ पधारे । श्रीढक्ष्मींजी भी साथ विराजमान यीं | 
( अध्याय १८-१९ ) 
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लक्ष्मीपुत्र एकवीरका चरित्र 


अनमेजयने कहा--मुनिवर व्यासजी | इस विषयमै 
मुशे मदान्‌ आश्रयं है कि भगवानके द्वारा जन्मते ही वाक 
त्याग दिया गया । निर्जन वनमै इस असहाय पुत्रको 
किसने समाल ! उस छोटेसे बालकको बाध) सिंह आदि 
दिक पु क्यों नहीं उठा ले गये ! कृपया वतळाइये । 

व्यासजी कहते हैं--राजत्‌ | ज्यो ही भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायण उस खानसे ओझल हुए कि चम्पक नामक एक 
विद्याधर बहाँ आ पहुँचा । उसके साथ मदनालसा नामकी 
उसकी सुन्दरी पत्नी भी थी | घूमते-फिरते हुए ही उत्तम 
रथपर बैठे हुए वे वहाँ आ गये थे । उसने देखा, एक 
अनुपम बालक पृष्वीपर पड़ा हुआ है | उसका कोई सद्दायक 
नद दीखता । देवकुमारके समान उसकी कान्ति दै | वद बड़े 
आनन्दशे लेल रद्रा दै । तथ चम्पकते रथसे उतरकर 
हुरंत उस वालकको उठा लिया | उस समय उसे इतना दूध 
हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धनकी निधि पाकर प्रसन्न 
है गया हो । कामदेवकी तुलना करनेवालावद् वालक उत्पचि” 
कै समय ही अत्यन्त मनोहर जान पडता था | चम्मकने उसे 
उठाकर अपनी पल्ली मदनाट्साको शप दिया | मदनालताने 
जब उस बालकको लिया; तथ प्रेमसे उसका शरीर पुलकित 
है गया | उसके आनन्दकी सीमा ने रही। उसने मुँह चूमकर 
उत यालयको हृदय) चिपका लिया | मारत ! प्रसन्नतापूर्वक 
दृदयसे चिपकाने और चूमनेके पश्चात्‌ मदनालसानि उसे अपना 
पुत्र मानकर गोदमै छे लिया | तदनन्तर वे दोनों ल्री-पुरुष 
र्पपर जा बैठे । वालक मदनालसाकी गोदमै था | तत्र उस 
सुन्दरी मार्याने हसकर अपने पतिदेव चम्पके पूछा--"कान्त| 
यह बालक किसका है ? इसे किसने घनम छोड़ दिया हे ! 
ऐ-न-दो। भगवान्‌ शरन ही मुझे यह घु प्रदान किया है ।! 


चम्पक्रने का--प्रिये | इन्द्र सर्वश पुरुष हैं। में अभी 
जाकर उनमें पूछता हुँ कि यद वाळक देवता दै, दानव है 
अगवा गन्धर्व । उनसे आशा पाकर ही वनमे मिळे हुए इस 
बालकको में अपना पुत्र घनाउँगा; मेरे विचारे उनसे बिना 
पूछे कोई भी कार्य करना अनुचित है । 

एस प्रकार कहकर चमक अपनी खरी और उस 
बालक सहित ठुरंत भमरावतीको प्रखित हो गया | 
पके उद्रेक उसके नेत्र शिळ उठे थे | वहाँ पहुँचकर 
दग्यकमै इनके चरणोंमे मीतिपूर्वक सतक छकाया और बालकः 


को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़कर बैठ गया | तदनन्तर 
उसने उनसे पूछा--'देवेश्वर | यमुना और तमसा नदीके 
संगमको परम पावन तीर्थ मानते हैं। वहीं कामदेवके समान 
कान्तिवाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। शचीपते | यह 
बालक किसका पुत्र है ! इसे क्यों वहाँ छोड़ दिया गया है ! 
आपकी आशा हो तो में इस चालकको अपना पुत्र बना हँ | 
इस अत्यन्त सुन्दर वालकसे मेरी पत्नी भी स्नेह करती है | 
घर्मशाजो्म ऐसा कथन दै कि सर्वथा कृत्रिम पुत्र भी बनाया 
जासकता है |! 

इन्द्र चोले--महाभाग| यह बालक अश्वरूपधारी भगवाच 
विष्णुका पुत्र है। इसकी जननी खयं भगवती लक्ष्मी हैं| इस 
परम तपस्वी बालकका नाम “हैहय? है | ययातिके वंशज राजा 
तुर्वसुको वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं । ठुर्वसु बढ़े 
धार्मिक नरेश हैं | श्रीहरि उन्हे पुत्र प्रातिके लिये अमी 
पवित्र तीर्थमें जानेकी आज्ञा देंगे । भगवानकी आशा पाकर 
राजा तुर्वसुके वहाँ पहुँचनेसे पहले ही तुम इस मनोहर 
वालकको लेकर वहाँ पहुँच जाओ और इसे वहीँ 
रख दो । विलम्ब करनेसे ठीक नहीं होया । कारण 
वालक न मिलेगा तो राजा तुर्वसु अत्यन्त दुखी हो जायेगे | 
भूमण्डलपर वह वालक "एकवीर? नामे परसिद्ध होगा | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌! देवराज इन्द्रकी बाते सुन- 
कर चग्पक उसी क्षण वालकको लेकर वहाँसे चल पड़ा और 
उसे जहाँसे उठाया था, वहीं छे जाकर रख दिया । तदनन्तर 
विमानपर बैठकर वह अपने घर लौट गया । उसी समय जगदुर 
भगवान्‌ नारायण लक्ष्मीजीके साथ विमानपर बैठ तप करते हुए 
राजाके पास पधारे | राजा इरिवर्माने देखा--*मगवान्‌ विष्णु 
विमानसे उतर रहे दैं।? अव राजाके हर्षकी सीमा नहीं रही | 
वे दण्डके समान भगवानूके सामने पृथ्वीपर पढ़ गये | प्रथ्वीपर 
पढ़े हुए अपने उस भक्तको मगवानने आश्वासन दिया और 
कृह--'वत्स | उठो !' तब राजा हरिवर्माने भी भत्तिपूर्वक 
सपष्टब्दोमे भीहरिकी इस प्रकार स्तुति की-'देवेश्वर ! अखिल- 
छोकप्रमो | कृपानिधे ! जगहुरो ] रमेश | बुझ अशानी 
जनके लिये आपका दर्शन अवश्य ही अत्यन्त दुरम था; 
क्योंकि योगीछोग भी इसे पानेमै असफल रहते हैं । जिनकी 
सद शान्त हो चुकी दै तथा जो विषयोंसे सर्वथा विरक्त ह, 
उन्दीको आपका दर्शन मिलना सम्भव है। भगवन्‌ | अनन्त | 


देवदेव | मैं केवल आशा लगाये बैठा था । वस्तुतः में आपके 
दर्शन पानेका अधिकारी नहीं था |? 


इत प्रकार राजा इखिर्माके स्तुति करनेपर भगवान्‌ विष्णु- 
ने अमृतमयी वाणीम उनसे कहा--“राजन्‌ ] मैं तुम्हारी 
तपस्यासे परम संतुष्ट हूँ । तुम्हें भभिलमिहीधर दे रहा हूँ 
इसे खीकार करो |: उतसमय भगवान्‌ श्रीइरि राजा इरिवर्माके 
सामने विराजमान थे। राजाने उनके चरणोमिं मस्तक बुर 
कहा--'मुरारे ! मैंने पत्रके लिये तप किया है । आप अपने- 
जैसा पुत्र मुझे देनेकी कृपा करें ।? राजा हरिवर्माकी प्रार्थना 
सुनकर देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीविष्णुने उनसे यों कह-- 
धययातिनन्दन ! तुम यमुना और तमसा नदीके पावन संगम- 
तीर्थपर अभी चळे जाओ | तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही पुत्र 
मैंने वहाँ रख छोड़ा है । राजन्‌ | मेरे वीर्यसे उत्पन्न 
उस पुत्रमें असीम शक्ति है ! लक्ष्मी खयं उसकी जननी 
हैं । तुम्हारे लिये ही उसे उत्पन्न किया गया है | अतः 
उसे खीकार करो" 


भगवान्‌ विष्णुकी वाणी बड़ी ही मधुर थी । उसे सुनकर 
राजा हुरिवर्माके मनम प्रसन्नताकी लहरें उठने लगीं | उधर 
भगवान्‌ उन्हें वर देकर लक्ष्मीजीके साथ वैकुण्ठ पधार गये । 
भगवानके चले जानेपर यथातिनन्दन राजा हरिवर्मा एक 
अत्यन्त सुदृढ रथपर सवार होकर प्रतज्नतापूर्वक वहाँ गये, 
जहाँ वह वालक विराजमान था । भगवानूके मुखारविन्दसे 
वे सत्र बातें सुन ही चुके थे । वहाँ जानेपर इरिवर्माने उस 
अत्यन्त मनोहर बालकको देखा) जो जमीनपर खेल रहा था 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः &. 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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तथा एक हाथसे पकड़कर पैरके अंगूठेको धीरे-धीरे चूस ` 


रहा था । उसकी कामदेवके समान कान्ति थी । लक्ष्मी 
उदरसे प्रकट वह बालक भगवान्‌ नारायणका अंश था | श्री. 
हरिके तुल्य ही उसमें शक्ति भी थी । उसे देखकर इृरिवर्माके 
मेत्रकमछ इर्घते खिळ उठे | प्रेमके समुद्रम गोता खाते हुए 


* उन नरेशने तुरंत उस बाळकको अपने करकमलोसे उठा 


लिया उन्होने प्रसन्नतापूर्वक पुत्रका मलक दूँधा | उसे गोद 
लेकर वे अत्यन्त आनन्दित छु उसके अत्यन्त सुन्दर 
मुखको देखते ही उनकी आंखे प्रेमाश्रु गरने । 


राजाने उस बाळकसे कद्दा--।पुत्र | माता लक्ष्मी और 
भगवान्‌ विष्णुके इपा-प्रसादसे तुम मुझे प्राप्त हुए हो; 
क्योकि नरक-भोगके दुःखसे डरकर मैंने तुम-जेते पुत्रके 
लिये कठिन तपस्या की है । तपस्थाके सौ वर्ष पूरे होनेपर 
लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ नारायणने सांसारिक सुख भोगनेके लिये 
तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौपा है । लक्ष्मी तुम्हारी जननी हैं 
उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिये छोड़ दिया है । खयं 


भगवान्‌ विष्णुके साथ वे वैकुण्ठ पधार गयी है। 
उत्त माताको धन्यवाद दै) जो तुम-गैसे हँसमुस 
बालकको गोदमै छेकर आनन्द मनायेगी । पुत्र | 
तुम संततार-सागरसे पार करनेके लिये नोका-खरूप 
हो । भगवान्‌ नारायण तुम्हारे निर्माता हैं |! 
इस प्रकार कह राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक 
उस पुत्रको लेकर नगरके लिये प्रस्थित हुए | 
अभी राजा नगरके निकट पहुँचे ही थे कि 
यह समाचार पाकर उनका मन्त्रिमण्डल और 


पुरोदितोको साथ लेकर मेंटकी सामग्री लिये तथा 


सामने अगवानीके ठवे पहुँचे | नगरम पहुँचनेपर 
राजा हरिवर्माने बातचीत करके तथा सबकी ओर हृष्टि 
दौडाकर प्रायः सबको आश्वासित किया। नागरिक सम्यकू 
प्रकारे उनका खागत करनेके लिये तैयार थे । जब राजा 
हरिवर्माने गुन्नको लेकर नगरमे प्रवेश किया, तब 
मार्गम उनके ऊपर चारों ओरसे खीळों ओर फूर्छोकी 
वर्षा होने लगी । प्रजाके द्वारा यों सम्मानित होकर 
वे नरेश मन्न्रयोंके साथ अपने समृद्धिशाळी महछमै गये । 
पूर्वक उस अभिनव पुत्रको हाथाँमे लेकर उन्होंने रानीको सौंप 


्रजावर्ग अगवानीके लिये तेयार हो गया । 


सूत, बंदीजन और गायकोंके साथ सब उनके 


। छठा स्कन्ध] 
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दिया | उस सद्यःप्रसूतत पुत्रकी कान्ति कामदेवकी तुलना कर 
दी थी । महाराज हरिवर्माकी रानी मी बढ़ी साध्वी थी | 

उन्होंने उत्त अभिनव पुत्रको गोदमें लेकर राजाते पूढा-- 
महाराज ! कामदेवके समान सुन्दर यह सुजन्मा पुत्र आपको 
कहे प्रात हुआ है ! कान्त [आप शीघ्र बतानेकी कृपा करें 
कि आपको किसने यह सुन्दर पुत्र प्रदान कियाईै ! इसको देखकर 
अप मेरा मन अपने वम नहीं रहा ।! तब राजाने बड़ी 


प्रश्नेताके साथ रानीसे कह्टा--(प्रिये|भगवान्‌ श्रीरष्मीनारायण- 


ने मुझ यह पुत्र प्रदान किया १ । लोलाक्षी | इस महान्‌ 
शक्तिशाली पुत्रकी जननी साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं | भगवान्‌ 
विष्णुके अंशसे इसका प्राकर्य हुआ दै।? रानी उस बालक- 
को लेकर आनन्दमै निमग्न दो गयी। राजाने बड़े समारोहके 
साथ पुत्रोसव मनावा। याचकोको प्रचुर दान दिया | बहुत-से 
बाजे गजे और गीत गये गये । यों उत्सव करके राजा हरिवर्मा- 
ने अपने पुत्रका नाम "एकवीर! रखा । महाराज इरिवर्मा 
इुन्द्रकै समान पराक्रमी थे | विण्युके सश गुणवाले पुत्रको 
पाकर उनके मनमै अपार एर्प हुआ । अब पितृ-ऋणते मुक्त 
शेकर वे भानन्दपूर्वक समय व्यतीत करने लगे | 

दत प्रकार अखिल देवाधिदेव मगवान्‌नारायणकी कृपासे 
सर्वगुगतसत्न पुत्र पाकर इन्द्रतुल्य पराक्रमी महाराज हरिबर्मा 
अपने भनने भार्यादे साथ आनन्दका अनुभव करने लगे | 
उनके यहाँ माति-भोतिकी सभी सुख-सामग्रियाँ प्रस्तुत रहती थीं। 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | फिर महाराज इरिवर्मनि 
बालकके जातकर्म आदि सभी संस्कार सन्न किये | उसके 
हालनयाठनकी पूर्ण व्यवस्था कौ | ये वह चालक बड़ी शीमताते 
प्रतिदिन बढ़ने छगा। एस प्रकार पुत्रननित तांतारिक सुख पाकर 
उन महता नशम अपने मन यह अनुभव किया कि अब 
मेरे तीनो भ्रुण चुक गये । छठे मह्दीमेमें बालकका विधिपूर्वक 
अन्नत्रा्नन किया । तीसरे वर्षमे मुण्ठन-संस्कार हुआ । 
प्रत्येक संस्कारम बरह्मणोकी सम्यकू प्रकारे पूजा की गयी | 
उनै तरह-तरह धन दिये गये | गो दी गर्यी । बिविध 
दागोंते अन्य पाचर्कोफो भी संतुष्ट किया गया । ग्यारह 
वर्म राजाने यशेपवीत-संस्कार कराकर उसको धनुबेंद पढ्निकी 
व्यवस्था की । जमर राजा इरिवमनि देखा, राजकुमारने 
धनुर्दिया सीख छी और राजपर्मके समी प्रकार इसे भी-भाति 
अवगत दो गये, तब उनकै मनमें आया कि अब इसका 
राज्याभिषेक कर देना चाहिये। पिर तो पुष्या योगे 
बढ़े आदरके साथ अभिषेक आनेवाली उमी सामग्रियाँ 


एकत्र की गर्थी । सम्पूर्ण शाजके पारगामी वेदश ब्राह्मण 
बुलाये गये | यों उन नरेशने राजकुमारका विधिवत अभिषेक 
सम्पन्न क्रिया | उस शुम अवसरपर खयं राजाने तीर्थी और 
समुद्रके जळते राजकुमारका अभिषेक्र किया | ब्राह्म्णोको 
धन देनेके पश्चात्‌ राजाने कुमारको राजगद्दीपर बेठानेकी 
व्यवस्था की । यों एकतीरको राजा बनाकर और सुयोग्य 
मन्त्रियौक्रो नियुक्त करके महाराज इरिवर्मा रानीसहित 
वनमें चले गये | 

उन्होंने इन्द्रियॉपर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर छिया 
था | मैनाकपर्वतके शिखरपर उनका तृतीय वानप्रख 
आश्रम व्यतीत होने ढगा | वे जंगली पत्ते और फल 
खाकर निरन्तर भगवान्‌ शंकरकी आराधनाम जुटे 
रहे। इस प्रकार रानीसहित राजाकी दिनचर्या चलने ठगी | 
प्राख्ध-कर्म शेप होनेपर उनका पाञ्चमीतिक शरीर शान्त 
हो गया । अपने शुभ कर्मके प्रमावते उन्होंने खर्ग- 
लोकमे स्थान प्राप्त किया । पिताजीका खर्गवास हो गया--यह 
सुनकर हैहय ( एकवीर ) ने वेदिक विधिके अनुसार उनका 
और्घ्यदेदिकसंस्कार किया । पितांकी सभी क्रियाएँ सम्पन्न . 
हो जानेपर वे मेधावी राजकुमार उनसे मिले हुए राज्यपर 
शासन करने लो | वे बड़े धर्मेश पुरुप थे | सर्वोत्कृष्ट , 
राज्यके अधिकारी होनेपर उन्हें तरह-तरहके भोग सुलभ 
हो गये | मन्त्रिमण्डल उनका बढ़ा सम्मान करता था। 


एक समयक्री वात है--प्रतापी राजा एकवीर बहुत-से 
मन्त्रिकुमारेकि साथ घरोइेपर सवार होकर गङ्गाके तटपर 
गये | देखा) फलों ओर फूलोंसे लदे हुए मनोहर इक्ष वहाँ 
शोभा पा रहे थे | कोकिलोंकी ध्यनि और मौरोकी 
गुनगुनाइटसे उन बृक्षांकी अनुपम शोमा हो रही थी | वहाँ 
युनियोके अनेक दिव्य आश्रम थे |निरम्तर वेदध्वनि हो रही 
थी । हवनके धुएँसे आकाश भर गया था | जहा 
मृगोके छोटे-छोटे बच्चे छलाँग मार रहे थे | घानकी बहुत- 
सी पकी हुई क्यारियाँ यीं | ग्वालिनियोँ उन खेतोंकी 
रक्षापर नियुक्त थीं | फूले हुए कमलोते सुशोभित बहुत- 
से सरोवर और मनको छमानेवाले बन भी इष्टिगोचर हुए | 
अशोक) चम्पा, कटइल) बकुल, तिळ, नीम) फूछे हुए 
पारिजात) साखू, ताल और तमाल आदि शक्षोंपर उनकी 
दृष्टि पढ़ी | कुछ दूर आगे बढ्नेपर उन्हें एक खिळा हुआ 
कमल दिखायी दिया | उस कमलसे बढी उत्कट गन्ध निकळ 
रही थी | 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


r= , 


राजा एकवीरने देखा वहीँ जळके दक्षिण भागमे 
कमलके समान नेत्रवाळा एक सुन्दरी कन्या रो रही है! 
उसके शरारकी कान्त सुवर्ण-गैसी थी। मनोहर केश ये । 
शहुके समान ग्रीवा थी। ओठ ऐसे जान पड़ते थे, मानो 


बिम्बाफछ हाँ | कमर पतली थी । नासिका बड़ी सुन्दर थी। - 


उसके प्रायः सभी अङ्ग मनोहर थे ।-वह सखीसे दूर होकर 
अत्यन्त दुःखपूर्वक विलाप कर रही यी। उसकी आँखो आँसू 
गिर रहे ये। उस निर्बन बनमें बह फूट-फूटकर रो रही थी। जात 
पड़ता था, मानो कुररी पक्षी विलाप कर रही हो | ऐसी 
स्थितिमे पड़ी हुई उत कन्याको देखकर राजा एकवीरने 
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उससे शोकक्रा कारण पूळा--'सुनसे | तुम अपना परिचय 
दो, कोन हो! शुभानने ! तुम्हारे पिता कोन हैं ! सुन्दरी ! 
बताओ); तुम गन्धर्व अथवा देवताकी कन्या तो नहीं हो ! 
तुम्हारेरोनेका क्या कारण है ! वाढे! तुम कैसे अकेली खड़ी हो ! 
पिकखरे | तुम्हें यहाँ किसने छोड़ रखा है ! इस समय 
तुम्हारे पतिदेव अथवा पिता कहाँ चले गये हैं? अब तुस 
मेरे सामने अपने दुःखका कारण व्यक्त करनेकी कृपा करो | 
मैं सम्यक प्रकारसे तुम्हारा दुःख दूर करनेके लिये तैयार 
हूँ । तनवङ्गो | निश्चित है, मेरे ग्यम किसीको मी दुःख 
नहीं सताते । इसमे न चोरका भय है और न राक्षसका ही । 
मै इस भूमण्डलका नरेश हूँ। मेरे शासनकालमै भयंकर 
उसातोंका होना असम्भव है । कहीं किसीको बाघ अथवा 
सिंह भी किञ्चिन्मात्र भय नहीं पहुँचा सकते । वामोरु ! 
असहाय होकर तुम क्यौ बिलख रही हो ! तुम्हें क्या दुःख 
है--मुझसे वतलाओ । कान्ते | जगते प्राणियोंके दैविक एवं 


मानुषिक् अत्यन्त कठिन दुःखको दूर करना मेरा प्रधान 
कर्तव्य है । इस अद्भुत त्रतका .मैं बढी तत्परतामे पालन 
करता हूँ । विशाळलांचने | बताओ, तुम्हारी मानसिक 


चिन्ता मैं अवश्य दूर कर दूँगा !! 


इसप्रकार राजा एकवीरके कहनेपर उनकी बात सुनकर 
उस मधुरभाषिणी कन्याने उनसे कहा--'राजेद्र | सुनिये, 


७, 


मैं अपने शोकका कारण वता रही हूँ । राजन्‌ | विपत्ति न 


हो तो प्राणी क्यों रोये ! महाबळे | में अपने रोनेका कारण 
बता रही हूँ। आपके राज्यसे अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा 
रहते हैं। उनका नाम 'रैभ्य' दै । उनकी जी रुक्‍मरेखा नामपे 


क का पठाई प्रसिद्ध है।राजाकों कोई संतान नहीं थी | रानी 


रर रुक्मरेखा बड़ी सुन्दरी) कार्यकुशाल) पतित्रता 
| | और समूर्ण शुभ लक्षणोंसे समन्न हैं । पुत्रके 

| अमावसे दुखी होकर उन्होने राजा रैम्यतेकहा- 
'खामिन्‌ [मिरे इस जीवनसे क्या प्रयोजन है। इस 
व्यर्थ जीवनको धिक्कार है; क्योंकि संतानहीन 
वन्ध्या छी जगतूमें कभी सुख नहीं पा सकती |! 
इस प्रकार पत्नीसे प्रेरणा पाकर राजा र्य 
उत्तम पुत्रेष्टि यश करनेके लिये तत्र हुए | 
उन्होंने यज्ञके विशेषज्ञ ब्राह्मणोंकी बुलाया और 
विधिपूर्वक सव यश-क्रियाएँ, सम्पन्न की | पुत्रकी 
४.) अभिलापासे उन नरेशने शात्रोक्त प्रकारसे प्रचुर 
-“ धन दान किया।यज्ञमे निरन्तर धीकी आहुतियों दी 


हे जाती थीं। अग्निदेव बड़ी तेजीसे प्रज्वलित हो रहे थे | तदनन्तर 


यशाग्तिसे एकं सुन्दरी कन्या निकल आयी। बह समी 
शुभ लक्षणोसे पूर्णतया सम्पन्न थी | जब वह मनोहर कन्या 
अग्नसे प्रकट हो गयी, तब होताने उसे अपने पास बैठा 
छिया | तरपश्चात्‌ उन्होने उस सुन्दरी कन्याको ठेकर राजा 
रेम्यसे कहा--“राजन्‌ | इस पुत्रीको छो | यह सभी उत्तम 
लक्षणो सम्पन्न दै। हवन करते समय अग्निसे इसकी उत्पत्ति 
हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है, मानो मणियोंकी एक 
लड़ी हो । जगतूयें यह कन्या 'एकावली' नामसे प्रसिद्ध 
होगी । भूपाछ ! पुत्रको तुलना करनेवाळी इस कन्याको पाकर 
तुम सुखी हो जाओगे । राजेन्द्र ! भगवान्‌ विध्युने तुम्हें यह 
कन्या प्रदान की है | इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे 
लिये श्रेयस्कर होया |? 


` होताकी वात सुनकर राजा रैम्यने उत सुन्दरी कन्याको 
ओर देखा और उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे गोदमे छे 


छठा स्कन्ध] # राजकुमारी एकावलीका चरित्र-पकावलीका काठकेतुके दारा हरण # 
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छिया और उसे अपनी पत्नी सुमरेखाको सौंप दिया । देते 
समय उन्हेंने कहा--'सुभगे | तुम इस कन्यात्ो पुत्रीरूपसे 
स्वीकार करो |! मनको मुग्ध कर देनेवाली उस कन्याकी ऑल 
कमले समान सुन्दर थी । उसे पाकर रानी रुक्‍मरेखाके 
मनम बड़ा आनन्द हुआ; वे ऐशी सुखो हुई मानो पुत्र ही 
उसन्न हो गया ऐो। जातकर्म आदि समी झुम एवं 
माङ्गलिक संस्कार विधिपूर्वक कराये गये । यजञान्तमे 
राजाने आरोक अन्छो-अच्छो बलुएँ दक्षिणार्म प्रदान 
फौ । तदनन्तर ब्राह्मण यद्वेति विद्रा हो गये | राजा रैम्यके 
एपको सीमा न र्दी | पुत्रके साने होनेसे जैसे प्रतिदिन 
माताको एप होता १) रानी रुक्मेखा भी येते ही आनन्दका 
अनुभव करने लगी | उत्त समय पुत्रवती रानीके मनम हका पार 
न था | राजाफे मदला ऐता उत्तय मनाया गया) जैशा पुत्रके 
जन्मे मनाया जाता है । पुत्री और पुत्रे किश्चिन्मात्र मेद 
नहीं दै--पढ मानकर माता-पिता उस कन्याको अखम्त रनेहकी 
द्रे देखने छो । 
युद्दे] में उन्हीं राजा रेश्थके मन्त्रीकी कन्या हूँ । मेरा 
नाम यशोवती है। में और एकावली--दोनों समान अवण्याकी 
` हूँ। महाराज रेखने राजकुमारीके साथ खेल्नेके लिये 


मुझे नियुक्त कर रखा था | एकावडी सदा मेरे साथ रहती 

थी । हम दोनों रात-दिन प्रेमपूर्वक जहाँ-तहाँ घूमा करती 
थीं | एकावलीकी जहाँ सुगन्धित कमल दिखायी पड़ते, वह 
प्रायः वहीं चली जाती थी । अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं 
मिळता था । एक समयकी बात है-गज्गाके तटपर बहुत दूर 
कमल खिले हुए थे | राजकुमारी सखियोसहित मेरे साथ 
घूमती हुई वहाँ चढी गयी। तम मैने महाराज रैम्यसे 
कहा--राजन्‌ | आपकी लाइली कन्या एकावली कमलोंको 
देखती हुई बहुत दूर निर्जन वनम चली जाती है ।' इससे 
राजा रैम्यने अपनी कन्याको दूर जानेके लिये मना कर दिया। 

साथ ही, उन्होंने घरपर ही बहुत-से जलाशय तैयार करवा 

दिये और उनमें कमल लगा दिये | कमळ खिल गये उनपर 
चारो ओर भोरे गूँजने लगे । इतनेपर भी कमलोमे आसक्ति 

होनेके कारण राजकुमारी बाहर चली जाती थी | उस समय 

राजा रैभ्यक्री आशते बहुतसे रक्षक हाथोर्म श्न लेकर उसके 

साथ जाया करते थे । में तथा दूतरी सखियाँ भी साथ रहती 
थीं | इस प्रकार वह सुन्दरी राजकन्या मनोरञ्जनके लिये 

गङ्गाके तटपर निरन्तर आती-जाती रहती थी | 

(अध्याय २०-२१ ) 


RR Ld 
राजकुमारी एकावलीका चरित्र, एकावलीका काठकेतुके द्वारा हरण, एकवीरके द्वारा 
कारफेतुका वथ और एकावली-एकतीरका विवाह 


यशोघनीने फह।--एक समयकी वात ऐै--ुन्दरी 
एकावली प्रातकाठ भानो सखिपीके साथ महलसे निकल 
पढौ | उमरे ऊपर चवर दुलाये जा रहे थे । रक्षकोकी 
पूर्ण व्ययक्षा थी। सा्ेद्ध | उप सुन्दरी राजकुमारी- 
फे साथ नलमेव रक्षक. पूरे सावधान थे | उनकी भुजाएँ, 
भागुरि सुशोभित थीं। में मी साय थी । सुन्दर कमल 
देखफर मनोरडानके लिये राजकुमारीका यहाँ आना हुआ 
था| साथ बहुतसी सखिया भी थीं । जब में और 
एकायडी छल्ने ब्यस्त थो, उसी समय अकसात्‌ एक 
प्रच दागय यह्वा आ पहुँचा | उसका नाम कालेतु 
था | पुतळे राक्षस उसके दाथ थे। सहचारी राक्षणंकी 
जुजप परिष) त्यार गदा, धनुप-याण और तोमरो 
सुजित भीं | राजकुमारी एकाप्रलीक्रा रुप बढ़ा मनोहर 
है। दुर कालोतुकी आलें उप्पर गढ़ गयी । 

राजन्‌ | उश सगय मेने एकावळीसे कहा 


“कमललोचने | देखो, यह कोई दानव आ गया । अतः 
इमलोग रक्षकोके बीच भाग चढे |! राजन्‌ | यों विचार 
करके सखी एकाबली और में भयभीत होकर तुरंत भर्गी 
और जहाँ अज्न-झ्न लिये सैनिक खड़े थे, उनके बीच चली 
आग्री । कालकेतुने हाथमे विशाल गदा उठायी और वह 
दौइकर पास आ गया । उस दानत्रके प्रभावे रक्षक दूर हट 
गये । फिर तो) कमलनयनी एकावणी उके हाथ लग गयी | 
उस समय राजङ्कुमारीके हृदयम अत्यन्त आतङ्क छा ग्या | 
उसका शरीर कॉप गया और वह रोने ढगी | मैने उस 
दानव कालकेतुसे कद्दा-तुम इस राजकुमारीको छोड़ दो; 
मैं साथ चलनेको तैयार हूँ-मुझे स्वीकार करो। परंतु मेरी बातें 
अनसुनी करके एकागलीकी लेकर वह देख चढ दिया | 
रकाने पहरो) ठहरो--कदकर जय मह्ाब्ररी कालकेतुको 
रोका, तब भयंकर हाई छिइ गयी | उस देसके साथ बहुत-से 
भयंकर राक्षस दवाथमें शत्र डिये प्रस्तुत ये | अपने 
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सामीका कार्य तिद्ध करनेके लिये बड़ी ततरताके साथ वे युद्ध: 
भूमिमे उतर आये | यो उन हमारे रक्षकोंके साथ कालकेतुका 
युद्ध होने छगा। उत महाबली दैत्यने- समी रक्षक्रों 
को मार डाला | राजकुमारी उसके अधिकारमें आ गयी | 

तदनन्तर दानवी सेनाके साथ वह राक्षत राजकुमारीको 
लेकर अपने नगरको जाने लगा । कालकेतुके अधिकारमे पढी- 
हुई बह राजकुमारी रो रही थी। उसे देखकर मैं भी साथ लग 
गयी | कालकेतु उसे जहाँ ले जाता था; में भी वहाँ चढी 
जाती थी | मेरा अभिप्राय था) जेसे मी हो रोती हुई सखी 
मुझे देखकर धैर्य धारण कर सके | हुआ भी ऐसा ही | जब 
सखी एकावलीने मुझे अपने साथ देखा) तब उसके हृदयमें 
कुछ शान्ति आ गयी। अब मैं राजकुमारीके पास चली 
गयी | उससे बार-बार बातें करने छगी। राजेद्ध | मेरी 
सखी एकावली दुःखसे अत्यन्त घबरा गयी थी। उसके 
शरीरसे पक्ीना टपक रहा था | मेरै पास जानेपर कण्ठसे 
चिपटकर बड़े दुःखके साथ वह विलाप करने लगी | उधर 
झालकेतुने प्रीति प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा--४चश्चढ 
मेत्रवाली तुम्हारी सखी एकावली डर गयी है। तुम उसे 
आश्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि “प्रिये | मेरा नगर 
खर्गके समान सुखदायी दै । अब तुम उसके समीप आ गयी 
हो। में तुम्हारा दास बन गया हूँ | फिर तुम इतनी करुणाके 
साथ क्यों विलाप कर रही हो! सुलोचने ! खथ् हो 
जाओ | इस प्रकार कहकर दुरात्मा कालकेतु, मुझे भी, जो 
एकावलीके पास खड़ी थी) उत्तम रथपर बैठाकर बड़ी 
उतावलीके साथ अपनी मनोहर नगरीमे चला गया । बड़ी 
भारी सेना उसके पास थी। उस दैत्यका मुख ऐसा प्रसन्न 
था; मानो खिला हुआ कमळ हो | वहाँ पहुँचनेपर उस दानवने 
मुझको और एकावलीको एक भव्य भवनमै ठहराया | उस 
भवनकी रक्षाके लिये उसके द्वारा बहुसंख्यक राक्षस नियुक्त 
हो गये ।\ 

राजन्‌ ! अब दूसरे दिनकी बात है--कालकेतुने मुझसे 
महा कि 'तुम्हारी सखी एकावली विरहसे घबरा गयी है । 
यह बालिका निरन्तर चिन्ताम डूबी रहती है | तुम इसे समझा 
दो-“सुन्द्र कमरवाढी कान्ते | तुम मेरी पल्ली बनकर इच्छा- 
नुसार सुख भोगो । चन्द्रवदने | अब इस राज्यपर तुम्हारा 
अधिकार रहेगा । में सदाके लिये तुम्हारा सेवक बन गया | 
वह दानव बारबार यही वाक्य कह रहा था | उठे सुनकर 
मैंने खर जवाब दे दिया । मैंने कहा--'राजन | ऐसी अप्रिय 


"बात मेरे मुखसे नहीं निकल सकती। तुम खयं ही इससे कहे)! 


मेरे कथनके पश्चात्‌ उस दुरात्माने मेरी प्यारी सखी एकाबही- 
से विनयपूर्वक कहा--'कृशोदरी | तुमने मुझपर मन्त्रप्रयोग 
कर रखा है | कान्ते | उस मन्त्रसे' अत्यन्त आहत मेरा 
हृदय अब तुम्हारे अधीन है। अतः अप मैं तुम्हारे वशीभूत 
हो चुका हूँ---इसमें कोई. संशय नहीं दै । कल्याणी | तुम 


"मुझे पति बनाकर इसे सफल करो |? 


एकावलीने कहा--राजकुमार हैहय बढ़े भाग्यश्री 
पुरुष हैं | उन्होंके साथ मेरा विवाह करनेके लिये पिताजी- 
ने निश्चय कर छिया है | में अपने मनमै उन्हें वरण भी कर 
चुक्री हूँ। फिर, कन्याके लिये जिस सनातनधर्मका पाउन करना 
अनिवार्य है, उसका परित्याग करके अत्र मैं कैसे दूसरेको पति 
बनाउँ | हमारा यह शास्त्रीय सिद्धान्त तुमसे भी छिपा नहीं है 
कि पिता कन्याको जिसे सौंपना चाहे, उसीको कन्या अपना 
पति बनाये | कन्या सदाके लिये परतन्त्र है अपनी इच्छाते 
वह कभी भी कुछ भी नहीं कर तकती | | 

राजन्‌ | एकावलीके इस प्रकार कहनेपर भी हराम 
कालकेतु अपने निश्चयसे नहीं डिगा। कारण, वह राजफुमारीपर 
आसक्त हो चुका था। अतः विशाल नेनोवाली एकाबली 
और उसके पात रहनेवाली मैं--दोनों उत पापीके हाथसे मुक्त 
नहीं हो सकी | कालकेनुका नगर पाताळकी एक कन्दरामे 
है। वहाँ अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ इष्टिगोचर होती हैं| 
वहीं कालकेतुका किला है। चारों तरफ खाइयाँ बनी हैं। 
अनेको पहरेदार पहरा दे रहे हैं। वहीं मेरी प्राणप्यारी 
सखी एकावली अत्यन्त कष्टके साथ समय व्यतीत कर रही 
है। उसीके विरहे असीम दुःखर्मे पड़ी हुई में यहाँ इस 
प्रकार त्रिळख रही हूँ | 

पकबीरने कहा--वरमने ! मुझे महान्‌ आश्रय तो 
यह हो रहा है कि उस दुराचारी कालकेतुके नगरसे तुम यहाँ 
कैसे आ स्की ! में इसका रहस्य तुमसे सुनाना चाहता हूँ । 
राजकुमारीका कथन है कि मेरे पिताने देहयके साथ कन्यादान . 
करनेकी बात निश्चित कर ली है । तुम्हारी यह उक्ति मी 
मुझे महान्‌ संदेहास्पद प्रतीत हो रही है । मेरा ही नाम राजा 
हैहय है। इस नामके दूसरे कोई नरेश नहीं हैं । तुम्हारी सुन्दर 
आँखोंवाली सखी मेरे लिये ही तो नहीं कह रही है! सुभ्रु | 
भामिनी | तुम मेरै इस संदेहको दूर करो । तदनन्तर मैं उस 
अधम राक्षसको मारकर एकावडीको अवश्य छे आउँगा । 
युवते | तुम यदि काढकेतुका खान जानती हो-तो उसे मुन 


छडा स्कन्व ] 
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दिखा दो । एकावलीके पिता राजा रेम्यको तुमने यह 
समाचार जनाया है या नहीं । राजकुमारी बड़ा ही कष्ट सह 
रही है | जिसकी ऐसी प्यारी कन्याका अपहरण हो जाय और 
वह जान न सके--यह कितने आश्चर्य तथा दुःखकी बात है । 
अथवा राजा रेम्य यदि जानते हैँ तो फिर उन्होंने राजकुमारीको 
छुड़ानेके लिये यत कयां नहीं किया ! कन्या कारागारमै 
कष्ट भोग रद्दी है--यह जानकर राजा केसे स्थिर बैठे हैं ! वे 
शर्तिद्ीन तो नहीं हो गये हैं ! सुब्रते | तुम शीध इसका 
कारण बतानेकी कृपा करो | अब मेरे हृदयम यह अभिलाषा 
जाग उठी है कि में उत सुन्दरीको अत्यन्त संकटले छुड़ाकर 
कव सुखी देखू मं तुमसे सुनना चाहता हूँ, कालकेतुकी अत्यन्त 
दुर्गम नगरीमे जानेका क्या उपाय है ! पर पहले यह तो 
बताओ फि तुम उस असीम कटको पार करके यहाँ केसे 
आ गर्वी ! 


यशोवती चोळी--राजन्‌ ! में बघपनसे ही भगवती 
जगदम्याके बीजमन्यका ध्यानपूवेक जप करना चाहती हूँ। 
एक सिद्ध ब्राहणकरी कृपाणे मुझे यह मन्त्र प्राप्त हुआ था | 
राजन | मैं जय कालमेतुके वन्दीगटमै थी, तब बाँ मैंने इस 
बीजमन्त्रका चिन्तन आरम्म कर दिया । यो तो प्रचण्ड 
पराक्रमवाली देवी चण्डीका आराधन में निरन्तर करती ही रहती 
हूँ । उपासना करनेपर भगवती बन्धनते मुक्त फर देंगी-- 
यह निश्चित है | भक्तोपर कृपा करनेवाली वे शक्ति 
देबी सत्र कुछ देनेमें पूर्ण समर्थ हँ | जो अपनी 
समर्थयते जगतका सुजन और पालन करती हैं तथा 
करपके अन्ते संसारका संहार भी जिनपर ही निर्भर है! 
चे भगवती निराकार और निराश्चय दै-घे सर्वरूपमयी एवं 
सर्वव्यापक भी हैँ । में ऐसा मनमै सोचकर, जो 
विश्ववी अधिएात्री १) जिनका कल्याणमय सोम्य विग्रह है, 
जो छाल: रंगके वज्ञ धारण किये रहती दै तथा जिनकी आँखों- 
हे हाछिमा शलकती रहती के उन भगवती जगदम्बाका 
ध्यान करने लगी । मन-ददी मन भगवतीके उक्त रूपका 
सरण करके में ग्रीजमन्त्रका जप करने लगी । समाधि लगा- 
कर देवीकी उपासनार्मे एक महनितक में बैठी रही । फिर तोः 
मेरी भक्तिसे संतुष्ट ऐकर भगवती चण्डिकाने खम्ममें मुझे 
दर्शन दिये । उन्होंने अमृतमय वाणीम मुझसे कहा-- क्यों 
सोयी हो । उठो और अभी गद्गनाके पावन तटपर चली 
जाओ । प्रधान नरेश देशय वहीं पारवे ई । उन 
महाग्रह नरेशका नाम एकवीर दै । समू शतरथको 


कुछ देनेकी शक्ति रखनेवाळे वे नरेश बड़े अच्छे विद्वान्‌ 
हैं। मुनिवर दत्तात्रेयने मेरे बीजमन्त्रका उन्हें मलीमाँति 
अभ्यात करा दिया है। अतः अपार भक्तिके साथ राजा 


'एकत्रीर मेरी उपासनामें निरन्तर छगे रहते है | उनके मनसे 


मैं कमी अग नहीं होती । वे सदा मेरी पूजाम संलग्न रहते 
हैं। समरण भूर्वोमे एकमात्र मुझे ही देखना उनकी निश्चित 
धारणा है । मेरी उपासनाके सिवा वे और कुछ जानते ही 
नहीं । उन्हीं महामति भूपालके द्वारा तुम्हारा संकट दूर होगा | 
भगवती लक्ष्मी उनकी माता हैं। घूमते हुए गङ्गाके तटपर 
आकर वे तुम्हारे रक्षक बन जायेंगे । उन राजा एकवीरके 
हाथों कालकेतु मृत्युका ग्रास बन जायगा और मानिनी 
एकावली बन्धनसे मुक्त हो जायगी | तलश्षात्‌ सम्पूर्ण शाह्नके 
पारगामी उन्हीं सुन्दर राजक्रुमारके साथ एकावलीके विवाहकी 
व्यवस्था तुम करवा देना |! 

इस प्रकार खममै मुझसे कहकर देवी अन्तर्धान हो गर्थी 
और मेरी भी नींद तुरंत टूट गयी । तदनन्तर खम्की सारी घटना 
तथा देवीके आराधनकी बातें मैंने राजकुमारी एकावलीको 
कह दुनायी । सुनकर उस कमळनयनीका घुखमण्डल प्रसन्नता 
से खिल उठा । अत्यन्त संतुष्ट होकर पवित्र मुसकानवाली 
उस सखीने मुझसे कहा- (प्रिये | तुम शीत बह पहुँचकर मेरा 
कार्य सिद्ध करनेमें तत्पर हो जाओ | भगवतीक्री वाणी अमोष 
दै । उनकी कृपासे इम दोनों अवश्य ही बन्धनसे मुक्त हो 
जायेगी ।? राजन्‌ | सखी एकावछीके यों प्रेमपूर्वक आदेश 
देनेपर मैंने निश्चय कर लिया कि अब इस खानते चढ देना 
ही श्रेयस्कर है | राजकुमार | फिर में तो उसी क्षण चल पढी) 
मुझे किसीने रोका-टोका नहीं । परम आराध्या भगवतीकी 
कृपासे मार्गक्री जानकारी तथा शीघ्र चलनेकी शक्ति भी मुझे 
तुरंत प्राप्त हो गयी थी । ये दी सब मेरे दुःखके कारण हैं 
जो में बता चुकी | वीर | जेते मैंने अपना परिचय दे दिया; 
वैसे ही अब तुम भी बताओ कि 'तुम कोन हो ओर तुम्हारे 
पिताका क्या नाम है ? 

व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ | प्रतापी नरेश एकवीर 
भगवती लकष्मीके सुपुत्र हैं । यशोबतीकी बात सुनकर उनका 
कमळ-जैसा मुख प्रसन्नतासे खिळ उठा | बे उससे कहने 
ल्गे| ' 

राजा एकवीरने कहा--रम्मोर | तुमने विशदरूपसे 
जो मेरा इत्तात्त पूछा हैः वह सुनो- मैं ही हैहय हूँ । मेरा नाम 
एकवीर है । ल्थमीजी मेरी ही माता हैं । तुमने सर्वप्रथम अपनी 


* ३६२ 


# नमो देव त्मा शिवायै सततं नमः+ [संक्षिपनदेचीभागवत . 
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` हली एकाइडीके सम्पूर्ण जगवके रुपको गा 
- छपा वर्णन किया कै! उठते मेरा मन विहुल हो उठा है। 


तिरस्कृत करनेवाले 


` तदनन्तर तुमने जो यह कहा कि 'कालकेतु दसक सामने 
: एकावडीने कहा कि मैं दैह्यो वरण कर ची हूँ ( उनके 
सिवा दूसरे किसीको में खीकार नहीं कर सकती--यह बिल्कुल 
। निश्चित है।! तन्वङ्गी | राजकुमारीके इत कथनते तो मैं अब 
ˆ उसका दा ही बन गया | सुकेश्ान्ते | बताओ) इस अवसरः 
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पर मुझे स्या करना चाहिये | सुलोचने | दुरा्मा काठकेतुके 


. खाने मैं बिलकुल अपरिचित हूँ । विलक्ष ! मैं तुमसे 
` उपाय जानना चाहता हूँ । मुझे वहाँ पहुँचनिमै तुम पूर्ण 


` समर्थ हो | अतः तुम्हारी यु्द्री सी एकावली वहाँ रती 
: है, बहाँ में शीत जा सकूँ--ऐसी व्यवस्था करो । राजकुमारी 


एकावली तुम्हारी प्रिय तली है। राक्षसके अधीन होकर उसे 


: अलन्तदुःख सहने पडते हैं तुम निश्चय समझो कि में अमी उस 
* शक्तो मारकर उसे छुंडा ठाळेंगा ।मेर प्रयाठसे रावकुमारीके 
` समी संकट ढल जावँगे और बह तुम्हारे नगरमै लोट आवेशी । 


; फिर मैं राजकुमारी एकावलीकों उसके पिताके पास पहुंचा 
दूँगा । इसके बाद परम तपसी राजा रम्य अपनी पुत्रीका 


: विधिवत्‌ विवाह कर सङगे । प्रियंवदे | तुम्हारे सहयोगते मेरी 
- ये मनचाही बातें पूर्ण हो तकती है | अतः हुम शीघ्र काठ- 
, केकी नगरी दिखाकर मेरा पराक्रम देख छो | वरवर्णिनी ! 


परायी ज्लीको अपनानेवाले उस पापी राक्षसको जित किसी 
प्रकार भी मारनेमे मै सफ़ल हो सूं, वेसा ही यत्न करो | 


: सबसे पहले तो तुम कालकेतुके दुर्गम नगला मागे मुझे दिसा दो | 


ब्यासजी कहते हैं--राजकुमार एकवीरकी यह प्रिय 


| बाणी छुनकर यशोवतीका मुख प्रसन्रतासे खिल उठा । 
कालकेतुकी नगरीमै जानेके लिये वडे आदरके साथ अब 
` यशोवती एकवीरको उपाय वतलाने लगी | उसने कहा-- 


पाजेद्र | मगवतीकी बीजमन्त्र सिद्धि प्रदान करनेवाला है! 


` तुम इसकी दीक्षा ठे ले | तदश्चात्‌ मैं अमी तुम्ह कालकेहु- 
“ की नगरी; जिसमे बहुत राक्षस पा दे रहे दिखाऊँगी। 


महामाय | वहाँ मेरे साथ चलनेके लिये तुम्हे तैयार हो जाना 


` चाहिये । ताथम विशाळ सेना भी छे छेनी चाहिये क्योंकि 


वहाँ युद्ध होनेकी निश्चित सम्भावना है । काठकेठ वड़ा 


` पराक्रमी देल है । वहुत-से वलवान्‌ राक्षस उसके पास हैं। 


, अतएव सन्त्रका अम्यास करके ही तुम मेरे साथ चलो | मैं 
, भापी कालकेतुकी नगरी मार्ग दिखानेकी परी चेष्टा लेगी | 


ˆ राजन्‌ | अत्र उत दुरावारीको शीघ्र ही मारकर मेरी 
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सलीकों बन्धने मुक्त कराना तुम्हारा परम कर्त्र है |! 

यञ्चोवतीका कथन सुनकर एकवीरने उसी क्षण मनी 
दीक्षा ले छी । दत्तत्रेयजी शानियेमि शिरोमणि मने बहे 
हुं । संयोगवश वहाँ उनका शुभागमन हो गया या | उने 
वोगश्वरीके मद्दामन्त्रका उपदेश किया था । भगवतीके इ 
मन्त्रको तरिलोतरीक्रा तिलक कहते हैं । इस मन्त्रके प्रभार 
राजा एकवीरको तव कुछ जानने तथा सर्वत्र जानकी योगा 
प्राप्त हो गयी । अतः काल्केतुके अत दुर्गम नगरे 
लिये वे तुरंत प्रथित हो गये | वह नार राक्षशेंद्वार इश 
प्रकार सुरक्षित था, मानो सर्प पाताळकी रक्षा कर रहें हैं। 
यशोत्रती और एक ब्रित्नाळ सेनाके साथ एकबीर उतके तमी! 
पहुँच गये | उन्हें आते देखकर कालकेतुके दूत भगी प्रशा 
उठे । अतः बड़ी उतावलीके साथ चिल्लाते हुए वे समरी 
काठमेनुके पाठ पहुँचे | उस समय वह दैत्य एकावर पात 
बैठकर तरह-तरहसे प्रार्थना कर रहा या । दूतत समझ जिवा 
हमारा यह खामी कामसे मोहित हो गदा है । अतः उषे 
वे कहने को । 


दूत बोले--राजन्‌ | इत कामिनीके साथ आनेवाजे 
यश्योवती नामक एक जी आ रही है | उसके साथ कोई एड 
राजकुमार मी है। महाराज [ पता नहीं; वह इन्द्रपुत्र वरन 
है अथदा शंकरकुमार कार्तिकेय | एक बड़ी मारी खेन 
लेकर बढके अमिमानते मत्त हुआ वह आ रहा है | रवेद्र ! 
अब आए सावधान हो जायें। युद्धका अवसर तामने भा 
गया दै । उस देवपुत्रके साथ युद्ध कीजिये अथवा इ 
कमठनवनीते स्नेह छोड़िये । राजन्‌ । शजुरेसा तिकड 
आ गयी है | केवल तीन ही योजन दूर है । आए सीम 
सजग हो जाइये । रणदुन्दुमी बजानेकी आश दे दौगिये। 

ब्यासजी कहते हैं--दूतोंशी बात सुनकर काउ 
क्रोपसे मूर्डित-साहो गवा] उसके णस वहुत-ते राक्षस शत्रपारी 
सेनिकोंके साथ विद्यमान ये | उनसे उसने कहा-- शा | 
तुम त्र लोग ह्वाथर्मे अब-शद्ध लेकर शतके हमने जाओ।' 
यों राइतोको जनिकी आशा देकर काठकेहुने बड़ी मप्नताके 


` साथ एकावलीसे पूछा | उत समय वह राजकुमारी अत्यन्त 


दुखी होकर विवदतापूवंक उकक्रे निकट ही बैठी हुदै पी। 
कालकेतुने उससे कहा--'तन्व्ठी ! यह कौन आ रहा है! 
द्रे पिता हैं अथवा कोई अन्य पुरुष ! कृशोदरी ! हमें 
लेनेके लिये सेनासहित आनेवाले इत व्यक्तिका तचा परिचय 
बतानेकी कप करो । सम्मव दै! तुम्हारे पिता विरते आवुर 


छडा स्कन्ध] 


# एकवीरद्वारा कालकेतुका वघ और एकावली-एकवीरका विवाह # 
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दोकर तुम्ह लेनेके लिये आ रहे हों | में यदि जान जाऊँगा 
कि ये तुम्हारे पिताजी हूँ तो में संग्राम नहीं करूँगा । बल्कि; 
उन्हें सादर घरपर ले आउँगा और रत्न, 
वक्ष एवं सुन्दर घोड़े भेंट देकर उनका 
स्वागत कहूँगा । मेरे धर पधारनेपर सम्यक 
प्रकारे उनका आतिथ्यसत्तार होगा । और 
यदि फोई दूसरा राजा होगा तो तीखे तीरोंसे 
उसके प्राण इर लिये जायेंगे | यह निश्चय है 
कि महात्मा कालकी प्रेरणासे मरनेके लिये 
ही वह यहाँ आ रहा दै । अतर विशालाक्षी | 
बताभे। में सान्नात्‌ काठ हुँ, मुझमें 
अपार बल हः कोई मुझे जीत नहीं 
शकता । मेरे इस प्रभावको न जानकर किस 5 
मूर्ख यही आना हो गया !? 


ए्रकावलीने कदा--मदामाग | इतनी गीघ्रताते यह 
दीन आ रदा है में नहीं जानती । अमीतक क्रिसीकी भी 
माद नहीं कि में तुम्हारे यहाँ बन्धनमे पड़ी हूँ | न ये 
मेरे पि हैं और न मेरे भाई ही । दूत ही 
कोई मान्‌ पराक्रमी पुरुप हो सकता रै | किस उद्देध्यसे बह 
यहाँ आ रहा दै-यइ भी निश्रितरपसे में नहीं जानती । 


कालकेतु देत्यने फष्टा--ये दूत इस प्रकार कट्‌ रहे र 
हि तुमारी हली यशोवतीका ही सारा प्रयल है | वही 
इस यीरफो साथ हेयर आ रही है। कान्ते | तुम्हागे वह 
एसी कार्य करनेगे पढी कुशल जान पढ़ती है। वह कहे 
गयी है ! दूसरे बीम तो मेरी तुता दै नहीं) जे मेरे 
किमे खडा हो सके । 


व्यासजी कदत दै--इस प्रकार बातचीत हो दी री 
थी कि दूसों दूत यहाँ आ पहुँचे । कालफेनु परपर बैठा या | 
अत्यन्त भदे साथ उन दमे उससे कहा महाराज | 
आप ईसे निश्चिस्त बैठे हुए हैं! अब शुना विदुकुछ 
निकट आ पहुँची है। आप एक बहुत विशाल रेने 
साप शोप नगरे बाहर पचारिये ॥ दूतोंकी बाते सुननेके पश्चात्‌ 
महावछी काठकेंतु तुरंत रथपर समर होकर अपने नगरसे 
सिल पदा । इतीमे प्रतापी एकवीर भी पोड़ेपर चढे हुए 
सामने आ पहुँचे । अब दोनेंमें इस प्रकार उद छि 4७ 
मानी इन्द्र और पत्रायुर लद रहे ह । दुद आरम्म दान 
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भाति-भोतिके अम्न-ाक्ष चलने छो । उन अश्नोते दिशाएँ 
चमकने लगीं | उस समय कातरोके दृदयमें महान्‌ आतङ्क 


छा गया था | तदनन्तर एकतीरने गंदे माएकर कालकतुके 
प्राण इर लिये । वह दानव इस प्रकार प्रथ्वीपर गिरा) मानो 
बजका मारा हुआ पर्वत हो । कालकेहुी मृत्यु होते 
ही शेप समी राक्षत भागकर जहाँ-तहाँ छिप 
गये । भयते उनका कलेजा काँप रहा या। तब यशोवती 
शीघ्र ही एकावर्लके पास आ पहुँची | उसके मनमें 
असीम आनन्द भरा था। उसने मधुर वाणीम एकावर्डीसे 
आश्चर्ययुक्त वचन कहदा--सखी | इधर पधारो । देखो, यह 
दानव महामार्ग एकवा प्रयाससे सदाके लिये सो गया | 
ये बढ़े बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं। उन्होंने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी 
है।इस समय वे राजा एकवार अत्यन्त थक जनेके कारण 
बाहर द्वारपर ही विराज रहे है उनके मनमै ठै देखनेकी 
प्रतीक्षा लगी हुई रै | कारण तुम्हारे रुप और गुगोकी बात 
चे सुन चुके हैं । राजढुमारी | उन परम सुन्दर 
राजकुमारको देखनेदी -कृषा करो | इन परम राजकुमारसे 
हुर्दारे विपये गङ्गे तटपर में बात कर चुकी हूँ । वात- 
चीतके प्रभावमें दी वे तुमपर पूर्ण अवुरक है गे ई और 
तुमी देखनेके लिये अन्त उसुक हैं ।' 


यशोवतीरी बात सुनकर राजकुमारी एकात्रलीके मनमै 
बनेकी बात तो जैव गयी) परंतु अभी बह कुमारी थी, 
अतएव भयसे घबरा उठी | उके मनमै पर्यात संकोच था । 
उसने सोच मै एक कुमारी कन्या कँसे राजकुमारका मुख 
देूँगी। यो वह साध्यी तवाम ब्य शे यशोवतीको साथ 
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[ संक्षि्त-देवीभागवत 


लेकर पाठकीपर बैठी और चल दी । वह द्वारपर पहुँच गयी। 
उसका मुख उदास था। वह मेळी साडी पहने थी। विशाल नेत्र 
वाली राजकुमारी आ गयी--यह देखकर राजकुमार एकवीरने 
उससे कहा--पतन्वङ्गी | दर्शन दो; तुम्हें देखनेके लिये मेरे 
नेत्र प्यासे हैं ।? एकवीर अत्यन्त आतुर 
थे और एकाबली छजासे गढी जा रही [दः 
थी--यह देखकर नीतिकी पूर्ण जानकार > 
तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके मार्गका अनुसरण करने- 
वाढी यशोवतीने एकवीरसे कहा--'राजकुमार | 
इसके पिता मी इसे तुम्हींको देना चाहते 
हैं यह राजकुमारी तुम्हारे अधीन 
होगी और इसके साथ तुम्हारा मिलन 
होगा-यह निश्चित है । किंतु राजेन्द्र | 
कुछ समयकी प्रतीक्षा करके तुम पहले 
इसे इसके पिताके पास पहुँचानेकी व्यवस्था 42१ 
करो । इसके पिता ही वेबाहिक विधि 


` रैस्यका परस्पर मिलन हुआ । राजा उन्हें लेकर अपने घर 
पधारे | शुभ मुहूर्तमें विवाहका आयोजन किया गया । विधि 
पूर्वक पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न हुआ | दहेन देकर राजाने 
भलीमाँति एकवीरका सम्मान क्रिया | तसश्वात्‌ कन्याको 


सम्पन्न करके तुम्हारे साथ इसका विवाह कर देंगे ? बिदा कर दिया । साथमें यशोवतीको भी भेज दिया । 


यशोवतीकी बात धर्मात्मा एकवीरने सत्य मात ली। 
अतः यशोवती और एकावलीको साथ लेकर वे सेनासहित 
ˆ राजा रम्यके खानपर गये । पुत्रीके आनेका समाचार सुनकर 
य प्रेमपूर्वक मन्त्रियोंके साथ उसकी अगवानीके लिये आगे 
चदे | बहुत दिनेकि पश्चात्‌ मलिन वस्र घारण करनेवाली वह 
पुत्री उन्हें दृश्गोचर हुई । फिर यशोवतीने विस्तारपूर्वक सभी 
बातें अपने पिताको बतढायी । तदनन्तर एकवीर और राजा 


इस प्रकार विवाह हो जानेपर महाराज एकवीरके हपैकी 
सीमा नहीं रही | अब वे अपने भवनपर पहुँचे और प्रेयती 
भार्या एकावलीके साथ रहकर भाँति-माँतिके भोग भोगने 
ढगे । उन्होंने एकावलीके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न किया, नो 
'कृतवीय' नामसे विख्यात हुए। उन्हीं कृतवीर्यके पुत्र 
कातरी हैं । इत प्रकार में इस वंशावलीका वर्णन कर चुका] 
( अध्याय २२-२३ ) 


` व्यास-नार-संवाद, नारद और पर्वतका परस्पर शाप-प्रदान, नारदको पावर-प्रुखकी प्राप्ति और 
दमयन्तीसे विवाह, दोनों ऋषियोंका परस्पर शाप-मोचन तथा मेल 


राज्ञा जनमेजयने कहा--भगवन्‌ | आपके मुख 
कमछसे निकछ हुआ दिव्य कथारूपी रतंअमृतके समान 
मधुर है। इसका निरन्तर पान करते रहनेपर भी मैं तृत नहीं 
शे सका । आपने हैहयवंशी 'राजाओंकी उतत्तिका प्रसंग 
मुझसे विलारपूर्यक जो कहा है, वह बड़ा ही विचित्र एवं 
आश्चर्यजनक है | इस विषयमै मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्ययुक्त 
शंका तो यह दो रही है कि बड़े-बड़े देवताओंको मोह 
क्यों हो जावा है! ब्रह्मन्‌ | आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं । 
भाप मेरे इस संदेहको दूर करनेकी कृपा कीजिये । - 


न्यासजीकहते हैं--राजन्‌ | युनो, इस शङ्काकानिर्णीत 


उत्तर पूर्व समयमें मैंने मुनिवर नारदजीके मुखते जैसा सुना 
दै, ठीक वेसा ही वता रहा हूँ । व्रझाजीके मानेसपुत्रका नाम 
नारद है। वे परम तपसी, सर्वशञानी; शान्तखरूप) सर्वत्र . 
जानेकी योग्यता रखनेवाले, समूणे जतके प्रेमी एवं प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ हैं | एक समयकी बात है; मुनिवर नारदजी ताल और 
खरके साथ वीणा बजाते हुए इस यूमण्डलपर विचर रहे थे। ' 
साथ ही उनके द्वारा बृहदूरथन्तर औरसाम आदि अनेक प्रकारके 
भेदसे अमृतमयी गायत्रीका गान चल रहा था। यों गाते- 
यजाते वे मेरे आश्रमपर पधारे। उस समय में साम्याप्रात 
नामक मद्दान्‌ तीथमै था । वह परम पावन खान सरती 


छठा स्कन्ध ] 


नदीके तरपर है | कल्याण और शन प्रदान करनेवाले उस 
तीर्थम बहुतसे सुप्रतिद मुनि निवास करते हैं। व्रधाबीके 
मानस पुष महान तेजसी मुनिवर नारदजीका आगमन 
देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्यक्‌ प्रकारसे मैंने 
उनकी पूजा की । जब पाव-अर्ध्य आदि खौकार करे 
नारदजी शान्तमावसे आसनपर विराज गये, तब में भी 
उनके पास बैठ गया । राजन | मैंने देखा, शानबरी चरम सीमा- 
तक पहुँचानेमें कुशळ मुनिजीका मार्गश्रम अब दूर हो गया; 
उनका चित्त शान्त है; तव अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है 
बही मैने - उनसे क्रिया था । मैने कहा--'मुने | इस मिथ्या 
अगम प्राणियोको क्या सुख है ! सम्यक प्रकारे विचार 
करनेपर यहीं भी बिंचिन्मात्र भी सुख मुझे दिखायी नहीं 
पढ़ता।! तदनतर व्याथवीने अपना सारा पूर्ववत्तान्त तथा उसके 
संगमे कौरव-पाण्ड्योंडी वात सुनाकर अन्ते नारदजीसे कह- 


“नारदी | मेरा मन सदा अशान्त बना रहता है । 
झळेपर वेढा हुआ यह अशान्त मन कहीं मी खिर नहीं रह 
पाता | मुनिवर ! आप सर्ब पुरु हैं । मेरा संदेह दूर 
करनेकी कृपा कीजिये |? 

तत्र परमार्थज्ञानी नारदजी मेरी वात सुननेके पश्चात्‌ 
मुसकराकर मुझते प्राणियोंकी मोह होनेका कारण बताने छो। 

नारदजीने कहा--पराशरनन्दन व्यासजी | आप क्या 
पूछते हैं ! पुराणवेत्ता मुनिवर ! यह. बिस्कुल निश्चित है कि 
इस संसारम रहनेवाठा, कोई भी प्राणी मोहरे अदयता नहीं रह 
सका | वेडे देवता तथा ऋषिसुनि सव-केसतर मोहे 

! 


दै व्यास-नाख-संबाद, नारद और पर्वतका परस्पर शाप-प्रदान #- 
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अधीन होकर संतारमार्गमे निरन्तर चक्कर काटते रहते हैं । में 
खये अपने ऊपर बीती हुई बातें वताता हूँ; सुननेकी कृपा 
करे | व्यासजी | मुझे जेते महान दुःखका अनुभव करना 
पढ़ा था, उसमें मोहबश ख्रीकी प्राप्तिके लिये अपना फँत 
जाना ही कारण था | 
एक समयकी वात है--मैं और पर्वत मुनि उत्तम 
भारतवर्षकी देखनेके बिचारसे खगते प्रथ्वीपर उतरे | 
तीर्थाको देखते हुए हम दोनों एक साथ घरातल्पर घूमने 
लगे । हमें मुनियोके बहुत-छे पवित्र आश्रम दृष्टिगोचर 
हुए | खर्गसे चलते समय हम दोनेनि यह प्रतिश की थी 
कि 'जिसके मनमै जैसा विचार उत्तन्न हो, बह एक दूसरेसे 
कह दे | मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र, किंठु एक 
दूसरेसे कभी उसे छिपाकर न रखा जाय | खरी, धन अथवा 
भोजनविप्रयक जेसी भी इच्छा जितके मनमै उपन्न हो, वह 
छ परस्पर एक दूसरेसे अवश्य कह दे ।! इस 
प्रकारकी प्रतिज्ञा करके हम दोनों सरसे 
पृथ्वीपर आये और एकचित्त होकर इच्छानुसार 
भूमण्डलपर विचरने लगे | हम इस छोक़में 
भ्रमण कर रहे थे--दतनेमे औष्पऋतु समाप्त 
होकर वर्षाऋदुका आगमन हो गया । तत्र 
उ इमलोग राजा संजपकी सुरम्य नगरीमै चढे 
5 गये । राजा संजय बड़े सन पुरुष थे | 
द| उन्होंने भक्तिपूर्वक इमारा भठीभाँति खागत 
सम्मान किया | उन्हींके भवनपर रहकर हमारा' 
चोमासा व्यतीत हुआ | वर्षाऋतुके चार महीने 
मार्गमे बहुत कष्टप्रद होते हैं। अतएव विश पुरुष 


उतने समयतक एक जगह रहना झै उचित समझते हैं| सुख- ' 


की आशा रखनेवाछा पुरुष कार्ययश आठ महीने सदा 
विदेशकी यात्रा कर सकता है; किंतु वह वर्पाश्चतुमे बाहर 
जानेका दुःसाहस न करे | इस प्रकार मनमे सोचकर हम 
दोनों व्यक्ति राजा संजयके यहाँ रह गये । उन महानुभाव 
नरेशने बढ़े आदरके साथ हमारा आतिथ्य किया | राजा 
संजयकी एक सुन्दरी कन्या थी । उसका नाम दमयन्ती था | 
राजाकी आशते वह परम सुन्दरी कत्या सदा हमारे सारम 
संलग्न रहती थी | वह बढी विदुषी थी । उसके नेत्र बढे 
विशाल थे । उसका उद्यमी खभाव था | वह किसी भी समय 
इम दोनोंकी सेवे मुख नहीं मोढ़ती थी । दम दोनेंके सामने 
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सदा अमिलपित पंदार्थ उपस्थित किया करती थी। उसके 
द्वारा मनके अनुकू मोजन, आसन आदिका पूरा प्रबन्ध ही 
जाया करता था । 

इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजबके भवनपर सतत 
होकर रहने को । वेदका खाध्याय करना हमारा स्वाभाविक 
गुण है ही । अतः हम अपने वेदतमें सदा संल रहते ये । 
मैं हाथम वीणा लेकर उत्तम स्वरसे सामवेद गाया करता था। 
कानको सुख पहुँचानेवाले उस गानमें मधुरता मरी हुई थी | 
मेरे मनोहर सामगानको सुनकर राजकुमारी दमयन्ती 
मुझपर आसक्त हो गयी । उस परम विदुषीके मनमै अब्र मेरे 
प्रति प्रगाढ प्रेम उपन्न हो गया ओर उस प्रेमकी मात्रा उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही चली गयी। ऐसी खितिमें प्रेम करनेवाली उस 
सुन्दरीके प्रति मेश मन भी चलायमान हो गया | अब तो 
मुझमें विशेष अनुराग रखनेवाली राजकुमारी मेरे और पर्वत 
मुनिके लिये जो भी सेवा-कार्य या वस्तु उपस्थित करती थी) उसमें 
कुछ भेदभाव होने लगा । वह मुझे जिस प्रकार प्रेमसे 
देखती थी, वैसे ही पवत मुनिको मी देखना उसके लिये सम्मव 
नहीं रहा । राजकुमारी दमयन्तीके ऐसे पहैतुक प्रेमको देखकर 
पर्वत मुनिने मनमै विचार किया कि ऐसा क्यों हे रहा है | 
उनके आश्रयंक्री सीमा न रही | तदनन्तर उन्होंने एकान्तमे 
मुझसे पूछा--/नारद | बात क्या है ! सपष्रूपसे बतानेकी 
कृपा करो । राजकुमारी तुम्हारे प्रति जेता अधिक अनुराग 
रखती दै; मेरे प्रति उसका वैसा प्रेम नहीं है | यह भेद मेरे 
मनमें मंदेइ उन्न कर रहा है | जान पड़ता दै) राजकुमारी- 
के मनमे तुम्हे पति बनानेकी इच्छा सर्वेथा निश्चित हो गयी 
है। लक्षणोको देखकर मेरी समझमें आ रहा है कि तुम्हारा 
अभिप्राय भी वेशा ही है; क्योंकि आँख और मुके 
भाव प्रेमके कारणको सूचित कर देते हैं | मुने | सश्च 
बात कहो | खसे चलते समय इमलोगोंने जो प्रतिज्ञा की थी, 
इस सपर तुम्हें उसपर ध्यान रखना चाहिये | 

नारदजी कहते हैं--जब पर्वत सुनिने अलन्त आग्रह- 
के साथ मुझसे कारण पूछा, तब बड़े संक्रोचमें भरकर में उनसे 
कहके लिये उद्यत हुआ | मैने कहा--'पर्वंत | विशाल नेत्रोवाली 
यह राज हमारी मुझे पति बनाना चाहती दै यह सत्य है और इसके 
प्रति मेरी भी मानतिक भावना वेली ही बरन चुकी है । मेरै 
इस सत्य वचनको सुनकर मुनिवर पर्वतके मनमें क्रोध उत्पन्न 
हे गया । उन्होंने मुझसे कहा--नारद | तुम्हें बारबार 
विकार है; क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बढ़े मारी 


धोलेमें डाल दिया है | अरे मित्रद्रोद्दी | में तुम्हे शाप दे 
रहा हूँ--/ठुम अभी बंदरके मुखबाले बन जाओ |! 
` पर्वत मुनि महात्मा पुरुष थे । जब रोपमे भरकर 
उन्होंने शाप दे दिया; तब तुरंत मेरे मुखकी आकृति 
बंदरकी हो गयी । सम्रन्धम वे मुनि मेरी बहिनके 
लड़के थे | पर क्रीधवश् में भी उन्हें क्षमा न कर 
सका । मैंने भी शाप दे दिया कि 'अत्रसे तुम भी 
खर्गके अनधिकारी हो जाओ | पर्वत | तुम्हारी बुद्धि बड़ी 
खोटी है । इतने थोडेसे अपराधपर तुमने मुझे श्राप दे 
दिया । अतएव तुम भी अब मत्यलोककी ही हवा खाते रहे | 
तदनन्तर पर्वत मुनि अत्यन्त उदात होकर नगरसे निकल 
पढ़े । मेरा मुख मी बंदरके मुँइ-जेमा हो गया । राजकुमारी 
परम बिदुपी थी । बीणाका खर सुननेमें वह बड़ा उत्सा 
रखती थी । ग्र उसने मुझ क्रूर बंदरको देखा, तब उसके 
मुग्वपर अप्रसन्नताकी घनी घराएँ छा गर्यी। . 
व्यासजीने पूछा~-त्रहमन्‌ ! इसके बाद कया हुआ! 
आपने शापसे कैसे छुटकारा पाया ! फिर आपकी मुखाकृति 
सानवाकार कसे हुई ! यह प्रसङ्ग पूर्णल्पसे बतानेकी कृपा करें | 
फिर आप दोनों महानुभावोंका कय, कहाँ और केसे सम्मिछन 
हुआ ! ये समी बातें विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें । 
नारद्जीने कहा--महामाग ! क्या कहूँ--मायात्री 
गति बड़ी ही विचित्र है | कुपित होकर पर्वत मुनिके चले 
जानेपर में प्रायः दुःख ही भोगता रहा | यद्यपि राजकुमारी 
दमयन्ती सेवामे तत्पर होकर सदा मेस सहयोग ही करती रही! 
पर्वत मुनि चे गये और में खेच्छापूर्वक वहीं ठहर गया । 
वानरके समान मुख हो जानेके कारण मेरे मनमै दीनता छा 
गयी । मेरे दुःखका पार नहीं रहा । यह कैसी घटना सामने - 
घट गयी--इस प्रकारकी चिन्ता मुझे सदा कष्ट देने 
छी | अब राजकुमारी दमयन्तीकै शरीरमै कुछ अवानीके 
चिह स्पष्ट होने लगे | राजा संजयने देखकर उसके विवाहकें 
ह्मि अपने मन्त्रीसै व्दा--'अत् मेरी कन्या विवाहके योग्य 
हो गयी । आप मुझे कोई सुयोग्य वर वतलाइये | इसके लिये 
ऐसा राजकुमार चाहिये, जो सम प्रकारसे श्रेष्ठ हो । उसे 
सुन्दर, उदार, गुणी, शूरवीर और कुलीन होना चाहिये। 
ऐसा वर मिलनेपर में उस राजकुमारके साथ अपनी कन्याका 
विधिवत्‌ पाणिग्रट्ण-रास्कार कर दूँगा |? संजयकी बात सुनकर 
प्रधान मन्त्रीने कहा--'राजन्‌ | आपकी पुत्रीके अनुकूल 
बहुत-से सुयोग्य एवं सम्पूर्ण गुणोते युक्त राजकुमार भूमण्डल- 


छठा स्कन्ध ] 


boron nape 


* नारदको वानर-सुखक्री प्राप्ति और दमयन्तीसे विवाह # 


पर विद्यमान हैं | महाराज | जो राजकुमार आपको पसंद 
है) उसीत्ो बुळाकर बहुत-से हाथी; घोड़े; रथ आदि धनके 
साथ कन्यादान कर दीजिये | 


नारदजी कहते हे--राजकुमारी दमयन्ती बातचीत ' 


करनेमे बड़ी कुशल थी | राजाका अभिप्राय जानकर उसने 
अपनी धायके द्वारा एकान्तमें उनसे कहलाया। 

धायने कहा--महराज | आपकी कन्या दमयन्तीने 
मुझसे वदा है कि थाय | तुम मेरै पिताजीसे चिनयपूर्वक मेरी 
हितकर बातें कद दो। उसका कथन है-म बुद्धिमान्‌ नारदजीका 
वरण कर चुकी हूँ | उनकी वीणाके खरने मेरे मनको मोहित 
बर लिया है | अतः अब दूसरा कोई पुरुष मुझे अमी नहीं 
है। पिताजी | आप मेरी दचिके अनुसार इन मुनिवरके साथ 
ई मेरा विवाह कर दीजिये | धर्म | में इनके सिवा दूसरे 
किहीकी पति नहीं बनाउँगी; बयाकि मुनिके रसस्वरूप 
नादमय मधुर समुद्रर्म में डव चुकी हूँ । यह सुखदायी 
सागर नाक) घड़ियाल) मत्य आदि जानवरेसे बिल्कुल 
व्य दै! 

मारदजी कहते हँँ--धायद्वारा कहलाय्ी हुई पुत्री 
दमयन्तीवी वात सुनकर गाजा संजयने पास बैँी हुई 
अपनी सुन्दर नेत्रोवाठी रानी कैबेयीसे कहा । 

राज्जा बोठे-प्रिये ! घायने जो वात कदी दै, वह तो 
तुम सुन ही चुकी हो । बंदर-भेसे मुखवाळे नारदमुनिको 
उसने पतिरूपर्म वरण कर छिया है। उसकी यह मूर्खतापूर्ण 
षा दै । महा) बंदरके समान मुखबाले उस मुनिको 
में अपनी यद कन्या कैसे दुंगा । कहाँ भील मॉँगनेवाछा बह 
कुरूप मुनि और हँ मेरी लाडिली परम सुन्दरी कन्या दमयन्ती | 
एला अमळ सम्बन्ध कभी भी नहीं किया जा सकता । प्रिये | 
गदी बद मोली कन्या मुनिपर आसक्त हो गयी है । तुम 
उसे एकान्तं शमी आशा तथा बृढ पुरुषोंकी मर्यादा 
बतलाकर युक्तिपूर्वक उम्ञाफर इस हठते मुक्त करो | 

पतिदेववी यहद वात सुनकर रानी कैकेयीने राजकुमारी 
दगकततीम क्षमे | कहाँ तो तुम-मैसी रूपवती राज- 
वन्या और कहाँ वदसे निर्धन मुनि ! तुम्हाश शरीर 
छता समान सुक्रोमछ रै और यद मुनि देहमें सदा राख 
हे रहता दै । गिर हुम चतुर होती हुई मी इस मिथक 
मुनिपर बैसे आह दो गयी हो ! अनधे | इस दके 
साथ तम्दारा सम्बन्ध कैसे शोमा पा एकता है! युचिसिते | 


दुम व्यर्थ हठ मत करो | धायके मुखते वात सुनकर तुम्हारे 
पिता अपना दुःख प्रकट कर रहे हैं। ठीक ही दै ववूरके 


३३७ .. 


- इत निन्दनीय पुरुपकरे प्रति तुम्हारी प्रीति कैसे हे सकेगी ! . 
* तुम्हारा वर तो कोई सुन्दर राजकुमार होना चाहिये | बेटी | .. 


क १७४ 


दृक्षपर फैली हुई कोमछ मालती-छताको देखकर किस , 


चतुर पुरुपक्रा मन दुखी न होगा । जातूमें मूर्ख .. 


कद्दलानेवाला मानव भी उँटको खानेके लिये कोमळ : 
पानके पत्ते नहीं देता है । ित्राहके अवसरएर तुम इस , 


मारदके पास बैठो और यह तुम्हारा पाणिग्रहण करे, इते 
देखकर किसका चित्त नहीं जढेगा ! ऐसे परित मुखवालेके 
साथ तो बातचीतम भी रुचि उत्तन्ञ करनेकी सम्भावना नहीं 
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होती | अतएव इत नारदके साथ अन्तत तुम अपना . 


जीवन केसे व्यतीत कर सकोगी !? 


नारद्जी कहते हँ--सुकुमारी दमयन्ती मेरे विपयमे - 
अपनी पक्की धारणा बना चुकी थी । माताकी बात सुनकर . 


अत्यन्त घवराहटके साथ उसने कहा-'माताजी ! अत्र ये मुनि 


र्समार्गसे बिल्कुल अनमिश हैं ओर सांसारिक विपरय-वासनाकि , 


इन्हें कुछ भी जान नहीं है, तत्र इन्हें सुन्दर मुख) धने 
और राज्यसे क्या प्रयोजन दै ! माताजी | वनमें रहनेवाली उन 
दरिणियोंकों मी धन्यवाद दै, जो वीणाका मधुर खर सुनकर प्राण- 
तक देनेंक्रो तैयार हो जाती हैं। जो मूर्ख मानव इस सरसे 
प्रेम नहीं करते, वे जगतूर्म धिक्कारके पात्र समे जाते है। 
माँ | नारदजीकी जित सप्तखस्मग्री विद्याका ज्ञान है? उसे 
शिवजीको छोड़कर तीसरा कोई भी पुरुप नहीं आनता । 
माँ | मूर्णके साथ रहनेपर तो प्रतिक्षा ही मृत्युका सामना करना 


पड़ता है। अतः रूपवान्‌ ओर धनवान्‌ होनेपर भी यदि ' 


कोई मूर्ख रै तो उस पुरुषको सदा त्याग देना चाहिये । 
व्यर्थ गर्व करनेवाले मूर्ख राजात्री मैत्रीको धिक्कार दै । गुणी 
भिक्षुकी भैत्रीको मै श्रेष्ठ मानती हूँ । कारण, उसके वचन- 
मात्रसे सुखी अतुभूति होती रहती है । खर, ग्राम और 


मूर्च्छना आदि आठ प्रकारके मेदोको जाननेवाला दुर्बल ' 


पुरुष भी मिलना कठिन है । खरके जानम परम प्रवीण 
पुरुष करैठासतक पहुँचानेवाली गज्ञा और सरखतीकी तुलना 
कर सकता है । जो खरके प्रमाणको जानता है, उसे भनुष्य 
हेते हुए भी देवता समझना चाहिये । खरमेदसे अनमिश 
इन्द्र भी प्के तुल्य है | मूच्छना आदि खरोंको धुनकर 
जिसके मनमें आह्वाद उत्पन्न नहीं होता, उसे ही सर्वथा पग्न 
समझना चाहिये, न कि इरिगको ही । में तो विषधर 


३३८ 


क नमो देव्यै जगस्मात्रे शिर्वाग्रे,सततं नमः ॐ 


[ संक्षित-देवीभागवत 


pone भारम 


सपैंको भी श्रेष्ठ मानती हूँ । कारण) 
काम न रहनेपर भी मनोहर नाद ' सुनकर 
वह मस्त हो जाता है। कानत्राले मानव यदि 
मनोहर नाद सुनकर हर्षित नहीं होते तो उन्हे 
धिक्कार है | बालक भी उत्तम खरसे 
गाये हुए गोतको सुनकर प्रसन्न हों जाता 
है | इस गानके रहस्मक्रो न सम्रझनेवाले |“ 
चृद्धतंक अधम समझे जाते हैं । क्या 
मुनिवर नारदके इन अपार अप्रतिम 
गुणोंकी पिताजी नहीं जानते ! त्रिलोकीमे 
नारदके समान सामवेदक दिव्य गान 
करनेवाला दूसरा कोई भी नहीं है। 
अतएव मैंने अच्छी तरह तमझ-बूझकर ही इन मुनिका 
वरण कर लिया है | सुप्रसिद्ध गुणी इन मुनिके सुखकी 
आकृति पहले वंदर-गेसी नहीं थी । बादमें शापके कारण 
इनका ऐसा मुँह हो गया है ओर वह भी. मेरे ही कारण 
. हुआ है । अतएव मैं केसे दूसरा विचार कर सकती हूँ । 
किन्नर धोड़े-जेसे मुखबाले होनेपर भी क्रिसको प्रिय नहीं 
होते--उनमे तमी प्रेम करते हैं | कारण, सामवेदके वे बढ़े 
अच्छे जानकार हैं । किसीके सुन्दर मुखसे ही क्या प्रयोजन 
है । माँ | तुम पिताजीसे कह दो, में निश्चितरूपसे मुनिवरको 
वर चुकी हुँ । अतः आग्रह छोड़कर वे प्रतत्नतापूर्वक 
मेरा विवाह मुनिजीके साथ कर दें |! 


नारदजी कहते हैं--पुत्रीकी बात सुनकर रामीने 
राजासे सत्र कह सुनाया । मेरी पुत्री दमयन्तीका नारदमुनिमे 
पूर्ण अनुराग हो चुका दै- यह समझकर उस परम सुन्दरी रानी 
कैफेयीने राजा संजये कहा--'आप किसी शुभ मुहूत 
नारदमुनिके साथ ही दमयन्तीका विवाह कर दीजिये; क्योकि 
अपनी यह कन्या उन स्वेज्ञानी मुनिको मन-ही-मन वर 
चुकी दै | 


नारदजी कहते हैँ--इस प्रकार रानी केकेयीके प्रेरणा 

करनेपर राजा संजय विधिपूर्वक विवाह करनेको प्रस्तुत हो 
गये । उन्होंने सथू्ण विधि सम्पन्न करके मेरे साथ दमयन्ती- 

का विवाह कर दिया । परमतपत्ली व्यासजी | इस तरह विवाह 
नके पश्चात्‌ मैं वहीं रहने लगा | बदरका मुख होनेकै कारण मेरी 
मानसिक चिन्ता सीमाक्रो पार कर रही थी। जब राजकुमारी 

| दमगन्ती सेवा करनेके डिये मेरे पास आती, तंब मैं दुःखे 
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संतप्त हो उठता । परंतु खिरे हुए कमलके समान मुखवाली 
बह राजकुमारी मुझे देखकर कभी मी, कहीं मी; तेनिक-सा भी 
खेद प्रकट नहीं करती थी । मेरे वंदरके मुखसे उसके मनमें 
जरा भी उद्वेग नहीं था । 

यों कुछ समय व्यतीत होनेके पश्चात्‌ सहसा एक दिन 
पर्वतमुनि मेरे स्थानपर पघारे | अनेक तीर्थोम भ्रमण करते 
हुए मुझसे मिलनेके विचारसे ही वे आ गये थे | मैंने उनका 
पर्यास सम्मान किया | उनकी विधिवत्‌ पूजा की। एक दिन वे 
आसनपर बैठे थे, उस समय मुझको और दमयन्तीको देखकर 
उनका मन दुखी हो गया; क्योंकि मेरी खिति बड़ी ही दयनीय 
थी। बंदरका मुख होमेके कारण विवाह करके मैं अत्यन्त चिन्तित 
हो कालक्षेप कर रहा था । मुझ अपने मामाक्रो ऐता दुखी 
देखकर उन परम दयाळ मुनिने कहा--“मुनिबर नारद | 
क्रोधमे आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया था; किंतु सुनो, में 
अब उसे दूर कर देता हूँ | नारद | अब तुम मेरे पुण्णके 
प्रभावसे पुनः सुन्दर मुखताछे वन जाओ) क्योंकि इस समय 
राजकुमारीको देखकर मेरा मन करुणासे ओतप्रोत हो 
गया है |? 

नारदजी कहते हैं--मुनिवर पर्वतकी बात सुनकर मेरा 
मन भी नम्रता और कृतशताते भर गया। उती क्षण मैंने भी जो 
उन्हें शाप दिया था, उसका मार्जन कर दिया | मैने कहा-- 
“मुनिवर पर्वत | तुम मेरी बहनके सुयोग्य पुत्र हो । तुमको 
मैंने शाप दे दिया या; उसे स्वेच्छापूर्वक सानन्द वापस छे 
रहा हूँ । अतः तुम खर्गमै जा सकते हे | 

किर तुरंत पर्यत मुनिके कथनानुसार उनके 
देखते-देखते ही मेरा: मुख अत्यन्त सुन्दर बन गया । 


छडा स्कन्ध (२ EA माया रुपकी 
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अव राजकुमारीके दर्दी सीमा नहीं रहो । उके तुरंत 


अपनी मातामे कश--!माँ | तुम्हारे परम तेजसी जामाता 
अब सुन्दर मुखबाले ब्रन गये हैं | पर्वत मुनिकी आशके 
अनुसार उनके शापसे इनका उद्धार हो गया है |” पुन्रीकी 
बात सुनकर रानीने राजासे यह प्रसंग कह सुनाया । सुनते ही 
राजा संजय परम प्रसन्न होकर मुझे देखनेके लिये वहाँ पधारे । 
उस समय उन महाभाग नरेशके मनमै अपार आनन्द हो 
रहा था | उन्होंने मुझे उपहार बहुत-सा धन दिया और मेरे 
भागिनेत्र पर्वत मुनिको भी सादर उपहार समर्पित किया | मेरे 
इसी जीवनमै ये सब प्रसङ्ग घट चुके हैं | मेरे अनुभव- 
से यह मद्दामायाका ही प्रभाव एबं माहात्म्य 
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हे । महाभाग | मायाक्रे गुणसे विरवित यह 
संसार यिल्कुछ असत्‌ है | इसमें आसक्त 
होकर रहनेत्रादा कोई भी प्राणी न सुखी हो 
सका के न हे और न होगा | काम; क्रोध) 
लोम, मत्सर, ममता, अहंकार और मद--ये 
सभी असीम वढ्याली हैं | इनपर किसने 
"विजय पायी है ! मुने ! तत्व, रज, तम--ये 
तीन गुण ही प्राणियोंके देह घारण करनेमें 
सर्वथा कारण होते हैं | व्यातजी | एक समयकी 
बात है--मैं भगवान्‌ विष्णुके साथ वर्मे 
घूम रहा था | आपसमें कुछ विनोदकी 
बातें च रही भीं | उती क्षण मुझे अनायास 
ही क्ली हो जाना पड़ा | प्रमुकी मायाके बलते मोहित शे जानेके 
कारण में एक राजाकी खी बन गया और उस राजभवनमै रह- 
कर मैंने बहुत-से पुत्र प्रसव किये | 

व्यासजीने पूछा--मुने ! आप इतने बढ़े ज्ञानी पुरुप 
होते हुए भी कैसे त्ी-रूपमें परिणत हो गये ! साधो ! आपकी 
बात सुनकर मुझे अत्यन्त आश्य हो रहा है। बताइये; आप पुनः 
पुरुष कैसे हुए ! ये समी बातें बतानेकी कपा करें | साथ ही यह 
भी बताग्रें कि किस राजाके घरमै रहकर आपने केत पुत्र उत्पन्न 

/ ~ 
क्रिये र महामायाके इस अद्भुत चरित्रको कइनेकी कृपा 
कीजिये, जिसमे चराचरसहित इस अखिल विश्वको मोहित 
करं रखा है । ( अध्याय २४ से २७ ) 


नाना रहरै???” 


मुनि नारदको मायावश खीके रुपकी प्राप्ति) राजा तालथजसे विवाह, अनेकों प्रत्र 
की प्राप्ति, सबका मरण और शोक, भगवत्कृपासे नारदजीको एनः खरूप-गापि 


नारदजी कहते हैं--मुनिवर | में इस पावन कथाका 
प्रमंग कह रहा हूँ; ध्यानपूर्वक सुनो । वस्तुतः मायाके अत्यन्त 
गूढ र्यो योगतेत्ता मुनि भी जाननेमै असमर्थ दै | चर- 
अचर सम्पूर्ण गत, तथा ब्रह्मासे लेकर सम्बपर्यन्त--सप-के- 
सव. मायाके अधीन दै) क्योंकि यह अजेय और दुश्चिल्य दै । 
एक समयी बात है--अद्भुत कर्म करनेवाळे भगवान्‌ 
विष्णुके दर्शनकी इच्छा मेरे मनमै उत्पन्न हुई। अतः मै 
सरसे चल दिया | में मनोहर शवेतदवीपमे जा रहा था । मेरे 
द्वार खर और ताळे मुञित विशाल वीणा मज रही थी। 
साम आदि सात खरको साथ में संगीतका गायन कर रहा 
था । शवेतदवीपमे पहुँचनेपर मुझे देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके 


दर्शन हुए । वे हाथमै चक्र और गदा धारण किये हुए थे | 
कौस्तुममणि उनके वक्ष/खलकी गोमा बढ़ा रही थी। मेधके 
समान झ्यामल वर्गवाठे भीहरि चार भुबाओति सुशोमित थे | 
उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। मुकुट और बाजूबंद विग्रहको 
विभूषित किये हुए थे | उठ समय मनो्ारिगी लक्ष्मीके साथ 
वे क्रीडा कर रहे ये। सम्पूर्ण शुम लक्षणति सम्पन्न तथा समर 
अलंकारेसे अलंकृत मगवती लक्ष्मी मुझे देखकर बसि हट 
गयीं | लक्ष्मीनीको भवनमें गयी देखकर मैने बनमाला धारण 
करनेवाले देवाधिदेव जगत्सु भगवान्‌ विष्णुमे पूछा --'देव- 
शनरुओंका संहार करनेवाले पद्चननाम भगवन्‌ ! मुझे आते 
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हुए देखकर मगवती लक्ष्मीजी आपके पाससे क्यों चली गयी 
हं! जगहुरो | मैं न कोई नीच हूं और न धूर्त । जनादन | 
मैं एक तपसी हूँ । इियाँ मेरे बशमें रहती हैं | मेंने क्रोप- 
पर बिजय प्राप्त कर ली है | मायाका मुझपर कमी कुछ भी 
वश नहीं चलता |! 

मैंने उस समय जो कुछ मी कहा; उसके प्रत्येक शब्दे 
अभिमान भरा था । उपे सुनकर भगवान्‌ श्रीहरिका मुखमण्डल 
मुतकानसे भर गया । वीणाके समान मधुर वाणीम वे 
मुझसे कहने लगे | 

भगवान्‌ विष्णुने कहा-नारद | यह काम नीतिके 
विरुद्ध है । स्रीको चाहिये पतिके सिवा कभी किसी दूसरे 
पुरुषके समक्ष ऐसा व्यवहार न करे | विद्वन्‌ | जो पवनपर 
अधिकार पा चुके हैं, जिल्होंने सांख्य-शात्ञका गहरा अध्ययन 
किया है, जो विना कुछ खाये-पीये निरन्तर तपस्थामें रत 
रहते हैं तथा इन्द्रियाँ बिनके सदा वशमें रहती हैं, उन 
योगियोंके लिये मी माया अयन्त अजेय है | संगीतकी उत्तम 
जानकारी रखनेवाले मुनिवर | आपने अभी जो कहा है.कि 
में मायापर विजय पा जुका हूँ; सो यह बात कमी मी कितीके 
सामने भी नहीं वहनी चाहिये । जब सनकादि मुनि भी 
मायाको बीतनेमे असफळ रहे, तब तुम तथा दूसरे करिसी 
देवताकी क्या गणना की जाय ! देवता, मानव अथवा पशुका 
शरीर धारण करलेगले प्राणी भहा अजन्मा मायाको कैसे जीत 
सकते हैं ! वेदके शाता, योगताधनमै निपुण, सश एवं 
बितेन्िय सत्व-ज-तमोमय किसी भी पुरुपके छिये मायापर 
विजय प्राप्त करना समभर नहीं हे । काम भी मायाका ही 
रुप है। उसकी कोई एय्‌ आकृति नही है । जम रुपमै रहकर 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 
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वह विद्वान) मूं अथवा मध्यम श्रेणीके सभी 
प्राणियोंकी अपने वें किये रहता है। कमी- 
कमी तो वह काम धर्मश पुरुपके चित्तमे भी 
क्षोभ उस्न कर देता है। फिर खभाव अथवा | 
कमते उसकी चेष्टा समझ ली जाय-यह बड़ ` 
ही कठिन काम है | 

नारदूजी कहते हैँ--इस प्रकार कहकर 
| भावात विष्णु चुप दो गये । मेरा गन 
र | संदेहसे भर गया । अतः उन जाग्र 
57. | सनातन श्रीहरिसे मैंने प्रछा--रमाप्ते | 
:.... मायाका कैसा रूप है; उसकी कैसी आकृति 
| दे, उसमें कितनी. शक्ति दै, वह कहाँ 
रहती है और किसके आधारपर टइरी है? यह मुझे 
बतानेकी कृपा करें | आतूको धारण करनेवाले ल्मी. 
कान्त भगवन्‌ | मुझे उस मायाको देखने और जानने 
उक्त इच्छा लगी हुई है। आप द्रोप्र ही उसे दिखा और 
समझाकर मुझे प्रसन्न करनेकी कृपा करें | 

भगवान विष्णु बोले--अखिल जगत्को भारण करने- 
की शक्ति रखनेवाली वह माया त्रिगुगात्मिका, सर्वेश; सर्व- 
समता, अजेया और अनेकल्पा है । यह सम्पूण संझारमें 
व्यापक होकर रहती है । नारद | तुम्हे यदि उसे देखनेकी 
इच्छा हो तो अभी गरढ़पर, चढ़ो। हम दोनों अन्य ठोक 
चढेँ | ब्रह्मपुत्र नारदजी | वहाँ में तुझें अगितात्माओंके लिये 
अजेय उस मायाका दर्शन कराउँगा | उसे देखनेके पश्चात्‌ 
फ़िर हुम्हें अपने मनमै विधादकी खान नहीं देना चाहिये । 

इस प्रकार देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने मुझसे कहकर 
विनतानन्दन गरुहको याद क्रिया । स्मरण करते ही गरुह 
उनके सामने आ गये । गरुडूको आये देखकर भगवान्‌ विष्णु 
उनपर सवार हुए ओर मुझे भी चलनेके लिये आदरपूर्वक 
पीछे बैठा लिया । वायुके समान तीत्रगामी गरुडने अब 
बेकुण्ठसे यात्रा कर दी । भगवान्‌ श्रीहरि जिए ओर जाना 
चाहते, उधरके जिये ही संकेत कर देते ओर वही गरइकरा 
लक्ष्य बन जाता या । यो बहुत-से विशाल वन; दिव्य सगेवर, 
नदियाँ, ग्राम, नगर, पर्वते आत-पासके गाँव, गोओंके 
गो, मुनियोँके मनोहर आश्रम, सुन्दर बात्रलियाँ, छोटे बड़े 
अनेक तालाब) कमलसे सुशोभित अगाध ज्वाली अनेक 
झीलें तथा मृगो एवं वराहोके बहुतसे झुंड इमे दृष्टिगोचर 
हुए । गरुड्पर बैठकर इन सबपर दृष्टि डालते हुए इम दोनों 


छडा स्कन्ध ] 


4 मुनि नारदकों मायावश खीके रुपकी प्राप्ति और राजा तालध्वजसे विवाह * 
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वान्यकुन्जे पास पहुँच गये । वहाँ एक दिव्य सरोवर दिखाग्री 
पड़ा | कमल उस सरोवरवी शोभा बढ़ा रहे थे । हंस, सारस 
और चबाकेे बह बड़ा ही मनोहर जान पढ़ता था। 
अनेक प्रकारचे परिवर्तित कमलोते वह सुशोभित था । 
उसा जेल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर था | झुंइ-केसुंड 
अमर मूँज रहे थे | उसे देखकर भगवान्‌ भ्रीहरिने मुझसे कहा | 

श्रीभगवान बोडे--नारद ! सारसोकी बोढीसे शोभा 
यनियाले इस अगाध सरोवरको देखो । इसमें चारों ओर 
कमत लिखे हुए हैं। यह निर्मल जले परिपूर्ण है। यहाँ 
स्नान पर्नेरै पश्चात्‌ श्रीदरिने दँसकर मेरी तर्जनी अंगुली 
पद ली | उस सरोवर्की वारम्वार प्रशंसा करते हुए वे 
मुझ तरर दै आगे। अस्यन्य मनोइर छायासे उसका तट 
मुधोगित पा | कुछ समयतक व्ह विश्राम किया । तदनन्तर 
भगयानन सुरास बढ (मुनै | अब तुम पहुछ इट खस्छ 
उणें सनान करो | सागुपुरोफे चित्तरी भाति इतका जल 
भादरा सग्छ दे; विशेषता यह है कि कमटोके परागसे 
एक एड सुवागित ही नुक है |? 

इस प्रदर ददर भगयातूने मुझसे वीणा और मृगचर्म 
टे निदे । स्नान करमेंद्री बात मेरै गनगे 
इन की । सै प्रेम तटपर चला 
गया । हमर भोनेफे पश्चात्‌ मैंने 
लिए बाँची । हम कुदा हे लिया 
और आयगन क्के मे उम पवित्र 
सनान करने हा । भगान्‌ थरि 
नागते विशश्माम भे । उसे मनोहर 
झडते मम सौ ही दुरी छगायी कि 
मेरी पुमानि कि] हो गपी और में 
एक गुम्दी रोके रव परिगत शे 

। । ठगी भा भगवान्‌ मेरी योगा 
और पतित पगना खा! शकाशमार्गगे अपने 
{मस पार गय । तदनन्तर पुन्दर भूषसि भूषित होकर 
म सोधे ताम खाय ब्यनीत करने लगा | उभी श्वरे पूव 


४ 
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परिसर स्मृति भी मरे मन्म जाती र । जायु भगवान्‌ 


दिण भी मुम याद नहीं सी । मनमै अपार अशन छा 
गया (असल छभने खीलयेपको पाक # उम सरोयरसै 
दास मिका पा कसी मपरे गुद जठवाठे उस सरोवरकी 
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ओर मेरी आँखें चक्कर कटने लगी । नारीके वैप्रमै परिणत 
होकर में बिचार कर रहा था | इतनेमें राजा तालध्वज 
अक्रसात्‌ मेरे सामने प्रधारे | उनके साथ बहुत-से हाथी, 
घोड़े और रथ थे | वे रथपर बैठे थे । उनकी युत्रा अवस्था थी । 
चे भूषण पहने हुए थे। जान पढ़ता था; मानो कामदेव ही शरीर 
धारण करके उपस्थित हुए हो । में अलौकिक भाभूषांसि 
अलंकृत था । सुन्दरी ख्रीकी मेरी आक्रति थी | चन्द्रमाके 
समान मेरा मुखमण्डल था । मुझे देखकर राजा ताळध्यजके 
आश्रर्षत्री सीमा न रही | उन्होंने मुझसे पूछा--'कल्याणी | 
तुम कौन हो ! कौन देवता तुम्हारे पिता हैं ! कान्ते | मानव) 
गन्धव अथवा उरग--किसे तुम्हारा पिता होनेका सोभाग्य प्राप्त 
हुआ है! रूप और यौवनसे शोभा पानेवाली तुम अळा क्यों 
अकेली मटक रही हो ! सुलोचने | तुम्हारा विवाह हो चुक्रा 
है अथवा तुम अमी कुमारी हो ! सञ्ची बात पताना । उत्तम 
देणीसे शोभा पानेवाली सुमध्यमे | तुम इस तालाबपर क्या 
देख रही हो ! कामदेवको मोहित करनेकी योग्यता रखनेबाली 
पिकवयनी प्रिये | तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो । 
गराखाक्षी | कृशोदरी | यदि तुम कुमारी हो तो मु श्रे 
पतिको पाकर मेरे सहयोगसे मनो$मिलपित भोग प्राप्त कर 
सकती ह्ो-इसमें कुड भी संशय नहीं है |! 


बरै | 
t 
| 


नारदजी कहते हैं--इस प्रकार राजा तालध्वजके 
पृछनेपर मैने मनमें सम्यक प्रकारणे विचार किया । तदनन्तर 
उनसे कद्दा--“राजन्‌ | में निश्चितरूपसे नहीं जानती कि 
मं किसकी कन्या हूँ । मेरे माता-पिता बहो हैं और कीन है | 
मुझे इस तालाबपर कौन छाया है--इसका भी मुझे कुछ 


पता नहीं है | राजेळ | में कया कहे, कर जाऊ और कैसे 
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मुझे सुखकी पढ़ी सुलभ हो सकेगी मेरा कोई भी आश्रय 
नहीं है--इस प्रकारकी चिन्ता मेरे मनमै छापी हुई हैं। 
राजन्‌ | दैवकी महि सर्वोपरि दै । मेरा कोई मौ पुरुपार्थ 
काम नहीं कर पाता | भूपाल | आप धर्मश पुरुप है | 
जो इच्छा हो) कर सकते हैं। मैं आपके अधीन हूँ । दूसरा 
कोई भी मेरा रक्षक नहीं है | मेरे न पिता हैं न मातां 
न बन्धु-वान्धव हैं और न कोई खान ही है |! 

मुझमे उपर्युक्त बातें होनेके पश्चात्‌ एक वार उन्होंने 
मेरे विज्ञाल नेत्रोंपर दृष्टि फेछायी, फिर अपने सेवर्कोसे यह 
वचन कहा--तुमछोग एक उत्तम पालकी छे आओ | उसे 
ढोनेवाले निपुण कहार होने चाहिये । वह पाछकी रेशमी 
ओहारसे ढकी हुई हो | कारण, उसीपर यह सुन्दरी त्री 
सवार होगी । उसमै कोमळ वितर लगे हों । मोतियोंकी 
शाळरसे वह सजायी गयी हो । सोनेकी वनी हुई वह 
चौक्ोर शिविका खूब लंबी-चोड़ी होनी चाहिये |! 


राजा तालध्वजकी बात सुनकर शीम्रगामी सेवने 
ओहारयुक्त दिव्य पालकी मेरे लिये तुरंत लाकर उपस्थित कर 
दी | उन नरेशका प्रिय कार्य करनेके विचारसे में उस 
शिविकापर जा बैठी | वे मुझे अपने घर छे जाकर बढ़े 
आनन्दित हुए । उत्तम दिन ओर लग्न उपखित हेनेपर 
वैवाहिक विधिके अनुसार अम्निके साक्षित्रमें राजाने मेरे 
साथ अपना विवाह कर लिया | उस समय मैं परम सुन्दरी 
ख्रीके वेपमें था । राजा तालभ्मज प्राणोंते भी बढ़कर मुझसे 
प्रेम करते थे। उन्होने मेरा नाम रख दिया 'सौभाग्य- 
सुन्दरी |” मेरे साथ रमण करते हुए राजाके सुखकी सीमा 
न रही | कामशान्रक अनुसार भाँति-भाँतिके भोग-बिलास 
हमें सुलभ रहे | राज्यका प्रबन्ध छोड़कर मेरे साय कीड़ा 
कानेमे ही राजाका सारा समय व्यतीत होने लगा | काम- 
कलामें अत्यन्त आसक्त होनेके कारण, जाते हुए सम्रयपर 
उनका कुछ भी ध्यान न रहा | अनेकों उपवन, मनोहर 
बातरलियाँ, सुन्दर भवन और उत्तम अरारियोँ-ये सभी 
हमारे विद्र-खलका काम देते थे | व्यासज्ञी | उस सम्रय 
राजा ताहआज़पर मेरा असीम अनुराग हो गया था। 
क्रीडाके रसने मेरी सारी विवेकशक्ति नष्ट कर दी थी। 
पढे मेरा शरीर पुरुपक्ष था एवं मुनिकुर्ल्मे मेरी उत्ति 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः है 
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हुई थी--यह वात मुझे तनिक भी याद नहीं रही | थे मेरे 
पतिदेव हैं; में इनकी भार्या हूँ, अनेकों स्रियोंकी अपेक्षा 
मैं इन्हें अधिक प्रिय हूँ; मुझे पटरानी होनेका सोमाय प्राप्त 
दै, में तती-साध्वी एवं विलासा हँ, मेरा जीवन सफल 
हे -प्रेमर्मे आत्रद्ध होकर इस प्रकारके विचार मैं रान-दिन 
किया करता था। उन नरेशके अधीन होकर बरीडामे 
आतक्त हो सुखका अनुभव करना ही मेग खमाव वन 
गया था । राजा ताढःवजके पास रहते समग्र मनभे प्रबल 
आसक्ति आ जानेके कारण ब्रह्म सम्बधी सनातन शानः 
विज्ञान एवं धर्म-शात्रका रहस्य मुझे बिल्कुछ भूल गया या | 

मुने | इस प्रकार क्रीड़ामें आसक्त हुए मेरे बारह वर्ष 
एकं क्षणक तमान बीत गये | मेरे गरमत्रती होनेपर राजा 
तालश्वनको बढी प्रसन्नता हुई | उन्दने विधिपूर्वक गर्भ, 
संस्कार कराया | गर्भे समय मेरी किस चीजपर इच्छा 
हैनाइस विपये प्रेमपूर्वक राजा बार-वार मुझसे पूछा करते थे 
किंतु लज्जाके कारण में कुछ कट नहीं सकता था | दस महीने 
पूरे होनेपर मुझे पुत्र उन्न हुआ | उस समय दिन) ग्रह 
नक्षत्र, लग्न और तारा--सभी श्रेष्ठ ये | राजभवनमें बड़े 
समारोहके साथ पुत्रोत्तव मनाया गया । पूत्र-जम्मसे राजाके 
मनमै असीम प्रसन्नता उतपन्न हुई | तूतक समाप्त हो बने- 
पर जब राजाने पुत्र मुख देखा, तब उनके एपी सीमा 
नहीं रही। परम तपखी व्यातजी | यो मैं राजा तालध्वजडी 
प्रिय पत्नी वन चुका | दो वके वाद मुझे पुनः गर्म रह 
गया | समयानुसार सर्वक्षणसम्पन्न दूसरे पुत्रकी मुझसे 
उत्पत्ति हुई । ब्राक्षणोंकी आशासे रागाने बड़े पुत्रका नाम 
वीरवमा और छोटेका नाम सुधन्वा रखा | इस प्रकार 
राजाके सग्यकर्मे रहकर मैने बारह पुत्र उसन्न क्रिये । 
उस समय मोहबश उन वच्चोंके हालननाहनमै ही मे 
प्रेमपूर्वक लगा रहा | समय-समयपर मुझसे पुनः आठ 
मुन्दर पुत्रोंकी भी .उत्पत्ति हुई । फिर तो सुखका साधनभूत 
मेरा गास्थ्य-जीवन साङ्गोपाङ्ग पूरा हो गया । राजाने 
समयानुसार उचित रूपसे लड़कोंके विवाह कर दिये! 
घरमै बहु आ र्यी । पुत्रों और बहुओंको मिलाकर 
एक महान्‌ परिवार बन गया; फिर लड़कोंक्रे मी लड़के 
हुए | खेलने, कूदने एवं नाना प्रकारके भोग मोगनेमें ही 


2. 


प्रन सम पमत हेते लगा | निरन्तर मेरे मोदकी पृदधि 
हनी भी । कभी सुख और सम्पत्ति सामने उपसत ती 


और फेनी लड दीम पढ्दै तया दे य भना 
दा दो मेरे मने आदन अध्यान्ति पील आती धी । कमी 
कमी इस और बहुलीम पसर आलम दोइण करद मचे 
ला था. डिएम मी दुखी दो उठता । मुनिवः ! संकरो 
प ए दुमसमयी किना विष्कुछ व्यर्थ 
3 विर नी: में उसमे उल्का गता था । 
५ नदी उनम गागकारी और दात-यान कुछ भी 


| गवया चल रहा 
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प, म्यान मेरै वुद्धि एर की दे” इस 
मुः अनरे कनी उठता दी नई 
छ [लयम मा मोदित निळे वार [मै 
ह झाल्या यमी सती जी कि में उत्तम 


लगी पक पनमा रानी हूँ: येरे बहूत. 


१ 
प्यारा विस: 


: ६ ९१. ~ ६; पेग डीव 
म पथ है और पस आगमे मे जान 


मानद | इसके बाद दु देशवासी 
पु एक प्रणि मटा मरे स्थामी- 


के माथे गधा ढानकर गगरपर चंदू आवा | 


देना? ९२-72 


% सबका मरण, शोक भगवत्छपासे नारदजीको पुन; खरप-्राति $ ३४३ 
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उसने द्वाथियों और ग्थोके द्वारा 
अपनी मेना सा छौ थी। वह मनमें 
युद्ध करनेकी रद्द था | 
अपनी मेनाते उसमे मेग नगर वर छिया | 
तब मेरे लड़के आ, पोते मी नगस्से 
बाहर निकट थेटे । अब उम शत्रु मरेशमे 
भरकर संग्राम छिइ गया । विकगल 
कालके याम भरै ममी पुत्र संग्राममे 
रुके द्रास मार डिन गये | राजञ 
तोरा होवर युद्धखदम बर लौट 
आग्रि । मैने हुना; अस्थल मयाद संग्राम- 
क. में मरे सत्र लड़के रोने गर मिट | नु राजा बड़ी 
बलवान्‌ था । पुत्रों और पग मारकर यह निल गया | 
अब मेरी आँजेसि ऑमुओळी अजन घाग गिरने छी | में 


दात गोच 


हाय | देव अत्यन्त दुर्दाल 2) उमे कई भी टाळ नहीं 
सकती | मे दस प्रकार बिछाय के रहा था- इलनेमें 
भगवान्‌ विशु एक वटे तराणा मप थारा करके बट 
पथा । देखमेगे थे बड़े मनेहर जन पड़ने ये | बेद! उन 
प्रभुका विप्र मुन्दर वळसे मुनि था । उन्दनि नव 
मर मामन आमी पा की । ६ अल्स्त कातर ह्म सो 


रहा था। ये मुझसे बढ्ने सो । 


३४४ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


` [ संक्षिप्त-देबीभागवत 


त्राह्मणरूपी भगवानूने कहा--“कोयलक्े' समान 
मधुर बोलनेवाली सुन्दरी | तुम क्यों रो रही हो ! यह एक- 
मात्र भ्रम है | पतिपुत्रादियुक्त गमे मोहवश ऐसी स्थिति आ 
जाती है; तुम अपने परम आत्मखरूपके उपर तो विचार करो | 
सोचो, कौन तुम हो, “ये किसके पुत्र हैं और ये हैं कौन! 
सुलोचने | उठो और रोना-धोना छोडकर खख हो जाओ | 
कामिनी | मर्यादा रक्चाके लिये स्नान करके परलोकवासी 
पुत्रोंको तिलाञ्जलि देनी चाहिये । घर्मशा्नका निर्णय है कि 
मृत वान्ध्वोके निमित्त सर्वथा तीर्थम स्नान करके तण करे । 
यह कार्य घरपर कमी नहीं किया जा सक्ता । 


नारदूजी कहते हुँ--इ् ब्राहमणके रूपमें पधारे 
हुए भगवान्‌ विष्णुने यों कहकर मुझे समझाया। तब मै 
राजाको साथ लेकर चल पड़ा | बहुत-से बान्धव भी हमारे 
साथ हो लिये | विप्र-वेषघारी भूतभावन भगवान्‌ आगे- 
आगे चढे। तमश्चात्‌ मैं तुरंत परम पावन तीर्थके लिये 
चल पड़ा | दविजरूपी भगवान्‌ विष्णु ऋपापूर्यक मुझे पुंतीर्थमे 
छे गये | वहाँ एक पवित्र सरोत्र था | भगवान्‌ भीहरिने 
मुझसे कदा-- गजगामिनी | कार्य करनेका समय उपस्थित 
है। तुम इस पवित्र तीर्थमें स्नान करके पुत्र-सम्बन्धी 
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निरर्थक शोके रहित हो जाओ । घन्म-भन्मान्तरमें तुम्हारे 
करोड़ों पुत्र, पिता, पति) भ्राता और जामाता मर चुके हैं । 
उनमें तुम किसका शोक मनाती हो ! यह सब मनका भ्रम 
है। खप्नकी तुलना करनेवाला यह व्यर्थ चिन्तन प्राणियोंके 
टिये केबल कष्ट ही देनेवाला है । 

नारदजी कहते हैं--भगवान्‌ विणुके मुखसे निकली ' 
हुई इस बातको सुनकर उनकी प्रेरणाके अनुसार में पुरुप- , 
संशक तीर्थम स्नान करनेके लिये प्रविष्ट हुआ | उस तीर्थम 
डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुदपाकार वन गयी | 
भागवान्‌ विष्णु वीणा लेकर तटपर विराजमान थे । द्विजवर | 
स्नान करनेके पश्चात्‌ मुझे कमललोचन भगवान्‌ विणुके . 
साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुए । फिर तो मेरे मनकी विस्मृतिं 
दूर हो गयी | सोचने लगा, भगवानके साथ में नारद यहाँ 
उपस्थित हूँ। मायाके प्रभावसे स्री-नैसी मेरी आहति हो. 
गयी थी | में इस प्रकारकी बाते सोच ही रहा था कि 
भगवान्‌ श्रीहरिने मुझसे कदा--'नारद | यहाँ आओ, 
जहमें खड़े होकर क्या कर रहे शे !? मैंने सोचा, में अमी . 
अत्यन्त दारुण छ्लीके वेपमें था; फिर कैसे पुरुष हो गया! 
मेरे आश्वर्यकी सीमा न रही । ( अध्याय २८-२९ ) 


विशु nn 2s ead 
भगवान्‌ विष्णुके हारा महामायाका महत्त-वर्णन, व्यासजीके द्वारा जनमेजयके 
प्रति भगवतीकी महिमाका कथन 


नारद्जी कहते हैं--मुझ ब्राह्मण नारदको देखकर 

राजा ताढघ्वज अत्यन्त आश्रमे पढ़ गये | सोचा, मेरी 

पत्ती कहाँ चली गयी और वे मुनिवर नारद कहाते आ 

गये । उन्होंने बारंबार विलाप करना आरम्भ किया | 

कहा-- प्रिये | में तेरे वियोगमें पढ़कर विलाप कर रहा 

हुँ । मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गयी । शुंचिस्मिते | तेरे नेत्र 

, कमलपत्रके समानः विशाल है | विपुलश्रोणी | में अब क्या 
करूँ | तेरे बिना मेरा जीवन, ग्रह और राज्य--सत्र-के-सव 


व्यथ हैं। तेरे विरहे अत्र मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे. 


है! तू न रही तो जीजन-घारण करनेसे भी मुझे कोई प्रयोजन 
` नहीं रहा । विशालक्षी | मैं रो रहा हूँ । तू प्रिय उत्तर देने- 
की कृपा कर | तूने प्रथम मिळनमे मेरे प्रति जे प्रेम दिखलाया 
या, वह अब कहाँ चला गया ! सुन्नु | क्या तू जलमें डब 
गयी अथवा तुझे मछली एवं कछुए खा गये ! या मेरे 
दुर्भाव तू वरुणके हाथ ल्या गयी। अमृतके समान 


मधुर भाषण करनेवाली प्रिये | तेरे सभी अङ्ग बढ़े मनोहर 
थे। तुझे धन्यवाद है; जो पुत्रौके प्रति तूने सच्चा प्रेम दिखलाया | 
में तेरा पति होकर दीनभावते विलाप कर रहा हूँ। पुत्रलेहके 
पाहासे तू बैंधी भी है। ऐसी सितिमें मुशे छोड़कर तेय खरग 
पिधारना शोभा नहीं देता । कान्ते | मेरे दोनों ही संल 
छिन गये | पुत्र मर ही चुके थे और तू प्राणप्यारी भी मेरे 
साथ न रह सकी | प्रिये | में अत्यन्त दुखी हूँ । फिर भी मेरे 


. प्राण शरीरसे अल्या नहीं हो रहे हैं। में क्या करूँ और कहें 


जाऊँ ! जगतमें प्रतिकूल घटना उपस्थित करनेवाले अन्ना 
अवश्य ही बड़े निहुर हैं, जो समान चित्तत्राले ज्री-पुरषका ' 


` मरण सर्वथा विभिन्न समयमें क्यों किया करते दें | मुनियेनि 


ल्लियोंके लिये अवश्य ही बड़ा उपकार किया है किं जो उन्होने 
स्पष्ट कह दिया है, “पतिके मर जानेपर जली उतके साय 
चितामें जल जाय |? . त 

इस प्रकार राजा तालध्वज विलाप कर रहे थे | तब 


छठा स्कन्ध ] 
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भगवान्‌ श्रीदरिने अनेक प्रकारके युक्तिपूर्ण बचन कहकर उन्‍हें 
चुप कराया । 


श्रीभगवान बोले--राजेस | क्यों.रोते हो। तुम्दारी 
प्राणप्यारी खी कहाँ गयी ! क्या तुम्ह श्राळ-श्रवणका अवसर 
नहीं मिडा अथवा तुम शानी पुरुपेकि सग्यक्रसे सदा बञ्चित 
ही रहे? बह कोन खी धी, तुम दीन दो) मेगा संयोग और 
वियोग है! पेगपूर्वक बहनेवारे इस संसाररूपी समुद्रम मनुष्यों का 
सम्बन्ध वैसा ही है जैसे नौकापर चढे हुए. पथिकोका। | महराज ! 
अग्र तुम पर जाओ | | तुम्हारे इस व्यथ रोने-धोनेसे कोई 
प्रयोजन सिद्व नहीं हो सकता। मतुष्योंका संयोग-वियोग 
सदा देवके विधानपर निर्भर १ । राजन! विशाल नेत्रोवाली 
इस सुन्दरीसे सम्मन्ध ऐनेपर भोग-विलात करनेका अवतर 
तुग प्राप्त हो चुका है। एक सरोवरपर इसफे साथ तुम्हारा 
संयोग हुआ था । उस सगय इसके माता-पिता तुम्हे दिखायी 
नी पढ़े ये | यह अवसर काकतालीय-न्यायसे जैसे आया था, 
मैगे ही अव चछा भी गया | राजेन्द्र | शोक मत करो । 
झालकी गतिको रोकना बड़ा दी कठिन काम है। अत्र 
समयानुसार घर जाओ और वहाँ यथेच्छ भोग भोगो । उस 
मुन्दरागे दसा तुरा संयोग हुआ था) पैसे ही वियोग भी हो 
गया | गुम नैपे-येलीते रह गये | राजन्‌ | अब घर जाकर 
राज बाज सँमालो । भूपेळ | इस समय हगार रोमेसे वह खरी 
आ जाय--पइ सर्यया असम्भव है । तुम व्यर्थ दी इस शोकके 
पवे पढ़े दो । अभ कुछ योगसाघन करनेका यहा करो । 
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# भगवान विष्णुके द्वारा महामायाका मदख्व-चर्णन # ३४५ 


भोग समयानुसार जैसे आता दै; उसी प्रकार चला भी जाता ' 
है | अतः इस असार संतारमार्गम शोक करना अनुचित 

कर है । न पो एक जाइ सर्वथा सुख ही 
रहता है और न दुःख ही | घटिका- 
यन्त्रकी माँति सुख और दुःखका आना-जाना 
लगा रहता दै | राजन्‌ | खल्चित्त 
होकर सुखपूर्वकक राज्य करो । अथवा 
अब बन्धु-बार्धवोंक्ा परित्याग करके 
वनम रहनेकी ब्रा कर लो | 
प्रियकरा दुर्लभ मानव-देह क्षणभहुर 
है । इसके प्राप्त होनेपर सम्यक्‌ प्रकार 
आत्मकल्याण कर लेना चाहिये। जिहा और 
जनमेन्द्रियक भोग तो पश्च-योनि्येमें भी 
मिल जाते दे; शान अधिक होनेसे मानव-योनि- 
को उत्तम मानते हैं । अन्य योनिवोमें यह शक्ति सुछभ नहीं 
रहती । अतएव तुम ज्रीजनित शोक़का परित्याग करके घर 
चले जाओ | भगवती जगदम्बाकी यह महामाया दै) जिससे 


सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित दै | 


नारदजी कहते हैं--इस प्रकार रक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णुके कहनेपर राजा तालध्वजने उन्हे प्रणाम करके 
भढीभाँति स्तानकी विधि सम्पन्न की | तथश्रात्‌ वे अपने 
घर चले गये | अब उन नरेशके अन्तःकरणमे अद्भुत 
बैराग्योदय हो चुका या | अतः अपने पोडको राज्य सौपकर 
घे वनगे विधारे | उन्होंने तत्तशानकी पूर्ण योग्यता प्राप्त 
कर ली | 


राजा तालध्वजके चले जानेपर मधुर मुसकानसे भरे 
मुखमण्डल्याले जगत्ममु भगवान्‌ विष्णुगे दर्शन प्राप्त कर 
मैने उनसे कहा- 'भगनन्‌ | आपने मुझे ठग लिया था । 
किंतु मायाकी असीम शक्ति अब मेरी समश्में आगयी। ' 
रीका शरीर प्राप्त होनेपर मेरे द्वारा जो घटनाएँ घरी याँ, 
उन सबको अब में याद कर रहा हुँ । हरे | आप देनाधिदेव 
परम पुरुप दै | मुझे यह बतानेकी कृपा करें कि जय मैं 
सरोवरमै प्रवेश करके स्नान करने लगा; तब गोता छगाते 
ही मेरी पूर्वस्मृति क्यों नष्ट हो गयी ! ल्लीका शरीर पाकर ' 


३४६ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


में मोहित हो गया था | जगदुरो | प्रतापी नरेशको मैंने 
पतिरूपरमे वरण कर लिया, मानो इन्द्रको पति बनानेवाली शची 
हो । देवेश ! उस समयका वह मन, चित्त, देइ और चिह्न 
स्मृतिसे दूर केसे हो सकता है ? बे बार-बार याद आते 
रहते हैं । रमाकान्त प्रमो | इस विषयमै मुझे महान्‌ आश्चर्य तो 
यह हो रहा है कि मेरा शान उस समय सवैथा विलीन हो गया 
था | अब आप इसका कारण बतानेकी कृपा करें। ज्लीका 
शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकारके भोग मोगे । में निरन्तर 
` मदिरा-यान करता रहा | निषिद्ध भोजन करनेम मुझे कोई 
हिचक न रही | में यह कभी भी स्पष्ट नहीं जान सकाकि में 
नारद हूँ | उस समय जो घटनाएँ उपस्थित हुई) वे सभी 
अत्र मुझे आद्योपान्त समरण आ रही हैं | 


भगवान विष्णु चोले-महामते नारद | देख, यह 
सब महामायाका मनोरञ्जन है | उर्न्हीके प्रभावसे प्राणियोंके 
शरीरें अनेक प्रकारकी दशाएँ उपस्थित होती रहती हैं। 
जैसे शरीरधारियोंमें जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति आदि चार 
प्रकारकी दञ्ाओंका क्रम निरन्तर चाळू रहता है वैसे ही 
दूसरा शरीर प्राप्त होना भी खाभाविक है | इसमें हंदेह 
कैसा ! सोया हुआ मनुष्य जानने) सुनने और बोहनेमें भी 
असमर्थ रहता है | वही जब जग जाता है, तब सारी वस्तुएँ उसे 
जात हो जाती हैं | उसका नींदसे चित्त विचलित हो जाता है। 
मनमै अनेक प्रकारके बहुत-से खप्न उठा करते है | मनुष्य 
ख्ममें देखता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है। मैं 
मागनेमै असमर्थ हूँ, क्या कहें, मेरे लिये दूसरा कोई 
खान भी तो नहीं है जहाँ तुरंत माग चलू | कमी खप्नमें 
देखता है कि मेरे पितामह अपने घरपर पधारे हुए हैं। 
उनसे मिलता हूँ | कभी परस्पर वातचीत होती है और एक साथ 
बैठकर हमछोग भोजन करते हैं। जागनेपर उसे मादूम हो 
जाता है कि ये सुख-दुःखसम्बन्धी बाते मैंने खप्नमै देखी हैं । 
उन सभी बार्तोको याद करके वह जनताके समक्ष विस्तारपूर्वक 
कहता भी है | जिस प्रकार कोई मी व्यक्ति खप्नमै 
निश्चय नहीं जान पाता कि यह भ्रम है, वैसे हो महामायाका 
ऐश्वर्य सम्मै आ जाना बड़ा ही कठिन काम है | 


नारद | महामायाके गुणोकी दुष्य सीमाको जाननेमें 
शंकर और ब्रह्मा भी असफल हैं | फिर मन्दबुद्धिवाला दूसरा 


कोन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्यको जान सकता है ! जगतूमें 
महामायाके गुणोंकी इयत्ता किसीकी भी समझमें नहीं आ 
सकी दै । उन्होने इस सम्पूणं चराचर जगतको सञ्च, रज 
और तम--इन तीनों गुणोंद्वार रचा है । उक्त गुणोके 
अभावमें यह संसार तनिक देर भी स्थित नहीं रह सकता | 
मुझमें सत्त्वगुण प्रधान है | रजोगुण और तमोगुण गोणरूपसे 
रहते हैं | यदि तीनों गुण-न रहें तो मैं कभी भी भूमण्डल 
शातकनहों बन सकता । इसी प्रकार तुम्हारे पिता ब्रह्मामे रजोगुण 
प्रधान है । तमेगुण और सत्त्वगुण भी उनमें हैं ही। इन दोनों 
गुणोंसे रहित होकर वे कुछ मी नहीं कर सकते । वैसे ही शिवम 
तमोगुणकी विशेषता है । रजोगुण और सत्वगुण उनमें अप्रधान 
रुपसे रहते हैं | कोई भी ऐसा नहीं है, जिसमें ये तीनों गुण न 
हों | अमी-अमी मायाका प्रभाव तुम देख चुके हो। ” 
अनेक प्रकारके कितने भोग तुम्हारे सामने उपस्थित हुए 
और तुम्हारे द्वारा भोगे गये ये | महाभाग | फिर महामायात्रे 
इस अद्भुत चरित्रके विषयमे तुम मुझसे क्या पूछते हो ! 


व्यासज्ञी कहते है--महाराज जनमेजय | मैंने योग- 
मायाके जित माहातम्यको नारदजीके द्वारा सुना है, उसे विस्तार- 
पूर्वक कहता हूँ; सावधान होकर सुनो । मुनिवर नारदजी 
सर्जश-शिरोमणि हैं । ख्रीका शरीर प्राप्त होनेपर उनके सामने 
जो प्रसंग उपस्थित हुआ था, उसे सुन हेनेके पश्चात्‌ मैंने 
उनसे पूछा-'नारदजी ! अब यह बतानेकी कृपा करें कि 
इसके बांद जगत््रभु भगवान्‌ विष्णुने आपसे क्या कहा तथा 
आपके साय वे किधर पधारे !? 


नारदजी बोले--उस अत्यन्त मनोहर सरोबरपर 
बातचीत दोनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु गरइपर बैठे और 
उन्होंने बैकुण्ठ जानेकी बात सोच ली | उस समय उन्होंने 
मुझसे कहा--'नारद | अब तुम अपने अभीष्ट सानपर 
पघारो; अथवा मेरे परम धाममें चल सकते हो या तुम्हारी 
जैसी इच्छा हो; करनेमें सत्त्र हो । तब मैं शरीहरिसे आज्ञा 
ठेकर ब्रह्मलोक चला गया । वे प्रभु भी मुझे उपदेश देनेके 
उपरान्त तुरंत गरुइपर बैठे और आनन्दपूर्वक बेकुण्ठ 
पधारे। जब भगवान्‌ विष्णु चले गये, तब परम अद्भुत सुख- 
दुःखके तम्बन्धमे विचार करता हुआ मैं अपने पिता अक्षा- 


छटा स्कन्ध ] 


# व्यासजीके दवारा जनमेजयके प्रति भगवतीको महिमाका कथन # 
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जीके मवनपर पहुँचा । वहाँ जाकर मैने उनके चरणेमिं मलक 
काया और सामने बैठ गया । मुने | उस समय बुझे चिन्ताके 
कारण आतुर देखकर पिताजीने पूछा | 


ब्रह्माजीने पूछा--मदामाग | तुम कहाँ गये थे! 
बेटा ! क्यों इतने घरि हुए हो ! मुनिवर ! तुम्हारे मनको 
में इस समय खिर नहीं देख एहा हुँ । किसने तुम्हे धोखे 
हाल दिया है ! क्या कोई अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने उपस्थित 
हुआ है ! बेटा में देखता हूँ, तुम अत्यन्त उदास हो | 
तुम्दारी विवेक-शक्ति कुण्ठित है। इसका कया कारण है ! 


नारदजी वोले-अब मेरै पिता ब्रह्ञाजीने मुझते इस 
प्रकार पूछा) तब मैंने आतनपर ब्रेठकर मद्दामायाके परभावसे 
उन्न हुआ साय तान्त उन्हें कह सुनाया । मने कह-- 
पिताजी ! अपार शक्तिशाली भगवान्‌ विध्युकी प्रवञचनामै में 
दस गया था। बहुत वपोतिक ज्रीकै वेप रहनेकी विवदता 
मेरे सामने उपखित थी | पुत्र-श्ोकसे उत्पन्न हुए महान्‌ केश 
मुझे मोगने पढ़े ई । फिर उन्दीकी अमृतमयी कोमल वाणीने 
मेरे अन्तःकरणे शानका संचार मी किंगा है। उनकी आशञासे 
सरोवरे स्नान करते ही मै पुरुपाकार नाएदके रूपमे परिणत 
दो गया । प्रश्न ! उस समथ मेरे मनम जो इस प्रकारका 
मोह उसन हो गया था, इसका क्या कारण है ! ख्री-वेप 
पराहत होते ही मेरा पूर्वज्ञान पता नहीं, कहे चला गया । 
वहन ! यह मायाबल गेरी समझसे बाहर है | कारण, यह 
माया अत्यस्त दुरूद। शानतंदारक एवं मोही सप प्रवर्तिका 
बो उषी । सगूर्ण शुभ और अशुभ परिखितियों सामने 
आयी और उनका अनुभव करके में सम्यक प्रकार समझ मी 
गया | पिताजी | इस मायाको कैसे जीता जाय, इसका उपाय 
आप वतानेकी कृपा करें | 


नारदजी कहते हैं--व्यातजी ! जब मैंने अपने पिता 
्र्माजीको ये सारी वाते बतला दी, तव वे हसकर प्रहन्नता- 
पूर्वक मुझसे कहने झो ! 


ग्रह्मजीने कह।-- तूणं देवता,महात्मा, मुनिःतपखी। 
जानी तथा वायु पीकर योगके अम्यसिमै कपर योगी भी इस 
मायाको सुगमतापूर्वक जीतनेमै असमर्थ हैं | इस असीम 
शक्तिशाठिनी मायाको सम्यक प्रकारसे जानने मेरी बुद्धि भी 


अपफलदै । दृष्टि) खिति और संहार करनेवाली यह महामाया 
प्राय; समीके लिये दुर्विशेय है। काल, कर्म और खमाव 
आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी हैं । विद्वन्‌ | इस प्रकार- 
की अपरिमित शक्ति रखनेवाली मद्दामायाके विप्रथर्म तुम 
शोक मत करो | साथ ही, तुम्ह आश्रयं भी नहीं करना 
चाहिये । कारण, इम सभी इसके प्रभावसे मोहित हैं । 


नारदी कहते हैं-व्यातजी | पिताजीके वचन , 
युनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया | तश्र में उनते आशा 
लेकर उत्तम तीयोंक्ो देखता हुआ यहाँ आ पहुँचा; 
अतएव कौरवोम सवोत्तम व्यासजी | तुम भी कोरबेंकि नाशते 
उतन्न हुए मोहका परित्याग करके भगवती जगदम्बामें चित्त 
लगाकर यहाँ सुखपूर्वक समय व्यतीत करो | अपने द्वारी 
ऊँच भगवा नीच जो कर्म बन चुके है; उनका फल अवश्य 
भोगना पढ़ता दे--इस वातका दवदयमे निश्चय करके 
आनम्दपूर्वक विचरण करना चाहिये | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार कहकर 
मुझे समझानेके वाद नारदजी बसे पधार गये। उनकी 
कही हुई बार्तोप्रर विचार करता हुआ में सरखती नदीके 
तटपर ठहर गया | उस समय उत्तम सारखत-कस्प चल रहा 
था । समय व्यतीत करनेके विधारते मेने श्रीमद्देवीभागवतकी 
सवना आरम्भ कर दी | राजन्‌ | यह ओह पुराण समूण 
देको दूर करनेवाला, अनेक प्रकारके उपार्यानेते 
संयुक्त तथा बेदके प्रमाणते ओतप्रोत है । राजेन्द्र | इसमें 
संदेह करना सर्वथा अनुचित है । जिस प्रकार कोई इन्दरजाळ 
करनेवाला व्यक्ति काठी पुतली हाथमे लेकर उसे अपने 
अधीन इच्छातुसार नचाया करता है? वेते ही यह माया 
चराचर सम्पूर्ण जगत्‌को नचानेमे ठगी रहती है ब्रह 
हेकर सम्बप्यन्त जितने पाँच इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवाठे 
देवता) दानव एवं मानव है, ये सभी मन और चित्तका 
अनुसरण करणे हैं । राजन | सत्व, रज और तम--ये तीन 
गुण ही सर्वथा सब कारण होते हैं। कार्य) कारणको लेकर 
ही होता है--यह पिल्कुछ निश्चित है | मायासे उत्पन्न हुए 
तीनों गुण एक-एयक्‌ खभावके होते है क्योंकि शान्त; 
रौद्र और मूढ--तीन प्रकारका मेद इनमें पाया जाता 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ॐ 


[ संक्षित-देवीभागवत . 


है | भला) सदा इन गुणका आश्रित पुरुष इनके अमावमें 
ते कायम रह सकता हे? जिस प्रकार संसारमै तन्दुविहीन 
पटकी सत्ता मानना असम्भव है; वैसे ही तीनों. गुणोति हीन 
प्राणीके विषयमै समझना चाहिये--यह बिल्कुल निश्चित 
बात है | 

नरेन्द्र ! देवता मानव अथवा पशु किसीका भी शरीर 
गुणरहित होनेपर वैसे ही कायम नहीं रह सकता जैसे मिठ्टीके 
बिना घड़ा नहीं रह सकता । गुणोंका संयोग होनेसे ही इन 
ब्रह्मादि-प्रधान देवताओँके मनमै कभी प्रसन्नता होती कै कभी 
उदासीनता छा जाती है और ये कभी विषादग्रस भी हो 
जाते हैं। ऐसे ही सूर्यवंशी एवं चन्द्रवंश चौदहों मनु प्रत्येक 
युगम गुणोके अधीन रहकर कार्यभार सँमालते हैं | तब फिर 
राजेन्द्र | इस जगतूरे रहनेवाले अन्य साधारण व्यक्तियों 
लिये कौन-सी बात है! देवता) दानव, मानव आदि सारा 
प्राणि-जगत्‌ मायाके अधीन है। अतएव राजन्‌ ! इस विषय 
कदापि संदेह नहीं करना चाहिये | प्राणी मायाकी अधीनतामे 
रहकर उसके आशानुसार ही चेष्टा करता है । वह माया परम 
तत्वके रूपमें सदा सम्मिलित रहती है । उस परम 
तस्मक्षी आशा पाकर प्राणिर्योको प्रेरित करना इसका नित्यका 
कार्य है । उस मायाको सहचरीरूपमें खीकार करनेवाली 
भगवती परगेश्वरी सदा उसे साथ लिये रहती हैं । इसील्यि 
सच्चिदानग्दमय-विग्रह धारण करनेवाली उन भगवतीको 
पयेश्वरी? कहा जाता है | उनके ध्यान, पूजन, नमस्कार 
और जपमे सदा तसर रहना चाहिये | इससे अपनी दयाछताके 
कारण वे प्राणीको मायारहित बना देती है--अपनी अनुभूति 
प्रदान करके वे मायाको हर लेती हैं। अतएव इन भगवती 


परमेश्वरीको “मुवनेशी' कहा गया है | इनके समान बिछोकीमें 
कोई घुन्दरी नहीं है । राजन्‌ | यदि इनके रूपका ध्यान 
करनेगे चित्त निरन्तर ळग जाय तो सदसत्खरूपिणी माया 
अपना क्या प्रभाव डाळ सकती है! अतएव यदि मायाको 
दूर करनेकी इच्छा हो तो सचिदानन्दखरूपिणी भगवती 
जगदम्पाकी आराधना छोड़कर अन्य किसीकी उपासना करना 
अनुचित है | जिस प्रकार अन्धकार किसी दूसरे सघन 
अन्धकारको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; किंतु उसे 
मिटानेमे सूर्य, चन्द्रमा, विजछी अथवा अग्निके तेज ही 
समर्थ हैं, उसी प्रकार मायेश्वरी भगवती जगदम्बा ही 
अपनी प्रभासे मायाको वूर करती हैं--ऐसा जानना 
चाहिये । अतः मायिक गुणोंसे निवत्त होनेंके लिये प्रसक्षता- 
पूर्वक भगवतीक्री उपासना करनी चाहिये | 

राजेन्द्र | इत्रातुःवध आदि कथाके विषयमै तुमने 
जो प्रश्‍न किया था उसका वर्णन में सम्यक प्रकारसे कर ' 
चुका | अत्र दूसरा कौन-सा प्रसंग सुनना चाहते हो ! . 
सुब्रत | श्रीमद्देवीभागवत-पुराणके इस पूर्वाद्धको मैंने कह 
सुनाया । इसमें देवीकी महिमा विस्तारपूर्वक कही गयी है । 
भगवती जगदम्याका यह रहस्य जिस-किसीको नहीं सुनाना 
चाहिये | जो मक्त, शान्तखभाव, देवीभक्तिका प्रेमी, सिष्य, 
अपना बढ़ा पुत्र अथवा गुरुभक्तिसे युक्त हो, उसके सामने 
ही इसका वर्णन करे | यह पुराण सम्पूर्ण पुराणो सार, 
समस्त वेदोंकी उुलना करनेवाला एवं प्रमाणोति परिपूर्ण है | 
जो मानव भक्तिपूर्वक उच्च बिचारते इसका पाठ एवं श्रवण 
करता है; वह निश्चय ही इस घगतमें शानी और धनी होनेका 
सुअवसर प्राप्त कर लेता है । ( अध्याय ३०-३१ ) 


श्रीमद्देवीभागवत महापुराणका छठा स्कन्ध समाप्त। 


॥ श्रीजादम्बिकाये नमः ॥ 


श्रीमद्देवी भागवत 


| सातवा स्कन्ध 
व्यासजीके प्रति जनमेजयका सृष्टिब्रिपयक प्रश्‍न 


सूतजी काइते है--तपलियो | इस दिव्य कयाको 
सुनगेके पश्चात्‌ परीक्षितूनन्दन धर्मात्मा राजा जनमेजयने 
प्रह्रा पुनः व्याहजीसै पूछा | 

जनमजयन कहा-स्वामिन्‌| सूर्वंशी और चळवंशी 
राजाऔके बंशका विशद वर्णन सम्यकू प्रकारे में सुनना 
चाहता हूँ । अनय ! आप सर्वश ६) पाप शामन करनेवाली 
यद कथा गहनेका छया कीजिये | इन दोनो बंशेकि राजाओं- 
या परिचय पराइये। ममे छुना है वे सभी भगवती जगदग्या- 
के उपासक पे | 

इग प्रहार राजपि जनयेबयफे पूछनेपर सत्यवतीनन्दन 
मुनियर ब्यामजी उनमे कहने हो | 

ब्यासी बेलि--महाराज | सयवं) चन्द्रवंदा तथा 
अन्य यंसि भी सम्बन्ध रखनेवाली कथा ओका वर्णन करता 
हँ नुमो | भगवान, विशुफ्रे नाभिकमले चार मुखवाहे 
हानी प्रकट हुए । तपस्या वरनेके पश्चात्‌ उन्दने अत्यन्त 
दडिनतामे खा्ालार दोमवाली मद्दादेवीकी उपासना की | 
मागती उन लोवयितामह ब्रह्माजीको वर प्रदानं किया | तब 
ये सृष्टि करमो समर्थ हुए । फिर भी, मानवी-सु्टिगे उन्हे 
सफलता न मि सी | एस मानवी दृष्टि लिये उनके मनमै 
अनेक प्रकारके बिचार उदन हुए | किंतु तुरंत विस्तार कर 
देना उनकी शिते वाटर ही रहा । तब ब्रदमाजीने सृत 
मानस पुत्र उसन किये। मरी लि, अप्विरा। अत्रि) वति; पुलह 
परतु और पुलराय--एन नामि उन मानत पुत्रोंकी प्रसिद्धि 
हुई ।बरह्मर्जफे रोपवे सद्रका और गोदसे नारदका प्राकय्य 
हुआ अँगूठेगे दक्ष-्रजापति निले । ऐसे ही अन्य भी 
सनमादि मनिस पुत्रोका प्रादुर्भाव हुआ | बारे दाथफे अँगूठेसे 
दक्षपली प्रकट हुई, जिनके सभी अङ्क बढ़े ही घुन्दर थे | 
रामन्‌ | पुरागोमे ते 'बीरिणी! नामै विख्यात ६ । उन्हें 
अधिक्नी भी कश जाता दै | बरहमानीके मानसपुत्र देवपि- 
प्रवर नारदजी उन असिमनीके उदरे उन्न हुए ६ । 


जनमेजयने का~ ब्रह्मन्‌ | इस विषयर्म मुझे बड़ा 
संदेह हो रहा हे | अभी आप कह चुके हैं कि दक्षके सहयोग- 
में रहकर वीरिणी महान्‌ तपस्वी नारदजीकी जननी हुई । यह 
बात कैसे संगत हुई; क्योंकि धर्मके पूर्ण वत्ता परमतपस्वी 
नारदजी तो ब्रह्माके मानस-पुत्र कहे जाते हैं फिर दक्षपत्नी 
वीरिणी उनकी माता कैसे हुई ! आप इसे विस्तारपूर्वक 
यतानेकी कृपा कीजिये | मुने | प्रचुर शानी महात्मा नारदजीने 
किसके शापसे और क्यों अपने पूर्व शरीरका त्याग करके किस 
कारण पुनः जन्म धारण किया ! 

व्यासजी कहते हैं--स्वयम्भू अद्याजीने सर्वप्रथम 
दक्ष-प्रजापतिको सृष्टिके लिये आशा दी कि तुम प्रजाकी 
रचनामै तत्पर हो जाओ, निशे बहुसंख्यक प्रजा उत्पन्न शे 
जायँ | उनकी आशा पाकर दक्षनप्रजापतिने वीरिणीके गर्भते 
पाँच हजार अत्यन्त पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किये। उन समी 
पुत्रम प्रजाकरी सुटका अदम्य उत्साह भरा था | बलवान्‌ 
काकी प्रेरणाके अनुसार देवर्षि नारद उन पुत्नोंकों देखकर 
सते हुए कहने छो--'अजी | यह थ्वी कितनी 
लंत्री-चौड़ी है-इसका पता लगाये बिना ही प्रजाकी सृष्टिं 
तुग कैसे तत्पर हो गये ! ऐसा करनेसे जगतमें तुम्हारा उपहास 
हगा--इसों कोई संदेह नहीं । अतएव पहले पृथ्वीकी 
सीमा जानकर ही तुग्दै इस कार्य छगना चाहिये । ऐसा 
करतेसै ही तुम्हें इस कार्यमें सफलता प्राप्त होंगी | अन्यथा 
तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ है |! 


व्यासजी कहते हैं--नारदजीके यो कहनेपर देववश 
दक्षकुमार दर्यशवोके मनमें यह वात जच गयी । वे एक दूसरे- 
की ओर देखते हुए सहसा कहने लगे--'मुनिवरने बहुत 
टीक क्ट । अतः पृथ्वीका प्रमाण जान ढेनेके पश्चात्‌ ही इमः, 
प्रजाकी सुमे सुखपूर्वक लगे |! इस प्रकार परामर्श करके 
चे सभी पृथ्वीका पता लगानेके लिये चछ पढे | नारदजीके 
कथनानुसार पृथ्वीकै सर्वाङ्गकी जानकारों प्रात्त करनेके लिये 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाचे सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीमागवत 


कुछ लोग पूर्व दिशामे कुछ दक्षिण दिशामे, कुछ पश्चिम और 


कुछ उत्तर दिद्याकी ओर उत्ाइपूर्यक चळ पडे | पुत्रोंको चढा . 


जाता देखकर दक्ष-ब्रजापतिके मनमै महान्‌ कष्ट हुआ । वे बडे 
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हृदप्रतिश थे | अतः प्रजञा-मृष्टिके विचारसे उन्होंने पुनः 
बहुत-मे पुत्र उत्पन्न किये व ढडके मी प्रज्ञाकी सृष्टि 
करनेके प्रथलमें संलग्न 'हो गये । नारदजीने पहलेकी ही भाँति 
उन पुर्त्रोकी भी समझाकर भेज दिया | उन पु्तरोक्रा भी 
अला जाना देखकर दक्षके मनमें रोप उत्पन्न हो गया और 


उन्होंने मोघम आकर नारदजीको शाप दे, दिया | 


— Sar mare - 


राजा शर्यानिककी कथाका आरम्भ, सुक्रन्याके द्वारा महिं च्यवनके नेत्रोका 
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दक्षजीने कहा- नारद ! तुमने जिम प्रकार मेरे बहुत- 
से पुत्रको नष्ट कर दिया है, उती प्रकार तुम भी नष्ट हो 
जाओ । इस पापके परिणामस्वरूप तुद गर्भमै रहना पडेगा) 
कारण) तुमने मेरे बहुत-से पुत्र नष्ट कर दिये ह 

` इस प्रकारके शापसे प्रत - होकर 
मारदजी बीरिणीक्रे गर्भते प्रकट हुए । 
इसके वांद दक्ष-प्रजापतिने वीरिणीके उदरसे 
साठ कन्या उतन्न की. । प्रजापत दक्ष 
धर्म पुरुष थे । उन्होंने उन साठ 
कन्याओमेसे तेरह कन्याओका विवाह 
महात्मा कश्यप साथ कर दिया | 
राजन | उनकी आशासे दश धर्मदी) 
सत्ताईस चेन्द्रमात्री) दो भगुकी ओर 
चार अधिनिमिकी पर्नी बनीं | 
दो पन्या का विवाद अङ्गिराके साथ किया 
गया | रेष दो रहीं। उन्हें भी पुमः अङ्गिराको ही सोप 
दिवा । सभी देवता और दानव उन्हीं कन्याओंकि पुत्र और 
पौत्र हैं | सभी बडे पराक्रमी हुए । किसीसे किसको प्रेम नहँ 
था । दवेषके कारण परशपर शत्रुता उनी रहती थी। सभी 
झूखीर घे | पर मायाके अत्यन्त प्रभावबश वे मोहे पडे रहते 
थे । ( अध्याय १) 
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छुदा जाना, महर्पिफे 


कोपसे शर्यातिका ससन्य असस होना, च्यत्रनका अपने साथ सुर्कन्याका विवाह करनेके 
लिये कहना ओर सुझन्याक्री प्रसनतासे च्यवनके साथ उपका विधाह 


अममजयने कहा--महाभाग ! अब आप राजाओंकि 
वंशका कत विस्तारपूर्वक सुनानेकी कृपा कीजिये । ध्म 
रणया सूयवंशी राजओंकी वंशाबलीका विश्वदरुपसे वर्णन 
क्रीजिये | 

व्यासजी कहते है--भारत ! षिसत्तम नारदजीक्ने 
मुखे में जेसे सुन चुका हूँ, उसीके अनुसार सूर्यबंशका 
विहृत वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो । एक समयकी बात 


है, श्रीमान्‌ नारद जी स्वच्छायूर्वक विचरते हुए सरस्वती नदी. 


पावन तटपर पघारे | वहीं एक पबित्र आश्रमपर में रहता 
था | मैने सामने उपस्थित हो सिर झुकाकर उनके चरणों 
प्रणाम क्रिया | वैटनेके लिये सामने आसन विछा दिपा और 
आदरपूर्वक मुनिकी पूजा की । विधिवत्‌ पूजा करनेके पश्चात्‌ 


मैंने उनसे कश-=सुनियर ! आप मेरे परम पूज्य हैं । आपके 
यहाँ पधारनेसे में पवित्र हो गया । मुने ! आपसे कोई बात 
अविदित नहीं है। अग्र इन सातवें मनुके बदाम जो विख्यात 
राजा हो चुके हैं, उनके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली पवित्र . 
कथा सुनाइये । ! 
नारद्जी कहते हैं--सत्यवतीनन्दन व्यासमी ! 
राजाओंकी अत्यन्त उत्तम वंशावली सुनो । कार्नोको मुख 
पहुँचानेवाछा यह प्रसंग धर्म और शान आदिसे समपन्न है । 
पुराणोमे ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगत ब्रह्मजी 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे प्रकट हुए । सम्पूर्ण जगतूके 
रचयिता स्वयम्भू ब्रह्माजी सर्वानी एवं सर्वशक्तिसम्पन्न ये | 
सृष्टि करनेके विचारसे उन विश्वात्मा विभुने पहले भ्रष्ठ शक्तिकी | 


कट 


सातवां स्कन्ध ] 


# राजा शर्यातिकी कथाका आरम्भ & 
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आधारभूता भगवती जगदग्याका ध्यान करते हुए दस हजार 
बर्षोत्तक तपस्या कौ । तदनन्तर उत्तम रक्षणवाले मानस- 
पु्तरोक्रो प्रकट किया । उन मानम पुत्रेमि सर्वप्रथम मरीचि 
प्रकट हुए । मरीचिसे परम प्रशिद्ध कश्पजीका जन्म हुआ। 
द्क्षे्रभपतिकी तेर कन्या. उन कश्यपंजीकों पत्नी हुई । 
देवना+ दमय) यक्ष; सगण, पञ्च॒ और पक्षी =-सव उन्हीमि 
उत्क्म हुए । अतएव 'काशपी सुटि! कही जानी है। 

देवताओं हुए । उन्दीकानाम विवम्वान भीटे। 
उरी पुत्र बेबस्वत मनु की जगतका द्रासन-काथ सोया गया | 
येदम्वत मनुसे गर्दर्ेद्ाकी वृद्धि करनेगे परम कुशल दश्याकु 
उतब्न हु | कि. उनके नी भाई और हुए | राजेन्द्र | उन 
नवी भारगोंकि नाम वत्तलाता हैँ; एकाग्रचित्त होकर मुनो-- 
ड्द्याकु) नाभाग) धू, झर्याति। नेरिपन) प्रद ढग। करुप 
और पृदप्न । ये ही नो व्मतुपून्नः नामग्रे विख्यात र । इन 
मनुके पुत्रम सर्वप्रथम इग्वादुका जन्म हुआ या | अतएव 
ये ती बडे केट आते ई। छवाकुके सौ पुग्न हुए । उन 
ममे आहाशांनी वियुश्ी भ्रष्ट मागे जाते है । मगुफे ये नो 
हुन्न बहे धूरगीर ये । मनुके पश्चात्‌ इनकी जो वंशावी बदी 
उका शसि आनि करता है। सुनी । नाभायके पुत्र परम 
प्रतापी अम्बर हुए. मे भर्मशानी) सायवादी और प्रसिद्ध 
प्रज्ञापालक थे | पृष्ठ घाप्दंका जन्म हुआ! घाप्ट क्षत्रिय 
होते हुए भी राहण यन गये । संग्राम-विषयक उलट उनके 
हृदयभे जाता रह | उनके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारले ब्राहणका 
फर्म होने ठगा। त्रायांतिभे आनर्तका जन्म हुआ, जिनका नाम 
ममी डान $ । सुकल्या नाम एक परम सुन्दरी पुत्री भी 
डन दुई । राआ दर्यातिने अपनी, उस गुन्द्री कन्यका 
विवाह मप्रद्वीम च्यवन मूलिक साथ कर दिया । बादमै उस 
कन्या शीळ और गुणके प्रभावसे मुनिको आँख सुलभ हो 
गर्यो । मर्यनम्दन अधिनी कुमारो मुनिको नेत्र प्रदान 
कर दिये | 

राजा जनमेजयने कह(--गरान,? आपने इस कथाके 
प्रमंगम जो यह यात कहो है दि राजा शर्यातिने अस्ये मुनिके 
साथ अमी गुळोचना कन्याको विवाद कर दिया। सो यह विषय 
बहुत सदै उतरन कर रदा है । उनकी वह कन्या कुस्मा 
गुगदीना दाम रक्षणोति रहित टोनी, तब तो उसका सम्बन्ध गजा 
एक भन्ये साथ कर भी मदत थे। परंतु ऐसी परम सुन्दरी 
बन्धक विवाद च्यवन गुनिकी गेषद्ीन जानते हुए भी उनके 
साथ दैणे कर दिया । बानू, | मुझ इसका कारण वतानेकी 
कृपा करै | 
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सुतली कहते हैँ--परीमितूनन्दन राजा जतमेजयकी 
यह बात सुनकर व्यासजी राजास कहने लगे | 


व्यासजी बोळे--वैवख्त मनुके पुत्रका नाम श्रीमान, 
राजा शर्याति था। उनके चार हजार भार्या थीं । ने सभी 
राजकुमारियाँ अन्त सुन्दरी एवं समूर्ण शुभ लक्षणो सम्पन्न 
थी | उन सबके वीचमें एक परम सुन्दरी कन्या थी | उसका 
नाम था--सुकन्या | वह कन्या पिता और समस्त माताओंके 
लिये अत्यन्त स्नेइपात्रौ थी । नगरमे थो डी दूरपर मानवरोवरकी 
तुळ्या करनेवाळा एक परोवर था । उतम उतरनेके लिये सीढ़ियों 
वधी थीं | बह निर्मल जडते परिपूर्ण था। हंस और चक्रवाक 
उसकी अनुपम शोमा बढ़ा रहे थे । जलकाक और सारस 
आदि पक्षियोसे उस ताछाबका तारा भाग मरा था | उसों 
पाँच प्रकारके कमळ खिळे थे और उनपर भागेका शुड मंडरा 
रद्द था| बहुत-से पुम्दर वृक्ष उत्त सरोबरके तटको घेरे 
ये | मालू, तमाङ) देवदार, जागफछ और अशोक उसे सुशो 
भित घर रहे थे | बट) पीयछ, कदात्र, केढा; नीबू, अनार) 
खजूर, कटदल सुपारी, नास्यिल, केतकी, कचनार, ुष्टी और 
मालती आदि सुन्दर एवं खब्छ वृक्षास वह सम्यक प्रकारसे 
समक्ष था। जामुन) आम) तिन्तिणी। करने कोरया) पलाश! 
नीम, सैर और वेल आदिके दृ््ोसे उसकी शोभा वढ रही 
श्री | कोकिल और मोरोकी ध्वनिसे वह बड़ा सुन्दर जान 
पढ़ता था | 


उस सीवरके बिल्कुल पारमे ही वृषासि धिरे हुए 
एक पवित्र स्थानपर च्यवन मुनि मिवास करते थे। उन तप 
निके चित्तम सदा शान्ति बनी रहती थी । उत्त खानको 
निजेन समझकर उन्होंने मनको एकाग्र करके तपस्या आरम्भ 
कर दी थी। ये आसन जमाकर बैठे थे) उन्होंने मौन धारण 
कर रखाथा। प्राणेपर उनका पूरा अधिकार था । समी दियं 
उनके बग्ने थ्री । उन तपीनिधिने भोजन भी बंद कर दिया 


"ज्ञा | ये निर्मल रहकर भगवती जगदममाका ध्यान करते थे | 


राजन | उनके शरीरपर चारों ओरसे लताएँ चढ़ गयी थीं | 
दीमदोमे उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन | बहुत 
दिनेंतक यो बैठे रहनेके कारण चींटियों उनपर चढ़ गयी थीं 
और उनसे वे बिर गये थे | ऐसा जान पडता था) मानो ' 
केबल मिद्रीके धूदे हों । 


राजन्‌ ! एक समयकी बात है--राजा शर्याति 
इस श्रेष्ठ खानपर आगे । सरीवरका जल सर्थथा 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नम; # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


छन्छ था | कमल खिले हुए थे । लक्ष्मीकी तुलना करनेवाली 
सुकन्या बालसुढभ चपलताके कारण अपनी सखियोके साथ 
वममें जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी । इधर-उधर चक्कर 
' काटती हुई बह राजकुमारी च्यवन मुनिके निकट पहुँच गयी | 
मुनिका शरीर दीमकोंका घर वन गया था | उसीके समीप 
सुकन्या खेळ रही थी | उसे वल्मीकके छिद्रते चमकनेवाली दो 
ज्योतियाँ दिखायी पढी | यह क्या है--ऐसी जिशासा 
उठनेपर उस सुन्दरी राजकुमारीके मनमै आया कि आवरण 
हटाकर देखा जाय | फिर तो, ठुरंत ही एक नोकदार 
कॉटा लेकर उकसे वह ऊपरकी मिट्टी हटाने लगी । 
अत्र पात आकर उद्यम करनेवाली उस कन्यापर मुनिके नेत्र 
पढ़ गये | वह राजकुमारी च्यनवमुनिके देखनेमें आ गयी | 
अन्न औरं जलका परित्याग कर देनेते परम तपखी मुनिवर 
>ज्यवनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो चुका था । कल्याणी 
सुकन्याको देखकर वे उससे कहने लगे--“सुन्दरी | दूर चली 
जाओ | मैं तो एक तपसी हूँ । इस दीमककी मिट्टीको काँटेसे 
हराना ठीक नहीं है ।' मुनिके कहनेपर भी राजकुमारी उनकी 
बाते नहीं सुन सकी । यह कौन-सी अद्भुत वस्नु झलक रही 


चापका 


चिन्तित हुए । तब राजा शर्यातिने इस कष्ट 
के कारणपर बिचार किया | कुछ समयविचार करनेके पश्चात्‌ 
राजा घरपर आये और अपने परिजनों तथा सेनिकोसे अत्यन्त 
आतुर होकर पूछने लगे--'किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य 
हुआ है | इत तालावके पश्चिम तटपर वनर्मे महान्‌ तपसी 
मुनिवर च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं | वे अग्निके समान 
तेजस्वी हैं। हो-न-हो किसीके द्वारा उन्हींका कोई अपकार हो 
गया है | इसीसे सवके शरीरोमे ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गयी 
है--बह विल्कुल निश्चित है | भगुनन्दन महात्मा च्यवनजी 
परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष हैं । मेरी समझते 
अवश्य ही किसीने उनका अनिष्ट कर दिया है | यह अनिष्ट 
काम जानकर किया हो अथवा अनजानमें, इसका फल 
तो भोगना ही पड़ेगा |? 


राजाके यो कहनेपर दुःखसे घवराये हुए सैनिकोने कहा- 
'मन, वाणी और कर्मद्वारा हमसे तो मुनिका कोई अपकार हुआ 
है; इसे इम बिल्कुल नहीं जानते ।' 
व्यासजी कहते है--राजा शर्याति अत्यन्त जिन्तित 

हो उठे ये। इस प्रकार सबसे पूढनेके पश्चात्‌ उन्होंने बड़ी | 
द्र शान्तिके साथ अपने मन्त्रिमण्डलसे भी पूछा | तवं 
राजकुमारी सुकन्यामे सारी जनता तथा पिताजीको 
| भी दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा 
` उन छेदोरमे सूई चुभा दी गयी थी, यही कारण 
'||£| हो सकता है। अतः उसने कहा--'पिताजी | 
में उस वनमें खेल रही थी | वहीँ मिट्ठीका एक 
मजबूत धूह्-सा दिखायी पड़ा । उसके चारों ओर 
लताएँ फैली थीं । उमे दो छिद्र इष्टिगोचर 
दो रहे थे । उन छेदोंमेसे बड़ा प्रकाश निकल 
रहा था । महाराज ! मैंने कोतृहल्वश उन 
छिद्रं सूई चुभो दी । पिताजी | उस समंयमैंने 
देखा, वह तूई जलसे भांग गयी थी | साथ ही 
उस वल्मीकर्मेसे (हा; हा? की एक धीमी 
मुझे सुनायी पड़ी । पिताजी | तब में बढ़े 


प्रेरणाते खेछ-ही-लेलमे राजकुमारीके द्वारा यह अप्रिय घटना आश्चर्यमै पड़ गयी | यह क्या हो गया--इस शंकाते 
घट गयी | आँख फूट जानेसे मुनिको असीम कष्ट होने लगा | मेरा हृदय भर गया । पता नहीं, मेरे द्वारा उस वल्मीके 
फिर तो उसी क्षणसे समस्त सेनिकोके मल-मूत्र बंद हो गये। कौन-सी वस्तु छिद गयी थी ।? राजा शर्याति तुकन्याकी यह 
मन्त्रीसहित राजापर भी यह कष्ट छा गया» यहाँतक कि कोसलवाणीसुनकर समझ गये कि यही गुनिकी अवहेलना हुई 
हाथी) घोडे और ऊँट--जितने प्राणी थे, सभी इस व्याधिसे है। अब वे तुरंत वल्मीकके पास पहुँचे । वहाँ उन्होंने महान्‌ 
'असत . हो गये । ऐसी खितिमें राजा शर्याति बड़े कठे पड़े हुए परम तपसी च्यवन मुनिको देखा । मुनिके शरीर 


सातवा स्कन्ध ] 


पर दीमपकी मिटटी चढी हुई थी | उन्होंने उतै धीरेसे दूर 
हटाया आर घरतीपर पद्कर मुनिको साष्टाङ्ग प्रणाम किपा | 
उनकी स्तुति गी और नप्रतपूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने 
छो--भद्टाभाग | गेरी कन्या खेल रही थी । उसीके द्वारा यदद 
भारी दुष्कर्म हो गया है | बरदान्‌ | वह अभी बिल्कुल अवोध 
याहिका है] उसने अशानवद्य ऐश कर दिया दै | 
आप उसकै एस अपराधको भमा करें | मुनियोका स्वभाव 
ही क्षमा मरना ऐ--मैने यह सुन रखा है। अतः आप भी 
इस अपषापर इस याळिवाका अपराध क्षमा कीजिये |! 

व्यासजी कहते --गश दर्याति असन्त दुखी 
होवर नम्नतापूर्पण सामने सप ये) उगकी यात सुनकर 
व्यव मुनि यह गनन बोले | 2 

च्यवन सुनिने कग्ा-राजन्‌ | में कमी किञ्रिन्मात्र 
भी मोष नहीं करता । यद्यपि तुम्हारी पुत्रीने मुझे कट 
पँनागा रै; परंगु मैंने कोई धाप नहीं दिया। महीपते | 
मत निरपराधी व्यस्िवी ऑँखोंगे बदी पीदा हो रही है। में जानता 
है; इस नीच फर्मके प्रभाषते तुमपर फष्ट आ गया है। 
टीक ही है देवीभगरे प्रति धोर अपराध करके गोन व्यक्ति 
सुखी रह सदला है ! यदि खय शंकर मी उसके रक्षक हे 
तब भी उसका सुखी रना अगग्भय है। राजन | में क्या 
करे: मेरी ओर्लने तयाय दे दिया। मुझे ददा पेरे हुए है। 
भूपाठ | अब मुद अस्पेगी मेया पीन करेगा ! 

राजा दार्यातिन कद्ा--मुनियर | यहुतःसे सेवक 
आपी सेयागे उपस्थित रहो | आप अपराध क्षमा वरे । 
कारण) तपस्यीजन अस्सक्रोधी होते है। 


च्यवनज्जी बोल लगर्न | में नेप्रदीन हो अकेले 
रहकर तपस्या करनेगे कैसे सफलता पा सकता है ? तुग्दारे 
सेवक शी मनचादौ थात गैसे कर सकेंगे ? राजन्‌ | यदि तुम 
गुप्त क्षमा करे लिये बहते हो तो मेरी यात मानो । तुम 
अपनी पमलमपनी गन्याकरी मेरी सेत्राफे लिये सप दो। 
मदांगळ | मं तुग्दारी इस पत्याओं प्रसन्न हुँ | इसके साथ 
रहकर हैं तपस्या वगा और यह मेरी सेवार्मे ठगी रहेगी | 
गन | इस प्रकार करनेते मै और तुग-दोनो ही सुखी 
हे सके | मेरे गंतुर हो जनेपर सारे सैनिक भी सुखसे 
समय व्यतीत सरेंगे--हग कोई संशय नहीं है। ऐसा 
बुरे तर गुछ भी दोप नहीं छोगा | पाए) में संयम- 
शीळ तपस्थी हैं । 


% राजा शर्यातिकी कथाका आरम्भ $ 
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व्यासज़ी कहते हैं--जनमेजय | च्यवन मुनिकी बात 
सुनकर राजा शर्याति चिन्तातुर हो गये । दूँगा अथवा नहीं 
दूँगा--यद कोई भी बात उस समय उनके मुखसे नहीं 
निकल सकी | सोचा; भये मुनि अंधे) बूढ़े और कुरूप हैं । 
इन्हे में देवकत्याकी तुलना करनेवाली अपनी इस कन्याको 
सोंपकर कैसे सुखी हो सकुँगा ! मला ऐसा मूर्ख एवं पापी 
कौन है, जो शुभाशुभ कर्मकी जानकारी रखते हुए भी खयं 
सुखी हीनेके लिये अपनी पृत्रीके संसारननित सुखपर आघ्रात 
पहुँचानेमे ततार हो जाय ! इन अंधे एवं बूढ़े च्यवन मुनिके 
समीप मेरी कन्या क्रिस प्रकार समय व्यतीत करेगी ! भतएव 
मुझे दुःख मले ही हो; किंतु में अपनी सुकन्या इन मुनिको 
नहीं दे सकता ।? 


इस प्रकार विचार करनेके उपरान्त गजा शर्याति उदास 
होकर अपने घर लौट गये | उनके मनमें असीम संताप छाया 
था । उन्दने मन्न्रियोंक्रीं बुलाकर परामर्श क्रिया और उनसे 
पूठा--'मन्तियो | तुम अब अपनी सम्मति प्रकट करो । इस 
अवपरपर मुझे क्या करना चाहिये | मुनिक्रो कन्या दे दूँ 
अगवा दुःख ही सह दूँ ? 

भन्त्रियौने कहा -महाराज ! यह बढे ही संकटकी 
समस्या सामने उपखित है| इम इस अवतरपर क्या कहें! 
इस माग्यहीन व्यक्तिको यहद परम सुकुमारी सुकन्या देना तो 
कैसे उचित हो सकता दै ! 

व्यासजी कहते हुँ--तदनन्तर पिता तथा मन्त्रिको 
अत्यन्त चिन्तित देखकर सव रहस्य राजकुमारी सुकन्याकी 
समझ्मम आ गया। अतः वह हसकर बोली--+पिताजी | इस समय 
आप इतने चिन्तातुर क्यों हो रहे हैं ! में समझ गयी, आप 
मेरे लिये इतने दुखी एवं उदास हैं। पिताजी ! में भयसे 
घबराये हुए मुनिके पास शकर उन्हे आश्वासन दूँगी ओर 
आत्मदान करके उनको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करूंगी |! 


सुकन्याकी बातें सुनकर राजा शर्यातिका हृदय द्रवित हो 
गया; साथ ही उनके मुखपर प्रतक्षताकी रेखा भी आ गयी । 
मन्तियोको सुनाते हुए वे उससे कहने छगे--जेंटी ! तुम 
अत्यन्त सुकुमारी अबछा कन्या वनर्मे इन अंधे मुनिक्री 
सेवा केसे कर सकोगी ! ये अत्यन्त बूढ़े एवं विशेष क्रोधी भी 
हैं । मला, रूपमे रतिकी तुलना करनेवाली तुम-मैती 
फन्याका विवाद में इन अंधे मुनिके साथ कैसे कले ! अपने 
मुखके लिये बुढ़ापेसे ग्र शरीरबाले मुनिको हुम सपना 


३५४ 


# तमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतत नेमः ४ [ संशिपत-देवीभागवत 


उचित नहीं दै | पिताका कर्तव्य है कि अवस्था, गाति और 
बलमें समानता रखनेवाले घन-धान्यते सम्पन्न सुयोग्य वरके 
साथ अपनी कन्याका विवाह करें | निर्धनके साये सम्बन्ध 
करना कदापि उचित नहीं है | कह तो हुम्हारा रूप और 
कहाँ वनमै रहनेवाला वह बूढा मुनि । मला; एक अयोग्य 
वरके साथ मेरे द्वारा पुत्नीका विवाह केसे किया जा सकता 
` है! जो पर्णशालामै रहकर निरन्तर वनवासी जीवन व्यतीत 
करता है, उसके साथ तुम्हारे सम्बन्धकी कल्पना ही कैसे की 
जाय मेरी तथा सेनिकोंकी मृत्यु मुझे श्रेयस्कर प्रतीत हो रही 
है किंद एक अंघेके हाथमे तुम्हे सौंप दूँ--यह मुझे पसंद 
नहीं । थो होनेवाला होगा, वह तो होगा ही; मैं अपना 
धैय नहीं छोड़ सकता । तुम शात्तचित्तसे रहो । मैं तुम्हे नेत्र 
हीनको कदापि नहीं सौपूँगा । राज्य एवं यह देह रहे अथवा 
चला जाय--परवाह नहीं । बालिके | उस नेत्रहीनको में तुम्हे 
देनेमें असहमत हूँ |? पिताकी यह बात सुनकर सुकन्या उनसे 
विनय तथा प्रेमपूर्वक कहने लमी | 


सुकल्या बोळी--पिताजी | आपको मेरे विषयमे चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये | अब आप मुझे मुनिको सौंप दौजिये। 
मेरे इस कार्यतेसमपूर्णप्राणियोको सुख हे--यह मेरे लिये कितनी 
अच्छी वात है। मैं संतुष्ट रहकर उनपरम-पावन निकी पतिरूपते 
सेवा कसँगी | ये बृद्ध मुनि निर्जन वनमें मेरे द्वारा अन्त 
भक्तिपूर्वक पुसेवित होंगे | कारण, मैं सती-धरमको अच्छी 
प्रकार जानती हूँ | पिताजी ! भोगमें मेरी विल्कुछ ही रुचि 
नहीं है । अनष ! आप मेरे विषयमे सर्वथा निश्चिन्त 
हो जाइये । 


व्यासजी कहते हैं--सुकन्याकी यह बात सुनकर 
मन्त्रिमण्डल असन्त आश्रयं पड़ गया । अन्त राजाने 
पुकन्याकी बात मान ली और वे भुनिके पात जानेको तैयार 
हो गये। उन तपोधन मुनिके निकट पहुँचते ही मसत झुकाकर 
उन्होंने भाम किया और कहा--।खामिन्‌ | मेरी कन्या आप- 
की सेवा उपसि है। विमो! आप इसे विधिपूर्वक खीकार 
क्रनेकी कृपा करें | इस प्रकार कहकर राजा शर्यातिने 
वैवाहिक विधि समन्न करके अपनी पुत्री सुकन्याका विवाह 


मुनिके साथ कर दिया । उस राजकुमारीको पाकर मुनि 
परम प्रसन्न हो गये । राजा दहेजकी सामग्री दे रहे ये; किंतु 
मुनिने लेना अखीकार कर दिया] अपनी सेवाका काग 
सम्पन्न हो जाय--इस विचारसे उन्देनि केवल कन्याको ही लेना 
खीकार किया | अब मुनिके प्रसन्न हो जानेपर सद 
सैनिकोंका रोग दूर हो गया । उती समयसे राजा भी परम 
आहादित रहने लगा | जब राजा शर्यातिने मुनिक्रो पुत्री 
सोंपकर घर चहनेका विचार किया, तव सुकन्याके मनमें 
उनसे कुछ कहनेकी इच्छा हुई । 

सुकन्याने कहा--पिताजी | आप मेरे वन्न और 
आभूषण छे ले तथा मुझे वृक्षोक्री छाठ एवं उत्तम मृगचर्म 
देनेकी कृपा करे । में मुनि-पलियोका वेत्र बनाकर तपसया 
निरत हो मुनिक्री सेवा कलगी, जिससे धरातल, रसातळ 
एवं खे भी आपकी कीतिं अक्षुण्ण रह सके | परलोके . 
सुखी होनेके लिये में निरन्तर मुनिकी सेवामें संलग्न 
रूँगी । “मने अपनी सुन्दरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े 
मुनिको सौप दी और कहाँ इसका आचरण भ्रष्ट हो जायगा तो 
बढ़ा ही अनिष्ट हो जा गग? इसप्रकारकी आप बिल्कुल चिन्ता न 
करें | जित प्रकार वशिष्ठकी पल्ली अरुन्धती तथा अन्रिकी 
साध्वी भाया अनसूया खगम प्रसद्ध हैं; केसे ही में भी 
धरातलपर प्रतिष्ठा परापत करूंगी | इस विषयमै तनिक भी चिन्ता 
करना सर्वथा अवाञ्छनीय है। 


राजा शर्याति महान्‌ धर्मश पुरुष थे । अपनी पुत्री 
सुकन्याकी बात सुनकर उन्होंने उसे वल्कल्वत्नादि दे 
दिये । परंतु उतपर दृष्टि डाउ्ते ही उनकी आँखेमि जळ 
भर आया | सुनयने तुरंत बल्न ओर आभूषण उतारकर मुनि- 
प्नीका वेप धारण कर छिया | महाराज शर्याति उदास होकर 
कुछ समयतक वहीं उहरे रहे। राजकुमारी वृक्षकी छाल 
और मृगचर्म घारण किये दै--यह देखकर उपस्थित सारी 
जनता रो पड़ी | सब कॉपने छो | सबके मनमें असीम संताप 
होने लगा | राजन्‌ ! फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्यासे 
पूछकर उसे वहीं छोड़ राजा शयति मन्त्रयोके साथ अपने 
नगर्नो प्रित हो गये। ( अध्याय २-३ ). 
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मै सुकन्याद्वारा च्यवन मुनिकी सेवा, अद्विनीकुमारोंका आगमन # 
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. सुकन्याद्वारा च्यवनमुनिकी सेवा, अश्चिनीङुमारोंका आगमन, उनके द्वारा च्यवन ऋषिको 
नेत्र तथा योत्रनकी प्राप्ति 


व्यासजी फहते हुँ--राजा शर्यातिके चले जानेपर 
सुकन्या सर्वतोभावसे च्यवन मुनिकी सेवार्म संलग्न दो गयी | 
धर्मग तसर र्नेयाली उस राजकुमारीके प्रयलसे आश्रमकी 
भाग कमी चुझने नहीं पाती थी । वद खादिष्ट फल और भाँति- 
भौँतिके फन्द-मूळ लाकर मुनिको अर्पण करती थी । पतिबी 
येवामे ही उसका सारा समय व्यतीत होने लगा । जाड़ेके दिनोमि 
यह पानी गरम करके उससे मुनिको स्नान कराती, मृगचमं 
पनाती और पित्र आसनपर बैठा देती थी । उनके आगे 
तिल॥ जे, कुम्मा और फमण्डलु रखकर प्रार्थना परती कि 
मुनिमरजी | अब आप नित्यकर्म दीजिये |! पतिदेवका जत्र 
नित्यकर्म समाम हो जाता) तब राजकुमारी उनका एय प॒काइ- 
कर उठाती और पिसी आसन अथवा ब्रिखरपर उन्हें बिठा 
देती थी । नदनन्तर पे हुए फल एवं भलीमॉति हिंद 
किये गे तीनीके चावल लाकर च्यवन मुनिको मोजन कराती 
थी | जब पतिदेय भोजने तृत ऐ जाते) तव गत 
आदरपू्गक गद उन्हें आनमन कराती | फिर बढ़े [ट 
परमते पान ओर सुपारी सामने रख देती | मुसग्ुदि 
ले हेमेफे घाद व्यपनजीफो मुह सुन्दर आमनपर |: 
पपरा देती | तसथात्‌ मुनिसे आशा लेकर वह 
अपनी शारीरिक मिया समपन्न करती थी । उसका 
भी भोजन फेय फादर ही रहता । फटाशर 
फरके किर यह मुनिफे पाम जाती और अत्यन्त 
नप्नताके साप उससे प्ती--प्रमो ! मुझे क्या 
झाडा दे रहे (| आपकी समाति हो तो में अब 
नगण दवाऊँ |! इश प्रकार सुकन्या अपने पतिदेव 
च्यवन मुनिकी सेयाम निरन्तर लगी रहती | 
सापंकालका वन समाप्त हो जानेपर वद 
मुदरी बल्या पुनः फोमल एवं स्वादिष्ट फल 
लाकर मुनिको अर्पण कर देती थी | मुनिफे भोजनसे 
बने हुए फल उनकी आशा लेकर स्वयं प्रेमपूर्वक खा लेती । 
मुन्दर ब्ि्टीना विछाकर उसपर बड़े एर्पके साथ मुनिको 
मुडा देती । परम प्रेमी पति जब्र सुसपूर्वक 
शय्पापर ठेट जारे) तय सुकन्या उनके चरण दवानेमे 
ता जाती| उस रामय यद कुळकी ज्ियोफे धार्मिक विप्रय- 
, में मुनि पूछा करती | पर दयानेके उपरान्त जब वह 
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भक्तिपरायणा सुकन्या यह जान जाती कि मुनिजी सो गये, 
तय खयं भी उनके चरणेकि पास ही सो जाती । गरमीके 
दिनोंमे अपने पति च्यवन मुनिको बैठे देखकर वह राजकुमारी 
ताइके पंखेसे हंडी इवा करके उनकी सेवामें जुटी रद्दती । 
जाड़ेफे दिनोमें कड़ी इकट्टी करके मुनिके आगे आग 
जला देती | साथ ही बार-बार पूछा करती, “खामिन्‌ | आप 
सुलसे तो हैँ न ? 
वह भ्राशमुहूर्तम॑ उठती और छोरा, जळ एवं 
मिट्टी मुनिके पास उपस्थित करके उन्ह शोच 
जानेत्रे लिये उठाती । आश्रमसे कुछ दूर ले जाकर बेठा 
देती | जब मुनि बैठ जाते, तय खसं वहसे दूर इकर उनकी 
प्रतीक्षार्म वेठ जाती । खामी शौच कर चुके दौगे--गइ जान- 
कर मुनिके पास जाती और हाथ पकढ़कर पुनः उन्हें आश्रम- 
पर ले आती । एक पवित्र आसनपर उन्हें बैठा देती | जल 


| NN | 
| प प २ रे शी | । 
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और मिट्ीसे विधिपूर्वक मुनिके पैर धोती । फिर राजकुमारी 
सुकन्या च्यवन मुनिको कुल्ले कराकर शास्रोक्तबिधिके अनुसार 
देतुअन तोड़ती और लाकर उनके पास रख देती | शुद्ध जल 
गरम करती और स्नान करनेके लिये मुनिके सामने रख देती | 
साथ ही बढी नम्रताके साथ पूछती-'ब्रहान्‌ | क्या आशा ' 
दे रहे है। आपने दन्तधाबन'तो कर ही लिया | अब गरम ' 
जल तैयार है | मन्त्रका उच्चारण करते हुए आप स्नान कर 
लीजिये । दवन और प्रातःसंध्याका यह समय उपस्थित दै । 
अब विधिवत्‌ एवन करके देवताओंकी उपासना करनी चाहिये |! 
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राजकुमारी सुकन्याका अन्तःकरण परम पवित्र था | 
तपखी च्यवन मुनिको पतिके रूपमें वरण करके वह तप 
एवं नियमकी मर्यादा पाडन करती हुई प्रेमपूर्वक उपर्युक्त 
रीतिसे मुनिकी निरन्तर सेवा करती रही। उसके द्वारा अशि 
ओर अतिथि सदा सम्मान पाते थे । प्रसन्नवुखवाली वह 
राजकुमारी बढ़े हर्षके साथ सदा-सर्वदा च्यवन मुनिकी 
परिचर्यामें लगी रहती थी | यही उसके जीवनका एकमात्र 
काम था | 

एक समयकी बात है; पूर्यक्रे पुत्र दोनों अखिनीकुमार 
च्यवन मुनिक्रे आश्रमके समीप पधारे । उन्होंने देखा-- 
सुकन्या जलमें स्नान करके अपने आश्रमपर लोटी जा रही 
है | उसके सभी अङ्ग बड़े ही मनोहर हैं | देवकन्याकी 
तुलना करनेवाली उस राजकुमारीको देखकर अश्विनीकुमार 
उतके पात पहुँच गये और आदरपूर्वक उससे कहने ळगे-- 
वरारोहे ! थोडी देर ठइरो । हमलोग तूर्यदेवके पुत्र हैं। 
शुचिस्िते | तुमसे कुछ पूछनेके लिये हमारा यहाँ आना 
हुआ है । तुम सच्ची वात वतानेकी कृपा करो | चारुलोचने ! 
तुम किसकी पुत्री हो) तुम्हारे पतिदेव वोन हैं और तुम यहाँ 
अकेळी ही उद्यानमें इस जलाशयपर स्नान करनेके लिये 
कैसे आयी हो ! कमललोचने ! तुग्हारी प्रभासे ऐसा जान 
पड़ता है; मानो खयं दूसरी लक्ष्मीक ही पदार्पण हो गया है। 
शोभने ! हम ये सब बातै जानना चाहते हैं। तुम वतानेकी 
कृपा करो । जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमिपर ठइरते 
और आगे बढ़ते हैं; तब उन्हें देखकर हमारे हृदयमै पीड़ा 
होने लगती है। तुम्हारे लिये समुचित सवारी विमान है । 
फिर तुम कैंसे इस कठोर धरतीपर पैदल भटक रही हो ! इस 
वनमै तुम्हारे नंगे पैरों धूमनेका क्या कारण है ! तुम 
राजपुत्री अथवा अप्सरा-दोनोमें कोन हो; सच 
कहो । तुम्हारी माता धन्य दै, मिसे तुम उत्पन्न 
हुई हो । तुम्हारे उन पिताजीको भी धन्यवाद है। अनघे | 
तुम्हारे पति कितने बढ़े भाग्यशाली हैं; इसे तो इम कह ही 
नहीं सकते । सुलोचने ! यह भूमि देवलोकसे भी बढ़कर मानी 
जा सकती दै | इस समय तुम्हारा पेर इसपर पड़कर इसे और 
भी गौरवान्वित कर रहा है। उन मूर्गोका भाग्योदय समझना 
चाहिये, जों तुम्ह वनर्मे देख रहे हैं। ये अन्य सम्पूणे पक्षी मी पूर्ण 
भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पणसे यहाँड़ी भूमि परम पवित्र 
बन गयी है | सुलोचने | तुम असीम प्रशंसनीय हो । तुम्हारे 
पिता और पति कोन हैं! तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं ! 
हम आदरपूर्वक उन्हे देखना चाहते हैं |? | 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 
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व्यासजी कहते हैं--अशिनीक्ुमारों्री यद वात 
सुननेके पश्चात्‌ परम सुन्दरी राजकुमारी सुकन्या अत्यन्त 
लज्जित होकर उनसे कहने ल्यी--'मुजे राजा शर्यातिकी 
कन्या समझें | मुनिवर च्यवनजी मेरे पतिदेव हैं| में एक 
पतित्रता जरी हुँ । पिताने स्वेच्छासे मुझे इनको सोप दिया 
है। देवताओ | मेरे पतिकी आँखें जवाब दे चुकी हैं। वे 
परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके द | मैं प्रसन्न मनसे रातदिन 
इन्हीं पतिदेवकी सेतरामे तत्पर रहती हूँ । आप दोनों कीन है 
और आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ है ! मेरे पतिदेव 
आश्रमर्मे विराजमान हैं | आप वहाँ चलकर उस 
आश्रमको पित्र कीजिये | 

राजन्‌ | तव अशविनीक्ुमारोने सुकन्याका कथन सुनकर 
उससे कहा--"कल्याणी ! तुम्हारे पिताने इन तपस्वी मुनिके 
साथ तुम्हारा विवाद केसे कर दिया ? तुम तो बादलमिं चमकने- 
वाली विजलीकी भाँति इस बनमें शोभा पा रही हो । तुम-जैसी 
सुन्दरी स्री देवताओंक्रे घर भी नहीं दिखायी पडती [हुँ 
दिव्य वस्न पहनने चाहिये। ये वल्कल तुम्हें सुशोमित करनेमें 
असमर्थ है । तुम्हें वह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया ! निश्चय 
जान पडता है कि ब्रझाकी भी बुद्धि कुण्ठित भी, जो उन्होंने 
तुमको इनकी भार्या वनानेका विधान क्रिया | सुन्दरी | तुम इनके 
योग्य नहीं हो । तुम राजाकी सुकुमारी कन्या दो । ठम्दारे 
शारीरमें समी शुम लक्षण विद्यमान हैं । भाग्यकी कमीके कारण 
ही इस निम्न वनमें तुम्दारा आगमन हो गया दै |! 

व्यासज्ञी कहते हैं--अधिनीकुमारोंदी बात सुनकर 
मितभापिणी सुकन्याके शरीरमें कँपकँपी छा गयी । उसने 
धैय धारण करके उनसे कहा--देवताओं | आपलोग 
भगवान्‌ सूर्यके पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ एवं देवशिरोमणि ह 
मैं धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाली एक सती खत्री हूँ। 
मेरे प्रति आपको ऐवी कोई वात नहीं करनी चाहिये | 
सुरत्ररो | जब पिताजीने मुझे इन योगधर्मी मुनिको सोप दिया, 
तब दुराचारिगी छिया जिस मार्गका अनुसरण करती हैं, उस- 
पर में पैर कैसे रकलूँ ! ये कश्यपतन्दन भुवनभास्कर द्य 
सम्पूर्ण प्राणियोंके कार्योके साक्षी हैं | ये सब कुछ देखते 
रहते हैं । अतः आपके मुखसे ऐसी वात कभी नहीं निकलनी 
चाहिये । भला, एक उत्तम वंशकी कन्या अपने पतिसे 
विमुख कैसे हो सकती है ! इस मिथ्याभूत जगत॒के धार्मिक 
निर्णयको जाननेवाले आप महानुभाव जहाँ इच्छा हो; पघार 
जाये । अन्यथा में शाप दे दूँगी। म पातित्रत-धर्मका पालन 
करनेत्राही शर्यातिकुमारी सुकन्या हूँ |” 


` सातवा स्कन्ध ] 


_ क अश्विनीकुमारोंके द्वारा च्यवन ऋषिको नेत्र तथा यौवनकी प्राप्ति # 
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व्यासजी कहते हैँ--सुकन्याकी उपर्युक्त वाते सुनकर 
अखिनीकुमारोकि आश्रयंक्री सीमा नहीं रही | मुनिवर च्यवने 
मयने उनके छदयको सशक्त बना दिया । उन्होंने सुकन्यासे 
पुनः कश-'उत्तम अग्नो शोभा पानेवाली राजकुमारी | 
तुम्दारे इस धर्मपालनसे हमारा हृदय गद्गद हो उठा है । 
तुम अपने कल्याणार्थ वर मागो) हम देनेको तैयार है 
प्रमदे | तुम निश्चय समक्ष छो कि इम देवताओंके वैद्य 
हैं। तुम्हारे पतिको सुन्दर युवक पुरुष बना देनेकी इममे 
योग्यता है | परम बुद्धिमती बाले | तुम्हारे पतिको 
जब हम अपने समान स्वरूप बना देते ह, तत्र तुम इम तीनों: 
मॅसे किसी एकको पति चुन लो | अश्विनीकुमारोंदी यह 
यात सुनकर मुकन्याके मनमें बढ़ा आश्चर्य हुआ | अपने पति 
च्यवन मुनिके पास जाकर वह उनसे उनकी ब्रात कहने लगी | 

सुक्रन्याने कहा--मार्गवयंत्ररो आनन्दित करनेवाले 
सामिन्‌ | इस समय आपके आश्रमपर सूर्यके सुपुत्र अश्विनी- 
कुमारदय पारे हुए ६। मैंने देखा, उनके शंरीरकी आकृति 
बड़ी ही भव्य है। मुन्न मुन्दरी स्रीको देखकर वे दोनों 
कामातुर दो गये | सामिन्‌ | उन्होंने मुझसे कद्दा ऐ-- 
(हम तुग्दारै पतिको नवयुवक) दिव्य शरीरधारी और नेत्रयुक्त 
बना देंगे; इसमें कोई संदेद नहींहै। परंतु एक शर्त है कि 
जब एम तुम्हारे पतिको समान रूपयाला बना देंगे। तत्र तुम्ह 
एम तीनोगिसे बिसी एकको पति चुन लेना होगा ।' साधो | 
उनकी बात सुनकर इस अद्भुत कार्यके विषयमै पूछनेके लिये 
मैं यहाँ आयी हुँ । ऐसे आपत्तियुक्त कार्यके उपस्थित ऐनेपर 
मुझे क्या करना चाहिये, यह आप बतानेकी कृपा करें | 
देवताओंकी माया शीम समझर्मे आ जाय--यह असम्भव है | 
उनका अभिप्राय जाननेम में असमर्थ हूँ । अतः तवर प्रमो | 
आप मुझे आशा दीजिये । आपके एच्छानुतार | 
में बरनेकों तैयार हूँ । 

च्यव्रनजी वोछे--काम्ते | में कहता हूँ, | 
तुम अमी दिव्य लिकितक अधिनीकुमारेकि पात रति 
जाओ | सुप्रते | तुग्दै उनको शी ही मेरे पास ले |! 


कार्यसम्पादन प्रवृत्त हो जायें ।' अब सुकन्याके वचन 
सुनकर अश्विनीकुमार आश्रममें आ गये । उन्होंने राजकुमारी: 
से कह्दा--“तुम्हारे पति इस जल्म उतर जायें |? रूपवान 
बननेंकी इच्छा थी ही, अतः च्यवनजी तुरंत जसै पेठ 
गये । तसश्चात्‌ वे अश्विनीकुमार भी उस उत्तम सरोवरमे 
प्रविष्ट हो गये । फिर तुरंत बे तीनों व्यक्ति उस तालाबसे बाहर 
निकल आये। अग्र उन तीनोंकी दिव्य आकृति कोई अन्तर 
नहीं रहा | तमी एक समान नवयुवक बन गये | सबकी एक- 
सी अवश्या थी । दिव्य कुण्डलों और आभूषणोंसे वे तीनों 
व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे | वे सभी एक साथ बोल 
उठे-- “वरबर्णिनी | भद्रे | अमलानने | तुम्हे हमलोगोमिसे 
जो भी अभीष्ट हो; उसे पति बना लो । वरानने | जिसके प्रति 
तुम्हारा विशेष प्रेम हो, उसे वरण कर लेना चाहिये । 

व्यासजी कहते हँ--देवकुमारकी तुलना करनेवाले 
वे तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था, खर और वेपमूपामै विल्कुळ 
एक्र-बैसे थे । सबकी आकृति एक समान थी | उन्हें देखकर , 
सुकन्या मद्दान, असमक्षसमे पडू गयी | मेरे पति कोन हैँ 
यह भद्दीमाँति वह समझ नहीं पाती थी | अत्यन्त धत्रराकर 
सोचने रुगी--धम क्या कर्हे, तीनों एक समान हैं । समझने 
नहीँ आता कि क्रिसक्रो पति बनाउँ । ओह, मेरे सामने यह 
बड़ा दी संशयप्रत विषय उपस्थित हो गया । देवताओद्वारा 
सम्यकू प्रकारसे फैछाया हुआ यह इन्द्रजाल है । मेरे लिये तो 
यह मृत्यु ही सामने उपस्थित हो गयी | इस अवसरपर मुझे 
क्या करना चाहिये--अपने पतिको छोड़कर दूसरेको मैं किसी 
प्रकार मी वरण नहीं कर सक्ती |? इस प्रकार मनमें सोचकर 
सुकन्या कल्याणखरूपिणी भगवती जगदम्बाके ध्यानमें तसर 
हो गयी । साथ ही उनका सवन भी आरम्भ कर दिया | 


अनिक्री चेष्टा बरनी चाहिये । उनदी बात तरत है ७: 


खौकार कर लो । इस विपयर्म व्रिचार फरनेकी |. 
फोई आवश्यकता नहीं है । ; ॥ 07 
ब्यासजी कटते हैं--इस प्रकार च्यवन | ९०८ 
मुनिकी आशा पा जानेपर सुकन्यादेवश्रेष्ठ अश्विनी |.” 
कुमारोंके पास गयी और उसने उनसे कहा-- 
देववरो | आपकी गते मुझे स्वीकार दै; आप- 


३५८ 


सुकल्या बोली--जगन्माता | मैं अतीम दुःखे संतप्त 
होकर तुम्हारी शरणमे आयी हूँ । कमळके आसनपर विराजने- 
वाळी शंकरप्रिये देवी ! में तुम्हारे चरणमै बार-बार मस्तक 
झुकाती हूँ । अव मेरे सतीधर्मकी रक्षा तुम्हारे ऊपर ही निर्भर 
हे | विश्यग्रिये | लक्ष्मी! देदमाता | सरखती | में तुम्हें 
प्रणाम करती हूँ | इस चराचर सम्पूर्ण जगतूकी रचना तुमने 
ही की है। सावधान होकर इद जगतकी रक्षा करना तुम्हारा 
खाभाविक गुण दै । जत संसारको शान्त करनेका विचार होता 
है; तब तुम इसे अपनेमै लीन कर ठेती हो | ब्रह्मा, विष्णु और 
शंकरकी तुम जननी हो--यह सभी अनुमोदन करते हैं। 
तुम अश्ञानिर्योको उत्तम बुद्धि प्रदान करती हो | शानीजन 
तुम्हारी उपोतनासे सदाके छिये मुक्त हो जाते ई | परम पुरुष- 
को प्रिय दीखनेवाली तुम पूर्ण प्रकृतिम्बरूपा देवीको तब लोग 
जान नहीं सकते | श्रेठ विचारवाले व्यक्तियोंको तुम्हारी कृपासे 
भुक्ति और मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है । तुम सम्पूर्ण 
प्राणियोंके लिये सुखकी साधन हो। अशानी जन दुःख पति हैं-- 
यह भी तुम्हारी ही व्यवस्था हे । माता | तुम बोगियोंकों सिद्धि) 


विजय और कीतिं प्रदान करती हो | में अत्यन्त विसयमे पड़ ' 


गयी हूँ | इस अवसरपर केवल तुम्ही मेरे लिये शरप्य हो । 
माता | मैं इस शोकके अगाध समुद्रमै गोते खा रही हूँ । 
मुझे मेरे पतिदेवको दिखानेकी कृपा करो । कारण, ये 
देवताळोग कपट-जाळ फेलाये हुए हैं | मेरी बुद्धि कुण्ठित हो 
गयी है | में खयं किसको पति खीकार कहे. सर्वशे | तुम 
मेरे पतिदेवका साक्षात्कार करा दो । में सतीत्व व्रतका 
पूर्णतया पालन करती हूँ--यह वात तुमसे अविदित नहीं है। 


व्यासजी कहते हुँ--इस प्रकार जब सुकन्याने त्रिपुर- 
सुन्दरी भगवती जगदम्बाकी स्तुति की, तब देवीने शीम्र सुख 
पहुँचानेवाढा शान उसके हृदयमें उत्पन्न कर दिया) जिहते 
वह साध्वी सुकन्या समान रुपवाले उन पुरुपोर्मे अपने पतिको 
सन-दी-मन निश्चित करनेमें सफलता पा गयी | अब उसने उन 
तीनों पुरषोपर दृष्टि दौडायी और उनमें नो अपने वास्तविक 
पति च्यवनजी थे, उन्हें चुन छिया | यो सुकन्याद्वारा पतिलुपते 
च्यवन मुनिके खीकृत हे जानेपर अश्विनीकुमार संतुष्ट हो गये। 
सुकन्याके सतीधर्मको देखकर उनके मनमै बढ़ा आनन्द 
हुआ। चे उसे वर देने लगे | कारण; भगवती लगदम्माकी 
कृपासे वे प्रधान देवता अश्विनीकुमार परम प्रशन्न थे । 
च्यवन मुतिसे आज्ञा लेकर उन दोनों कुमारोंने तुरंत वहाते 
चळनेकी तैयारी कर ली | सुन्दर रूप; नेत्र और युवती 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


भार्या पा जानेकै कारण च्यवन मुनिं बड़े ही हित हुए । 


: उन महान्‌ तेजस्वी युनिने अश्विनीकुमारेति यह वचन 


कहा~-देववरो | आपने मेरा बढ़ा ही उपकार किया दै। 
कया कहूँ; इस संतारम सर्वोत्तम सुन्दरी भार्या पाकर भी में 
कोई सुख नहीं पा रहा था; बरं मु्ते एक-पर-एक दुःख ही 
झेलने पड़ते थे; क्योंकि मेरै आँख थी नहीं। में अत्यन्त 
बूढा हो गया था । मन्दभागी बनकर निर्जन बनमें पड़ा था। 
ऐसी खितिमें आपलोगोनि मुझे नेत्र, युवावस्था और अद्भुत 
रूप प्रदान किया है | अत; में मी आपका कुछ उपकार करने- 
के लिये प्रार्थना कर रहा हूँ; क्योंकि उपकारी पुरुषके 
प्रति जो किसी प्रकारका उपकार नहीं करता) उठ मानवको 
धिक्कार है । संसारमें देवता भी ऋणी हो सकते है-- 
मानवकी तो बात ही क्या है। अतएव मेरी हार्दिक इच्छा 
है कि आपलोगोंको कोई अभीष्ट पदार्थ प्रदान करूँ | 
देवेश्वरो | आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया दै, इत ऋण- 
से मुक्त शेनेके लिये मोगनेपर में आपलोगोको वह पदार्थ भी 
दे सगा, नो देवताओं तथा दानचोके लिये भी अल्म्य है । 


आपके इस उत्तम कार्यसे में बड़ा ही प्रसन्न हैं| आप 
अपना मनोरथ व्यक्त करें |! 
' च्यवन सुनिके वचन सुनकर अधिनीकुमारोंने 


परसरं परामर्श किया । तसश्चात्‌ सुकन्यापदित बैठे 
हुए उन मुनिभ्रेठ्से वे कहने लगे--'भुनिवर | पिताजीकी 
इपासे हमारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हैं। परंतु देवताओंकी 
पंक्तिमं बैठकर सोमपान करनेकी हमारी अभिलापा 
अमी पूरी नहीं हुई हे | जव यजञमे सोमरस पीनेका अवसर 
आता है; तब देवता हमें वैद्य मानकर निषिद्ध कर दैते हैँ | 
सुमेर पर्बतपर ब्रह्माज्ीका यश हो रहा था । 
इन्द्रकी प्रेरणासे हमें वहा सोमरस नहीं मिल सका | अतएव 
धर्मके जाननेवाले तपखीजी | आपमें कोई शक्ति हो तो 
हमारी यह अमिलापा पूर्ण कर दीजिये । हमें तोमरस पीनेका 
अधिकार ग्राप्त हो जाय | ब्रह्मन्‌ | हमारी इस सुतम्मत 
इच्छापर विचार करके आपको इस कार्यमें प्रदत्त होना चाहिये। 
सोमरस पीनेकी प्यात इुझना हमारे लिये बड़ा ही कठिन हो 
गया है । आप चाहेंगे तो वह प्यास शान्त हो जायगी |? 

अधिनीकुमारोंकी बात सुनकर च्यवन मुनिने बढ़े मधुर 
शब्दोम उनसे कहा--'में अत्यन्त वृद्ध शे गया था। आप 
लोगोने मुझे रूपवान और नवयुवक बना दिया है। आपकी 
झपासे गुणवती भार्या भी मेरे पास दै । अतएव में प्रसक्षतापूर्वक 


र स्कन्ध दि क क. 
सातर्वा स्कन्ध ] ३ च्ययनको नेभयुक्त तरुण देखकर शयोतिका संदेह; संदेहभङ 4 ३५९ 
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आप दोनोंकी सोमरस पीनिका अधिकारी अवश्य बना दूँगा। 
इन्द्र छल लिये जायेंगे मेरी यह वात विल्कुल सत्य है | 
अभी. अमित तेजसी शबा शर्यातिके याँ यश हो रहा है | 


फिर तो च्यवन मुनिकी यह बात सुनकर अश्विनीकुमार 
आनन्दपूर्वक खर्ग सिधारे | व्यवनजी भी सुकन्याको लेकर 
अपने आश्रमपर चले गये । ( अध्याय ४-५ ) 


च्यवनको नेत्रयुक्त तरुण देखकर शर्यादिका संदेह; संदेहभङ्ग; शर्यीतिके द्वारा यज्ञानुष्ठान' 
आर उसमें च्यवनकी कृपाते अधिनीकुमारोको सोमरसका अधिकार प्राप्त होना; 
राजा रेवतका ब्रह्मलोकर्म जाना 


गाजा अनमेजयन पूछा-गद्मा च्यवन मुनिने 
दिव्य चिकिसक भभिनीदुमारयो डि प्रकार सोमरस पीनेका 
सेमिठागे बनाया ? उनकी वान कैसे सत्य सिदध हुई ? देवराज 
इसके यले सममे माननी शतकी ससा तुलना की जा 
मनी ऐ | इसने विन सोमरस पने अनिकारी मिद्ध कर 
दिया था उन सग विर अधिकारी बनाने व्यमनमुनि 
कुम समता था पह ? भरमम आख्या र्खनेवाठि प्रभो | इस 
आधण ग्सियहो विर्य कदनेकी कृपा कीजिये । 
ब्यासजी कहते ह महाराज | राजा शर्यातिने जब 
भूमा! यन किया तय च्यवनमुनि उसमें परि भे | इस 
पिएन पूरी झूपा कटाई -नुनो। व्ययनमुनि देखताऊे समान 
शली थे। सुखरी मुगल पाएर उनका हृदय सन्मता- 
मे खिल उडा था । उद्दत मुकायायर इस प्रकार अधिकार 
उमा शिया; भागों आई देखना देवकर तको प्राप्त कर रहा दो । 
एक समयी दान *ादाराज गर्या वी पछी अपनी कन्ये 
दिया मे सला निरातुर हो उढी। सकी ४ रोगी हुई 
गह अझै पनि दाटी व्यन्‌ | आफ्ने एक अंबे गुनिको 
पुंजी सोय दी पी | पशा गही) वनम ब्‌ यित दे अपा 
उसके प्राण निर गये | पको सायकू प्रकारे उगे देखना 
आदि | नाथ | आए एक वार सुकल्याठी देगमेकै डिये 
आदरपू्गे पपन पि आश्रमपर जाइये । देखिये वेगे 
अगीर्य पिरो पकर या गने भपना जीबन “वा रही दै | 
रवो मेरे गद्य आर ६०7 री है । 
नरम दुर्य शरीखाही मेरी उन विद्वालनय्ती हत्यारी एक 
घार गेरे पास छामेडी गया कीजिये । नेत्रहीन पति पावर उगे 
अनेक प्रकारः पर भोगगे पड़ते गे । वद वृक्षीकी छाल 
पहनती दामी मे अपनी उत. लीणयाय पुग्रीको तुरंत 
देगगा साधती हॅ |! 
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अभी प्रिय पुत्री सुक्न्याको देखनेके लिये उत्तम त्रतका 
आचरण वरनेवाले मुनिके पास आदरपूर्वक जा रहा हूँ । 
व्यासजी कहते हैं--शोकसे अत्यन्त घवरायी हुई अपनी 
पल्लीसे इस प्रकार कहकर राजा शर्याति रानीको साथ लेकर तुरंत 
रथपर बैठे और मुनिके आश्रमकी ओर चल पडे | आश्रमके 
निझट पहुँचनेपर उन्हें एक नवयुवक मुनि दिखायी पड़े । जान 
पड़ा था, मानो देवकुमार झैँ । देवताके आकारमै च्यवन 
मुनिको देखकर महाराज शर्याति बड़े विस्मयमें पड़ गये | 
उन्हेंने सोचा--भोरी पुन्रीने यष्ट छोकमें निन्दा करानेवाला 
कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला हे । च्यवन मुनि बूढ़े 
थे | सम्भव है वे मर गये हो और इसने कोई दूसरा पति चुन लिया. 
हो | कोई कितना भी शान्तचित्त अथवा निर्धन क्यों न हो) 
किंतु कागकी परीड़ासे कुत्सित कर्म कर ही बैठता है | यह 
कामदेव गडा ही दुःसह दै । युवा अवस्था तो इसका वेग 
और भी चढ़ जाता है | पवित्र मनुवंशर्मे इसने यह अत्यन्त 
अमिट कछड्ट लगा दिया । जिमकी ऐसी नीच कमं करनेवाली 
पुत्री होश उत पुग्यो धिकार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवश 
ही यह 2नुनित कर्म बन गया था; क्योंकि मेने समझ-बूझकर 
भी नेष व और वृद्ध मुनिको पुत्री साप दी। पिताको 
चाहिये £: भलीभौँति तोच-समझकर किमी योग्य वरके साथ 
अपनी कन्याका विवाह करे | मेने जेता कर्म क्रिया) वेसा ही 
फळ मेरे सामने आ गया। इस समय में यदि इस नीच 
कर्म करनेवाली दुश्चरित्रा कन्वाक्रो मार डालता हूँ तो कभी न 
मिट्नेयाली ज्री हत्याका दोप लगेगा । विशेषतः यह अपनी 
ही तो पुत्री भी दै | इस परम प्रसिद्ध मनुवंशको मैंने 
गल्वित कर दिया। जगतूमै मेरी धोर निन्दा होगी । क्या 
करूँ; कुछ समझें नहीं आता !? न 
इस प्रकार राजा शर्याति चिन्ताके अगाध तागरमें गोते 
खा रहे थे | संयोगवश्च -सुकन्याकी उनपर दृष्टि पड़ गयी | 


उसने देखा) पिताजी अलन्त व्याकुल हैं । फिर तो; महाराज 
ार्यातिकी यह स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पोस आ 
गयी और आदरपूर्वक उनसे पूछने लगी--“पिताजी | माळूम 
होता है; कमलके समान नेत्रवाठे इन नवयुवक मुनिको देखकर 
आपके मनमें विचार उत्पन्न हो रहा है! चिन्ताते आपकी 
आँखें घबरायी हुई जान पडती हैं। मनुवंशको सुशोमित 
करनेवाले राजेन्द्र | आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइये--मेरे इन 
पतिदेवको प्रणाम कीजिये | इत समय विपाद करना बिल्कुल 
अवाञ्छनीय है |? 


व्यासजी कहते है--अपनी पुत्री सुकन्याकी यह बात 
सुनकर राजा शर्याति, जो दुःख तथा क्रोधे संतप्त हो रहे थे, 
सामने उपस्थित सुकन्याके प्रति बोले | 


राजाने कहा--वेटी ! वे परम तपखी बूढ़े च्यवन 
मुनि कहाँ गये ! यह मदोन्मत्त नवयुवक पुरुप कोन है ! इस 
विपयमें मुझे महान्‌ संदेह हो रहा है। दुराचारमें रत रहने- 
वाल पापिनी | तूने क्या मुनिको मार डाला है ! कुलनाशिनी | 
क्या कामके वशीभूत होकर तू इस नवयुवक पुरुषकी दासी 
बन गयी है ! आश्रममें बैठे हुए इस पुरुषको देखना ही मेरे 
ल्यि विशेष चिन्ताका कारण बन गया है | तूने यह क्या 
नीच कर्म कर डाला ! दुश्वरित्र ख्ियाँ ही ऐसा व्यवहार किया 
करती हैं। हुराचारमें प्रेम रखनेवाली कन्ये | इस समय तेरे 
ही निमित्त में शोक-समुदरमे ब रहा हूँ | कारण, तेरे पास 
यह एक नवयुवक पुरुष दिखायी दे रश है और 
वृद्ध मुनि कहीं दीखते नहीं ! 


अपने पिता शर्यातिकी बात सुनकर सुकन्याका | 
मुंह मुमकानसे भर गया | पिताजीको साथ लेकर वह 
तुरंत च्यवन मुनिके पास पहुँची और आदरपूर्वक 
राजासे इने लगी--*पितानी | आपके जामाता 
वे च्यवन सुनि यही हैं । अश्विनीकुमारोंकी कृपासे 
इनकी ऐसी कमनीय कान्ति बन गयी है | उन्होंने 
ही इन्हें कमल-जैसे नेत्र प्रदान किये हैं | दोनों 
अश्विनीकुमार खयं मेरे इस आश्रमपर पघारे 
थे | उन्होंने ही दयाहतावश इन धृनिबएको 
ऐसा बना दिया है । पिताजी | में आपकी 
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भयुवंशकों सुशोभित करनेवाले इन च्यवन मुनिको आप 
प्रणाम कीजिये | पिताजी ! आप इनसे सत्र बातें पूछ लीजिये | 
ये सारी बातें आपको विस्तारपूर्वक बतळा देंगे | तब आपका 
संदेह दूर हो जायगा” . . | 

पुत्री सुकन्याकी बात सुनकर राजा शर्याति तुरंत मुनिके 
पास गये । उनके चरणोंपर मक झुकाया । तदनन्तर उन्होंने 
आदरपूर्वक पूछा । 


राजाने कहा-शरुकुलभूषण मुने ! आप शीघ्र ही 
अपना समस्त वृत्तान्त बैतानेकी कृपा करें | आपकी आँखें 
कैसे ठीक हुई और कैसे आपन्ना बुढापा चला गया ! ब्रह्मन्‌! ' 
आपके इस अत्यन्त सुन्दर रुपको देखकर मुझे महान्‌ संदेह 
उत्पन्न हो रहा है | आप विस्तारके साथ इत रसका 
उद्घाटन कीजिये, जिसे सुनकर मैं सुखी हो सूँ | २३ 


च्यवनजी वोले--राजेन्द्र | अधिनीकुमार देवताओं- . . 
के बैद्य हैं वे यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही कृपापूर्वक मेरा 
यह उपकार किया है | उस उपकारके बदलेमै मैने उन्हें वर 
दिया है--“आप दोनों सज्जनोंको राजाके यशमे में सोमरस. 
पीनेका अधिकारी बना दूँगा |? महाराज | इस प्रकार देव- ' 
दके द्वारा मुझे तरुण अबस्था और ये बिमल नेत्र प्राप्त हुए 
हैं। आप शान्तचित्त होकर इस पवित्र आसनपर विराजिये | 


च्यवन मुनिके इतत प्रकार कहनेपर राजा शर्याति सुख- 
पूर्वक आसनपर बैठ गये | पा ही रानी मी बैठ गर्यी। 


पुत्री हूँ | गजन्‌ ! पतिदेवका रूप देखकर इस विषय- महात्मा च्यवनजीसे कस्याणमयी बातें होने ठगी । उन्होंने 
में मोइवश आपके मनमें जे विचार उन्न हो रहा है, विम्तारसे सारी घटनाएँ आधोपान्त राजाको सुना दीं । 
देता धृणित कर्म मेरे द्वारा होना सरथा असम्भव है | राजन्‌ ! ततपश्च्‌ मुनिवर च्यवनने सानन देते हुए राजा शर्यातिसे कहा! 


सातवा स्कन्ध ] 
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“महाराज | मै आपके यहाँ यज्ञ कराऊँगा। आप सामग्री संग्रह 
कीनिये। धरे प्रयारसे आपलोग सोप्तरसका पान कर सकेंगे।? 

` इत प्रकारकी प्रतिज्ञा में अश्विनीकुमारोंके प्रति कर चुका हुँ। 
सपश्रेट् | आपके बिशाल यज्ञा ही मेरी बह प्रतिज्ञा पूरी होगी। 
राजेन्द्र | आपके सोममख यशमे यदि इन्द्र कुपित होंगे तो 
में उन्हें अपने तपक्े तेजत शान्त कर दूँगा। फिर अश्विनीकुमार 
सुगमत्रापूर्वक सोमरस पी सकेंगे |? 


महाराज | उस समय च्यवन मुनिका यह कपन सुनकर 
राना झर्यातिका मन प्रमन्नतासे खिळ उठा | वे मुनिके 
सक्कारम संल्म हो गये | च्यवनजीक्रा सम्मान बारके रानीके 
साथ परम संतुए द्वोकर वे अपने नगरको प्रस्थित हो गये | 
मुनिकी बात मिथ्या नहीं हो सकती--यही चर्चा रास्ते भर 
होती रही । तदनन्तर) सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न राजा 
शर्यातिने छुभमुहू्तमें एक उत्तम यज्ञशालाका निर्माण कराया। 
वरिष्ठ प्रभृति प्रधान मुनिगण उस यज्ञम निमन्त्रित हुए । इस 
प्रकार सारी व्यवस्था अम्पन्न हो जानेपर भगुवंशी च्यवन 
मुनिने राजा शर्यातिसे यज्ञ कराना आर्म किया | उस 
मद्ायज्ञ्म इन्द्र आदि समी देवता आये थे । सोमरस पीनेकी 
इच्छासे अक्चिनीकुमारोका भी वशँ आगमन हुआ था । 
अश्विनौकुमारोंको देखकर बहा उपस्थित इसका मन सशङ्कित 
हो उठा | वे समसत देवतारसे पूछने लो--“ये अधिनीकुमार 
यहाँ क्या आये हैं ! ये चिकित्सका काम करते हैं; अतः 
सोमरस पीनेका तो इन्हे अधिकार नहीं है । इनको यह किसने 
बुलाया दै ? 

राजा दार्यातिके उस महान्‌ यन्मे इन्द्रके इस प्रकार 
पूछनेपर करिसी देवताने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । इसके 
बाद जब मुनिवर च्यवनजी अश्विनीकुमारोंको सोमरस देने 
लगे, तब इन्द्रने उन्हें रोककर कदा--'इन्देंसोमरस मत दो ।? 
तब च्यवन मुनिने देवराज इन्द्रसे कह्ा--शर्चापते | ये 
सूर्यकुमार सोमरसके अनधिकारी करो हैं; आप इस बातको 
सप्यतापूर्वक सिद्ध कीजिये । ये वर्णेकर नहीं है । यकी 
धर्मपत्रीके उदरसे इनका जन्म हुआ है। देवेन्द्र | इन प्रधान 
मिं ऐसा कौन-सा दोप कै जिसके कारण आप इन्हे 
सोमरस पीनेके लिये अयोग्य बता रहे द । क्र | इत परमे 
पथारे हुए ये सम्पूर्ण देवता दी इस वातका निर्णय कर दें | मं 
इन अशिनीकुमारोंकों सोमरतत प्रिअकर रहुँगा । कारण; मेरे 
द्वारा ये इसके अधिकारी बनाये जा चुके हैं। ममयम ! मेरी ही 
प्रेरणासे ये नरेश यश कर रहे । विमो ! में सत्य कहता हँ 


अश्विनीकुमारोंकी सोमरस पान करनेका अवसर प्राप्त हो 
जाय--इसीलिये मेत यह समस्त प्रयास दै | नयी तरुण 
अवस्था देकर इन्होंने मेरा महान्‌ उपकार क्रिया दै | 
शक्र | इस उपकारके बदलेमै उपकार करना मेरा 
परम कर्तव्य दै । 

इन्द्रने कहा--मुने | चिकित्साका व्यवसाय करनेके कारण 
देवताओंने इन अश्विनीकुमारोंदी घोर निन्दा की है। ये दोनों 
सोमरसके अधिकारी नहीं हैं। अतः इनके लिये आप भाग 
बचाकर मत रखिये | 

च्यवनजी कहते हैं-ृत्रन्न! शान्त रहो | इस समय 
तुम्हारा रोप करना बिल्कुल व्यर्थ है; क्योंकि ये देवपुत्र 
अश्विनीकुमार सोमरसके अनधिकारी समझे भाये--इसमे 
मुझे कोई भी कारण नहीं दीखता | 


राजन्‌ | इस प्रकार इन्द्र और च्यत्रन मुनिर्मे विवाद 
छिइ जानेपर उपस्थित काई भी देवता मुनिसे कुछ नहीं 
कह सकें | फिर तो तपस्थाक्रे प्रमावसे अत्यन्त तेबल्ली 
व्यवनने सोमर8का भाग लेकर अश्चिनीकुमारीको पिला दिया | 

व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ ! च्यवन मुनिने जब 
अश्विनीङुमारोंक्रो सोमरस दे दिया, तब इन्द्रकेः ओपकी 
सीमा न रही | अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने पुनिसे 
कहा--अक्वन्धो | ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे 
लिये सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हे अमी 
हो तो में तुम्हें एक दूसरा विश्वकप तमझकर उठोकी मोति 
तुम्हारा मी बध कर डादूँगा ।' 

च्यवनजीने कहा--मध्रन्‌ ! जिन्हेने मुझे एक 
दूसर कामदेवके समान कमनीय वना दिया कै उन रूपकी 
सम्पत्तिसे अनुपम शोमा पनिवाले महात्मा अधिनीकुमारोंका 
आए अपमान मत करें । देवेन्द्र ! आपके सिवा यै अन्व 
देवतालोग क्यों सोमरस पाते हैं! आपको ध्यान रखना चाहिये 
कि ये परम तपल्ली अश्विनीकुमार भी देवता हैं| 


इन्द्रने कहा--मन्दात्मन्‌ ! चिकित्सा करनेवाले व्यक्ति 
किसी प्रकार मी यश भाग पानेके अधिकारी नहीं माने जाते 
८ | तुम हठ करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते होतो में 
अमी तुम्हारा तिर धड़से अछग कर दूँगा । | 

व्याखजी कहते है- राजन्‌ | व्यवनमुनिने इन्द्रकी 
चातक अनादर करके उन्हें उपालम्म देते हुए-से अभिनी- 
कुमारीको यशका भाग दे दिया। अश्विनीकुमार सोमरस 
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पीनेके इच्छुक थे ही, उन्होंने जब पात्रमे, छे लिया; तत्र 
इन्द्ने रोषमै भरकर च्यवन मुनिसे कहा--ममुने | तुम इन्हें 
सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वेते ही तुमपर बज्र प्रहर 
कसँगा) जैसे विश्वरूपपर करके उसे मार डाछा था |! 


इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर तपोऽभिमानी च्यवनजी कुपित 
हो उठे । उन्होने विधिपूर्वक सोमरस अश्विनीकुमारोंक्र दे ही 
डाला | तब ्रोधके आचेशमै आकर इन्दने भी करोडी सूयोके 
समान चमकते हुए अपने अन्न ब्रो सम्पूर्ण देवताओके 
सामने ही च्यवनजीपर चला दिया । इद्धके तेजकी सीमा 
नहीं थी । फिर भी उनके चलाये हुए वज़को देखकर च्यवन- 
जीने अपने तपके प्रमाबसे उसे स्तम्भित कर दिया | साथ ही 
` उन महातेजा मुनिवरने कत्या उत्पन्न करके उसके द्वारा 
इन्द्रको मरवा डालनेके विचारते अग्निम मन्त्रपूर्वक्र आहुति 
देना आरम्भ कर दिया । उनकी तपस्याके प्रभावसे आहुति 
पडते ही कृत्या उसङ्न हो गयी | उसका भयंकर प्रबल पुरुपके 
रूपमे आविर्भाव हुआ था | उस महान्‌ दैत्यके शरीरकी 
आकृति बढी विशाल थी | उसका नाम "मद? था | बड़ी 
डरावनी सूरत थी । संसारके सभी प्राणी उसे देखकर डर गये। 
पर्वते समान उसका शरीर था | दाँत बड़े तीखे थे | उसके 
चार दाँत तो बहुत ही लंबे थे | इन चार्येके अतिरिक्त अन्य 
जो दाँत थे, उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी | उसकी 
दूरतक फेल हुई भयंकर भुजाएँ पर्वतका सामना कर रही 
थीं | अत्यन्त मयमीत करनेत्राली उतकी जीम मानो आकाश 
और पाताङको चाट रही थी | उसकी अहीम भयावनी एवं 
कठोर गर्दन जान पड़ती थी) मानो पर्वतकी चोटी शे । नख 
वाघे नखकी तुलना कर रहे थे । केशोंकी भयंकरताका पार 
न था | उसका शरीर काजलके समान काला था । मुख- 
की आकृति अत्यन्त भयंकर थी | अत्यन्त मय उपजानेवाले 
दोनों नेत्र ऐसे जान पडते थे, मानो दावानल हैं। उसका एक 
ओठ प्रप्वीपर और दूसरा आकाशपर पहुँचा हुआ था । इस 
प्रकार विशाल शरीखाले उस मद नामक दानवकी उत्पति हो 
गयी | उसे देखकर सम्पूर्ण देवता डर गये | इन्द्रके मनमै भी 
आतङ्क छा गया | अब युद्ध करनेकी बात मनसे जाती रही । 

ब 
वह दत्य वज़को मुखमै लेकर आकाशको व्याप्त करते हुए 
सामने खड़ा था | जान पड़ता था, मानो मूर इष्टिबाला यह 
दानव त्रिढोकीको खा जायगा | निगल जानेके विचारते कुपित 
हो वह इन्द्रके ऊपर टूट पड़ा | हा, अब हम मारे गये--.यों 
कहकर समूर्ण देवता जोर-जोरसे चिल्लाने छो | इन्द्र उस 


es Doerr 


देत्यपर वज्र चलाना चाहते थे; परतु उनकी भुजा कुण्डित 
थीं । अतः वे उसे मारमेमें असमर्थ रदे | अब वज्रधारी 
देवराजने कालकी तुलना करनेवाळे उस दानवको देखकर 
सामयिक समस्या सुलझानेमें कुशळ अपने आचार्य वृहस्पतिका 
मन-दी-मन स्मरण विया। सरण करते ही उदास-बुद्धि वृहस्पति- 
जी तुरंत वहाँ आ गये। देखा, महान्‌ विपत्ति-जैी 
दस्नीय दामे इन्द्र उले हुए हैं | वर्तव्यके 
विप्रमर्मे कुछ समयतक मन-ही मन विचार करके उन्होंने 
शचीपति इन्द्रसे कहा-'वासव | पद? नामधारी यह मद्दान्‌ 
बलशाली दानत्र' मन्त्रेसि अथवा वज्रमे मार डाला जाय--बह 
असम्भव है; क्योंकि च्यवन ऋषिकी तपस्याका प्रतीकभूत यह 
भयानक दैत्य यश्ञकी वेदोसे उततत्न हुआ है | देवेश | यह 
शशु मेरे, तुम्हारे तथा देवताओंके रोकनेसे नहीं रुक सकता । 
अतः तुम महात्मा च्यवनजीकी शरणम जाओ। वे अवश्य ही 
अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्याका शमन कर देंगे | भगवती 
जगरम्वाक्रे भक्तके रोपको विकळ करनेम कहीं कोई मी समर्थ 
नहीं हो सकता । 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार वृह्सतिके 
कहनेपर भयभीत हुए इन्द्र च्यवन मुनिके पास गये | नम्नता- 
पूर्वक तिर झुकाकर प्रणाम किया और कह्ा--“मुनिवर | क्षमा 
कीजिये और इस प्रचण्ड असुरको शमन करनेकी कृपा 
कीजिये । सर्मेज्ञ | आप प्रसन्न हो जाइये । में आपकी आशा 
पालन करनेके लिये तैयार हूँ । भार्गव | आजे ये अश्विनी- 
कुमार सोमरस-पानके अधिकारी मान लिये जायेंगे । बराह्मणः 
देवता | आप प्रसन्न हो जायें । मेरी बात सर्वथा सत्य है। 
तपोषन ! आपने अधिनीकुमारोंको सोमरसका अधिकारी 
बनानेके लिये जो परिश्रम किया दे, वह सफळ हो गया ] 
धर्मश ! में जानता हुँ, आप कोई निष्ययोजन कार्य नहीं 
करेंगे। अप ये अश्विनीकुमार आपकी कृपासे यज्ञ निरन्तर 
सोमरस पान करेंगे | साथ ही, राजा शर्यातिकी कीर्ति भी 
जगत्स फैल जायगी । मुनिवर | मेरे द्वारा जो यह कार्य हुआ 
हे, इसमें आपके प्रचण्ड पराक्रमकी परीक्षा लेना ही मेरा 
उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिये। ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे 
हितचिन्तक होकर इस उन्नतिशील 'मद! नामक अघुरको तुरंत 
छिपा लीजिये । सम्पूर्ण देवताओंका कल्याण करना आपके 
ऊपर निर्भर है |! 

इन्द्रके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर परम अर्थके शाता 
च्यवन सुनिने विरोधसे उत्पन्न हुए प्रचण्ड क्रोघको शान्त कर 


सातयाँ स्कन्ध ] 


दिया। साग ही पदराये हुए देवराअको आश्वासन देकर खी) 
मदिणयान, जुआ और भिकार प्रमृति खानेंगें मदके रहनेफी 
व्यवस्था कर दी । उस समप इन्द्र भवके कारण चकिते दो 
गये पै | यो इन्द्रको भाखागन देकर सम्पूर्ण देवता ओयो बार्यमे 
निरु बरफे व्यनन मुनिन गज गर्यातिका यश पूरा किया । 
यश सम्पन्न शे जोनेपर उसमें जे संस्कृत सोमरस था, उसे 
गहान, धर्भान्या सौस्यननजीने पार महात्मा इन्द्रको दिशया । 


इसके बाद तमिनीदुगार त पीनेदी आशा दी । 
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गरन, इन प्रहार स्यान गुनिपी तलाक प्रभाते 
भृषनन्दन महागुभाय भगिनी हरयो सोमरसप अविकार 
मदकारी प्राम ही गया | पशशम्ममे होमा पानेयाठा यढ 


| 
धमे भी गको दिसत हो गया। मतिर, आक्वमदी प्रसिद्धि 


$ राजा रेचतका त्रह्माजीके पास जाना # 
अदा मा उ क 


चर. 
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याय 


बहुत प्रसन्न हुए | यश समाप्त होनेके पश्चात्‌ उन्होंने अपने 
मन्त्रियंके साथ नगरकी यात्रा की । उन प्रतापी धर्मञ्च नरेशने 
राजधानीमें जाकर अपना कार्यभार सँभाळ लिया | उनके पुत्र 
आनर्त हुए और आनर्तके रेवत | शत्रुओंको परास्त करने- 
बाठे रेवतने वीच समुद्रम कुदाखली नामक नगरी बायी 
और वदी रहकर वे आनर्त देवते सम्बन्ध रखनेवाड़े विपयोका 
उपभोग करने टगे | उनके सो पुत्र हुए । सबसे बडे पुत्रका 
नाम कक्नुग्री था | उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई । वह 


बड़ी ही सुन्दरी और सम्पूर्ण ग्रुम-लक्षगेसि 
| सम्पन्न थी | जब वह विवाहके योग्य 
| हो गयी, तब महाराज रेवत किसी 
कुलीन रानकुमारके विपयमें विचर करने 
लगे । उस समय राजा रेवत आनत देशमै 
रेवत नामक पर्वतपर रहकर राज्य 
कर रहे थे | उन्दने मनःह्वी-मन 
सोचा--यह कन्या किसे देना उचित होगा | 
अच्छा तो यहद होता कि सर्वज्ञानी देवपूज्य 
ब्रद्माजीके पास जाकर उन्दीसे पूछा जाता |? 
इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी 
कन्या रेवतीको साथ लेकर पितामह ब्रद्मजीसे 
पूछनेके लिये तुरंत ब्रसहोकमै जा पहुँचे । उस समय 
ब्रग्मलोकमें देवता, यश) छन्द, पर्वत, समुद्र और नदियों 
दिव्य रुप धारण के विराजमान थे । क्षषि। सिद्ध, गन्धर्व, 
पन्नग और चारण--सव-फेसब हाथ जोड़कर अद्याजीकरी 
स्तुति कर रहे ये । ( अध्याय ६-७ ) 


नल oR 
राजा रयता त्रह्षाजीके पास जामा और उनकी सम्मतिसे रेवती-वलरामका विवाह, 
ह्याइयंद्का तथा पौचनाथकी दक्षिण इश्विसे मान्धाताके जन्मका वर्णन 


राजा जनमेजयने पहाया | मेरे गमे गहान, 
शह हो रद है दि लय गर पयत आनी मल्या सेमी 
अर दन्त पे पै चड गये! बडि में बहुत मार सुन 
नुदा ई कि हरामी धासाज्यमागमाठे महण ही बहक 
तक पेय वाने] सडक मूठी से मुन दूर और हुम 
१ गहन आपनी भुधी रेबदीके गाथ वशी पेसे बा 
मो? सुत शम्या यह निर्य है हि युके पश्चात्‌ पी 
रामी खामी शता दै । गानरदारीसी अदालोकर्मे कोई 
दम जागला रे! ओर यदि बहे गहा भी यया तो मिर 


यसे हौटकर मनुष्यलोकरमे आ जाय--यह केसे सम्भतर दै ! 

व्याप्तजी घोले-राजन्‌ | दिव्य सुमेर पर्वतके शिखर- 
पर इन्द्रढोक) बहिलोक) संयमनीपुरी) सत्यलोक) केलात और 
बैकुण्ठ आदि छोक विद्यमान हैं । वैंकुण्टको ही वैष्णव-पद 
पढते दँ । जैसे धनुष धारण करनेवाले कुन्तीनन्दन 
अजुन एळके छोकमें गये थे और बाँ पाँच वर्षतक दहरे 
रहे; इस मानव-शरीरसे ही इनद्रके पास उनका जाना हुआ 
था) ऐसे ही ककुत्स्थ प्रमति दूसरे ब्रहुत-से नरेश भी खर्ग- 
लोकमे पहुँच चुके ई । अतएव राजेद्ध | इस विषयमें किसी 


३६४ 


क नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


| संक्षिप्त-देवीभागवत 


प्रकारका भी संदेह नहीं करना चाहिये | पुण्यात्मा और तपखी 
समर्थ पुरुष प्रायः सभी छोकोंमें आजा सकते हैं । 
मनुजेन्द्र ! जैसे पुण्य और सद्भावको ही त्रहमदि लोकोमे जाने 
की योग्यता प्राप्त होनेमें कारण माना जाता है, वैसे ही यर- 


झील पवित्रात्मा पुरुष यके प्रभावते वहाँ जानेके अधिकारी . 


हो जाते हैं | 


राजा जनमेजयने पूछा-अक्मन्‌ ! महाराज रेवतने 
अपनी सुन्दर नेभोंवाली कन्या रेवतीको साथ लेकर त्रह्मलोकमें 
जानेके पश्चात्‌ क्या किया ! अक्षाजीने उन्हें क्या आश दी! 
फिर उन नरेशने अपनी पुत्नीका विवाह किसके साथ किया ! 
भगवन्‌ | अंब आप इन सब प्रसंगोंकों विस्तारपूर्वक कहदनेकी 
कृपा कीजिये | 


व्यासजी कहते हैँ --राजन्‌ | सुनो । महाराज रेवत 
अपनी पुत्रीके वरके विषयमें पूछनेके लिये, जिस समय ब्रहम- 
लोकमें पहुँचे, उस समय वहाँ गन्धवोका संगीत हो रहा था | 
राजा कुछ देरतक वहीं ठहर गये । उस संगीतने उन्हें पूर्ण 
तृत और आहादित कर दिया । गान समाप्त होनेपर सभा- 
भवनमै विराजमान परम प्रभु ब्रह्माजीके समक्ष पहुँचकर,उन 
नरेशने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवतीको उन्हें 
दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया । 


राजा रेवतने कद्दा--देवेश | यह कल्या मेरी पुत्री 
है। आप इसके योग्य वर बतानेकी कृपा कीजिये | ब्रह्मन ! 
मैं किसके साथ इसका विवाह करु, यही पूछनेके छिये आपके 
पात आया हूँ। मैंने बहुत-से उत्तम कुछके राजकुमारोंको 
देखा है, परंतु मेरे चञ्चल मनके लिये कोई भी कुमार 
अनुकूल नहीं पढ़ा । अतएव देवेश्वर | इस विषयमै आपसे 
सम्मति प्राप्त करनेके लिये में शरणमे आया हूँ | सर्ज प्रभो | 
आप किती ऐसे सुयोग्य राजकुमारको बतलाइये, जो कुलीन; 
बलवान, सम्पूर्ण शुम लक्षणोंसे सम्पन्न, दानी और धर्मात्मा हो। 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | राजा रेवतकी बात सुन- 
कर संसारकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी मुसकुराये | बह्मोकके 
थोडेसे समयमै ही भूमण्डलका बहुत लंबा काल बीत चुका 
था | अतएव ब्रह्माजी राजासे कहने लगे | 

ब्रह्माजीने कहा--रजन्‌ ! तुम्हारे हृदयमें जो-ज़ो राज- 
कुमार वरके रूपमे उपस्थित थे, वे सभी अब काळके गालयें 
चले गये | उनके पिता, पोत्र एवं बन्धु-बान्धव भी अब 
कोई वचे नहीं; क्योंकि इस समय वहाँ तत्ताईसवें युगका 


द्वापर चल रहा है । तुम्हारे सभी वंशज कालके कलेबा हो 
गये । अब वह पुरौ भी नहीं है । देत्योने उसे नौट-भ्रष् 
कर डाला | इस समय वहाँ चन्द्रवंशी राजा राज्य कर रहे 
हैं। बह पुरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उग्रसेन 
बहाँके शासक हैं। ययातिके बंशमें उनका जन्म हुआ है। 
पूरा मधुरा-मण्डल उनके अधीन था, परंतु उन्हीं गरेशका 
एक पुत्र कंत नामसे विख्यात हुआ । देवताओंसे द्रोह 
करनेवाला वह महाबली पुत्र दैत्यके अंशसे उतपन्न था । 
उसने अपने पिता उग्रसेनको कारागारमै डालकर राज्यका प्रबन्ध 
स्वयं अपने हाथमे ले लिया था । राजाओंमें वह सबसे बढ़- 
चढ़कर अहंकारी था । तब पृथ्वी अत्यन्त असह्य भारसे 
घबराकर व्रझाजीकी शरणमे ग्रयी । श्रेष्ठ देवताओका कथन 
है कि अग्र पृथ्वी दुष्ट राजाओंके भारसे' आक्रान्त हो जाती 
हे; तब भगवान्‌ प्रकट होते हैं। अतएव उत समय कमलके 
समान नेत्रसे शोभा पानेवाले भगवान्‌ भ्रीकृण्का अवतार 
हुआ । वे अवतरित होकर भगवान्‌ मवायुदेव' के नामसे . 
"परसिद्ध हुए । राजन्‌ | उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथते उस 
दुराचारी कंसका निधन हुआ | उन भगवानूकी आशांसे दुष्ट 
पुत्रके परलोकवासी हो जानेपर राजा उग्रसेन पुनः राज्यपर 
प्रतिष्ठित हुए । 


कंसके श्रशुरका नाम जरासंध था | वह पापात्मा 
एवं महान्‌ पराक्रमी था । वह कुपित हो मधुरा- 
में आकर उल्लासपूर्वक भगवान्‌ ¦ श्रीकृष्णसे युद्ध 
करने ल्या | उस समय उस महान्‌ पराक्रमी राक्षसको 
भगवानुके साथ युद्धम असफल हो जाना पढ़ा | तब 
उसने सेनासहित काळयवनको भगवान्‌ श्रीक्ृ्णके साथ युद्ध 
करनेके लिये भेजा | यवर्नोका अध्यक्ष कालयवन महान शूर" 
वीर है; सेना लेकर वह आ रहा है--यह सुनकर भगवान्‌ 
्रीकृप्णने भधुराको छोड़ दिया और वे द्वारकामें चले 
गये | उस समय वह पुरी नष्टप्राय हो गयी थी । भगवानूने 
शिक्ियोद्वारा उसका जीर्णोद्वार कराया । उसके चारो ओर 
दुर्ग बन गये है | प्रतापी श्रीकृष्णने राजा उमसेनको द्वारकाका 
अध्यक्ष बना दिया दै | भगवानकी आशाके अनुसार वे वहाँ 
का प्रबन्ध करते हैं। यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने सम्पूर्ण यादवोंके 
लिये द्वारकामे व्यवस्था कर दी है | इस समय अपने समल 
बन्धु-बान्धर्वोके साथ वे भगवान्‌ वहीं विराजमान हैं। उनके 
बढ़े भाईका नाम “बराम? है | इछ और मूसलको आयुध- 
के रूपमें धारण करनेवाले बढ्यमजी महान्‌ शूरवीर और 


सातवाँ स्कन्ध | 


शेगके अवतार माने जाते हैं | इस समग्र वे ही तुम्हारी इस 
फन्माके लिये समुचित सुयोग्य वर है । उन्दीकरो तुम अपनी 
फमटनयनी यन्या रेवती अर्पण कर दो | वैवाहिक विधिके 
अनुसार वलभद्रजीके साथ इस कन्याका विवाह होना चाहिये | 
राजेद्र ] इसका कन्पादान होनेके पश्चात्‌ तप करनेके लिये 
तुम घदरी-आश्रममे चळे जाओ । कारण, तपसे मनुप्योकी 
अमिलापाएँ पूर्ण दो जाती हैं और उनका अन्तःकरण 
पवित्र दो जाता है । 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! पदायोनि त्रपाजीके 
इस प्रकार उपदेवा देनेपर राजा रेवत उसी क्षण अपनी. 


कन्या देवतीके साथ द्वारका चले गये | जाकर शुम-लक्षणोति 


सम्पन्न पुत्रोका विवाह बलदेवजीफे साथ कर दिया । तत्रतक 
बहुत समय व्यतीत हो चुका था । तदनन्तर गङ्गाफे तटपर 
रहकर अत्यन्त कठिन तपत्या करके ये नश्वर शारीत्को 
त्यागएर दिव्यटोग़को चले गये | 

राजा जनमेयने फह्दा--भगत्रन्‌ ! आपने बतलाया 
हे हि राजा रेवत क्याफे ग्य घर जानमेफे उद्देदयने 
मालक गये और बँ ये एक सी आउ युगतक उदरे 
रद | मुशे मदान्‌, आधर्य तो यद हो रा दै क्रि तयतक 
यद केन्या हया ये गजा ही यूदे कयो नहीं हुए ! भपवा 
इतने दिनकी पूर्ण मागु दी उरले दसे प्राप्त हुई ! 

व्याजी कहते हुँ--निष्पाप नरेश | ब्रह्मो 
भूल) ष्याम) मृत्यु; भव, बुदापा एवं ग्हानि--ये कदापि 
अपना प्रभाग नहीं डाळ सवते | राजा रेवत जब थह चले 
यवे, तव शाक्षशोने दा्याति बंगकी सत्ता ही नष्ट कर दी | 
प्रायः ममी अत्यन्त मयमौत हो कुशली छोड़कर इधर" 
उधर काढसेप करने छो | पिर क्षुब नामक मतुमे एक 
अयन्त प्रतापी पुत्रका जम्म हुआ | इद्वाकु नामते उसको 
रिद्धि हुई । ये ही इश्वाकु यूर्ययशके मुख्य प्रवर्तक 
माने जति हं। उन्हेंनि यंगकी गृद्ध धोनेके लिये भगवतीके ध्यानम 
मदा संटग्त ऐकर फटिन तपल्या की | नारदजी उनके उपदेशक 
थे। उन्मि उन्मि अनुपम दीक्षा प्राह पी थी । राजम्‌ | मेने 
मुना ऐ उदी इद्याकुसे सी पुत्र हुए। उन सभी पुमे 
सबसे यद्रे विकुक्षि भे | उनमें मळ और वीर्यमा पूर्ण 
स्यि था । महराज इक्ष्वाकु अपोध्याके राजा थे--यह 
पात प्रसिद्ध £ । शुनि प्रभति अयन्त बलशाली जो 
उनके पचास पुत्र भे, उस उभ्दीने उत्तर देशकी रक्षाके लिये 
नियुक्त कर दिया । राजन. | उनके अइतालीस लड़के 
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आज्ञानुसार दक्षिण देशकी रक्षामें उद्यत दो गये । 
इनफे अतिरिक्त जो दो शेष्र पुत्र के वे 
राजा दृक्षवाकुक्की तेवाके लिये उनके पास रहने छो | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | इव्वाकुके पुत्र विकुक्षि 
हुए | वे ही राजकुमार विशुक्षि शशाद नामसे विख्यात 
हुए | पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ पुनः उन महात्मा विकुक्षिको 
राज्यका अधिकार प्राप्त शे गया | खयं अयोध्याके राजा 
होकर वे शासन करने लगे | उस समय राजा शाद्मादके द्वारा 
सरयूकें तटपर बहुत-से यश साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हुए थे | उनके 


- पुत्रका नाम ककुत्थ. हुआ--ऐसा सुना जाता है। उन 


ककुत्थके ही दूसरे नाम इन्द्रवाह और पुरंजय भी हैं |, 


राजा जनमेजयने पूछा--निष्पाप मुनिवर | एक ही 
व्यक्तिके कई नाम बसे हुए ! जिन-जिन कारणोसे प्रथक्‌-पपक्‌ 
नाम रखे गये, वे सब कारण मुझे वतानेकी कृपा करें | 


व्यालजी कहते हँ-गजन | शद्मादके स्वर्गवासी 
हो जानेपर धर्मके ज्ञाता ककुप्ख अयोध्याके राजा हुए । 
उन्होंने पिता और पितामहसे सम्बन्ध रखनेवाले राज्यपर 
बलपूर्वक शासन किया था । इसी समय सम्पूर्ण देवता दतयोसे 
परारत शेकर त्रिलोकीके स्वाभी सनातन भगवान्‌ विण्णुकी 
शरणम गये । तत्र भगवान्‌ श्रीहरिने उन्हें आशा दी। 

भगवान विष्णु वोले--प्रधान देवताओ | तुमलोग 
शशादकुमार राजा ककुल्थसे भित्र बननेके लिये प्रार्थना करो | 
वे ही संग्राममे देत्योंकी मार सकेंगे । वे बड़े घर्मात्मा नरेश 
हें । मगवती जगदम्याकी कृपासे उन्हें अतुलित शक्ति 
सुलमतासे प्राप्त है। 


महाराज ! भगवान्‌ विप्णुकी यहद सुस्पष्ट बाणी सुनते 
दीइनदरसदित सम्पूर्ण देवता अयोध्या विराजनेवाले शशादकुमार 
ककुत्खके पास जा पहुँचे । राजाने धर्मपूवक बड़ी सावधानोंके 
साथ उनका स्वागत किया और आनेका कारण बतानेक्रे लिये 
आदरसे पूछा | 


राजा ककुत्खने कदा--देवताओ ! में घन्य ओर 
पवित्र हो गया | मेरै जीवनकी साध पूरी हो गयी; क्योकि 
आज आपने मेरे घरपर पघारक( मुझे दुर्लभ दर्शन दिये । 
देवेश्वरो | अब आप कर्तन्यके विपयमै मुझे आशा दीजिये । 
आपका बद्ढेन्से-बड़ा कार्य अन्य मनु्णोके लिये मठे ही 
दुसाध्य हो) में उते सवया सम्पन्न कर दूँगा | 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिव-देवीभागवत 


TTT 


देवता घोळे--राजेखळ | हम तुमसे सहायता चाहते हैं। 
तुम इन्द्रके सखा वनकर संग्राममे सुप्रतिद्ध दयाको परास्त करो! 
इस समय वे दानव देवताओंके लिये अजेय हो गये है | तुम्हें 
भगवती जगदम्बाकी इप प्राप्त दै । अतएव कही कोई भी 
ऐसा कार्य नहीं है, जो तुमसे असाध्य हो | भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रेरणासे ही इम तुम्हारे पात आये हैं। ' 
राजाने कहा-सुखतमो | में अभी सहायक वननेके 
लिये तैयार हूँ; परंतु देवराज इन्द्र युद्धके अवतरपर मेरे वाहन 
बने, तमी सफलता मिल सकती है | में सत्य कहता हूँ) इस 
समय देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये में इन इन्द्रपर ही 
चढ़कर संग्राममे जाऊँगा ओर दैत्वोंके साथ मेरा युद्ध होगा । 
मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है | 
देवताओंने इस अद्भुत कर्तव्यक्रे विषयर्म इन्द्रसे 
कह्-शचीपते ! आप्र लजा, छोड़कर इन नरेशका वाहन 
: बननेकी कृपा कीमिये |? यह सुनकर इन्द्र बढे मारी संकोचमें 
पढ़ गये । फिर भी, भगवान्‌ विष्णुके बारबार प्रेरणा करनेपर 
उन्न तुरंत वृष्रभका रूप धारण कर छिया; मानो भगवान्‌ 
शिवके कोई दूसरे नन्दीश्वर ही हो । संग्राममे जानेके लिये 
राजा उन्होंपर सवार हुए | व्ृषमरूपधारी इन्द्रके ककुद्पर 
बैठे थे, जिसे इनका एक नाम 'ककुत्ख! पड़ गया | 
इन्द्रको अपना वाहून बनाया था, इससे इनका एक दूसरा 
नाम इन्द्रवाह! हुआ । देत्योके पुरपर बिजय प्राप्त की थी, 
जिससे “पुरंजयः -इस तीसरे नामसे ये प्रसिद्ध हुए | तदनन्तर 
महाबाहु ककुत्थने देत्योको जीतकर उनकी सम्पत्ति 
देवताओको सोप दी। यो राजपिं ककुल्थके अनेक नाम 
हुए । महाराज ककुत्स्थ बड़े सुविख्यात नरेश थे ।. उनके 
वंशज राजाओंकी भूमण्डल्पर 'काकुत्ख' के नामसे प्रसिद्धि है। 
ककुत्थकी धर्मपल्नीके उद्रसे महाबली अनेना नामक पुत्रका 
जन्म हुआ । अनेनाके सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृधु 
हुए | एथुको भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्‌ अंश कहा जाता है। 
भगवती जगदमाके चरणकी उपासनामै उनकी अटूट अद्धा 
थी। एृथुसे जो पुत्र हुए, उन्हें राजा विश्वरन्धि समझना 
चाहिये । विश्वरन्धिते श्रीमान्‌ राजा चन्द्रका जन्म हुआ | 
अपने वंग्रके वे प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। चन्द्रके 
तेजल्ली एवं असीम पराक्रमी पुत्रका नाम युवनाश्र 
पड़ा | युबनाश्वसे परम धार्मिक शावन्तकी उतत्ति हुई | उन 
शावन्तने ही शावन्ती नामक नगरी बसायी, जिसदी तुलना 
अमरावतीसे की जा सकती है। महात्मा शावन्तके पुत्र बृहदश्व 


हुए । बृद्ददश्वसे राजा कुवलाश्वका जन्म हुआ । कुवलाश्वने 
धुन्धु नामक दैत्यका संहार कूर डाला । तवसे धुन्धुमार 
नामते वे बिस्यात हुए---यह बात परम प्रसिद्ध है | इवलाश्वके 
पुत्र दृढाश्व हुए, जिन्हे 'पृथ्वीकी सम्यक प्रकारते 
रक्षा की थी । हढाश्वके सुयोग्य पुत्र श्रीमान्‌ हर्यश्व 
कहे गये, हैं | इयश्वके पुत्रको राजां निकुम्म कहा 
गया है । निकुम्मके पुत्र ्रहणाश्च और ' वहणाश्वके पुत्र 
कृश्याश्व हुए । कृशाश्वके वळाली एवं सत्यपराक्रमी पुत्रका . 
नाम प्रसेनजित्‌ हुआ । प्रसेनजितूके पुत्र महान्‌ भाग्यशाली 
योबनाश्वका नाम सर्त्रप्रसिद्ध, है। योवनाश्वसे “श्रीमान्‌ राजा 
मान्धाताकी उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने एक सो आठ भव्य 
भवनोंका निर्माण कराया था । मानद | भगवती जगदम्बाकी 
संतुष्ट करनेके लिये उन्होंने महान्‌ तीर्यस्थानांम वे मन्दिर 
बनवाये थे । माताके गर्भम न रहर पिताके उद्रते ही उनकी 
उत्पत्ति हुई थी । पिताके पेटको फाइकंर उन्हें निकाल 
गया था | है 

राजा जनमेजयने कहा-महामाग | राजा मान्चाताके 
जन्मके विपयमें यह केसी कल्पनातीत त्रात आपने कही हैः 
ऐसी बात तो कहीं भी सुनने-देखनेकी नहीं मिली थी | अब 
आप उन नरेशके जन्मका कारण विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा 
कीजिये । वह सर्वाइसुन्दर पुत्र राजा योवनाश्वके उदरसे जैसे 
उसन्न हुआ, कृपया वह पूर प्रसंग स्पष्ट करके कहिये। 

व्यासजी कहते हैं-राजन | परम धार्मिक राजा 
योवनाश्वके सौ रानियाँ थी) परंतु किसीसे कोई संतान नहीं 
हुई | इस कारण वे प्रायः चिन्तातुर रहते थे । तदनन्तर- 
संतानके लिये अत्यन्त खिन्न होकर वे बनमें चळे गये और 
क्रूपियोक्रे पवित्र आश्रमपर उनका समय व्यतीत होने लगा । ' 
वहा बहुत-से ब्राह्मण तपस्या कर रहै थे। उन नरेशको उदास 
देखकर ब्राह्मणोके हृदयमें दया उत्पन्न हो गग्री | अतः उन 
ब्राह्मणोंने राजा योवनाश्वते पूछा--नरेश ! तुम इतने चिन्तित 
क्यों हो ! महाराज | कौन-सा मानसिक संताप तुम्हें इतना 
कष्ट दे रहा दै! अपनी सञ्ची बात बतानेकी कृपा करो | 
तुम्हारा दुःख दूर करनेके लिये हम यथासाध्य भलीमाँति 
यल करेंगे |! ट 

राजा यौवनाश्वने कहा--मुनियो | मेरे पास राज्य 
घन एवं उत्तम भ्रेणीके बहुत-से घोड़े विद्यमान हैं। महरुमें 
सैकड़ों साध्वी रानियो हैं । जिलोकीभरमें कोई मी ऐसा शत्रु 
नहीं है; जो मुझसे बलवान्‌ हो | मन्त्री और सामन्त नरेश-- 


सातवाँ स्कन्ध ] 
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सब-के-सबर मेरी आशके पाछनमँ तत्पर रहते हैं | तपस्वियो | 
संतान न होनेका ही एक मात्र दुःख मुझे सता रहा दै । इसके 
तित्रा दूतरा कोई भी दुःख नहीं है । तपख्रियो | आपलोगोने 
र्न्‌ परिश्रम करके वेद और शाम्रक्ने रहस्यको जान छिया 
, दै । अब आपकी सममे मुझ संतानडामी व्यक्तिके लिये जो 
उचित हो, वह बता- की कृपा करें | तापसो | आपकी यदि 
मुझपर कृपा है तो मेरे इम कार्यको सम्पन्न करनेमे आप तत्पर 
हो जायें । 
व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | महाराज यौवनाश्रकी 
बात सुनकर उन ब्राह्मणोंका मन कृपाते भर गया । 
उन्होंने बढी सावधानीके साथ राजासे एक यश 
करवाया, जिसमं प्रधान देवता इन्द्र माने गये 
थे | ब्राह्मणोंने जलसे भरा हुआ एक कश 
वहाँ रखवाया था । राजाको संतान हो 
जाय--इस उद्देश्यको लेकर वेदिक मन्त्रीद्वारा | 


उस कलशका अभिमन्त्रण किया गया था | 5 | । हि 


राजा योवनाश्रको रातमै बड़ी प्यास लग £॥/, 
गयी । वे उस यरशाटामे चले गये। / 224 
देखा, सभी ब्राह्मण सोये हैं । कहीं भी जल 2” 
नहीं है । तब प्यासके मारे वे उस अभिमन्त्रित 
जलको ही स्वयं पी गये । ब्राह्मणोने विधिपूर्वक मन्ति 
संस्कृत करके वह जछ रानीके लिये रखा था। 
राजेनद्र | अशानत्रश बह जल राजाके पेटमें चला गया | 
प्रातःकाल नव ब्राहणने देखा कि कलशमें जळ बिल्कुल नहीं 
कै तत्र उन्होंने मदान सशद्धित दोकर राजाते पूछा-“किसने 


# सत्यवतका त्रिशंकु नाम होनेका कारण # 
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यह जळ पिया है !? राजा ही जळ पी गये $--यइ बात 
जानकर वे समझ गये कि देव सबसे बढ़कर बलवान्‌ है । 
तदनन्तर यज्ञक्री पूर्णाहुति कराकर वे सभी मुनिगण अपने घर 
पधारे | मन्त्रके प्रभावसे स्य राजाके पेटमें ही गर्भ खित हो 
गया | समय पूर्ण होनेपर इन महाराज योवनाश्वका दाहिना 
कोख नीरा गया; जिससे पुत्रकी उत्ति हुई । इस प्रकार पुत्र 
निकालनेक्रा सारा श्रेय राजाके सुयोग्य मन्त्रियेकि ऊपर निर्भर 
था | देवता ओंक्री कृपासे राजाके प्राण नहीं जा सके । उस 
समय मन्त्री लोग बड़े घोरसे चिल्ला उठे--“यह्‌ कुमार अब 


किसका दृध पियेगा |? इतनेमे इन्द्रने झट उसके मुखमें अपनी 
तर्जनी अँगुली देकर यह वचन कहा कि मै इसकी रक्षा 
करूँगा |? समय पाकर वे ही महान्‌ प्रतापी राजा मान्धाता 
हुए । राजन्‌ | उन नरेशकी उतत्तिको यही प्रसंग है । 

( अध्याय ८-९ ) 


eC ५०2: 


सत्यब्रतका त्रिशंकु नाम होनेका कारण, भगवतीकी कृपासे सत्यत्रतकी शापमुक्ति, सत्यत्रतका सदेव 
खर्ग जानेका आग्रह, वशिष्ठके द्वारा सत्यत्रतको शाप, हरिअन्द्रकी कथाका प्रारम्भ 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | वे महाराज मान्धाता 
सत्यप्रविश चक्रवर्ती नरेश हुए | सम्पूर्ण भूमण्डलपर उनकी विजय- 
पताका फदर रही थी। उनके डरते छटेरे और डाकू पर्वतांकी 
गुफाओंमें जा छिपे ये | इसी अभिप्रायते इन्दरने उन्हें चरसद्दस्यु 
नामसे विख्यात कर दिया । मान्धाताक्की धर्मपत्नीका नाम 
विन्दुमती था । ये शशविन्दुकी छाड़िली पुत्री थीं। ये पतित्रता; 
. परम सुन्दरी एवं सभी शुभ लक्षणोसे सम्पन्न थीं । राजन | 
मान्याताने विन्हुमतीके गर्भसे दो पुर उत्पन्न किये । एक पुत्र 


पुरुकुस्त नामसे परम प्रसिद्ध हुए और दूसरेका नाम मुचुकुल्द 
पड़ा । पुरुकुत्ससे परम धार्मिक पुत्र अरण्यका जन्म हुआ | य 
राजकुमार पिताके अनन्य भक्त थे । इनके पुत्रका नाम वृद 
हुआ । वृहृदअके धर्मात्मा एवं परमार्थ ज्ञानी पत्र दर्यश्व) हर्यश्वः 
के त्रिधन्वा और त्रिधन्याके अरुण हुए । अरुणका पुत्र सत्यः 
प्रत नामसे प्रसिद्ध हुआ । उके पात अडूट सम्पत्ति थी | वह 
स्वेच्छाचारी) कामी, मूख और अत्यन्त लोमी निकल गया । 
उस नीच राजकुमारको एक अपराधके कारण पिताजीने घरसे 


३६८ 


र ` शिवायै क 
# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


का 


निकाल दिया | फिर अन्यान्य अपराधोके कारण वशिष्ठजने 
उसको यह शाप दे दिया कि 'भूमण्डलपर तेरी त्रिशंकु नामसे 
प्रसिद्धि होगी । तू सम्पूर्ण प्राधियांको अपना पैशाचिक रूप ही 
दिखा सकेगा |? 


व्यासजी कहते हैं--राजन | इसप्रकार वशिष्ठ नैके द्वार 
शापग्रस्त होनेपर सत्यत्रतने कठिन तपस्या आरम्भ कर दी। 
क्रिती एक मुनिपुत्रने उसे श्रेष्ठ मन्त्र बना दिया | परम कल्याग- 
स्वरूपिणी प्रकृतिमयी भगवती जगदम्वाका ध्यान करते हुए 
वह उस मन्त्रका जप करने लगा | 

राजा जनमेजयने कहा--मद्दामते | वशिष्ठ जीके शाप 
दे देनेपर वह राजकुमार त्रिशंकु शापसे केसे मुक्त हुआ ! यह 
प्रसंग मुझे बतानेकी कृपा करें। | 

व्यासजी बोळे- राजन्‌ ! शापके कारण सत्यत्रतमें 
पिशाचके सभी लक्षण आ गये थे | परंतु 
उसने भगवतीकी आराधना आरम्म कर दी। 
एक समयकी बात है--सत्यत्रत नवाक्षेर मन्त्रका 
जप समाप्त करके हवन करानेके लिये ब्राह्मणों- 
के पास गया और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणामकर 
कहने लगा-५मूदेवो | में आपकी शरणमे 
आदा हूँ । आपलोग मेरै बात सुनिये । इस 
समय आप सभी महानुभाव मेरे यशमें ऋत्विज 
होनेकी कृपा कीजिये । आपलोग वेदके शाता | 
एवं परम कृपाळ है | कार्यमें सफलता प्रात |. ४ 
होनेके छिये विधिपूर्वक जपके दशांश इवन- 


की व्यवस्था आपपर निर्भर है । वेदज्ञगिरोमणि ब्राह्मणो | 
मेरा नाम सत्यव्रत है. । मैं एक राजकुमार हूँ । मैं 
सम्यक प्रकारते सुखी हो जाऊँ--एतदर्थ मेरे ॥स कार्यका 
सम्पादन आपलोगेंको करना चाहिये ? राजकुमार सत्यत्रतकी 
बात सुनकर ब्राह्मणाने उससे कहा--“भाई ] तुम्हारे गुरुदेव 
द्दे शाप दे चुके हैं। इस समय तुममें पूरी पैशाचिक्ता आयी 
हुई है। तुम्हारा वेदम अधिकार नहीं रह गया है | अतएव तुम 
यश नहीं कर सकते; क्योंकि पैशाचिकता आ जानेपर प्राणी 
सम्पूर्ण लोकोंमें निन्ध समझा जाता है |! 

व्यासजी कहते है--जनमेजव | ब्राज्मणोंकी यह बात 
म सत्यनतके दुःकी तीमा नहीं रही | उसने सोचा, 
'आज मेरै इस जीवनको धिक्कार है । बनमें रहकर मैं बया 


कहे ! पिताने सचे त्याग दिया है। गुरसे मैं अत्यन्त शापग्रस 
हूँ । राज्यपर मेरा किंचित्‌ भी अधिकार नहीं रह। घोर पैगाची 
वृत्ति मुझे घेरे है। ऐसी खितिमे अब मैं क्या करूँ ।' यो 
विचारकर उस राजकुमारने लकड़ी बटोरकर एक बहुत बही 
चिता तैयार की । भगवती जगदम्बाका स्मरण करके वह उस 
चितामें पैठनेकी बात सोचने लगा। आग छगा देनेपर चिता 
प्रज्वलित हो उठी । राजकुमार सत्यत्रतने पहले स्नान किया । 
तदनन्तर चिताके सामने हाथ जोड़कर भगवती महामायाका 
स्मरण करके वह चितामें बेठनेके लिये प्रस्तुत हो गया | 
राजकुमार मरनेपर तुळ गया है--यह जानकर खर भगवती 


जादम्बा उसके सःमने आकर आवाशामे प्रकट हो गयी | 


महाराज | उस समय भगत्रती सिंहपर सवार थीं | उन्होंने 
राजकुमार सत्यतरतको दर्शन देकर मेत्रके समान गम्भीर वाणी- 
में कहा | 
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देवी बोछी--“पाघो | तुम यह क्या कर रहे हो! 
अग्निमै शरीरको मत होमो । महामाग | अभी शान्त रहो। 
अब तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके ह । वीर ! चे तुम्हें राज्य 
सोंपकर तपस्या करनेके लिये बनमे जाने ही वाले हैं। राजन्‌ | 
खेद प्रकट करना छोड़ दो। आजते तीसरे दिन तुम्हारे ताके 
मन्त्रीगण तुम्हें छे जनेके छिपे आवँगे । मेरी कृपाके वशीभूत 
राजाके द्वारा राज्यपर तुम्हारा अभिषेक होगा | इसके वाद 
तुम्हारे निष्कागे पिता त्रह्मलोकर्मे तिधारेंगे--यह बिल्कुल - 
निश्चित है | । | 

व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ | इस प्रकार सत्यब्रतसे 
कहकर भगवती वहीं अन्तर्धान हो गयौं | राजकुमार जो 
चितामें जलनेके लिये तैयार था, रुक्र गया | उसी समय 
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महात्मा नारदजी अयोध्यामें पधारे | उन्होंने आदिसे अन्ततक 
सारी बातें राजाको कह सुनायी । जब उन महात्मा नरेद्ने 
मुना क्रि पुत्र इस प्रकार मरनेको तैयार दै, तत्र उनके मनमें 
यदी ग्हानि हुई | वे तरह-तरदवी बातें सोचने लगे । फिर 
महाराज अग्णने मस्तिरयोसे कटा-<।आपलोग मेरे पुत्र सत्यः 
पतके अनुपम कार्यसे पूर्ण परिचित हैं | उस बुद्धिमान्‌ 
पुत्रको मेने बनें जानेकी आशा दे दी थी । यद्यपि 
परमार्थक्री अच्छी जानकारी रखनेबाटा यह पुत्र राज्यका 
अधिकारी गा; पिर मी गेरी आशासे कह तुरंत जेगलमै चला 
गया । मुझे पता लगा है कि मेरा वह क्षमाशील कुमार अभी 
उस जंगमं ही निन होकर कालयेप कर रहा है । बगिएजीने 
शाप देकर उसे पिश्ाचके समान वगा दिया है। बह दुःखसे 
अन्त घबराबर आगगें जह जानेके लिये तैयार दो गया था 
परतु भगवती जगदम्याने उसे रर कार्यसे रोक दिया है । 
दिर बटू यहीं रदता है । अतएव आपठोग दीप्र जाइये 
और गेरे उस पुत्रको आश्वासन देकर तुरंत हानेका प्रयत 
दीडिवे । मेरा वह औरस पुत्र प्रजावी रक्षा करनेमें पूर्ण 
युदाछ है। मैंने अब तणा करनेका निश्चय वर लिया है। 
अतः राज्यपर सत्यमतका अभिषेक करे मैं शान्तिपूर्वक वनमें 
नळा जाऊंगा |? 


यो. कुकर राजा अग्गने सन्त्रियाक्रों भेज दिया | 
उस समय राजकुमारको ठानेकी ही पुन उन छी थी | 
उनके मनमें संम्बततके प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। 
तदनन्तर गस्मीगण गये और उन्दने राजकुमार महात्मा 
सती आधासन देकर समानपूरवेक अगोध्यामै लाकर 
उपश्षित कर दिया | राजा अबणने देखा, स्रत अलन्त दुबळ 
है गया है । उसके शरीरपर मैले-कुयैळे वख दै । बढे हुए 
केशको जटा यध गयी है । बह अति चिन्वातुर और भयंकर 
जान पड़ता है | फिर तो, गजाने सोना) मैने इस पुत्रको 
बनवासी बनाकर दिसना मिप्ठुर कर्म कर डाला । धर्मको 
निश्चितर्पसे जानते हुए भी मेने इस विद्वान्‌ एवं राण्यके 
अधिकारी पुत्रकी यदद दुदशा कर डाली । 


राजन्‌ | इम प्रकार मन-हीआन सोचनेके पश्चात्‌ महाराज 
अझुणने राजकुमार सात्यमतकों हृदयसे निपटा छिया । सम्यक्‌ 
प्रकारसे आश्वासन देकर उसे अपने पाम ही एक आसनपर 
बैठाया । जव राजकुमार बैठ गया, तब नीतिशाखके पारगामी 
विद्वान राजा अरुण प्रेमपूर्वक उकसे प्रेमनादृगद वाणीसे 
कटने लगे | 


# सत्यव्रतका सदेह खर्ग जानेका आद्र # 
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राजा अरुणने कहा--पुत्र | तुम्हारी बुद्धि धर्मम 
अटल रहे | तुम्हें बढीका तदा सम्मान करना चाहिये | न्याय- , 
पूर्वक मिळे हुए धनको ही अपने खजानेमै रखना चाहिये। 
तुम्दरे प्रयलसे प्रजा निरन्तर सुरक्षित रदे | तुम न कभी झूठ 
बोलना और न निन्दित मार्गपर गैर रखना । शरेष्ठ पुरके 
आशानुशार ही तुम्हे कार्य करना चाहिये | तपस्वी लोग तुमसे 
सदा सम्मान पाते रहें । दुष्ट छेका दमन करना । इद्ियँ- 
पर विजय प्रास किये रहना । पुत्र ! कार्यमै सफलता 
प्राप्त करनेके लिये राजाको चाहिये कि वह मन्त्रियोके साथ 
सदा आवश्यक गुप्त मन्त्रगा करता रहे । पुत्र | राजा सबका 
आत्मा समझा जाता है । छोटे शत्रुकी भी वह उपेक्षा न करे । 
नम्न मन्त्री मी यदि शत्रुसे मिला हो तो उसपर विश्वास नहीं 
करना चाहिये | शत्रु और मित्र--सबमें सवंदा गुप्तचर नियुक्त 
रखे जायै । तुम धर्मम आखा रखना । प्रतिदिन दान करना। 
कोरी वात न करना । दुका साथ कभी मत करना । भाँति 
भॉतिके यशञोमें संलग्न रहना । महर्पिगणका सदा स्वार 
करते रहना | खरी, जुआरी और नपुंसकपर कमी भी विश्वास 
न करना । शिकार अत्यन्त आदरखुद्धि रखना सर्वथा निषिद्ध 
है | जुआ, मदिरा, अश्लील गान और वेदया--इनसे स्वयं 
बचना और प्रजाकों भी इनसे सदा बचाना । सदा-सरवंदा 
ग्रद्ामुू्तमं उड जाना । स्नान आदि सभी नित्यनियमोसे 
निवृत्त ऐकर विधिपूर्वक परम आराध्य आद्याशक्ति भगवती 
जगदम्पाकी पूजा करना । दीक्षित होकर भक्तिके साथ उनका 
अर्चन करना | पुर | इन पराशक्तिके चरणोंकी आराधना 
करना हो इस जन्मकी सफलता दै । जो एक बार मी भगवती- 
की प्रधान पूजा करके चरणोदक पीता है, वह पुनः कभी 
माताके गर्भमै नहीँ जा सकता--यह बिल्कुल निश्चित दै। 
सारा जात इत्य दै और भगवती जगदम्या दण एवं साश्री हैं-- 
इस प्रकारके भावसे भावित होकर निर्भीकतापूर्वक खित रहना | 


प्रतिदिनके नित्य नियमका सम्गकू प्रकारसे पालन करके 
सभामें जाना और ब्राहणोको बुडाकर उनसे धर्मशा्सम्बन्धी 
निर्णीत विषय पूछना । वेद और मेदाङ्गके पारगामी आदरणीय 
रारी पूजा करके उन सुयोग्य पतो गौ, सोना आदि 
दान देना । किसी मी मूर्ख ब्राह्मणकी क्रमी पूजा न करना । 
कभी किसी मूर्ख ब्राह्मणकों कुछ देना ही पढ़ जाय तो 
भोजनसे अधिक न देना | पुत्र | तुम किबी भी परिखितिमें 
लोभवश धर्मका उल्लड्डन कमी मत करना । इसके मिबा तुम्हारा 
एक परम कर्तव्य यह है कि तुम्हारे द्वारा कमी भी माहर्णो- 
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का अपमान न हो जाय; क्योंकि ब्राह्मण भूदेव हैं-परथ्वीपर 
बर साक्षात्‌ देवता माने जाते हैं | अतः उनका यल्लपूर्वक 
सम्मान करना ही वाञ्छनीय दै | क्षत्रियोंके कारण ब्राह्मण ही 
हैं-इसंमें कोई संदेह नहीं । जलसे अग्निकी, ब्राह्मणसे 
क्षत्रियकी और पत्यरसे लौकी उत्पत्ति मानी गयी है | उनका 
सर्बश्यापी तेज अपनी योनिम ही शान्त होता दै । अतएव 
कल्याणकी इच्छा रखनेबा हे राजाको चाहिये कि वह विशेषरूप- 
से विनयपूर्वक दान देकर आहाणोंका सत्कार करे | घर्मशास्रके 
अनुसार सदा दण्डनीतिका व्यवहार करे | न्यायसे प्राप्त हुए 
धनका ही संग्रह करे | 

व्यासजी कहते हैं--राअन्‌ | इस प्रकार पिताके 
समझानेपर राजकुमार निांकुने हाथ जोडकर प्रेमपूर्वक गद्गद 
रणीम पितासे कहा--“बहुत ठीक दै पिताजी | मैं ऐसा ही 
करूँगा |? फिर महाराज अरुणने वेद एवं शात्ञके पारगामी 
मन्त्रज्ञ ब्राह्मणोंको बुलाया । अमिपेककी सारी सामग्रियाँ एक 
तित करायीं । सम्पूर्ण तीथा जल मँगवाया । मन्त्रिमण्डल 
और सभी सामन्त नरेश आमन्त्रित हुए । शुभ मुहूर्त 
राजाने अपने उस कुमारको विधि-विधानके साथ श्रेष्ठ राज्या- 
सनपर आहूद् कर दिया । यों पिता अरुणने पुत्र त्रिशंकुका 
विधिवत्‌ राज्याभिषेक करके अपनी धर्मपल्लीके साथ पवित्र 
त्रानप्रसाश्रममें प्रवेश किया | व बनमें गङ्गाके तटपर चळे 
गये और वहाँ उन्होंने कठिन तपस्या आरम्भ कर दी । आयु 
समाप्त हो जानेपर वे खर्गमें सिघारे । देवताओंने भी उनका 
सागत किया | इन्द्रासनके समीप ही उन्हें खान मिला । 
वहाँ रहकर वे निरन्तर सूर्यके समान शोभा पाने लगे | 


राजा जनमेजयने कहा-- प्रभो ! आप अमी कथाके 
प्रसंगम वता चुके हैं कि गुरुदेव वशिष्ठने अत्यन्त कुपित होकर 
सत्यत्रतको शाप दे दिया | फलस्वरूप सत्यत्रतर्मे पेशाचिकता 
आ गयी तो फिर इस पिशाचत्वसे उसका उद्धार कैसे हुआ ! 
यही मेरै प्रश्‍नका विपय है । शापभ्रस्त प्राणी सिंहासनपर बैठने- 
का अनधिकारी हो जाता है । सत्यतरतसे दूसरा कोन ऐसा 
उत्तम कर्म बन गया; जिसके कारण उसे शापमुक्त करनेमें 
मुनिवर वशिष्ठ तैयार हो गये ! विप्रप्रं | आप शापसे मुक्त 
होनेका कारण बतानेके साथ ही कृपापूर्वक यह भी स्पष्ट करे 
कि ऐसी निन्द्य प्रकृतिवाळे पुत्रको पिताने अपने प्रास फिर 
क्यों सम्मातपूर्वक बुला लिया ! 


व्या मी कहते हे--राजन्‌ | वशिष्ठका शाप लगतै 
ही सत्यत्रत्मे पिशञाचक्रे सभी लक्षण आ गये | वह अत्यन्त 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 
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दुर्घप, महान्‌ कुरूप एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये भयप्रद हो 
गया । परंतु उसने भगवती जगदम्बाकी भत्तिपूर्वक आराधना 
आरम्मकर दी | राजन! देवीके प्रसन्न होते ही उसकी आकृतिमें 
महान्‌ परिवर्तन हो गया-वह दिव्यरूपसे रोमा पाने 
लगा | उसकी पिशाचता सवथा नष्ट हो गयी । लेशमात्र भी 
पाप उसमें नहीं ग्ह सका | अत्र उस परम पवित्र नरेशके 
शरीरे तेजकी सीमा नहीं रद्दी क्योंकि भगवतीकी अमृतमयी 
कृपा उसे सुलभ हो गयी थी । इतना ही नहीं; भगवतीकी कपासे 
वशिष्ठ भी सत्यवतपर प्रसन्न हो गये तथा बह पिताका भी पूर्ण 
प्रेमपात्र बन गया | पिताके मर जानेपर वह धर्मात्मा नरेश 
राज्यका प्रबन्धक हुआ । उसने अनेक प्रकारके यशेंद्वाग 
सनातनस्वरुपा देवेश्वरी भगवती जगदस्वाका पूजन किया था। 
उन राजा त्रिशकरुके पुत्र दरिश्रद्ध हुए । उनकी आदराने 
असीम सुन्दर थी । शास्रोक्त मभी गुम लक्षण उनमें 
विद्यमान थे | 


कुछ दिनों बाद अपने पुत्रको युवराज बनाकर मानव- 
शरीरसे ही खर्गका सुख भोगनेकी इच्छा राजा त्रिशंकुको 
व्यग्र करने लगी । तब वह नरेश वगरिएजीके आश्रमपर 
गया । विधिपूर्वक उन्हे प्रणाम करके प्रीति प्रदर्शित करते हुए 
हाथ जोड़कर उसने कहा | 


राजा ब्रिशकुने कहा--सम्पूर्ण मन्त्रेकि रहस्ववेतता 
महाभाग | ब्रह्मपुच तापस | आप प्रसन्रतापूर्वक मेरी आदरः 
युक्त प्रार्थना सुननेकी कृपा करें | अब में खगका सुंख 
भोगना चाहता हूँ । मेरी ऐसी इच्छा है कि उन दिव्य भोगो-- 
को मैं इसी मानव-दरीरसे ही भोगूँ । अतएव महामुने | आप 
मुझसे कोई ऐसा यश कराइये कि जिसके फलखरप इसी 
शरीरसे मुझे खगलोकमें रहनेक्री सुविधा प्राप्त हो जाय | 
मुनिभ्रेष्ठ | आप सव कुछ करे सकते हैं । अतः अब मेरा यह 
कार्य करनेकी कृपा अवश्य कीजिये । देवलोकके लिये भी जो 
कठिन है, ऐसे महान्‌ यशको सम्पन्न कराकर आप शीष ही 
मुझे स्वग प्राप्त करा दीजिये | “ 


` वशिए्ठजी बोले--राजन्‌ | मनुप्य-देहसे स्वरम खान 
पाना अत्यन्त दुलंभ है । कारण, ऐसी स्पष्ट घोषणा है कि 
मर जानेपर ही पुण्यकर्मके प्रभावसे स्वरम रहनेकी सुविधा 
मिळती है । अतएव स्वर नरेश ! तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ- 
को पूर्ण करानेसे मै डरता हूँ; क्योंकि जीते हुए पुरुषको 
अप्सराऔंके साथ रइनेका सुअवसर प्राप्त हो जाय--यह 


सातवाँ स्कन्ध ] 


क वशिष्ठके द्वारा सत्यवतकी शाप % 
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कदापि सम्भव नहीं | महाभाग | तुम यज्ञ करो; इस शरीरके 
शान्त हो जानेपर तुम्हे खर्ग मिलेगा | 

व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ | वरिष्ठजीकी वात सुनकर 
राजा त्रिशंकुका मन अत्यन्त क्षुव्ध 'हो गया। अतः उसने 
क्रोधपूर्वक धुनिवरसे पुनः कदा--ख्रहन्‌ | आप यदि 
अभिमानत्रश मेरा यश नहीं कराना चाहते दै तो मैं क्रिसी 
दूसरेको पुरोहित बनाकर यज्ञ सम्पन्न करूँगा |? 

न्रिद्वंकुका यह कथन सुनकर मुनिवर वशिएने उसे तुरंत 
शाप दे दिया--'हुर्मते | तू अभी चाण्डाल दो जा | इसी 
शरीरमें अमी-अभी तेरी चाण्डाली-बूति बन जाय । सन्मार्ग- 
को दूपित करनेवाले धर्मध्वजी नरेश | तू बड़ा पापी है। मरनेपर 
भी तू किशी प्रकार स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता ।? 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ | गुरुदेव वशिष्ठके मुखसे 

यह वचन निकळते दी उसी शरीरसे. त्रिशंकु तुरंत चाण्डाल 

हो गया | उसके कानमें जो रलमय कुण्डछ थे, उनके पत्थर- 
अते हो जानेमै कुछ भी देर न लगी । देहमें लगा हुआ 
सुगन्धपूर्ण चन्दन तुरंत दुर्गन्धित हो गया | उसके पहने हुए 
दिव्य पीताम्बर काळे रंगमें परिणत हो गये । महात्मा वणिएके 
शापने उसे गजकर्ण बना दिया । राजन्‌ | वशिष्ठनी भगवती 
जादम्बाकी उपाक्षना क्रिया करते थे | अतः उनके रोपका 
यह फळ प्रकट हो गया । इसलिये भगवतीके भक्तका कभी 
श्री अपमान नहीं करना चाहिये । मुनिवर वर्णिछनी बढी 
* निप्ठाके साथ गायत्रीका जप करते थे | 

राजन्‌ | उस समय अपना निन्दनीय शरीर देखकर 
राजा निर्शकु छिन्न हो गया । उसकी बढ़ी दयनीय दशा हो 
गयी | अतः मुनिके आश्रमसे घर न लौटकर वह जंगलमें ही हे 
बला गया । शोकसे विह्वल होकर उसने मन-ही-मन सोचा--- 
भया करूँ और कहाँ आऊँ ! मेरा यह शरीर सर्वथा निन्द्य 
हो गया | में कोई भी ऐसा उपाय नहीं देखता कि जिसके 
प्रमावसे मेरा यह दुःख दूर हो जाय | ऐसी खितिमे में घर 
जाता हूँ तो मुझे देखकर मेरा पुत्र मी दुखी हो जायगा | 
चाण्डालनेपमे देखकर खी भी मुझे खीकार, नदी करेगी। 
इक दशामि देखकर मन्त्रीछोग भी मेरा अनादर करने लगे । 
जाति और कुदम्यवाळे मेरा साथ छोड़ देंगे सबसे एक्‌ 
होकर ही मुझे रहना पड़ेगा । ऐसी दशामे जीनेसे मर जाना 
दी अच्छा दै! 

आप्महत्याका विचार आते ही दूसरा विचार यह 
आया कि 'आतमदृत्या तो कर छूँगा; परंतु यह निश्चय है 


कि आत्महत्या करनेसे मुझे जन्म-जन्मान्तरम पुनः चाण्डाल 
होना पढ़ेंगा | हत्या-दोपके परिणामस्वरूप में शापसे भी कभी 
मुक्त नहीं हो सक्ँगा ।? या सोचनेके पश्चात्‌ उस नरेशने पुनः 
सावधान होकर विचार क्रिया कि 'इस समय आत्महत्या करना 
तो मेरे लिये सर्वथा ही अनुचित है । जंगलम रहकर इसी 
शरीरसे अपना किया हुआ कर्म मोग ठेना ठीक है क्योकि 
भोग छेनेपर इस बुरे कर्मका फल सर्वथा समाप्त हो जायगा | 
भोगसे ही प्रारूध-कर्म समाप्त होते हैं । अव्यथा इनसे 
छुट्टी पाना सर्वथा असम्भव है । इसलिये किये हुए 
दुम और अग्नुम कर्म तो मुझे भोग ही लेने चाहिये । अतः 
अब में इस पवित्र आश्रमके समीप रहकर दी तीर्थोक्रा सेवन! 
भगवती जगदम्बाका स्मरण ओर संत पुरुषोंका मत्कार 
करूँगा | वनम रहकर इस प्रकार आचरण करनेसे मेरा 
संचित क्रम अवश्य ही समाप्त हो जायगा अर यह भी 
मम्भव दै, भाग्यवश क्रिती महात्मा पुरुपसे कभी मिलनेका 
अवसर सुलभ हो जाय | 


इस प्रकार सोचकर राजा त्रिशंकु अपने नगरका परित्याग 
करके गड़ाके तटपर चछा गया और उसने वहीं खनेकी 
व्यवस्था कर ली | उस समय पिताके शापका कारण जानकर 
इरिश््रके मनमें बड़ी अद्मान्ति छा गयी । उसने अपने 
मन्तियोको जंगलमें त्िटांकुके पास भेजा । मन्त्री शीतर उस 
नरेशके समीप पहुँचे ओर नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहने 
लोगो | उस समय चाण्डालनेपत्राला त्रिशंकु बार-बार 
छत्री सॉस छोड़ र्दा था । मन्त्री बोळे -राजन | तुम्हारे 
पुत्रकी आशसे इमलोग यहाँ आये है । दम हृरिश्रन्द्रके 
आज्ञापालक मन्त्री है--ऐसा समझ लेना चाहिये । राजन्‌ | 
तुम्हारे पुत्र हरिश्चन्द्र इस समय युवराजके पदपर प्रतिष्ठित है। 
उन्होंने जो कहा है, वह सुनो | हमारे प्रति उनका कथन है 


` कि तुमछोग मेरै पितानीको सम्मानपूर्वक यह ले आओ। 


अतएव राजन्‌ | अब तुम सारी चिन्ता. छोड़कर अपने 
राज्यमें चहनेकी कृपा करो | सम्पूर्ण मन्त्री और प्रजावर्ग 
तुम्हारी सेवा करेंगे । हमछोग गुरु वशिष्ठको भी प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करेंगे; जिससे उनकी दया प्राप्त हो जाय । 
सम्भव है वे महान्‌ तेजस्वी गुरुदेव प्रसन्न होकर तुम्हारा दुःख 
दूर कर देंगे । राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रने इस बातको वार-वार 
दुहराया दै । अतएव यदि यह वात बेंच जाय तो इसी समय 
अपने मइलपर चलनेकी कृपा करो. * 


ब्यासजी कहते हैं-राजत | चाण्डालके वेषवार 
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परंतु अपने नगरको जानेकी उसके मनमें इच्छा उसन्न 
नहीं हो सकी । उसने मस्वियोसे कद्दा--/सचिवों ! तुमलोग 
नगरको ढोट जाओ और मेरे कथनानुसार दरिश्वद्धसे कह 
दो कि पुत्र | में नहीं आउँगा । तुम सावधान होकर राज्यका 
भार सेमालो । उसे अनेक प्रकारके यर्शोद्वारा त्राह्मणोका 
सम्मान और देवताओंका पूजन करते रहना चाहिये । 
महात्माओने इस श्रपव-वेपकी घोर निन्दा की है। में इस 
शरीरसे अयोध्यामें नहीं आउँगा ।? अतः अब तुमलेग यहाँ- 
से लौट जाओ। देर करना ठीक नहीं। मेरा पुत्र हरिन 
महान्‌ पराक्रमी पुरुप है । उसे राण्यासनपर बिठाकर राज्यका 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देबीभागबत 


समुचित प्रवन्ध करनेका प्रयतन करो | इतनी यह मेरी आशा है।?? 

इस प्रकार त्रिशकुके उपदेश देनेपर मन्तियोकी आँखोंमें 
आँम्‌ भर आये | तदनन्तर वानम्रस्थ-जीवन व्यतीत करने 
वाढे राजा त्रिगकुको प्रणाम करके वे तुरंत बहँसे होड गये] 
अग्रोध्यामे आकर राजकुमार दरिश्नद्धरों तिठकधारी नरेश 
बना दिया । उनके द्वारा एक परम पवित्र दिनमै यह 
अमिपेकका कार्य सविधि सम्पन्न हुआ था | राजाके आशानुसार 
मन्त्रियौने जब हृरि्नन्द्रका अमिधेक कर दिया, तत्र उस परम 
तेजसी धर्मामा नरेंशने राज्यकी ब्रागडोर अपने द्वाथमे छे 
ली | उस समय भी पिताकी दयनीय दशापर उसके मनमै 
बड़ा विचार हो रहा या | ( अध्याय १०-१२) 


——— rE 
त्रिशंकुपर विश्वामित्रकी कृपा, विश्वामित्रके तपोवछसे त्रिशकुका 
सदेह खर्गगमन, हरिशचन्रकी कथा 


राजा जनमेजयने पूछा--मुने | राजाकी आआसे 
मन्तरियोंने इरिश्चन्रका राज्यपर अभिपेक्र कर दिया । तदनन्तर 


राजा त्रिरांकुकी उस चाण्डाल-देहसे मुक्ति केसे हुई (वह. 


बनमें मरा या गङ्गामे कूद गया अथवा गुरु वगिएने कृपाकर 
उसका शापसे उद्धार कर दिया ! आप यह सारा प्रसङ्ग 
कहनेकी कृपा कीजिये | 


व्यालक्षी कहते है--जनमेजय | पुत्रका अभिपेक 
ही जानेकै पश्चात्‌ राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गया। 
कस्यागघलुपिणी जगदम्बाक्रा ध्यान करते हुए अपनी आयु 
बिताने लमा | 


इस प्रकार कुछ समय बीत जानेपर विश्वामित्र मुनि , 


तपसयासे छुटकारा पाकर सावधान हो पुत्रों और छ्रीको 
देखनेके त्रिचारसे बहा पारे । आकर देखा कि मेरा 
परिवार सुखसे समय व्यतीत कर रहा दे | अतः उनके 
'मनमे बढी प्रसन्नता प्रास हुई । उन परम बुद्धिमान्‌ 
विश्वामित्रने स्वागत करनेके लिये सामने आयी हुई 
पतसे पूछा--*सुखोचने | देशमै घोर अकाल पड गया था | 
उस अवसरपर तुमने अपने बुरे दिन केसे ब्रिताये ! अनके 
अमावमें इन तुम्हारे बाहकोका पालन किसने किया ? यह 
बतानेकी कृपा करो। मुन्दरी | में तपस्यामे बिल्कुल संलग्न 
हो गया था | अतः आ नहीं सका ! शोभने | कान्ते ! पासमें 
द्रव्य न रहनेके कारण उस समय तुम कर ही क्या तकती थीं ?? 


व्याजी कहते हैं--राजन्‌ | अपने पतिदेव विश्वामित्रकी 


यात सुनकर मधुर भाषण करनेवाली उस खीने उनरे कदा- 
मुनिवर | आपके चळे जानेपर उस घोर अकालमै मैने जित 
प्रकार परम दुःखदायी समय व्यतीत किया कै; वह सुनिये । 
अपने सभी बच्चे अनके लिये अत्यन्त दुखी थे । उन्हें भूसे 
देखकर कुछ तिन्नीका चावल प्राप्त करनेके लिये में वन-वन 
भटकने लगी, मुझपर चिन्ताके वादळ छाये हुए ये । किती 
प्रकार कुछ थोड़े-से फलकी प्राप्ति हुई | इम प्रकार नीवारके 
सहारे कुछ महीने व्यतीत किये | प्रियवर | नीयार समा हो 
जानेपर फिर मेरा मन निन्ताते घिर गया । जंगहमें उस 
घोर अकालके समय न अव कहीं नीवार था और न भिक्षा 
ही मिलनेकी आशा थी। वृक्ष सत्र फद्दीन हो गये थे | 
धरतीमें उत्पन्न होनेवाले कन्द-मूलांका नितान्त अभाव हो 
गया था। भूखसे पीड़ित अत्यन्त धवराये हुए मेरै बालक 
निरन्तर रोने लगे । मेने सोवा, क्या करूँ; कहाँ जाउँ और 
इन भूखे बरचोकी दशा किससे कहूँ। इस प्रकार मन-दी-मन 
सोचकर मैंने निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्तिको अदर एक 
पुत्र दे दूँ और उसका मूल्य लेकर उसी द्रव्यसे अन्य 
बालकोंकी रक्षा कळू । इन भूख मरते पुत्रीकै मरण-पोपणका 
दूसरा कोई भी उपाय नहीं है | महाभाग | ऐवा मनमें 
सोचकर मैंने बेचनेकी बात इश पुत्रके सामने रखी । वह 
अत्यन्त डरकर रोने लगा | में लोक़-छा छोड़ इस रोते 
हुए बालकको लेकर घरमै निकल पढी । तत्र मार्गमें मुझ 
अत्यन्त प्रवरायी खरीको देखकर राजप्रि तत्यवतने पूछा--“यह 
बालक क्यों रोता है !? मुनिवर ! तब मैंने उनसे यह वचन 
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क ¬ राजन, ! इस समय यह बालक मेरे द्वारा बिकनेके लिये 
जा रहा दे)! मेरी यह बात मुनकर उन नरेशका हृदय दयासे 
पिधळ गया | उसने मुझसे कद्ा--प्तुम इस कुमारको 
लेकर घर छीट जाऔ ।' तदनन्तर किसी तरद उसने मेरे बच्चो- 
का भरण-पोयण किया | गेरे दी कारण वशिष्ठने उस राजा 
सत्यम्रतको शाप दे दिया । कुपित हुए उन महात्माने राजा 
सत्यमरतका नाग पन्रेशकु रख दिया और उसे चाण्डाल हो जाने- 
का शाप भी दे दिया । कोटक | उस राजकुमारके दुखी 
हमसे में भी बहुत दुखी हुँ क्योकि मेरे ही निमित्त उस 
नरको चाण्टाल दो जाना पढ़ा है । अतएव अत्र तपस्या 
अथवा बहके गदारे-जिस किसी भी उपायसे उस राजाकी 
रक्षा करना आपका परम कर्तब्य है |? 


ध्यासजी कहते हैं -अतुरऑके मान मर्दन करनेवाले 
राजन्‌ | मुनिवर विश्वामित्रकी वह परम साध्वी मार्या दयनीय 
दशको प्राप्त ह चक थी । उसकी बात सुनकर आश्वासन देते 
हुए विश्वामित्रने उससे कदा | 


विश्वामित्रजी बोले--#मल्छोचने ! जिसने घोर 
अक्रालके समय रक्षा करके तुग्दारा परम उपकार किया दै 
उस नोक म शापसे अवश्य मुक्त कर दूँगा। मेरे दवार 
विद्या एवं दपाके बलस बहुत शीप्न उसका संकट दूर 
ही जायगा । 


राजम्‌ ! मुनित्र कौशिक परमाथ-तच्यके पारदर्शी विद्वान्‌ 
9 । उन्होंने अपनी प्रिय पलीको तो आश्वासन देकर मनमें 
सोचा क्रि इस राजाका दुःख कैसे दूर दवो सकेगा । सम्यकू 
दारे विचार करनेके पश्चात्‌) जहाँ त्रिशंकु था; वहाँ वे चढे 
गये | उग समय वह चाण्डालकी आढृतिमें अत्यन्त दीन होकर 
एक श्षपचके घरपर ठट्ग था । मुनिक्रो आते देखकर वह 
बडे आश्चर्षमे पड़ गया । तुरंत दण्डकी माति पृथ्वीपर पडू- 
कर उसने मुनिक चरण पकडू लिये । तब द्विजवर कौरिकने 
राजा वरिश्ंकुओं हाये पकड़कर उठाया और आश्वासन देकर 
कद्ा--राजन ! तुग मरे लिये मुनिद्वारा शापित ही जाना 
पढ़ा है । अतः अब में हुरी अभिलापा पूर्ण कहूँगा। 
कहे) इस समय मेरे करने योग्य कौन-सा कार्य है ।? 


राजाले क्रदा--5ने | पूर्व समयी बात दै? मेने यश 
कामे लिये वदिस प्रार्थना की उनमे कह--“मुनिवर | 
मं एक श्रेष्ठ यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसके आचाय वन 
जाइये । विम्रन्द | आप ऐसा यश करवाइये। जिसके प्रभावसे 


मै खर्गम जा सकूँ |? मुखके परमाश्रय इन्द्रलोके इसी 
शरीरसे जानेका मेरा आग्रह था । तब वशिप्रनीने कुपित . 
होकर मुझसे कहा--१अरे प्रचृण्ड मूर्ख | तू इस मानव-ारीरसे ' 
सर्गमे खान कैसे पा सकता है ।? परम पवित्र मुने | मैने 
खगंके लोममें आकर पुनः उन महाभाग कहा कि "तव 
में किसी दूसरेको आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ सप्पन्न 
कर दगा |: ऐसी खितिमै उन्होंने मुझे शाप दे दिया मूर्ख | 
तू चाण्डाल हो जा |? मुनिवर ] इस प्रकार शाप छानेका 
समस्त कारण में कह चुका | आप मेरे दुःखका अन्त करनेमें 


[4 
“परम समर्थ हुँ । 


राजन्‌ ] तदनन्तर आरम्मसे अन्ततक दुःखी सारी बाते 
श्रताकर राजा मिशांक्रु चुप हो गया | विश्वामित्र मुनि भी उसके 
शापको मिटानेका उपाय सोचने लगे । 


व्याजी कहते हं--महान, तपस्थी गाधिनन्दन 
विश्वामित्रने मनमै कर्तव्यके विषयपर विचार करके यशकी 
सामग्रियों जुटायी और मुनिर्योको आनेके लिये निमन्त्रण मेज 
दिया | निमन्त्रित मुनिगण यक्षका अभिप्राय समझकर आने 
में अस्लीकार कर गये । बग्रिष्ठजीने उन सत्रको मना भी 
कर दिया था । यह बात जानकर विश्वामित्र्ज उदास दो 
गवे । उनके दुःखकी सीमा नहीं रही । तव वे जहाँ. राजा ' 
शंकु रता था; वहाँ चले गय । जाकर उन्हाने त्रिंकुसे 
कदा--प्रजेन्द | बशिएने सभी आह्षणोंकी मना कर दिया 
है । अतः यश्षम कोई भी ब्राह्मण सम्मिलित नहीं हो सका । 
महाराज | अब तुम मेरी तपस्याका प्रभाव देखो) निमक्रे 
चपर में तुम्हे खर्गम भेज रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा, 
मनोरथ तो मुझे पूर्ण करना ही है ।? यो कहकर मुनित्रेर 
दिके दाथ नळ लिया और गायत्री-जपसे उपानित 
अपना सारा पुण्य संकल्पके द्वारा राजाको सीप दिया | पुण्य 
प्रदान करनेफे पश्चात्‌ उन्होंने राजा त्रिशंकुसे कद --राजपें! 
अव तुम सावधान होकर खेच्छापूर्वक खर्गमै जा सकते हो । 
राजेन्द्र | बहुत दिनेकि परिश्रमसे मुझे यह पुण्य प्राप्त हुआ 
था | तुम बड़ी प्रसन्नताके साथ इत पुण्यके वळसे इन्प्रहोक 
पारो | वहाँ मी तुझ्दारा कल्याण हो |? 


ब्यासजी कहते ई--जनमेजय | ब्राह्मणे ` विश्वा 
मित्रके यो कहनेपर उनकी तपश्याके पृण्य-प्रमावते उसी क्षण 


बेगपूतरक त्रिशंकु अपर उड मानो पत्नी उड़ रहदा हो। बह 
२६. __ भे ्ग्से 
अत्यन्त बूर एवं चाण्डालके वेशमे था। जव आकाशा 
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उड़कर इन्द्रलोके पास पहुँच गया, तब 
उसे देखकर देवताओने इन्द्रसे कहा--'प्रभो | 
देवताका अनुकरण करके वायुके समान तीम- . 
गतिसे आकाशमै उड़ता हुआ यह कीन आ 
रहा है! श्वपचकी आइतिवाला यह व्यक्ति 
देखनेम वडा ही भयंकर है |! इन्द्र झट 
उठे और उस नीच पुरुपपर उनकी दृष्टि पड 
गवी । उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोरसे 
फटकारा और कह्ा-५ओरे घोर निन्दित 
चाण्डाल | तू इस देवलोकमें कहाँ आ रद्द है ? 
अभी प्रथ्वीर चला जा । तेरा यहाँ रहना 
उचित नहीं दै ।' शत्रुओको संताप देनेवाले राजन्‌ | इन्द्रके 
इसप्रकार कहते ही त्रिशंकु खर्गसे खिसककर नीचे गिरने लगा; 
मे पुण्य समासत हो जानेपर देवता स्वर्गसे उतर आते हैं । 
गिरते समय राजा त्रिशंकु बारबार विश्वामित्रजीका न! । लेकर 
चिल्लाते हुए बोला कि 'मुनिवर' | में स्वर्गते गिर रहा हूँ । मुझ- 
जैसे दुखी व्यक्तिकी रक्षा कीजिये ।? राजन्‌ ! उस गिरते हुए 
नरेशका रुदन सुनकर मुनिवर कोशिकने उधर दृष्टि दोड़ायी । 
देखा, वह जमीनपर आ रहा है । अतः उन्होंने कहा-- 
“हरे! | मनुजेन्द्र | उस समथ त्रिशंकु खर्गसे चळ चुका 

| परेतु कोशिक मुनिके कहनेसे उनकी तपस्याके प्रभाववश 
आधे मागमे ही वह रुक गया। तदनन्तर मुनिने एक दूसरे 
स्वाणिककी सृष्टि करनेके विचारते हाथमे जळ लेकर आचमन 
क्रिया और एक विस्तृत यशक्की योजना बनायी। विश्वामित्रके 
इस प्रयत्नको जानकर शचीपति इन्द्र तुरंत उनके पास आ 
गये । आते ही कहा--'ब्रह्मन्‌ | साधो | यह आप क्या कर 
रहे हैं ! इतने कुपित होनेका क्या कारण है ! मुनिवर | दृष्टि 
करनेते कोई काम सधनेवाला नहीं है। कहो, में आपका 
कौन-सा काय सिद्ध कहूँ ! 


विश्वामिच्जी वोले--बिभो | महान्‌ दुखी राजा 
रिकं ; आपके भवनसे गिर चुका है | आप प्रेमपूर्वक उसे 
अप- खानपर छे जानेकी कृपा कीजिये ! 


व्याखजी कहते है--विश्वामित्र मुनिके निश्चयक्रो 
जानकर इन्द्रके मनमै असीम शंका हुई | फिर मी, मुनिके 
प्रचण्ड तपोवळपर ध्यान देकर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर 
छिया | उन देवराजने उसी समय त्रिशंकुको दिव्य देहधारी 
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बनाया और एक उत्तम बिमानपर ग्रैठनेकी आजा दी तथा 
कौशिक मुनिसे पूछकर अपनी पुरी अमरावतीके लिये 
प्रित हो गये । त्रिशंकुसहदित उनके स्वर्ग पधार जानेपर 
विश्वामित्र परम सुखी होकर अपने आसनपर विराजमान 


“हो गये | 


उस समय हरि्वद्ध शासन कर रहे थे। उन्होंने 
सुना कि “पिताजी अपनी इच्छाफे अनुसार ख्व चढे गये 
हैं। यह परम उपकार विश्वामित्रजीने किया है |! अतः उनके 
ह्पत्री सीमा नहीं रही। उन अथोध्या-नरेशक्री पत्नी परम 
सुन्दरी, युवावखाते सम्पन्न तथा बड़ी काथकुदाल थीं | बहुत 
समय बीत जानेपर भी रानी गर्भवती नहीं हो सकी । तव 
महाराज हरिश्वन्धके मनमें संताप होने छगा । अतः वे अपने 
गुरु वशिए मुनिके आश्रमपर गये | मलक झुकाकर उन्हे प्रणाम 
किया और संतान न होनेसे उत्पन्न जो चिन्ता थी) वह उन्हें 
कह सुनायी । उन्होंने कहा--दूसरोंको मान देनेवाले धमर 
मुने | आप्र ज्योतिप एवं सन्त्रविद्याके पारदर्शी विद्वान्‌ 
हैं | आप मुझे संत्रान होनेके लिये कोई उपाय करनेकी 
कृपा कीजिये |? 
व्यासजी कहते हुँ-ब्रहमाबीके मानसपुत्र मुनिवर 
वशिछ्ठने राजा इंरेश्रद्धकी यह: दभरी बात सुनकर मनमें 
सम्यक प्रकारसे विचार करनेके पश्चात्‌ कहा | 


` वरिष्ठ बोले-महाराज | तुम सत्य कहते हो | तुम 
जके प्रधान देवता वरुणकी उपासना करो । यलपूर्वक 
आराधना करनेसे वे तुम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे; क्योंकि 
वरुणसे बढ़कर संतान देनेमे दक्ष दूसरे कोई देवता नहीं हैं। 


सातवा स्कन्च ] 
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धर्मम आखा रखनेवालें राजेन्द्र | तुम उनकी आराधना 
करो | कार्य अवश्य सिद्ध हो जायगा । मनुप्योकी चाहिये 
प्रारध भोर पुरुणार्थ--दोनोंकों मान्यता दे । महा) बिमा 
उद्यम किये कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है। रपसत्तम | तख- 
दर्शी मनुष्गींको न्यायपू्वफ उद्यम करना चादिये। प्रयतन 
यरनेपर कार्यमे सफलता मिल सवती है । इसमें कोई अन्यथा 
विचार नहीं है । 


राजन! अमित तेजस्पी गुरुदेव वशिएकी यह यात सुनकर 


Darrin 


देवका ध्यान करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या आरम्म कर 
दी | महाराज | इस प्रकार तपमै संलग्न दरिश्रद्धपर खिळे 
हुए कमलके समान प्रसन्न मुखवाळे वरुणदेवने कृपा कर दी | 
वे सामने प्रकट हो गये ओर उन नरेशसे बेले--“धर्मश ! 
वर मागो; में तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न हूँ । 

राजा इरिश्चन्द्रते कहा--मुझे कोई संतान नहीं है। 
आप सुखदायी पुत्र देनेकी कृपा कीजिये | तीनों ऋणते मुक्त 
दोनेके लिये मैंने यह उद्यम किया है। तदनन्तर वरुणदेवने 


नल ताला 


राजा हरिञ्न्द्रने तप वरनेव। निश्चय करके मुनिको प्रणाम फपाकर उन्हें पुत्र प्रदान किंया । 

किया और बरस पाता कर दी। गद्गाके तटपर एक परम पवित्र इसके बाद हरिश्वस््रके जीवन-सम्बन्धी और भी कई 

स्थान था? ये पद्मासन छगायर वे बैठ गये | सित्तमें वरुण वाते श्रीव्यासजीने सुनायी । ( अध्याय १३-१७) 
>>: ES के 


राजा हन्थिन्द्रपर विश्वामित्रका कोप तथा विश्वामित्रकी कपदपूर्ण वातोमे आकर हरिथन्द्रका 
राज्यदान, दविणाके लिये हरिथन्द्रके साथ विश्वामित्रका दुव्पत्रहार 


ब्यासजी फ्त हँ-- राजन | पंक समयकी दात है- 
राजा हिन्द्र शिकार खेलने जंगडर्मे गये भे | वहाँ उन्होंने 
ग्या; मगे नेत्रोबाली एक सुन्दरी मी रो रही है। करुणा- 
एश उससे टीने पृष्ठा-प्मलपत्रफे समान बिशाल 
मेपोदारी वरानने ! तुम बयो रो रही हो ! अभी बताओ! 
हिमे तशे वष्ट दिया है ! तुग क्यों अपार दुःसमें पढी हो ! 
इस निर्न यमम रएनेयादी गुम कौन ही और कीन तुम्हारे 
पिता परय पति ह ! कान्ते | मेरे राज्यमें तो राक्षस भी दूसरेकी 
रोके कट नहीं पहचाने । मुन्दरी | तुग नो दुःख देता हो 
उत्रे मैं अमी मार दादेंगा। वरारोहे | तुम अपना दुःख 
पता इर. श्रान्तभावसे यही रहे । कुशोदरी मुमध्यगे | मेरे 
राम्या कोई भी दुराचारी नहीं रप सवता |? 
महाराज इरिशळकी पद यात सुनकर अपने मुखपर पैले 
हुए. औगुभोती पीडनेके पश्चान्‌ बदू खी उससे कहने लगी । 


रन कदा--राजन्‌ | मेरे लिये बनमें रदकर जो 
दिन तपल कर रहे है उन मुनिवर विभामित्रसे दी म 

अत्यन्त इसी हैँ। उत्तम प्रता पालन करनेवाठे राजन | 
आपके राज्ये रहकर मेरे महान पट पनिका यही कारण है । 
गमिते अत्यन्त सतायी निवाली में काना नोमकी खरी हु 
यही मेरा साधारण परिचय है | 

राजाने कदा--विशाढाक्षी | तुम अपने खानपर 
आनन्दे रहो | अव तुम गएका सामना नहीं करना पढ़ेगा | 
तपशाएँ तस शनेबाछे उन मुनिको मै मना कर दूँगा। 


देश्मा० १३-- 


इस प्रकार उस छीको आश्वासन देकर राना हरिश्चन्द्र 
तुरंत विश्वामित्रके पास गये । नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया | साथ ही कहा--'मुनिवर ! आप इतनी कठिन 
तपत्याप्ते शरीरको क्यों संकटग्रस्त वना रहे हैं? महामते ! 
किस प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये आपकी यह तैयारी है ! 
यथार्थ बात गतानेकी कृपा करें | गाधिनन्दन सुने | में 
आपका अमिलपित कार्य सफळ करनेके लिये तयार हूँ । अब 
इससे आगे तपस्या करनेका विचार छोड़कर आप इसी क्षण 
उठ जनित्री कृपा करें । सवश मुने | मेरे राज्यमं रहकर कभी 
किसीकी भी इस प्रकारदी कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिये! 
क्योकि लौकिक शरीरके जिये ऐसा तप महान, कष्टप्रद 
होता है । 


इस प्रकार विश्वामित्रकों तप करनेसे रोककर राजा 
हरिश्चन्द्र घर चले गये । इरिशिन्द्रकी इस क्रियासे मुनिके 
मनमै प्रोध छा गया | वे अपने खानक्रो चढे गये और 
बदला लेनेकी बात सोचने लगे | तरह-तरहसे सोचनेके पश्चात्‌ 
उन्दैनि एक भयंकर दानवको राजा इरिश्रनद्रके पास जानेकी 
आश दी । मुनिके प्रयाससे उस समय बह दानव सूअरके 
रूपमें परिणत दो गया था। उसके शरीरकी आक्कति बढी 
विश्ञाल थी । वह महाकाल-जेसा जान पडता था। वह भयंकर 
शब्द करता हुआ राजा इरिश्चन्द्रके उपवनमे पहुँच।गया। 
रक्षकोको भयभीत करना मानो उसका स्वभाव वन गया था) 
उसने उपबनकों नष्ट-भ्रष्ट कर दिया | तब हाथमे शस्त्र लेकर 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतंतं नमः # ` [ लंक्षिप्त-देवीभागवत 


उस उपवनत्री रखवाली करनेवाले सभी रक्षक वहसे भाग 
चले | मालियोंने अत्यन्त डरकर 'हा हा" की आवाजके साथ 
चिल्लाना आरम्भ कर दिया । कालकी तुलना करनेवाला 
वह सूअर जब बाणोंसे मारे जानेपर मी निर्मीकतापूर्वक 
रक्षकोंको पीड़ित करनेमे लगा रदा, तत्र तो उन रखवालोंके 
अयकी सीमा नहीं रही | वे राजा इरिश्चन्द्रकी शरण- 
में गये। भयसे अश्रीर होकर कापते हुए उन्होंने कहा-- 

(में बचाइये) बचाइये |? तश डरसे अत्यन्त घत्रराये हुए उन 
` उपस्थित रक्षकोंकी देखकर राजाने पूछा--“रक्षको | 
तुम्हे किससे क्या भय है! शीघ्र बताओ । रको ! मैं 
देवताओं और राक्षसोसि नहीं डरता | किसने तुम्हें भय पहुँचाया 
हे, मेरे सामने सब कहो | उस भाग्यहीन शब्रुको-अभी एक 
ही बाणसे में मार डालता हूँ | 


मालियाँते कहा--राजन्‌ ! देवता, दानव) यक्ष 
अथवा किन्नर--इनमैंसे वह कोई नहीं है| विशाल शरीराला 
कोई एक सूअर उपवनमें आ घुसा है. इस सूअरने अपने 
वातस पुप्पोंके समस्त बृक्षेको रोंद डाला है। उपवनमें पैठते 
ही उसने सब तोड़-ताड़कर चौपट कर दिया है। महाराज ! 
हमारे बाण, लाठी और पत्थरसे चोट पहुँचानेपर भी वह 
निर्भीकतापूर्वक हमें मारनेके लिये हूट पड़ा । 


व्यासत्री कहते हैं--राजन्‌ ! महाराज हरिश्िद्ध 
मालियोंका यह वचन सुनकर रोधसे तमतमा उठे । उसी क्षण 
घोड़ेपर चढ़कर वे उपवनकी ओर चल पढ़े | हाथी; घोडे! 
रथ और पैदल चढनेवाळे सैनिकोसे युक्त एक विशाल सेना 
साथ लेकर वे झट उस श्रेष्ठ उपवनमें पहुँच आये । वहाँ उन्होंने 
विशाळ शरीखाले एक भयंकर सूअरको गुरति हुए देखा । 
उसने उपवनको चौपट कर दिया था--यह देखकर वे कुपित 
हो उठे । तदनन्तर उन्होंने धनुषपर बाण चढाकर उसे खींचा 
और उस पापी सूअरको मारनेके लिये उसपर छोड़ दिया | 
फ्रोधसे व्याकुल उन धनुर्धर नरेशको देखकर वह सूअर 
अत्यन्त भयजनक शब्द करता हुआ तुरंत सामने दौड़ आया। 
उस. विकृत मुखवाले वराहपर दृष्टि पड़ते ही राजा उसे मारनेके 
लिये बाणोका प्रयोग करने लगे | उस समय उनके बार्णोको 
विफल करके बलपूर्वक वढी शीध्रताके साथ बह सूअर वहँसे 
निकल भागा । उसने राजाकी विल्कुल परवा न की। अब 
हरिशचद्रके कोधकी सीमा नहीं रही । भागते हुए उस सूअरको 
देखकर उन्होंने धनुषपर यक्षपूर्वक तीक्षण बाण चढ़ाये और 
खींचकर उसपर छोड़ने ढगे | कभी वह दिखायी पड़ता और 


कभी झट ओझळ हो जाता था और कभी अनेक प्रकारके 
शब्द करते हुए राजाके पास पहुँच जात! । महाराज हरिश्च 
क्रोधवशा उत्त सूअरके पीछे पड़ गये | वे वासुकी तुलना करने- 
वाले शीघ्रगामी घोड़ेपर चदे और द्वायमें धनुप लेकर उन्होंने 
उसका पीछां करना आरम्भ किया | एक वनसे दूसरे बनतक 
तो सेना साथ दे सक्री | फिर वह पीछे रह गवी और राजा 
उत भागते हुए सूअरका पीछा करनेमे छगे रहे | ठीक मध्याह- 
कालमें राजा हरिश्चन्द्र एक निर्जन वनमं जा पहुँचे | भूख- 


* प्याससे उनका चित्त घबरा रहा था वे थक भी गये थे । अर 


आँखसि ओझल हो चुका था। अतः वे चिन्तासे अधीर हे 
गये । उस बीहड़ वनमें कौन रास्ता किधर जाता है यह 
जाननेमें भी वे असमर्थ हो गये। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय 
हो गयी वे सोचने लगे --“अब क्या करें, किधर जाये | इस 
बीहड़ निर्जन वनमें कीन मेरी सहायता करेगा तथा मार्ग 
भूल जानेसे में जा भी कहाँ सकता हूँ |? 


इस प्रकार महाराज इरिश्चन्द्र उस जनझुन्व पनमें चिन्ता 
कर रहे थे । उनकी धवराइटकी सीमा नहीं थी । इतनेमें एक 
स्वच्छ जल्वाली नदी उन्हें दिखायी पड़ी, देखकर वे बढ़े 
हित हुए । वे घोइेसै उतर गये | उसे सवादिए नळ पिलाया 
और खयं भी पीया । जत्र जल पी लेनेपर उनका चित्त परम 
शान्त हो गया, तब वे नगरमें जानेका विचार करने लगे परंतु 
दिग्भ्रम होनेके कारण कुछ भी निश्चय नहीं कर पाये । इतनेमें 
विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मणका रूप घारण करके उनके सामने 
आ गये । श्रेष्ठ ब्राह्मणको सामने देखकर राजाने आदरपूर्वक 
प्रणाम किया | वे प्रणाम कर ही रहे थे कि विश्वामित्रने उनसे 
कहा--'महाराज ! तुम्हारा कल्याण हो । यहाँ केसे आनेका 
कष्ट किया | राजन्‌ ! क्रिस अभिप्रायसे इस निर्जन वनमे तुम 
अकेले आ गये ! राजेन्द्र ! शान्तचित्त होकर अपने आगमन- 
का सम्पूर्ण कारण बतानेकी कृपा करो |! 


राजा हरिश्चन्द्रते कहा--मुनिवर | एक स्थूल शरीर- 
वाळा बलवान्‌ सूअर मेरे उपवनमें पहुँचकर पुष्पोंके कोमल- 
वृक्षांको रोदने लगा | उसीको रोकनेके लिये हाथमें धनुष लेकर 
मैं सेनासहित अपने नगरसे निकल पड़ा | अत्रं बह मायावी 
सूअर आँखोसे ओझल हो गया है। पता नहीं, इतनी शौधतासे 
वंह कहाँ चला गया । मैं भी उसके पीछे लग गया था । मेरी 
सेना किसी दूसरी ओर चढी गयी । सैनिकोसे साथ छूट जानेपर 
भूख ओर प्याससे आतुर हो मैं यहाँ आ गया । मुने ! 
मैं नगरमें जानेका मार्ग भूल गया हूँ । सेना किधर चढी 


सातवा स्कन्ध ] 


# राआ दृस्थ्िस्रपर विश्वामित्रका कोप ॐ 
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के बराक मत. था ही भाशा ता 


गयी--हसका भी मुझे पत्ता नहीं। विभो | आप कृपया मार्ग 
चता द, जिससे में नगरमे जा सदू । मेरे सोभाग्यसे ही इस 
जनझूत्य बनमें आपका दर्शन हुआ है। में अयोध्याका राजा 
हूँ। गेरा नाम एरिधळ दै । इस समय में राजसूय यशे 
नियमका पालन करता हूँ । जिसकी निस वस्नुकी इच्छा हो, 
यरी बस्नु बह सुके पा सकता हे । जहान | द्विजवर | यदि 
आए यश वरनेके लिये पन चाहते हँ तो आ।उको अयोध्यामं 
पधारनेकी कृपा करमी नाहिये । में आपकी सेत्राग प्रचुर 
सम्पत्ति उपस्थित कर दूंगा | 


ध्यासजी काइते ऐ- राजन्‌ | राडा हरिश्रस्टकी यह 
बात सुनकर पिशामित्र मुनिफ्रे मुखपर मुसकान छा गयी । ये 
उनसे गने छो--"राजन्‌ | यह पुण्यमय पवित्र तीर्थ पा्ेंका 
नाग करणेबाठा है,। गद्ाभाग | इसमें स्नान करके पितरोका 
तग परो । भूपते | यह समय भी बहुत उत्तम है । इस 
शुम जयगखर इस परम पावन हीर्थमें स्नान करके तुम्ह 
अपनी दाक्तिक अनुसार दाम करना चाहिये । स्वायम्भुव मनुने 
पा है। जो महान पपित्र तीर्थम पचर वहाँ स्नान किये 
दिना दी हीटकर चरा जाता है यह आमतारा ह । अतएव 
राम्‌, | गुम रस उततम सीर्थम अपनी शक्तिपर ध्यान रखते 
हुए लान-दान-पुष्प अवश्य करो | इसके पश्चात्‌ मैं गुर 
माग दिला दूंगा, गुम अपने नगरको चळे जाना ।? 


विश्वामित्र इस वचनम कपट भरा हुआ था | सुनकर 
मगज इरिने अपने पख उतारे और विधिवत्‌ स्नान 
करीठे लिये ये नदीये तटपर आ गये । धोदेको उन्होंने एफ 
वृतम बाँच दिया । विशामित्रफे कपट-याब्यसे राजापी बुद्धि 
विरस ही गयी धी, अथया होनी टाटी नहीं जा सवती-- 
दी सत्य करने लिप उस समय राजा मुनिके यशीभूत छै 
गये थे। टीने विविधत, समान परै पितरों और देवताओं- 
या दर्षणु निया । तदनन्तर विश्वामिप्रसे क 'खामिन्‌ | 
म आग दान दैनेफे जिये तयार हुँ । महाभाग | आपकी 
जो इच्छा हो, यही ॥ उपस्थित फर दूंगा । गो, वी) सोना? 
हाथी, धोहा और रथ आदि याइन--आप चाहे जो छै 
गयी £ | गेरे पास कोई भी वस्नु अदेय नहीं है। सर्वोत्तम 
गाग यमे मुमिगण पधारे थे । उनकी संनिधिमें इस 
र्रा पाठन करनेके लिये में प्रतिज्ञा फर चुका हूँ | अत" 
पय मुने | एग उत्तम तीर्थ भाग्या आपका दर्शन प्राप्त 
हु) | आप जोभी वस्य चाहते छ उसके लिये आशा दे | 
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में आपका मनोरथ पूर्ण करणेके लिये प्रस्तुत है | 


विश्वामित्र बोले--राजन्‌ | तुम्हारी विपुल बौति 
संसारम व्याप्त है--इस बातकी जानकारी मुझे बहुत पहलेसे 
है। वमिए्ठने कदा था कि 'भूमण्डलपर कोई ऐसा दाता नहीं 
है। ये महाराज इरिश्रद्ध सश अपन्न हुए है | इनके 
समान दानशीछ राजा न पहले हुआ है और न आहो होगा । 
इसके पिताका नाम त्रिशंकु था । प्रथ्वीपर ये परम उदार 
नरेश माने जाते हैं |? इसलिये राजन | में तुमसे प्रार्थना करता 
हूँ कि मेरे यहाँ पुत्रके बिाइक्ी समस्या उपस्थित है। मद्दा- 
भाग | इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिये मुझे धन देनेकी 
कृप। करो । 

राजाने कहा-विप्रेन्र | आप विवाह कीनियि । में 
आपके भाश्ञानुसार धन देनेको तेयार हूँ | जितना धन चाहते 
हे, उतना आपको दे दिया जायगा | 

व्यासं कहते ईै--राजन्‌ | इस प्रकार हरिश्नद्रके 
फहनेपर उन्हें ठगनेके लिये पूरण प्रथतनश्रील विश्वामितरने 
गान्धी माया प्रकट करके सामने उपस्थित कर दी । एक 
सुकुमार पुत्र और एक दस वर्षकी कन्या--ये दोनों उन्ह ष्टि 
गोचर होने लगे । मुनिने कह्टा--नपश्नेण | आज इन्हीं 
दोनोका विवाद करना परम आवश्यक हे गया है । किती 
गहसीफे लह़के-लड़कीका विवाह कर दिया जाय तो इसका 
पुण्य राजसूय यशसे भी बढकर दै । इस समय हुम यदि इस 
विवाह कर्थको सम्पन्न कर देते दो तो अवश्य पुष्यके भागी 
बन जाओगे |! महाराज हरिश्चन्द्र विश्वामत्रकी मायासे अपनी 
विवेक शक्ति खो चुके थे । उपयुक्त बात सुनकर उन्होंने धन 
देनेरी प्रतिशा कर ली | कदा, “बहुत अच्छा, मैंने जो कहा 
है, उतै किंचिन्मान त्रुटि न होगी |? तब मुनिने मार्ग बता 
दिया और राना उसी रास्ते अपने नगरको चले गये । उन्हे 
ठगफर विश्वामित्रने भी अपने आश्रमकी राह पकड़ी । 
तदनन्तर इरिधद्धके पास पहुँचकर उनसे कहा-'राजन्‌ | 
बेदीका कार्य पूर्ण दोनेक लिये इत दुअवसरपर आज तुम 
ञे अभिलपित दान देनेकी कृपा करो ।' 

राजा ररिक्चन्ट्रने कधा--द्विवर | आप कया 
चाहते १) बताइये । में आपकी अभिलषित वस्तु अवश्य 
दूँगा, देनेको तलर हूँ । मेरै हिये जगत्‌मे यदि कोई अदेय 
वस्तु है तो यह केवल य है) क्योंकि जिसने धन पाकर 
यहा मी कमाया, उराका जीवन व्यर्थ समझा जाता है। 
निर्मळ यशकें कारण परलोकम भी सुख-सुविधाएँ प्रा 
हेती ई। 

विश्वामित्र बोले--मध्राज | परम पुनीत वेदीके इस 
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शुम अवसरपर आप हाथी, घोड़ा; रथ और रुनोते भरा-पूरा 
सम्पूर्ण राज्य वरको दहेजके रूपमे दे दीजिये । 

व्यासजी कद्दते हैं--राजन्‌ | विश्वामित्रकी मायासे 
मोहित हो जानेके कारण हस्श्िद्धने उनकी वात सुनकर कुछ 
भी विचार नहीं किया | झट कह दिया “बहुत ठीक, इच्छा- 
नुसार राज्य मैंने आपको दे दिया।? तुरंत ही अत्यन्त कठोर 
हृदयवाले विश्वामित्र वोले--'हॉ, में पा चुका; परंतु राजेन्द्र ] 
महामते ! अब दानकी साङ्गताके लिये दक्षिणा भी तो चाहिये! 
क्योंकि मनुने कहा कै विना दक्षिणाका दान निष्फछ समझा 
जाता है। अतएव दानको सफर बनानेके लिये तुम यथोचित 
दक्षिणा देनेका प्रवन्ध करो ।? 

राजन्‌ ! जत्र विश्वामित्रने यो. कहा, तब इरिश्चन्द्रके 
आश्चर्यकी सीमा नहीं रही | वे उनसे कहने लगे--'खामिन्‌ | 
इस समय आपकी सेवा मुझे कौन-सा धन उपस्थित करना 
नाहिये ! साधो | आप बतावें; जितनी दक्षिणा हो; उसे देने- 
के ल्यि में तत्पर हूँ | तपोधन ! आप शान्त रहिये । दानकी 
पूर्तिके लिये मैं दक्षिणा अवश्य दूँगा |? 

राजा इरिश्चनद्रकी वात सुनकर विश्वामित्र बोले-- 
“राजन्‌ | अब ढाई मार सोना दक्षिणामे दीजिये ।* सुनकर 
बिस्मयविमुग्ध राजाने उत्तर दिया--'शँ, ठीक है, दूँगा ।? उसी 
समय राजा इरिश्चन्द्रके सैनिक आ पहुँचे । महाराजको देखकर 
उनके मनमें बढी प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हे चिन्तित देखकर 
सैनिकोने प्रा्थनापूर्वक उनसे चिन्ताका कारण पूछा । 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | सैनिकोंके पूछनेपर 
महाराज हरिश्रद्धने मला-बुरा कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया। अपने किये हुए कार्यपर विचार 
करते हुए वे अन्तःपुरमे चले गये । सोचा, 
अरे | जिसमें अपना सर्वस्व समर्पण हो जाता है 
ऐसा दान देना मैंने स्वीकार ही क्यों किया । 
इस ब्राह्मणने तो उगोकी भाँति बागजाहमें 
फॅसाकर मुझे ठग लिया । सामग्रियोसहित 
सम्पूर्ण राज्य उस ब्राह्मणको देनेके लिये में 
वचनवद्ध हो गयाः फिर साथमें ढाई भार 
सोना देनेकी मी मैंने मतिज्ञा कर छी | 
मुनिका यह कपट मेरी समझमें नहीं आ सका । 
अकस्मात्‌ उस तपस्वी ब्राहमणके घोलेमे मैं पड़ 


गया | निश्चय ही विधिका विधान समझमै नहीं आता । पता 
नहीं, अब भविष्यमै क्या होनेवाला-है। 


# नमो देव्यै जगत्माजे शिवायै सततं नमः # | संक्षिप्त-देवीभागवत 


इस प्रकार गहरी चिन्तामें पढ़े हुए राजा हरिश्चन्द्र अन्तः- 
पुरमें चले गये | उन्हें चिन्ताग्रत उदास देखकर रानीने 
चिन्ताका कारण पूछा--पप्रमो | इस समय आप क्यों इतने 
उदास हैं १ कौन-सी चिन्ता आपको सता रही है ! मुझे बताने- 
की कृपा करें । राजेन्द्र | आपका पुत्र सकुशल दै] राजसूय 
यज्ञ आपको सफलता प्राप्त हो गयी है। फिर शोक 
क्यों करते हैं ! इसका कारण स्पष्ट करनेकी इप 
कीजिये । इस समय बलवान्‌ अथवा निर्वे 
कोई कहीं भी आपका शत्रु नहीं है | वर्ण मी आपके व्यवहार- 
से परम संतुष्ट हैं | जगत्‌मै आप धन्यवादके पात्र माने जाते हैं। 
परम बुद्धिमान्‌ राजेद्र | चिन्तासे शरीर क्षीण हो जाता है। 
चिन्ताके समान दूसरी कोई मृत्यु नहीं हे । अतः आप इसे 
छोड़कर स्वस्थ हो जाइये |? 


राजन्‌ | पत्रके वचन सुनकर महाराज हस्श्रिद्धने प्रीति- 
पूर्वक उसे चिन्ताका कारण बतलाना चाद्दा, पर वता नहीं 
सके | उत समव उनका रोम-रोम चिन्तासे व्याप्त था । भोजनः 
.तक छूट गया था वे स्वच्छ शव्यापरसोये थे, परंतु उन्हें नींद 
नहीं आ सकी | चिन्तातुर महाराज हिश्रद्ध प्रातःकाल उठकर 
जव संध्या-वन्दन आदि क्रिवा सम्पन्न कर रहे ये; ठीक 
उती समय विश्वामित्र वहाँ आ पहुँचे। उन सर्वत्वश्ञरी मुनिके 
आनेक्री सूचना द्वारपालेंने राजाके पास पहुँचायी। आज्ञा 
पाकर मुनि अंदर आये । राजाने वार-बार उन्हें प्रणाम किया । 
उसी क्षण मुनि कहने लगे। 
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विश्वामिञने कहा--राजन! राज्यकी ममता छोड़कर 
अव इसे मुझे दे दो; क्योंकि वाणीसे ठुम इसे मुझको दे चुके 


सातवां स्कन्च ] 


» विश्वामित्रकी दक्षिण चुकानेफ लिये राजा हरिश्चन्द्रका काशीगमन * 
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रो। राजेन्द्र ! अब मुवर्ण-दशिणा देकर तुम्ह अपनी सत्यः 
वादिता सिद्ध करनी चादिये। 


राजा हरिश्चन्द्र बोळे--कुशिक-ंशको सुशोभित 
करनेवाले प्रभो ! अब यह मेरा राज्य नहीं है| मं इसे दे चुका | में 
यहि अन्यत्र चना जाऊँगा। आप चिन्ता न करें | ब्रह्मन्‌ | 
विभो | द्विगवर | गेरा सपख आपकी सेवामें समर्पित है। 
आप इसपर अपना अधिकार कर हें) अभी इस समय दक्षिणा 
याला सुतरण देनेगे मे असगथ हैँ। जिस समय मेरे पास धन 
आयेगा, उसी क्षण मै आपकी दनिगा अवश्य चुकाऊँगा। 


इस प्रयार विश्वामित्रे बातचीत करके राजा हरिश्चन्द्रने 
अपने पुत्र रोहिरा तथा मार्या माधवीसै क्टा-'यट सम्पूर्ण 
राज्य इन मागणार में दान कर चुका हुँ । क्षपी। घोड़े! रथ 
रुन और सुय्र्ण आदि--छभी सामान इस दानके अन्तर्गत 
आ गये | फेयर दम तीन व्यक्तियोंफे शरीरोंको छोड़कर और 


सदन्दान्सव इन्दे सगित ऐ गया । अतः एमलोगीको अब 
अयोध्या छोटबर हिगी एक गहन वनमें चढे चलना चादिये। 


मुनि दस उमृद्विशारी गज्यका भटीभोति उपभोग करें ।! 


राजन | अपने पुत्र और पनीस यो फटकर परम धार्मिक 
राजा एस्थ्िस्ध राजभवनते निफल गये । उस समय भी 
विधामित प्रति उन सदाचारी राजाफे मुखरी आदरफे ही 
दर्द निकल रहे थे । उन्हें जाते देखफर, पुत्र रेदि 


नालीमा 


तथा रानी माधवी भी उनके साथ हो ल्यि | इन तीनों- 
की यह स्थिति देखकर नगरमे दवाह्ाकार मच गया । अयोध्यामं 
रह्नेवाले सम्पूर्ण प्राणियोंकी आँखें जल बरसाने लगीं | वे 
पुकार-पुकारकर रोने छो-- "हा राजन्‌ ! आपने यह क्या कर 
डाला ! कहँसे बलेशकी यह सघन घटा आपके उपर घिर आयी | 
महाराज | यह निश्चय है कि आप दैववश इस धूर्त ब्राह्मणके 
घोखेगें आ गये | 

महात्मा पुत्र तथा साध्वी रानीके सहित राजा हरिश्वद्रकी 
यह दशा देखकर सभी वर्णके लोग अत्यन्त खेद प्रकट करने 
लगे | पुखासियेनि उस दुराचारी ब्रा्मणकी घोर निन्दा आरम्भ 
कर दी । त्राह्मणलोग दुःखसे घत्रराकर कहने छो--धयह 
महान्‌ धूर्त है |: 

महाराज हरिश्चन्द्र नगरसे निकलकर जा रहे थे | इतने- 
में विश्वामित्र आ गये और बढी निष्ठुरतासे काने लगे-- 
“राजन ! मेरी दक्षिणाका सुवर्ण अभी देकर जाओ अथवा कह 
दो कि में नहीं दूंगा; फिर तो में वह सोना छोड़ दूँगा। राजन्‌ | 
तुम्हारे दृदयमें राज्यका लोम हो तो इसे भी वापस छे 
सकते हो । 'देनेके लिये प्रतिशा कर चुका हूँ?--इसपर 
तुम्हारी मान्यता होनी चाहिये; फिर देनेमें कया हिचक ११? 

विश्वामित्रके इस प्रकार कहनेपर सत्यप्रतिश राजा 
एसिश्रद्धने अत्यन्त दीनता प्रकट करते हुए प्रणाम किया 
और वे दाथ जोड़कर कने लगे । ( अध्याय १८-१९ ) 


विश्वामित्रकी दक्षिणा चुकानेके छिये राजा हस्थिन्द्रका काशीगमन, रानीसे 
बातचीत, ब्राह्मणके हाथ रानी आर राजकुमारका विक्रय 


शाजाएरिधसन फटा--उत्तममतका पालन करनेवाले 
मुनिवर ! गेरी प्रतिश है कि आपको बिना सुवर्ण दिये में 
मोजन नहीं करेगा | आप ग्रियाद न करें । गेरा जन्म सूर्य 
घंगने हआ है | में एक प्षत्रिय नरेश हैं। मनुष्याकी अभि 
हापा पूर्ण फरोयाळा राजस यश मेरेद्रार समपन्न हो चुका है 
खामिन्‌ | दिजसतम | इच्छानुसार दान देवर फिर में "नादी! 
पैसे कर सझता है? आपका ऋण चुकाना मेरे लिये परम कर्तव्य 
१ | शान्त रहिये । में आपो भमी सुवर्ण अवश्य दूँगा [ ६ 
जप्त मुझे धन न मिले) तवतक कुछ समयके लिये आप 
छुपया प्रतीक्षा करें | 

यिश्यामिप्र बोले--राजन | फिर तुर्ग धन फ्त 
मिठेगा ? राण्य ह्ाथत चेला गया | सजानेपर तुग्हारा अधि 


कार रहा नहीं । अर्थ उपार्जन करनेकी साधनभूता सेना तुम्हारे 
पार रही नहीं । राजन | अत्र तुम्हे धनकी आशा करना बिल्कुल 
व्यर्थ है | में क्या करूँ ! तुम निर्धन व्यक्तिको धनके लोभसे 
में पीड़ित भी कैसे करूँ! अतएव राजन | कह दो, 'अब में नहीं दे 
सकूँगा !! तब में धन पानेकी अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला 
जाउँगा । राजेन्द्र | भोरे पास सोना नहीं के आपको क्या 
दूँ !! गौ कहकर खरी और पुत्रके साथ अव तुम्हे इच्छानुसार 
चले जाना चाहिने । 


ब्यासज्ञी कहते है--राजन्‌ ! महाराज दरिश्रद्ने 
विश्वामित्र मुनिकी यह बात सुनकर उत्तर दिया--“ब्रक्नत्‌ | 
आपपैय रखें। मैं आपको धन अवश्य दूँगा । दविमवर | मेरा, 
मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है--यह सतय दै; परंतु जीका 
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ओर पुत्रका पवित्र शरीर-तो अभी शेष है । इन्हें वेचकर में 
आपका ऋण अवश्य चुकाउँगा । द्विजेन्द्र | प्रभो | आप 
काशी पुरीम किसी ग्राहकका अन्वेषण कीजिये | स्री एवं पुत्र- 
सहित में उसकी सेवा करूँगा । मुने | हम सब लोग उसके हाथ 
बिक जायेगे । आप हमारे मूल्यसे ढाई भार सोना लेकर संतुष्ट 
हो जायेँ |? 
इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्रके सहित राजा हरिश्रन्ध 
'उस काशीमे चळे गये, जहाँ स्वयं भगवान्‌ शंकर प्राणप्रिय 
उमाक्रे साथ बिराजते हैं | मनमें आहाद उत्पन्न करनेवाली 
उस दिव्य पुरीको देखकर राजाने कहा--धयह पुरी बड़ी ही 
देदीप्यमान है । इसके दर्शन पाकर में कृतार्थ हो गया ।! फिर 
` बे गङ्गाके तटपर गये | स्नान और देवताओंका तर्पण किया । 
देवाचन-विधि सम्पन्न करके वे चारों ओर धूमकर देखने छो) 
उत्त दिव्य काशीपुरीमं जानेपर राजाने सोचा, यह पुरी निद्यूलधारी 
भगवान्‌ शंकरकी सम्पत्ति है । दुःखसे अधीर होकर अत्यन्त 
घवराये हुए राजा हरिश्चन्द्र पेदल ही चळकर नगरमें प्रविष्ट 
हुए थे । रानी साथ थी । काशीपुरीम प्रवेश हो जानेपर 
महाराजका मन कुछ आश्वस-सा हो गया | इतनेमें दक्षिणा 
पानेकी अभिलाषा रखनेवाले मुनिवर विश्वामित्र सामने उपस्थित 
हो गये । मुनिको देखकर महाराज हरिश्वर्धने विनयपूर्वक 
नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिये और कहा-- 
“मुने | ये मेरे प्राण, पुत्र और प्रिय पत्नी सव-दे-सत्र सेवामें 
उपस्थित है । इनमेंसे जिससे आपका काम सथ सके, उसे ही 
आप शीघ्र ही स्वीकार कर लीजिये । मुनिवर ! यदि हमसे 
अन्य मी कोई कार्य होनेकी सम्भावना शे तो वह भी बताने- 
की कृपा करें |! 
विश्वामित्र बोले--राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । 
, आज महीना पूरा हो रहा है। तुम्हें यदिः अपनी प्रतिज्ञा याद 
हो तो प्रतिश्रुत दक्षिणा देनेका अभी प्रयास करो | 
-„ राजाने कहा--शान और तपके बल्से शोभा पानेवाले 
ब्रह्मन्‌ | आज अवश्य ही महीना पूरा हो यगा, परंतु अमी 
आधा दिन अवशेष है | तबतक आप प्रतीक्षा करें | दूसरे 
दिन न रुकियेगा | | 
:, विश्वामित्र बोछे-महाराज ! ऐसा ही हो । मैं 
फिर आ जाऊँगा | परंतु यदि उस समय भी तुम न दे सके 
तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा ।- | 
"4 जब यों कहकर विश्वामित्र चले गये, तब राजा इरिन्द्रने 
सोचा--बिसे देनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ; वह दक्षिणा इन 


# नमो देव्यै जगन्मात्रै शिवायै सततं नर्मः # . [ संक्षिक्त-देवीभागवत 


मुनिको :मैं। कैसे ' चुकाऊँ ? कहाँसे मेरे धनी-मानी मित्र 
मिल जावे अथवा इतनी सम्पत्ति ही मुझे कहाँ मिल जाय | 
किती दुर्जन: घ्यक्तिके पास यदि धनका संग्रह भी हो तो में 
उससे मागू कैसे ! धर्मशा्नोंमे राजाओंके लिये निश्चितरूपसे 
तीन वृत्तियाँ चतायी गयी हैं | अर्थात्‌ माँगना राजाक्रा 
क्तव्य-नही हे और यदि दक्षिणा चुकाये बिना ही प्राण 
त्याग दूँ:तो ब्राह्मणकी वृत्ति अपहरण करनेके कारण मुझ 
असन्त अधम एवं पापीको कीड़ेकी वोनिमें जाना पड़ेगा | 
अथवा में प्रेत हों जाऊँगा । इससे अच्छा है कि अपनेक्रो 
वेच ही डाढूँ |? 


सूंतजी कहते हँ--राजा हरिश्चन्द्र व्याकुळ होकर 
नीचा मुख किये हुए सोच रहे थे | उनकी खिति 
अत्यन्त दयनीय थी | उस सगय रानी गरम श्वास लेती 
हुई गद्गदे बाणीमें उनसे कहने छगी--'महाराज | चिन्ता 
छोड़कर अपने सत्यघर्मक्ा पालन कीजिये; क्योंकि सत्य- 
रूपी धर्मसे बहिष्कृत मनुष्य प्रेतके समान त्याज्य समझा 
जाता है । पुरुपव्याप्र | अपने सत्य वचनका पालन करना 
परम श्रेष्ठ धर्म है | पुरुषके लिये इससे बढ़कर कोई धर्म 
नहीं है। जिसकी वात मिथ्या हो, उसके अनिदो वेदाध्ययन - 
ओर दान आदिकी सभी क्रिया निप्फल हो जाती हैं | 
ध्मंशाज्ोमें कहा गया है कि विवेकी पुरुषोंके उद्धार 
जैसे सत्य परम कारण हैः वैसे ही दुराचारियोंके पतनमें 
असत्य$ । सौ अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करनेके पश्चात्‌ 
एक वार झूठ बोल देनेसे राजाको खर्गसे च्युत हो जाना 
पड़ा था |! 


राजा इरिश्चनद्रने कहा--गजगामिनि | वंशकी वृद्धि 
करनेवाला यह पुत्र विराजमान है ही | अतः जो भी इच्छा 
हो; कहे । में उसे करनेके लिये तैयार हूँ | 
# त्यज चिन्ता महाराज खधममनुणल्य । 
प्रेतवद्‌ वर्मनोयो हि नरः सत्यवदिष्णतः ॥ 
नातः परदर धर्मं वदन्ति पुरुपस्य च । 
यादृशं पुरुषव्याप्र खसत्यसयानुपालनम्‌ ॥ 
अग्निहोत्रमधीतं च दानाचा; सकळा: क्रियाः । 
भवन्ति तस्थ वैफ्यं वाक्यं यस्यानृत भवेत्‌ ॥ 
सत्यमत्यन्तमुदितं पर्मशाख्षेपु धीमताम्‌ । 
तारणायाचृतं. तद्वत्‌, ;पातनावाइतात्मनास्‌ ॥ . 
. :-(७]२० | २९---१२ ) 


सातयाँ स्कन्ध ] 


# विश्वामित्रकी दक्षिणा चुकानेके लिये राजा हरिश्चन्द्रका काशीगमन # 
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रानीने फादा--राअन्‌ | आपकी घाणी असत्य नहीं 
हरनी नाएिये । पुरुषोंकी जियो पुत्र प्रसव कर देनेपर 
हे जाती ई । अतः अब मुझे घन छेकर दूरे दे दे और 
उगी पिसे ब्रालगफी दक्षिणा नुकानेदी रुपा करें । 


ब्याससी कहते ईँ--राजन्‌ | पत्रीगी यह वात सुन 
फर राजा एरिधळ अचेत हो गये । फिर मूर्च्छा दूर होनेपर 
अत्न दुखी ऐनेके कारण विलाप फरते हुए कहने हो-- 
में ! दद यहुन ही दुखद यिप है, जो तुग्हारे मुलते ऐसी 
पर्ने निदट शी ४ । तुम्हारे मुसगानभेरै वचन बया मुझ 
पापीको यार नहीं 7 । हा! हा ! चुपिरिमते ! थी तुमो 
देन हाद!--नु्गं एरी बात नहीं कानी चाहिये । भामिनी ! 
तुम यद अधिय चयन फैमे पा रही हो | 

राजन | दौड देचनेफो यात सामने आनेपर महाराज 
एरिर भेयगा योध टूट गया ! उपयुक्त माते कायर 

मिर गिर पर श्रौ ( दन गृस्टा भ गयी | उन 
एस्तीदी गेम मिस पदे देखपर राजकुमारीदे दुः्खकी 
सीमा मही की । उसमे पतिदैयमे फरणापूर्यक यहद वचन कहा 
परायन ! दर पिसी अगायधानीते उत्पन्न हुआ संकट 
सामने दमत ही. गया। मिग परिणामथरूप आप आज 
पडी भाँति शस्या पकर धरतीपर पढ़े ॥ | मिन्दने 
इंसेडीडी सयति मोशी सुगमतापूर्यक दे दाली, ये ही 
दीप दान परगेयाठे मेरै पतिदेव आम एप्यीपर पड़े ६ । 
! मदान तुकी पांत है। देय | इन नरेशने तुम्हारा 
गना अप्रिय याय गर दिया, जिसमे सटर गुमने इन्द्र 
क्षीर ठपन्ट्ररी तुरना यारनेयाठे महाराजे जीवनमे एसी 
गमनीय दशा उपस्थित फर दा |! 


$ te र | 


म प्रहार वामर रानी भी मृष्ठित हो पृष्वीपर गिर , 


पट | न्यामीफ दुमका भार उन्६ भहा है गया भा। 
दपि या आयका सगा थी | उस साय कुमार राति भूस 
| क पार्दा या । उसने गाना और बरारी आर देखकर 
मरी "सीजी ! जाडी ! मुझे अन्न दीजिये । गाता ! मुदी 
भशन दो मुझ मुत ओसी भूल लगी है। गेरी जीम 
गणी जा री है? 

शान ! एने गहान तपस्मी विश्वामित्र आ पहुंचे । 
थे इमधे पगराउगी तुळ्या यर रहें गे | अपना दक्षिणा" 
मध्यन्धी भन मगे लिये उनका आना हुआ था । मुनिको 
दइर राजा परिशन्द्रमो मूच्छ आ गयी | बै पुनः एश्वीपर 
तिर पढ़े | तय पिश्ामित्रने जठके छादे देकर उनसे यह 


वचन कदा--।राजेन्द्र | उठो और अपनी अभीष्ट दक्षिणा 
देनेका प्रवत्न करो; क्योंकि ऋषणियोंका आणमय प्रतिदिन 
बढ्ता ही रहता है ।! मुनिने ठंढे जलके जो छोटे दिये थे 
उससे दशमे आकर उन्होंने विश्वामित्रकी ओर देखा । तव 
द्विजवर विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देनेक्रे साथ ही 
राजासे कहने लगे | 

विश्वामित्रने कहा--जन्‌ | तुम्हे यदि धैर्यं अभी? 
ऐ तो मुझे दक्षिणा देनेकी कृपा करो | कारण, सत्यके प्रभावसे 
ही ययं तपते र | सत्यके ऊपर ही यह पृथी खित है। 
सत्यपर परमधर्मकी मान्यता निर्भर है तथा खर्गकरी प्रतिष्ठा 
भी सत्यसे ही दे । यदि सी अश्वमेध यश और सत्य तराजूके 
पृथकृप्रथक पलड़ेपर रख दिये जाये तो उन सो अश्वमेध 
यशसे एक सत्य ही बढ़ जायगा; परंतु इन सत्र बातोंके 
पहने-मुननेसे मुझे क्या प्रयोजन । मुझे तो तुम तुरंत मेरी 
दक्षिणा दो | राजन्‌! यदि तुमसे दक्षिण न मिली तो देखो) 
र्यके अस्तायढ पधारते ही मैं तुम्हें अवश्य शाप दे दूँगा ।- 

इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गये। भयसे घवराये 
हुए राजा एरिश्रद्धके दुःखका पार नहीं रहा | 


सृतजी कहते हँ--इसी समयकी वात है--बेदके 
पारगामी एक ब्रामण अपने घरसे बाहर निकले। बहुत-से 
ब्राद्मणोंकी मण्डली उनके हाष थी | उस समय वे तपस्वी 
्राक्षण इधर ही आ ररे थे । उन्हें सामने खित देखकर रानीने 
मदवाराज एरिश्चन्द्रसे धर्म और अर्थसे युक्त वचन कहा-- 
फ्रमे | व्राझा तीन वर्णोके पिता कहे जाते हैँ । पिताके 
धनपर पुत्रका अधिकार होता ही दै--यह विल्कुछ निश्चित 
१।अतः मेरी सम्मति है क्रि इनसे कुछ धनके लिये 
प्रार्थना की जाय ।? 

राजा दरिश््द्रने कदा--सुमध्यमे ! में श्षत्रिय हुँ । 
मुझे दान ठेना अभीए नही दै। माँगना ब्राहाणोंके लिये ही 
शोमा देता है। न फि कनियके लिये । ब्राह्मण सम्पूणं वर्णोके 
गुम ९ । उनकी तो सद। पूजा करनी चादिये । अतः गुरुमे 
याचना करना उचित नहीं है । क्षत्रिय तो इस' नियमके अधिक 
पोषक ६। दान देना) पढ़ना; यश करना, शरणमें आये हुएको 
अभय बनाना और प्रजाती रक्षा करना--ये ही कमे क्षत्रियके 
लिये विदित ह | क्षत्रिय इस प्रकारका दीन वचन कभी न 
फो कि मुझे कुछ दीजिये । देवी | भम देता हूँ? यह वचन 
गेरे दृदयके कोने-कोनेमे भरा है। अतः- व्टीसे भी धनका 
उपार्जन करे ब्राह्मणको देनेके लिये मै तत्पर हूँ। 


३८२ 


# नमो देव्ये अगत्मात्रे शिवायै सततत नमः ४ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


पत्नीने कहा--स्वामिन्‌ | कालके प्रभावसे पुरुषके 
सामने सम और विषम परिस्थिति आया करती है । 
काल ही मनुष्यको अपमानित और सम्मानित कराता दै। 
पुरके दाता और मँगता होनेमें इस कालकी ही महिमा दै | 
एक विद्वान्‌ एवं शक्तिशाली ब्राह्मण राजापर कुपित हो जायें 
फलखरूप राजाको राज्यसे निकछ जाना पड़े और वे सुखे 

` हाथ घो बैठे--देखिये) यह सब कालकी ही तो करतूत है | 


राजा बोले--तीले धाराली तलवारसे जीभके दो 
टुकड़े हो जाना ठीक है; परंतु सम्मानका परित्याग करके 
“दवीजिये-दीजिये? कहना में उचित नहीं समझता । महाभागे ! 
मैं क्षत्रिय हुँ । कितीसे कुछ भी माँग नहीं सकता । बल्कि अपने 
बाहुवलसे उपाजित धन देनेके लिबे मैं सदा तसर हूँ | 

पत्नीने कडा--महाराज | यदि आपका मन याचना 
करनेमें समर्थ नहीं है तो में आपकी सम्पति हूँ । इन्द्रसहित 
देवताओंने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है। आप स्वामी 
बनकर मुझ आशाकारिणी पत्नीक्री रक्षामें सदा तत्पर रहे हैं | 
अतएव महाद्युते | अब आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्रकी 
दक्षिणा चुका दीजिये | 

राजन्‌ | पक़ीकी बात सुनकर महाराज दरिश्चद्धके दुःख- 
का पार नहीं रहा । “महान्‌ कष्ट है; महान्‌ कष्ट है! यो कहकर 
वे रो पड़े तव रानीने उनसे फिर' कहा--आप मेरी यह 
प्राथना स्वीकार करने कृपा कीजिये | अन्यथा ब्राह्मणे 
शापरूपी अग्निसे भस्म हो जानेपर पुनः नीच योनिम जन्म 
लेना पड़ेगा | जुआ खेलने? शरात्र पीने; राज्य बढ़ाने तथा 
भोग भोगनेके लिये तो आप ऐसा करते ही नहीं हैं। अतः 
मेरे सहयोगसे गुरुकी दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्यमतरूपी 
धर्मको सफळ बनाइये |! 


व्यासजी कहते हँ--राजन | रानीके द्वारा बारबार 
प्रेरित किये जानेपर राजा हरिश्रद्धने कहा- भद्रे | में अत्यन्त 
निष्ठुर होकर तुम्हे बेचनेकी बात खीकार करता हूँ । यदि ऐसे 
परम निर्दय वचन कहनेके छिये तुम्हारी वाणी ततर है तो 
जिसे नीच-से-नीच ब्यक्ति भी नहीं कर सकते, वह जन्य काम 
मेरे द्वारा होने,जा रहा है |? 

" इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चन्द्र नगर्रमै चले गये | 
वहाँ तमाशा दिखानेका एक.खान निश्चित था | वहीं अपनी 
ध्मपीको उन्होने वैठा दिया | उस समय महाराजकी आँखोंसे 
आँसू गिर रहे थे |कण्ठ रुका जाता था | वे बार-बार 


लोगोंको सम्बोधित करके बोले--'नागरिको | आप सब लोग 
मेरी वात सुंनेनेकी कृपा करे | मेरी यह पत्नी मुझे प्राणीके 
समान प्रिय है; परंतु य द किसीको इससे दासीका काम ठेनेकी 
आवश्यकता हो तो कह | में जो भी उचित धन पा सकूँ) उतनेमें 
यह तुरंत बिक सकती है ।: वहाँगर बहुत-से विद्वान्‌ पुरुष थे | 
उन्होंने राजासे पूछा--+अजी) पत्नीको वेचनेके लिये आये हुए 
तुम कीन हो !! 

राजा बोळे--आपलोग पूछते हैं कि 'तुम कौन हो !: 
तो सुनिये--भैं मानवतारहित एक महात्‌ कूर व्यक्ति हुँ; 
अथवा मुझे कठोर राक्षस भी कहा जा सकता है | तमी तो 
ऐसे नीच कर्ममे मेरी प्रवृत्ति हुई है ।? 


व्यासजी कहते हुँ--राजन्‌ | यह शब्द सुनकर 
विश्वामित्र बूढ़े ब्राद्मणका रूप धारण करके अकस्मात्‌ सामने 
उपखित हो गये । और ब्रोठे-'में धन देकर इस दासीको 
खरीदनेक्रे लिय तैयार हूँ । अतः मुझे दे दो । मेरे पास अपार 
धनराशि है | मेरी छरी परम सुकुमारी है। वह घरका काम 
नहीं हमाल सकती | अतः इसे मुझे दे दो। में दातीको 
स्वीकार करता हूँ; परंतु इसके लिये मुझको कितना धन देना 
पढ़गा | यो ब्राक्षणके कहनेपर महाराज हरिश्चनद्रका मन 
दुःखसे अस-ब्यस्त हो गया | वे कुछ भी बोल नहीं सके | 


ब्राह्मणने कद्दा--तुम्हारी ज्लीके कम, अवस्था) रूप 
और शीलके अनुसार यह धन देता हूँ; खीकार करो और इसे 
मुझे सौंप दो । धर्मशाल्लोमै जी और पुरुषका मूल्य जो निर्दिष्ट 
है, वह इस प्रकार है-यदि त्री यतततो ठक्षणेसें सम्पन्न) 
कार्यकुशल तथा शील एवं गुणोंसे थुक्त हो तो उसका मूल्य 
एक करोड़ मुद्रा होता है | यदि ये सभी शुभलक्षण पुरुपमें 
हैं तो उसका मूल्य एक अरब मुद्रा हो जाता है। 

ब्राह्मणकी यह वात सुनकर राजा हरिश्रन्द्र महान्‌ दुःखसे 
व्याप्त हो जानेके कारण चुप हो गये। उनके मुखसे कोई भी 
वात नहीं निकल सकी | तव ब्राह्मणने राजाके सामने मृगचर्म- 
पर धन रखकर रानीके केशोंमि हाथ लगाया और उसे खींचना 
आरम्भ कर दिया | 

रानी बोर्ली--आर्य | अभी मुझे छोड़िये। छोडिये | 
जबतक मैं पुत्रको न देख हूँ, तबतक क्षमा करें; क्योंकि 
विप्र | फिर मुझे इस पुत्रका दर्शन दुर्लभ हो जायगा | 
तदनन्तर पुत्रसे कहा--'बेटा | देख, आज में तेरी माता 
दासी बन गयी । राजपुत्र | अब तू मेरा स्पर्श मत 


सातय स्कन्ध ] 


करना | कारण) में तेरे छूने योग्य नहीं रही ।! तब 
बह बालक माताको संक्रटग्रत देखकर. ध्यम्ाः 
कहता हुआ दौड़ पड़ा । उसकी आँखेति बलकरी धाराएँ 
गिरने लगीं | जगन कीबेके पंखक्रे समान काळे केशवाछा वह 
राजकुमार रानीका वज्ज पकइकर शिरते-पइते साथ जाने लगा 
तब ब्राद्मणने उसे डाँट | फिर भी बह बालक “अम्बा, अम्बा? 
कहता माताको छोड़ न सका। 

रानीने कदा--नाथ ! आप मुझपर कृपा करके इस 
बालकको भी खरीद लोजिये; क्योंकि में खरीदी हुई होनेपर 
भी इसके बिना सुचारुरूपसे आपका कार्य सिद्ध नहीं कर 
सफूँगी | प्रभो | मे मन्दभागिनी हूँ । अतः मुझपर इस 
प्रकारकों कृपा अवश्य करें | 

सूती कहते है--उसी तरह बालकके मूल्यका धन 
भी सामने एक वल्लपर पुनः फैककर मातासहित राजकुमारको 
ब्राह्मणने खरीद लिया । दोनो. एक-से हो गये । किर बढ़े 
दर्पफे साथ रानीको लेकर ब्राहमण तुरंत अपने घरकी ओर 
चल दिया | उस समय रानीकी स्थिति बड़ी दयनीय थी | 
उसके नेत्र जलसे भरगये थे। उसने भाते समय राजाकी प्रदक्षिणा 
की और दोनो घुटनोके सहारे छझककर प्रणाम किया | साथ ही 
वह यदद वचन वोली--'यदि मैने दान दिया हो, यरा किया हो 
तथा मेरे व्यवद्ास्से ब्राह्मण तृत हुए हों तो उस पुण्यके प्रभाष- 
से ये महाराज हरिश्चन्द्र मुझे पुनः शीध ही पतिरुपसे प्राप्त हो 
जाय |! राजा रानीके प्रति प्राणोंसे भी बढ़कर गीरवधुद्धि 
रखते थे। ऐसी भार्याको पैरोमं पड़ी देखकर "दा-धा? करते हुए 
रो पढ़े । उनकी सम्पूर्ण इन्दरियमि घबराहट उत्पन्न दो गयी | 
वे कहने लगे--सत्य और झील आदि गुणेति सम्पन्न यह 
भार्या मुझे प्रथक दोकर यैसे बा रही है। इक्षकी छाया वृक्षको 
छोड़कर चली जाय--यद कदापि सम्भव नहीं है |? 

इस प्रकार परस्पर घनिए प्रणय प्रकट करके रानीसे 
कईनेके पश्चात्‌ राजाने पुत्रके प्रति यह वचन कहा--'बेटा | 
त्‌ मुझे छोड़कर कहाँ जायया | फिर में किस दिशामें जाऊंगा 
और कौन मेरा दुःख दूर करेगा |? द्विजवर | राज्य छोड़ने तथा 
वनवासी होमैसे में महान्‌ दुखी हँ । पुनः पुत्रवियोग भी 
कष्प्रद हो रहा दै। यो कहकर राजा हरिश्चन्द्र रानीको लक्ष्य 
करके कहने छो--।ख्रियाका कर्तव्य दे कि वे संसारमै पति 
पास सूकर सदा उसके मुखकी सामग्री बनी रहें | फिर 
झल्यागी | तुम दुःखको अपना साथी बनाकर मुझसे कैसे 
अलग हे रही हो ! इक्ष्वाकुके पुनीत बंशम मेरा जन्म हुआ 


ति मे 
# ब्राह्मणकः हाथ रानी और राजकुमारका विक्रय # 
ooo स प” २११? १0१ 
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है। मेरे पास राज्योचित सम्पूर्ण सुखकी सामग्रियाँ थीं । आन 
मुझ ऐसे पतिको पाकर भी तुम दासी बन रद्दी दो । देवी | 
म॑ पुराण और इतिहासके विशद वाक्यका अनुसरण करके 
कहता हूँ किं ऐसे शोकरूपी अथाह समुद्रमै मुझ हवे हुए 
व्यक्तिका अब कोन उद्धार करेगा ।' 


सूतजी कहते हे--तदनन्तर राजिं हरिश्रद्धके सामने 
ही बढ़ा कठोर व्यवहार करते हुए रानी और राजकुमारको 
ले जानेके लिये विग्रवर ( विश्वामित्र ) तत्पर हो गये । ज्ली ओर 
पुत्रको मुनिकी प्रेरणासे जाते हुए देखकर राजाके दुःखकी 
सीमा नहीं रही | 


व्यासज्ञी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार हरिशचन्द्र 
विलाप कर रद ये | इतनेमें ब्राह्मण आँखे ओझळ हो गये। 
उसी समय महान्‌ तपखी मुनिवर विश्वामित्र आ पहुँचे | शिष्य 
साथ था | निष्ठुर स्वभाववाळे मुनि देखनेमें बड़े ही मूर 
प्रतीत होते थे | 


विश्वामित्र बोठे--राजन्‌ | महाबाहो | यदि तुम्हारे 
दृदयमें सत्यकी तनिक भी मान्यता है तो उस समय राजसूय- 
यज्ञकी दक्षिणका जो वचन दिया था; वह पूर्ण करो | 


दरिश्चन्द्रने कहा--निष्पाप राज | में आपको प्रणाम 
करता हूँ। राजसूय यशके अवसप मैंने जो प्रतिता की थी) 
बह आपकी दक्षिणा तैयार दै | इसे स्वीकार कीजिये | 


विश्वामित्र बोठे--राजेन्द्र | कहाँते मिला हुआ यह 
धन दक्षिणामै दिया जा रहा है! जिस प्रकार तुमने धन 
उपार्जन किया है, वह स्पष्ट बताओ । 


राज्ञाने कद्दा--उत्तम ्रतका पालन करनेवाले विप्रवर] 
इसे कहमेसे क्या प्रयोजन है । निम्पाप महाभाग | इसके सुननेसे 
तो और शोक ही बढ़ रहा है । 

ऋषि बोले- राजन्‌ | मैं दधित द्रब्य नहीं लेता; मुझे 
पबित्र धन ही मिलना चाहिये। अतः द्रव्य आनेका यथार्थ 
मार्ग मुझे अवद्य बताओ । ! 

राजाने कहा--मुने | मैंने अपनी परम साध्वी ज्रीको 
एक करोड़ मुहर लेकर बेच दिया है। मेरे पुत्रका नाम रोहित 
है । उसे वेचनेपर मुझे दस करोइ मुहर मिळ गये ह । विप्र | 
इस प्रकार मेरे पास ग्यारह करोड़ मुहरें जुटी दै; आप इन्हे 
स्वीकार कीजिये । 

सूतजी कहते हैं--श्ली-पुनको वेचनेसे मिला हुआ 
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धन विश्वामित्रकी दृष्टिमे थोड़ा जान पड़ा | अतः क्रोधमें मर- ब्राह्मण हूँ । मैने श्रेष्ठ अन्योका झुद्ध अध्ययन किया है | तपस्या 


करे वे शोकाकुल मेहाराज हरिश्चन्रसे कहने लगे | 


` षिते कहा--राजन्‌ | राजसूय यशकी दक्षिणा इतनी 
ही नहीं होती है | अतः कोई दूसरा घन उपार्जन करो, 
शोर ही बह दक्षिणा पूर्ण हो सके क्षात्र-धर्मका पालन करनेसे 
विमुख राजा ! तुम मेरी इस दक्षिणाको इतनेमें ही चुक जाने 
के योग्य मानते हो तो अभी मै अपना परम बल प्रकट करता 
हूँ । देखो) मैं एक परम पवित्र अन्त;करणवाला तपसी 


की है | मेरे पास तमी शक्तियाँ है| 


राजाने कहा--भगवन्‌ | में इसके अतिरिक्तं भी 
दक्षिणा दूँगा; परंतु कुछ समयकी प्रतीक्षा कीजिये | अभी 
मैंने पुत्र और ज्रीको ही वेचा है । में खयं तो अमी शेष हूँ। 
विश्वामित्र वाले--राजन्‌ | दिनका यह चोया प्रहर 
व्यतीत हो रहा है | मेरी प्रतीक्षाका अन्तिम समय यही है | 
( अध्याय २०-२२ ) हु 


— aie 


हरिशषन्दरका चाण्डालके हाथ बिककर विश्वामित्रकी दक्षिणा घुकाना और चाण्डालके 
आज्ञानुसार श्मशानधाटका काम सँभालना 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | हरिश्रद्धसे इस प्रकार- 
के करुणाश्ृत्य एवं निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्रने 
उपस्थित सम्पूर्ण दक्षिणा ळे छी और वे बते चछ पढ़े । 
विश्वामित्रके चले जानेपर राजाके कष्टकी सीमा नहीं रही। वे 
बारबार सॉस खींचते हुए नीचा मुंह करके उच्च खरसे 
कहने लगे--'मै धनसे बिक जानेवाला होनेके कारण प्रेत 
बन गया हूँ । मुझसे जिसका दुःख दूर हो सके, वह 
अमी--सूर्यके चौथे पहरमें रहते ही मुझसे बात कर ले | 
इतनेमे धर्म चाण्डोडका रूप धारण करके वहाँ आ गये । 
उस चाण्डालके शरीरसे दुर्गन्ध फैल रही थी । उसके बहे बड़े 
दाँत थे । बढी हुई दाढी थी। भयंकर छाती थी | वह अत्यन्त 
निर्दय प्रतीत होता था । उस अत्यन्त नीच पुरुषकी आकृति 
काले गकी थी । उसका लंबा पेट था | शरीरमें चर्बी 
ल्मी थी | वह हाथमे एक पुरानी छड़ी लिये था । मृत 
व्यक्तियोकी मालाएँ, उसकी शोमा बढ़ा रही थीं | 


चाण्डालने कद्दा--मै तुम्हें दासके पदपर नियुक्त 
करना चाहता हूँ। एक नोकस्की मुझे विशेष आवश्यकता 
है। बताओ, तुम्हारे लिये कितना मूल्य देना चाहिये ! 


ध्यासजी कहते है--राजन्‌ | उस चाण्डालका वेष 
बड़ा ही डरावना था | उसके अङ्ग-अङ्गमे निर्दयता भरी थी | 
इस प्रकारके दुराचारी चाण्डालको बात करते देखकर 
महाराज हरिश्रद्धने उससे पूछा--/अजी) तुम कौन हो !? 


चाण्डाल बोला--राजेद्ग | मैं एक चाण्डाल हूँ। 
यहाँ तब लोग मुझे “प्रवीर? कहते हैं। तुम सदा मेरी आज्ञा 
में रहे । मृत व्यक्तिका कफन ठेना तुम्हारा काम है! 


इस प्रकार चाण्डालने जब राजा हरिश्रन्द्रसे कहा, तव वे 
उसके प्रति बोले--'मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रिय-इनमेसे कोई भी मुझे अपना दास वना लें । 

ब्यालजी कहते हे--महाराज हरिश्रद्ध चाण्डालसे 
यो बातें कर ही रहे थे कि तपोनिधि विश्वामित्र वहाँ आ 
पहुँचे । उनकी आँखें क्रोषसे चढ़ी हुई थीं। उन्होंने राजासे 
क्रूरतापूर्वक कहा--“यह चाण्डाल तुम्हारे मनके अनुसार 
धन देनेके लिये तैयार है | फिर तुम इससे लेकर मेरी यह 
अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते ? 

राजाने कहा--भगवन्‌ | कौशिक ] में अपनेको 
सूर्यवंशे उत्पन्न समझता हूँ । अतः घनके लोभसे चाण्डालकी 
दासतामें केसे जाऊँगा ! 

विश्वामित्र बोले--यदि तुम खयं चाण्डालके हाथ 
बिककर उससे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हे 
अमी शाप दे दूँगा | चाण्डाल अथवा ब्राह्मप--किसीसे भी 
लेकर तुम मेरी दक्षिणाकी रकम अमी चुका दो। इस समय 
चाण्डालके सिवा दूसरा कोई मी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे 
सकता. और घन पाये बिना मैं जाऊँगा नहीं--यह 
निश्चित है । मनुजेन्द्र | यदि तुम अभी मेरा घन नहीं दोगे 
तो दिनके चौथे पहरकी आधी घड़ी और बीत-जानेपर मैं. 
शापरूपी अगे तुम्हे भस्म कर दूँगा । | 


व्यासजी कहते हे--राजच | उस समय महाराज 
हरिश्चन्द्र मृतकके समान निश्चेष्ट हो गये | उनके घेयक्रा ' 
बाँध टूट चुका था। प्रसन्न दोइये”--यों कहते हुए उन्होंने 
विश्वामिनके दोनों चरण पकड़ लिये | 


कै 
सातवा स्कन्ध ] ॐ हरिश्वन्दका चाण्डालके हाथ बिककर विश्वामित्रकी दक्षिणा चुकाना # 
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दरिश्चन्द्रने कह्ा-विप्र ! में आपका अत्यन्त दुखी 
सेवक हुँ । मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है । विशेषता यह है 
कि मैं आपका भक्त भी हूँ | चाण्डालके तम्पकम रहना मेरै 
लिये मद्दान्‌ कश्प्रद है । अतः मुझपर कृपा कीजिये । शेष धन 
चुकानेके लिये में आपके अधीन होकर सेवा-कार्य सम्पन्न 
मसँग । मुनिवर | आपका दी सेवक बनकर -रहुँगा और 
मेरा कार्य आपकी इच्छापर निर्मर रहेगा। 


विश्वामित्र धोले-महाराज | बहुत टीक--ऐसा ही 
हो । तुम मेरे ही सेवफ यन जाओ | परंतु राजन्‌! शर्त यह 
है हि तुग सदा मेरी आशाका निर्विरोध पालन करना होगा | 


ध्यासभी कहते एँ--राजन | विश्वामित्रके इस प्रकार 
फईनेपर राजा इरिअन्द्रका मुर्झाया हुआ मुख प्रसन्नतासे 
मिल उठा । उनि समझा कि मेरा पुनर्जन्य हुआ है ! 
दे विद्वामित्र) मदने छो--परवित्र अन्ताकरणवाले 
द्विजः | में आपकी आशाका निरन्तर पालन करुँगा-- 
इल कोई संशय नहीं । आशा दीजिये) आपका फोन- 
सा फार्म गजल कहे !? 

विभ्वामिधने कष्ा--चाण्दाठ!आभो, 
तुम मेरे इस नीकरका क्या मूल्य दोगे । 
अव मृत्य लेषर इसे में दे देता हूँ। तुम 
स्वीकार कर हो म्पाफि मुझे नोकरसे कोई 
प्रयोजन नहीं है। में तो धन चाहता हूँ । 

ब्यासजी फते [--राजन | जब 
विश्यामित्रमे इस प्रकार काश तत्र चाण्डालके 
मनमै प्रम्गता छा गयी । उसने तुरंत निकट 
आकर मुनिर फा । 

खाण्डाल घोळा--प्रयागकी सीमा दस 
योजन विसारे | विप्रवर | व्ही भूमिको 
सनमयी बनाकर में आपको दे दूँगा । आपने इसे बेचकर 
मेरा महान, दुःख दूर कर दिया | 

व्यासजी कहते हू-सजम्‌, | तदनन्तर चाण्डालने 
सोना) मणि और मोतियोसि युक्त इजारी प्रकारके एल द्विजभेष् 
विद्ववित्रक्ी दिये तथा उन्होंने खौकार कर निचे | राजा 


हरिश्वन्दका मुँह चिन्मात्र भी उदास नहीं हुआ। उन्होंने 
वैय धारण करके यह मान लिया कि विश्वामित्र मेरे खामी है 
ये चाहे जो कर सकते हैं | बस, मुझे तो वही कार्य करना दै? 
निते करनेके लिये वे आज्ञा देंगे | ठीक उती समय आकाश: 
वाणी हुई--'मद्दाराज ! तुम दक्षिणा देकर ऋणसे मुक्त हो 
गये |! इसके बाद राजा हसिश्नन्द्रके मलक्रपर आकाशते 
पुर्भोकी वर्षा होने लगी। इन्द्रसदित समरण शक्तिशाली 
देवता महाराजको वार-वार धन्यवाद देने लगे] अनतं 
आनन्दम भरकर राजा इरिश्चन्रने विश्वामित्रसे कहा | 


राज्ञा वोठे--महामते | मेरे माता-पिता और बन्धु 
आप ही हैं; क्योंकि क्षणभरमै ही आपने मेंरे ऋणरूपी 
बन्धनको काट दिया । आपकी इपाठे अब मैं उऋण हो 
गया । महाबाही | आपका वचन मेरे लिये कल्याणप्रद दै | 
कहिये। कौन-सा कार्य सम्पन्न करूँ ! 2 

इस प्रकार राजा इरिश्न्रके कहनेषर उनके प्रति 
विश्वामित्र बोले । है 


बिश्वामित्रने कद्दा- राजन ! आजछे इस चाण्डालः 
छी आशाका पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है | अब 


तुम्हारा कल्याण हो । छ 
यो कहकर विश्वामित्रने धन ले लिया और वे बहति 
चल पडे | ( अभ्माव २२ ) 


—— SE 
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# नमो देव्ये जगनमात्रे शिवायें सततं नमः ५ [ संक्षिप्त देवीभागवत' 


चाण्डालकी आज्ञासे हरिथन्द्रका इमेशानधाटपर जाना 


शौनकने पूछा--परम आदरणीय सूतजी ! चाण्डालके 
घर जाकर राजा हरिश्रिद्धने दया किया ! आप मेरे इस प्रश्नका 
शीघ्र उत्तर देनेकी कृपा कीजिये । 

सूतजी कहते हैं--द्विजवर | विश्वामित्रके चले जानेपर 
चाण्डालका मन प्रसन्नतासे खिल उठा | उसने विश्वामित्रको 
निश्चित रकम दे दी और राजाको बाँध लिया | “तुम फिर 
झूठ बोलोगे'-यो कहकर उस चाण्डालने राजा हरिश्रन्धको 
डंडेसे मारा । इंडेकी चोट छगनेसे उनका चित्त चञ्चल हो 
उठा | उनकी इद्धियाँ व्याकुल हो गयीं । प्रिय बन्धुओंका 
वियोग तो उनके हृदयको संतप्त कर ही रहा था| चाण्डालने 
उन्हें अपने घर ले जाकर कारागारमै डाल दिया और 
खयं शान्तचित्त होकर वह सो गया | अब राजा हरिश्रन्द्रका 
समय चाण्डालके धर कारागारमै व्यतीत होने लगा | 

उन्होंने अन्नऔर जलका परित्याग कर दिया था। वे निरन्तर 
मनमें सोचते ये-- भरी दुर्बळ स्री दयाकी पात्र है। दीन 
मुखवाले बालकको देखकर उसे असीम कष्ट होता होगा | वह मुझे 
याद करके सोचती होगी कि “राजा हमें बन्धनसे मुक्त करेंगे। 
धन कसाकर प्रतिशा की हुई रकम ब्राह्मणको चुका देंगे । रोते 
हुए पुत्रको तथा मुझको वे बुलायेंगे ।! तब मैं उनके पास 
चली जाऊँगी | फिर मेरा यह बाळक 'पिताजी-पितानी? कहकर 
, रो पड़ेगा । तब उसे भी वे घुला लेंगे । मृगशावकके नेत्रोके 
समान सुन्दर आँखोंवाली मेरी उस प्रियाको पता नहीं है कि 
मै चाण्डाळ हो गया हुँ । राज्य मेरे हाथसे निकल गया । 
हृषट-मिन्र सब अळग हो गये मैंने खरी एवं पुत्रको बेच दिया। 


फिर मुझे चाण्डालता खीकार करनी पढ़ी | अहो | यह केली, 


विधिःबिडम्मरना सामने आ गयी |? 

इस प्रकार महाराज हरिश्चन्द्र चाण्डालके घर रहते हुए 
निरन्तर क्ली और पुत्रका सरण. करते रहे | दैवके 
विधानसे परम दुखी नरेशके याँ चार दिन बीत गये | जब 
पॉचबाँ दिन आया, तत्र दोपहरके समय चाण्डालने उन्हे 
कारागारसे निकाला और इमशानपर मृत व्यक्तियोसे कफन 
ठेनेकी आशा दौ | उत्त क्रोधी चाण्डाळने अत्यन्त कठोर 
वचर्नोका प्रयोग करके बारबार डॉटते हुए हरिश्रद्धने कहा-- 
'देखो, काशीके दक्षिण मागमें एक विशाल पमशानघाट है | 
तुम न्यायपूर्वक वहाँकी रखवाली करो | तुम्हे कमी भी बहाँसे 
इृय्ना नहीं है। इस पुराने डंडेको लेकर तुम अभी वहाँ चढे 


जाओ | तुम्हे भलीभौति घोषित कर देना चाहिये क्रि यह 
दण्ड मदाबाहु प्रवीरका है !! व 
सूतजी कहते हैं--शौनक | चाण्डालकी आशा पाकर' 
महाराज हरिश्वल्ध कफन छेनेके लिये इमशानपर चले गये । 
बह शमदयानप्रार काशीपुरीके दक्षिण भागमें था | वहाँ मुदे 
जलाये जाते ये | अत्यन्त दुर्गन्धित धूँआ निकलता रहता था | 
सत्र भयंकर चीत्कार होता था । सैकड़ों तियार अड्डा बनाये 
हुए थे। गीधों और गीदड़ोते सारा स्थान भरा था । सर्वत्र 
मुर्दे-ी-म॒दें दिखायी पड़ते थे । चारों ओर हृड्डियाँ बिखरी 
पड़ी थीं। दुर्गग्धका पार नहीं था। आध-जले मुदोकि मुख 
दोतोसे बड़े वीभत्स लग रहे थे | मृतकोके वन्धु-त्रान्धव 
चिल्लाते ये, जिससे वहाँ भीपण कोलाइल मचा रहता था | 
पुत्र) मित्र, वन्धु) भाई) वत्स एवं प्रियाको सम्बोधित करके 
मनुष्य कहते--'दा | आज तुम इमें छोड़कर जा रहे हो !! 
कुछ लोग दादा, नाना, पिता, पोता और बन्धु-वान्धर्वोको 
लक्ष्य करके कहते--हा ! कहाँ चले गये--आनेकी कृपा 
करो ।! प्राणियोंके इन हृदय-विदारक शब्दोंसि वहाँका 
सभी खान सदा भरा रहता था । मांस, मजा; मेदके 
जळते समय साँय-साँयकी ध्वनि निकलती थी । अग्निमते | 
चट-चटानेका भयंकर शब्द होता था | उस समय मय उत्पन्न 
करनेवाला वह शमशानधाट ऐसा जान पड़ता था मानो 


"प्रलयकाल ही सामने उपस्थित हो । 


राजा दरिश्न्द्र मुदोको देखनेके लिये इधर-उधर 
धूमने छो । उनके सम्पूर्ण शरीरपर मेळ जम गयी 
थी । यत्र-तत्र दौड़ते हुए वे भी छड़ीके समान ही प्रतीत 
होते थे। इस शवसे यह मूल्य मिला) पुनः उससे मूल्य 
मिलेगा । यह मेरा दै, यह राजाका और यह चाण्डालाका-- 
इस प्रकारकी दुसर व्यवस्थामे राजा व्यस्त रहने लगे | उनके 
शरीरपर एक ही पुराना वस्र था; जिसमें बहुत-सी गाठे पड़ी 
थीं। एक गुदड़ी उनके पात थी | हाथ; पैर, मुख और उदर 
चिताकी राख एवं धूलसे धूसरित ये। हाथकी अँगुलियों तरह- 
तरहके मांस, रुघिर और मजासे सनी थीं | अनेक प्रकारके 
मुर्दोंके ही प्रबन्धर्म व्यस्त रहनेके कारण उनकी भूख शात्त 
हो गयी थी | न वे दिनमें सोते थे और न रातमें ही | 

इस प्रकार महाराज हरिश्चन्द्रके बारह महीने सौ वर्षके 
समान बीते | (अध्याय २४ ) 


— eto 


, सातवा स्कन्ध ] 


# साँपके काठनेसे रोहितकी मुत्यु # 
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लत 


साँपके काटनेसे रोहितकी मृत्यु, रानीका विलाप और उनके अति चाण्डालका तृशंस व्यवहार 


` सूतजी कहते हैं--शौनक | एक समयकी बात दै! 

राजकुमार रोहितलेलनेके विचारस बाहर चला गया | उसके साथ 
बहुत-ऐ लड़के मी थे। लेलनेके पश्चात्‌ वह कुशा उखाड़ने लगा। 
अपनी शक्तिके अनुसार गड और अग्रभागमे युक्त बहुत-से कोमल 
कुश उपने उखाड़े | ९इमते मेरे गुरुदेव प्रसन्न दोगे? थो कह- 
कर दोनो द्वा्थति यलपूर्वक उसमे कुदा उखाडी | उत्तम लक्षण- 
वाली समिधाएँ और कुशका उसने पर्याप्त सप्र कर छिया | 
अन्निदवोत्रक लिये आदरपूर्वक पछाशकी लकड़ियों मी उसने तोड़ 
लीं | सग्रको लेकर एक भार बनाया और मस्तकपर रखकर वद 
पैदल ही चलने लगा | सुकुमार था दी, चलते-चलते थक 
गया । उस समय राजकुमार रोटितको प्यात मी लग गयी थी | 
अतः वह एक जहादायपर पंचा । जलके समीप जमीनपर बोझ 
उतारकर उसने रख दिया। इच्छानुसार जल पीकर कुछ समयतक 
विश्राम किया [पिर वल्मीक्रके ऊपर जो बोझ पढ़ा हुआ था) 
उसे उठाने गा । इतनेमे विश्वामित्रकी प्रेरणासे एक मद्दान्‌ 
दिपधर याहा सर्प विलसे निकला | उसकी आकृति अत्यन्त 
भेकर थी | उसमे राजकुमार रोहितको काट लिया | काटते 
हौ रोहित जमीनपर गिर पड़ा । रोहित मर गया--यह देखकर 
सायी बालक ग्राहके आश्रमपर लौट गये। भयके कारण उन 
बाकि दुदयमे भी पदरादट उन्न हो गयी यी । अत्यन्त 
उत्ायहीक साथ रोहितकी माताके सामने जाकर वे कहने 
ला--'विप्रदासी ! तुग्हारा पुत्र खेलनेके लिये बाहर गया था) 
एमसमी ठाध ये | वदो सर्पने उसको डस लिया और इससे उतके 
प्राण चल व ।' उस समथ बज़वातकी तुलना करनेवाली यह 
बात युनकररानी मूरिछत हो जमीनपर गिर पढ़ी) मानो जड़ 
कटा हुआ फेला बृ हे | तब ब्राह्मगन कुपित होकर रानीपर 
जरे छोटे दिय । क्षणभरम रानीको जब चेत हो ग्या, तब 
ब्राह्मण उससे कहने छग | 

चराह्ण बोळा-दुष्टे ! सायंकाढमे समय रोन। अशुभ- 
सूचक है । इसमे घरमे दरिद्रता आती है । इतक्री जानती 
हुई व्‌ क्यों रो री दै। कया तेरे हृदय जरा भी लज्जाको 
खान नहीं दै ! 

इस प्रकार ब्राद्मणके कहनेपर रानीने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया । पुप्र्योकरों संतप्त होकर वह येचाररी रोती दी रही | 
उसका मुख आँसुऔत भींग रहा था । तिरके बाल इध(उधर 
खरे थे | धोर दयनीय दशको प्रात वई रानी धूछसे 
धूसरित थी । फिर क्रीधके आविश्वं आकर ब्राह्मणने रानीसे 


वहा-- ठे | तुझे थिर है; क्योंकि अपनी कीमत चुकाकर 
भी तू मेरा कार्य करनेमें आनाकानी कर रही है | यदि तू इस 
कामको नहीं कर सकती थी तो मुझसे घन ही क्यो छिया ? 

इस प्रकार बारबार निष्ठुर वाक्यौका प्रयोग करके ब्राह्मण 
रानीको डॉटने लगा। रानीके नेत्रासे निरन्तर जल बह रहा था। 
उतने दुःखभरी वाणीमें अपने रोनेका कारण ब्राहमणसे बताया- 
पखामिन्‌ | मेरा छोटा बच्चा बाहर गया था; उसे सर्पने डस 
लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी | सुव्रत! में उस बालकको 
देखनेके लिये जाना चाहती हूँ । मुझे आज्ञा देनेकी कृपा । 
कीजिये; क्योंकि अब उम पुत्रका दर्शन मेरे छिये परम 
दुर्लभ हो गया है |! 

यों करुणापूर्ण वचन कहकर रानी पुनः रोने लगी | तब 
उस क्रोधी ब्राद्वाणने उससे फिर कहा । 

ब्राह्मण वोळा--नोच व्यवहारमे तत्पर रइनेवाढी 
मूखे | क्या तुझें पापकी जानकारी नहीं है ! देख, जो व्यक्ति 
खामीसे वेतन लेकर उसका कार्य सुचाइ रूपसे नहीं करता) उछे 
अध्म्त भयंकर रौरव नामक नरकमे गिरना पडता है। एक कल्प 
नरक मोगनेके पश्चात्‌ मुर्गेकी योनिमें उसकी उत्पत्ति होती है । 
यदि तेरे हृदयमें किंचिन्मात्र भी परछोकका भय हो तो 
आकर तुरंत मेरै कार्यमै लग जाना । 


उस समय इस प्रकार ब्राहणके कहनेपर कॉपती हुई रानी 
उसके प्रति बोढी--'नाथ ! मुझपर कृपा कीजिये । अब 
प्रसन्न हो जायें । में वालकको देखपकँ-- केवल इतने समयके 
जिये ही मुझे वह जानेक्री आज्ञा दीजिये ।' थो कहकर रानी 
्राह्मणके पैरपर अपना मस्तक झुक्राकर गिर पढी । पुत्रके 
शोकसे अत्यन्त दुखी होनेके कारण वह करुण विलाप करके 
रोती रही। तदनन्तर रोपसे आँखें लाळ करके वह कोधी ब्राझण 
रानीते पुनः कहने लगा | 


ब्राह्मण चोला--तेरै पुत्रसे मुझे क्या प्रयोजन! तू 
पहले घरका काम कर । क्या तू मेरे कोंडेसि ताडित करनेवाले 
औधको नहीं जानती है! 

इस प्रकार ब्राह्णके कहनेपर रानी पैर्थपूर्वक उसके घरका 
काम करने छगी। पैर दबाने) तैल मालिश करने आदि कार्योके 
सग्यादनर्मे आधी रातका समय व्यतीत हो गया । तब ब्राझणने 
रानीसे कहा--'अब तू पत्रके पास जा सकती है । उसका 
दाइ आदि संस्कार करके बहुत शीघ्र लोट आना; जिससे 
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[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


ooo 


मेरे घरके किसी भी कार्यमें बाधा उपस्थित न हो. |! 
तबरानी अकेली ही उस आधी रातके सम रोती-बिलखती 
पुत्रके पात चली गयी | अपने मृत वालकको देखकर शोकते 
उसका हृदय संत हो उठा | वह ऐसी जान पड़ती थी, 
मानों झुंडसें अलग हुई मृगी अथवा बिना बछड़ेकी गौ 
हो । काशीसे बाहर निकलनेपर तुरंत ही उसका मृत कुमार 
दिखायी पंड़ा । काठ, कुशा और तृणके सहारे वह 
बालक जमीनपर रङ्ककी' भाँति पड़ा था । उस समय 
दुःखके कारण अत्यन्त अधीर होकर परम निष्टुर शब्द- 
का प्रयोग करके रानी यो विलाप करने लगी-_''बेटा | 
तू मेरे सामने आ जा | बता तो, इस समय तू क्यों रूठ 
गया है | तू वारःबार 'अम्वा-अम्मा? कहकर मेरे सामने 
सदा आया करता था |!” यों कहकर रानी कुछ डग आगे 
बदी और मूर्छित होकर मृत पुत्रके उपर गिर पढी; फिर चेत 
होनेपर उसने दोनों हा्थोसे चालकको पकड लिया | उसके मुखसे 
अपना मुख सटानेके पश्चात्‌ अलन्त हृदय-विदारक शब्दों- 
का प्रयोग करके वह फुक्का मारकर रोने लगी | हाथौते 
मस्तक और छाती पीटकर वह इस प्रकार करण विलाप कर 
रही थी--ा पुत्र | हा शिशो ! हा वत्स ! हा मेरे सुकुमार 
बच्चे | तू कहाँ चला गया । हा राजन्‌ | आप कहाँ चले 
गये | भला; अपने इस बालकको देख छे | प्राणोंसि भी 
बढ़कर परेमभाजन पुत्र आज मरकर जमीनपर पड़ा है |? 


फिर, वद रानी कहीं बालकके प्राण लौट तो नहीं आये; 
इस भावनासे मृत पुत्रका मुख निहारने लगी । जब मुखकी 
चेशसे मादूम हो गया कि जीवित नहीं है, तब पुनः मूच्डित 
होकर गिर पढ़ी | चेत होनेपर उसने पुनः हाथसे बालकका मुख 
पकड़ लिया ओर कहा--बेटा ! इस भयंकर निद्राका त्याग 
कर दे | शध जग जा । आधी रातसे भी अधिक समय 
'व्यवीत हो गया । सैकड़ों सियार बोल रहे हैं | भूत, प्रेत) 
पिशाच ओर डाकिनी आदिके झुंडसे भयंकर आवाज श्रवण- 
गोचर हो रही है । सूर्यास होते ही तेरे सभी मित्र घर चळे 
गये | केवल तू ही यहाँ केसे रह गया |? 


.सूतजी काइते हैँ--शौनक ! इस प्रकार विलाप 
करनेके बाद दुर्बळ शरीरबाठी बह रानी फिर यो कहकर 
रोने छगी--हा शिशो | तू निरा बालक है । हा सुकुमार 
वर! तुझे लोग रोहित कहते हैं | रे पुत्र | तू मेरे कहने- 
पर कुछ उत्तर क्यो नहीं देता | वत्स ! मैं तेरी माता हैं-- 
क्या तू यह नहीं जानता । मेरी ओर दृष्टि फैल | पुत्र | 


हमें देशसे निकल जाना पड़ा; राज्यकी सत्ता दाथसे चढी गयी) 
पतिदेवने मुझे दूसरेके हाथ बेच दिया और में दासीके काममै 
नियुक्त हो, गयी--इतनी विपत्तियोंका सामना करके भी में 
केवल तुझे देखकर अपना जीवन काटती थी । बेटा! तेरे जन्मके 
समथ ब्राक्षणोने भविष्यकी वात बतायी थी । उन्होंने कहा था 
कि यह बालक दीर्घायु, एथ्वीका शासक; पुत्र-पीत्रसे सम्पन्न, 
शूरवीर) दानी, पराक्रमी, ब्राह्मण, गुर एवं देवताका उपासक, 
माता-पितासे प्रेम रखनेवाला, सत्यवादी और बितेन्रिय 
होगा। पुत्र | उनके ये सभी वचन इस समय असत्य हो 
रहे हैं | बत्स | तेरे हाथके तलवेमें चक्र, मछली, छत्र) 
श्रीवत्स, खसिक) ध्वजा) कलश एवं चैंवर आदिके चिहृ 
तथा अन्य भी जो शुभ लक्षण विद्यमान हँ, वे सब-क्े-सब 
इस समय निप्फल सिद्ध हो रहे हैं | पृथ्वीपर शासन करनेवाडे 
हा राजन्‌ | आपका राज्य, मन्त्रिमण्डल) सिंहातन। छत्र, 
तलवार और धन सत्र कहाँ चळे गये ! पुत्र | अयोध्या, गगन- 
जुम्बी महल, हाथी, घोडे, रथ और प्रजा-इन सबके साथ | 
ही तू मी मुझे छोड़कर कहाँ चला गया ! हा कान्त | हा 
राजन्‌ | आप यहाँ पधारकर अपने प्रिय पुत्रको देखें । जो 
खेलते हुए छातीपर चढ़कर कुडुमसे उरे रैंग देता या तया 
जितके शरीरमे लगे-हुए- कीचड्ते कमी आपकी छाती मलिन ' 
हो जाती थी तथा कभी गोदमें बैठकर जो वाळचपलताके 
कारण आपके मस्तकपर लगे ' हुए कस्तूरीमिभ्नित चन्दनको 
मिटा दिया करता था; जिसके मिट्टी छगे मुखको स्नेइवश् 
आप चूमा करते थे; उसीके मुखपर आज मैं देखती हूँ कि 
मक्खियों भिन्ना रही हैं। हा राजन्‌ ! वही आपका पुत्र 
आज मरकर अकिश्चनकी भाँति धरतीपर पड़ा है। उसे देख 


तो ले) 


“हा देव | पूर्व-जन्ममे मेरे द्वारा कौन ऐसा कुछृत्य हो 
गया कि उसके फलमोगका में अन्त ही नहीं पा रही हूँ। 


हा पुत्र | हा शिशो | हा वत्स | हा मेरे सुन्दर कुमार |: 


इस प्रकार रानी उच्च खरते विछाप कर रही थी | रोनेके 
शब्द नागरिकोक्रे कानमें पडे । उनकी नींद उचट गयी | 
अत्यन्त आश्चर्यमें पढ़कर वे दौड़े हुए रानीके पास आये | 

नागरिकोने कहा--तुम कौन हो, यह वालक किसका 
है ओर तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं ! रातके समय निर्भीकतापूर्वक 
तुम भकेली ही कहाँसे आकर रो रही हो ! इस प्रकार कहने- 
पर रानीके मुखसे नांगरिक किश्चिन्मात्र उत्तर न पा सके | 
तब रानीके प्रति नागरिकोंके मनमें संदेह उत्म्न हो गया | डरके 


६ 


` सातवाँ स्कन्ध ] 


क रातीका विलापं और उनके प्रति चाण्डाळका नृशंस व्यवहार # 
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कारण उनके शारीरके रोंगटे खड़े हो गये। हाथम आयुध 
लेकर वे परर कहने छगे--+निश्य ही यह खरी नहीं है। 
क्योंकि इसके सुखते कोई मी त्रात नहीं निकलती | 
अवश्य दी यह बालकॉोंकों खा जानेवाढी पिशाची है। 
अतएव यत्न करके इसे मार डालना चाहिये | यदि कोई 
आदरणीय क्ली होती तो इस घोर रातिम यहाँ बाहर रहती 
ही क्या. ! होन-हो यह पिशाची किसीके पुत्रको खानेके 
दिये ही यहाँ छे आयी है |! 


यो आमे परामद्रा करके कुछ लोगेनि तुरंत रानीके 
केश पकड़ लिये। कुछ अन्य व्यक्तियोने रानौकी दोनों 
भुचारेँ पकड़ लीं तथा फ्रितनोंके हाय रानीके गेम भिइ 
गये | राक्षसी | अब तू नहीं जा सक्रेगी”-यों कहकर बहुतसे 
शत्नधारी नागरिक रामीकों घसीटकर चाण्डालके स्थानपर 
छे गये और उतै चाण्डाछको साप दिया | साथ ही कहा-- 
“्चाण्शाल ! यह वर्चोको खा जानेवाली: राक्षती है | हमने 
इसे बाहर देख लिया है। तुम अभी कहीं बाहर ठे जाकर 
इसे मार डालो, मार डालो |! 


तब चाण्डालने रानीको देखकर कहा-मे इसे जानता 
हूँ। बहुतेंकि मुखसे इसकी चर्चा होती है। प्रायः लोगोंके 
र्ध यह खा जाया करती है; परंतु इसके पहले क्रिसीने 
भी इसे देखा नहीं | आपलोगॉने इसे पकडूकर बहुत ह 
पुष्य कमाया है। आपकी कीर्ति जगतूर्म तदा रहेगी | अच्छा; 
अब आपठोग सुखपूर्वक यहाँसे पारे । जो मनुष्य गौ, 
दमण) खी और बाहकका वध करता हो! सुवर्ण चुराता 
हो; आग लगाता दो; रखा रंधता हे; शराब पीता श्रे, 


oreo 


गुरकी गय्यापर सोता हो तथा श्रेष्ठ युरुपोंका विरोध करता 
हो तो उसका बध करनेसे पुण्य होता है । ऐसे कार्यम तत्पर 
रहनेवाली ब्राह्मणकी ख्रीको मी मार डालनेमें दोप नहीं लगता | 
अतः इसका वध मेरे लिये योग्य ही है |! 
इस प्रकार कहकर चाण्डालने मजबूत बन्धने रानीको 
बाँच दिया । फिर उसने केश पकड़कर रस्पिरयोते बुरी तरह चोट 
पहुँचायी । इसके पश्चात्‌ चाण्डाळने कठोर वचनका प्रयोग 
करके हरिश्रन्द्रकों बुछाया और उनसे कहा--'रे दास | तू 
बिना कुछ विचारे इस दुराचारिणी ज्लीका तुरंत वध कर डाल |! 
चाण्डालका यहद वचन वज़पातकी तुलना कर रहा था। 
उसे सुनकर ज्ली-बघकी आगांकाठे राजा हरिअन्द्रका शरीर 
कॉप उठा । उन्होंने चाण्डालसे कहा-'में इस कामके करनेमें 
असमर्थ हूँ । मुझे कोई अन्य कार्य करनेकी आज्ञा दीजिये | 
इसके सिवा आपके कहे हुए असाध्य कार्यको भी मैं कर 
डागा !! राजा हरिश्चन्द्रकी यह बात सुनकर चाण्डालने 
उनसे यह वचन कह्दा--“अरे) तुम डरो मत | तलवार 
लेकर इसे मार डालो; क्योंकि इसका वध पुण्यप्रद है। 
वाढकोको भय पहुँचानेवाली इस राक्षसीकी कभी भी रक्षा 
नहीं करनी चाहिये |? 
चाण्ड्रालकी उपर्युक्त बात. सुनकर राजाने 
उत्तर दिया--'जिस-किती प्रकारसे भी जीकी 
रक्षा करनी चाहिये । ज्रीको कभी भी मारना 
नहीं चाहिये) क्योंकि धर्मपरामण सुनियोका 
कथन है कि तीका बध करना महान्‌ पाप है। 
जो पुरुष जानकर अथवा अनजानमें भी ख्रीकी 
, इत्या कर देता है उसे महाभयंकर रौरव नामक ' 
: | नरके गिरकर यातना भोगनी पढ़तीहे।? 
; चाण्डालते कदा--अरे, इतना कहने- 
सुननेक्री कोई आवश्यकता नहीं है । बिजढीके 
समान चमकनेवाली यह तीखी तलवार पड़ीं) 
$ । इसे हाम ले छे; क्यौकि जि एकके मार 
डालनेपर बहुतोंके सुखी होनेकी सम्भाबना हो; उसकी हिंसा 
निश्रय ही पुण्यप्रद होती है । यह दुष्ट संसारमै बहुतसे वचो 
को खा चुकी दै अतएव इसको तुरंत मार डालता चाहिये । 
इसके मरनेपर जगतूकी एक अशाग्ति समाप्त हो जायगी । 
{जञा बोळे--चाण्डालराज | में जीवनपर्यन्त कभी भी 
ख्रीवध न करनेकी प्रतिश कर चुका हुँ । अतः इस स्री-वध- 
रूपी धोर कार्यके लिये मेरे द्वारा प्रय्न नहीं हो सकता । 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नम; # 


[ संक्षि-देवीघागबत 


चाण्डालने कहा--दुए्ट ! मुझ खामीके इस कार्यको 
छोड़कर दूसरा काम क्या है । तू अब वेतन लेकर मेरा काम 
क्यों नहीं करता है ! जो खामीते मूल्य चुकाकर उसका कार्य 
अधूरा रखता है, उसका करोड़ों करव्पोंतक नरकसे उद्धार 
नहीं होता | | 


राजा बोळे--चाण्डाळनाथ | मुझे कोई दूअरा कार्य 
करंनेक्री आशा दीजिये, चाहे वह कितना ही कठिन हो । आप 
अपने शत्रुक्ता परिचय दें; में तुरंत उसे मार डागा । उसे 
मारकर पृथ्वी आपको सौंप दूँगा--इसमें कोई संशय नहीं | 
प्रधान देवताओं, नागो, सिद्धी और गन्धवॉसे युक्त इन्द्रको 


भी तीखे तीरोंते मारकर परास्त कर दूँगा । 
तत्र महाराज हरिश्चन्द्रकी यह बात सुनकर चाण्डाल 


कथे तमतंमा उठा । राजा कॉपने ढगे । उसने उनसे 
पुनः कहा । 
चाण्डाल घोला--नौकरोंके लिये जो बात कही गयी 

है, वैसा तेगा व्यवहार नहीं हुआ । चाण्डालकी सेवाइत्ति 
खीकार करके नू देवता भोवी-सी वात करता है। दास | अधिक 
कहनेते क्या प्रयोजन है ? तू मेरी निश्चित बात सुन | निर्न ! 
यदि तेरे हृदयम किंचिन्मात्र भी पापका भय रै तो चाण्डालळे 
घरपर आकर तूने दासता ही क्यों खीकार की ! अतः इस 
नलवारको उडा और तुरंत इस शके कमल-जेत मस्तककी 
घडते अलग कर दे | 

१ इस प्रकार कहकर चाण्डालने महाराज इरिश्चन्द्रके दायमें 
तलवार पकड़ा दी। (अध्याय २५ ) 


राजा हरिश्चन्द्र और रानी शेब्याका परस्पर परिचय, शरीरत्यागकी तैयारी, देवताओंका आगमन 
ची ४२ च ~ कि ११ 
ओर हरिश्चद्धका अयोध्यावासियोंके साथ खगंगमन 


सूतजी कहते हैं--शौनक | तदनन्तर महाराज हरिन 
नीचा मुँह करके रानीसे कहने लगे-थवाले | में एक पापी व्यक्ति 
हूँ। ठुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ । यदि मेरा हाथ मारनेभे 
काम दे सका तो मैं तुम्हारा सिर काटनेका विचार करता हूँ । 
यों कहकर राजाने हाथमे तल्वार छे ली और वे मारनेके लिये 
तैयार हो गये | अवतक न राजा रानीको पहचान सके ये और 
न रानी राजाको ही । उत समय अत्यन्त दुःखते संवत दोनेके 
कारण स्य मर जानेकी अमिलापा रखनेवाली रानाने कहा | 

रानी वोली--चाण्डाल | यदि तुम्हे उचित जान पडे 
तो कुछ मेरी बात सुननेक्री कृपा करो | इस नगरके बाहर 
थोड़ी ही दूरपर मेरा पुत्र मरा पड़ा है । जमतक्र उस मरे हुए 
बालकको तुम्हारे पास लाकर में दाइ कर दूँ; तबतकके लिये 
तुम प्रतीक्षा करो । इसके बाद मुझे तलवारसे मार डालना | 

तब राजा इरिशचनदरने रानीकी: बात स्वीकार करके उसे 
वालकके पास जानेके लिये आज्ञा दे दी । उत समय रानीके 
दुःखका पार नहीं था। अत्यन्त करुण विछाप करती हुई 
वह चढी गयी । हा पुत्र | हा वत्स | हा शिशो ! यो बारबार 
कहती हुई रानी मत वालकको लेकर इमशानघाटपर छोट 
आयी ओर उसने उसे जमीनपर छिटा दिया | उस समय 
रानीका प्रत्येक अङ्ग शोककी अगनिसे जछ रहा था | उसका 
शरीर दुर्वल हो गया था | विरके बाल धूलसे धूमिछ हो गये थे। 

“राजन्‌ | आपका प्रिय पुत्र मिन्रोंके साथ खेल र्दा था | 


उसे दुष्ट सपने काट छि; निसते उसकै प्राणपश्रेरू उड़ गये। 
वही मरा हुआ बालक अत्र यददो जमीनपर पड़ा दै । आप उभ 
देखते हैं।? इस प्रकारके शब्द विलाप करते समय रानीके मुख 
निकल रहें थे | सुनकर राजा हृरेदननद्र शवक पास आये | 
उसके ऊपरका वस्न हटाया । तब भी; तरद-तरदसे विलाप 
करनेत्राली रानीको पहचाननेम राजा असमर्थ रहे; क्योकि 
बहुत दिनोसे प्रवाससम्बन्धी अकषह्म दुःख भोगनेके कारण 
मानो रानीका अब रार दूसरा हा हो गया या । महाराज 
दरिश्चन्द्रके केश पहले बहुत ही सुन्दर थ | बे अव 
भयानक जटाके रुपमै परिणत हो गये थे | जान पढ़ते थे, 
मानो सूखे हुए वृक्षकी छाल हो । अतः रानी भी उन्हे 
पहचान न सकी | सपके विपसे ग्रस होकर मृत वाळक 
घरतीपर पड़ा था | उसे देखकर महाराज हरिइचन्द् 
उसके राजाबित झम लक्षणपर विचार करने लगे-- (इसका 
मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाकी तुलना कर रहा है । कितनी 
सुघड़ नासिका है । दर्षणके समान चमकीले ऊँचे दोनों कपोल 
अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके हुँघराले काले केश कुछ 
भींगकर मतकके चारों ओर फैले हे । ऑखें माद्म पड़ती 
हैं, मानो खिळे हुए कमल हों । ओठोकी छत्रे विम्माफलको 
तुच्छ कर रही है । चोड़ी छाती, बडबडे नेत्र, छवी 
भुजाऐ और ऊँचे कंधोंते यह विचित्र शोमा पा रहा है । बड़े 
प्राम छोटी-छोटी जँगुलियाँ हैं। यह कैसा गम्भीर जान पड़ता 
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है इसके चरण कमलके समान कोमल ई और नामि गहरी 
६। ४ ! दुःख तो इस यातका है कि बह बालक कित 


भारपरीन संजाके कुलमें उसन्न हुआ कि शीघ्र ही दुरात्मा 
यमराजने अपने कालपाशते इसे बाँध लिया |! 


सूतजी काते ऐ--माताकी यौदमें हेरे हुए उस मृत 
बालकको देखकर यो बिचार करनेके उपरान्त महासज टरिख्चन्द्र- 
की पूर्वकी स्मृति हो आपी | अतः ये म्हा-दा! कहकर ऑल 
ऑग गिराने उगे । उनके मुषे यह आवाज निकल पड़ी कि 
"को मेरे यन्येको ही नो यह दगा नहीं हो गथी है। वढी 
कर्टी कूर यमराज पदम पढ गगरा हो तो उसकी भी यदी 
खिति को मती है ।' इस मकार सोचकर राजा हरिश्चन्द्र 

समये लिये वढी 5६२ गये । तब रानी महत दुःखक्ने 
आदम आकर कहने लगी । 


रानीने कहानन्दा बल | दिस पापे परिणामश्रूप 
ऐसा मदान दाग दुय सामने उपस्थित हुआ है। इसका 
दाग्ण ममे नहीं आता । दा नाध | हा राजन | आप 
बुझ अरन्त दुरधिनीको छोइकर किम स्थानको सुशोभित कर 
रदे? आपके मित्ता केस शान्ति है राज्य दायते निकल 
गया | सुदुदयर्ग पृषक्‌ हो गये । खी और पुत्रको वेच देना 
पदा । हो देव ! तुमने सगि इरिश्चन्द्रकै मामने यह कैसी 
द्वार दशा उरात बर दी | 


अव महराज इरिधन्द्रने रानीकी पट बात सुनी) तब मे 
आएन स्याममे डकर उसके समीप आ गये; स्यौँकि अग्र 
टे अपनी खाशा पानी तथा मरे हुए, पुत्रके विपयकी 
पूर्ण जागकारी हो गयी थी। गे काने छो--ाय | मदान्‌ 
« कष्ट है हि यह बरनी मेर ही है और बह वालक भी मेरा 
ही ।' रहस्य खुळ जामेपर उनके हयम असीम ज्याला 
उन्न दो गयी। अचत होकर चे प्रथ्वीपर गिर पढे | राजा 
ऐसी दारुण देशाकी प्राम १~-य जानकर रानी भी महान्‌ 
दुधी होकार पृथ्यीपर पढ़े गयी | उसकी इन्द्रियो शिधिल ह गयी 
और मुख्छानि उमे भर दयाया | फिर साथ ही राजा और 
गनी-दोनोंकी! चैत हुआ | ये अलम्त संतप्त होकर 
विलाप करने हेगे। | 


राजाने कटा वक्ष ! टेढी अल्कावछीस कुछ 
पिर दए मुझारे मुस्दर मुखको मै देखा करता था। आज 
बह मुल मेरे फावर हुदयकी बिदीण कयो नहीं कर देता! तुम 
अपनी मधुर भागम (पिताजी? कहर ख्य मेरे पास 


# राजा हरिश्रन्द्र और रानी दैव्याका परस्पर परिचय & 


आ जाते थे | अब फिर कव में तुम्ह पाकर ग्रेमवश वत्स; 
वतस? कहकर पुकारूँगया | अब किसके धूलिसे सने हुए ' 
घुटने मेरी चादर) गोद और शरीरको मेढते भर देंगे। मन 
और हृदयको प्रफुल्लित करनेवाले पुत्र | तुम मेरा मनोरथ पूर्ण न 
कर सके | जिसने साधारण वस्तुकी भाँति तुम्ह वेच दिया 
था) उसी मुझ पिताको पाकर तुम पितावाछे बने थे | मेरा 
समूर्श राज्य न हो गया था] परिवारमै बहुत-से बन्धु- 
बान्धव थे) परंतु किसीने ताथ नहीं दिया । प्रतिकूल देवके 
कारण ऐसी निदं दशासे सम्पन्न मुझ व्यक्तिते आज 
तुम्दारी मेट हो गयी | आज विपधर सर्पके काटे हुए पुत्रके 
कमल-जैसे मुखको देखता हुआ में बड़ी ही विपम 
परिस्ितिमं पढ़ गया हूँ | 


इस प्रकार विलाप करके राजा हरिश्नन्धने मरे हुए पुत्र- 
को उठा लिया | दुःखके कारण उनकी वाणी छड़खड़ा रही 
थी | राजाने पुत्रको छातीसे लगाया और खयं निश्रेष्ट 
होकर गिर पड़े । उन्हें मूर्च्छ आ गयी । उस समय पृथ्वीपर 
पढ़े हुए राजको देखकर रानीके मनमे ऐसा विचार उसन्न 
हुआ कि ये परम आदरणीय पुरुप वाणी के स्वरसे ही पहेचानमे 
आ जाते हैं कि विद्वानोंके मनको आहादित करनेवाठे 
चन्द्रमाल्यी हरिश्चन्द्र ही ई । इमं अब संदेह नहीं रहा । 
इनकी सुन्दर ऊँची नासिका तिके पुणक्री तुलना 
कर रही है। इन परम यशस्त्री महात्मा पुरुपके दोंत जान 
पढ़ते हैं, मानो फूछोंकी अधखिली कलियाँ हों । यदि ऐसी 
बात है तो ये महाराज इमद्चानधाटपर केसे आये ! अब पुत्र" 
शोक छोड़कर रानी गिरे हुए प्रतिदेवको देखने छगी,। 
उस समय पुत्र और पति-दोनेकि दुःखसे अत्यन्त 
घपरायी हुई रानीके मनमें कभी भग्रङ्कर दुःखभरा आश्रम 
उत्पन्न हो जाता था और कभी प्रसन्नता आ जाती थी। 


उसके नेत्र पतिकी ओरगये और वह अचेत होकर जमीनपर 
गिर पड़ी। धीरे-धीरे जब मूर्च्छा दूर हुई, तव बह गद्गद वाणी- 
से कहने लगी--/अरे निर्दय, मर्यादारद्रित एवं निन्दाके पात्र 
दैव | तुम्ह विकार है तुमने देवताके समान लब्धप्रतिष्ठ इन 
नरेशकों चाण्डाल बना दिया है । ये अपने राज्यसे च्युत हो 
गने) इएमित्रेनि इनका साथ छोड़ दिया | जी और पुत्र भी 
इन्होंने बेच दिये । तुम्हारे प्रमावते ऐसी परिखितिमै पढ़कर 
ये नरेश चाण्डाल हो गये । आज में छत्र अथवा सिंहासन 
कुछ मी नहीं देखती । पहले जिनके यात्रा करते समय 
राजालोग सेवा-बृत्ति खीकार कर लेते थे तथा अपनी चादरोसे 
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पथम पड़ी हुई भूल झाड देना राजाओँका काम था, वे ही ये 
मंारांज आज दुःखसे व्ययित होकर इस अपवित्र इमान 
भूमिमे भटक रहे हं । यहाँ सर्वत्र खोपड्याँ बिखरी हैं। कहीं फूटे 
पड़े हैं तो कहीं फटे कपड़े। मृतकके दारीरोसे उतरे सूत्रँ तथा 
ब्रिखरे वार्लेसे यह जमीन कितनी भयानक लगती है | चर्बी 
गिरकर सूख गयी हैं, जिनसे इसकी बड़ी कूर शोमा हो रही है | 
राखके ढेरों; अज्ञारों, अधनली इड्ियों और मन्राओसे इस 
खानकी मयंकरता अधिक बढ़ गयी है। गीध और सियार 
बोल रहे हैं । मोठे-ताजे क्षुद्र पक्षियोंकी भरमार है । चिताके 
धूएँसे चारों ओर अन्धकार छाया है। मुदोके आखादसे मर 
गीदड़ सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं | 


इस प्रकार कहकर रानी महाराज हरिश्रन्दके कण्ठसे 
हिपट गयी | दुःख एवं शोकसे रानीका सर्वाङ्ग व्याप्त था | 
उसने कातर वाणीम पुनः विलाप आरम्भ कर दिया- राजन] 
यह स्वप्न है अथवा सत्य, जिसे आप मान्यता दे रहे हैं। 
महाभाग | आप स्पष्ट बतानेकी कृपा करें; क्योंकि मेरे 
मनमें बड़ी घबराहट हो रही है। धर्मज्ञ | यदि यह बात ऐसी 
ही है तो धर्म और तत्यक्रे पालन तथा ब्राह्मण और देवताके 
पूजन करनेसे सहायता ही क्या मिली ! अब धर्म) सत्य, 
सरलता और अद्शंसताके लिये कहीं खान ही नहीं है । 
यही कारण है कि आप-जेसे धर्मपरायण सजन अपने राज्यसे 
हाथ घो बैठे |? 


सूतज्ञी कहते हैँ-शोनक ! रानीका यह वचन 
सुनकर राजाने वड़े जोरसे गरम श्वास छोड़ा । साथ ही गिइ- 
गिड़ाकर चाण्डाल होनेकी सारी वाते रानीको सुनायी | सुनकर 
उसके दुःखकी सीमा नहीं रही | बहुत देरतक रानी रोती 
रही। इसके बाद रानीने अपने पुत्रके मरणकी सारी बातें 
राजाको इनाथां। सुनते ही राजा धड़ामसे धरतीपर गिर पड़े । 
फिर उठकर उन्होने सृत पुन्नको उठा लिया । तब धर्मपरायणा 
रानीने गिडगिडाकर महाराज इरिश्न्दरसे कहा--।राजन! अब 
आप अपने स्वामीकी दासता सफळ कीजिये । मेरा मस्तक 
काटकर आप स्वामिद्रोही और असत्यत्रादी होनेते बचिये | 
"राजेन्द्र | आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिये तथा दूसरे- 
के प्रति द्रोह भी महान्‌ पाप है ।? 


| रानीकी यह वात सुनकर राजा एथ्वीपर गिर पढ़े 
और उन्हे मूर्च्छा आ गयी | थोड़ी देरमै जब चेत हुआ, तब 
अलन्त खेद प्रकट करते हुए वे विलाप करने लगे | ˆ 


राजा वोठे--प्रिये ! तुम्दारे मुखसे ऐसा अल 
निष्ठुर वचन कैसे निकल गया ? मला, जो बात कहीं भी नहीं 
जा सकती) उसे कार्यरूपमें केसे परिणत किया जाय | . 


पत्नीने कहा--प्रभो ! मैंने भगवती गौरीकी आगबना 
की है । देवता और ब्राह्मण भी मुझसे मुपूजित हो चुके । 
उनके आशीर्वादस आप इसी जन्ममें पुनः मेरे पति होंकर 
रहँगे | र 

रानीकी यह बात सुनकर राजा जमीनपर छुदक पढ़े | 
उनके दुःखकी सीमा नहीं रही । 


राजाने कहा--प्रिये | अब बहुत दिनोंतक इस प्रकारका 
दुःख भोगना मुझे अभीष्ट नहीं है । तन्वङ्गी | में अब इस 
शरीरको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ । मेरी मन्दमाग्यता तो 
देखो-यदि में चाण्डालसे विना आशा लिये ही जलती हुईं 
आगमें पेठ जाता हुँ, तव तो दूसरे बन्ममें भी मुझे इसकी 
नोकरी करनी पड़ेगी । में घोर नरकमें पढ़कर भयंकर दुःख 
भोगूँगा। मीपण रौरव नामक प्रसिद्ध नरकर्मे पडनेपर अनेक संताप 
सामने आ जायेंगे । वंशी वृद्धि करनेवाला मेरा यह जो एक 
पुत्र था, वह भी आज बलवान्‌ देवके प्रकोपसे कालका मठ 
बन गया | पराधीन होनेके कारण ऐसी दुर्दशा सामने आने- 
पर भी में कैसे पराणोका त्याग कहूँ ! फिर मौ) इस असीम 
दुःखते उतरकर मैं अब अपना शरीर त्याग ही दूँगा। फिर जो 
कुछ होना है; हो जायगा | दुल शरीरवाली प्रिये | मैं इस 
प्रज्वलित अग्निमै पुत्रकी देइके साथ स्वयं भी कूद पहूँगा। 
इसलिये अब तुम क्षमा करना। कमललोचने ! तम्वज्ञी ! 
पुन; कुछ भी कहना पुर उचित नहीं है। मनको निश्चिन्त 
करके तुम मेरी बात सुन छो । शुचिस्मिते ! मेरी आशाके 
अनुसार अब तुम ब्राह्मणके घर पधारो | यदि तुमने दान! 
इवन और ब्राह्मणोंकी संतुष्ट किया है तो उसके फटखल्प 
दूसरे छोकमें अपने पुत्रके साय तुम्हारा और मेरा समागम 
होगा। इस लोकमें अभिलषित संगम अत्र कैसे हों सकेगा ! 
पवित्र मुसकानवाली प्रिये ! अब में इस लोकसे जा रहा हूँ। 
अतएव एकान्ते हँतीके रुपम मने तुमसे कभी कुछ अनुचित कह 
दिया हो तो उन सब वार्तोका ध्यान मत रखना । शभे ! थीं 
राजाकी प्रेयसी भार्या हूँ।--इस प्रकारके अभिमानमें आकर 
तुम्हें उन ब्राह्मण-देवताका तिरस्कार नहीं करना चाहिये; क्योकि 


'स्वामीकों देवताके समान समझकर उन्हें सम्यक्‌ प्रकारसे 


संतुष्ट करना ही तुम्हारा कतव्य है । 


सतय स्कन्ध] # राजा हरिख्न्द लर रानी शैव्याका परस्पर परिचय # 
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'रानीने कहा-- राजे ! अत्र में भी आगकी, हपटमै 
भस हो आऊँगी । कारण, वह दुःखका मार मुझे, मी सहा 
नहीं जाता | भगवन्‌ ! आपके साथ ही मेरी यात्रा भी निश्चित 
४ । निस्संदेइ आपके साथ चलनेमै ही मेरा कल्याण 
है। मानद ! आपकेसाथ रहकर खगे और नरक-+सभी कुछ 
मैं भोग देंगी । द ५ 

रामीकी यात सुनकर महाराज एरिश्न्द्रने कहदा- 
पतिति | 'पमस्तु~-ऐमा ही हो । 

सूतजी कहते ऐँ--तदनग्तर राजा हरिश्रळने चिता 
तैयार की और उसपर अपने पुत्र रोहितको मुला दिया । खर्य 
रानोके साग दोनों दाथ जो इकर। जो जगत्‌की अपित्रात्रीरै) तो 
ओक्रोसि जिनेपी अनुपम शोभा होती है, फचकोशोके भीतर 
जो सदा विराजमान र्ती ह. ब्रह्न जिनका स्वरूप है! 
जो लाल रंगके गत धारण करती हैं; करुणाकी मागर ह, 
जिनी भुजाओर्म भौति-भौँतिके आयुध शोभा पाते हैं तथा 
तो जगर्हे संरकषणर्मे पदा तसर रहती ३) उन परमेदवरी 
भगवती जगदगयाफा ध्यान करने ठगे | राजा घ्यानमे संलग्न 
मे | उसी समय इन्दरसहित सम्पूर्ण देवता धर्मको आगे करके 


तुरंत यदो पपारे । आकर समने एक खरसेकदा-- 
।राजन्‌ | मदाग्रमो ! युनोः ये साक्षात्‌ ब्रा) स्वये 
मगयान्‌, धर्म) साग मरद्रणः विश्वेदेवः 
चारणीमिदित लोकपाल नांग मिड) गन्धवोफे |. 
हाथ गट़गण। अक्षिनीकुमार तथा ऐसे ही अन्य 
भी बहुतनो देवत! ग्ध उपसत $ | धर्मपूर्वक | 
त्रिलोयीत मैत्री सापित करनेकी इच्छा रसनेपे 
कारण जो पिरम! मामके विष्यात है वे मुनि 
आ पारेर और ये तुम्हारी अमिवापा पूर्ण करनेकी 
इसका प्रवर फरो है !! 


धर्म बोळ ग्जन_ | तुम ऐसा वाइस न 
करना चाहिये; क्योकि दुमो जो सहनशीलता) 
इदर्यो यद्रागे रखनेकी पूर्ण योग्यता तयासच्च आदि सदगुण 
६, उनम परम सतषट ऐका में तुम्हारे सामने उपखित हूँ । 

इसने फदा--मद्दामाँग इरि ! मै इन्द्र तुम्हारे 
मामने उपस्थित हुँ । राजन, ! आज स्री-पुतरसदित तुगने इस 


सनातन ग्रिश्यवर मित्य पाहत कर छी। रानी और राजकुमारको 


माय लेकर भय तुम खगम पधारनेकी कमा को । तुम्हारे 
अतिरिक्त अन्य कोई पर्गशीछ मनुष्य इस ख़र्गपर विजय 
प्राप्त फर ले; यह परम दुष्कर है | 


सूतजी कहते, है--तदनन्तर इन्दने आकाशमै 
विराजमान होकर) चिताके मध्यमागमे सोये हुए राजकुमार 
रोहितपर अपमृत्युको दूर करनेवाली अमृतमयी वर्षा आरम्भ 
कर दी) साथ ही पुष्पोंकी बिपुल वर्षा हुई और दुन्दुमियाँ भी 
बज उठी । महाराज हरिश्नन्द्र बढ़े महात्मा पुरुष ये | अब 
उनके मरे हुए सुकुमार पुत्र रोह्ितमें चेतनता आ गयी। 
खस्थदोकर बह प्रसन्नतापूर्वक उठ ठा | राजाने अपने उस, 
पुत्रको दयसे लगा लिया; उस समय रानी भी वहाँ थीं ही | 
सारी सथत्तियों छौटकर उनके पास आगर्यी | दिव्यमाछा और 
वक्ष महाराजको सुशोभित करने लगे। उनके मनर्म अपार शान्ति 
छा गयी | उनके दृदयका कोना-कोना परम आनन्दसे मरगया। 
क्षणमात्रम ही परिस्थितिमें इस प्रकार अद्भुत परिवर्तन हो गया | 
फिर इन्द्रने राजा हरिश्चन्द्रसे कहा--*महाराज | अब तुम 
प्री और पुत्रके साथ खर्गमे चलो । यह सर्वोत्कृष्ट उत्तम गति 
तुम्हारे अपने ही कर्मोका फल है? 

इरिश्चन्द्रने कहा-देवराज ! चाण्डाल मेरा खामी 
है। मेंने उससे आज्ञा नहीं ली है। उससे छुट्टी पाये बिना में 
खर्गलोकर्मे नहीं जाउँगा । 
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धर्म बोठे--राजन,! तुम्हारे भावी क्हेशके सम्बन्धे 
विचार करने मै ही मायामय चाण्डाळ: बन गया था । तुम्हे 
चाण्डालका खान जो दिखायी पढ़ा था) वह भी मेरी 
माया दी थी । ॥ 

इन्द्रने कहा - हरिश ! भूमण्डलके सम्पूर्ण मनुष्य 
जिसके लिये प्रार्थना करते हैं, उस परम पुनीत खानपर 
वारो । पुष्पाप्मा पुरुष ही उस पदके अधिकारी हो सकते ह. 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत . 


rms नयी 


है। मेरी एक प्रार्थना सुननेकी कृपा कीजिये | अयोध्यामें रहनेवाले 
बहुत से मानव मेरे दुःखले परम दुखी होकर काल व्यतीत 
कर रहे हैं, उन्हें ऐसी खितिमें छोड़कर मैं सर्ग केसे जाऊँगा। 
गौ-वध, ज्ली-वघ, आ्राह्मणफ-बध और मद्यपान-ये घोर पाप हैं। 
अपने भक्तके त्यागको भी इन्हींके समान महापाप कहा गया 
है। अतः श्रद्धालु ब्यक्तिका त्याग नहीं करना चाहिये | उसे 
छोड़नेवाल कै सुखी हो सकता है । अतएव इन्द्र | में इन 
श्रद्धा मनुष्योंकों छोड़कर खरग नहीं जाऊँगा । आप यहाँते 
पधारनेकी कृपा करें | सुरेश्वर | यदि मेरे साथ ही इनसबके 
चळनेकी व्यवस्था हो तो में भी चला चढूँगा। नरकमे जाना 
हो तो नरकमें भी चला जाऊँगा। 

इन्द्रने कहा--राजन्‌ | अयोध्याके वे नागरिक भौँति- 
मौतिके पुण्य और पाप कर चुके हैं । महीपाल ! सर्ग सर्व- 
साधारण जनताके उपमोगमे आ जाय) ऐसी इच्छा तुम क्यों 
प्रकट करते हो ! 

हरिश्चन्द्रने कहा--देवराज ! प्रजा ही राजाका अङ्ग 
है । उसीकी कृपासे राजाको राज्य-भोगका सुअवसर प्राप्त 
होता है। प्रजाकी सदायतासे ही बढ़े-बड़े यशेद्वारा देवताओंकी 
उपासना तथा कुएँ-ताछाव आदि धार्मिक प्रतिष्ठानोंकी 
स्थापनामे राजाको सफलता मिलती दै। मैं भी उन नागरिकोंका 
वछ-पाऊर ही सम्पूर्ण कार्य करता रहा हुँ । इसलिये समयानुसार 
भेंट देनेवाळे उन पुरवातिर्योकी अपने खर्गके छोमसे में नहीं 
छोड़ सकता । अतएव देवेश | मेंने जो कुछ भी उत्तम कार्य 
किया है--दान यज्ञ और जप भादि सामान्य कर्मोके 
प्रभावसे मुझे जो भी फळ मिलनेवाला है तथा जिस उत्तम 
कर्मके फलवरुप बहुत दिनोंतक खर्म भोगनेका जो मैं 
अधिकारी बनाया जाता हूँ; वे सभी सुकृत बॉटकर एक 
दिन मी उन नागरिकोके साथ स्वर्गमें रहनेका मुझे अवसर 
मिल जाय- बह आपकी इपापर निर्भर है। 


सूतजी कहते ह -तव सवके अधिष्ठाता इन्धने ऐसा 
ही होगाः--कहकर रजी प्रार्थना स्वीकार कर छी। धर्म और 
गाधिनन्दन विइवामित्रके मनमें प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही । 
तदनन्तर बे समी महानुभाव अयोष्यापुरीमें, जो चारों बणाँदे 


खचाखच भरी थी। पहुँच गये । आकर देवराज इन्द्रने महाराज 
हरिशन्द्रके सामने ही सबसे कहा--।नांगरिकजनो! तुम सब बेग 
परम दुर्लभ स्वर्गमे चलनेके लिये शीघ्र तैयार हो जाऔ । घर्मकी 
कृपासे ही तुम समी व्यक्तियांको ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ 
है ।! धर्मे अटूट श्रद्धा रखनेवाले महाराज ईरिश्रन्धने भी 
उन नांगरिकोने कद्दा-'हौँ) इम सव छोग अब खगंदी 
यात्रा करें |? 


सूत॑जी कहते हैँ--देवराज इन्द्रकी वात सुनकर राजा 
हरिश्रन्द्रके प्रति नागरिकोँके मनमें अपार प्रसन्नता उत्पन्न हुई । 
जो सांसारिक कार्यसे विरक्त हो गये थे) वे गइखीका भार अपने 
पुत्रोंको सँमळाकर स्वर्ग जानेके लिये तैयार हो गये | सबकी 
सवारीके लिये विमान आये हुए थे । लछोगोंके शर्रीरोम सूर्य 
समान प्रभा उत्पन्न हो गयी । सबके हृदय आनन्दे परिपूर्ण हो 
गये | महामन। इरिश्चन्द्रनै अपने पुत्र रोहितका अग्रेध्याके 
राज्यपर अभिषेक कर दिया। उस समय उस रमणीय पुरीमें 
कोई मी व्यक्ति दीन-हीन नहीं था। फिर राजा अपने पुत्रसे मिठे। 
उन्होंने सुदददोका सम्मान और अभिवादन किया | तत्पश्चात. 
जो पुण्यते प्राप्त होनेवाली तथा देवताओंके लिये भी परम 
दुलम दै, उस विशद कतिको प्रातकर इच्छानुसार चलनेवाढे 
तथा क्षुद्र घण्टिकाओंते सुशोभित विमानपर वे बैंठ गये । 
इस आश्चर्यमय दृश्यको देखकर महामाग शुक्राचार्यने, जो 
देत्योके आचार्य एवं सम्पूर्ण शाके प्रकाण्ड विद्वान्‌ है, 
एक इलोक कहा #। 


शुक्राचार्यं वोले--तितिक्षाकी महिमा और दानका 
फळ सबसे श्रेष्ठ है। अतएव राजा इरिश्रनद्रफो इन्द्रके लोकें 
जञानेकी सुविधा प्राप्त हो गयी । 


सूतजी कहते हैँ--शोवक़ ! राजा इरिश्रद्रके 
चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाले इस सम्पूर्ण प्रसङ्गका वर्णन मैने 
तुम्हारे सामने कर दिया । जो दुखी व्यक्ति इसे सुनता दै! 
वह परम सुखी हो नाता है। खर्गकी अमिलाषासे इसका 
अवण करनेवाला पुरुष स्वर्गको तथा पुत्रार्थी पुत्रको प्राप्त कर 
सकता है । इसके प्रमावसे स्रीकी इच्छा रखनेवाळे खीको तथा 
राज्यके अभिलाए राज्य पा सकते हैं । (अध्याय २६-२७ ) 


ES 


- # आहो तितिक्षामाहात्यमहो दानफलं महत । यदागतो 


हरिश्चनद्रो महेन्द्रस्य सकोकताम्‌ ॥ 
(७।२७। ४३ ) 


सातो स्कन्ध ] %जगदम्वाके दुगौ) शताक्षी और शाकसभरी नामका इतिहास # 


शी 
शी 
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जगदसाके दुग, शताक्षी ओर शाकम्भरी नामोंका इतिहास; महागोरी, महालक्ष्मीके अन्तर्धान 


तथा पुन प्राक्रत्वकी कथा; पिद्धपीठोंका वर्णन 


राजा जनमेजयने पूछा~-मुने ] आपने राजे 
एरिशरन्द्रकी बढी अरुत कथा मुनायी है | आपने बतलाया है, 
उन परम धार्मिक नरेशने भगो शताक्षीके चरणोंकी उपातना 
की थो | वे कस्पाणलरूपिणी भगवती शताक्षी कैसे हुई ! आप 


इतका कारण पताकर मेरै जाको सफल बनानेकी कृपा 
कीजिये | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | भगवती ग्रताक्षीके प्रकट 
होते पावन चरित्र बहता हूँ, सुनो । तुम मगवतीके 
परम उपासक दो । अत; मेरी जानकारीमें कोई भी ऐसी कथा 
ना है; जो तुम ने सुनायी जा सके । प्राचीन समयी वात 
१--हुर्गम नामका एक महान देय था । उसकी भाइति 
अत्यन्त भयंकर थी | हिरिण्याक्षके बंशम उसका जन्म हुआ 
या | उस महनीन दानयफ़े पिता रात्रा सरु धे । देवताओंका 
यल वैद है। बेदके छा दो जागेपर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें 
मई पँग्रय नहीं दे । अतः पढे वेदको दी नए कर देना 
चादिये-यों तीनफर वर दैत्य तपल्या करनेफे विचारसे हिमालय 
पर्यगपर गवा । ममे उक्षाजीका घ्यान करने: उसमे आसन जमा 
लिवा १ यट पेशल यागु पीकर रहता था । उतने एक इजार 
घरतिर बड़ी कठित तपस्या की । उगे तेजसे देवताओं और 
दानी हित मणृणग्राणी संवह ऐ उठे । तव विकसित कमल- 
के ममान सुम्दर मुखसे शोमा पानेयाळ चतुर्मुख भगवान्‌ ब्रह्मा 
प्रसनतापूयक एंगपर वैढकर यर देनेक लिये दुर्गमके पाए पधारे | 
उपर मय दुर्गम समाधि लगाये या | उसकी आँखें मुँदी हुई 
पो बानि उपमे सए सवस कश "तुम्हार कल्याण हे | 
वुम्दारे मनमें जो पर पानेक इच्छा होम वद माँग लो । में वर- 
दाताओका लामी हूँ । आग तुग्दारी तपस्थाते संतुष्ट होकर 
मैं यों आया हुँ ।? 
राजन [ अश्ाजीक मुखमे निकली हुई बह वाणी पुनकर 
दुर्गम सावधान दोकर उठ पढ़ा । उसने पितामदकी पूजा 
कण पद पर माँगा कि "मरेर | मुझे सम्पूर्ण वेद देनेकी 
कूपा कीजिये | सब वेद मेरे पाह आ जाये । महेश्वर | साथ 
है मुझे बह यल दीजिये जिसस में देवताओंकी परास कर 
सँ | 
दुर्गम यदद बातै सुनकर चारों वेदोंके परम अधिष्ठाता 
दाची "ला ही दो? कते हुए, सत्यहोकको चळे गये । तपसे 


ब्राह्मणको समस्त वेद विस्मृत हो गये । ज्ञान) संध्या, नित्य- 
होमः श्राद्धः यश और जप आदि वेदिक क्रियाएँ नष हो गर्यी | 
सारे भूमण्डलमे मीपण दादाकार मच गया | ब्राह्मणगण आपस- 
में आश्च्यपूर्वक कहने लगे --“यह क्या हो गया! यह क्‍या हो 
गया! अब वेदके अभावे हमें क्या करना चाहिये |? 


इस प्रकार सारे संतारमै घोर अनर्थ उत्म करनेवाली 
अत्यन्त भयंकर खिंति हो गयी । देवत्राऔको इविक्रा भाग 
मिलना बंद हो गया । अतः निर्जर होते हुए भौ वे सजर हो 
गये--खमावतः जिनके पास घुढापा नहीं आ सकता या; उन्हे 
अत्र बुढ़ापेने अस लिया | फिर उस देत्यके बळे अमरावती 
नामक नगरी घेर ली गयी | दुर्गमका शरीर बज़के समान कठोर 
था । देवता उसके साथ युद्ध करनेमै असमर्थ शेकर भाग चले | 
पर्वतकी कन्दराओं और जिखरोपर--जहों कहीं मी खान मिल 
वहीं रहकर वेपरा शक्ति भगवती जगदम्याका ध्यान करते हुए 
समय बिताने लो | राबन्‌ | अग्निमे हवन न दोनेके कारण 
वर्षा भी बंद हो गयी । वर्षकि अमाबसे प्रोर सूखा पड़ गया। 
पृथ्वीपर एक बूँद मी जळ नहीं रहा | कुएँ, वावछियों, पोखरे 
और नदियाँ बिल्कुछ सूख गर्ी | राजन] ऐसी अनाइटिसौ वर्षो" 
तक रही । वहुत-ही प्रजा तथा गाय-मैंत आदि पद्म प्राणोसे हाथ 
धो बैठे । घर-घरमै मनुष्यीकी छाशें बिछ गयी । 


इस प्रकारका मीपण अनिष्ट्रद समय उपस्थित हानेपर 
कस्पाणखरूपिणी मगवती जगदग्वाकी उपासना करेनेके विचार- 
से ब्राहणलोग हिमालय पर्वतपर गये । समाधि) ध्यान और पूजा" 
के द्वारा उन्होंने देवीकी स्तुति की । वे निराक्षर रहते थे । मन 
एकमात्र भगवतीमें छगा था | देवीके शरणापन्न होकर वे 
स्तुति करने छो--“परमेदवरी | इम पामर जनोपर दया करो। 
अक | इम सब तरहसे अपराधी रै | तथापि इमपर कृपा 
न करना दुग शोभा नहीं देता । सबके भीतर निवास करने 
वाढी देवेश्वरी | तुम्हारी मेरगाके अनुसार ही वह दुष्ट दत्त 
सब कुछ करता दै अन्यथा वह कर ही क्या सकता था। 
वरी | तुम बारबार क्या देख रही हो ! तुम जसा चाहे! 
बला दी करनेमे पूर्ण समर्थ हो | महेशानी | धोर संकट उपस्थित 
३ | दुम इसमे हमारा उद्धार करो) अम्मिके | जीवनके अभाव 
इमारी खिवि कैसे रह सकती है| अनन्त कोटि त्रह्माण्डपर शासन 
करेबाशी मदेश्वरी | जगदम्मिके | प्रसन्न ही जाओ) प्रसन्ने हो 


क नमनो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततंःनमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत - . 


TTT , 


जाओ । इम तुम्हें प्रणाम करते हैं । कूटस्थल्या, चिद्रूपा, 
वेदान्तवेधा तथा भुवनेश | तुम्ह वारंवार नमस्कार है । सम्पूण 
आगम-शाह्न 'नेति-नेति? वाकयोसि जिनका संकेत करते है 
उन सर्वकारणखरूपिणी भगवतीके हम सम्यकू प्रकारसे 
शरणागत हैं |! 

इस प्रकार ब्राह्मणोके प्रार्थना करनेपर भगवती पार्दतीने) 
जो 'भुबनेशी! एवं "महेश्वरी? नामसे विख्यात हैं; अपनी अनन्त 
आँखेति सम्पत्न दिव्यरूपके दर्शन कराये । उनका वह विग्रह 
कंज्जलके पर्तकी तुलना कर रहा था। आँखें ऐसी थोः मानो 
नीले कमळ हों | कंधे ऊपर उठे हुए थे | बिशाल वश्च्खल 
था | हार्थोमें बाण) कमलके पुष्प पल्लव और मूल सुशेमित 
थे | जिनसे भूख, प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं ऐसे 
शाक आदि खाच-पदार्यीको उन्होंने दाथर्मे घारण कर रखा 
था। अनन्त रसवाले फल भी हाथमें ये । महान्‌ धनुषसे भुजा 
सुशोभित थी । सम्पूर्ण सुन्दरताका सारभूत भगवतीका वह 
रूप बढ़ा ही कमनीय था । करोड़ों सूयोके समान- 
चमकनेवाढ वह विम्रइ-करुण-रसक्रा अथाह समुद्र था | 
ऐसी झाँकी सामने उपखित करनेके पश्चात्‌ जगतूकी रक्षामे 
तत्र रहनेवाली करणाएई-हृदया भगवती अपनी अनन्त आँखेति 
सह्लो जल्धाराएँ गिराने छगी | उनके नेत्रेसि निकले हुए 
जलके द्वारा नौ राततक त्रिलोकीपर महान्‌ वृष्टि होती रही । 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी दुखी देखकर भगवतीकी आँखोंसे आँपूके 
रूपमै यह जळ गिरा था| जल पानेते प्राणियोंक्ों बड़ी तृप्ति 
हुई । सम्पूर्ण ओपरियाँ भी तृप्त हो गयीं | राजन्‌ ! उत्त जलसे 
नदी और समुद्र बढ़ गये | जो देवता पहले छुक-छिपकर रहते 
थे; वे अब वाहर निकल आये । वे देवता और ब्राह्मण सव 
एक साथ मिलकर भगवतीका स्तवन करने लगे-- 


“वेदान्तके अध्ययनमे तमझमें आनेवाली ब्रह्मखरूपिणी 
देवी ! तुम्हें बारवार नमस्कार दै | अपनी मायासे जगतको 
धारण करनेवाली तथा भक्तोके लिये कल्मदृक्ष एवं श्रद्धा 
व्यक्तियोंके कल्याणार्थ दिव्य विग्र धारण करनेवाली देवी | 
तुम्हें अनेक प्रणाम हैं! सदा तृत रहनेवाली अनुपम रुपेंसि 
सुशोभित भुवनेश्वरी ! तुम्हें नमस्कार है | देवी | तुमने हमारा 
संकट दूर करनेके लिये सों नेत्रोसे सम्पन्न अनुपम रूप 
धारण किया है । अतएव अव तुम 'शताक्षीः इस नामसे 
विराजनेकी कृपा करो | माता ! भूखसे अत्यन्त पीड़ित 
होनेके कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करनेमें इम असमर्थ 
ई | अम्बिके ! महेशानी | हुम दुगंमनामक दैत्यते वेदोकों 
छीन लेनेकी कपा करो |» 


' व्यासञ्जी कहते हँ--राजन्‌ ! त्राहाणा और देवताओं: 
का यह वचन सुनकर भगवती शिवाने अनेक प्रकारके शाक 
तथा खादिष्ट फूल, अपने दाथसे उन्हें खानेके लिये दिये। 
माँति-मॉतिक्रे अन्न सामने उपस्थित कर दिये | पद्नुभके 
खाने योग्य कोमल एवं अनेक रसेसि सम्पन्न नवीन तृण भी 
उन्हें देनेकी कृपा की | राजन्‌ ! उसी दिनसे भगवतीक एक 
नाम "शाकम्भरी! भी पड़ गवा | 

जगतूमें कोहाइछ मच जानेपर दूतके कहनेसे दुर्गम 
नामक देत्य इस त्रातको समझ गया । उसने अएनी तेना 
सजाग्री और अन्न-दाखसे सुजित होकर वह युद्धके लिये चढ 
पड़ा। उसके पास एक अक्षीद्षिणी सेना यी । देवताओंकी 
सारी सेनाको घेरकर वह देत्य भगवतीके सामने खड़ा शे 
गया । ब्राह्मण भी सत्र प्रकारसे विर गये | तत्र देवताओंकी 
मण्डहीमै कोलाइल मच गया | सभी देवता और ब्राक्षण 
पक्षा करो--रक्षा करो?--इस प्रकारके शब्द उच्चारण करने 
लगे । तदनन्तर भगवती शिवाने उनकी रक्षाके लिये चारो 
ओर तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया और वे ख़यं बाहर 
निकल गर्मी | तदनन्तर, देवी और दैत्य--दोनोंका लड़ाई 
ठन गयी । वाणोंकी वर्षाते अद्भुत सूर्य-मण्डरु ढक गया | 
चाण जब परस्पर टकराते, तव अग्निकी प्रज्वलित चिनगारियों 
निकलने लगती । धनुपके कठोर टंकारसे दिश्ञाओंमे 
बहरापन छा गया | 


तत्पश्चात्‌ देवीके श्रीविश्नहसे बहुत-सी उप्र शक्तियों 
प्रकट हुई । कालिक्रा, तारिणी, दाला) त्रिपुरा, मैरवीः 
रमा; वगला, मातङ्गी, ब्रिपुरसुन्द्री, कामाक्षी, देवी 
तुळजा; जग्मिनी, मोहिनी, छिन्नमखा, गुह्यकाली और दश- 
साइस््ाहुका आदि नामवाली वत्तीत शक्तियोंके पश्चात्‌ 
चौसठ, और फिर अनगिनत शक्तियोंका प्रादुर्भाव हुआ । 
सवकी भुजाएँ आयु्धोते सुशोभित थीं | युद्धसळमी मृदङ्गः 
शङ्क आदि बाजे वजने लगे | उन शक्तियोंने दानवोंकी बहुत 
अधिक सेना नष्ट कर दी । तत्रसेनाध्यक्ष दुर्गम खयं शरक्तियोंके 
सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा | जहां वह 
घोर युद्ध हो रहा था, वहाँ रक्त बहनिवाली नदी प्रकट हो 
गयी. । दस दिनोमे राक्षतकी वे सम्पूर्ण अक्षौहिणी सेनाएँ 
मर-खप गर्मी । तदनन्तर अत्यन्त भयंकर ग्यारहवाँ दिन 
उपस्थित हुआ । उस दिन दुर्गमने खयं छड़नेकी तैयारी की। 
उसने लाल रंगक्री माला; छाल वज्न और लाल चन्दनसे 
शरीरको तजाया और महान्‌ उत्सव मनाकर युद्धमें जानेके लिये 


सातवौं स्कन्ध ] 


# जगदम्थाके दुगी, शताक्षी और शाकम्मरी नामका इतिहास # 
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* ~ च. 
यह रथपर बेटा | बड़े ही उत्साहके साथ उसने सम्पूण 
शक्तियोपर विजय प्राप्त कर छी | इसके बाद वह देवीके 


न रधके सामने अपना रथ ले गया | अश्र भगवती जगदम्बा 


और दुर्गम दैत्य--इन दोनोंमें मीपण युद्ध होने लगा । 


हृदयको आतद्रित करनेवाला वह युद्ध दोपहरतक निरन्तर 


होता रहा | इसके बाद देवीने दुर्गमपर पंद्रह बाग छोड़े । 
चार घोड़े चार बाण लश्य हुए । एक माण सारथिको 
लगा | देवीके दो वाणनि दुर्गमके दोनों नेत्रौको तथा दोने 
दोनों मुजाओको बाध दिया। एक बाणने ध्वजाको कार 
दिया | जगदग्याके पाँच वाण दुर्गमकी छातीमे जाकर घुस 
गये । फिर तो विर अमन करता हुआ वह दैत्य भगवती 
परमेश्ररीके सामने प्राणोति प घोकर गिर पड़ा | उसके 
शरीरसे तेज निला और मगवतीके रूपमे जाकर समा 


"७०५, 


ह, 894 ही |; 
गया | उम मदान पराक्रमी दैल्यके मर जानेर ब्रिळोकीके 
अस्तःकणाकी ज्याला शाम्त शे गंगी । तत्र बरका प्रभृति 
सफल देवता भगवान्‌ विष्णु और शंकरको अगुआ बनाकर 
मंक्तियूर्तक गद्गद वाणी मगत जादग्याकी स्तुति करने 
छो । 

देवगण बोले -भ्रमगशील जगतूकी एकमात्र कारण 
भगवती परमेश्वरी ! ग्राकम्मरी ] शतछोचने | हुई अनेकशः 
नमस्कार है । सम्पूर्ण उपनिपदेसि प्रसित तथा दुर्गमनामक 
रवी मारिणी एवं पर्कोश्मे रइनेवाली कल्याण- 
घहपिणी भगयनी मारिक्वरी | तुम्हें नमस्कार है | मुनीश्वर 
शातात जितक? ध्यान करणे ई तथा जितका, विग्रह ही 
प्रणवका अर्थ १) उन भगवती भुवनेश्वरीकी इम उपासना करते 
१ | अनन्त फोटि व््षाण्टोकी जिनसे उपति हुई है तथा 


जो दिव्य बिग्रहसे सुशोभित हैं एवं जिन्होंने ब्रह्मा! विष्णु 
आदिको प्रकट किया दै, उन भगवती भुवनेश्वरीके चरणोर्मे हम 
सर्वतोभावसे मस्तक झुकाते ई । सबकी व्यवस्था करनेवाली 
माता गताक्षी दयासे परिपूर्ण है | इनके सिवा कोई भी राजा- 
महाराजा ऐसा नहीं है; जिसे संकटग्रस्त दीन व्यक्तियोको 
देखकर इतनी बढाई आ तके । 

व्यासजी कहते है--राजन ! अहा; विष्णु आदि 
आदरणीय देवताओंके इस प्रकार सबन एवं विविध दरव्योसे 
पूजन करनेपर भगबती जगदम्त्रा तुरंत संतुष्ट हो गयीं | 
कोयलके समान मधुर भाषण करनेवाली उन देवीने प्रसन्नता- 
वक वेदको दैत्यसे छीनकर देवताओंको सौंप दिया| साथ ही 
ब्राह्मणोंते विशेषह्पमैँ कहा--'जिसतके अभायमे आज ऐसा 
अनर्थकारी समय सामने उपस्थित था; वह यद्व बेदबाणी 
मेरे शरीरे प्रकट हुई है । समयक्‌ प्रकारले इसकी 
रक्षा करनी चाहिये । मेरी पूजार्म सदा संलग्न 
रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है; वर्योकि तुम मेरे 
सेवक हो | तुम्हारे कल्याणके लिये इससे श्रेष्ठ 
दूसरा कोई उपदेश नहीं है | मेरी इस उत्तम 
महिमाका निरन्तर पाठ करना | मैं उससे प्रसन्न 
होकर तुम्हारे सम्पूर्ण संकट दूर करती रहूँगी । 
गेरे दायते दुर्गम नामक दैत्यका वध हुआ है। 
अतः मेरा एक नाम <हुर्गा? है। में “शताक्षी 
भी कहलाती हूँ । जो व्यक्ति मेरे इन मामोका 
उच्चारण करता है; वह मायाको छिन्न-भिन्त 
:)»| करके मेरा खान मत कर लेता है । 
व्यासजी कहते है--राजन ! सचिदानन्दखरुपिणी 
भगवती जगदम्पा इन वाक्योंसे देवताओंकी परम संतुष्ट 
करके उनके सामने ही सहसा अन्तर्धान हो गर्यौ । यह 
सम्पूर्ण परमोत्तम तथा गोपनीय रहस्य में तुम्हें तुना चुका । 
इसके प्रमावसे समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हूँ। जो मक्ति 
परायण बइभागी पुरुष निरन्तर इस अध्यायका श्रवण करता 
३, उसकी समूर्ण कामना. हिद्ध हो जाती हैं और 
अन्त वह देवीके परमधामको प्राप्त हो जाता है । 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! इत प्रकार सूर्यवंशी 
और चन्द्रबंशी राजाओंके कुछ उत्तम चरित्रका वर्णन मैंने 
कुर दिया | मनुजेन्द्र | भगवती पराशक्तिकी पाते. उन 
राजाओँने मदन्‌ प्रतिष्ठा परात की थी | यह निश्चित समझना 
कि मगत्रतीके प्रसन्न होनेपर कुछ मी अलभ्य नहीं रहता; 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ३ 


` [ संक्षिप्त-देबीभागवत ` 


क्योंकि जो-जो भी विभूतियुक्त) ऐश्वर्ययुक्त) कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त पदार्थ है; उत-उसको तुम भगवतीके तेजके अंशकी 
ही अभिव्यक्ति समझो। राजन्‌ [ये तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत 
नरेश भावती जगदम्त्राकी उपासना करके संसाररूपी वृक्षकी 
जड़ काटमेके लिये कुठारके समान हो चुके हैं। अतएव 
सम्यङ प्रकारसे भगवती भुवनेश्वरीकी सेवा करो | जेसे धान्य 
चाहनेत्राला व्यक्ति पुआ छोड़ देता हैः वेसे ही अन्य सब 
व्यवसायोंसे पथक्‌ रहो | राजन्‌ | देवी परमा शक्ति द, इनके 
चरण-कमल दिव्य रल हैं। वेदरूप क्षीरतमुद्रका मन्थन करके 
` इन्हें पा जानेके कारण मैं कृतार्थ हो गया । जब अन्य कोई 
भी देवता पंछ्चबरह-मञ्जपर बैठमेके लिये तैयार न हो सका! 
तब इन मदादेवीने उसपर बैठना स्वीकार कर लिया | जो इन 


पाँच देवताओंसे परेकी वस्तु है, उसे वेदमें 'अव्याक्ृतः कहते ' 


दै. जिसमें सारा जगत्‌ सूत्रमें मणियोकी तरह ओतप्रोत है, 
उसी अभ्याकृत शक्तिका नाम भगवती भुवनेश्वरी है | राजेन्द्र | 
उन भगत्रतो भुवगेश्वरीके खह्पका ज्ञान प्रात लिये बिना 
मनुष्य संसारसे मुक्त नहीं हो सक्रता | 

इवेताश्वतर-श्ाखाध्यायी महा पुरुषोने शुतिमै इस वातको स्पष्ट 
कर दिया है | ध्यान और जप करनेके पश्चात्‌ उन पुरुषोंने 
परम दिव्य शक्ति भगवती जगदम्याके, जो अपने गुणोसे करके 
सामने व्यक्त नही होती; दर्शन प्राप्त किये थे । अतः जन्म 
सफल करनेके लिये सम्पक्‌ प्रकारसे प्रयत्न करके भगवती 
भुवनेश्वरीके ध्यानर्मे तत्पर हो जाना चाहिये | भय, भक्ति, 
छजा अथवा प्रेम--जिस किसी कारणसे भी इस कार्यमै 
प्रवृत्ति हो जानी चाहिये | सबसे आसक्ति हटा ले और मन एवं 
हृदयको शान्त करके ध्यानमें लीन हो--यह वेदान्तकी स्पष्ट 
घोपणा है । जो जिस किसी भी बहानेसे सोते; बैठते अथवा 


चलते समय भगवतीका निरन्तर कीर्तन करता है; उसकी - 


संसार-मन्धनसे मुक्ति हो जाती है--इसमें कोई संदेह नहीं है। 
अतः राजन्‌ | तुम भढीभाँति प्रयत्नशील होकर भगवती 
महेश्वरीकी उपासना करो । भगवती पराशक्ति बिराटरूप) सूत्र- 
रूप; अन्तर्थमीरूप तथा सच्चिदानन्द ब्रह्मरूपे विराजती हैं | 
अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर सोपानक्रमसे इनकी आराधना 
करो | ये भगवती जगदम्बा जगतूके प्रपञ्चे आह्वादित नहीं 

१, एंक समय ब्रह्मा) विष्णु; रुद्र ओर ईश्रर--ये चारों 
देवता खंभके रूपमे खड़े हुए । इनके ऊपर एक मन्न तैयार 
इभा । सदाशिव चारोके ऊपर छम्पररूपसे विराजमान हुए--« 
यह पपन्नम्रक्ष-मन्रा दै ¦ 


होतीं । मगवतीमै चिचको लीन करनेका जो व्यापार है वही 
उनकी “आराधना! कहलता है। राजन्‌ | र्यं ओर भद्रम 
उत्पन्न; भगवती पराशक्तिके उपासक) परम धार्मिक तथा 
मनखी जो राजा हो चुके ६; उनका यह परम पावन चरित्र 
यश, धर्म) बुद्धि एवं पुण्य प्रदान करनेवाला है | मैने इसका 
वर्णन कर दिया | इसके वाद तुम दूसरा कौन-सा प्रशङ्ग सुनना 
चाहते हो ! 

जनमेजयने कंद्दा-महामुने | तीसरे छ्पके छठे 
अध्यायमें यह प्रसङ्ग आ चुका है कि मणिद्वीप-निवातिनी 
भगवती जगदम्याने गौरी) लक्ष्मी और सरखतीको प्रकट करके 
उन्हें क्रमशः शंकर) विष्णु एवं ब्रह्माके पास रहेकी आशा 
प्रदान की साथ ही यह भौ कहने और सुनमेमें आता है कि 
गौरी हिमालय तथा दभ-प्रजापतिकी कन्या हैं एबं महारक्षी 
क्षीरसमुद्रकी । फिर, मूलप्रकृति जगदम्बासे प्रकट हुईं इन 
देवियोंको दूसरोंकी कन्या दोनेक अवसर कैसे प्राप्त हुआ ! 
मुनिवर ! इसका रहस बतलानेकी कृपा करें | 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! मुनो । मैं यह परम 
अद्भुत रहस्य बतळाता हूँ । तुम भगवती जगदम्वाके अनन्य 
उपासक हो । अतः तुमसे भगवतीका कोई भी रहल 
छिपानेयोग्य नहीं है । राजन्‌ ! जब भगवती जगदम्वाने तीनों 
देवियोंकी तीनों देवताओके पास रहूनेकी व्यवस्था कर दी) 
तबसे वे देवता सृष्टिके कार्यम संलग्न हो गये । मनुजेन्द्र | 
एक समयकी वात दै-हालाइल नामसे प्रसिद्ध बहुत-रे 
दैत्य उत्पन्न हुए। उन दैलोमै अपार बल था! उन्होंने 
क्षणभरमै ही त्रिलोकीपर विजय प्राप्त कर ली | ब्रह्माजीसे 
वर पाकर वे अत्यन्त अभिमानी हो गये थे । उन्होंने अपने 
सैनिकोके साथ कैलास और वैकुण्ठको घेर लिया, तब 
भगवान्‌ शंकर और बिष्णु उनसे युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत 
हो गये । बहुत लंबे तमयतक बड़ी तेआंके साथ युद्ध होता 
रहा । देवता और दानव--दोनोंकी सेनामें अत्यन्त हाहाकार 
मच गया या | तब अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भगवान्‌ 
शंकर और विष्णु उन दानवोंको मारनेमें सपछ हुए । 
राजन्‌ !महाशक्तिके प्रमावसे ही उन्होंने दानवोंको मारा था; 


. परंतु वे शक्तिकी अवहेलना करने लगे । तब महागौरी तथा 


महालक्ष्मी दोनोंको हसी आ गयी । इससे दोनों महान्‌ 
ईश्वरोने शक्तियोंका तिरस्कार कर दिया । तत्र लीलाते ही 
उसी क्षण गौरी ओर मह्दालक्षी दोनों महाशक्तियाँ शंकर 
और विष्णुसे अलग होकर अन्तर्धान हो गयीं | शत्ति.योंके 


सातवा स्कन्ध ] 


# सिद्धपीठ और वहाँ विराजनेवाली शक्तियोकी नामावली # 


DN 


एटते ही दोनों प्रधान देवता शक्ति और तेजे हीन होनेके 
कारण विन्न हो गये | उनकी सोचने और विचारनेकी 
शक्ति मी नहीं रही | तब ब्रह्माजी चिन्ताते अधीर हो गये और 
कराकर उन्होंने ओले वंद कर छौँ, ध्यान किया तब यह 
बात उसके समक्षम आ गयी कि थह पराशक्तिके त्यागका 
परिणाम है । राजेद्र | इस अभिप्रायक्ो जानते ही हानी 
सावधान हो गये । तसे भगवान्‌ शंकर और विष्णुका जो 
काय था; उसका तमाल सवं ब्क्ञाजीने अपने हाथमें छे ली | 
अपनी शक्तिके यढते सम्पन्न होकर कुछ तमयतक वे इस 
कार्यको समाते रहे) तदनन्तर शंकर और विणुफ्रे कल्याणार्थ 
धर्मामा ब्ह्माजीने अपने पुत्र मनु और सनक आदिको 
बुलाया | सभी कुमार आकर मस्तक झुकाये सामने खड़े हो 
गये । तपोनिधि ब्रह्मानीने उनसे कह्दा--'इस समय मैं बहुतसे 
कायम व्यस्त हुँ । परमेश्वरीको संतुष्ट करनेके लिये तपस्या 


करनेकी क्षमता मुझमें नहीं दै | जगतूका सम्पूर्ण भार मुझपर 
छदा है; कारण) इस समय भगवती शक्ति परमेश्वरीके हट 
जानेके कारण शिव और विणुमें शक्तिद्दीनता आ गयी है। 
अतः पुत्रो | बैठे मी शिव और विष्णु अपनी शक्तियोंसे 
समपन्न हो सकें, तुम्हें वैसा ही उद्योग करना चाहिये । 
इससे जगतूर्म तुम्हारा प्रश फेलेगा । जिसके कुछमें महागौरी 
और महाढश्मी--ये दो शक्तियाँ जन्म धारण करेंगी, वह 


- पुरुष स्वथं कृतकृत्य दोनेके साथ ही समस्त सेसारको मी पावन 


बना सकता है | 


व्यासजी कहते है--राजन | पितामह अद्याजीकी बात 
सुनकर उनके दक्ष प्रभृति जितने परम पवित्र पुत्र थे, वे 
सब-केसब भगवती जगदखाकी आराधना करनेके लिये वन्ने. 
नले गये | ( अध्याय २८-२९ ) 


सिद्धपीठ और वहाँ विराजनेवाली शक्तियोंकी नामावली 


व्यासजी कहते हैं--राजन | चतुमँख ब्रह्माकी आशा 
पाकर वनेम गये हुए मुनिगण दविमालयके तटपर पहुँचे और 
वित्तको शान्त करके मायात्रीज-भगवती भुवनेश्वरीके मन्त्रका 
जप करने छो | राजन | उनके ध्यानका विषय भगवती 
परमा शक्ति थीं दीग्रकाठतक ध्यान करनेके पश्चात्‌ भगवती 
प्रसन्न ऐकर उनके सामने साक्षात्‌ प्रकट दो गयीं। पाश) 
अंकुश) वर और अभग्रमुद्राको उन्होंने अपने चारों हर्थेमे 
धारण कर रखा था। उनके तीन नेत्र शोभा बढ़ा रहे थे । 
करगाके रवे ये परिपूर्ण थीं | उनका बिगर सत्‌) चित्‌ और 
आनन्दमय था । सम्पूर्ण जगत्को उत्पन करनेवाही परमेश्वरी- 
को देखकर पवित्र अन्तःकरणवाले मुनि उनकी स्तुति करने 
हो (देवी | तुम विश्वकपा, वैधानरूूपा) तेजरूपा और 
ुश्रसपा हो; दुग्दै नमस्कार है । तुम्हारा वह दिव्यरूप है। 
जिममे समस्त किगदेद ओतप्रोत - देकर व्यवसित रै) पराश) 
अव्याकृत, प्रत्यक और परमहाके स्वरुपको धारण करनेवाली 
देवी | तुम दारयार प्रणाम है । सर्वरूप और सर्वलदमीरुपमें 
शोभा पानेवाली तुम भगवतीको प्रणाम हे |! 


इस प्रकार मक्तिपूर्यक गद्रद वाणीसे भगवती जगदम्बा- 
फौ स्तुति करके दक्ष प्रभति पुण्यात्मा मुनिगण देवीके चरण- 
फमढेमि मस्तक काये रहे । तब कोयलके समान मधुर 
बचनवाली देवीने प्रस्न होकर उनसे कह्ा--मद्दाभाग 
मुनियो | वर माँगो; में दा वर दने लिये तैयार हूँ-- 


ऐसा समझ लो !! राजेन्द्र | भगवतीक्री अमर वाणी सुनकर 
मुनिर्याने वर माँगा-“देवी | आप यह कृपा करें, जिमसे 
शंकर तथा बिणु इन महाभाग देवताओंकों अपनी शक्तियों 
पुनः प्राप्त हो जायें ।' फिर दक्षे प्रार्थना की--'देवी | 
अग्बे | मेरे कुले तुम्हारा अवतार होना चाहिये। जिससे 
में कृतकृत्य हो जाऊँ । मगवती परमेश्वरी | तुम अपने मुखसे 
केवळ जप, ध्यान, पूजा और अपने विविध खानका परिचय * 
देनेकी कृपा करो |? 

देवीने कहा--मेरी शक्तियोंका अपमान करनेसे ही 
शिव और विण्णुको ऐसी अग्रिय परिस्थिति प्राप्त हुई है। इस 
प्रकार शक्तिरूपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिये । 
अच्छा, अब मेरी किंचित्‌ कृपासे उनमें खस्थता--शक्ति आ 
जायगी | गोरी और लमी नामक मेरी शक्तियोंका 
तुम्हारे एवं क्षीरसागरके यहाँ जन्म होगा । मेरे प्रेरणा 
करनेपर वे शक्तियों उनके पास चली जावेगी । मुझे सदा 
प्रसन्न करनेवाला मायाबीज ही मेरा प्रधान मन्त्र है । मेरे 
विराट रुपका अथवा तुम्हारे सामने उपरिथत इस रूपका 
या सञ्चिदानन्दमय रुपका ध्यान करना चाहिये | मेरी पूजा 
करनेके लिये उपयुक्त स्थान सारा जगत्‌ ही है । तुरू 
चाहिये, मेरी पूजा और ध्यानम सदा संलान रहो । 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌! यो कहकर मणिद्वीपमें 
विराजनेबाळी भगवती जगदम्बा अन्तर्धान हो गयी | 


४०० 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ॐ 


[ संक्षि्त-देघीभागवत 


ल्क कस 00 


दक्ष प्रभृति समी मुनिगण ब्रझाजीके पास छौट आये और 
उनको सम्मानपूर्वक सारा समाचार बतला दिया । राजन्‌ | तब 
भगवान्‌ शिव और विष्णु खस्थ हो गये। उनकी अपने-अपने 
कार्य सम्पादनकी शक्ति एवं योग्यता पुनः प्राप्त हो गयी | 


- महाराज | कुछ, समय बीत जानेकै पश्चात्‌ भगवती 
जगदम्बाकी एक ज्योतिने दक्षके घर अवतार धारण किया । 
उस समय तीनों ढोकामै बधाई बजने लगी | सम्पूर्ण देवता 
प्रसन्न होकर पुग्पौकी वर्षा करने लगे | राजन्‌ | खर्गके 
देवताओंने दुन्दुमियौँ बजानी आरम्भ कर दीं | पवित्र अन्तः- 
करणवाले ताधुपुरुषोका मन प्रसन्नतासे खिल उठा । नदियों 
निर्मल जलकी धारा बहाने लगीं। भगवान्‌ भास्कर शुद्ध रूपसे 
प्रकाश फैलाने लगे | मङ्गलमयी भगवतीके प्रकट होनेपर 
समूर्णं जगत्‌ मङ्गलमय हो गया । परत्रझखरूपिणी 
भगवती जगदम्बाके सत्यांश होनेसे उन देवीका नाम 'सती' 
रख दिया गया | समयानुसार वे सती शिवकी पत्नी मनी; 
कोकि पहले भी वे उनकी शक्ति रह चुकी थीं । राजन्‌ | 
दैवके प्रभाषसे प्रभावित होकर सतीने अपने शरीरंको दक्षके 
यशसम्पन्धी प्रज्वलित अग्निमें मस कर दिया | 


जनमेजयने पूछा--सुने | यह बढ़ा ही अप्रिय वचन 
आपने सुनाया है । भढा, जिनके नाम-्सरणमात्रसे 
मनुष्य लौकिक अग्निके भयसे मुक्त हो जाते हैं; बेसी वे 
परम विभूति सती अग्निमै कैसे भस्म हो गयी ! किस प्रतिकूल 
कर्मके प्रभावसे दक्ष प्रजापतिक्रे यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी ! 


व्यासजी बोले--राजन्‌ ! सतीके भस्म होनेका कारण 
सुनो । यह कथा बहुत प्राचीन है । एक समयकी बात है 
मुनिवर दुर्वासा जम्बूनदके तटपर विराजनेवाली प्रधान देवता 
भगवती जगदम्बाके पास गये | वहाँ मुनिको भगवतीके 
साक्षात्‌ दर्शन हुए । इसके बाद वे मायात्रीज नामक मन्त्रका 
जप करने लो । देवेश्वरीने प्रसन्न होकर मुनिको अपने 
गळेकी पुष्पमाला प्रसादस्वरूप दे दी | दिव्य पुर्ष्पोके 
परागसे परिपूर्ण होनेके कारण उस मालापर भ्रमर मेंड्राते 
ओर गुनगुनाते ये । मुनिने उस माछाको सिर झुकाकर छे 
छिया । इसके बाद वि परम तपस्वी मुनि वहोसे तुरंत 
निकले और आकाशमार्गसे होते हुए जहाँ सतीके पिता दक्ष 
प्रजापति खयं विराजमान थे, वहाँ जा पहुँचे | उत्त समय 
दक्षने मुनिसे पूछा--'प्रभो | यह दिव्य माला किसकी है ! 
जगतके मनुष्योंके लिये यह परम दुर्लभ माला आपने कैसे 
प्रात कर ली !? । 


दक्ष प्रजापतिका यह वचन सुनकर मुनिवर दुर्वासाकी 
आँखें आँसुओंसे भर गर्यौ । प्रेमते उनका हृदय विद्दल हो उठा | 
उन्होंने उत्तर दिया--“मगवती जगदम्बाका यह अनुपम 
प्रसाद है ।' तब सतीके पिता दक्षने मुने प्रार्थना की--- 
'यह माला मुझे देनेकी कृपा कीजिये |? त्रिहोकीमै कोई 
भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो भगवती जगदम्याके उपासकक्रो 
न दी जा सके--यों विचारकर सुनिने बह पुष्पहार दक्षको 
दे दिया । दक्षने तिर झुकाकर माला छे ळी | तदनन्तर 
अन्तःपुरमें पति-पर्त'के आनन्दके लिये जो अत्यन्त 
सुन्दर शय्या थी; उसपर उन्होंने उस मालाको रख दिया 
ओर उसी शय्यापर रात्रिके समय उन्होंने ज्ली-समागम किया । . 
राजन्‌ | इस पापकर्मके प्रभावसे भगवान्‌ शंकर तथा देवी 
सतीके प्रति दक्षके मनमें द्वेष उत्पन्न हो गया । मनुनेन्द्र | उसी 
अपराधका परिणाम यह हुआ कि सतीने सती-धर्मको प्रदर्शित 
करनेके विचारे दक्षसे उत्पन्न अपने शरीरको योगामिद्वारा 
मस्म कर दिया | फिर वही ज्योति दिमालयके घर प्रकट हुई | 


: ज्नमेजयने पूळा--मुने | जो पराणो मी अधिक 
प्रिय थीं; उन सतीके भस्म हो जानेपर उनके वियोगसे कातर 
होकर भगवान्‌ शिघने क्या किया -! 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | इसके उपरान्त जो कुछ ' 
हुआ, उसे पूर्णरूपें कहनेमे में असमर्थ हूँ | भगवान्‌ शंकर 
की कोपाग्निने निलोकीर्मे प्रलय मचा 'दिया । जव वीरभत्र, 
प्रकट हो भद्रकालीको साथ लेकर तीनों शोकको नष्ट करनेके . 
लिये प्रस्तुत हो गये) तब ब्रह्मादि देवताओने भगवान्‌ शंकरकी 


शरण छी | दक्षको मार दिया गया था और उनका यश सब 


प्रकारसे नष्ट हो गया था | तत्र करुणाके सागर भगवान्‌ 
शिवने देवताओंको अभय प्रदान किया । साथ ही बकरेका 
सिर जोड़कर दक्षके जीवित होनेकी भी व्यवस्था कर दी | 
तत्पश्चात्‌ वे मदात्मा महेश्वर अत्यन्त उदास होकर यजञ-स्थलमें 
गये | उन्होने देखा, सतीका चिन्मय शरीर अग्निमें जल रहा 
था। पहा सती !! इस शब्दको बार-बार दुहराते हुए शिवने 
उस शरीरको उठाकर अपने कधेपर रख लिया और पागल 
होकर वे देश-देशमें मटकने छो । | तब ब्रह्मा आदि 
देवताओंका मन अत्यन्त चिन्तासे व्याप्त हो गया | उस 
समय भगवान्‌ विष्णुने तुरंत धनुष उठाया और जिस-जिस . 
स्थानपर भगवती सतीके अङ्ग गिरे थे; वहाँ वहाँ अन्वेषणे 
करके,उन अङ्ञोंको काट डांला | तदनन्तर जहाँ-कहीं भी 
शरीरके कड़े थे, वहीं शंकरकी अनेक मूतियाँ प्रकट हो 


सातवा स्कन्ध ] 


TESTIS SCO क्यु खळ कारक 
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गयी । ब्रिवने देवताओसि कह्ा--'जे| इन स्थानोंपुर उत्तम 
भक्तिके साथ भगवती शिवाकी उपाधना बरेंगे। इनके लियर 
कुछ भी दुलंभ नहीं रदेगा; क्योंकि जहाँ तीके अपने 
अङ्ग दै वदद जगदम्पा निरन्तर वात करेंगी । इन खाने 
रहकर जो मनुप्य पुरश्ररण करेंगे, उनके गन्त्रविद्ध होनेमें 
कोई संदेह नहीं है । थे खान मायाबीज मन्त्र-जयके लिये विशेष 
उपयोगी हैं । 

राजेन्द्र | इस प्रकार कहर भगवान्‌ शंकरने सतीक्रे 
विरमे अधीर हो उन-उन खानेमि जप, ध्यान और समाधिम 
संलग्न होकर समय व्यतीत किया । 

अनमेजयन पूळा--अनप | वे विद्धपीठ खान कान 
बनते हैं, कितने ह आर उनके क्या नाम हूँ ! मुझे बतानेकी 
कृपा कीजिये | दयासिन्धो | महामुन | उन म्थाने|पर विराजने 
वाळी देवियोंके नाम भी कृपया बता देंश जिमसे में कृतार्थ 
हो सकूँ । 

व्याखजी कहते हँ--राजन्‌ ! सुनो. में अब देवीपीठोका 
परिचय देता हुँ जिनके अ्वणमात्रसे मनुप्य पापेसि मुक्त हो 
एकता है। मिन-जिन पीठोर्मे सिद्धि चाहनेवाले पुरुणेकि द्वारा 
देवीकी उपासना तथा ऐशर्य चाहनेवालोके द्वारा ध्यान होना 
चाहिये, उन स्थानोंकी में तखपूर्वक वाता हैँ । वाराणमीमें 
गीरीका मुख गिरा या) अतएव उस पीठखथानमें रूप धारण 
करनेवाठी देवीका नाम पविश्ञाठाती! है। नेमिपारण्य क्षेत्रमै 
विराजमान देवी 'छिङ्गधारिणी' नामसे प्रसिद्ध हुई । देवीको 
प्रयाग "हलिता?, गन्धमादन पर्वतपर 'कामुकी!, मानसर्मे 
“कुमुदा”, दक्षिणमें 'विश्वकामा तथा उत्तरमें भगवती 'विश्वकाम- 
प्रपूरणी' कदत हैं | गोमन्तपर “गोमती! तथा गन्द्राचलपर 
“कामचारिणी? नामसे विख्यात है। चेत्ररथमे देवीको*मदोत्कटा?, 
एंसिनापुरमें “जयन्ती? कान्यकुब्जे गौरी! तथा मलयाचलपर 
प्रममा" कहा गया है | एकाम्रपीठपर वे 'कीतिमती? कहलाती 
ह| विश्वपीटर्म वे 'विश्वेश्वरी तथा पुष्कर पुरुहूता’ नामसे 
विख्यात हुई । केदारपीठमें “सन्मार्यदायिनी? दविमतानधीटमे 
भन्दा? तथा गोकर्णपीठमे भद्रवर्णिकरा'--ये नाम देवीके 
हुए १ | थनेधरीपीटमै “भत्रानी, विल्वकपीठमें 'विस्व- 
पत्रिका) श्रीदीलपर “माधवी? तथा भद्रश्वरपर “द्रा! नामते 
देवीकी प्रतिद्धि दे । वराद्वपीटर्मे “याश कमलालयपीठमें 
(कमला? यद्रवोटिमें “इद्राणी? तथा काळझरमं ये 'कांली? 
कद्लाती | इन्हें झाळय़ामपीठमे 'मद्देवी» शिवलिङ्गम 
“शलयः, मद्गालितुर्म 'कपिला?, माकोटमै 'गुकुटेश्वरी) 

डु 


४ सिद्धपीठ और घरी ,विराजनेवाली शक्तियोंकी नामावली ४ 
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मायापुरीमे कुमारी), संतानपीठमें पहडिताम्धिकाः) गयामें 
“मङ्गा? तथा पुरुपोत्तमपीठर्मे 'ब्रिमछाः कदा गया है 
महाश्रमे 'उत्पलाश्षी', हिरण्याक्षमें भहोसलाः, विशासामें 


“अमोक्ष, पुण्डुत्र्वनपीटर्म 'पाडला’, सुपाशरवमे 

नारायणी") चित्रकूटमै 'रट्रसुन्दरी!, विपुरक्षेत्रमं 'त्रिपुढा; 

मल्याचलपर भगवती “कल्याणी” सह्याद्रि पर्वतपर “एकवीरा?; 

हरेश्रद्धपीठपर म्चन्द्रिका9 रामतीर्थमे भमणा यमुना- 

पीठमें कमुगावती!| कोटितीधैमे 'कोटवी?, माघवत्ननमें 'सुगन्या!? 

गोदावरीमै 'त्रिसंध्या,' गद्लाद्वारमें रतिप्रिया’; शिवकुण्डमें 

“ुमानन्दा?) देविकातर पीठम 'नन्दिनी') द्वारवार्मे 'रुक्मिणी!, 

दुन्दात्रनमें पराधा?, मधुराम 'देवकी', पातालमें ' परमेश्वरी? 

चित्रकूटर्म 'सीता?, विन्ध्याचल पर्दतपर 'विन्ध्यवातिनी!; कर- 

वौरक्षेत्रमे "महालक्ष्मी; विनायकक्षेत्रमे देवी 'उमा!; वैद्यनाथः 

धाममें आरोग्या; महांकालपीठमें “माहेश्वरी, उणातीर्थमै 
“अभयाः, विनध्यपर्ततपर ।नितम्बा!, माण्डव्यपीठमें "माण्डवी? 

तथा माहेश्वरीपुरीम ये देवी “वाहा? नामसे विख्यात हैं। 

छगलण्डमं 'प्रचण्डा, अमरकण्टकमे “चण्डिका, सोमेश्वरः 
पीठम 'वरारोहा?; प्रभाभेत्रमें “पुष्ठरावती", तरस्वतीतीर्थमें 

“देवता? तथा तट नामक पीठमै 'पारावारा!; नामसे इनकी 
प्रसिद्धि हुई । महालयमे "महाभागा पयोप्णीमें (पिड़लेश्वरी?, 

इतशौचतीर्थमें (सिंहिका) वार्तिकक्षेत्रमे “अतिशाडूुरी; 

वर्तकतीर्थरम उत्पला’, सुभद्रा एवं शोणाके संगमपर “छोढा!, 

तिद्ववनर्मे माता 'ल्मी!; भरताश्रमत्रीर्थमें अनङ्गा जालन्धर 
पर्वतपर 'विश्वमुखी', किप्किन्था पर्वतपर “तारा” देवदार- 
वनम "पुष्टि, काइमीर प्रदेशमे “मेघा”; हिमाद्रिपर्धतपर देवी 
-मीमा?, विशवेश्वरक्षेत्रमे 'तुष्टि’, कपालमोचनतीर्थमं शुद्धि? 

कायावरोद्रणतीर्थर्म “माता? शाह्णोद्धारतीर्थमं “घरा! तथा 
पिण्डासतीर्थमं धृति नामते ये प्रसिद्ध हुई । चन्ठरमागा- 
नदीके तटपर “कलाः; अच्छोद नामक क्षेत्रम 'शिवे- 
घारिंगी?, वेणा नदीके किनारे अमृता» बदरीवनमें 
उर्वशी» उत्तर कुरप्रदेशर्मे ओपधि!, कुशद्वीपमें 
कुशोदका) हेमकृट पर्वतपर 'मन्मथा'; कुमुद-- 
वनमे सत्यवादिनी) अश्वत्यतीथगे ध्वन्दनीया» वेश्रवणा- 
लय क्षेत्रमै 'निधि9 वेदवदनतीर्थमे "गायत्री, भगवान्‌ 
शिवके संनिकट पार्वती), देवछोकमे 'इन्द्राणी?) ब्रह्लोकमें 
धरती! सूर्यके बिम्बर्मे भभा’) मातृकारऑर्मे 'वेष्णवी!) 
सतियोरमे 'अपन्धती' तथा रामा प्रभृति भप्सराओरमे तिलोत्तमा" 
नामसे देवी विख्यात हुई । सम्पूर्ण प्राणियोंके चित्तम तदा 
विराजनेवाछी शक्तिको 'न्रह्मकला? कहते हैं । 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रै शिवायै. सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागबत 
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जनमेजय | वे एक णी आठ सिद्धपीठ ओर वहाँ 
बिराजनेवाली उतनी देविया कही गयीं । देवी सतीके अङ्गोमे 
सम्बन्धित इन पीठोंक्रा परिचय वता दिया । भूमण्डलपर 
इनके अतिरिक जो प्रधान खान हं प्रसंग वे मा बता 
दिये गये। जो पुरुष इन एक सो आठ सिद्धपीठोका सारण एवं 
श्रवण करता दै) वह समस्त पापोमे मुक्त होकर मगवतोक्रे 
प्रमधाममे चला जाता है | इन अखिल तीर्थोरी यात्रा 
विधिके अनुसार करनी नाहिये | वहाँ जाकर पितरोंका तर्पण 
और द्व करनेके पश्चात्‌ भगवतीकी विशिष्ट पूजा विधिपूर्वक 
सम्पन्न करनी चाहिये | पूजनके उपरान्त भगवती जगदम्याके 
सामने बार वार अपराध क्षमा करानेका विधान है | जनमेजय! 
सम्पूर्ण ब्राह्मणोंकी मक््य और मोज्य आदि पदापेसि तृप्त 
करना चाहिये । राजन्‌ ! सुवासिनी लियो, आरी कत्वाओं 
तथा ब्रह्मचारियोंको ओजन कराना उचित है | प्रभो | उस 
क्षेत्रमे रहनेाले जो चाण्डाल हैं, उन्हें मी देवीका रूप वदा 
गया है | अतः उन सबकी भी पूजा होनी चाहिये । उन 
सिद्धपीठोमे सभी प्रकारका दान-प्रहण निपिद्ध है । शक्तिके 
अनुपम मन्त्रका अनुष्ठान होना चाहिये । मायावीज मन्त्रराज 
माना जाता है। समस्त पीठो त्रिराजनेवाढी भगवती जगदम्या- 
की इस मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये । राजन्‌ | अनुष्ठान 
करनेवाले मनुष्व षे चाहिये कि धन खच करनेमें कंजूसी न 
करके देवीके प्रति अहूट श्रद्धा रखे | जो पुरुष इस प्रकार 


श्रीदेवीके सिद्धपीठोंकी प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करता कै; उसके 
पितर एक हजार कर्ल्पोंतक श्रे ब्रह्मलोकरमें निवास करते हैं। 
स्वयं बढ़ भी आयु समाप्त शेनेपर देवीके छोकों खान पाता 
है। पिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संतारसागरसे मुक्त हो जाताहै। 
इस अशेत्तरशतनामके जपसे बहुत-से पुरुष सिद्धि पा चुके] 
जहाँ वह अप्टेत्तरशतनाम खर्य निखा गया हो, अथवा रखी हुई 
पुझक्कमे अङ्कित हो, कहाँ महामारी आदि उपद्रव भय नहीं 
पहुँचा सकते; वहिक वहां इस प्रकार सौभाग्ये वृद्धि होती 
है, जो पर्पर समुद्र बढ़ता दै । बो भपत्रतीकी भक्तिमें ततर 
होकर इस अश्टोचरशतनागका जप करता हे, उसके छिये 
कोई भी वस्तु दुर्म नहीं है। उसका जीवन निश्चय दी सफछ 
समझना चाहिये | उस आपके सामने देवतातक मस्तक 
झुक्रानेके लिये तैयार रहते हैं; क्योकि व जापक मगवतीक्रा 
रूप माना जाता है। जो देवताओंके सर्वथा पूज्य हैं शे 
मानव उनकी पूजा करें -इसमें कहना ही क्या है। आदके 
अत्धरपर इस अशेत्तरशतनामक्रा पाठ हिया जाय तो 
श्रद्धकर्ताके समूर्ण पितर तृत होकर उत्तम गति पा जाते | 
राजेन्द्र ! ये मुक्तिक्षेत्र भगवतीके साक्षात्‌ विग्रह दै | सिद्रपीठ 
इनकी संशा है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनका अवश्य सेवन करे । 
राजन्‌ ! तुमने भगवती परमेश्वरीके बिपयमें जो कुछ 
पूछा था) वह सब्र-का-सब रहस्यप्तद्ित में बता चुका । 
अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। ( अध्याय ३० ) 


RR 4२३०० 
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हिमालयकी प्रार्थनापर देवीका ज्ञानोपदेश प्रारम्भ 


जनमेजयंने कहा-मुने | आप पळे कह चुके हैं कि 
हिमालयके शिखरपर महान्‌ तेजका आविर्भाव हुआ था । 
इसी प्रसगको अव मुझे बिखारके साय वतलानेकी कृपा 
कीजिये । 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! तुम धन्य हो, कृतकृत्य 
एवं परम भाग्यशाली हो । महात्मा पुरुपोने तुम्ह श्रेष्ठ शिक्षा 
प्रदान की है। इसीसे भगवती जादम्बाके प्रति तुम्हारे हृदय- 
में ऐसी निष्कपट मक्तिका प्रादुर्भाव हुआ है | राजन्‌ | सुनो, 
प्राचीन प्रसंग बता रहा हूँ | जब सतीका शरीर योगामिनमें 
भस हो गया, तब भगवान्‌ विष देद्-देशान्तरोमें घूमते 
हुए अन्तमै किती एक जगह जाकर ठहर गये । मनक्रो 
सब ओरसे खोंचकर भगवती जगदस्बाका ध्यान करने ढगे । 


उस समय ब्रिलोकीके जितने चराचर प्राणी थे; प्रायः सभी 
सोभाग्यसे बञ्चित हो गये । द्वीपों ओर पर्वतोसदित सारा संधार 
शक्तिहीन हो गया । सबके हृदयर्म बहनेवाला आनन्दमय रस- 
खोत बिह्बुछ सूख गया | सवके मुखर उदासी छा गयी | सभी 
दुःखरूपी समुद्रमें हूब गये | रोगोंने सबको धर दबाया | अहो 
ओर देवताओंकी चालमें कोई समुचित नियम नहीं रहा । 
राजन्‌! भगवती सतीकी अनुपश्थितिम देवता ओर मानव प्रायः 
उच्छूहुर-से हो गये | उसी समय तारक नामसे प्रतिद्ध एक 
महान्‌ असुर उत्तन्न हुआ था । त्रिलोकीके अध्यक्ष महाभाग 
्रह्माबीने उसे वर दे दिया था कि “भगवान्‌ शंकरका जो 
औरस पुत्र होगा, उसीके हाथ तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी ? 
फ्रि तो वह महान्‌ असुर देवाधिदेव ब्रह्माद्वारा कसित 


सातवाँ स्कन्ध ] 


मृल्युका बर पाकर गरजने और डींग हाक्ने छा | कारण, 
भगवान्‌ झंकरके औरस पुन्रकी तो कल्पना ही नहीं थी | 
इससे व्याकुल होकर सम्पूर्ण देवता अपने खानेसि माग चले । 
शिवका कोई औरस पुत्र नहीं था, इससे देवताओंके मनमै 
अपार चिन्ता हो गयी | उन्होंने सोचा--“शंकरजीके तो पत्नी 
ही नहीं दै, फिर पुत्रकी सम्भावना केसे की जाय! ऐसी 
खितिम हम भाग्यद्दीर्नोका बाय किस प्रकार सम्पन्न होगा ।? 
इस प्रकार चिन्तासे अत्यन्त आकुल होकर सभी देवता बैकुण्ठ 
गये । एकान्तम उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको अपनी दुःख-कहानी 
सुनायी । श्रीइरिने उनको उपाय बताते हुए कहा- "तुम सब 
इतने चिन्तातुर क्यों हो है हो ! भगवती शिवा कामना ओँ- 
को पूर्ण करनेके लिये साक्षात्‌ कल्पवृक्ष हैं । मणिद्वीप 
विराजनेवाळी वे भगवती भुवनेश्वरी सोयी थोड़े हूँ । इम 
छोगोंके दोपसे ही जगदग्याने उपेक्षा कर रखी है--दूसरी 
कोई बात नहीं। उनका यह कार्य इमे शिक्षा देनेके लिये ही 
समझना चाहिये | जित प्रकार माता बच्चेकी डॉटे या प्यार 
करे! परंतु प्रत्येक खितिमै वह उसपर करुण! 
ही रखती दै; वैते ही जगदग्याको भी जानना 
चाहिये । गुण और दोपके अनुसार उन्हे कार्य 
तो करना ही पडता दै । पुत्रसे तो पद-पदमें 
अपराध होते दै. । एक माताके सिवा जगत्‌मै 
दूसरा कीन है; जो उस अपराधको सह सके | 
अतः तुम सव लोग मनको शान्त करके छल- 
कॅपटसे द्युन्य होकर उन भगवती जगदम्त्राकी 
शरण जाओ | देर करना अनुचित दै । तुम्हारा 
कार्य वे अवश्य पूर्ण कर देंगी |? 

राजन्‌ | इस प्रकार देशताओंको 
उपदेश देनेके उपरान्त भगवान्‌ बिष्णु 
देवताओंक्े साथ बैकुण्ठ निकल पढ़े | “| 
गिरिराज हिमाल्यपर पहुँचते उन्हें देर न लगी | समी देवताओं 
ने देवीका भजन और आराधन आरम्भ कर दिया | मिग 
अम्बायश्की विधि मादूम' थी) वे अम्वायश करने ढ्गे। 
राजन, | समस्त देवताओंके द्वारा उती समग्र तृतीयादि अक्र 
आयोजन वन गया | कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गये । 
"कुळ देवताओंने नाम जप आरम्भ कर दिया । कुछ व्यक्ति सूक्त 
पाठ करने लगे | कुछ छोगेनि मन्त्रका. जप आरम्म किया | 


कटा 
१,इन वृदीयादि तोका स्पष्टीकरण भगवती जगदम्बा हिमालय 


. के प्रति आगे करेंगे। । 
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कुळ कृच्छूबती, अन्नर्यागके अम्याती और न्यासकें परायण 
बन गये | कुछ देवता सावधान होकर माथात्रीज मन्त्रका 
प्रयोग करके भगवती परमेश्वरीकी पूजा करने लगे | जनमेजय ! 
यों करते-कराते बहुत समग्र बीत गया । तदनन्तर अपने आप 
्रृतिद्वारा जानने योग्य सरवोत्कृ ज्योति सबके सामने प्रकर हो 
गयी | चेत्र शुक्ल पक्षकी नवमी तिथि थी और शुक्रवार था | 
चारों वेद मूर्तिमान्‌ होकर चारों दिश्चाओंमे उसकी स्तुति करने 
ढगे | उस ज्योतिम करोड़ो सूर्य ममान प्रकाश था। 
बह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ो चन्द्रमा हों । करोड़ों 
बिजलियोंके ममान वह ज्योति चमक री थी । उसका रंग लाळ 
था | न बहुत ऊँची यी और न नीची | मध्यम श्रेणीक्री थी । 
आदि और अन्तये रहित उस नेजमें हाथ एवं अँगुलियाँ भी 
नहीं थी । खी-पुरुप् अथवा नपुंसक क्रिमी मी रूपका स्पर 
मान नहीं दोता था । 

राजन्‌ | उस तेजके प्रकट होते ही देवताओंकी 
आँखें मुँद गयीं । फिर पेये धारण करके ज्यों 


ही वे उधर देखनेके लिये उद्यत हुए कि तुरंत उन्द एक परम 
दिव्य मनोहर देवी दृश्गोचर हुईं । उसके तभी अङ्ग अत्यन्त 


“सुन्दर थे । उत्तकी कुमार अवस्था थी । यीमन अभी-अभी खिळ 


रहाथा | विशाल वक्षस्थळ था । वजती हुई किङ्किणी करधनी 
और पायजेबसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी | दिव्य सुत्रणके 
बाजूदँद, कडू) कण्ठहारंजादि भाजप उसकी छवि वढा रद थे। 
बहुमूल्य मगियोका चमचमाता हुआ हार उसकै गलन कक रहा 
था । केतकीके नूतन पत्ते, समान उज्ड्वळ कपालापर भ्रमरकी 
तुलना करनेवाले काठे केश शोभा पा रहे थे | उतका कटिप्रदेश 
बड़ा ही तुघड या | रोमावछियाँ शोमा बढ़ा रही थीं। क्रपूरके 


देव्य 


४23 | # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायेसंतत नमः ४ 


छोटे छोटे टुकड़ोंसे युक्त पानके बीड़े उसके मुखमें भरे थे। को नी ' है | सूक्ष्मरूपसे विराजनेशहीको नमस्कार 


कमल जैसे मुखपर सुवर्णमय कुण्डलकी मधुर ध्वनि निकल रही है | र कृत-रूपसे शोमा पानेवालीको नमस्कार है | 


थी | छछाटपर फेली हुई मोह ऐसी जान पड़ती थीं मानो अष्टमी 
'का चन्द्रमा हो | छाल कमलके समान नेत्र थे | ऊँची नातिका 
थी | ओठोंसे अमृत टपक रहा था । कुन्दकी खिळी हुई कलयो 
जैसे सुन्दर दाँत थे | मोतीकी माला उनके गलेक्रो सुशोभित 
कर रही थी | मस्तकपर रल्ममय मुकुट था, जिसमें चठ्रमाकी 
रेखा अङ्कित थी | मल्लिका और मालतीकी माला केशकी 
बेगीमें गुंथी थी, इससे परम मनोहरता छा रही थी | क्रेसरकी 
विंदीसे ललाट सुशोभित था । तीन नेत्र छटा छिटका रहे 
थे । पाश; अङ्कुश वर और अभय मुद्रासे युक्त चार भुजाएँ 
थीं | लाल रंगका दिव्य वस्न भनुपप्त शोमा दे रहा था। 
शरीरकी कान्ति ऐसी थी मानो अनारका पुष्प हो | शंगार- 
की सभी वस्तुओंसे वे अलंकृत थीं। समस्त देवता उन्हे 
नमस्कार कर रहे ये | वे साधारण स्री नहीं थीं किंतु सबकी 
आशा पूर्ण करनेवाली एवं सत्रको मोहित करनेमे समर्थ तथा 
सबको जन्म देनेवाळी माता जगदम्बा थीं | उनका मुखकमल 
प्रसत्नतासे खिळा था | वे मुसकुरा रही थीं। ऐसी शुद्ध करुणा- 
की साकार मूर्ति भगवती जगदमाके देवताओंने मढीभाँति 
दर्शन किये | फिर वे आदरपूर्वक उन करुणामयी देवीको 
प्रणाम करने लगे । हर्षके ऑसुरओति उनके कण्ठ रुक गये थे | 
अतः वे कुछ भी बोलनेमें असमर्थ हो गये थे | किसी प्रकार 
चित्तमें खिता प्राप्त करनेपर वे नम्नतापूर्वक कंधे झकाकर 
भगवती जगदम्बाकी स्तुति करने लगे । उस समय उनकी 
आँखें आनन्दके आहुओंसे भरी थीं । 

देवताओंने कहा--देवीको नमस्कार है । महादेवी 
शिवाको सर्वदा नमस्कार है । प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम 
है । हमछोग नियमपूर्वक भगवती जगदम्बाको नमस्कार 
करते हैं| उन अझ्निके-से वर्णवाली, शानसे घगमगानेवाली, 
दीतिमती, कर्मकछ-प्राप्तिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गा 
देवीकी हम शरणमें हैं | संसार-सागरसे तारनेवाली | तुम्हे 
नमस्कार है । प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी 
बाणीको उत्पन्न किया; उसीको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते 
है । वह कामपेनु-तुल्य आनन्ददायिनी और अन्न तथा 
बल देनेवाली वाग्लपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट 
होकर हमारे समीप पघारेँ । कालका भी नाश करनेवाली) 


वेदोद्वारा स्तुत हुई विष्णुशक्ति, स्कन्दमाता ( शिव-शक्ति ), . 


सरखती ( ब्रह्मा-शक्ति ), देवमाता अदिति और दक्ष-कन्या 
सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगत्रतीको इम प्रणाम 
करते हैं । हम मक्षलक्ष्मीको जानते हैं, उन सर्वशक्ति-हपिणी- 
का ही ध्यान करते हैं; बह देवी हमें उस विषयर्मे ( शान- 


भ्रीजहाकी मृतिं धारण करनेवालीको नमस्कार है | बिळे 
न जान्नेके कारण रस्सीमें सर्पकी भाँति इस मिथ्या जगतका 
भान होता है और जिनके जानते ही वह श्रान्त-बुद्धि नष्ट 
हो जाती; है; उन भगवती भुवनेदवरीके चरणोमिं हम मस्तक 
काते हैं | जो “तत्‌? पदकी यर्थ हैं; जिनका रुप.एक' 
मात्र चिन्मय है, जो अखण्ड आनन्दकी मूर्तिमान्‌ रूप है 
तथा वेदके तालरयकी जो भूमिका मानी जाती हैं, उन 
भगवती पुबनेश्वरीकों हम प्रभाम करते ह । जो पञ्चशते 
अतिरिक्त है, तीनों अप्याओकी साक्षिणी हैं। जिनमे (रं! 
पदका बारबार लक्ष्य द्वोता दै तथा जो प्रणगात्म-खरूपा हैं, 
उन मगत्रती भुवनेश्वरीकों हम प्रणाम करते हैं। प्रणवरुपा 
देवीको नमस्कार दै, हॉकार मूर्तिको नमस्कार है, नाना 
मन्त्रमयीको नमस्कार है । कस्णाभयी देवी | तुग्हें वारः 
बार नमस्कार है ।& 

# नमो देव्ये महादेव्यै शिवायै सतत. नमः। 
नमः पडते भद्रायै नियताः प्रणताः स ताम्‌ ॥ १॥ 
तामप्रिवर्णा तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्नफठेपु जुम्‌ । 
दुर्गा देवीं शरणमई प्रपचे सुवरसि तरसे नमः॥ २॥ 
देवीं वाचमशनयन्त देवाला विश्वरूप: पशवो वदन्ति । 
सा नो मनद्रमूर्ज दुद्दाना भेनुर्वागसानुप सुष्टतेतु ॥ ३ ॥ 
कालरात्री अझ्सुता वेष्णवीं स्मम्दनातरम्‌ । 
सरखतीमदितिं दक्षदुदितरं नम्रामः पावनां शिवाम्‌॥ ४ ॥ 
महालक्ष्ये च विग्रहे सवंशतत्यै च धीमदि। 


तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ ५ ॥ 
` नमो विराटखलपिण्ये नमः संन्नात्ममूत्तेये । 
नमोऽव्यात़रुपिण्यै नमः श्रीनदीमूर्तये ॥ 
यदशनाज्जगद्भाति' रज्जुसपंत्नगादिवत्‌ । 
यजशानारलयमामोति नुमस्रां भुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
नुमखतपदलक्ष्यथो चिदेफरसरूपरिणीम्‌ ।. 
अधण्डानदुहूप। तां वेदतालयंभूमिकान्‌ ॥ 
पद्नवोपातिरित्तां तामतरसथत्रयसाक्षिणीम्‌ । 
पुनरवपदरक्ष्याथो प्रत्यगात्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
नमः प्रणवरूपाये नमो होंकारमूतये । 


नानामस्त्रात्मिकाये ते करुणायै नमो नमः ॥ 
i (७।३१।४४से ५३) 
(इनमें उपरके पाँच इलेक--(देव्यपर्वशौप्त॑म्‌! में एक खान- 


घ्यानर्मे ) प्रदत्त करे | विरादरूप घारण करनेवाली देवी पर थोडेसे पाठमेदके साथ जयोक: आये हं । ) 


सातवों स्कन्ध ] 


क हिमालयके घर देवीका प्राकड्य # 


III 


“इस प्रकार देवताभोके सुति करनेपर . ॥ 
मणिद्वीपे विराजनेवाली आनन्दनिमम हुई, | ४ 
भगवती जादम्त्रा मधुर कोकिल-सी वाणीर्म |. 2 
या बोर्ली | 

श्रीदेवीने कहा--आप सब देवता किस |: 
प्रयोजनसे यहाँ पधारे हैं; तो बताइये। में |; 
भक्तोंकी अमिलाण्र पूणे करनेके लिये कल्पवृक्ष 
हूँ। वर देना मेरा खामाविक गुण है ! मेरे 


रहते आप भक्तिपरायण देवताओंकों क्या १४१ 


चिन्ता है। मैं अपने भक्तोक्ता इस दुःखमय |; चट 
संधार-सागरसे उद्धार कर देती हूँ । महाभाग |” 
देवताओ | आपको मेरी यह प्रतिश सत्य टि 
समझनी चाहिये । 


स्नेद्ते विहल हरर भगवती जगदम्बा यो कह गयीं | 


उनकी वाणी सुनकर देवताओंक्रा मन दर्पसे मर गया | 
राजन्‌ | अब वे निर्भय होकर अपना दुःख सुनाने लगे | 


देवता बोले--परमेश्की | त्रिदलोकीम कोई भी ऐसी 
वस्त नहीं है, जो तुम्हें शात न हो; क्योंकि तुम सर्वश एवं 
सर्वमाक्षिकूपिणी हो | शिवे | तारक नामवाला महान्‌ 
देय इमें दिन-रात कष्ट पहुँचा रहा दै । शंकरके पुत्रदवारा 
उसकी मृत्यु होनेकी बात ब्रह्माने निश्चित कर दी है | 
महेश्वरी | तुमसे छिपा नहीं है कि इक समय शिव विधुर" 
जीवन व्यतीत कर रहे है। हम अस बुद्धि व्यक्ति वुम-जैसी 
सर्वशानसम्पक्षके समक्ष कह ही बया सकते हैं । अम्बिके | 
इसीलिये हमारा आना हुआ है । देवी | तुम्हारे चरणकमहमें 
हमारी अविचल भक्ति हो । देहके रक्षार्थ हमारी दूसरी 
मुख्य प्रार्थना यही है । 


राजन | देवताओंकी बात सुनकर-- 


भगवती परमेश्वरीने कहा--देवताओ | मेरी शक्ति 
जो पौरी? नामसे विख्यात दे, हिमालयके घर प्रकट होगी | 
आपलोग ऐसा प्रयत्न करें. कि जिससे भगवान्‌ शिवके साथ 
उसका सम्बन्ध हो जाय | यही आपलोगोंक्रा कार्य सिद्व 
करेगी | शर्त यह है क्रि उनके चरण-कमलमें आदरपूर्वक 
आपकी भक्ति वनी रदै । हिमालयका भी कर्तव्य है कि 
भक्तिके साथ मनसे मेरी उपासना करे | फिर उसके 
घर गौरीका जन्म) जो मुझे अत्यन्त रुचिकर है, अवश्य होगा | 
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ब्यासजी कहत हैं-राजन्‌ | हिमालय मी परमेश्वरी- 
के इस अत्यन्त कृपापूर्ण वचन मुन रहे थे। बे गद्गदकण्ठ 
हो रहे थे। उनकी आंखें उत्रडवाययी थीं | देवीके प्रतिवे बोले--- 
जगदम्बे! मुझ जढपर तुम्हारी कितनी महान्‌ झपा है, जो तुम 
मुंसे एक महानसे भी महान्‌ व्यक्ति वनानेके प्रयत्नमें 
लमी हो; नहीं तो, कहाँ में एक जड पर्वत और कहाँ तुम 
सत्‌ एवं चिन्मयी भगवती | अनये | सैकड़ों जन्मोंके 
अश्वमेध यश तथा ध्यानते सम्पन्नः होकर भी में तुम्हारा 
पिता बन सकूँ--यह बिल्कुळ असम्भव है । यह तो तुम्हारी . 
ही अहैतुकी कृपा दै | अत्र जगतूमे मेरा सुया फेळ जायगा। 
छोग कहेंगे जगदम्बा दिमाल्यकी पुत्री हुई हैं। अहो, ये 
बड़े ही भाग्यशाली हैं; इन्हें धन्यबाद दै । जिनके उदरमें 
करोड ब्रह्माण्ड विराजमान हँ, वे ही भगवती जगदम्या 
जिसके धर कन्यारपसे प्रकट हुई ३, उसकी तुलना 
जगतूमै कोन कर सकता है ।! मेरे पितर भी ऐसे पुण्यात्मा 
हैं, जिनके बंशर्म मुझ-जैसा पुत्र उन्न हुआ | मैं नहीं 
जानता कि उनके रहनेके लिये कौन-सा श्रेष्ठ खान बना 
है। जिस प्रकार तुमने स्नेहपूर्ण कृपाके वश होकर 
मुझे गौरीके पिता -होनिका सुअवसर प्रदान किया, वैसे ही 
सम्पूर्ण ,वेदान्तके पिद्धान्तभूत के सरूपा भी. वर्णन 
करो |/परमेश्वरी | मुझ्ते भक्तियुक्त; ग और स्मृतिसम्मत 
शा प्राप्त होना भी ठुग्हारी ही कृपापर निर्भर है |! 


| 


४०६ 


# नमो देव्यै जगन्माजे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्तदेबीभार. 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | हिमालयकी यह वात 
सुनकर भगवती जगदम्बाका मुखकमल प्रसत्नताते प्रफुल्लित 
हो यथा | वे शुतियोंम छिपे हुए रहस्यका प्रतिपादन 
करनेको उद्यत हो गयी । 

श्रीदेवी वोलीं--में कह रही हुँ, समस्त देवगण मेरी 
बात सुन लें; इसके श्रवणमात्रसे मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाता 
है । पर्वतराज हिमालय | पहले केवल में ही थी | दूसरी किती 
वस्तुकी सत्ता नहीं थी | उस समय मेरा रूप सत्‌, चित्‌ एवं 
आनन्दमय" परब्रह्म था | वह रूप अप्रतर्क्य, अनिद्य) 
अनोपम्य और अनामय है | उसी रूपसे कोई एक शक्ति खयं 
प्रकट हो गयी | उसका “माया? नाम पड़ गया | वह माया न 
सती थी और न असती | इस सती और अततीके मेदसे 
शून्य वह कोई एक विलक्षण ही वस्तु थी। अग्रिम जो प्रकाश 
और चन्द्रमामें जो चन्द्रिका है; वह उस मेरी शक्तिका ही 
अंश है | उत शक्तिको निश्चितल्पसे मेरी सहचरी समझना 
चाहिये । जीवाँका जीना और मरना उती शक्तिके कर्म हैं । 

प्रल्यके समय कुछ भी भेद नहीं रहा | सब-के-सब उती 
शक्तिमै समा गये। पिर अपनी उस शक्तिके सहयोग में 
बीजरूपर्मे परिणत हुई । वह शक्ति दी उस समय मेरा आधार 
और आवरण थी | इसलिये उसका कुछ दोप मुझमें भी आ 
गया | मेरा वीजात्मकरूप चेतन्य बल्के सहयोगसे निमित्त 
तथा प्रपंचके परिणामसे 'समवाविकारण' कहलाने ल्या | कुछ 
लोग उस शक्तिको 'तप? कहते हैं तया दूसरे छोग “तम? एवं 
“जड? भी कहा करते हैं । शेव-शांखके तत्वदर्शी पुरुषाने 
उस शक्तिके विषयमे परस्पर परामर्श किया कि इसे “शान”, 
पमाया प्रधान: प्रकृति? 'शक्तिः अथवा 'अंजा? कह 
सकते हैं। वेदान्तके सिद्धान्तका चिन्तन करनेवाले कुछ अन्य 
महापुरुप्रोने कहा कि नहीं; यह 'अविद्या' कहछाती हे । इस 
प्रकार वेदोमि उसका विविध नामौसे वर्णन किया गया | उस 
शत्तिमे जडता ओर शञाननाशकता स्पष्ट होनेसे उसका 'असती? 
नाम संगत हो गया | 

चैतन्य दृश्य नहीं होता । उसमें यदि इयता आ 
जाय तो उसे जड कहते हँ; क्योकि चैतन्य खयं 
प्रकाश है | बह किसी दुसरेसे प्रकाशित नहीं होता | यदि. कहें 
कि प्रकाश ही प्रकाशको प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं 
कह सकते; क्योंकि इसमें अनवस्था दोष भा जायगा। कर्म 
और कर्ता--ये प्रस्परविरोषी धर्म एक कैसे आ सकते हैं ! 
अतएव मेरा रूप दीपकके समान स्वयंप्रकाश है | पर्वत | 


प्रकाशक दूसरोंको व्यक्त करनेमे उपयोगी होता है--य 

लो | अतएव मेरे संवित्‌ शरीरकी नित्यता स्पष्ट सिद्व. यदि 
दृश्य माने तो जाग्रत! थप्न और सुपुति अवस्यामें यु? आ 
दोप आ जायगा | संवित्‌ ओर व्यभिचारक्रा कहीं एकमे ही 
अनुभव होना ब्रिल्कुल असग्मव है । 


यदि संवित्क्रो अनुभवसिद्ध मानें तो निव साक्ष: वह 
अनुभूत होता है; वह साक्षी दी विशिष्ट माना जायगा अ: १ 
संवित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानमय शरीरका रुप है । अतएव उत्तम झाट | 
वेत्ता उसे नित्य कहते हैं | दूसरेका प्रमभायन होनेसे >: 
आनन्दरूपता भी आ जाती है | पहले मेरा अभाव भ : 
नहीं । में तब भी थी । प्रेमीजन मेरे आत्पद थे । अ»: 
वस्तु मिथ्या हें । में उनका साथ नहीं देती--पह १... ६। 
अतएव गेरे रूममें अपरिस्डिलता भी सिद्व हो जाती है। ' 
शान कभी आत्माका धर्म नहीं शोता | अन्यथा उसमें हता . 
“आ सकती है । शाने किसी एक अंग जडता छि; , - 
यह न कमी देखा गया और न देखा जा सकता है | ऐ ४ 
चिद्व्मके विपयमै भी सम्षना चाहिये । चिदर्मते दूसरा नित्‌ 
क्या रहेगा । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शानरूप) सम्पू; “' 
सत्य, पूर्ण, असंग और द्वैतरहित दै । वही आत्मा |` म 
एवं कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली अपनी मायाके साथ होकर पूर्व 
अनुभूत संस्कार, काल-कर्मके विपाक एवं तत्वके ? शन 
रुष्ट ऋरनेके विचारसे शरीर धारण कर लेता है | 

हिमालय | मैंने अपने जित रूपका परिचय दिया दै. वह 
यह रूप अलोकिक, अव्याकृत; अव्यक्त तया मापाधबल भी है। 
समस शाज़ोम इसे सम्पूर्ण कारका कारण, तोका आदि- 
भूत तथा सचिदानन्दविमद् बताया जाता है । कहते हैँ कि यह ` 
दिव्य रूप सम्पूर्ण कर्मोका समुदाय, इच्छापूर्वक शानका आश्रय; 
होंकार-मन्नवाच्य तथा आदितत्त है। मेरे इसी रूपसे ३ ३ 
तन्मात्रक आकाश, स्पर्शतन्मात्रक वायु तथा रुपन्‍-तल, =" 
तेजकी क्रमाः उसत्ति हुई है । इसके वाद रसा्र `. 
उन्न हुआ । फिर गन्धवाली पृथ्वी प्रकट हुई | ?' , .. 
केवळ एक गुण हुआ--शब्द | स्पर्श ओर शब्द--ये दो 
गुण वायुमें हुए । विश पुरुषः स्पर्श और रूप--इन 
तीन गुणोते युक्त तेजको बताते हैं । गन्द; स्पर्श, रूप और 
रस--यै चार गुण जहके करे गये हैं | शब्द, स्पर्श) रूप, रस 
और गन्ध-इन पाँच गुणोंसे युक्त श्वी हुई । उन्दसि 
महत्तत्व उत्न्न हुआ; जिसे लिङ्ग कहते हैं | यही आत्माका 
सूक्ष्म शरीर है | इसे सर्वात्मक कहते हैँ। जिसमें यह जगत्‌ 


भगवती शताक्षी या शाकम्भरी 
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शत शत नेत्रोंसे बरसाया नौ दिन तक 


अविरल अति जल । 


भूखे जीवोंके हित दिए अमित तृण अन्न शाक शुचि फल ॥ 


सातवाँ स्कन्ध ] 


+ देवीका अपना विराटूरूप दिखाना # 


४०७ 


विना कतकभिगागसतमानाराफाकाणाकथामम्यामतपामन्सम्सञसम्ताकलकशाममसासमाकप्या त डि काडन 


बीजरूपसे खित रहताहैतया जिसहे लिङ्ग देहकी उसत्ति हुदै 
एवं जिते पहले कह चुके हैं; वह अव्यक्त परबह्मका कारण- 
शरीर है | 

तदनन्तर पञ्चीकरण मार्गसे पाँच स्थूल भूत उसन्न हुए । 
उनकी खितिका वर्णन करते हैं। उन उपर्युक्त पाँचों भूतें 
प्रत्येकको दो-दो भागेमि बॉट दिया गया | फिर एक-एक्मेंसे 
चार-चार भाग एथक किये गये | सत्रका एक इतर अंश था 
दी उते जोड़ देनेपर वै सभी पाच-पाच भागवारे 
बन गये | बही कार्यरुपमें परिणत होकर बिराट देह बन गया। 
यही परमात्मा स्थूळ देह है । पाचों भूतेकि सासे शत्र 
आदि पाँच जानेन्द्रियाँ उस्न हुई । राजेन्द्र ! वे तमी इन्द्रिय 
परस्पर सम्बद्ध रहीं | वृत्ति-मेदसे चार प्रकाखाला एक अन्तः- 
करण उन्न हुआ। जव वह संकल्प-विकल्पके उलझनमें 
उलझा रहता दै, तब उस अन्तःकरणक्रो "मन? कहते दै | 
जिस समय संशयरद्दित सुनिश्चित वस्तु जाननेकी योग्यता प्राप्त 
होती दै, तव अन्तःकरण शुद्धिः कहलाता दै | अनुसंघान- 
वृत्तिकै आनेपर अन्तःकरणकी (चित्त संशा होती है और 
खर्पमे अहंकारतृत्ति उत्पन्न होनेसे इसी अन्तःकरणको 
(अहंकार! कहते दै । 

फिर प्रत्येक पञ्चभूतमें जो राजस अंश थे) उनसे क्रमशः 
ततुन्तत्‌ क्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई । प्रत्येक इन्द्रियका परस्पर 
सम्बन्ध हो गया । इसके बाद उन्हींके राजस अंशसे पाँच 
प्रकारके प्राण उत्पन्न हुए । प्राण! दृदयमें; “अपान गुदार्मे 
“मनान? नामिमे, “उदान? कण्ठमें तथा “व्यान? सम्पूर्ण शरीरमें 


विराजमान हुआ । इस प्रकार पाँच शानेन्ियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियं 
तथा बुद्धिसहित मन--ये सन्नह सूक्ष्म शरीरके रूपमै परिणत 
हो गये । यही वूहमशारीर लिङ्ग-शरीर कइलाता है | यों कारण, 
सूक्ष्म और छिङ्ग-शरीरके रुपका वर्णन करके अब जीव 
और ईश्वरके विभागक कारण कहा जाता दै । 

राजन्‌ | उस समय जो प्रकृति नामसे विख्यात थी; 
उसके मी दो भेद है--'माया” और अविद्या । शुद्ध सस- 
प्रधाना माया है और मल्निगुणप्रधाना अविद्या | जो अपने 
आश्रयमें आनेवालेकी रक्षा करती है; उसे माया कहते हैं। 
उस शुद्व-सच्च-प्रधाना मायाके साथ जो स्थित रहता दै, वही 
ईश्वर? कहलता है | उस ईश्वरको पर्रह्मकी पूर्ण जानकारी 
रहती है | वह सर्वज्ञानी, सबका उत्पादक तथा सबपर कृपा 
करनेवाला है । पर्ववराज | मलिन-सच्प्रधाना अविद्यामे जो 
प्रतिबिम्ब पडा; उसे 'जीब' कहते ह । जीवम सम्पूर्ण सुख 
और दुःखका मान हुआ करता है। पूवोक्त तीन शरीरोते 
ईश्वर और जीव--दोनोंका सम्बन्ध है । ये दोनों तीन 
नामके अभिमानी होनेते तीन कहलाते हैं । कारण-देहामिमानी 
जीव “प्राश! कहलाता दै, सूइम-देद्ामिमानी “तैजत और 
सयूछ-देामिमानी “विश्व” । इसी प्रकार ईश सूत्र और बिराट्‌- 
पदसे ईश्वर भी तीन नामसे प्रसिद्ध है | प्रथम अर्थात्‌ जीव 
“व्यक्तिरूप है और द्वितीय यानी ईश्वर 'समष्ठिदेशभिमानी? 
माना जाता है। वही सवैश्वर फिर खर्य जीवोपर कृपा करनेके 
डिये नाना मोगोंके आश्रयभूत इस विविध जगतूको उतपन्न 
करता दै | राजन्‌ | वह ईश्वर मेरी शत्तिसे प्रेरित होकर 
निरन्तर कार्य करता है। ( अध्याय ३१-३२ ) 


देवीका अपना विराट्रूप दिखाना तथा पुनः सोम्यरुपमे प्रकट हो जाना, 
तदनन्तर हिमालयको पुनः ज्ञानोपदेश करना 


देवीने फहा--हिमाछ्य | मेरी मायाशक्तिने सम्पूर्ण 
चराचर जगतूकी रचना की है | परमार्थदृष्टिते विचार किया 
जाय तो वद माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। 
व्यवहारफी इटे वही यह विद्या एवं माया नामते प्रसिद्ध है। 
तस्वद्ष्टिते एथक कुछ नहीं | तत्व केवळ एक ही है । वह 
तत्व मै हूँ, जो सम्पूर्ण घातकी सृष्टि करके फिर अपने असली 
खरूप-रमे पिलीन, हो जाती हूँ. । पर्वेतराज | अपने माया 
एवं विद्या-संशक कर्मके साथ प्राणीको आगे करके मेरा प्रवेश 
होता है | कारण यह है कि यदि में ऐसा न करे तो 
प्राणिक जन्मने और मरनेकी परम्परा चाद नहीं रहे] मायाके 
देश्भा १४२- 


भेढानुसार मेरे तत्‌-तत्‌ कार्य होते हैं। जेसे एक ही आकाश 
घटाकाश और मठाकाश आदि अनेक नामोसे ब्यवद्वत होता 
हे, वेसे ही मैं एक होती हुई भी उपाधिभेदसे भिन्न हूँ। 
जित प्रकार सूर्य उत्तम और निकृ्ट--तभी वल्तुओको सदा 
प्रकाशित करता है! परंतु वह दूषित नहीं होता; वैसे ही मै 
भी कमी दोषि युक्त नहीं होती | वस्तुतः जीव और ईश्वर- 
का विभाग मायाद्वारा कह्पित है। घटाकाश और महाकाशकी 
भति जीवात्मा एवं परमात्माके भेदको भी काल्पनिक मानना 
चाहिये । जैसे मायाके प्रभावते ही जीव अनेक हैं। कि अपनी 
खतन्त्रताते; बैंसेही मायाकी अधीनता खीकार करनेवाले ब्रह्मादि 


कै नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ¦ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


झासकोमे भी विविधताका मान होता है। देह और इन्द्रिय आदि 
मंघरातरूपी वासनाके भेदको उत्पन्न करनेवाली अविद्या जीनके 
मदमे कारण है । हिमालय | जो गुण-सम्पन्धी वासनाके 
भदको विभाजित करती हैः वह माया है । 

धरणीधर | मुझमें ही यह सम्पूर्ण संहार ओतप्रोत दे | 
कारण-देहाभिमानी ईश्वर मैं हूँ | लिङ्ग-देहामिमानी विष्णु एवं 
स्बुल-देहामिमानी ब्रह्मा मैं हूँ। विष्णु) रद, गौरी) गरस्वटी और 
ल्मी) मेर रूप हैं। में सूर्य) चन्द्रमा एवं नक्षत्रगण हूँ । पशु) 
पक्षी) चाण्डाल; तल्कर, व्याध) रकमी, सत्कर्मी, महाजन) 
खी, पुरुप ओर नपुंसक--ये सब कुछ मै, ही हुँ--इसमें 
कोई संशय नहीं दै । जो कोई भी वस्नु जहाँ भी देखने एवं 
सुननेमें आती है - माहे वह भीतर हो या याइर-उन सममे 
व्यापकरूपे सदा में ही स्थित रहती ह. । चराचर कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है, जो मुझसे अत्मा हो | यदि मुझसे रहित 
मानें तो उसके साथ वन्ध्यापुत्रका उदाहरण संगत हो सकता 
है । जिस प्रकार एक ही रस्सी भ्रमत स अथवा मालाके 
रूपमे प्रतीत होती है; वस्तुतः वह है एक रसती ही। पेसे ही 
ईशादिरुपसे मेरा केवल भान होता दै- -इसमें संदेह नहीं 
करना चाहिये। अधिशनक्ी तत्तासे अतिरिक्त कल्पित वस्तु. 
का भान नहीं होता | अतएव गेरी सत्तासे ही यदे चराचर 
जगत्‌ सत्तावान्‌ दै) अन्यथा यह कुछ नहीं है। 

हिमालयने कहा--देवेशी! तुम अपने इस सर्वाभि- 
मानी विराद रूपका जैसा वर्णन करती टो, येते ह रुपक्ी में 
देखना चाहता हूँ, मुझपर कृपा हो तो दिखा दो । 

ब्यासजी कहते हैं--एजन्‌ | हिमारुयकी यह वात 
सुनकर समूर्ण देवताओंका हृदय आनन्दसे भर गया। वे 
उनके वचनका आदर करते हुए बोढे--'हम सत्र भी यही 
चाहते हैं |! तब देवताओंकी इच्छा जानकर भकतोडी कामना 
पूर्ण करनेवाळी मगत्रती शिवाने अपना रूप सबके सामने 
प्रकट किया | फि तो, महादेतीके सर्वोत्तम बिराद्रुपका 
देना दर्शन करने छो | देखा, आकाश देवीका मस्तक था | 
चन्द्रमा और सूर्य नेत्र थे । दिशाएँ कानके रुपें परिणत 
थीं | बेद वाणी और वायु प्राण थे । विश्व हृदय था। पृथ्वी 
जाध थी । पाताळ नाभि ज्योतिश्चक्र छाती, महर्लोक ग्रीवा 
और जनशोक मुख षा । संथलेकसे नीचे रहनेत्राला तरोहोक 
ललाट था । इन्द्रप्रभति गोह थे | शब्द श्रोत्र था | विद्वान 
पुरुषोंका कथन दै कि अश्विनीकुमार विराटरूपिणी भगवती- 
की नासिका थे | गन्ध घाण-इद्धिय श्री | अग्निमरय इस 


था | दिन थर रात दोनों पळवे थीं। ब्रह्मा भीहकें थानों 
ये | जल तालु था | रस जिह बना था । यमशन दाढ भे, 
उन महेश्वरीके दाँत लीड थेः माया हसी थी | सृष्टि कराश्च 
थे| लज ओठ थी | उत विगद मददश्वरीका निवडा ओड लोम 
था | अघर्ममा्ग पीठ कहलाता था | जो जगतूर्ग खण कहलाते 
हैं, बे प्रजापति ब्रह्मा उत विराट्‌ रुपे छिङ्ग ये | समुद्र पेट 
था। पर्वत हड्डी ये, उन महेश्वरीकी नाद्ियाँ नदी थीं। 
बाको रोमका रुप प्राप्त या । समुचित हमे व्याम कुमार) 
यीदन ओर घुदापा--ये भगवती महेश्वरीदे आयु भे | मेष 
तिरके याह ये | प्रातः और सायं--दोनों संध्याएँ दो वज 
थीं | राजन्‌ | उस समय भगवती जवदमाका मन चन्द्रमा 
था ! हरि विवेकशक्ति और रुद्र अन्तकरण से । अशजातितै 
समरन रखनेवाले जितने प्राणी ह, वे सभी मदेशरीके कटि. 
भाग ये | अतहसे लेकर पातालतक जितने मदान ठोक ह 
वे जगदम्याके कमरसे नीचेके भाग ये । 

भगवती लगदम्याके ऐसे बिराट रूपके उन शरे 
देवताओंने दर्शन किये। उनके शरीरसे हजारों प्रकारकी जयाच्या 
निकल रही थीं । जीभसे यारवार ओठ चाटते र्ना उनका 
खापाविक गुण या | कटकटाकर शब्द करना और आँखों 
द्वारा आग वरसाना मानो कभी बंद नहीं होता था । मौति- 
माँतिके आयुध उनके हाथोमे शोभा पा रहे ये | उनका अत्यल 
शूग्वीर वेप था । हजार मस्तक, हजार नेत्र और हजार 
चरणसि वह विराट बिरह सम्पन्न था | करोड़ों बिजलियो 
और मूर्यके समान उससे प्रतिमा फैल रही थी । अत्यन्त 
भयंकर रुप था | अत्यन्त बूर आकृति थी । देखते ही हृदय 
और नेत्र आतक्ट्िन हो जाते पे। उस रूपको देखकर समूर्ण 
देवता (हाहाकार मचाने लगे | उनके हृदय कॉप उठे । 
उन्हें घोर मूर्च्छा आ गयी | सरण भी न रहा कि यह 
भगवती जगदम्बा हैं। उत समय उन महाविभुके चारों ओर 
जो वेद विराजमान ये) उन्होंने मूर्छित देवताओंको चेतना 
प्रदान की | जब देवता चेतमें आ गये, तब उन्होंने धैर्य 
घारण करके श्रेष्ठ भुतिकों याद किया और आँसुले भरी “हुई 
गद्गद वाणीमै स्तुति करनेके लिये प्रस्तुत हो गये | उस समय 
उनके नेत्रेमि जल भरा था ओर कण्ठ रुका जाता था | 

देवता वोले--गाता | इम तुम्हारी दीन संगान हैं । 
अपराध क्षमा करके हमारी रक्षा करो | देवेशी ! हम तुम्हारे 
रूपको देखकर डर गये हैं। हम-जैसे मन्दबुद्धि देवताओद्वारा 
तुम्हारी कोन-सी स्तुति समपन्न हे सकती है । तुम्हारा पराक्रम 
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कितना दै और कैसा है--इसे वह खयं मी नहीं जानता । 
तब बह पराक्रम एम आधुनिक देवताओंके जाननेका विषय 
कैसे हो सकता दै । भूमण्डलपर शासन करनेवाली, प्रणव- 
रूपसे सुशामितः समल वेदान्तेसि संसिद्ध तथा हीकार-सपको 
घारण करनेवाली भगवती भुवनेश्वरी | हुम बार-बार नमस्कार 
है। जो अग्निकी उट्टमश्चान हैं, जिनसे सूर्य एवं चन्द्रमा 
उतन्न हुए र तथा ओपधियोंकी उत्पत्ति हुई है, उन सर्वख- 
रुपिणी भगवतीको प्रणाम है। प्राग, अपान, ब्रीहि यव, 
तप, भद्दा: सत्य, अचर्य और विधि--ये जिनसे उत्पन्न 
हुए $ उन भगवतीको बार-बार नमस्कार है। सात सिरवाले 
प्राण, सात समिधा, साव हवन तथा सात लोक्र--इनका 
असे उत्यान होता ह उन सर्वशश्नकूपिणी भगवतीफे लिये 
बास्यार नससर है | जिनसे समुद्र, पर्य) औषध और 
सम्पूर्ण रम उसन्न दोते ४, उन भगवतीको बार-बार नमस्कार 
$। यक्ष दीक्षा) यूपः दनिगा) चाः यञ्च तथा सामः 
मनरी रना गरेयाठी सर्वात्मा भावतीको वारपार 
नगस्कार १ । माना [ आगे पीठ, अगलन्यगल+ नीचे-ऊपर-- 
नारे भरसे दुर बार-वार प्रणाम है। देवेशी ! इस अटीकिक 
रूपदा संघरग गरे एम वषी परम सुन्दर सौम्य रूप पुनः 
दिन्यानिदी एदा करो । 

ब्यासी काइते हुँ--राजन्‌ ! भगवती जादम्मा 
गुदी समुद्र १ | देवताओोंको ठरे हुए देखकर उन्होंने अपना 
भयर सुप छिपा लिया और उसी क्षण उन्ह अपने मनोहर 
हप दर्शन करये ।-उठ समय देवी पाश, अझ 
यर और अमयनमुद्रा धारण किये हुए थीं। उनके समी भङ्ग 
कोमळ भे । ऑणोगे कदणा भरी थी। कमलन्नेता मुख 
मुमफानेरे शोभा पा रहा था। जब देखताओंने देवीके उछ 
गमनीय रूपकी देखा, तय उनका सारा भय भांग गया । 
शान्तचित्त ऐोकर दक गद्गद वाणीसे वै भगवतीको प्रणाम 
करने छा | 

श्रीदियीने कष्टा-भक्तवसटताके कारण मैंने तुम 
यह रूप दिखला दिया है। केवळ गेरी एक फुपाको छोड़कर 
मेदाध्ययन) योग, दान; तप और यश कोई भी साधन इस 
सवी दिस कारण नहीं गो सकता । रजेद्ध | अब 
प्राकृत विषय अर्थात्‌ अरद्वविद्याका जो उपदेश चल रहा था; 
उसे मुनो | 

पाम ही उपाधिम्ेदसे 'जीव-'रंशा प्राप्त करता 
है। किए उम कर्तव्य गुण आ जाते हैं । धर्म-अधर्म 
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नाना प्रकारके कर्म करनेक्ी उसमें क्षमता आ जाती है | 
जीव होनेके कारण वह नाना योनियोमें जन्म लेकर सुख- 
दुःख भोगता है। फिर तत-तत संस्कारके प्रभावसे अनेकों 
प्रकारके कर्ममि उसकी प्रवृत्ति हो जाती है । फछस्वरूप उसे 
भाँति-भाँतिके शरीर धारण करने पढ़ते हैं | सुख-दुःखसे कमी 
छुटकारा नहीं मिळता । घटी नामक यन्त्रकी भाँति इस जीवको 
कमी विश्राम करनेका अवसर नहीं मिलता । काम और 
क्रियाका क्रम निरन्तर चाळू रहता है | इसमें कारण केवल 
धज्ञान! ही है। अतः अशानका नाग करनेके लिये 
मनुप्यतो सदा प्रयत्न करना चाहिये । अज्ञानका सर्वथा मिट 
जाना ही जीवनी सफलता दै । पुरुषार्थकी उमापि तथा 
जीवन्मुक्त दशाकी उपलब्धि अशाननाशपर ही निर्भर है । 
इसीको 'श्रेष्ठ विद्या! कहते ई। हिमाल्य | अशानसे उन्न 
कर्म अशानको दूर करनेमें सफल नहीं हो सकता। क्योंकि ये 
परस्पर विरोधी धर्म हैँ । बल्कि कर्मद्वारा अशान नष्ट होनेकी 
आशा करना ही व्यर्थ है | कारणः अन॑र्थदायी कर्म अकस्मात्‌ 
आते रहते ई। राग) द्वेष और अनर्थका क्रम कभी बंद 
नहीं होता । अतः मनुष्यका कर्तव्य है कि सारा प्रयत्न 
ज्ञानोपार्जनम लगा दे | 

समुचयवादी कहते हैं--'कुेन्नेवेद्द कर्माणि!--इस 
श्रुतिके अनुसार कर्म आवश्यक है। साथ ही कैवल्य- 
पदकी प्राप्तिमें साधक होनेके कारण शानक्री भी 
आवश्यकता है। हितचिन्तक कर्म ज्ञानका सहायक होकर 
रहता है | पर उनका यह कहना संगत नहीं । कारण, दोनों 
परस्परविरोधी हैं; क्योंकि दृदयकी ग्रन्थिका छेदन करनेमे 
जाम! साधक है और ग्न्थिके बननेमें कर्म | फिर ये दो 
असहकारी होनेसे एक जगह केसे रह सकते है--जैंसे अन्धकार 
और प्रकाशका साथः्साथ रहना नितान्त असम्भब है । 

महामते | सम्पूर्ण वेदिक कर्मोंकी चरम सीमा अन्तःकरण- 
करी शुद्धि दै । अतः उनको यलपूर्वक करना चाहिये । वे कमे 
रामः दम) तितिक्षा, वैराग्य और ससम्मव अर्थात्‌ 
चित्तशुद्धि। इतने ही कर्म करने योग्य है | इसके वाद कुछ शेप 
नहीं रहता । उक्त कर्म करनेके पश्चात्‌ यानी मनुष्य संत्यासी 
होकर श्रोत्रिपत्रहनिए गुरुके पास रहे और विशुद्ध भत्तिसे सम्पन्न 
हो वेदान्तका श्रवण करे। सदा सावधान रहे “तत्वमसि? वाक्यके 
अर्थका विचार करे। “तत्तमति--यह वाक्य जीव और ब्रह्मकी 
एकताका बोधक है । एकताका बोध होनेपर मनुप्यनिर्भय होकर ' 
मेरा रूप वन जाता दै । हिमालय | पहले पदार्थका शान होता 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ` 


[ संक्षिक्त-देवीभागवत 
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है; तसपश्रात्‌ गक्यार्थका । 'तत्‌“पदका जो वाक्यार्थ कै 
बह मैं ही हूँ । प्वं्पदका वाच्यार्थ जीव है--इसमें कोई 
संशय नहीं । विद्वान्‌ पुरुष 'असि’ इस पदसे 'तत्‌' और 
पम्‌? दोनोंकी एकता बतछाते हैं । वाच्यार्थ परथकू-प्रथकू 
होनेसे श्रृतिक्रथित इन दोनों पदों में एकता नहीं घट सकती |अतः 
लक्षणा कर लेनी चाहिये । दोनोंका लक्ष्यार्थ चित्‌ हो, 
तभी दोनीकी एकता हो सकती है। इसका बोध हो 
जानेपर दोनोंमें खगतभेद समाप्त होकर एकता आ जाती 
है। वही यह देवदत्त है- अर्थात्‌ किसी अन्य समय जिसे 
देखा था, विपरीत होनेपर भी उसे वही मान लेना यही 
लक्षणा कही जाती है । अतएव स्थूळ देइसे रहित ब्रह्मको 
नर कहते हैं। पाँच महाभूतोंसे उत्पन्न स्थूल शरीर भोगोंका 
आश्रय होता है । उसे सम्पूर्ण कमोंके भोग भोगनेके लिये 
वृद्ध एवं रोगी होना पड़ता है | 

पत्रतराज [ मायाके प्रभावसे स्पष्ट प्रतीत होनेवाला 
यह जगत्‌ बिल्कुल मिथ्या है; क्योंकि यह स्थूलशरीर 
मेरे ही आत्माक्रा दूसरा रूप है | जो पौच ज्ञनेन्द्रिय, 
पाँच कमेन्रिय) पाँच प्राण एवं मन तथा बुद्धिसे युक्त 
है, उसे विशपुरुप "सूक्ष्मशरीर? कहते है । अपश्चीक्कत 
भूतसे उत्पन्न जो यह यूश्षम-शरीर है, इसे आत्माका शरीर 
मानते हैं। सुख-दुःखका अनुभव करनेवाला दूसरा स्थूलशरीर 
कहलाता है । यह अज्ञान अनादि और अनिर्वचनीय है । 
पत्रैतराज | आत्माके इस कारण शरीरको तीसरा शरीर 
कहते हैं। बिस समय सूक्ष्म, स्थूळ और कारण--ये तीनों 
उपाधियाँ समाप्त हो जाती हैं, उस समय केवल “परमात्मा? 
ही रह जाता है ! तीनों देहोंके भीतर पश्चकोश सदा स्थित 
रहते हैं । पञ्चकोशका परित्याग करनेवर 'ब्रह्मपुच्छंः की 
उपलब्धि होती है । ब्रहमपुच्छ मेरे उस रूपको कहते हैं 
जिसका परिचय देते समय श्रृतियाँ 'नेति-नेति? कहकर रह 
जाती हैं। यह आत्मा क्रिसी कालमें न तो जन्मता है और 
न मरता ही है । यह होकर फिर कभी हुआ भी नही! 
क्योकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है । 
शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता । जो 
आत्माको मारनेवाला अथवा मरा हुआ मानता कै वे 
दोनों ही नहीं जानते; क्योकि यह न किसीको मारता है और 
न मरता है । यह आत्मा अणुसे भी अणु और महानूसे मी 
महान्‌ दै | प्राणोंक्री बुद्धिमै यह रहता है । संकल्प-विकल्पसे 
रहित पुरुष परमेश्वरकी कृपासे इसकी महिमा देख पाते हैं। 
फिर उनका शोक समाप्त हो जाता है। 
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हिमालय | आसमाको रथी समझना चाहिये । शरीर ही 
रथ है | बुद्धिको, सारथि समझे । मन ही लगाम है | 
इच्धियाँ घोड़े हैं । इख्िय और मनके साथ होकर इस 
रथका उपभोक्ता आत्मा इनद्रियोके बिपर्येमि विचरता है-- 
ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं | जो अशानी, अमनस्री और 
अपमित्रात्मा है; उसे परमधामकी प्राप्ति नहीं होती | उसे 
संसारंम जन्म धारण करना पड़ता है। जिन शान सुलम है; जे 
मनस्वी एवं पवित्र हैं; उन्हें वह उत्तम पद मिल जाता है, 
जहाँसे लौटकर फिर जगतमें नन्म लेना नहीं पइता । विसरा 
बुद्धिरुपी सारथि चतुर है? जो मनरूपी लगामकों सावधानीसे 
पकड़े हुए हैँ; वही रथी मार्ग पूरा करके मेरै धाममें पहुँच 
जाता है। 

इस विवेचनको सुन और जानकर खयं अपने-भापक्रो 
निश्चितरूपसे पहचान ले | फिर सावधानीके साथ एक 
आसनपर बैठकर आत्माक्रा चिन्तन करे । राजन्‌ ! पहले 
योगका अभ्यास करके अक्षरचय मन्त्रका चिन्तन करना 
चाहिये । यह मन्त्र देवीप्रणत्र कहलाता है। इसके मन्त्र और 
अर्थ--दोनेंका ध्यान आवश्यक है | इस मन्त्रमे 'एकार 
स्थूल देह है। (र'कारको यूक्ष्म देह एवं कारको कारण 
देह कहते है । "हा? यह रूप खयं में हूँ । बुद्धिमान्‌ पुरुष याँ 
समषटि-शरीरमे क्रमशः तीनों वीजेंकों समझकर समष्टि 
व्य--दोनें रुपम एक मेरा ही चिन्तन करे । ध्यानके 
पूर्व ही मेरै ऐसे खरुपकी धारणा कर लेता आवश्यक दै | 
इसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीभरीका 
ध्यान करे । उस समय प्राण और अपान वायुको समान 
खितिम रखे । दृष्टि नासिक्राफे अग्रमागते विचलित न 
हो। ध्यानके समय विपय-भोगकी आकाङ्वा बिल्कुल नहीं 
उठनी चाहिये । किसीमे न तो दोप देखना चाहिये और न 
किहीसे डाह करना। विश्ुद्ध-भक्तिते सम्पन्न होकर किसी पर्वतकी 
गुफामे अथवा एकान्त खानमें आसन लगाकर बैठना 
चाहिये | फिर विश्वमय (कारकों 'र'कारमें, परम ,तेजल्ी 
दिव्य 'र'कारको “इःकारमें तथा परम शानखरूप 'इशकारको ` 
हं!कारम प्रविलापन करे । अन्तमं मेरै सच्चिदानन्दमय 
अखण्डरूपका, जो याच्य भौर वाचकसे रहित तथा 
दवैतभावसे शूत्य दै, चिन्तन करे । 

राजन्‌ ! इस प्रक्रारसे ध्यान करके श्रेष्ठ पुरुष मेरा 
साक्षात्कार कर लेता है। उसे मेरी सारूप्यता प्राप्त हे जाती 
है; क्योंकि उसकी बुद्धिम फिर द्वैतमाव नहीं रहता । इस 
प्रकारके योगसे सम्पन्न होकर जो मेरे इस सर्वोत्तम रुपके 
दर्शन प्राप्त कर लेता है; उसका कम सम्बन्धी अज्ञान तुरंत 
नष्ट हो जाता है। ( अध्याय ३३-३४ ) 


सातवों स्कन्ध ] 


# देवीका हिमालयको शानोपदेश--विविध योगका वर्णन # 
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७-७ >> ऋनषषाया / 9 मय 
देवीका हिमालयको ज्ञानोपदेश--विविध योगका वर्णन 


दिमालयने फहा--भगवती महेश्वरी | अब तुम शान 
प्रदान करनेयाले ाङ्गोपाञ्गञ योगका वर्णन करो, जिमर्के 
गाषनते म तुम्हारे तल्वदर्शनका पूर्ण अधिकारी बन सकूँ । 


| थदेयी कने लर्गी--गिरराज | योग न आकाशम 
६ न पृथीम दै और न पाताळों ही है। योगे विशारद 
ढोग बहते ६ कि जीव और आत्माक्री जो एकता है यही 
योग दै । निप्याप हिमालय | उस योगम विप्र करनेवाले छः 
दोप हैं । उनके नाम ६--काम, रोध, लोभ, मोह) मद 
और महार । अतएव योगी साधक योगे अङ्गके द्वारा 
उन पिप्नेंका उच्छेद बरे योगम तफलता प्रात 
करं । योगफे वे आठ भग्न ई--यम) नियम, आसन; 
प्राणायाम, प्रलादार) धारणा, ध्यान और समाधि | 
योगसाघगोंफो इना साधन अवध्य करना नाहिये | 


'यमर दस बरे गये ६--अहि+ सत्य, अस्तेव, ब्रह्मच, 
दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और पवित्रता | 
पर्पेतराज | गेरे द्वारा नियम भी दस वतशाये गये हतप; 
संतोष, भालिकमाप) दान) देवताओका पूजन, द्रा 
मिद्वानाका अवण) बुरे कामम खजा, सदुबुद्धि, जप और 
दयन | प्रासन, सल्िकासन) भद्रासन, वज्रासन और 
बीरासन--झ्रगशः ये पाँच आसन वतलाये गये हैं। दोनो 
वैके दोनो तळुओंको जाँचेपर रे; दाथोकी पीठकी ओर छे 
जागर दाहिने दाथरे दाहिने पैरके अँगृठेको और वां हायसे 
बाय पैरफे अँगृठेको पकड़े । योगियेकि हृदयमे प्रसन्नता 
उस्यत्न परनेवाला यह पपग्रासन' बतलाया गया है | जॉब 
और पुटनेंफि बीच परके तडुओंफ्रो अच्छी तरद 
रखकर शरीरको सीधा रखकर बैठ जानेको योगी 
भयलिकासन? कहते ईँ । अण्डकोशकी शिरावे नीचे 
मवने दोनों और दोनों णहियोंको अच्छी तरह रखकर 
तथा श्रण्टवोशे नीचे रखे दोनों पराको थस पकर 
यैठनेका नाम योगियनि 'भद्रासन? बताया है | योगीगण इस 
आसनका विशेष आदर करते “४ । दोनों पैर मसे दोनों 
यापर रखकर दोनो घुटनोफे निचले भागम अँगुली रखकर 
दोनों शभ खापन करके मैठनेको “वज्रासन? कहां गया है और 
योगीशन एक आंगरे मीये एक पैरको और दूमरी जाँपके 
नीचे दृसर परो रखकर शरीरको सीधा रखकर बैठते हैं 
उसै धयीरासन' कहते ४ । 


योगी सोलह मात्रासे अर्थात्‌ तोळह वार प्रणवका उच्चारण 
कर सके उतने समयमै इडा--बार्यी नागिकाके द्वारा बाइरकी 
वायुको खचि । यह (पूरक प्राणायाम? है। फिर इस पूरित 
वायुको चौंसठ बार, प्रणवका उचारण वरनेमे जितना समय 
लगे; उतने समयतक सुुग्णामें रोके रखे ( इसे 'कुम्मकः 
प्राणायाम कहते हैं ) | तदनन्तर बत्तीस वार प्रणवके उच्चारणमें 
जितना समय लगे, उतने समयमे धीरे-धीरे पिगला--दक्षिण 
नासिकाके द्वारा उसको बाहर निकाले; इसे 'रेचकः प्राणायाम 
कहा जाता है | योगग्रास्रके जानकार पुरुष इसको 'पराणायाम? 
कहते हैं| इस प्रकार पुनः-पुनः बाहरकी वायुक्रो लेकर पूरक) 
कुम्मक और रेचक प्राणायामका अभ्यास करे और क्रमशः 
मात्रा ( प्रणवके उच्चारणका समय ) बढ़ाता रहे | इस प्रकार- 
का प्राणायाम पहले बारह बार, तदनन्तर सोलह बार और 
फिर क्रमशः और भी अधिक बार करे | प्राणायाम दो प्रकारके 
होते है--'सगर्म? और “विगर्भ” | जो इश्के जप-ध्यानादिसे 
युक्त होता कै उसे शानीजन सगभ कहते हैं और जप-ध्यानादि- 
से रहित प्राणायामको विगर्भ जानना चाहिये। इस प्रकार 
प्राणायामका अभ्यास करते समय शरीरमै पसीना आ जाय तो 
उसे “अधम, कम्प'उत्पन्त होनेपर उसे 'मध्यमः और 
भूमित्याग--शर्ीसे ऊपर उठ जानेको उत्तम? प्राणायाम 
कहते हैं | अत्रतक उत्तम प्राणायामतक न पहुँचा जाय, 
तबतक अभ्यास करते रहना चाहिये । 
इद्धियाँ स्वच्छन्दरूपसे अपने विपयोमे विचरती रहती 
हैं। उनको बहपूर्वक विपरयेसि हटानेका नाम ध्रत्याहारः है। 
अँगूठे। एडी, घुटने, जार गुदा) लि, नाभि, हृदय, ग्रीवा, 
कण्ठ, श्रूमध्य ( मंहिके बीच ) और मराक--इन बारह 
सानो प्राणवायुकी विधिपूर्वक धारण किये रखनेकी "धारणा? 
' कहा जाता है । मनको चेतन आमामे समाहित करके उसमें 
अपने अभी देवताका ध्यान करनेको--*ध्यान कहा गया 
है तथा जीत्रात्मा और परमालामै नित्य समत्वमाव--दोनोंके 
ऐक्यको मुनियोने “समाधि? बतलाया है । यह पअशङ्गयोग' 
कहा गया | अग्र तुम्दारे लिये में श्रेष्ठ मन्तरयोग? का वर्णन 
करती हूँ। 
पव॑तराज ! इस पञ्चभूतात्मक शरीरको ( पिण्ड ब्रक्नाण्डकी 
उत्तिके अनुसार ) 'विश्व' कहा जाता है | चन्र, दूर्यं और 
अग्निके तेजते मुक्त होनेपर ( इडा-पिंगला-ुपुम्णामे योग- 
साधनसे ) जीवती एकता होती है । इस शरीरम साहे 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # : 


| संक्षित-देवीभागवत 


rer 
CEE EEE Eero 0ST es 


वीन करोड नाडियाँ हैं। उनमें दस मुख्य हैं एबं उन दसमे 
भी तीनको समसे 'मुख्य बतलाया गया है । ये मेरुदण्डमे चन्द्र, 
सूर्य और" अग्निरूपा होकर रहती हैं। बायीं ओर श्वेत वर्ण 
चन्द्ररूपिणी 'इडा? नामकी नाड़ी खित है। यह साक्षात्‌ अमृत- 
मयी शक्तिरूपा है। दाहिनी ओर 'पिङ्गठा? नामकी नाड़ी है | 
यह पुरुषरुपा सूर्यमूर्ति है | इनके बीचमें सर्वतेजोमयी अभि 
रूपिणी 'सुघुम्णाः नामकी नाड़ी है। इसके मध्यमें बिचित्र 
नामकी नाड़ी है। उसमें इच्छा-शान-क्रियात्मक करोड़ों सूयाँके 
सदृश प्रभासम्पन्न प्खयम्भू लिङ्गः है । उसके ऊपर हीं? 
मायाबीज है तथा उसके ऊपर छाल वर्णवाढी शिखाके 
आकारकी कुण्डलिनी है । हिमाल्यराज | वह देवालिका 
कुण्डलिनी मुझसे भिन्न नहीं है | इसके बाहरी भागमें खर्ण- 
वर्णकी आभावाले कमलका ध्यान करना चाहिये । इसके चार 
दल हैं | उनमें वः श प; स- इन चार अक्षरोंका ध्यान 
करे । यह भूछाघारः चक्र है । इसके उपर षट्कोण 
(छः कोनोवाळे ) कमलका ध्यान करे। यह अग्निके सह 
दखल युक्त हीरेके समान. चमकदार है | यह व) भः म; य 
र; ल--इन छ; अक्षरेसि सम्पन्न उत्कृष्ट 'खाधिष्ठान! चक्र 
है । खः शब्दसे इसे 'परम लिङ्ग, रूप जानना चाहिये। इसके 
ऊपर नामिदेशम महान्‌ प्रभासे युक्त मेघ तथा ब्रिजलीके 
समान कान्तिवाला 'मणिपूरक' नामक अत्यन्त तेजोमय चक्र 
है । मणिके सदृश प्रभा होनेसे इसे 'मणिपद्म' भी कहते हैं। 
यह दस दर्लोसे युक्त है और ३, ढे) ण, त) थः दः घा न 
प, फ--इन दस अक्षरोसे समन्वित है | यह कमल विष्णुके 
द्वारा अधिष्ठित होनेके कारण विष्णुके दर्शनका साधन 
हे | इसके ऊपर सूर्यके समान प्रभासे सम्पन्न 'अनाहत! 
है। यह क; ख; ग, घ) ङ) च, छ) जः . झ) अ) 2) ठ--इन, 
बारह अक्षरेसे युक्त है | इसके मध्यमे दस हजार सूर्यौके 
समान प्रभावाला 'बाणलिङ्ग? विराजित दै | किसी भी आधात- 
के बिना इसमें शब्द होता है | इससे इस शब्द-ब्रह्ममय चक्रको 
. मुनिगण "अनाहतः कहते हैं । यह चक्र आनन्दःसदन है 
और इसमें परम पुरुष अधिष्ठित हैं। इसके ऊपर बिशुद्ध? 
नामक सोलह दलोसे युक्त कमल है | यह अ; आ; इ, ई 
ऊ ऊ ऋ) ऋ) लल) ए ऐः ओ) औ, अंश अः- 
इन सोलह खरोंसे सम्पन्न है। इसका महान्‌ प्रमासे युक्त 
प्रवणं है । इसमें 'स-खरूप परमात्माके दर्शनसे जीव विशुद्ध 
आत्मख़रूपको प्राप्त हो जाता है । इसीसे इसको 'विशुद्वाख्य' 
चक्र कहा जाता है | इस महान्‌ अद्भुत कमलको 'आकाशचक्र' 


भी कहते हैं | इसके ऊपर परमात्माका अधिग्रानरूप 
'आजाचक्र' है | इसमें परमात्माकी आज्ञाका संक्रमण होता 
है; इससे इसको “आशाचक्र' कह जाता है। यह ह, क्ष-- 
दो अक्षरेसे युक्त है ओर अत्यन्त मनोहर है । इसके ऊपर 
“कैलास” नामक चक्र है और उसके ऊपर (रोहिणीचक्ः दै | 
सुत्त | इस प्रकार आधार-चक्रोक्रा तुम्हारे सामने वर्णन किवा 
गया | उसके और' ऊपर 'सहलारचक्र' है--यह विन्दु-मूळ 
परमात्माका खान है | इसीसे इसको ध्यूत्यचऋर' कहते हैं 
इसमें सहल दल हैं । यह सम्पूर्ण सर्वश्रेष्ठ योगमार्ग कहा गया | 

अब क्या करना चाहिये! सो बताती हूँ | पहले पूरक 
प्राणायामके द्वारा आधारमें मन लगावे तदनन्तर गुदा और 
मेढुके बीचर्मे उस वायुके द्वारा कुण्डलिनी शक्तिको तमेटकर 
उसे जाग्रत्‌ करे । फिर छिंग-भेदनके द्वारा खयम्भूलिंगसे 
आरम्भ करके चक्तोक्रे द्वारा उस कुण्डलिनी शक्तिको 'शून्य- 
चक्र? सहस्तारतक छे जाय | पश्चात्‌ उस पराशक्तिका सहसार- 
में खित परमेश्वर शम्भुके साथ ऐक्यभापसे ध्यान करे | वहाँ 
शिव-द्रक्तिके सम्मिळनसे लाक्षारसके सदृ वहनेवाले अमृत- 
को लेकर योगमें सिद्धि प्रदान करनेवाली माया नामकी शक्ति- 
को पान कराये | फिर उस अमुतधाराके द्वारा पट्चक्रोमिं 
खित देवताओंको परितृत करे । तदनन्तर उपयुक्त मार्गसे ही 
शाघक उस कुण्डलिनी शक्तिको. मूलाधारतक वापस लोटा 
छाये । इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं 
उनके लिये पहलेके दूषित समस्त मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं। 
इतम कुछ भी अन्यथा नहीं है । इसीसे साधक बुढ़ापा) 
मृत्यु आदि दुःखोसे युक्त भवबन्धनसे छूट जाता है भौर 
उसे मुझ जगजननी--देवीमं जो महान्‌ गुण हूँ वे-सम्पूर्ण 
गुण ग्राह हो जाते हैं--इसमें कुछ भी संदेह नहीं दै । तात! 
इस प्रकार वायुके धारण करनेका श्रेष्ठ योग तुमसे कहा 
गया । 

अब तुम मेरे द्वारा सावधानीके साथ 'चित्तधाग्णा? 
नामक योग सुनो । दिशा, काळ और देश आदिके द्वारा 
अपरिच्छिन्न मेरे देवी-स्वरूपमें चित्त खिर करके तन्मय हो 
जानेपर बहुत शीघ्र जीब-नरहमके एकत्वका शान प्राप्त हो जाता 
है। कदाचित्‌ चित्तमें मल-दोप रहनेके कारण शीप सिद्धि न 
प्राप्त हो तो योगी साधकको अवयव योगके द्वारा अभ्यास 
करना चाहिये । 


पवतराज ! मेरे हस-चरणादि मधुर मनोहर अङ्गम 
वित्तको खिर करके एक-एक अङ्गको जय ( पूर्णख्पसे 


सातवों स्कन्ध ] # देवीके द्वारा दिमालयको क्ानोपदेश--त्रह्मलरूपका वर्णन # 
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अभ्यस्त ) करता हुआ फिर विद्युद्ध चित्तसे मेरे समग्र रूपमे 
मनको खिर करे । मेरे समस्त स्वरूपका ध्यान करे | 
हिमालय ] जत्रतक मेरे स्वरूपमें मनका लय न हो 
जाय, तबतक इप्मन्त्रका जप और हवन आदि करता रहे | 
मन्त्राम्यात योगके द्वारा शेयतत्वका शान हो जाता है । योगके 
बिना मन्त्रकी सिद्धि नहीं होती और मन्त्रके बिना योग 
सिद्व नहीं होता । अतएव मन्त्र और योग दोनोका समन्वय- 
रूप अभ्यास ही ब्ह्म-संसिद्विमे कारण है | जिस घरमें अँधेरा 
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छाया हुआ हो, उसमें घडा दिखायी नहीं देता; परंतु: 
दीपक जलानेपर वह दिखायी देने लगता है । इही प्रकारमायाते 
आदृत आत्मा भी मन्त्रके द्वारा इप्टिगोचर होने छाता हैत .. 

पर्वतराज ! इस समय मैंने समस्त अज्ञोंके सहित सारी. 
योगकी विधि तुम्हे वतला दी है। पर यह विद्या अनुभवी- 
गुरुके उपदेशसे ही जानी जा सकती है । करोड़ों शास्रेकि द्वारा. 
इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती । अतएव थोगसिद्ध गुरुदेवकी 
संनिधिम रहकर इसका अभ्यास करना चाहिये। (अध्याय ३५ ) 


मा 


देवीके द्वारा हिमालयकों ज्ञानोपदेश--अक्षस्ररुपका वर्णन 


भीदेवीजी कहने लगी--पर्वतराज | इस प्रकार 
योगयुक्त होकर मुझ व्रझखरुपा देवीका ध्यान करे | यह 
ध्यान आतनपर भरीभौँति बैठकर अहैतुक्री भक्तिके साथ 
करना चाहिये | उस ब्रह्मका क्या स्वरूप है--यह बतलाया 
जाता है । जो प्रकाश-सरूप, सबके अत्यन्त समीपमें खित) 
हृदयरूप गुहामें खित होनेके कारण 'गुक्षाचर! नामसे प्रसिद्ध 
और महान्‌ पद अर्थात्‌ परम प्राय है--जितने भी चेष्टा 
करनेवाले, श्वास ठेनेवाले) ऑखोंको खोलने-मूँदनेवाले 
प्राणी है, सव उस ब्रह्मम ही समर्पित द, उसीम खित हैं । 
सत्‌, असत्‌ सब कुछ वही है; वही सबके द्वारा वरण 
करने योग्य सर्वोत्कृष्ट है । वह समसत प्रजाके शानसे परे 
दे--अर्थात्‌ किसीकी बुद्धिमै आनेवाला नहीं दै । यह तुम 
जानो । जो परम प्रकाशरूप ३, जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त 
स्म है, निसमे सम्पूर्ण लोक और उन लोफोमें निवास 
करनेवाले प्राणी खित ह वदी यह “अक्षर ब्रह्म” है बही 
सबके प्राण कै वही सबकी वाणी है और वही सबके मन 
है। बह यह परम सत्य और अमृत--अविनाशी तच है। 
सौम्य | उस वेधनेयोग्य लक्ष्यका तुम वेधन करो--मन 
लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ | 

तौम्य | उपनिपद्मै कथित मदान्‌, अल्लरूप धनुष 
छेकर उसपर उपासनाद्वारा तीक्ष्ण करिया हुआ बाण संधान 
कुरो और फिर भावानुगत चित्तके द्वार उस बाणको 
सींचकर उस अक्षररुप ब्राको ही छश्य बनाकर वेधन करो | 
प्रणव ( ३०) धनुष दै, जीवात्मा वाण है और ब्रह्मको 
उसका लक्ष्य कक्ष जता है | प्रमादरहित--अत्यन्त 
तत्परतासे साधन-संहग्न होकर उसका वेधन करना 
चाहिये और बाणके समान उसे तन्मय हो जाना चाहिये। 
जित ब्रम खरै) एमबी; अन्तरिक्ष ( खर्ग और वीके 


बीचका आकाश ) सम्पूर्ण प्रार्णेके सहित इख्रिययुक्त मन- 
बुद्धिरूप अन्तःकरण ओत-प्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा- 
को ही जाने; दूसरी सत्र वार्तोक्ों छोड़ दे । यही अमृतरूप 
परमात्माके पास पहुँचानेवाला पुल है । संसार-समुद्रसे 
पार होकर अमृतस्बरूप परमात्माको प्राप्त करानेका यही 
सुलभ साधन है | निस प्रकार रथके चक्केमे अरे ढगे 
होते हैं, उसी प्रकर शरीरकी सम्पूर्ण नाडियाँ दृदयमे एकत्र 
सित हैं। उस हृदयमें ही विविध रूपमे प्रकट होनेवाला 
परत्रह् संचरण करता है--अन्तर्यामीरूपते बतैमान रहता 
है। इस आत्माका (32? के जपके साथ ध्यान करो | इससे 
अशानमय अन्धकारसे सर्वथा परे और संसार-समुद्रसे उस पार 
जो ब्रह्म है; उसको पा जाओगे | तुम्हारा कल्याण हो । जो 
सदा जाननेवाला) जो सब ओरसे सब कुछ जाननेबाला 
है; जितकी जगतमें यह महिमा दै) वह यह सबका आमा 
ब्रह्म ब्रह्मलोकरूप दिव्य आकाशमें खित दै | वह मनोमय 
है और सबके प्राण तथा शरीरका नियमन करनेवाला दै । 
सत्र प्राणियोंके हृदयका ` आश्रय करके अन्नमय स्थूळ 
शरीरम खित है | धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष विज्ञानके द्वारा 
जो आनन्दखरूप अमृत--भविनाशी ब्रह्म रात्र प्रकाशित 
है, उसको भलीमाँति देख लेते हैं । उस कार्य-कारणरुप 
पुरणोत्तमकी देख ठेनेपर इस जीवके हृदयकी गाँठ ( अविद्या ') 
टूट जाती कै सारे संशय नए हो जाते हैं और सब गुमाग्जभ 
कर्म क्षीण हो जाते हैं | वह निर्मळ और निप्कल ब्रह्म प्रकाश- 
मय पर-कोश--दिव्य परम धाममें विराजित है । वह शुभ्र-- 
सर्वथा विशुद्ध और सम्पूर्ण प्रकाशमय बस्तुओंका भी प्रकाशक 
है । उसे आत्मज्ञानी पुरुप ही जानते हँ । उस स्वप्रकाशरूप 
परमधाममें--परमात्माम न यह सूरय प्रकाशित होता है) न 
चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं । न वहाँ ये बिजलियाँ 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः $,. [ संक्षि देवीभागषत 


चमकती हैं। फिर) इस अग्निकी तो बात ही क्या है ! उसके 
प्रकाशित होनेपर उसीके प्रकाशसे सब प्रकाशित होते हैं 
उसीके प्रकाशते यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित है। वह अमृत- 
सरूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रहम ही पीछे ह, बरह्म दी दाहिनी 
तथा बायीं ओर है। वही नीचे-उपर पैला हुआ हे । यह 
सम्पूर्ण विदव सर्वश्रेष्ठ अहम ही हे । 

जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार अनुभव करते हैं 
वे ही इतार्थ हैं । वे ब्रहमको प्राप्त पुरुप नित्य प्रसन्न 
अन्तःकरण रहते हैं | न तो वे कोई शोक करते हैं 
न कित्ती विषयकी आकाशका ही । पर्वतराज | भय दूसरेसे 
हुआ करता है । द्वेतमाब न रहनेपर भय नहीं रहता । 
वास्तविक बात यह है कि मेरा कभी उस शानीसे वियोग 
नहीं होता और उसका मुझसे वियोग नहीं होता । पवेतराज | 
तुम यह निश्चित समझो कि “वह मै हूँ और में वह है । 
जहाँ ऐसा शानी रहता है, वहीं मेरे दर्शन हो सकते हैं । में 
न तीर्थम निवास करती हूँ न केळातमें और न बैकुण्ठमे ही । 
मैं तो अपने शानी मक्तके हृदय-कमलमें ही रहती हूँ । जो 
मेरे शानपरायण भक्तकी पूजा करता है, वह मेरी पूजासे 
कोटिगुना अधिक फळ पाता है । जिसका चित्त स्वरूप 
ब्रह्ममें लय हो गया है, उसका सारा कुछ पवित्र हो गया । 
उसकी जननी कृतकृत्य हो गयी और पथ्वी उसको 
धारण करके पुण्यवती हो गयी । पर्वतश्रेष्ठ | तुमने जो 
ब्रहज्ञानके सम्बन्धे पूछा था, वह मैने वता दिया | इसको 
मक्तिसम्पन्न शीलवान ज्येष्ठ पुन्रसे कहना चाहिये, और 
इसी प्रकारके शिष्यको बतलाना चाहिये, किसी दूसरेसे 
नहीँ । जिसकी इश्देवमें पराभक्ति होती है और 


# मुण्डकोपनिषद्‌ द्वितीय मुण्डक द्वितीय खण्डमें ये मन्त्र 


ज्यो-कै-त्यो है-- 

आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समरपितम्‌ । 
एज्राणन्निमिषश्च यदेत्ानथ सदसद्वरेण्यं परं 
विज्ञानाथद्ररिष्ठं प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 

यदविमयदणुम्योऽगु च यिंल्लोका निहिता लोकिनश्च । 


तदेदक्षरं जह्म स प्राणस्तदु वाद्मनः । तदेतत्सत्यं तदृतं 
तदेडव्यं सोम्य विडि ॥ २ ॥ 


पनुगृहीचौपनिषद महाख्न 
शरं झुपासानिशितँ संघयीत। 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा. 


छध्यं तदेवाक्षरं सोभ्य विद्धि ॥ ३ ॥ 


जेसी देवमें भत्ति होती हैः वैसी ही गुरुमें होतो दै, ऐसे उस 
महात्माजनक्रे लिये ही श्रेष्ठ पुरुष इस ब्रह्मविद्याकां उपदेश ' 
करते हैँ । जिसके द्वारा इस ब्रह्मविद्याका उपदेश होता 
है, वह परमेश्वर ही है । इस विद्याका बदला नहीं 
चुकाया जा सकता । इसलिये गुरुके समीप शिष्य सदा अणी 
ही रहता है । इस प्रकार ब्रह्म-जन्मदाता--अहको प्राप्त करा 
देनेवाला शुरु जन्मदाता माता-पितासे मी अधिक पूज्य है 
क्योंकि पितासे प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है; परंतु 
ब्रह्मरूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता। अतः पर्यतराज | 'तसमै न 
दुह्येत कृतमस्य जानन्‌?--इत श्रुतिरूप शास्र-तिद्वान्तके 
अनुसार ब्रह्मदाता परम गुरुसे कमी द्रोह न करे | ब्रह्मदाता 


प्रो धनुः शो प्याम्मा अहा. तहलक्ष्यमुच्यते। 


अप्रमतेन वेद्वब्य शरवत्तन्मयो भवेद्‌ ॥ ४ ॥ 
यसिन्धौः पृथिवी चान्तरिक्ष- 
मोतं मनः सह प्राणैश्च सँ; । 
तमेबै जानथ आत्मानमन्या 


वाचो विमुक्षयामृतस्थैतर सेतुः ॥ ५॥ 
अरा इव रथनामौ संहता यत्र नाड्यः 
स पपोऽन्तश्षरते बहुधा नायमानः। 
ध्यायथ आत्मानं 
खस्ति व; पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 
सर्वविधस्येष महिमा भुवि। 
होप व्योग्यात्मा प्रतिहितः ॥ 
प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्टतीधन्ने. हृदय 
परिपइयन्ति धीर 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ७ ॥ 
भिद्यते हृदयप्रन्गिरिछचत्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चाख कर्माणि तसिन्‌ द्रष्टे परावरे॥ ८ ॥ 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌} 
तच्छूञ्रं ज्योतिपां ज्योतिसदात्मतिदो ` बिदुः॥ ९॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चद्धतारकं 
नेमा वियुतो भान्ति ुन्तोऽयमर्निः | 


ओमित्येवं + 


यः सर्वशः 
प्रह्षपुरे 
मनोमयः 


सन्निधाय । 
तद्विश्ञानेन 


तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
त्य मासा स्वेमिद विमाति॥१०॥ 
` ्हमवेदममृतं पुरस्ताद्रह्ा पश्चाहत्ष दक्षिणतश्चोत्तरेण । 


अधक्चोष्वं च प्रतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 


भटा १, 
सातवा स्कन्ध ] ३ देवीके द्वारा शानोपदेश-भक्तिका प्रकार तथा क्षान-प्राप्तिकी महिमा # 
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गुर समने शरे है । शिवदे दृष्ट ऐनेपर शुरु बचा लेते ह 
पर गुरे २९ टनेपर शिव नहीं बचा पाते । इसलिये है 
पवेतराज | तनमन-बननसे सव प्रकार सदा तत्पर रहकर 
गुरुको संतुष्ट करना नाहिये । ऐसा न द्वेनेपर कृतप्न होना 
पहता दे और झतप्नका करी भी निलार नहीं है । 


पूर्ण समयी यात है। इन्द्रसे अयर्यण मुनिने ब्रह्मविद्या 
के लिये याचना थी । इन्द्रने कदा--'विद्या देता हूँ, पर 
दुग किसी दूसरे) दे दोगे तो में तुग्दारा सिर काट दूँगा ।? 


मुनिने इसके लिये प्रतिज्ञा की | तदनन्तर अश्विनीकुमारोने 
मुनिसे विद्या मागी और तिर काटनेवाली बात बतलानेपर 
अश्विनीकुमारोने कहा कि “इन्द्र तिर काट देगा तो हम फिर 
सिर जोड देंगे ।? इसपर मुनिने उनको विद्या प्रदान कर दी) 
तत्र इन्द्रने उनका सिर काट डाला । तदनन्तर देववैद्य 
अश्रिवीकुमारनि मुनिका तिर कटा देखकर उसे फिरसे जोड़कर 
मुनिको जीवित किया था । इस प्रकार वड़े संकटसे सम्पादित 
दोनेवाडी 'व्रझविद्या'को जिसने प्राप्त कर लिया, वही धन्य है 
और वही छृतकृत्य हो गया है । ( अध्याय ३६ ) 


->_०१११४४६५५----- 
देवीके हारा ज्ञानोपदेश--भक्तिका प्रकार तथा ज्ञान-प्राप्रिकी महिमा 


हिमालयन फदा--गाता ! आग अपनी वह भक्ति 
बतानेयी झपा कीजिये) बिसने मुझा्जैते खार्थपरायण 
साधारण मनुष्य हुदयम भी सुगमतापूर्वक शानोदय 
हो जाप । 

देधी बोलो--गऊेद्र ! मोक्षप्राप्तिफे साधनभृत मेरे 
तीन मार्ग परम प्रसिद्ध ६--र्गयोग+ नयोग और भक्तियोग । 
तीनेमें गद भनि्योग सम्प प्रकारे सम्पन्न क्रिया जा 
सकता है क्योंकि यद परम मुखम एवं गनके अनुकूल है 
तथा दारीर एस निततकी भी किसी प्रकारका क नदी 
पटुंनावा | मनुष्या गुणनदक अनुसार वट भक्ति भी तीन 
प्रकारही मानी जाती 4 । जो द्सरको दुखी बनानेके उद्देश्यसे 
दम्मपूर्घक टाइ पय रोधसे भरकर भक्ति करता ऐ, उसकी 
यह भक्ति तामगी है । गिरिराज हिमालय | जो दूसरेयो पीड़ा 
तो नहीं देवा, परंतु अपना ही कल्याण चाहता है तया 
किडा दुय फामगासे कमी खाली नह होता; यश एवं 
भोगी दलमा णगी साती तथा जो फड पानेकी इच्छासे 
ही अद्धाएर्सक मेरी उपावना पसा १; भेदवुदिके कारण 
मुक्त अन्य गमगता ह उम मस्दबुद्धि मानवके दोरा की हुई 
भनि राजसी है । जो अपना कर्म परमात्माको अर्पण कर 
देता है; पापो थो बदनिफे दिये ही कर्म यरता कै वेदयी 
आश अनुसार मुझ निरन्तर र्मे खो रहना चाहिये-- 
मे गर्ना निश्चित करके भदबुद्धिका आश्रय छ मेरी प्रसन्तता- 
के हिय कर्म करा १, उसकी यह भक्ति साजिकों है । 
सेव्य जवी भदबुद्धिस की हुई साखिकी भतत गेरी पिम 
सद्ायक है । पूर्वक रोजे ओर तामस कर्मसे में नहीं प्राप्त 
हो गए । oe 

अब मै श्रेष्ठ भक्तिका विवेचन करती हूं। सुनो-- 


निरन्तर मेरे गुणका श्रवण और नामका कीर्तन करता रहे | 
मैं कल्याण एज गुणमय रूनेंकी भण्डार हूँ । मुझमें चित्तको 
तैल्घाराकी भोति सदा लगाये रले | हेतु अथवा अहेतुकी 
मनमें कभी कल्पना ही न उठे । सामीप्य, सायुज्य, साढोक्य 
और सा्ि--इन चार प्रकारदी मुक्तिकी एप्रणाओंका कमी 
मनमें उदय ही न हो | मेरी सेवासे बढ़कर कभी किसी काम- 
को श्रेष्ठ न समझे । सेव्य-सेवरक-भावकी ऐसी गहरी छाप हो 
कि जिससे वह कैवल्य मोक्ष भी न चाहे । अहृठ भ्रद्धाके 
साथ सावधान होकर केवल मेरा ही चिन्तन करे । मुझमें 
और अपनेमे निरन्तर अभेद बुद्धि रे । 'सभी जीव मेरै 
रूप ३'--ऐसी धारणा सदा बनाये रले | अपने और परायेमें 
एक समान प्रीति रे । चैतन्य परब्रह्म समानरूपसे सर्वत्र 
विरानमान हैं--यह जानकर अभेद दृष्टि रखे | सम्पूर्ण रूपों 
सर्वत्र सदा मुझे विराजमान समझकर प्रणाम एवं भजन करे । 
पर्वतराज दविमालय | चाण्डाटतक भी भगवतीका रूप है-- 
ऐसी भावना होनी चाहिये । भेद त्यागकर कहीं भी द्वेपमाव 
न रखे । राजन | मेरे खानके दर्शन करने; मेरे भक्तसे 
मिल्ने, मेरे शाल्रके पुनने तथा मेरे मन्न-तन्त्रादिमे द्धा रखे। 
मेर प्रति प्रेमफे कारण चित्तमें मधुर हलचल मची रहे एवं 
शरीरम रोमाञ्च हो जाय । आँलोसे प्रेमकै आँसू ब्रहते रहें । 
गद्गदः कण्ठ हेनेसे शब्द निकलना बंद हो जाय | 

पत्रतराज | में चातको उत्पन्न करनेवाली परमेश्वरी हुँ । 
मै सम्पूर्ण कारणोंकी मूल कारण हूँ । गेरे नित्य और नैमित्तिक 
सभी बरत दिव्य हैं। धनके ब्ययमै कंजूती न करके भक्तिके साथ 
निरम्तर मेरे मताका पालन करे । हिमालय | मेरा उत्सव 
देखनेक्री अभिलापा करना तथा उत्सव मनांना पुरुषका 
खभाव ही बन जाय । उचच स्वरसे मेरे नामोंका कीर्तन और 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायें सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


नृत्य करे । मनमें अहङ्कार न आने दे | शारीरिक अभिमान 
छोड़ दे । जो कुछ जैसा किया था; वही प्रारन्धके अनुसार 
प्रात हो रहा है; यह माने | शरीरके जाने अथवा रहनेकी 
कुछ चिन्ता न करे ! उपर्युक्त प्रकारसे मेरी जो भक्ति की 
जाती है, उसे 'पराभक्तिः कहते हैं। जिसमें देवीके अतिरिक्त 
किसी अन्य देवताका समरणतक न हो; वह पराभक्ति है । 
हिमालय | इस प्रकारकी विशुद्ध भक्ति जितके हृदयमें उत्पन्न 
हो जाती दै, वह उसी क्षण मेरे चिन्मय रूपमें खान पानेका 
अधिकारी बन जाता है । 

भक्तिकी जो पराकाष्ठा कै उसीको “ज्ञान? कहते हैं । 
बैराग्यकी भी चरम सीमा शान ही दै! क्योंकि शान प्राप्त शे 
जानेपर भक्ति और वैराग्य दोनों स्वयं सिद्ध हो जाते हैं । 
हिमालय | यदि भक्ति करनेपर भी किसी मेरे भक्तको शान 
प्राप्त न हो तो वह मेरे दिव्य मणिद्वीपमें जाता है । वहाँ 
जोकर मोगेंमें आसक्त न होता हुआ वह अपना काळ 


विताता है । गिरिवर | अन्तर्मे उसे मेरे रूपका सम्यक्‌ 


प्रकारसे ज्ञान हो जाता है । उस शानके प्रभावे वह सदाके 
छिये मुक्त हो जाता है | शान मुक्तिका अचूक साधन है-- 
इसमें कोई संदेह नहीं । समी मेरे रूप हैं और में सबमे 
विराजमान हूँ--मेरे इस रहस्यको जो समझ जाता है; 

प्राण उत्तमण नहीं कर सकते । जो सबमें व्रझका ही शान 
रखता है; वह अहका चिन्तन करते-करते खयं भी ब्रह्मको 
प्रात हे जाता है । जेसे सुवर्णका हार गलेमे है; किंतु भ्रमवश 
समझ लिया जाता है कि वह खो गया; फिर, बुद्धि ठीक हो 
जानेपर भ्रम मिटते ही वह मिल जाता है; क्योंकि वह मिला 
हुआ तो पहलेते था ही; ऐसे ही पर्वतराज | वस्तुतः मैं 
सृप हूँ, अशाने ही एथकूता प्रतीत होती दै | 


जिसके हृदयमें वैराग्य तो उत्पन्न हो गया; परंतु शानका 
पूर्णोदय नहीं हो सका और मर गया तो वह ब्रह्मलोकं खान 
पाता है। एक कल्पतक अक्षलोकर्मे रहनेके बाद उसका पुनः शुद्ध 
आचरणवाले श्रीमान्‌ पुरुषेकि घरम जन्म होता है । तसश्रात्‌ 
साधनके द्वारा वह शान प्राप्त कर ठेता है । राजन्‌ | अनेक जर्ममो- 
केसत्मयत्नसे शानकी उपलब्धि होती है। भतः शान प्राप्त करे- 
के लिये भलीभाँति यत्न करना चाहिये । प्रयलर्म शिथिलता 
रही तो वड़ी भारी हानि दैः क्योंकि यह मनुप्य-जन्म पुनः 
मिलना बड़ा कठिन है। यदि किती प्रकार मानव-जन्म मिल 
भी गया तो वर्णोर्म श्रेष्ठ आझण और उसमें भी चेदपाठी 
होना महान्‌ दुर्लभ है । साथ ही शम, दम, तितिक्षा आदि छः 
सम्पत्तियाँ योगसिद्धि तथा उत्तम गुरु--इन सवका मिलना _ 
गे सुल्म है ही नहीं । इन्द्रियोंमे कार्य करनेकी क्षमता आ 
जाय और शरीरमें सदा पवित्रता बनी रहे--यह भी सहन 
नहीं है। जत्र अनेक जन्मेकि पुण्य सहायक होते हैं। तब 
पुरुषके मनमे मुक्त होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । जो मंनुष्य 
इत प्रकारके सफल साधनोंसे सम्पन्न होनेपर भी शञानत्री 
प्राप्तिक लिये प्रयत्न नहीं करता, उसका अन्म लेना व्यय 
हैः अतएव राजन्‌ | भक्तिके अनुसार ज्ञान-प्राप्तिके लिये यल 
करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये । शानमार्गपर चलते समय 
एक-एक पदपर अश्वमेध यशका फल मिलता है | दृष 
छिपे हुए घतकी भाँति प्रत्येक प्राणीके हृदयमें शान गुप्त 
रूपसे छिपा दै । प्राणीको चाहिये कि मनरूपी मयानीसे 
निरन्तर मथकर उसे प्राप्त कर ले | वेदान्तने हुगी पीटकर 
यह घोषणा कर दी है कि शान प्राप्त कर लेनेपर मानव कृतार्थ 
हो जाता है। 

हिमालय | ये सत्र वातं सं्षेपसे कह दीं । अब आगे और 
क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय ३७ ) 


देवीके द्वारा देवीतीथों, व्रतों, उत्सवों तथा पूजनके प्रकारोका वर्णन 


हिमाळयने पूछा--देवेशी ! आपको परम प्रिय 
लगनेवाले पबित्र; प्रसिद्ध एवं दशनीय खान भूमण्डलपर 
कितने हैं ! यह बताइये । माताजी | इसीके साथ, आपको 
हंतुष्ट करनेवाले जो मत एवं उत्सव हैं; उन सबको भी मुझे 
वतानेकी कृपा कीजिये, जिससे मेरा मानव-जीवन सफळ 
हो जाय | 


श्रीदेवी बोलीं--दृश्गोचर होनेवाले सभी खान मेरे 
हैं। सम्पूर्ण कालको मेरा त्रत समझना चाहिये तथा सभी समय 


बी 


मेरे उत्सव मनाये जा सकते हैं; क्योंकि मे सर्वलपिणी जो 
ठहरी । फिर भी पर्वतराज ! में भक्तवत्सलतावश कतिपय 
स्थानोका परिचय कराती हूँ । तुम सावधान होकर सुनो । 
'कोलापुर' नामका एक परम प्रसिद्ध खान है, 
“लक्ष्मी? सदा निवास करती हं । दूसरे खानका नाम 'माठुःपुर' 
है, उस पुरीसं भगवती "रेणुका? रहती हैं । 'ुळजापुर' 
मेरा तीसरा खान है | ऐसे ही एक खानका नाम भ्पशङ्ग' 
दै । 'हिंगुलाः) 'ज्वालामुखी', 'शाकम्मरी) भ्रामरी) 


{ 


सातवा स्कन्ध ] # देवीके दवारा देवीतीथों, वतो, उत्सचों तथा पूजनके प्रकारोका वर्णन र 


यना्या्याम्यकन्या 
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त = 
रक्तदन्तिका? और *दुर्गा! इन देवियोकरे खान इन््ीके में मगवती- “चन्द्रिका एवं “श्री, पर्वतपर मकी 


, वामसे प्रसिद्ध हैं । भगवती 'विन््याचछी' का सर्वोत्तम खान 
“विश्य वर्चत’ पर है। 'अन्नपूर्णा ख़ान? और 'राञ्चीपुर 
स्यान! अत्यन्त श्रेष्ठ माने जाते हैं। देवी 'भीमा? और 
“विमहा'के उत्तम खान इन्हीके नामते विख्यात हैं । औ- 
चद्धाला'का महान्‌ खान कर्णाटकः देशमै है | ऐसे ही एक 
कौशिकी! खान है । प्नीछामदा! देवीका खान 'नीछ पर्वत/ के 
शिखरपर है। 'जाम्बूनदेशवरी? श्रीनगर! खानके पात रहती हैं। 
भगवती 'गुहाकाली'का महान खान “नैपाल दशमे है। भगवती 
पौनाधीःका उत्तर खान पनिदम्यगममें बताया गया है | 
देवी 'मुम्दरी का परम उत्तम खान 'वेदारण्यःभहे। भगवती 
पराशक्ति! 'एकाग्यर! नामक सुप्रतिद्ध खानमें शो मा पाती है । 
भगवती 'मद्गालस! और 'योगीअरी!का खान इन्दीके नामसे 
प्रसिदध है। देवी नीहसरखतीका खान "चीन देश!मं है। 
देवी 'जगछा'का सर्वी खान वैधनाथधाममें है | में 
समैशर्यतमनत्र भगवती 'मुबनेश्वरी' हँ । मेरा खान “मणिद्वीप 
पर्वतपर कद्ग गया है | कर सतीके शरीरकों लेकर धूम रहे 
घे । उस समय सतीका योनिमाग जहाँ गिरा, वह खान 
"कामसू? नामक देशसे प्रसिद्ध हो गया । वहीं मगवती 'जरिपुर- 
मुन्दरी'का खान है | महामावाते सुशोभित यह खान जगते 
जितने कषतर दै, उन सयका रत्न है; धरातल इससे बढ़कर 
प्रविद् खान कद कोई भी नहीं है । वह इतना जीता-जागता 
खान है कि प्रत्येक मातमें देवी वहाँ रजखला हुभा-करती 
है | 38 उमय वदे रहनेवाले सभी प्रधान देवता पर्वतपर 
चले आते और वहाँ ठइरनेको व्यवस्था कर छेते हैं। विद्वान्‌ 
पुर्यौका कथन दे कि उत अवतरपर्‌ बहाँकी सम्पूर्ण भूमि 
दीपय दो जाती दै । अतः इस 'कामास्यायोनि-मण्डलासे 

श्रेष्ठ अन्य कोई खान नहीं ै। 


हिमालय | समूर्ण ऐदवयीते समन्न पुर! क्षेत्र 
भगवतं 'गापत्री'का उत्तम शान कहा गया है । 'अमरफप्टक! 
देशमै भगवती 'चण्डिकाःका खान है। प्रभात! क्षेत्रमै भगवती 
पुष्करेश्षितीर रतो हैं । 'नेमिपारण्य! परम प्रसिद्ध खान 
है। वहाँ समर गुम उक्षति शोभा पनिषाणी भगवती 
वकता? विराजती हैं। 'पुष्कए में देवी पुरुहताका तथा 
आगाडी देवी ।रति'का उत्तम धामदै। (चण्डमुण्डौ' नामक 
साने चण्ड और भुण्डकी शान्त करनेवाली भगवती परमेश्वरी? 

- बिराजवी रै! 'भारभृति'में देवी 'भूति'का तथा 'नाकुे 
में देवी 'नकुठेश्रीरका धाम है। रिस? नामक सान 


तुरंत मस हो जाते है । हिजमात्रका तव्य है कि श्राद्वके 
iis 


करी प्रतिद्ध हैं । 'अप्येशषरर्मे देवी 'विश्वुला/ ओर 
आनक देवी «हमा? विराज्ती दे । महाकाल" 
नामक क्षेत्रमै मगवती 'शांकरी)) “मध्यम संशक खाने 

रवाणी? तथा 'केदार' नामते प्रसिद्ध महान्‌ क्षेत्रमे देवी भागैः 

दायनी? शोभा पती हैं। पौरब' नामक खान भगवती सवी 
का तथा पाया? मगवती सङ्गछा'का खान कहा गया है। देवी 

ध्ाणुप्रिया!कुर्षेत्रम रती ह और देवीभसायम्युवी' (नाकुछ: 

में 'कनखल'मे देवी उम्र! का, (विमडेशर' में 'विश्‍वेशा'का! 

व्मद्रहाठ! नामक थानमें 'मद्दानन्दा'का? महेन्द्र! पर्वतपर 
कहान्तका'का) 'मीमा'पर्वतपर भगवती 'भीमेक्षी का) वला 
पथ नामक खाने भगवती “शांकरी! का; 'अर्दकोटि' परवतपर 

रुद्ाणी'का; 'अविमुक्त' क्षेत्रमै 'विशाहाक्षी'का, "महालय 

नामक खानमे 'महामागा्का गोकर्ण 'भद्रकर्णीका) “भद 
कर्मकमे'भद्रासा का) हुवर्णाक्ष' नामक सानमें 'उत्तताक्षी का 
“याणु? नामक खानमें प्थाप्वीशा' का) कमलयो में 'कमला! 
का; 'छागछेण्डकमै पचण्डाका। 'कुरण्डलमें प्रिसंध्या'का! 

पकोडे प्मृकुटेशरी'का) 'मण्डठेश' में 'शाप्डकी का, 
काढंजर' पर्वका 'काठी'का) ङक पर्वतपर भगवती 
। ध्यनिका तथा प्सूल्वेशैर'पर्वतपर देवी रथूला'को घाम कह! 
गया है। परमेश्वरी 'दुश्ठेजो! सम्पूर्ण नी पुरुपेकि हदमल्यी 
कमलपर विराजमान रहती ह.) न 


पर्वतराज हिमालय | ये उपर्युक्त समी खान देवीको 
परम प्रिय है । पले इन तमू क्षेत्रीका साहारा सुने । 
तसश्चात्‌ शान्नोक्त विधिसे देवीकी पूजामे छर जाय । अथ 
नगराज | ये समू क्षेत्र काशी ही विराजमान ६] अतः 
देवीम शरदा रखनेवाछ। पुरुष निरत्तर काशीने रहनेका प्रयत 
दरे | वहीं रहकर उक्त खानोंका दर्शन करते हुए देवीके 
मनका जप एवं उनके चरण-कमलोका भ्यान करे | इस 
पुष्यमय कर्मके प्रभात पुरुष संसारबन्धनते मुक्त हो ताता 
ह । हिमालय | जो पुरुष प्रातःकाल उठकरे भगवतीक्रे इन 
नामका उचारण करता कै उसके सम्पूर्ण पाप उसी क्षण 

१, महाकाल नामक खान उश्जैनरमे है । 

२, छागळाडक सान दक्षिण भारतमै समुद्रके रपर हे 

३. एस पदरी सर व्याख्या 'यामलतन'फे नेशी 
रइख' में. को गयी है । ८ 


४१८ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-वेवीभागवत - 


अवसरपर सर्वप्रथम इन नामोंक्रा पाठ करे | ऐसा करनेसे 
उसके समस्त पितर मुक्त होकर परमपदको पा जाते हैं | 

उत्तम त्रतका पालन करनेवाले हिमालय | अब तुम्हारे 
सामने बोकी चर्चा करती हूँ । ये सभी अत खी और 
पुरुप -प्रायः सबको यत्नपूर्वक करने चाहिये | जो तृतीया- 
व्रत है) उसके तीन नाम हैं--अनन्ततृतीया ब्रत, रस- 
कल्याणिनी व्रत एवं आर्द्रानन्दकरी अत । शुक्रवार और 
चतुर्दशीको देवीका ब्रत क्रिया जाता है। भौमवारको भी 
देवीत्रत मानते हैं | प्रदोष देवीका वह ब्रत दे, जिस समय 
निशीय रातमें भगवान्‌ शंकर अपनी प्रेयसी प्रियाको आसनपर 
वैठाकर उनके सामने देवताओंसद्वित नृत्य करते हैं } उप 
दिन उपवास करके सायंकालके प्रदोषमे देवीकी पूजा करनी 
चाहिये । देवीको विशेपरूपसे संतुष्ट करनेवाला यह ब्रत 
प्रतिपक्षम मनाया जाता है | हिमालय ! सोमवार ब्रत भी मेरे 
लिये बहुत प्रिय है | इस अतमें दिनभर उपवास करके देवीका 
पूजन करनेके पश्चात्‌ रातरिमें भोजन करना चाहिये । चैत्र 
और आश्विन-दोनों नवरात्र मुझे परम प्रिय हैं । 

राजन्‌! इसी प्रकार अन्य भी अनेक नित्य और नैमित्तिक 
रत हैं । चो राग-द्वेपते रहित होकर मेरी प्रसन्नताके लिये 


इन ब्रतोका अनुष्ठान करता है, उसे मेरा सायुज्यपद प्राप्त 
हो जाता है | उस पुरुपको में अपना भक्त एवं प्रिय मानती 
हूँ। राजन्‌ [अतोके अवसरपर झरा सञाकर मेरे उत्सव भी 
मनाने चाहिये । शयनोत्सव, जागरणोत्सव) रथोत्सव तथा 
दमनोत्सव आदि अनेक उत्सव हैं | इन्हें मनाना आवश्यक 
है। आव महीनेमें एक पवित्रोत्सव होता है | उससे झैं 
बहुत प्रसन्न होती हूँ | मेरा भक्त इस मतका सदा पालन 
करे । ऐसे ही अन्य भी वहुत-ते महोत्सव हैं, जिन्हें मनाना 
चाहिये। उत्तवर्के अवसरपर मेरे भक्तों प्रतन्नतापूर्वक 
भोजन करावे । सुवासिनी ल्लियोंकी भोजन कराया जाव | 
कुमारी कन्याओं और ब्रह्मचारियोकी मेरा ही खल्य समझ- 
कर उन्हें भोजन करावे | खुले हाथसे धन ब्यय करते हुए 
ब्राहमणकी कुमारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियोंकी पुष्प आदिसे 
पूजा करे । जो इस प्रकार सावधान होकर प्रीतिपूर्वक प्रति- 
वर्ष पूजन करता दै) वह धन्य, कृतकृत्य तथा निःसंदेह 
मेरा प्रेमपात्र है । संक्षेपसे मैंने यह सारी बातें बतला दीं | 
यह प्रसङ्ग मेरे लिये बहुत ही प्रियकर है । जो मेरा अनुशासन - 
न मानता हो तथा मेरे प्रति जिसकी श्रद्धा न होश उसके 
सामने यह प्रसङ्ग कमी नहीं कहना चाहिये | ( अध्याय ३८ ) 


देवी-पूजनके विविध प्रसंगो संक्षिप्त वर्णन 


दिमालयने कद्दा--देवेश्वरी मद्देशानी | करुणानिधे | 
अस्मिक्रे | अब आप अपने पूजनकी समुचित विधि चतानेकी 
कृपा कीजिदे । 

श्रीदेधीजी कहती हें-राजन्‌ ! पर्वतराज ! 
जगदम्पाको यथार्थ प्रसन्न करनेवाळे पूजनकी विधि में बताती 
हूँ । तुम अत्यन्त श्रद्धा होकर इसका श्रवण करो । मेरी 
पूजा दो प्रकारकी है-वाह्य और आभ्यन्तर | बाह्य पू जाके 
भी दो प्रकार बताये गये है--“वैदिकी' और पतान्त्रिकीः । 
हिमालय ! मूतिमेदसे वैदिकी पूजा भी दो प्रकारसे सम्पन्न 
होती है | वेदिक मन्त्रके अध्ययनशील पुरुष वेदके मन्त्रोंका 
उचारण करके जो पूजा करते हैं, बह 'वेदिकी? तथा तन्त्रोक्त 
मन्ते जो पूजा सम्पन्न होती है उसे 'तान्त्रिकीः पूजा कहते 
हुं । इस प्रकार पूजा-रइस्यको न समझकर जो अज्ञानी मानव 
उछटे ही ढंगसे पूजनमें संलग्न होता है, चह सर्वया 
पतनोन्ुल है | 


प्रथम जो वैदिकी पूजा है, उसका प्रकार बताती हूँ । 
हिमालय ! तुम मेरे जिस महान्‌ रूपका साक्षात्‌ दर्शन 
कर चुके हो, जिसमें अनन्त मस्तक; नेत्र और चरण थे तथा 
जो सम्पूर्ण शक्तियोसे सम्पन्न, सर्वश्रेष्ठ एवं परम प्रेरक था; 
उठी रूपका निरन्तर पूजन; नमन) ध्यान और सरण करना 
चाहिये । पर्वतराज ! प्रथम पू जाका यही रूप वताया गया है। 
तुम चित्तको शान्त करके सावधान होकर तथा दम्भ एबं 
अहंक्ारसे झून्य हो; उसी रूपकी शरणमें जओ | यज्ञशील ' 
ब्रनकर पूजामै पूरी तत्परता रखना । चित्तके द्वारा वढी रूप 
दीखता रहे | जप और ध्यानको शङ्कुला कभी टूटे ही नहीं । 
अनन्य एवं प्रेमपूण भक्तिसे मेरे उपासक वनकर यशोंके द्वाग 
मेरा यजन तथा तप एवं दानके द्वारा मुझे ही संतुष्ट करनेका 
प्रयत्न करो । यो करनेसे मेरी कृपा तुम्हें संसार-बन्धनसे अवश्य 
मुक्त कर देगी | जो सदा मुझपर निर्भर रहते हैं तथा जिनका 
चित्त निरन्तर मुझमें लगा रहता है, वे उत्तम मक्त माने. 


१, तृनीयादि त्रनों विद वर्णन मतस्यपुराणमें किया गया है । 


सातवा स्कन्ध ] 


Boo rr ro TE EE वळ Te Se nippy 
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जाते ६। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुरंत इत भवसागरते उनका 
उद्वार कर हुँ । 
राजन्‌ | म ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग अथवा 
शानयोग-इनमेंमे किसीके द्वारा भी प्राप्त हो सकती 
हुँन कि केवळ कर्मयोगे ही । कर्म निरर्थक नहीं १; क्योंकि 
सामे प्रमाषसे पापका उच्छेद होकर धार्मिक भावना जम 
जाती है। धर्मस भक्तिको प्राहुमवि होता है और भक्ति परत्रके 
कानमे साधन ६ । धृति जोर स्मृति प्रतिपादित समं ही 
धर्म पश गया है। अस झासोंगे कथित जो धर्म दै, उसे 
तो पयन घर्मागास पह्तेद | में शान एवं सय कुछ करनेकी 
योगात सम्पन्न हुँ । मुझसे उत्पन्न होनेफे कारण वेद भी 
ये तमी सदरुण ह! सेदमे उत श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं 
है। तुतिद ही अर्थको लेकर स्मूतिर्योका प्रकाशन हुआ है 
जी मनुस्मृति आदिर नागने विख्यात है । अतः श्रियो और 
म्मृतियोंकी प्राभाणिकता सायं सिद्ध है। अतएव मोधत्री 
अमिहापा गरनेपाठि पुरुषको मदर्मकी प्राप्तिके लिये 
गयंधा वैद्य अभय देना चाहिये । जैसे जगतूर्म राजाकी 
आहावो कर्मी कोई नहीं राख सकता) यैसे ही मुझ सर्वतन्त्र- 
मरमर झाकी आशा जो भृति है। उसे मनुष्य कैसे 
अमान्य कर सकते हैं! मेरी आशाका पाटन हो-- एतदर्थ 
मने ब्राग्मण, शिये आदि वणोंकी उतन्न किया है । 
अस मेरी याणी ओ भति ह उसका अमिप्राय सदना चाहिये । 
रिगानय ! जघन्य धर्मकी दोनि और अधर्मकी वृद्धि 
होता ३ बजाय मै अबतार दुआ करते | राजन | 
इसीठिये देवताओं और देशोंक्रा मिमाग मी हुआ है । जो 
मुझे अम्बन्ध रसमैयाठ़े सद्धम और सत्‌-मिक्षारी अनुसार 
स्ययहार नही वरते) उनके लिये मैंने नरकी सृष्टि कर 
सी हे | मे नाव ऐसे च्रीमास £ कि सुनमेगाधमे ही हृदय 
मापि उठगा 2ै। मेदश कहे गये भगका परित्याग करके जो 
अन्य भारि अघटम कगे ईँ, राजाको सादहिये कि उन 
अधामिए स्यक्तियोंकी) अपने राज्यत निकाल दे | ब्राह्मण लोग 
उन आधार्गियोनि न यात करें और न उन्हें अपनी 
प्ति मैदायँ । 
इस मात ताइन्तरपपे अन्य जितने शालन ए ये सभी 
भरति और रमृतिंगे विरुद्ध दोनेके कार तामसी कै जाते ६। 
ठन श्राफ नाम यामा पापाला कीलफ और 
घैरयागभ । दिको गोदे टाले लिये इन गालोफा प्रति 
न किया है । उने गीन वेदसे अविरुद्ध अंश 


# देवी-पूजनके विविध प्रसंगोंका संक्षिप्त वर्णन # 
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भी है। वेदश पुरुप उत अंशको ग्रद्दण कर लें तो कोई 
दोप नहीं । वेदसे भिन्न अर्थको स्वीकार करनेके लिये द्विज 
सर्वथा अनधिकारी दै । अतएव वैदिक पुरुष सम्यक्‌ प्रकारले 
प्रयत्न करके वेदका ही आश्रय ठे | यदी शाइवत धर्म है | 
इसके साथ रहनेवाले ज्ञानते ही पख्रहा प्रकाशित हो सकते 
| जो सथूर्ण इच्छाओंका त्याग करके मेरी ही शरणमें आ 
गये हैं, समस्त प्राणियोंपर दया करते हैं, मान एवं अहंकारं 
रहित हैं, जिनका चित्त मुन्नमें अनुरक्त रहता दै, प्राण भी 
मुझमें को रहते है, जिनके द्वारा मेरे खानोंकी चर्चा होती 
रहती है--ऐसे संन्यासी, वानप्रस्थी, णह अथवा ब्रह्मचारी 
यदि भक्तिपूर्वक मेरे विराटरुपकी सदा उपातना करते दै 
तो में निरंतर मुझमें छगे रहनेबाले उन पुरुणेकि अशानजन्य 
अन्धकारको ज्ञानमय सू्यके प्रकाशद्वाग तुरंत नष्ट कर देती 
हुँ--इसमै कोई संदेद नहीं। हिमालय | इस प्रकार बेदके 
पिद्वास्तपर निर्भर रहनेवाली मेरी प्रथम पूजा समन्न होती दै 
इसका रूप मैंने संक्षेपते बताया है | 


अब दूसरी पूजाका प्रसंग बतलाती हूँ । मूर्ति, वेदी, 

सूर्य अथवा चन्द्रमाका मण्हला जल, वाणाकार चिट! यन्त्र) 

मद्दान्‌ चित्रपट अथवा हृदयरूपी कमलपर मुझ परमश्वरीका 
ध्यान करके पूजन करे । मेरे सगुणरूपका ध्यान यों करना 
चाहिये- देवी करुणासे परिपूर्ण है तरुण अवस्था है । संध्याकी 
लालिमा-मेसे ललितवर्णमे ये शोभा पा रही हैं । श्रीविग्रह 
मुन्दरताकी सीमा है। इनके सभूर्ण अङ्ग परम मनोहर हैं । 

कोई भी ऐता शृङ्गार नहीं दै, जो इनमें न दो । गक्तोंक्े 
दुःखमेये सदा दुखी हुआ करती हैं। इन जगदम्बाका मुख- 
मण्डल प्रमन्नतासे भरा रहता है। मुकुटपर बाल-चद्धमा 
तथा मगूरप्ठ शोभा बढ़ा रहे हैं । इन्होंने पादा, अहु) 

वर और अभग्रपुद्राको धारण कर रखा दै | ये आनन्दमय 
खूपसे सुशोमित द । इस प्रकार ध्यान करके वित्तके अनुसार 
सामग्रियों जुटाकर उनसे मेरी पूजाका काय सम्पन्न करे | अग्र 

तक्र अम्तःपूजाका अधिकार न मिले, तबतक तो बाहपूजा करनी 
चाहिये । अधिकारी होते दवी बाह्मपूजा छोड़कर अन्तःपूजामे 
लग जाय; क्यॉक्रि मेरी जो आभ्यन्तर पूजा है, वह थोड़े 
समय बाद शाममें लीन हो जाती है--ऐसा कथन है। 
उपाधिद्युम्य ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरै शानमय 
रूपमे अपने आश्रयद्दीन चित्तको लगा देना चाहिये। इस 
शानमय रूपसे अतिरिक्त यह प्रञ्चमय जगत्‌ सवथा असत्‌ 
है । इसलिये जन्म और मृत्युकी क्रियाको न्त करनेके 
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नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ॐ 


[ संक्षित-देवीमागवत . | 


उद्देदयते एक निष्ठ होकर मेरा चिन्तन करना चाहिये । मैं 
सबैताक्षिगी एवं आत्मखरूपिणी हूँ | ध्यानयोगपूर्वक चित्तसे 
मेरा सरण करना चाहिये | 


ES 


हिमालय | इसके बाद बाहापूजाका प्रसंग विखारपूर्वक 
मेरे द्वारा वर्णित होगा | तुम मनको सावधान करके सुनो | 
. ( अध्याग १९ ) 


पूजा-विधि एवं फलश्रुति 


श्रीदेवी कहती है--हिमालय | प्रातःकाल, उठकर 
अपने मखकरमे जो ब्रह्मरन्भ्र दै, उसपर एक स्वच्छ सहसदल 
कमलका चिन्तन करे | ध्यान यों होना चाहिये--यह 
कमळ कपूरके समान खेत वर्णका है। मेरे लोकिक 
गुरुके समान आक्रारवाछे महाभाग गुरुदेव इस कमलके 
आसनपर विराजमान है | इनका मुख परम प्रसन्न है । 
तरह-तरहक्े आभूषण इनकी शोमा बढा रहे हैं | इनकी 
शक्ति भी साथ बैठी हैं ।' ध्यानोपरान्त प्रणाम करके 
प्रण्डितजन कुण्डहिनीमें देवीका ध्यान करें--“ये ही देवी 
प्रथम प्रयाणमे अर्थात्‌ जब ब्रह्मरन्भ्रपर पधारी थीं, तब 
इंनका रूप एक प्रकाश-पुकु-सा था । फिर कुण्डलिनीर्मे- 
पघारनेपर ये अंमृतखरुपिणी बन गयी हैं। अन्तःपदमे 
अर्थात्‌ सुपुग्णा नाइमें विरांजते समय ये ही परम शक्ति एक 
अबला ल्लीके रूपमे दर्शन दे रही हैं । इनका रूप परम 
आनन्दमय है । अतः मैं इनकी शरण अहण करता हूँ |! 

राजन्‌ | इस प्रकार ध्यान करनेके पश्चात्‌ कुण्डलिनी 
शिखाके मध्यमे मुझ सब्चिदानन्दखरूपिणी देवीका ध्यान करे। 
ये सभी क्रियाएँ संध्या-बन्दनके अन्तमें पूर्ण करनी चाहिये । 
इसके बाद श्रेष्ठ द्विज मुझे प्रसन्न करनेके लिये अग्निहोत्र करें| 
होम करनेके उपरान्त अपने आसनपर बैठकर मेरी पूजामै 
संलग्न हो जाये । पहले भूतशुद्धि करके फिर मातृकान्यास 
करना चाहिये | मातृकान्यासमें पहले “र? इस मायाबीजका 
उल्लेख अनिवार्य है । पूजामें प्रतिदिन यह न्यास होना 


चाहिये। मूढाधारमै इकार, द्ृदयमें रकार) श्रके मध्यमें ` 


ईकार तथा मस्म हींकारका न्यास करे । ततू-तत्‌ मन्त्रके 
कथनानुसार अन्य समी न्यासौकी विधि सम्पन्न करनी 
चाहिये । ऐंशी कल्पना करे कि 'मेरे इस शरीरमें ही एक 
दिव्य पीठ हे | धर्म आदि सभी मूर्तिमान्‌ होकर साथ 
विराजमानं हैँ ।? तसश्चात्‌ विज्ञ पुरुष यो ध्यान करे-- 


प्राणायामके प्रभावसे मेरा हृदयरूपी कमल खिल उठा. 


है। यह एक पञ्चप्रेतासन है | इस दिव्य आसनपर महादेवी 
विराजमान हैं ।! 


हिमालय | ब्रह्मा, विष्णु, रुदर ईश्वर और तदाशिव-- . 


ये पाचों देवता 'पज्चमहाप्रेतः कहे जाते हैं | मेरे पादमूलमें 


ये रहते दं अर्थात्‌ मेरे मंचके ये चार तो पाये हैं और एक 


फलक | पृथ्वी; जल; तेज) वायु और आकाश--हन पाँच 
भूतो तथा जाग्रत! खप्न, सुधुसि) तुरीय एवं अतीत--इन पांच 


अवस्थाओंके ये व्यवाफ्क ई | मेरा चिन्मय रूप तो 


अव्यक्त है। में इन अवस्थाओते सर्वया परे हुँ ।-शक्ति 
तन्त्रम ब्रह्म प्रभृतिका विष्टर रूपसे परिणत होना प्रसिद्ध दै | 
यो निरन्तर ध्यान करके मानसिक मोग-सामग्निय्रेसि मेरी पूजा 


और जप भी सन्न करे | फिर मुझ श्रीदेवीको जप अपण 


करके अर्ध्य देनेकी व्यवस्था करे | सर्वप्रथम पूजाके समी 
पात्र सामने रख ले | पुजामें आनेवाली वस्तुभक्रो अन्नमन्त् 
अर्थात्‌ ३० फट! इस मस्त्रका उच्चारण करके शुद्ध करे | 
दिगृबन्ध भी इंसी मन्त्रसे करना चाहिये | यह सब कृत्य 
समाप्त करके गुरुदेवक्रो प्रणाम करे | फिर मेरी आश्ञकें 
अनुसार बाह्मपूजाकी तैयारी करनी चाहिये | 
राजन्‌ ! साधकके हृदयम मेरी जो 'दिव्य मनोहर 
मूर्ति बसी हो) उसीका ब्राह्मपीठपर आवाहन करे । फिर, वेद 
मन्त्रद्वारा प्राणप्रतिष्ठा करना आवश्यक है | आसन) 
आवाहन, अर्ध्य, पाद्य, आचमन, स्नान और वख्नदान-- 
ये विधियाँ क्रमशः सम्पन्न करे | दो वस्न अर्पण किये जावै । 
भूपणोसे मूर्तिका श्रज्ञार करे | सब प्रकारकी गन्ध) पुष्प 
आदि ग्रथायोग्य वस्तुएँ ` अपनी मक्तिके अनुसार देवीको 
अर्पण करे । इसके” बाद मन्त्रमें लिखित आवरण: 
देवताओंका सविधि पूजन होना चाहिये.। जो प्रतिदिन पूजा 
न कर सकते हों, वे शुक्रवारको, पूजा करनेका अनिवार्य 
नियम बना ले |! 
अब उपयुक्त आवरण देवताभोंके प्रसंग बताती हैँ-- 
पहले मूळ देवीकी भावना करे | ये देवी परम प्रकाशमय हैं। 
इनका प्रकाशपुञ्ञ त्रिछोक्ीमें व्याप्त है। यो चिन्तन करके 
आसन-पाद्य आदि यथायोग्य उपचारसि 'अक्गदेवताओको 
पूजित करनेके उपरान्त 'पुनः मुझ मूल देवीकी पूजा करनी 
चाहिये | पुष्प, चन्दन, धूप) वस्न, नैवेद्यः तपण) ताम्बूल 


और दक्षिणा आदिसे मुझे संतुष्ट करना आवश्यक है | तुम्हारे 


बनाये हुए सहसनामते मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ । राजन्‌ ! 
कवच तथा. “अहं रुद्रेमिः! इस यूक्तते एवं देव्यथव 
१, यद्वि -हिमाल्यकृत यह. देवीसहलनाम इस पुराणमें नहीं 
है, फिर भी प्रसंगवश इसकी च्चा कर दी गयी है। 

` जूमपुराणके वारहवें अध्यायमें यह 'सइज़नामः दै! 


सातवा स्कन्ध ] 


% पूजा-विधि एवं फलश्रुति # 
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शीपके मन्तो और महाविद्या-संशक प्रधान मन्त्रोंते बार-बार 
मुझे प्रसन्न करे | इसके वाद पुरुपक्रो चाहिये,-भपना हृदय 
प्रेम रकसे क्षिग्ध करके मुस जगदग्याके प्रति अपराध क्षमा 
ऐनेफे हिये प्रार्थना फरे | सपूर्ण अङ्गौके पुलकित होनेसे 
आँ मि ओंतू आ जाय | कण्ठमे बोला न जा सके । बारबार 
नाच और याकर मुझे संतुष्ट करे । सम्पूर्ण वेद और पुराण मेरे 
ही मुयशका वखान फरते हं । कारण, में उनकी अधिष्ठात्री 
हूँ। अतः उन वेदों एवं पुराणोंके सद्दयोगसे मुझे संतुष्ट 
करना चाहिये । अपना सवंख-पहॉतक कि अपने 
शरीरको भी मुझे नित्य अर्पण कर दे | तदनन्तर नित्य होम 
करे | आहाण तथा सुशगिनी लियोको भोजन कराया 
जाय | दोटे-डोटे अगानी बालकको भी देवीका रूप मानकर 
उने भोजन कराना चाहिये । नमस्कारफे पश्चात्‌ अपने 
हंद जिस रमते जिक्षका आवाहने आदि किया शे, 
ठीक उसीओे विपरीत मसे विधर्भन करे | 

उत्तम मतफा आवरण करनेवाले हिमालय | मेरी सारी 
पूजा दुसया मन्त्रसे सापत्न हो जाती है। क्योंकि यह 
म्प्र समूर्ण मर्खाग अधिष्ठाता कट्टा गया है। यह मन्त्र 
दरदण-ा । गरा प्रतिविम्ब निरन्तर इसमें झलकता रहता 
| अतः इश मन्प्रका उच्चारण परके दिया हुआ पदार्थ 
समू मन्त्रेति अर्दित समझा जाता है । फिर भूषण आदि 
पेड साम्रियोंसे गुग्देयकी भलीमोति पूजा करके स्वयं 
इनक हो जाय । जो इस प्रकार मुझ भ्रिभुवनमुन्द्री 
देवीकी उपाहना करता ३) उसके लिये कमी कोई वस्तु न 
दुर्भ री और न कमी रद सकती है । आयु समाप्त 
शोमेपर यह बद्मागी व्यक्ति सीधे मेरे मणिद्वपर्म पहुँचता 
है । मे मेश स्वस्थ ही समझना चादिये। देवताछोग नित्य 
उसको प्रणाम करते! 

राजन्‌ | एग प्रकार महादेवीकी पूजाका प्रसंग भै दु 
मुना चुकी । तुम इन सभी दिपयोपर भली भाति विचार करके 
अपने अधिकारी अनुसार गेरे पूजने संलग्न हो जाओ । 
इसके उत्तम प्रभावते गुम इतमृत्य हो जाओगे । यह प्रसंग 
मेदा गीवा-दाळ पहलावाह । जो मेरी आशा न मानता हो, 
मेरे प्रति निगकी द्वा न हो तयाजो धूर्त एवं दुष्ट विचारका 


हो, उसके सामने कभी मी इस प्रसंगका विवेचन नहीं करना 
चाहिये | ऐसे अनधिकारी व्यक्तिके प्रकाशमें इस प्रसंगको 
उपस्थित करना ठीक वैसा ही है, जैसे कोई अपनी माताके 
गोप्य खात सनको उघाइकर दिखा रहा हो | अत्रएव वल- 
पूर्वक निरन्तर इस रहस्यको गोप्य रखना परम आवश्यक है। 
जो आज्ञाकारी बढ़ा पुत्र श्रद्वाङ; सुशील) सुन्दर तथा देवी- 
भक्त हो, उ्ीके प्रति इसका उपदेश करना चाहिये । आद्वके 
अवसरपर ब्राह्मगोंके समीप इसका पाठ किया 'जाय, तो 
आद्वकर्ताके समस्त पितर तृप्त हौकर परम धामके अधिकारी 
बन जाते हूँ । 

व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर भगवती 
जगदम्भा वहीं अन्तर्धान हो गयीं | उनके दर्शन पाकर समूर्ण 
देवता आनन्दे भर गये ) 

व्यासजी बोले--राजन्‌ | तदनन्तर भगवती सवी 
हिमालयके घर जन्म धारण करके हैमवती नामस प्रसिद्ध हुई | 
ये वे ही देवी हैं; जो पहले गौरी कहलाती थीं और भगवती 
भुवनेश्वरीने बिहँ शंकरको सोपा था । इसके बाद खामी 
कार्तिकेयका जन्म हुआ और उनके हाथ तारकासुरकी जीवन- 
लीला तमाप्त हुई | [अब लक्ष्मीके पुनः माकस्यका प्रसंग बताया 
जाता है ]राजम्‌ ! पूर्व समयकी वात है--समुद्रका मन्थन हो 
रहा था | बहुतः रुन निकरे | उस समय लक्ष्मीको प्रकट 
होनेके लिये देवताओने आदरपूर्वक भगवती जगदम्भाकी स्तुति 
की। तब उनपर कृपा करनेके लिये देवी ही पुनः लक्ष्मीरूपसे 
प्रकटहों गयी । देवताऔँग्ने अनुरोधसे भगवान्‌ विष्णुके साथ 
रहनेका सोमाग्य लक्ष्मीको प्राप्त हो गया | 

राजन्‌ | देवीके इस उत्तम माहात्यका वर्णन मेने तुम्हरे 
सामने कर दिया । गोरी और लक्ष्मीकी उत्तत्तिका यह 
प्रसँग सम्पूर्ण कामनाओंकों देनेवाला है । अन्य किसी 
साधारण व्यक्तिके सामने यह रहस्य नहीं कहना चाहिये! 
क्योंकि यदद रद्र सम्यक्‌ प्रकारसे गुप्त रखनेकी वस्तु 
ह । निष्पाप राजन्‌ | तुमने जो कुछ पूछा था) वह शध 
मैने संक्षेपते कह दिया | यह चरित्र खयं पवित्र, दूसरोंको 
भी पवित्र करनेवाला तथा परम दिव्य है। अब आगे कौन- 
सा प्रसंग सुनना चाहते हो । ( अध्याय ४० ) 


श्रीमद्दे 


७ छ € 
वीमागबतका सातवा स्कन्ध सम्पूण | 


ति ed 


ह झायी दएहेला मश महते ! 


PSII Ftc 


॥ श्रीजगदम्बिकायै नमः || 


श्रीमदेवीभागवत 


आठवों स्कन्ध . ` 
सुष्टिके आरम्भमें स्वायम्थुव मनुके द्वारा देवीकी स्तुति तथा वाराहावतारकी संक्षिप्त कथा 


जनमेंजयने कहा--विप्रये ! आपने तूर्यवंश ओर 
चन्द्रबंशम उसन्न हुए राजाओंकी अमृतमयी कथा कही और 
मैं सुन चुका । अब मैं भगवती जगदम्बाकी विशद कथा सुनना 
चाहता हँ । सम्पूर्ण मन्वन्तरोमें जहाँ-जहाँ। जिव-जिस खानपर 
जित-जिस कसे तथा जिस बीजमन्त्रके द्वारा देवीकी सद्या- 
फलदायिनी पूजा होती है; इन सब प्रसङ्गोको सुनाइये, जिससे 
मैं कल्याणका मागी दन सकूँ । साथ ही देवीके विराट्रूपका 
मी यथार्थ वर्णन करनेकी कृपा कीजिये | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | सुनो, अब मैं भगवती 
जगदग्म्ाकी श्रेष्ठ पूजाका प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने अथवा 
सुननेमात्रते ही मनुष्यका कल्याण हो जाता है। प्राचीन 
कालकी बात है--ऐसे ही प्रसंगको लेकर नारदजीने भगवान्‌ 
नारायगसे पूछा था | उस समय योगाचार्येकि प्रवर्तक भगवान्‌ 
नारायणने जो उत्तर दिया था, वही मै सुनाता हूँ । 


एक समयकी बात है--ब्रह्माजीके पुत्र श्रीमान्‌ नारदजी 
भूमण्डलपर विचरते हुए भगवान्‌ नारायणके आश्रमपर 
पहुँचे । उन्होंने योगात्मा नारायणसे प्रश्‍न किया | 


नारदूजीने कद्षा-देवेश्वर | आप पुराणपुरुषोत्तम, 
सम्पूर्ण देवताओंके व्यवस्थापक, जगत्को धारण करनेवाले, 
सवानी तथा अशेष सदगुणोंसे सम्पन्न हैं | भगवन्‌ | इस 
जगत्‌का जो आद्य तत्त्व है; उसे मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । 
यह जगत्‌ किससे उतपन्न हुआ है) कीन इसकी रक्षा करते हैं 
किसके द्वारा इसका संहार होता है, केसे समयमै कमोके ५७ 
उदय होते हैं, किस शनके प्रभावते इस मोहमयी मायाको 
दूर किया जा सकता है तथा अन्धकारपूर्ण जगतूर्मे तूयीदयकी 
भोति किस जप, ध्यान अथवा पूजनसे हृदयमें प्रकाश प्रकट 
हो सकता है ! प्रमो ! आप इन सम्पूर्ण प्रश्नौका यथार्थ 
उत्तर देनेकी कृपा कीजिये, जिसके फलखरुप प्राणी इस 
अत्यन्त अन्धकारमय जगत्को सुगमतापूर्वक पार कर सके | 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | भगवान्‌ नारायण 


योगीश्वर, मुनियोके सिरमौर तथा सनातन पुरुष हैं | देवि 
नारदके इस प्रकार पूछनेपर उन्होंने कहना आरम्भ किया | 

भगवान्‌ नारायण चोले--देवपि नारद | तुम अब 
जगतके उत्तम तत्वको सुनो । जगतूर्मे एकमात्र तत्व भगवती 
जगदम्मा हैं। इस वातको में पहले ही कह चुका हूँ | देवता, 
ऋषि, गन्ध तथा अत्य विद्वार्नोका भी यही कथन है | वे 
ही जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहार करती है; क्योंकि 
त्रिगुणात्मिका होनेसे सम्पूर्ण कार्यका भार उन्हींपर निर्भर है। 
अब मैं देवीके उस रूपका वर्णन करता हूँ, जिसे सिद्ध पुरुष 
मी पूजते हैं तथा जो स्मरण करनेवालेके समस्त विष्नौकों दूर 
करके उन्हें काम एवं मोक्षतक देनेमें समर्थ है | 

ब्रह्माजीके पुत्र खायम्भुव आदि मनु कहे जाते हैं| इन 
प्रतापी मनुकी भार्याका नाम शतरूपा है । इन श्रीमान्‌ मनुको 
सम्पूर्ण मन्वन्तरोंका प्रवर्तक माना गया है। एक समय ये 
खायम्भुव मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्माजीके पात 
भक्तिपूर्वक पघारे | तब ब्रह्माजीने उनसे कहा--'ेटा | ठम 
भगवती भुवनेश्वरीकी उत्तम उपासना करनी चाहिये । तात | 
इन्हीके प्रसन्न होनेपर तुम्हारी यह प्रजाएष्टि सुचारु रूपते चछ 
सकती है ।' परम आदरणीय सर्वसमर्थ खायग्सुव मनुसे जब 
ब्रह्माजीने यो कश, तब वे तपस्याद्वारा जगत्‌की रचना करने- 
वाली देवीको संतुष्ट करनेके प्रयक्षम लग गये | देवी देवताओं: 
की अधिष्ठान्नी, आद्या, माया; सर्वशक्तिमयी एवं सर्वकारण- 
कारिणी कहलाती हैं। खायम्मुवने बड़ी सावधानीके साथ 
उनकी स्तुति आरम्भ की | 

मंचुजी बोछे---बगत्के कारणके भी कारण, शङ्क चक्र 
एवं गदा हाथर्मे धारण करनेवाली तथा श्रीहरिके हृदय 
विराजमान भगवती देवेश्वरी ] तुम्हें बार-बार नमस्कार है । 
वेदमय मूर्ति धारण करनेवाली भगवती जगदम्बिके | तुम 
'कारणखानरूपिणी) तीनों वेदोके प्रमाणको जाननेवाली! 
सम्पूर्ण देवताओंकी आराध्या, कल्याणखरूपिणी, प्रह 
परमेश्वरी, महान्‌ भाग्यशालिनी, महामाया, महोदया, महादेवः 


। 
। 
| 


आठवाँ स्क्रन्ध ] 


प्रिया) वाता, महादेवप्रियंकरी) गोपेन्द्रप्रिया, ज्येष्ठा, मह्दानन्दा, 
महोत्सवा तथा महामारीके भयको नष्ट करनेबाली एवं 


` देवता द्वारा सुपूनिता हो । तुम्हें नमस्कार है। नारायणी | 


तुम सत्र प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाली मङ्गठमयी हे; 
कह्याणदायिनी शिवा, सब्र पुरपार्थोको सिद्ध करनेवाली, 
शरणागतवस्सढा) तीन नेत्रोवाढी एवं गौरी हो; तुम्हे 
नमस्कार है। 

जिनके सकाशते यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | जो अखिल 
भूमण्डलमें व्यास हैं चैतन्य, एक, आदि-अन्तरे रहित एवं 
तेजकी पुञ्ञ हैं; जिनका संकेत पाकर ब्रह्मा सम्पूर्ण विश्वकी 
सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं; मधु-कैटभके 


भगत अत्यन्त घबराये हुए ब्रह्मने जिनकी स्तुति करके 


मयंकेर दानव्रमय संतार-समुद्रछे अपना उद्वार किया दै, उन 
भगवती जगदम्बाको नमस्कार दै | देवी | तुम ही कीर्ति 
स्मृति, कान्ति) कमळा, गिरिजा, तती, दाक्षायणी, वेदगर्भा, 
बुद्धिदात्री एवं अभया नामसे प्रतिद्व हो । माता.! में तुम्हारी 
स्तुति) पूजा) प्रणाम, जप) ध्यान) चिन्तन, अवलोकन तथा 
व्वरित्र-भवण करता हूँ । तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ। 
महान्‌ मङ्गलमय विग्रह धारण करनेवाली लोकेश्वरी | तुम्हारी 
ही फृपासे ब्रह्मा वेदके भण्डार, भ्रीहरि लक्ष्मीके सवामी, इन्द्र 


, त्रिलोकीके अध्यक्ष, वषण जलचर जीवेकि नायक, कुतर 


धनके अधिपति, यमराज प्रेतोंके शासक) नेऋंत राष्ष्ेकि 
नाथ तथा चन्द्रमा रसोंके खामी एवं छोकवम्ध गने हैं | 
जगदम्बिके | तुम्ह वारंवार अनेकशः प्रणाम है | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--देवए नारद | 


'ब्रद्पुत्र खायम्मुव मनुने जब इस प्रकार भगवती नारायणीकी 


स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली । 

श्रीदिवीने कहा-राजेगदर | ब्रह्मपुत्र | तुम्हे जो इच्छा 
हो; वही वर माँग लो | में इस समथ तुम्हारी स्तुति, भक्ति 
और भाराधनासे परम प्रसन्न हूँ। 

मु बोलें--अनुपम इपा करनेवाली देवी | तुम यदि 
मेरी भक्तिसे प्रपन्न हो तो ऐसी कृपा करो कि यह प्रनासुष्टि 
निर्विलतापूरवक सम्पन्न हो सके | त 

श्रीदेधीने फद्ा--राजेस्ध | मेरे कृपा-प्रसादसे तुम्हारी 
प्रजञासुष्ट अवश्य सम्पन्न होगी और बिना किसी विष्न-बाधाके 
यह क्रमशः बढ़ती रहेगी | जो कोई पुरुष मुझमें भक्ति रखे- 
कर तुम्हारे बनाये हुए इत खोत्रका सदा पाठ करेगा, उसकी 
विद्या, प्रजा) कीर्ति और कान्तिमै निरन्तर बृद्धि होगी--इसमें 
कोई संदेह नहीं है। राजन्‌ | इस खोतरके प्रमावसे मनुष्य 


* सृष्टिके आरस्भमे खायम्थुव मनुके द्वारा देवीकी स्तुति # 
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on 


धन-धान्यसे सम्पन्न हो जाते हैं उनकी शक्ति कभी शिथिल 
नहीं होती |? वे सर्वत्र विजय पाते हैं। 

भगवान्‌ नारायण कहते है-परम बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र 
खायम्मुव मनुको इस प्रकारके वर देकर भगवती जगदम्बा 
अन्तर्धान हो गर्यी | 

तदनन्तर ब्रह्माजीके पुत्र महान्‌ प्रतापी राजा स्वायम्भुव 
मनु उत्तम वर पाकर ब्रह्माजीके पास गये और बोळे-- 
“पिताजी | आप मुझे' कोई एकान्त खान दीजिये, जहाँ 
रहकर मैं प्रचुर प्रजाकी सृष्टि कर सँ | मैं यर्शेद्वारा देवेश्वरी- 
की उपासना करूँगा। अतः शीघ्र आज्ञा देनेकी कृपा कीजिये | 
ब्रझाजी प्रजापतियोंके भी खामी एवं परम शक्तिशाली पुरुष 
हैं। अपने पुत्र खायम्मुव मनुकी बात सुनकर उन्होंने बहुत 
देरतक विचार किया | सोचा, यह कार्य कैसे सम्पन्न हो। में 
चिरकालतक इस जगतूकी सृष्टि करता रहा; परंतु पृथ्वी 
ठइर नहीं सकी | इसे जल डुवाता रहता हे । अतः ऐसी 
खितिमें मेरा यह चिन्तित कार्य तभी सरलतापूर्वक सम्पन्न 
हो सकता है; जब वे आदिपुरुष भगवान्‌ मेरे सहायक बन 
जायें, जिनके आदेशले में इस प्रयत्नमे लगा हूँ । 


नारायण कहते है---परम तपसी नारद | पद्मयोनि 
व्रझाके मनमै इस प्रकारकी विचारधारा लहरा रही थी । मनु 
आदि तथा मरीचि प्रभृति सभी देवता चारों ओर विराजमान 
थे । निष्पाप नारद | इतनेमै ब्रह्माकी नासिकाके अग्रमागसे 
एक छोटा-सा वाराइ-शिछ सहसा प्रकट हो गया । उसका 
प्रमाण केवळ एक अङ्कु था। नारद | ब्रह्माके सामने ही 
बह तुरंत बिशाल हो गया । उसकी आकृति एक हाथी-जैसी 
हो गयी । नारद | उस समय मरीचि प्रभृति सभी प्रमुख 
देवता, प्रधान ब्राह्मण तथा सनकादि कऋषियेंके साथ बैठे 
पद्मयोनि ब्रह्माने वाराहके उस आश्चर्यजनक रूपको देखकर 
मन-ही-मन विचार किया--'अहो ! सूअरके व्याजते यह कौन 
दिब्य प्राणी मेरी नातिकासे बाहर निकळकर सामने विराजमान 
हो गया । यह बढ़े ही आश्चर्यका विषय है। अभी-अभी यह 
अँगूठेके पोरवेके बराबर था । क्षणमात्रमे ही इसकी आकृति 
इतनी विशाल हो गयी) मानो पर्वतराज हो । अवश्य ही भगवान्‌ 
भ्रीहरि अथवा यशपुरुष ही इस रूपमै प्रकट हो गये हैं ।! 

इस प्रकार परम प्रभु ब्रह्माजी तकष-बितर्क कर रहे थे | 
ठीक) उसी समय पर्वतकी तुलना करनेवाले वाराहरूपधारी 
भगवान्‌ भ्रीहरि गरज उठे । उन्होंने अपने गर्जनमात्रसे 
्रह्माके तथा समस्त प्रधान ब्राह्मणैंके हृदयमै आनन्द उत्पन्न 
कर दिया] दिशाएँ उस छुमुल शब्दसे व्याप्त हो गर्थी | भगवान्‌ 
वाराहकी ध्वनि घुरघुराहटके साथ होती थी | जब जन) तपअ 
सत्यलोकके .निवासी श्रेष्ठ देवताओंने उस शब्दको सुना) 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


ह्या 


तत्र उन्होने ऋक्‌ राम और यजुर्बेदर्म कथित उत्तम 
वैदिक खोत्रोंद्वाराउन आदिपुरुष भगवान्‌ वाराहकी स्तुति की। 
उनका स्वन तुनकरर्वसब्र्थ श्रीवाराह अपनी कृपाकी दृष्टिते 
उन्हें भनुयहीत करके जलसे प्रविष्ट हो गये | जब वे जलके 
भीतर घुसने लगे; तय उनकी भयंकर सटाके आधातसे सपुद्रके 
हुदयमें खहवली मच गयी। उसने इस प्रकार प्रार्थना की-- 
“झरणागर्तोका दुःख दूर करनेवाले भगवन्‌ | मेरी रक्षा 
कौजिये/सकेयापी भगवान्‌ श्रीहरि ही वाराहके रूपमे प्रकट 
हुए थे । समुद्रकी प्रार्थना सुनकर जलचर जीवको इधर- 
उधर इटाते हुए वे अगाध जलमें चले गये। एथ्वीको खोजते 
हुए उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाया । धीरे-धीरे वे सव ओर 
सूँध-दूँघकर पृथ्वीको खोज रहे थे | तदनन्तर उन स्वेशको 
पृथ्वीका पता चल गया | उस समय सम्पूर्ण प्राणियोंकी आश्रय 
देनेवाली वह एथ्वी जलके भीतर छिपी थी । वाराहरूपधारी 
देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिने उसे अपनी दादसे उखाड़ा और 
दॉतके अग्रभागपर रख छिया | उस अवसरपर उन यनेक 
एवं यज्ञपुरुष भगवान्‌ वाराइकी ऐसी शोमा हो रही थी, 
मानो कोई दिग्गज कमलिनीको दाँतपर लिये हुए हो । देवेश्वर 
भीहरि पृथ्वीको थूथुनपर लिये हुए विराजमान थे । मनुसहित 
देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी झाँकी पाकर स्तुति करने लगे | 
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ब्रह्माजी बोले--भक्तोंका संकट टालनेवाले कमछ- 
लोचन भगवान्‌ भीहरि ! आपकी जय हो! सम्पूर्ण कामना ओको 
पूर्ण करनेवाडे भगवन्‌ | आपके सामने अन्य समी देवता 
खुच्छ हैं | प्रभो | यह पृथ्वी आपकी दादुपर इस प्रकार शोमा 
पा रही है, मानो पत्रोंसे भरी-ूरी कमलिनी किसी मतवाले 
हायीकी सूँडपर विराज रही है । पृथ्वीको लिये रहनेके कारण 
आपका यह शरीर ऐसे शोमायमान दो रहा दै, जैसे कमलको 
उखाड़कर सँँडपर लिये हुए ऐरावत हाथी हो | सृष्टि एवं 
संहारके प्रवर्तक देवेश | आपको नमस्कार है | सम्पूर्ण 
देवताऔंक्रि आश्रयभूत एवं बृदद्धाना कहलानेवाले भगवन | 
आपको आगे एवं पीछेते वार-त्रार नमस्कार दै | आपने ही मुझे 
शक्तिशाली बनाकर प्रजाकी सृष्टि करनेके लिये नियुक्त किया 
हे मैं तो आपका आशाकारी हूँ | द्टिका चाद रहना या 
बंद होना आपकी आशापर निर्भर है। हरे | आपकी सहायतासे 
ही प्राचीन समयमै सम्पूर्ण देवताओंने बढ एवं काठके 
अनुसार अमृतके विभाजनमें सफलता प्राप्त की थी। आपकी 
आशासे इन्द्र त्रिलोकीके राज्यपर प्रतिष्ठित हैं; भूत समत्तियों के 
आधिपत्यका सुअवतर इन्हें प्रात हुआ है और देवसमान इनकी 
पूजामे ततपर रहता दै । अग्नि आपकी कृपाते जलानेकी शक्ति 
पाकर जठराग्निमेदसे देवताओं) असुरो और मानवोंको तृप्त 
करते दे | पितरोंके अधिष्ठाता, सम्पूर्ण कर्मोक्रे साक्षी तथा 
क्मोका फल देनेकी व्यवस्था करनेवाले जो धर्मराज हँ, उनको 
भी आपने ही नियुक्त किया है । नेशत आपके बनानेपर ही 
सक्षसोंके खामी बने हैं | जिनमें अखिल विष्नोंको दूर करनेकी 
शक्ति है तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोके कर्मको देखते रहते हैं 
वे यशपुरुष भी आपसे ही उन्न हुए हैं। आपको आज्ञाका 
बल पाकर ही जलके खामी वरुण जलचर प्राणियोक्रे अध्यक्ष 
तथा लोकपालोंके पदपर प्रतिष्ठित हैं। गन्ध प्रवाहित करनेवाले 
वायु समस प्राणियोंके प्राण कहछाते हैं । इन्हें लोकपाल और 
जगद्गुरु कहलनेकी योग्यता प्रात है । प्रभो ! यह सब 
आपकी ही प्रभुता दै । यक्षो और किन्नरोके प्राणाधार कुबेर 
आपकी आशके अधीन रहनेके कारण ही सम्पूर्ण लोऊपालोमें 
सम्मान पाते हैं। ईशान सम्पूर्ण रुद्रेमि प्रधान माने जाते है 
क्योंकि शक्तिसम्न्न व्यक्तियोंका मी अन्त उनपर निर्मर दै | 
अखिल देवताओंके रक्षक उन ईशानको तीनों लोकोके खामी 
प्रणाम करते हैं। यह आपकी ही विभूति है। जगत्‌पर शासन 
करनेवाले भगवन्‌ | इम आपको प्रणाम करते हैं । 


। 
॥ 
i 
| 
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आखाँ स्कन्ध ] 


# खायम्मुव मजुकी कन्याओंके वंशका संक्षिप्त परिचय # 
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नारदूजी कहते हुँ--इस प्रकार जगतस ब्रह्माजीने 


* जब आदिपुष्य भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति की, तब वे लीला 


प्रदर्शित करते हुए उनपर अनुग्रह करनेके लिये तसर हो 
गये | वहीं महान्‌ दैत्य हिरण्याक्ष आ गया । उत भयंकर 
दानवने मार्ग रोक रखा था । भगवान्‌ श्रीदरिने गदासे 
मारकर उपडी जीवनन्डीला समाप्त कर दी । उसके रक्तते उन 
आदिपुरुपका दिव्य विग्रह भीग शया । उन्देनि दाते सहारे 


पृथ्वीको उठाया और खेंछ-ही-खेलमें उसे आश्रर्यजनकरूपते 
जलके ऊपर टिका दिया | तत्पश्चातू वे जात्मभु अपने परम 
धामको पधार गये | भगवान्‌ श्रीहरिने प्रथ्वीको रसातलसे छे 
आनेके लिये इस प्रकारकी लीला की थी | जो पुरुष इस उत्तम 
चरित्रका अध्ययन एवं श्रवण करेगा, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जायेगे | साथ ही वह विप्णुलोकमे जानेक्रा अधिकारी बन 
जायगा । ( अध्याय १-२) 
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भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद | जब भगवान्‌ 
भीरि इम प्रकार एव्वीकी यथास्यान खापित करके बैकुण्ठ 
होट गये; तब ब्रद्माजीने अपने पुत्र खायम्मुव मनुसे कहा-< 
पहावा | तुम परम तेजस्वी पुरुप दी | अव तुम इस 
सळमय स्थानपर विराजमान दोफर समुचितरूपसे प्रजाकरी 
सृष्टि करो | विभो ! सर्वप्रथम देश एवं कालके विभागके 
अनुतार यशमे काम अनित्राठे उत्तम तथा मध्यम--सभी 
पदायोकों एकत्रित घरे उनके द्वार यशके खामी परम पुदप- 
फी उपासना करो | शाम्रोक्त धर्मका आचरण करो। वर्णाश्रमः 
की व्यवस्था मानवा परम आवश्यक दै | यदि इस कार्मक्रमसे 
होंगे तो प्रजाकी गृद्धि अवश्य ऐगी । तुम अपने गुण) 
बीर्ति एवं गन्तिफे अनुरुप पुग्रोको उतपन्न करना | बै पुत्र 
विद्वान्‌, विनयशीछ। सदाचारी और उदार चित्तके श॑ । 
न्या ओका विवाह सावधानीके साथ गुणी और यशस्वी पुरुषों 
के साथ करना | प्रधान पुरष मान्‌ श्रीदरिमे मनको सम्यकू 
प्रकारते लगाये रखना । भक्तिपूर्वक साधन करते हुए भगवान; 
वी उपासनाएं खै रहना | यो करनेसे तुम उत अमीष्ट 
खानको पा जाथोगे, घिसफे लिये योगीगण प्रार्थना करते ई |? 

नारद्‌ | प्रजापति प्रधाजीने अपने पुत्र खायम्मुव मनुको 
यो उपदेश देकर उनै प्रजाक्री सृष्टि करनेके कार्यमें नियुक्त 
कर दिया । तदनत्तर ये अपने धामको चळे गये | (पुच ! 
तुम प्रज्ञाकी सुषि करो!--पिताकी यह आशा महाराजे 
लायम्युव मनुके दयम खान पा चुकी यी । अव; वे दत 
वामे संछग्न हो गये । उनने दो परम तेजस्वी पुत्र उसन 
हुए--प्रियम्रत और उत्तानपाद | उनके तीन कन्याएँ हुई । 
पली पुत्रीका नाम आकूति था, दूसरी पुत्री देवहूतिं नामे 
प्रशिद्ध हुई और तीसरी जगतूको पवित्र वनानेयाली कन्याका 
नाग मनुने प्रपृति रखा था । खायम्मुव मतुने अपनी प्रथम 
कन्या आकूतिका यचि साथ, द्वितीय कन्या देवहूतिका 


कर्दमके साप तथा तृतीय पुत्री प्रयूतिका दक्ष प्रजापतिके साथ 
विवाह कर दिया; जिनकी सारी प्रजा जगतूम विख्यात है | 
रुचिके यहाँ आकूतिके गर्भसे आदिपुरुष भगवान्‌ प्रकट 
हुए। उनका नाम '्यशपुरुप' हुआ। कर्दमजीके सहयोगते देवहूति 
भगवान्‌ कपिलकी माता हुई | ये महामाग कपिलजी सांख्य- 
शाजके आचार्य हैं| अखिल जगत्‌ इन्हें जानता है। दक्षसे 
प्रयृतिके द्वारा बहुत-सी कन्यारूपी संतान हुई । उन्हीं कन्याओं- 
की देवता, मानव और पश्च आदि संतान जातें प्रतिद्ध हैं । 
या छायम्मुव मन्वन्तरमे भगवान्‌ यशपुरुषका अवतार हुआ | 
उस समय उन्होंने सामयिक देवताओंसे सहयोग प्राप्त करके अपने 
पिताजीको राक्षसास बचाया था । महान्‌ योगी भगवान्‌ कपिल- 
ने भी अपने आश्रमपर रहकर माता देवहूतिकों परम शान्का 
उपदेश दिया । उनके इस उपदेशे सामने सारी बिद्याएँ शिथिल 
पढ गयी | उन्होंने ध्यानयोग तथा अध्यात्मशानके सिद्धान्तका 
विशेषज्पतते प्रतिपादन किया | सम्पूर्ण ज्ञानको दूर करनेवाला 
उनका वह शातन कपिल्यात्रक्रे नामते विख्यात दै । कपिलजी 
महान योगी एवं साख्यशाक्ञके प्रवर्नक बड़े उदार खभावके ह। 
वे माताको उपदेश देकर पुल मुनिके आश्रमपर चले गये । इस 
समय भी वे वहीं विराजमान हैं | जिनके नामका सरण करने- 


मात्रते सांख्ययोग सिद्ध हो जाता दै, उन समस्त बरप्रदाता 


योगानार्य महामाग कपिलको में प्रणाम करता हूँ । 


नारद | इस प्रकार खायम्मुघ मतुकी कन्याओके वंशका 
उत्तम चरित्र कह दिया । यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं 
और वक्ताओंके समूर्ण, पापोको नष्ट कर देता है । अब 
खायम्धुव मनुके पुत्रोदी पबित्र बंशावलीका वर्णन कहेँगा | 
मुपे दीप, वर्ष और समुद्र आदिकी जो व्यवखा की दै 
बह प्रसंग भी व्यवहारी जानकारीके लिये अथवा सम्पूर्ण 
प्राणियोंके सुखार्थं कहा जायगा । 


४२६ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाय सततं नम; त 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ।. खायम्भुव 
मनुके बड़े पुर्न नाम प्रियव्रत था । वे सदा पिताकी सेवार्मे 
लग रहते ये | सत्यधर्मपर उनकी बढी आखा थी । 
“विश्वकर्मा नामक प्रजापतिकी सुन्दरी कन्या बहिंध्मतीके साथ 
प्रियत्रतका विवाह हुआ या । उस कन्याका शीढ-ख भाव बिल्कुल 
उन्हींके समान था । पुण्यात्मा प्रियत्रतने बहिष्मतीके गर्भसे दस 
गुणान्‌ पुत्र उतपन्न किये | सबसे पीछे एक कन्याका जन्म 
` हुआ; जो ऊर्जखती नामसे विख्यात हुईं । आम्नीम 
इध्मजिह) तीसरे यशत्राहु; महावीर, यक्मजुक्र। धृतपृष; वन) 
मेघातिथि। असिहोत्र और कवि--इन नामोंसे ये दसो पुत्र 
अग्नि कहलाते हैं। इन दस पुश्नेमिंसे कवि; सवन और महाबीर--- 
इन तीन पुत्रेनि तो वैराग्यमार्गका अनुसरण किया ये तीनों 
आत्मविद्याके पारगामी विद्वान्‌ हुए । इन्होंने अक्षचर्ग्रत 
धारण कर रखा या | ये निःस्पृह होकर परमहंदाअमर्मे डुल- 
पूर्वक रहने लगे । 
प्रियन्रतकी एक दूसरी भार्या थी । उसते उन्होंने तीन 
पुत्रको उत्पन्न किया । वे पुत्र उत्तम, तापत और रेत 
नामते प्रसिद्ध हुए । ये महान्‌ प्रतापी पुत्र एक-एक मन्वन्तर- 
के अधिष्ठाता बनाये गये | अखिल भूमण्डलपर महाराज 
प्रियत्रतका शासन विद्यमान था । इन इन्द्रियबिजयी नरेशने 
बहुत अधिक समयतक पृश्वीपर राज्य किया | एक समयकी 
बात हे--जत सूर्य पृथ्वीकै प्रथम भागमें उगे, तब प्रकाश था 
और बब द्वितीय मागमें चळे गये, तब अन्धकार हो गया । इस 
प्रकारकी अइचनक्रो देखते ही प्रियमतके मनमै विचार उत्पन्न 
हो गया। उन्होंने सोचा--'मेरे शासनकाहमें पृथ्वीपर अन्धकार 
नहीं ठहरना चाहिये | में तपस्याके बलसे इसका निवारण कर 
दूँगा । यो निश्रय करके खायम्सुव मनुके पुत्र महाराज प्रिय- 
मतने स्वके समान तेजसी रथपर बैठकर प्रकाश फैलते हुए 
पृथ्वीकी सात प्रदक्षिणाएँ की | प्रियत्रतके चक्कर लगाते समय 
उनके रथके पहियेसि जंधीनमें जो गड्ढे हो गये ये, वे ही 
जगतूके कल्याणार्थ सात समुद्र बन गये | उध समय परिक्रमा- 


RT टे. 
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के बीचकी जो पृथ्वी थी, वही सात द्वीपोके रूपमे 
हो गयी और रथके पहियोंते ठिदकर नो समुद्र बने ये) वे 
उनकी परिखाका काम देने लगे | 


` तमीसे प्रथीपर सात द्वीपोक्री “प्रतिद हुं। | 
उन द्वीरेके नाम हें-नम्मू। प्लक्ष शात्मठि, कुश, 


क्रोध) शाक ओर पुष्कर | उन दीरपोका परिमाण उत्तर 
उत्तरके मसे दुगुना है। उनके ाइर्रादर चारों ओर 
विमागके मसे समुद्र हैं। वे समुद्र कषारोद, इक्षुरतोद) सुरोद, 
घृतोद, क्षीरोद दविमण्डोद ओर शुदधोद नामसे विख्यात हैं। 
तमीते मूमण्डलगर इन सातं समुद्रोकी प्रसिदि हुई है। कार 
सबुद्रसे घिरा हुआ जो पहला दवीप है, उते जम्बूद्वीप कहते है | 
महाराज प्रियब्रतने अपने पुत्र आग्नीध्रो इस द्वीपका राजा 
बन। दिया । दूसरे द्वीपका नाम स्लक्षद्वीप दे । इस द्वीपो 
ईले रक्ते भरे हुए समुद्रने पेर रडला है। प्रिय्रत-कुमार 
इश्मनिइ यहाँके शातक हुए । शासमलिद्वीप मदिराके मुद्रे 
विरा हुआ दे । प्रियत्रतने अपने पुत्र यशबाहुको यहाँका भय 
बना दिया । कुशद्वीप बढ़ा ही रमणीय है । इसके बाहरी 
हिस्से धृतके समुद्रसे शोमा पारदे हैं। प्रियम्रतनन्दन हिरण्यरेता- 
ने इस द्वीपका प्रयन्ध अपने हायमे लिया । पोचतो ओः 
द्वीप कहते हैं [ इसके चारों ओर क्षीर समुद्र है । प्रियजतके 
महाबली पुष 'पृतपृष्ठ इस द्वीपके रजा हुए | शाकद्रीप समी 
वेति बढ़कर सुन्दर दै । दधिमण्डोद समुद्रने इसे घेर रखा 
हे | प्रियत्रतके सुप्रतिद पुत्र मेधातिथि इस दी रके नायक बने | 
पुष्कर द्वीप मीठे जलके समुद्रसे घिरा दै । अपने पिता प्रियवतकी 
अनुमति पाकर वीतिद्ेत्रने यहाँके शासनकी बागडोर हाथमेंली। 
महाराज प्रियत्रतने अपनी कन्या ऊर्गल्लतीका विंग शुक्ाचार्य- 
के साथ कर दिया । शुक्ताचार्यकी कन्या देवयानी इस 
उजेलतीके गर्मते उत्पन्न हुई थी---यह समी जानते हैं। 

इस प्रकार महाराज प्रियत्रतने अपने पुत्रीक्रो खातों 
द्वीप वॉट दिये और वे खयं योगमार्गका आश्रय लेकर संन्याही 
बन गये । ( अध्याय ३-४ ) 


यूमण्डरके विरारका और आम्र, जाम्बू, कम्म एवं वटबृक्षके फर्ठोके रससे प्रकट . 
हुई नदियोंका वर्णन तथा गङ्गाजीके अवतरणका वृत्तान्त 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--देवषिं नारद | अब 
द्वीपीके वर्ष-विमाजनका प्रसंग विस्तारपूर्वक सुनो । पहले 
छाख योलनके परिमाणमें जम्बूद्वीपका निर्माण -हुआ है | इस 


विशाल द्वीपकी आकृति इस प्रकार गोळ है, जैसे कमह-जीज- 


} 


[ संशितदेवीमागवत । 


परिगत 


का कोश हो | इस द्वीपमें इजार-हजार योजनतक फैले हुए ' 


नौ वर्ष हैं। चारों ओरते पर्तोने इन्हें घेर रखा है | आठ 


| 


आठवा स्कन्ध] # भूमण्डलके विस्तारका तथा गङ्गाजीके अवतरणका वृत्तान्त ४ 


MISTI ETSI 


बड़े-बढ़े पर्वतसि ये वर्ष विभाजित है । दो वर्षोकी धनुपाकार 
समझना चाहिये, जे दक्षिणसे उत्तरतक पेले हैं | वहीं चार 
और विशाल वर्ष ह । एक इलावृत नामका वर्ष है, जितके 
सारा कोने वरायर-बरावर हैं। इस इलाइतको मध्यवर्ष कहते 
दै | यह जम्बूद्ीपकी नामिके खानपर प्रतिष्ठित है । 
वहीँ लाख योजन ऊँचा यह सुमेरु प्रेत है । यह पर्वत 
ही गोलाकार 9थ्वीरुपी कमलका बीजकोश दै | इसकी चोटी 
बीत योजनके विस्तारमें है। इस पर्वतकी जड़ सोलह इजार 
भोजनकी दूरीमें पोळी है और इतने ही योजनतक नीचे 
जमीनमें येसी है। इलावृत वर्षके उत्तर सीमाके रूप तीन 
पर्बत कदे गये है । उन पर्वतेकि नाम हैं--नीछ) श्वेत और 


श्वान | दूसरा सुवर्णमय वर्ष रम्यकवर्पके नामसे प्रसिद्ध - 
(है । तीसरा कुरव है । उक्त पर्वत इन समी वांकी सीमा 


ब्यक्त करते हैं | ये वर्ग आगेकी ओर फैले हुए ६। दोनों भोर” 
दी सीमा क्षार-समुद्र है। उसकी चौड़ाई दो इजार योजनसे 
अधिक है | क्रमश; एक-से-एक पूवंक ओर बढ़ते गये हैं। 
उत्त एक-एक द्शांशका अन्तर होता गया है और चोका 
मशः कमी होती गयी दै । ये वर्ष बहुतः नदियों और 
समुद्रोंते सम्पन्न हैं| इलादृतवर्षके दक्षिण ओर निषध) 
हेमकूट और हिमालय नामक बहुत उंच तीन विशाल 
पर्वत शोमा पाते हैं | कद जाता दै कि ये पर्वत दस हजार 
योजन ऊँचे हॅ । इसि किम्पुरुप और भारतवर्ष--इन तीन 
बोका विभागानुतार यथार्थ वर्णन मिलता है | निषध) देस- 
कूट और दिमाल्य-ये तीन पर्यत इनकी सीमा हैं| इलाइत- 
के पश्चिम भागमें मास्यवान्‌ नामका पर्वत है ! पूर्वी ओर 
श्रीमान गन्धमादन पर्वत सुशोमित दै । ये दोनों विशाल पर्वत 
नीलगिरसि लेकर निपधपत्रैततक दो हजार योजनकी दुरी- 
में फैले हुए हैं | इनकी चौडाई भी पर्या है। ये दोनों पर्त वर्षकी 
सीमा निश्चित करते दै । केठमाल और मग्र वर्षकी सीमा 
इन माल्यवान्‌, एवं गमादन परवतपर निर्भर है। 

द मेरुमन्दरा सुय और कुसुद--ये चार पर्वत 
सुमेर गिरिके पायेके रुपम ह । दस हजार योजन इनका 
बिसार है | सुमेरु गिरिकी चारों दिश्ाओंमें उते रोककर ये 
विराजमान हैं । ये चार पर्वत सुमेरु गिरिके लिये मानो खम्मे 
६ । इन चारों प्तपर चार वृक्ष है-7आम! जामुन; कदन 
और बड़ । ये चारों वृक्ष) जो ग्यारह सौ योजन ऊँचे 
हैं; ध्वाका काम देते ६ । चारो वृक्ष 


चारों पर्त समान विखारमें ` पैले हुए हैं । वह 
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खान चार अधयन्त गहरे तालाबेति सुशोभित है । वे ताळाव 
दूध, मधु; इखके रस और खादिए जलसे मरे है | उत जळते 
सान; आचमन आदि करनेवाले देवताओंको यौगिक 
सम्पत्ति प्राप्त होती है । वहीं जियोकों परम सुखी बनानेवाले 
चार दिव्य उपवन हैं | उन उपवर्नोके नाम हैं--तन्दनः 
चैत्ररथ) वैश्नाज और सर्वमद्र । उनमें अङ्गनाओसहदित 
देवताओंका निवास होता है । ऐसे महामाग देवता 
परम खतन्त्र होकर सुजपूर्वक वहाँ यथेच्छ विहार करते हैं । 

मन्द्राचलके वक्षःस्थळपर एक दिव्य आमका तृक्ष दै। उस 
वृश्षकी ऊँचाई ग्यारह सौ योजन हे । उसके अमृतमय फट 
त्रिकूट पत्रेतके समान विशाल, अत्यन्त खादिष्ट और बढ़े 
कोमळ हैं । वे फल वृक्षके ऊँचे सिरेसे गिरते ही बिखर जाते 
$ । उनका रस बह चलता है। वह रस ऐसा लाउ है, मानो 
अरुण समुद्रका जल दो । उसी रससे अदणोदा नामकी एक 
नदी बह रही है । उसका जल बढ़ा ही सुरम्य है । महाराज ! 
उसी पर्वतपर भगवती श्रीअरुणा विराजमान दै, | प्रधान- 
प्रधान देवता और दैत्य उनकी उपासना करते हैं। समू 
मनोरथ पूर्ण करनेवाली वे देवी सदा पाके संक्रमे लगी 
रहती हैं। अनेक प्रकारके उपहार एवं बहिसे प्रसन्न होकर वे 
सारा कल्मष दूर करके मत्तो निर्भय बना देती है । उनकी 
कृपादृष्टि साघक कुगाछसमन्न एवं नीरोग वन जातेरैँ। आया) 
माया; अतुळा; अनन्ता; पुष्टि) इैदबरमाछिनी दुष्टनाशकरी 
और मान्तिदायिनी--इन मामेति वे देवी भूमण्डळपर 
बिख्यात हैं। उन्ही देबीकी पूजाके प्रमावसे जगतमें सुवर्ण 


उन्न हुआ है। 


भगवान्‌ नारायण कहते हं--नारद | मैंने जिस 
नदीका वर्णन किया कै; वह अरुणोदा मन्दर पर्वतसे निकल- 
कर इठादतवर्षके पूर्वमागमे बहती है। भगवती जगदम्यावी 
अनुचरी जिया तथा यक्षो एवं गन्धर्वाकी पत्नियाँ अदणोदाके 
जळे लान करती हैं | स्नान करते समय उनके शरीरी 
दिव्य गन्धते जल सुवातित हो जाता है | 

इसी प्रकार जम्बूफल मेद-मन्द्रके वक्षःथल्पर उगे 
ऊँचे इषे गिरे ये फल हाथीके शारीरके समान बिशाल हैं। 
दरे ही बिखर गये और इनसे रस बह चछा। उसी रससे 
जम्बू नामकी नदी बनकर भूमण्डळपर उतर आयी । यह 
नदी इलाइववर्षति दक्षिणी ओर बृहती है । जम्बूफहके 


और खादर संतुष्ट दोनेत्राली बाँकी देवीको (जम्ब्बादिनी' कहते है| 


ह रहनेवाले देवता) नाग, ऋषि और राक्षत--समी गरणी 
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+ नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


TTT ITT PFI 


इन देवीकी उपासना करते हैं | समख ग्राणिरयोपर दया करना 
इन आदरणीया भगबतीका खमा ही है। इन्हें सरण करने- 
वाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं और रोगियोंके रोग नष्ट हो 


जाते हैं । इनका कीतेन करनेपर विध्न नहीं रह सकते |. 


कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, कामपूजिता, कठोरविग्रह्; 
धन्या; नाकिमान्या और गमसिनी--देवीके इन नामोँका 
उच्चारण करके मानव निरन्तर जप करे | जम्बू नदीके दोनों 
तरकी जो मिट्टी दै, वह जम्बूके रसे सन जाती है । फिर 
सूर्य और पवन उसे सुखा देते हैं । उसीसे विद्याधरियों और 
देवाङ्गनाओंके विविध विशाल भूषण बनते हैं | इसी 
जाम्बूनद सुवर्ण कहा जाता है । इसी सुवर्णको ल्नियोंकी 
अभिलाषा पूर्णं करनेत्राले बिबुधगण मुकुट, करधनी और 
केयूर आदिके रुपमें परिणत करते हं । 
कदम्बका महान्‌ वृक्ष सुपाइवै पर्वतपर बताया गया है | 
उस बृक्षमे पाँच खोढ़र अर्थात्‌ पोली जगह थी | उनसे पाँच 
धाराएँ निकलीं | ये धाराएँ सुपार्वगिरिके झिखरते गिरकर 
इस भूमण्डळपर आयी हैं । इन पॉर्चोका नाम, मधुधारा है | 
इलाइतव्से पश्चिम ये प्रवाहित होती हैं | भक्तोक्रा कार्य 
सिद्ध करनेके लिये धारेश्वरी नामकी महादेवी बहाँ बिराजती 
है | उत खानपर शोमा पानेवाळी देवीके नाम है--देवपूज्या, 
महोत्साहा, काठरुपा) महाननां। कर्मफलदा, कान्तारप्रदणेश्वरी, 
करालदेहा, कालाङ़ी और कामकोटिप्रवतिनी । इन नामेंसे 
इन सर्वदेवेधरी भगवती जगदम्याकी पूजा करनी चाहिये। 
इसी प्रकार कुमुदपवंतके ऊपर जो शतबळ नामसे 
प्रसिद्ध घटका वृक्ष है; उसकी शाखाओंसे नीचे छटकते हुए 
, बहुतसे नद घरातळ्पर आये हैं । कुमुदगिरिके शिखरसे 
ये नीचे गिरे है । दूषः द्‌ी) घृत, मधु, गुड, अभ, 
वस्न, शय्या; आसन ओर आभरण आदि सभी वस्तुओसे 
ये परिपूर्ण है | ये कामदुधा हैं-अर्थात्‌ सभी अभीष्ट पदार्थ 
देनेमें इनकी पूर्ण योग्यता है । ये नद इलाइृतवर्षसे उत्तर 
मागमे होकर सत्र ओरकी भूमिको प्छावित करते हैं । इन्हींके 
तटपर भगवती मीनाक्षीका मन्दिर है | देवता और दानव-- 
सभी इनकी उपासना करते हैं | खर्गबासी देवताओंकी फल 
प्रदान करनेमे तत्पर इन देवीके नाम “इस प्रकार हैं-- 
नीलाम्बर, रौद्रमुखी, नीठालकयुता) नाकिनी) देवसंद्वा, 
फलदा; बरदा, अतिमान्या, अतिपूज्या, मत्तमातजृगामेनी, 
मदनोन्मादिनी, मानप्रिया, मानप्रियान्तरा, मारवेगधरा, 
मासूजिता, मारमादिनी; मपूरखरशोमाढघा, और 


शिखिवाहनगर्भभू | इन नामेसि युक्त पदोंद्वारा देवी 
वन्दना करनी चाहिये | ये मीनलोचना भी कहलाती १ 
परब्रहमसे सम्पर्क रखनेत्राली इन भगतरतीका जो जप ए 
ध्यान करते हैं।' उन्हें सम्मान प्रदान “करना इनका 
खामाविक गुण है । 

नारद ! उपयुक्त नदोंका जळ पीनेसे रगरगमें चेतनत 
आ जाती है । इसे पीनित्राले प्राणियोंके पास कभी भी बुदा 
चिह नहीं आ सकते । श्रम) पठीना; दुर्गन्धयुक्त होना 
जरा; व्याधि, मृत्यु, शीत) उ एवं बातसे मुखपर उदासी 
छा जाना तथा अनेक प्रकारकी आपत्ति-ये कोई भी 
विपम परिस्थिति सामने नहीं आ सकती । इत जलके प्रमावते 
प्राणी आजीवन सुखी रह सकता है। 

अत्र मुमेदगिरिके अवांन्तर पर्वंतोक्रा वर्णन कहँगा। 
इस सुमेदुपर्वृतको स्वर्णमय पर्वत कहते टॅ । इससे पथक्‌ बीत 
पर्वतका वर्णन आता है । चे पर्वत कर्णिकाके समान हैं| 
उन सवका मूल सुमेरु पवत दै । अन्य पर्वते सुमेरु चारों 
ओरसे घेर रखा है। उन बीस प्के नाम है-शण्वत, कुरङ्ग 
कुरग, कुझम्म, विकङ्कतः त्रिकूट, शिशिर) पतङ्ग) रुचक) 
निषध) शिंतीवास, कपिल, शङ्क - वैद्य चारधि। हुछ, 
क्षमः नागः कालञ्जर और नारद | 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | सुमेर 
गिरिके पूर्व दो पर्वत हैँ । इनकी लंगाई अठारद हजार योजन 
और चोड़ाई दो हजार योजन है । इन श्रेष्ठ पर्वतेंके नाम हैं- 
जठर और देवकूट । दो पर्वत सुमेरगिरिके पश्चिममे हैं। 
एकका नाम पवमान है और दूसरा पारियात्र कहलाता है | ये 
दोनों पर्वत जठर और देवकूट्के समान ही ल्वे-चौडे हैं। 
सुमेदगिरिके दक्षिण केलात और करवीर नामसे विख्यात दो 
पर्वत है । इनका भी विस्तार पहलेके समान ही है | ऐसे ही 
युमेरके . उत्तर त्रिशज्ञ ओर मकर नामग्राले दो पहाड़ 
हैं। इन आठ सुप्रतिद्ध पर्वतोंसे सुमेदगिरि बिरा हुआ है। 


"सुमेरगिरिको काञ्चनगिरि मी कहते हैं । सूर्यक्रे समान यह 


प्रकाशित होता रहता दै । इस सुमेरगिरिके शिखरपर पद्न- 
योनि ब्रह्माजीक्री पुरी दै । शिखरके ठीक मध्यमागमें इस 
पुरीकी प्रतिष्ठा है | इसका दीर्घ विस्तार दस हजार योजन 
है। सर्णमयी इस पुरीक चारों कोने बराबर हैं । तके पूर्ण 
जाता विद्वान्‌ एवं महात्मा पुरुष इसके विपयमे कहते हैं कि. 
इसी पुरीको लक्ष्य करके आठ लोकपालोंकी भिन्न-भिन्न आठ 
पुरियाँ और हैं | ये प्रसिद्ध पुरियाँ मी खर्णमयी हैं | निस 


आठवयाँ स्कन्ध ] 


# गझाजीके अवतरणका वृत्तान्त # 
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_ दिद्वामे जिते रहना चाहिये, वैसे ही इनकी प्रतिष्ठा हुई है। 
इनका रुप भी लोकपालेकी योग्यताके अनुतार ही है। 
' इनकी लंबाई और चौडाइ ढाई हजार योजन है। यो सुमे 


गिरिपर नी पुरिय हुईं । इनके नाम ई--मनोवती, अमरावती, 
तेजोबती, संयमनी) कृष्णादुना, श्रदावती; गन्धवती, महोदया 
और यशोवती | ब्रह्मा, इन्द्र अग्नि एवं यम आदि 
लोकपाल यथाक्रम इन पुरियोमे विराजते द | 


भगवान्‌ विध्णुने राजा बलिके यज्ञे समय वामन 
अवतार धारण किया था। उनके याये पैरके अँगूठेसे 
ब्रह्माण्ड छेद हो गया। नारद | वह छिद्र ब्रज्ञाण्डके 
उपरी भागों हुआ था । उसके मध्य माग- 
से गडा प्रकट हुई । वह खर्गफे शिखरपर आकर यक गयी | 
इस गङ्गागें अखिछ कवके कल्मपको दूर करनेकी पूर्ण 
योग्यता दै । यदद पापका उच्छेद कर देनेवाले जलसे परिपूर्ण 
हे | समसत संतारमे यद गङ्गा साक्षात्‌ मग्रपदी कहलाती 
है। बढ सम्पूर्ण दिव्य नदिर्यौकी स्वामिनी दै । बहुत समपके 
पात्‌ अर्थात्‌ इर युग वीत जानिपर यर वदसे चढ़कर 
खर्गके शिखरपर--जिसे भिलोबीमे विष्णुपदी कहते ईं--आा 
गयी। यद यह खान दै, जहाँ उत्तानपादकुमार परम पुण्यात्मा 
पुरुष प्रुत्र रहते ४ | भीदरिके दोनों चरणकमलोके परमपावन 
पराको घार किये रटना उनका खमाव ही वन गया है। 
अब भी राजर्पि धुप उधी अविचल खानपर प्रतिष्ठित है। 
वहीं उदास्समाव सर्तापे भी रहते ४ | ये सर्तर्पि गङ्गाके 
प्रभागसे पूर्ण परिचित ई । अखिल जगतके दितकी कामना 
इनके भीतर भरी रहती है। भतः ये गङ्गाकी प्रदक्षिणा किया 
करते १। ये डाने ई कि यद गङ्गा अत्यन्त तिदिखरूपिंगी 
ह | इसकी उपाप्रना करमैयाले पुरुष सिद्व प्राप्त कर छेते 
४ । इसडिये जटा-जट रखकर वे प्रतिदिन इए गङ्गामै क्षान 
पते £। 

तदनन्तर वैकुण्टसे चलकर असंख्य विमानसि भरे हुए 
देवगानपर होती हुई गङ्गा चन्द्रमण्दट पहुँची। वहो 
हमलों आ गयी | नारद | त्रधलोकमे आनिपर गद्नाके 
चार भाग ही गये और चार नास प्रसिद्ध होकर वह चार 


दिशाओंम बह चढी । वहते-बहते जाकर समुद्रमें मिळ जाती 
है। गज्ञाके चार नाम है-तीता, अलकनन्दा) चक्षुष्‌ और 
भद्रा । सम्पूर्ण पार्योक्रो शमन करनेवाळी सीता नामसे प्रसिद्ध 
गङ्गा ब्रह्माण्डसे उतरकर केसर नामक पर्व्तोफे शिखरपर 
आयी। वहसे गन्बमादनपर्वतके शिखरपर गिरी । उसके 
बीचसे निकलकर भद्राश्ववर्षकी पूर्व दिशार्मे आ गयी । 
इसके बाद देवताओंते सुपूजित होकर क्षीरसागरमें मिल 
गयी । तलशात्‌ चश्ु्‌ नामें प्रसिद्ध दूसरी गङ्गा माल्यवान्‌ 
पर्वतके शिखरते निकली | अत्यन्त वेगके साथ बहकर वह 
क्ेतुमालवर्षमें आ गयी | वहसे इसका प्रवाह पश्चिम दिशामै 
आ गया | बादमें जाकर वह समुद्रमें मिळ गयी । नारद | 
तीतरी धाराको पुण्यमयी अलकनन्दा कहते हैं। यह पवित्र 
नदी ब्रह्माण्डके दक्षिणते होती हुईं हेमकूट नामक प्रधान 
पर्वतपर पहुँची | इसने वीचमें बहुत-से वनों और पढाइको 
आप्लावित किया । जव वहसि निकली) तब अत्यन्त वेगके 
साथ बहती हुई इस भारतवर्पमे आ गयी | इसके बाद 
इस तीतरी गङ्गा अलकनन्दाका दक्षिणतागरमें संगम हुआ 
है। तत्मश्रात्‌ चौथी धारा शङ्गवान्‌ पर्वतसे निकली | इसका 
नाम मद्रा है। तीनों छोकोको पवित्र करनेवाली यह गङ्गा 
वहेति बहती हुई समुद्रम पहुँची है । इसके प्रवाइसे बीचके 
उत्तर कुस्प्रदेश परम तृत हुए हैं । 


नारद | अन्य भी हुते समुद्र और नदियाँ प्रत्येक 
वर्ष हँ | प्रायः इन सबके उद्गम-खान मेर और मन्दर 
पर्वत हैं | इन नौ वर्षोमे भारतवर्पको “कमक्षेत्र' कहा जाता 
दै । अन्य आठ वर्ष प्रस्त्रीपर रहते हुए मी खर्गके फडको 
प्रदान करते हैं। नारद | खर्गमें रहनेवाले पुरुषोका जब 
पुण्य समात हो जाता दै, तब वे भोग भोगनेके खानमें अति 
$। उनकी आयु दस हजार वर्ष होती है । उनके सभी अङ्ग 
बज्के समान कठोर होते है | उनमें एक हजार हाथियोका 
बल होता है । वे क्रीडाके बड़े प्रेमी होते हैं । उन्हें तमी सुख 
युलम रहते हैं। वहाँ आयु समाप्त होनेके एक वर्ष पूर्वक 
लिय गर्भ धारण करनेकी क्षमता वनी“रहती है ओर सदा 
हीभैतायुगके समान समय वर्तमान रहताहै । (अध्याय ५-६-७) 
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ताइ भगवान्‌ संकरद्ारा भगवान्‌ श्रीहरिके संकर्षणस्यकी, भद्राश्व 
भद्रअतके द्वारा हयग्रीवरूपकी, हरि प्रहादके दारा 
नूर्सिहरुपकी, केतुमाउव्पमे. श्रीलक्ष्मीजीके दवारा 
कामदेवरूपकी और रम्यकवर्पमे मनुजीके 
' द्वारा मत्सरूपकी स्तुति-उपासना 


श्रीनारायण कहते हैं>-नारद | जम्बूद्वीपमें इठाइत 
आदि नो वर्ष हैं। समी वर्षोंमें अह्मा प्रभृति भिन्नभिन्न 
देवताओं निवास है। ये देवता जप, ध्यान औरं समाघिमै 
ल रहकर पहले बताये हुए सोत्रेके द्वारा श्रीदेवीकी उपासना 
करते हैं| उन भोगे कतार-के-कतार वम हैं जो सभी 
ऋतुओमे सुगन्धित पुर्या, फडा एवं पल्लवोसे सुशोभित 
रहते हैं । उन बर्षमै बहुत-ते जंगल, पर्वत और कन्दराएँ है 
गुफाओंम खच और प्रभूत जल भरा रहता है | उन नौ 
वर्षोमे आदिपुरुष भगबान्‌ नारायण सम्पूर्ण लोकेंपर आनु 
करनेकी दृष्टिसे भगवती भीदेनीकी उपातना करते हुए 
विराजमान रहते हैं | इन्हें सबसे पूवा पानेका सुअबसर प्रात 
रहता है। आगे मी पूजा-पद्धति चाळू रहे--एतदर्थ अपनी 
मिन्न-मित्न मृतियों बताकर रहना इनका खभाव है । 


इलाशतवर्षमे भगवान्‌ श्रीहरि 'रद्र! हपसे विराजते हैं | 
ब्र्ाके नेत्रसे इनका प्रादुर्माव हुआ है । इनकी प्रेयसी प्रिया 
सदा साथ रहती हैं उस क्षेत्रमै कोई दूसरा पुरुप नहीं जा 
सकता और न धूम ही सकता है। यदि कोई पुरुष वहाँ चछा 
५ भी जाय तो भवानीक्रे शापसे वह तुरंत छीके रूपमै परिणत 
हो जाता है । वहाँ मवानीकी सेवामें संलग्न रहनेवाली असंख्य 
स्रिया. रहती हैं। इन ल्ियोंसे घिरे रहकर भगवान्‌ रुदर 
महाभाग तंकर्षणकी उपासना करते हैं | इन संकर्षणकी 
भगवान्‌ श्रीहरिकी तामस प्रकृतिवाली चौथी मूर्ति कहा जुता 
है । केब्रढ अखिल प्राणियोंके कल्याणार्थ रुद्रद्वार इन 
संकयंणकी पूजा होती है । ये पूजक रख्देव अजना हैं | 

- इनका चित्त सदा शान्त रहता है । 


भगवान्‌ शंकर कहते है--'# नमो भगबते महा- 
पुरुषाय सर्वेशुणसंख्यानायानन्तायान्यकाय नमः? ॐ” बनते 
समी गुणोंकी अभिव्यक्ति होती है, उन अनन्त और अकार 
सरूप परमपुरुष ओऔमगवानको नमस्कार है। भनीय 
प्रभो | आपके चरण-कमल भक्तोंको' आश्रय देनेवाले है 
तथा आप खयं ऐेश्वयोके परम आश्रय हैं। भकीके सामने 
आप अपना भूतमावमल्लप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा 
उन्हें संसार-बन्धनसे भी मुक्त कर देते हँ; किंठु अमर्कोको 
उस वन्धनमै डालते रहते हैं । आप ही तर्वेधर हैं। मैं 
आपका भजन करता हूँ। प्रभो | इमहोग धके आवेगको 


आठवा स्कन्ध ] # इळावृतवर्षमे भगवान शंकरद्वारा श्रीहरिके संकर्पणरूपकी उपासना # 


नहीं जीत तके हैं तथा इमारी दृष्टि तत्ताळ पापठे लिप्त शे 
जाती है; परंतु आप तो संसारका नियमन करनेके लिये 
निरन्तर साक्षीरूपते उसके सारै व्यापारको देखते रहते हैं। 
तथापि हमारी तर्‌ आपकी दृष्टिर उन मायिक विषयों तथा 
नित्तकी वृत्तियोका नाममात्रको भी प्रभाव नहीं पढ़ता । 
ऐती खितिमे अपने मनको वराम करनेकी इच्छावाला कौन 
पुरुष आपका आदर न करेगा ! वेदमन्त्र आपको जगत्‌की 
उत्पत्ति; स्थिति और लयका कारण बताते हैँ; परंतु आप छा 
इन तीनों विकारोंसे रहित हैं; इसलिये आपको अनन्त 
कहते हैं | आपके सहद मखकोपर यह भूमण्डल सरसेकि 
दानेके तमान खखा हुआ है | आपको तो यह भी नहीं 
माळूम होता कि बढ कहाँ स्थित दै | जिनसे उत्पन्न हुआ 
में अहंकाररूप अपने त्रिगुणमय तेजसे देवता, इन्द्रिय और 
भूर्तोक्री रचना करता हुँ; वे विशनके आश्रय भगवान्‌ ज्यानी 
भी आपके ही महत्तत्तसंशक प्रथम गुणमय खरुप हैं । 
मद्दा्मन्‌ | महत्त्व, अहंकार, इन्द्रियामिभानी देवता; 
इन्द्रियों ओर पश्चभूत आदि इम सभी डोरीमे बंधे हुए 
पक्षीके सह आपकी क्रियाशक्तिके वशीभूत रहकर आपकी 
ही कृपाते इस जगत्‌की रचना करते हँ। सर्वादि गुणोंकी 
यृष्टित मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा 
कर्म-बन्धनमें बाँधनेवाली मायाको तो कदाचित्‌ जान भी लेता 
दे; किंतु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे सुगमतासे नहीं मालूम 
हेता । इस जगतूकी उत्तत्ति और प्रलय मी आपके ही रूप 
ह । ऐसे आपको में बार-बार नमस्कार करता हूँ | 


श्रीनारायण कहते हँ--नारद | इस प्रकार महामाग 
रुद्र भगवान्‌ संकर्षणकी इलावृतवर्धमे उपासना 
करते हैं । 

ऐसे ही भद्राश्चवर्षमै धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके 
कुलके प्रधान-प्रधान सेवक भावान्‌ वातुदेवकी 'हयम्रीच!- 
संशक सुप्रतिद्ध मूर्तिको अत्यन्त समाधिनिष्ठाके द्वारा द्वदयमें 
धारण करके उनकी सुति करते हैं | 

सेवक्रोंसहित भद्रश्रवा कहते हैँ“ नमो 
भगवते धर्मायात्मविज्योधनाय नम” चित्तको विशुद्ध वरने- 
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वाळे डँ“कारखरूप भुगवान्‌ भर्मको नमस्कार दै । अहो | 
भगवानकी लीला बड़ी विचित्र देश जिसके कारण यह जीव 
सम्पूर्ण लोकांका संहार करनेवाले कालको देखकर मी नहीं 


"देखता और तुच्छ विषयोका सेवन करनेके लिये पापमय 


विचारोंक्री उथेइ-चुनमें लगा हुआ अपने ही हार्था अपने पुत्र 
और पितामदादिकी लाशको अलाकर मी खयं जीते रहनेकी 
इच्छा करता है | विद्वान्‌ लोग जातकों नश्वर बताते ई और 
सूक्ष्मदर्ी आत्मज्ञानी ऐ ही देखते भी हैं; तो मी जन्मरहित 
प्रमो | आपकी माबासे लोग मोहित हो जाते हैं | आप 
अनादि हैं तथा आपके कृत्य बढ़े विस्मयज्ञनक हैं | मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ | परमात्मन्‌ | आप अक्ता और 
मायाके आवरणसे रहित है तो भी जगतूकी उत्पत्ति, खिति 
और प्रल्य-ये आपके ही कर्म माने गये हैं | सो ठीक ही 
दे, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं कै क्योंकि सर्वात्मरूपें 
इस कार्थ-कारणमावे आप सर्वथा अतीत हैं। आपका . 
श्रीविग्रह मनुष्य और घोडेका संयुक्त रूप है । प्रहयकालम जब 
तमःप्रधान दैत्यगण वेदोंकों चुरा छे गये थे; तब ब्रझाजीके 
प्रार्थना करनेपर आपने उन्हें रसातलसे लाकर दिया । ऐसे 
अमोध लीळा करनेवाले सत्यर्तकरप आपवो हम नमस्कार 
करते हैं । Fe 


ही 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ४ 


[ संक्षिप्तदेवीभागवत ` ˆ 


eT 


, इस प्रकार भगवान्‌ इयग्रीवकी स्तुति करते हुए 

` भद्रअवप्त नामवाले ये महात्मगण भगवान्‌ श्रीहरिके गुणोंका 
वर्णन करते हैं | जो पुरुष इनके इस पावत चरित्रको पढ़ता या 
सुनता है; वह पापरूपी केंचुलसे मुक्त होकर देवीके दिव्यः 
घाममें चरा जाता है। 


श्रीनारायण कहते हें--नारद ! हरि खण्डमें 
भगवान्‌ "सिड? रूपसे रहते हैं । पापोंको नष्ट कर देना इनका 
खमाव ही है। मक्तोपर ये सद्वा कृपा करते हैं। महाभागवत 
प्रहादके हृदये इनके प्रति अनन्य भक्ति है | वे इनके गुर्णो- 
को भहीमौति जानते हैं| अतः परम योगी भगवान्‌ इसिः 
के इस प्रिय रूपके दर्शन करके दानवथ्रेष्ठ प्रहादजी इनके 
गुर्णोका वर्णन करते हैं| 

कै TO 


प्रहाद कहते हँ---/# नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते- 
जस्तेजसे आविराविरमव वञ्रदटू कमोशयान्‌ रन्धय रन्धय तमो 
अस र खाहा । अभयं ममात्मनि भूयिष्ठाः । ॐ क्षाम्‌ ।? ॐकार 

. स्वरूप भगवान्‌ श्रीदृसिंहको नमस्कार है | आप अभि आदि 
तेजके भी तेज हैं, आपको नमस्कार है । दे वज़न | हे 
द्रदषरा | आप मेरे सामने प्रकट होइये; प्रकट होइये । मेरी 


कर्मवाऽनाओंको जला डालिये, जला डालिये | मेरे अशानरूप 
अन्धकारको नष्ट कीजिये) नष्ट कीजिये | ३० सादा; मेरे 
अन्तःकरणमे अभयदान देते हुए प्रकाशित होनेकी कृपा... 
कीजिये | ॐ क्षोभू | प्रभो | अखिल जप्तृका कस्याण 
हो; दुशेंकी बुद्धिम शुद्ध भावना उन्न हो; सब 
प्राणिर्योमे परस्पर सद्भावना विद्यमान रहे; सभी एक दुगरेके 
हितका चिन्तन करें; हमारा मन झुभमार्णमें परतत हो और 
हम सत्रकी वुद्धि निष्काममावसे भगवान्‌ श्रीदरिनें प्रवेश करे | 
नाथ | घर, खरी) पुत्र, घन ओर भाई-वन्डुओंमं हमारी 
आक्षक्ति न हो । आसक्ति हो तो केवळ भावानके ग्रेमी भक्तोमे 
ही | जो संयमी पुरुष केवल शारीर-निर्वाहके योग्य अन्नादिसे 
संतुष्ट रहता दै, उसे जितनी शीतर विद्धि प्राप्त होती है, वैदी 
इन्द्रियलोडप पुरुषको नहीं होती | उन भगवद्भकोकि संग्से 
भगवानके तीर्थतुल्य पवित्र चरित्र सुननेको मिलते हैँ; जो 
उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभावके सूचक होते हे | उनका 
वार-बार सेवन करनेवालेके कार्नेके रास्तेसे भगवान्‌ दृद्यमें 
प्रबेश कर जाते हैं और उनके' सभी प्रकारके देहिक और 
मानसिक मलको नष्ट कर देते है। ऐसे भगवद्भक्तोंका संग कोन 
नहीं $रना चाहेगा | जिस पुरुषकी भगवानमे निष्काम भक्ति 
है उसके हृदयमें समख देवता धर्म-जान आदि समूर्ण 
सहुणोंति युक्त होकर सदा निवास करते हैं; किंतु जो भगवान- 
का भक्त नहीं दैः उसमें महायुरुषोंके वे गुण आ ही कहते 
सकते हैं ! वह तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर तुच्छ 
-बाहरी विषयोकी ओर ही दोड़ता रहता दै | जैसे मछलियोको 
जल अत्यन्त प्रिय है; क्योंकि उनके जीवनका वह आधार होता 
है; उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरि ही समस्त देहधारियेक्रि प्रियतम 
आत्मा हैं । उन्हें त्यागकर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घरमे 
आसक्त रहता है तो उस दशामें ज्री-पुर्पोंका बडप्पन केवल 
आयुको लेकर हो माना भाता है; गुणकी दृष्टिसे नहीं । अतः 
असुरगण | तुम तृष्णा, राग) विषाद, क्रोध, अभिमान, 
इच्छा, भय; दीनता और मानसिक संतापके मूल तंथा जत्म- 
मरणरूप संतार-चक्रका वहन करनेवाले गह आदिकी आतकिंको 
त्यागकर भगवान्‌ तृसिइके निर्भय चरणकमर्लोका आश्रय लो। 


नारद ! इस प्रकार दानवराज प्रहाद पापल्ी हाथियेंके , 
लिये तिंहखरूप भगवान्‌ हृतिहको अपने हृदयर्पी कपर 
विराजमान करके भक्तिपूर्वक निरन्तर उनकी स्तुति किया 
करते हँ | | 


आठवां स्कन्ध ] 
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# रस्यकवपमे मनुजीके द्वारा मत्स्यरूपकी स्तुति-उपासना ५ 


४३९ 


केतुमालवपमे भगवान्‌ श्रीहरि '"कामदेव'के रुपमै 

विराजते हैं । वहोके अधिकारी पुरुपोद्वारा इनका सदा 

सम्मान होता है । इम वर्षकी अधीश्चरी समुद्रतनया भगवती 

लक्ष्मी हैं। महान पुरुपोंको आदर देना इनका खाभाविक 

` गुण है। ये भगवती लक्ष्मी आगे करे जानेबाडे इन सोत्रेसि 
भगवान्‌ श्रीदरिकी सदा उपासना करती हैं । 
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भगवती लक्ष्मी कहती हैँ--ॐ हा हीं हैं, । छै नमो 
भगवते एपौकैशाय सबंधुणदियोपेविकद्वितास्मने आकूतीनां 
वित्तानां चेत्ता विशेषाणों चाधिपतये पोदशकलायच्छन्दो- 
मयायाक्षमयाया सृतमयाय सर्वमयाय महसे ओजसे बलाय 
कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ।५ जे इन्धियोके खामी; 
समूर्ण श्रेष्ठ गुणोफे आश्रयः शान, क्रिया एवं संकल्यशक्ति 
तया इने विपयेकरि व्यवस्थापक) पोल बलाओपसे युक्त 
वेदोक्त कमि प्राप्त शेनेवाटे, अन्नमय, अमृतमय एवं सर्बमय 
नेकी योग्यताठे सम्पन्न है) उन मनः इन्द्रिय और शरीरके 


साकार विग्रह परम कमनीय भगवान्‌ कामदेवकी (३० हां हाँ 


हंट इन बीजमन्परोंफि सहित सव ओस्ते नमस्कार दै |” 


~ 


भगवन्‌ | आप खयं इन्द्रियोंके खामी हैं । खिया अन्य 
छोक़िक पतिको पानेके लिये अनेक प्रकारके ब्रतोंदरारा आपकी 
उपासना करती हैँ किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र, धन और 
आयुकी रक्षामै असफल रहते हैं; क्योकि वे सर्वथा परतन्त्र 
हैं। प्रभो | पति बही है; जो स्वयं निर्भय रहकर दूसरे दुखी 
जनकी सम्यक प्रकारसे रक्षा करता है । बैसे पति केवळ आप 
ही हैं। यदि कोई अन्य भी पति हो तो परस्पर मयका 
सम्भावना हो सकती दै | अतएव आप अपनी प्राप्िसे बढ़कर 
और किसी लाभको नहीं मानते । भगवन्‌ ! जो री आपके 
चरण-कमलोकी प्राप्ति न चाइकर किती अन्य वस्तुको पानेके 
लिये आपकी उपासना करती है, उसे आप वही अभीष्ट वस्तु 
देते ई जो तमम्रपर नष्ट हो जाती है । अतः उसे तो पछताना 
ही पड़ता है । कभी न पराजित होनेवाले भगवन्‌ | मुझे 
पानेकी इच्छासे इन्द्रिय-सुख चाहनेवाले ब्रह्मा-रुद्र आदि 
बहुत-से देवता कठिन तपस्या करते हैं | किंतु आपके चरण- 
कमलोकी उपासना करनेवालेके सिवा में अन्य किसीको सहजमें 
प्राप्त नहीं हो सकती; क्योकि में सदा आपके हृदयमें रहती 
हुँ । अच्युत ! भक्तोके मरकपर शोमा पानेवाला आपका 
जो परम पूज्य चरण-कमल है, वह मेरै सिरपर भी सदा 
बिराजित रहे-- ऐसी कृपा कीजिये । पूजनीय प्रभो | आप 
लाब्ठनरूपसे तो मुझे वक्षःखळण्र धारण करते ही हैं । 
आप सर्वसमर्थ है । मायाद्वारा की हुई आपको लीलाओको 
कौन जान सकता है ! 


नारद | इस प्रकार कामदेवके रूपमै विशजमान 
बिश्ववन्धु» भगवान्‌ श्रीहरिकी लक्ष्मीजी क्रेतुमालवर्षम 
उपाक्षना करती हैं | इस वर्षके अन्य भी प्रजापति प्रभृति 
अधिकारी देवता कामना-सिद्धिके लिये उपासनामें तत्पर 
रहते हैं । 


रम्यकवर्पमे भगवान्‌ श्रीदरि मत्स्यरूप? धारण करके 
विराजते हैं | उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति सम्पूर्ण देवताओके लिये 
बन्य है | वहाँ मनुजी निरन्तर उनका खवन करते हैं | 

मलुजी कहते हूड” नमो मुख्यतमाय नमः 


सस्वाय प्राणायौजसे बलाय मद्दामत्खाय नम; । 'तत््वप्रधान 
मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल) इन्द्रियत्रछ और शरीर- 


७ & + 
कै नमो देव्यै जगन्मात्र शिवाये सततं नमः;ॐ; ; ` 


[ संक्षिप्त-देवीभ्रागवत . 
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बल 3“कारके अर्थ सर्वश्रेष्ठ मगवान्‌ महामत्सको बार-बार 
नमस्कार है । सबको प्रेरणा प्रदान करनेवाले मगबन्‌ | आप 
सभी प्राणियोंके भीतर और बाहर प्राणरूपसे संचरण करते 
हैं । आपको देखनेम सारे लोकपार्लोकी दृष्टि कुण्ठित रहती 


है | ईइवर-नामसे प्रसिद्ध आप वे परम पुरुप हैं, जिनके वश 
होकर यह अश्लिल जगत्‌ इस प्रकार नाचता हैः जैसे नखे 
हाथकी कठपुतळी | भंगवन्‌ | निश्चय ही छोकपालेके मनमै 
आपके प्रति डाइ उत्पन्न हो गया था | फळखरूप वे आपका 
सहारा न लेकर अछग एकत्रित हुए और इस प्रयक्षमे छग गे 
कि हम मनुष्य+ पशु, नाग एवं स्थावर आदि प्राणियोकी 
स्वयं रक्षा कर लेंगे; परंतु वे इस कार्यको सम्पन्न नहीं कर 
सके | अजन्मा प्रभो | प्रदयकालका समुद्र उत्ताल तरङ्गोसे 
सुशोभित था | उस समय आप ओपधियों और खताओंको 
स्थान देनेवाली पृथ्वीको तथा मुझको लेकर उस समुद्रम बडे 
उत्साहके साथ क्रीडा कर रहे थे | ऐसे जगतके प्राणखलुप 
आप भगवान्‌ मत्स्यको बार-बार नमस्कार है | 


इस प्रकार राजाओंमें उच्च स्थान प्राप्त करनेवाले मनुजी 
देवाधिदेव भगवान्‌ भ्रीहरिकी, जो मत्य्यके रूपमें अवतरित 
हें तथा जिनकी कृपासे संशय समूल नष्ट हो जाते हैं--खुति 
करते हैं। ये मनुजी भगवत्परायण पुरुषों्ि उत्तम माने जाते 
हैं। इन्होंने योगसाधन करके समस्त पार्पोको नष्ट कर दिया 
है। ये मक्तिपूवक भगवानका ध्यान करते हुए इस रम्थक- 
वर्ष विराजते हैं । ( अध्याय ८) 


no s4 Toa ad 


हिरण्यमयवर्षमें अर्यमाके द्वारा कच्छपरुपकी, उत्तरुरुवर्षमे पथ्वीदेवीके दारा 
वाराहरूपफी एवं किमपुरुषवर्षमं श्रीहनुमान्‌जीके द्वारा श्रीरामचन्द्र- 
रुपकी और भारतवर्षं शरीनारदजीके द्वारा नारायणरूपकी 
स्तुति-उपासनाका वर्णन तथा भारतवर्षकी 
महिमाका कथन 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | हिरिण्यमय नामक 
वर्षमे योगेश्वर मगबान्‌ श्रीहरि 'कच्छप' रूप धारण करके 
विराजते हैं । अर्थमाके द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। 
भर्यमा कहते है--& नमो भगवते अकूपाराय सर्व- 


सत्वगुणविशेषणाय ` नोपलक्षितस्थानाय नमो वष्मंगे नमो 
सूस्ने नमोऽवस्थानाय नमस्ते । “जो समयकी सीमासे रहित) 
सम्पूर्ण सत्त्वादि गुणोंके विशेषण तथा अलक्षित स्थानवाले है, 
उन 3“कार-स्वरूप सर्वव्यापक मगवान्न्‌ कच्छपको बार-बार 
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नमस्कार है! प्रभो | अनेक रूपोर्मे दीसनेवाला यह जो अर्थ 
खरुप जगत्‌ है। सो आपकी ही मायासे भासित होनेके कारण 
आपका द्वी रूप है | यथार्थ प्रतीत न दोनेसे इसकी संख्या 
नहीं की जा सकती । ऐसे अनिवचनीय ख़रूप आप भीहरिको 
नमस्कार है | भगवन्‌ | जरायुज, स्वेदन, अण्हन, उद्भिज) 
जंगम) स्थावर) देवता, ऋषि, पितर, भूत, इन्द्रिय सर्ग, 
आकाश) पृथ्वी) पर्वत) सागर, द्वीप, अइ और नक्षत्र आदि 
"नामे विख्यात जो कुछ है, सो सब एकमात्र आप ही हैं। 
प्रभो | आपके असंख्य नाम, रूप और आकृतियाँ हैं । कवि- 
गण आपमे जो चोरी तरवोका निश्चय कर चुके हँ, वह जिस 
तत्वदृष्टिके सामने निवृत्त होता दै, वह भी वस्तुतः आपका 
ही रुप है । ऐसे साख्यखरूप आप भगवान्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार है। 
इस प्रकार अयमा हिरण्यमयवर्षके अन्य अध्यक्षांके 
साथ देवाधिदेव सर्वभूतमय मगत्रान्‌ कच्छपकी स्तुति करते, 
गुणानुवाद गाते ओर भजन करते ह। 
फिर उत्तरकु रवम यशपुरुप भगवान्‌ श्रीहरि धाराका 
रूप धारण करके विशजते ऐ | इन भगवान्‌ आदिवाराहकी 
पृषीदेवी निरन्तर उपासना करती हैं । देवी पृथ्वीका दृदय- 


रूपी कमळ कृपारसमे परिपूर्ण रहता है | अतः वे परम 
भक्तिके साथ विधिपूर्वक देत्यका उच्छेद करनेवाछै क्रगवान्‌ 
यशवाराइकी पूजा करके उनके गुणानुवादका कीर्तन करती हैं। 
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पृथ्वी कहती हैं--४ नमो भगवते मन्त्रतश्वलिङ्गाय 
यज्ञक्रतवे महाध्वराषयवाय महावराह्यय नमः कमंशुक्छाय 
त्रियुगाय नमस्ते । “जिनका तव मन्त्रके हारे समझमे आता 
है, जो यशखरूप हैं; महान्‌ यश जिनका विग्रह माना आता 
है तया जो शुक्ठ-कर्ममय दै उन त्रियुगपूर्ति 3“कारखरूप 
भगवान्‌ बाराइको अनेकशः नमस्कार है |! भगवन्‌ | काठमें 
छिपी हुई अग्निको प्रकाशमें आनेके लिये मन्यन करनेवाले 
ऋत्थिज-गर्णोकी माति परम प्रवीण विद्वान्‌ पुरु जिसके दर्शन 
प्राप्त करमेके विचारसे मनरूपी मथानीद्वारा शरीरको मथ 
डाएते हैं; तब अपने खरुपको प्रकट करनेवाले उन आप 
भीहरियों नमस्कार है | प्रभो ! द्रब्य) क्रिया, हेतु; अयन, ईश 
और कर्ता--ये समी आपके मायिक गुण हैं। इनके द्वारा यम- 
नियमादिके प्रभावते निश्चित बुद्धिवाछै पुरुष जिनके यथार्थ 
खह्पको समझनेमै सफल होते हैं; उन आप प्रकृतिसे परे 
भगवान्‌ श्रीहरिको बास्वार नमस्कार है। भगव न्‌ | सुटे 


४३६ | * नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # ˆ [ संक्षित्त-देवीभागवत 


सामने आनेकी इच्छा उत्पन्न होते ही जिनके संफेतमात्रसे 
निःसृह होते हुए मी प्रकृति गुर्णोद्वारा जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और तंहारमे इस प्रकार व्यस हो जाती रै) जैसे चुम्त्रक- 
का संयोग पाकर जड लोहा भी चढनेमें समर्थ हदो जाता है; 
उन आप सम्पूर्ण गुणों एवं कर्मोके साक्षी श्रीहरिको नमस्कार 
है। प्रमो | जिन्होंने एक हाथीको पछाढनेवाले दूसरे हाथीकी 


माँति युद्धके अत्रपरपर प्रतिद्वन्द्वी हिरण्याक्षको ढीलापूर्वक 


दलित करके मुझे अपनी दाढे अग्रभागपर उठाया और 
रक्वातछसे वाइर निकाल दिया उन जयत्के आदि-कारण- 
* ख़रूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌, वाराहको मैं नमस्कार 
करती हूँ । 

किम्पुरुपर्षमें चराचर जगत्‌के शासक दशरथनन्दन 
मगान्‌ “श्रीरामचन्द्रजी? विराजते हैं । भगवती सीता उनके 
साथ सुशोभित रहती हैं । हनुमानजी उन आदिपुरुषकी 
स्तुति करते हैं | 
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हनुमानजी कहते है--ॐ नमो भगवते उत्तम- 
इलोकाय नमः भाय॑रक्षणशीलप्रताय नमः उपदिक्षितात्मने 
उपासितलोक्षाय नमः । साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य- 
देवाय मंहापुरुषाय महाभागाय नम! । “3“कारखरूप पवित्र 


हल्ला डी 


कीतिंवाले आप भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है । श्रेष्ठ पुरुपेकि 

लक्षण, शील और अतसे सम्पन्न श्रीरामको नमस्कार है | 
परम सयत चित्तवांडे तथा लोकाराधनमै तत्र श्रीरामको 
नमस्कार है । ताधुताकी परीक्षाके लिये कसोटीरुप भगवान्‌ 
श्रीरामको नमस्कार है । ब्राह्णौके परम भक्त एवं महान्‌ 
भाग्यशाढी आप महापुरुष भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है)! 
जो एकमात्र बिशुद्धबोधस्वलूप हँ सबके अन्तःकरणमै 
बिराजते दै; अपने तेजमे गुणोंकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओका 
निरसन करतें हैं तथा जिनकी मूर्ति परम, शान्त एवं 
निर्मल बुद्धिके द्वारा ग्रहण करने योग्य है तथा जो नाम 
और रूपसे रहित हैं; उन अईकारग्रूत्य आप भगवान 
श्रीरामकी में शरण लेता हूँ । भगवत्‌ | मनुष्यके रुपम 
आपका अवतार केवल राक्षतत्रधके निमित्त ही नहीं 
होता किंतु प्राणियोंक्रे सामने सुख-दुःख आते रहते हैं--ऐसी. 
शिक्षा देनेके लिये होता है। अन्यथा, अपने ही स्वरूपममे 
रमण करनेवाले आप परमसमर्थ प्रभुको सीताके वियोग 
इतने दुःख क्यों सहने पड़ते ! लक्मणजीके श्रेष्ठ भ्राता 
भगवान्‌ श्रीराम ! निश्चय ही उच्च कुलम जन्म, परम 
सुन्दरता, वागीकी कुशलता, निर्मल-बुद्धि तथा उत्तम योनिर्मे 
जन्म--इनमेंसे कोई भी गुण आपको प्रसन्न करनेका साधन 
नहीं हो सकता | प्रभो ! आप आत्मज्ञानी पुरुषोंके आत्मा 
एवं परम सुद्‌ हैं । बिलोकीमें अनुरक्त रहनेपर भी उसके 
गुण आपमे लिप्त नहीं हो सकते । सीताके लिये. दुखी होना 
तया लब्मणके वियोगसे विषाद प्रकट करना--यह आपके 
लिये कमी सम्भव नहीं है। फिर भी, जगत्को शिक्षा देनेके 
लिये तथा प्रेमकी महत्ता प्रकट करनेके लिये आप यह सब कर 
रहे हैं | भंगबन्‌' देवता, दानव) मानव अथवा बानर 
कोई भी क्यों न हो; उसे चाहिये कि मनुप्यका वेष बनाकर 
रामरुपसे पधारे हुए आप भगवान्‌ भीहरिका भजन करे | 
उपकारीके थोड़े उपकारको भी आप बहुत मानते हैं। आपके 
हृदयमे इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय 
उत्तरकोतलके निवासियोंकी मी आप साथ लेते गये । 


` श्रीनारायण कहते हैं---नारद ! इस प्रकार किंपुरुष- 
वर्षमै कपिवर हनुमान्‌ सत्यप्रतिश, दद्त्रती तथा कमहपत्रके . 
समान बिशाल नेत्रवाले भगवान्‌ श्रीरामकी स्तुति करते।उनके 
गुण गाते. तथा भक्तिपू्वक भंडीमौति उनकी पूजा करते हैं । 
जो पुरुष भगवान्‌ भरीरामके इस अद्‌भुत कयाप्रसंगको सुनता 


आठवा स्कन्ध ] # भरना रदजीके द्वारा नारा यण-रूपकी स्तुति-उपासना एवं भारतबर्पकी मद्दिमाका कथन#४३५ 
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है! उसके सम्पूर्ण पाप नप्ट हो जाते हैं और बह भरामके 
परम घामका अधिकारी वन जाता है | 

श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! इस मारतवर्षम में 
आदिपुरुष विराजमान रहता हूँ और तुम निरन्तर मेरी स्वृति 
करते हो । 


नारद्जी कहते हैं--# नमो भगवते ठपशमश्ीछा- 
योपरतानाक्ष्याय नमोऽर्किचनवित्ताय ऋषिऋषभांय नरः 
नारायणाय परमइंसपरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः | 
“जो द्यान्तखमाव; भईकारग्रुन्य) निर्धनेके परमधन) ऋषियेंमें 
प्रधान, परमईसेकि श्रे गुर तथा आत्मारामोके अधीश्वर है 
उन उँ«कारखरुप भगवान्‌ नारायणको बार-बार नमस्कार 
४ | जो जगतूकी उतत्तिके समय कर्ता होनेपर भी क्वा” 
मिमानससै नहीं वयते, देहमें रहते हुए भी देहिक-गुण भूख- 
प्याससे छुब्ध नहीं होते तथा द्रप्टा होते हुए भी जिनकी इष्टि 
हृदयके गुण-दोपोसे दूषित नहीं होती, उन परम असंग एवं 
विद्ध साक्षीखरूप आप भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है। 
योगिराज प्रभो | दिरण्यगर्म व्रझाजीका कथन दै कि योगकी 
सफलता यही है कि पुरुष अन्त समयमे अहंकारक्षत्य होकर 
आप निगुण ब्रहम भत्तिपूर्वक अपना मन छगा दे । भगजन्‌! 
लिए प्रकार सांधारिक और पारछौकिक भोगोंकी इच्छा रखने- 


ANS PSS NAS NAN एफ करा ee Pe 


वाळा व्यक्ति खरी, पुत्र और धनविषयक्र चिन्ता करते हुए 
चळ वसता है; उठी प्रकार यदि विद्वान्‌ भी अपने इत 
कुत्वित शरीरके छूट आनेक्रे भयते भरा रहै तो उसका 
विद्याम्यास करना केवळ परिश्रममात्र ही है । अतः इन्द्रियो 
अधिष्ठाता प्रमो | आप्र अपनेमे स्वाभाविक रूपसे रइनेवाले 
उस भक्तियोगको मुझे देनेकी कृपा करें, जिसके सहारे में 
मायारचित अत्यन्त सुदृढ ममता एवं अहंक्रारको तुरंत 
काट सकूँ | 


इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रइस्यौंको देखनेवाछे मुनिवर 
नारदजीद्वारा मुझ अप्रमेय-खरूप भगवान्‌ नारायणकी सदा 
स्तुति होती रहती है । 


देव | इस भारतवर्पमे जितनी नदियाँ और पर्वत हैं, 
उनका में वर्णन करता हूँ; तुम मन एकाग्र करके सुनो | 
मल्य; मद्रळप्रस्थ, मैनाक) निकूट, षभ) कुटक, कोस्छ) 
सह्य, देवगिरि, ऋष्यमृक; श्रीशेल) व्यङ्कट, अद्रि) महेन्द्र) 
वारिधार, विन्ध्य) मुक्तिमान्‌; ऋक्ष, पारियात्र, द्रोण, 
चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नीळ गौरमुल, इन्द्र-, 
कीळ तथा कामगिरि पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य 
प्रचुर पुण्य प्रदान करनेवाले असंख्य पर्वत हैं | इनसे निकछी 
हुई सैकड़ों या इजारो नदियाँ हैं, जिनके जळ पीने, स्नान 
करने, देखने अथवा नामका उच्चारण करनेते भी प्राणियोके 
तीनों प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं| इनके नाम हैं-- 
ताम्रपर्णी, चन्द्रवंशा। कृतमाला, वटोदका, वैहायसी, कावेरी, 
वेणा, पयखिनी, तुङ्गमद्रा, कृष्णवेणा, शकरावर्तका, गोदावरी, 
भीमरथी) निर्विन्ध्या, पयोष्णिका, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा 
सरस्वती, चर्मण्वती, सिन्धु तथा अन्ध एवं झोण नामवाळे 
दो महान्‌ नद, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, महानदी वेदस्मृति, 
कौशिकी, यमुना, मन्दाकिनी, पद्वती, गोमती, सरयू, 
रोषधती, सप्तवती, सुपमा, शतद्रु, चन्द्रभागा, मसदुवृधा, 
बितखा, असिक्नी तथा विश्वा-याँ विविध नामोसे ये 
प्रसिदध हैं । 

नारद | इस भारतवर्षम जन्म लेनेवाले पुरुपांको अपने- 
अपने सात्विक, राजस ओर तामस कोके प्रभावसे ही 
दिव्य, मानव एवं नारकी योनियों मिलती हैं | सम्पूण 
निवासियोको भाँति-मातिके भोग भोगनेको मिलते ई | अपने 
वणीश्रमके अनुसार व्यवहार करनेपर भारतवासियाँको मोक्षतक 
मिल जानेकी बात विल्कुछ स्पप्ट है । इस मोक्षरूपी परम 
कार्थकी सिद्विके साधन दोनेके कारण ही इस भारतवर्षको 
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इतना गौरव प्राप्त हुआ दै | खर्गके निवासी वेदवादी मुनि- 
गण इस विषयमै भपना उद्वार प्रकट करते हैं | उनका कथन दै-- 


“अहो | इन प्राणियोंने कौन ऐसा उत्तम कार्य किया है 
, अथवा भगवान भ्रीहरिकी खयं ही इनपर कृपा हो गयी है; जिसके 
फळस्वरूप इन्हें भारतवर्पमै मनुप्यके घर वह जन्म प्राप्त हुआ 
है, जिसमें रहकर ये भगवान्‌ मुकुन्दकी सदा सेवा करते रहें। 
हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिये | हमने महान्‌ कठोर 
यज्ञ, तप) जत और दानके प्रभावले सुन्दर स्वपर अधिकार 
प्राप्त कर लिया, तो इससे कया प्रयोजन सिद्ध हुआ जब कि 
भगवान्‌ नारायणके चरणकमलोंकी हमें स्मृतितक नहीं रही |# 


यहाँ इच्द्रियौँके लिये एक-से-एक उत्तम सुखदायी विषय 

हैं, जिनके भोगसे हमारी विवेकशक्ति ही छिन गयी है । जहाँ 
रहनेवालोंकी आयु एक कल्प होती है; परंतु पुनः जन्म 
लेना पड़ता है, उतकी अपेक्षा भारतवर्षमें थोड़ी आयु लेकर 
जन्म ठेनेको ही हम श्रेष्ठ मानते हैं; क्योकि विद्वान्‌ पुरुष 
मानव-शरीरसे किये हुए कमे भगवान्‌ श्रीहरिको समर्पण 
करके उनके निर्भय पदके परम अधिकारी बन जाते हैं | 
जह भगवान्‌ श्रीहरिके अमृतमयशुणानुवादकी सुधा-तरिता 
नहींप्रवादित होती; जहाँके निवासी परोपकारी तथा भगबद्भक्त 
“नहीं होते; जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं किये जाते एवं महान्‌ महोत्सव 
नहीं मनाये जाते; वह ब्रह्माका लोक ही क्यों न दो; परंतु 
वहाँ रहना उचित नहीं है || मानव-योनि उत्तम शान) क्रिया 
और द्रव्य आदि विविध सामग्रियोंसे सम्पन्न है। भारतवर्षे 
ऐसी योनि प्राप्त करके जो प्राणी मुक्त होनेका प्रयत्न नहीं 


% नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ‡ 
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करते, वे तो फिर जंगली पक्षियोक्री भति बन्धनमे ही पढ़ना 
चाहते हैं । सचमुच मारतवाधी बढ़े भाग्यशाली ई | अतएव 
जब वे यशगे अपने विभिन्न इष्ट देवताओंका मत्तिपूर्वक 
मन्त्रीद्वारा आवाहन करके उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ भाग अपण 
करते हैं, तव उनके उस कार्यसे एकमात्र स्वयं पूर्णब्रह्म परमेश्वर 
ही प्रसन्न होकर उन मागोको ग्रहृण करते हैं | 

यह सया सत्य है कि गाँगनेपर भगवान्‌ मनुषो 
अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं; परंतु उनकी वह वास्तविक देन 
नहीं है। क्योंकि उस पदार्थे मिल जानेपर भी कामनाका 
अभाव नहीं होता | भगवान्‌ श्रीहरिके चरणकमल समू 
इच्छाओंको शान्त कर देते हैँ । निष्काममावसे भजन करने- 
वाले पुरुप खथ श्रीइरिकी कृपासे उन्हीं चरणकमलोको पाकर 
सदाके लिये पूर्णकाम हो जाते ४ | अतः जिन पूर्वजम्मङत 
यश, प्रवचन एवं कमोके फलस्वरूप हमें इस समय जो खर्ग- 
का सुख प्रात है, उन कर्मोके फठमोगका यदि कुछ भी 
अंश शेष हो, तो उसके प्रमावसे एम इस भारतवर्पर्मे भंगव- 
चिन्तन करनेवाला मानव-नन्म प्राप्त करें; क्योंकि इस वर्षमै 
श्रीहरि अपने भक्तोंका परम कल्याण कर देते हैं। 

नारद | जम्घूदीपमे अन्य आठ उपद्वीप प्रसिद्ध ह 
अपहृत मागोका अस्नेपण करनेवाले समुद्रोने इन उपद्रीपोकी 
कल्पना की है | इनके नाम हैं--खर्गप्रस, चनक, 
आतन, रमणक, मन्दर) हरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल और 
लंका | यों जम्बूद्वीपफा परिमाण विस्तारके साथ वता दिया | 
अब इसके वाद प्लक्ष आदि छः द्वीपोंका वर्णन करूँगा । 
( अध्याय १०-११ ) न 


प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्र) काक और पुष्कर द्वीपो वर्णन 


* भगवान्‌ नारायण कद्दते है--नारद | यह जम्बू- 
द्वीप जेठा और जितने परिमाणवाळा वताया गया कै उतने 
ही परिमाणवाला वहाँ क्षार-समुद्र है; जिससे वह सब ओरसे 
विर गया है | जित प्रकार मेरुपर्वंतके चारों ओर यह जम्बूद्वीप 
है, वैसे ही इसके सभी भागोंमें खारे जलका समुद्र है | क्षार 


समुद्रको दूने परिमाणवाले प्लक्ष द्वीपने घेर रखा है । उपवनसे 
पिरी हुई खाईकी भाँति यह घिरा है। नम्बूदवीपमे नितना 
बढ़ा जामुनका दृक्ष है, उतना ही बड़ा यहाँ एक पाकड़का 
पेड है । अतएव इते 'प्छक्षद्वीप* कहते हैं | सुवर्णमय अग्नि- 
देवताका यह सुनिश्चित खान है | सात जीभवाले ये 


# अहो अमीपां क्रिमकारि शोमन प्रसन्न एषां खिदुत खयं इरिः । यन्म लब्ध नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवोपयिक सद्या हि न: ॥ 
जो 
किं दुभ्करेनंः कतुमिस्वपोबरतेरदानादिभिवी घुजयेन फल्युना | न यत्र नारयणपादपदुजस्मृतिः प्रभुशतिशयेन्द्रियोत्सवात ॥ 


(८ । ११ । २२-२३ ) 


+ न्न यत्र वैकुण्ठकयासुधापगा नन साधवो भागवतासतदाभ्रयाः । चं यत्रं यशेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै त्त सेन्यवाम्‌ ॥ 


(८।११।२५) 
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अग्निदेव महाराज प्रियत्रतके पुत्र है । इनका नाम 'इध्मजिह! 
है। ये ही प्लक्षद्वीपर्म शासन करते हैं। राजा प्रियत्रतने 
अपने द्वीपके सात विभाग करके सातो पुत्रोर्मि बॉट दिये 
और खयं आत्मज्ञानी पुरुषोंके द्वारा मान्य योगताधनमें छग 
गये । उसी आत्मयोगके प्रभावठे उन्हे भगवतापि 
हो गयी | 


शिव) यत्र, भद्र, न्त, क्षेम, अमृत और अभय-- 
इन नामेति प्रसिद्ध दर्शनीय ये सात वर्ष प्लक्षद्वीपके है । इन 
सात वर्षमि सात नदियाँ और सात ही पर्वत ई | अरुणा, 
तुम्या, अङ्गिरमी। सावित्री, सुप्रमातिका, ऋतम्भरा और 
सत्यम्भरा--इन नार्मोसे नदियाँ विख्यात हैं । मणिकूट, 
वग्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, सुपर्ण, हिरण्यप्रीव और 
मेत्रमाल--पे नाम प्लक्षद्वोपके पर्वतेकि है | इन नदियोके 
केवल जलका दर्शन और सरी करनेमे हाकी प्रजा पवित्र 
हो जाती है | उसका सारा कल्मप घुल जाता है। इस 
प्डक्षद्ीपा हंस, पतङ्ग) ऊर्ध्वायन ओर सत्याज्ञ नामवाठे 
चार वण रददसे है | उनकी आयु एक इजार वर्षकी होती 
६। देखनेमै ये बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते है | वे तीनों 
वेदम बतायी हुई विधिके अनुसार खर्गके द्वारभूत भगवान्‌ 
पर्यकी उपासना करते ई। वे कहते ह--'जो सल, अत, 
वेद एवं समके अधिष्टाता ह; अमृत एवं मृत्यु अर्थात्‌ 
यम जिनके प्रिग्नद हैं; उन पुराणपुरुष विष्णुमय भगवान्‌ 
सूर्यकी एम शरण ठेते £ |? नारद ! प्लक्ष आदि जो पाँच 
द्वीप हैं, उन सबमें जन्म ठेनेमाले प्राणी परिमित आयु, 
इन्द्रिय) शक्ति; बल, बुद्धि और पराक्रमके साथ उतपन्न होते हैं। 


इश्षुरसका समुद्र प्हकषद्वीपकी अपेक्षा बहुत बड़ा है। 
अतः प्डक्षद्वीपसे दूने बिखारवाला शास्मढिद्दीप है । 
जितना हंगानचीड़ा यदे शाहमलिद्वीप दै, उतने ही 
आकारका बढौं मदिराका समुद्र हे, जिससे यह द्वीप विर 
गया है । वहाँ ऐसा बडा एक सेमरका वृक्ष है, जेते 
घ्डक्षद्वीपर्मे पाकइका था। पथिगज महात्मा गरड़जी इत 
द्वीपे विराजते ई | उस ब्राहमलिद्दीपका गासनसूत्र राजा 
यश्याहुके दाथमै है । ये यशवाहु राजा प्रियवतक्रे ही पुत्र 
$ | उन्होंने ही अपने सात पुत्रोंकी यह पृथ्वी बॉट रखी है । 
शास्महिद्वीयफ़े सात वर्षकै नाम १-सुरोचन) सोमनल, 
रमणक) देववर्षक पारिभद्र, थाप्यायन और विज्ञन | उन 
वर्षमै सात पर्वत और सात्र नदियाँ भी हैं| पर्वतेकि नाम 
रस) शतथङ्ग) वामदेव) कन्दक) कुमुद, पुष्पव 


देना? ९५-- 


०२९ 


= 


और सहखश्रुति | और नदियोंके नाम हैं-अनुमति, 
सिनीवाली, सरखती, कुहू, रजनी, नन्दा और राका | 
उन वषमे रहनेवाछे समस्त पुरुष श्रुतधर) वीर्यधर) वसुन्धर, 
ओर इपुन्धर संशक चार वर्णोमें विभक्त हैं | वेदरूप 
चन्द्रमाको भगवान्‌ ईश्वर मानकर वे उनकी उपासना करते 
हैं| कहते है--'जो अपनी किरणों पित्रोंके लिये शुक्ल 
और कष्णमार्गका विभाजन कर रहे हैं तथा सम्पूर्ण प्रजा 
जिनका शासन मानती कै वे भगवान सोम प्रसन्न हो जायें |! 


इस प्रहार मदिराके समुद्रकी अपेक्षा खयं दुगुने 
विारवाला कुझद्वीप है । यह द्वीप घृतके समुद्रसे घिरा 
दीखता है । वहाँ कुशकी एक सघन झाडी दै । अतः उसे 
(कुशद्वीप” कहते हैं । अग्निदेव अपनी सुन्दर ज्वालासे काष्टोंको 
भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं | यह कुशद्वीप 
प्रियत्रतकुमार राजा हिरण्यरेताके शासनमें है । हिरण्परेताने 
इस द्वीपमे सात वर्ष करके इसे अपने सात पुत्रको संप दिया 
है। पुत्रेकि नाम हैं--वसु, वसुदान, इढदचि, नाभिगुत, 
स्तृत्यव्रत, विविक्त और भामदेव । उन वर्षोनें उनकी सीमा 
निश्चित करनेवाले चक्र, चतुःश्टङ्गश कपिल) चित्रकूट; 
देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण नामवाले सात पर्वत 
प्रसिद्ध हैँ । नदियाँ मी सात हैं । उनके नाम हैं-- 
रसकुस्याः मधुकुल्या, मित्रविन्दा, शुतविन्दाः देवगर्भा, 
घृतच्युता और मन्त्रमालिका । कुशद्वीपक्रे समस्त निवासी 
इन्ही नदियोका जल पीते हैं | कुशल) कोविद, अभियुक्त 
ओर कुलक संशक चार वर्ण वहाँ रहते हैं | वे अग्निको 
भगवान्‌ भीइरिका विग्रह मानकर अपने यशादि कर्मकौशल- 
द्वारा उनकी उपासना करते हैं। सत्र लोंग वेदके शता 
एवं श्रेष्ठ देवताओंक्रे समान तेजस्वी होते है । अग्निदेवसे 
उनकी प्रार्थना है--'जातवेदा कहलानेवाले भगवान्‌ 
अम्निदेव | आप परब्रह्म परमात्माको खयं इवि पहुँचाते हैं । 
अतः श्रीहरिके अङ्गभूत देवताओंके यजनद्वार आप उन 
परमपुरुष परमात्माका यजन करें |? 

इस प्रकार कुशद्वीपर्मे रहनेवाके सम्पूर्ण प्राणियोंके 
द्वारा अग्निखरूप भगवान्‌ श्रीदरिकी उपातना होती है | 

नारदजीने कद्दा-सर्वार्यदर्शी प्रभो ! अब आप 
शेष द्वीपौकरे परिमाण बतानेकी कृपा कीजिये | 

भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद | कुशद्वीप 
अत्यन्त विश्तृत घृतसमुद्रके द्वारा चारों ओरते घिरा हुआ 
$। इसके बाहर दुगुने परिमाणवाळा क्रोद्द्रीप है । इस 


या 
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रश्चद्वीपको इतने ही विखारवाठे क्षीरसमुद्रने बेर रखा 
दै । यह वह द्वीप है; जहाँ कोश नामक पर्वत है।इस 
पर्वतके कारण ही इस द्वीपको करक्चद्वीप कहते हैं । 
प्राचीन समयकी बात है--खामी कार्तिकेयक्री शक्तिसे इसका 
पेट ही फट गया था । क्षीरवमुद्रने इसे खाँचा और वरुणने 
रक्षाकी पर्याप्त व्यवस्था की तत्र यह पुनः कायम हुआ । 
प्रियमतकुसार श्रीमान्‌ घृतएृष्ठ इस द्वीपके व्यवस्थापक थे | 
उन नरेशको अखिल जगतूते सम्मान प्राप्त था । उन 
महाराजने अपने द्वीपको सात वर्षमै विभाजित किया 
और इनके पुत्रोकी संख्या भी सात थी | फिर धुतपृष्ठकी 
आशाते एक-एक पुत्र एक-एक वर्षका राजा बन गया । 
इस प्रकार पुत्रोको वर्षोंकी व्यवस्थामे नियुक्त करके उन्दने 
खयं भगवान्‌ श्रीहृरिकी शरण छे ली | आम, मधुर, 
मेघपृष्ठः सुधामक, भ्राजिष्ठ, छोहिताण और बनस्पति--ये 
पुत्रोंके नाम हैं। पर्वत और नदियाँ भी सात ही हैं । 
पर्वतोके नाम हैं-शुक्छ, वर्धमान) भोजन, उपबईण) नन्द) 
नन्दन और सर्वतोभद्र | अभया, अमृतोधा+ आर्यका) 
तीर्थवती इत्तिरूपवती) शुक्ला और पवित्रवती--इन नार्मोसे 
नदियाँ विख्यात हैं। इन नदियोके पवित्र जलक्रो चारों 
वर्णके लोग पीते हैं । पुरुष, ऋषभ। द्रविण और 
देवक--इन चार बर्णोके पुरष वहाँ रहते हैं। उन पुरुषों- 
के द्वारा जलके खामी वरुणदेवकी उपासना होती है । 
वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं--'भगवान्‌ वरुणदेव | 
पुरुषोत्तम श्रीहरिकी कृपासे आपको असीम शक्ति प्राप्त 
है। भू भुवा और ख$--इन तीनों छोकोको आप 
पवित्र करते हैं । सम्पूणं कल्मेषोंको दूर कर देना आपका 
खभाव ही है। हम अपने शरीरसे आपका स्पश करते 
हैं। आप हमें पवित्र करनेकी कृपा करें |? इसे मन्त्र मान- 
कर जप भी करते हैं | फिर भोति-मोतिके खोत्रेकि द्वारा 
स्तुति की जाती दै | 


इसी प्रेकार क्षीरसमुद्रसे आगे शाकद्रीप है। बत्तीस 
लाख योजन विस्तारबाला यह द्वीप क्षीरसमुद्रके चारों ओर 
विस्तृत है । इसीके बराबर वहाँ मडेका समुद्र दै, जिसने 
इसे घेर रखा है । इस विशिष्ट द्वीपमें शाक नामका एक 
बहुत बड़ा विशाळ वृक्ष है । नारद | इस इृकषकरे कारण 
ही इस क्षेत्रका नाम शाकद्वीप पड़ गया । प्रियत्रतकुमार 
मेघातिथि इस द्वीपके राजा थे। उन्होंने सात वामे इस 
द्वीपक्रा विभाजन कर दिया-और अपने सात पुभोको 


द. [ संक्षिप्त-देवीभागवत 


कयाय माय काका वि 


प्रत्येक वर्षमै नियुक्त करके खयं योगगतिकी प्रातिके य 
वनमे चळे गये । राजा मेधातियिके पुत्रोंके नाम हैं--पुरोजव, 
मनोजव, पवमान) धूमानीक) चित्ररेख, बहुरूप और विश्व 
धृक । इसकी वीमा निश्चित करनेवाले सात, पर्वत और 
सात हीः समुद्र हैं । ईशान, उद्शचङ्ग। बलमद्र। गातकेशर, 
तहतखोत, देवपाल और महातन--ये सात पर्वत कहे 
गये हैं ।. तात नदियेंक्रि नाम हं--अनत्रा, आयुर्दा, उमय- 
सृष्टि, अपराजिता, पञ्चपदी सहत्श्रुति और निजधृति | 
उस वपके सभी पुरुप महान प्रतापी होते दै । इन पुरुषोके 
चार वर्ण है--सत्यत्रत, बत्रत, दानत्रत और अनुबत | ¦ 
प्राणायाम करके भगवान्‌ बासुदेवकी ये उपासना करते हैं | 
ये यों स्तुति करते दे--'जो प्राणियोंके भीतर विराजमान 
होकर प्राणादि वृत्तियोंते प्राणियोंका धारण-पोषण करते है 
तथा यह समूर्ण चराचर जगत्‌ जिनके अधीन है, वे 
अन्तर्यामी भगवान्‌ खयं हमारी रक्षा करें |? 


नारद | इसी प्रकार महेके समुद्रसे आगे उससे 
बहुत लंगा-चौड़ा विल्तारवाला पुष्करद्वीप है | यह द्वीप 
शाकद्वीपे दूने बिखारमे है । अपने-जैसे विलारवालं मोठे 
जलक समुद्रद्वारा यह चारों ओरसे घिरा दै । इस द्वोपमे 
अत्यन्त प्रकाशमान एक कमल है | इसकी प्रभूत पैंखुड़ियों 
ऐसी चमकती हैं, मानो आगकी लपटें हों | लाखों खर्ग- 
मय पत्र इस कमलकी शोभा बदा रहे हैं | अखिल जगतूकी 
सृष्टि करनेका विचार उत्पन्न होनेपर संशारके एकमात्र 
शासक श्रीहरिने महाभाग बहाके रहनेके लिये इसी कमलकी 
स्थापना की है | इस पुष्करद्वीपे भानसोत्तर नामका यह एक ही 
पर्वत है । पूर्व और पश्चिमके वर्षोक्री सीमा बताना 
इसका मुख्य उद्देश्य है । यह दस हजार योजन ऊँचा 
और इतना ही विस्तृत है। इसकी चार दिशाओंमें चार 
युरिया हें | इन पुरियोमे- इन्द्र आदि छोकपाल रहते हैं। | 
इसके ऊपरते होते हुए पूर्य सुमेरगिरिकी प्रदक्षिणा करते हैं | 
सूर्यके रथका चक्का संवत्सरका प्रतीक है । देवयान और पितृयान 
मार्गसे यह आगे बढ्ता है | प्रियत्नतके पुत्र वीतिहोत्र यहाँ 
राजा थे । उन्होंने इस अपने द्वोपको दो भागोंमें वाँट 
दिया । उनके दो पुत्र थे | दोनोंको क्रमशः दो वर्षो 
रहनेकी आशा दे दी | पुत्रोके नाम हैं--रमण 
और धातकी। ये दो राजकुमार दोनों वर्षोर्ग शासन करते हैं। 
खयं वोतिहोत्र अपने बड़े भाश्योंके समान भगवान्‌ श्री- 
इरिके परम उपासक वन गये | इस लोकमें रहनेवाले पुरुष 


आठवाँ स्कन्ध ] 
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राको साक्षात्‌ परत्रक्ष परमेदवरका खरूप.मानकर उनकी 
हर 
उपासना करते ६ | सकाम कर्मके द्वारा श्रीहरिकी आराधना 


करते हुए वे यों कहते ए--्जो कर्ममय, ब्र्मके साक्षात्‌ 


विग्रह, जगःपूज्य, एक एवं आहेत हैं तथा जिनवा सरूप 
परम शान्त दै, उन भगवान्‌ ब्रह्माको हमारा नमस्कार है |! 
( अध्याय १२-१३ ) 


Ce "(७--२२०-- 


लोकालोकपबतकी व्यवस्था तथा सूर्यकी गतिका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहत ह--देवपिं नारद | 
इसके आगे लोकालोक नामका एक पर्दत है | प्रकाशित और 
अप्रकाधित-- दो प्रकारके लोक हैं। इनके मध्यभागमे यह 
लोकालोकपत्रत ९ । इन लोकीकी सीमा बताना इसका प्रयोजन 
१ । गानशोता पर्वतसे टकर मुमेग्रतक जितना अन्तर है 
उतना ही इस पर्वता परिमाण है | यहोक्री भूमि सुवर्ण- 
मधी है। बह ऐसी स्बन्छ दै, मानो दण हो। सर्वसाधारण 
प्राणी वद्र नहीं रद कते अर्थात्‌ बह खान केवल दैवताओंके 
छिपे है। वरदा कोई पदार्थ गिर जाय तो किर बह उससे अलग 
नहीं दो सकता । अतएव नारद | वहाँ तत्र प्रकारके प्राणियों- 
फा समुदाय ना टटरता | इसीसे इसका नाम लोकालोक 
हुआ है। सम मिमे प्रकाशित करते और जिम नदी करते-उन 
दोनों होप टीक मध्यभागमे इस पवतकी खिति सदा रहती 
र । भगवान, औएरिने तीनों ठोके कपर चारों ओरकी सीमा 
निर्धारित करनेके लिये इस पतक निर्माण किया है | सुर्यमे 
लेव भुगतक--सभी आहट इम पर्यतफ अधीन ई | अतः इन 
प्रदेकी किरणे लोकालोके पीछे रहनेवारे तीनों होकी 
गो ही प्रकाशित गरी है । दूगरी ओरके लोक कदापि उन 
डिर्णेंगि प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते | नारद | यह गझन्‌ 
पर्यत जिनना कैसा है उतना ही लंबा भी ह । इस पर्वतके 
कार चारे दिधांमें स्ययभ्भू ब्रह्माने चार दिग्गज नियुक्त 
फर दिये हं । इन गजराजे नाम (-आपभ) पुप्यचूडायामन 
और अपराजित । समश लोगो मलीभोति खित रखनेके 
हये ही इन द्िमार्जेकी नियुक्ति हुई दै। इस लोकालोक 
पर्मगपर साय भगवान श्रीएरि विराजते ६। इनके यहाँ विराजनेका 
मुख्य उद्वे यह दै कि इन दिगारजोकी तथा अपनी परम 
पिमृति इन्द्रादि देवताओंकी शक्तिका बिकास ४ । ये सालिक 
विशुद्ध गुणन कम्पन्न ऐ तथा सदा कल्याणके मागी बने 
ग | चाटे निद्वियाँ इनकी सेवार्गे संलग्न रती ह । 
विणमेन आदि पार्षद इन्हें मरकर खड़े गते हं । इनकी 
नार विशाल भुजाएँ शकु; यका गदा और पद्म आदि आयुर्धो- 
में मुशोमित रती है | सनातन भगवान, दरि ऐसे ब्रम 
पूरे कद्यमर यहाँ विराजत दै | अपनी मायासे रचित इस 


जगत्‌क्ी रक्षा इनके यहाँ विराजनेका प्रयोजन दे | कद्दा जाता 
है कि इस लोकाठोकपर्वतके भीतरकी भूमि जितनी लंतरी-चौड़ी 
है, उतनी ही बाहर भी है | इसके आगे जो विशुद्ध भूमि दै, 
उसमे परम योगी पुरुप ही जा सकते हू 

नारद | स्वर्ग और पृथ्वीके बीच जो ब्रह्माण्ड हे, उस के 
मध्यभागमे सूर्य रहते हैं सूर्यमण्डल और ब्रह्माण्ड पीस 
करोड़ योजनकी दूरीपर दैं। मृत अण्ड अर्थात्‌ चेतना-ून्य 
अण्डा विराजनेके कारण सूर्यको 'मातण्ड? कहा जाता दै | 
हिरिण्यमय त्रहमण्डसे ये प्रकर हुए हैं | अतः सूर्य 'हिरण्यगर्म? 
भी कहे जाते हैं | दिशा, आकाश, अन्तरिक्षलोक, १थ्वीहोक/ 
स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल--इनका सम्यक्‌ प्रकारसे 
विभाजित होना सूर्थपर निर्भर है । देवता, मनुष्य, पञ्च रेंग- 
कर चलनेवाले जन्तु तथा वृक्ष आदि जितने प्राणी हैं, उन 
सबके आत्मा ये सूर्य दै । इन्हें नेत्रेन्द्रियका स्वामी कहा जाता 
६ । नारद ! भूमण्डलका इतना ही विस्तार है । 

इन दोनों लोकोके मध्यभागमें अन्तरिक्षलोक है । प्रकाश 
देलानेवाळे ग्रहों शरेष्ठ भगवान्‌ सूर्य इसीके मध्यभागमें 
विराजते ४ । उत्तरायण होनेपर इनकी गति मन्द पड़ जाती 
है। अपने प्रचण्ड तेजसे ब्रिलोकीको प्रकाशित करते हुए ये 
सदा ठपते रहते हैं | इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊँचा 
हे [ये जब इस स्थानपर आते हैं, तब दिन बढने लगता दै । 
फिर जिस समग्र दक्षिणायन मार्गपर चलते हैं; तब इनकी 
गतिम तोत्रता आ जाती है। इनका यह स्थान नीचा है | जब 
इस स्थानपर चलते हैं, तय दिन छोटे होने लगते हे । सका 
तीसरा स्थान विपुवत्‌ कइलाता है। इसपर चलते समय 
इनकी गतिमें समानता आ जाती है; क्योकि यह खान सर्वत्र 
समतल है । इसपर चलते समय दिनके परिमाणमै कोई खास 
अन्तर नहीं रहता । जिस समय सूर्य मेष और ठुला राशिपर 
आते हैं; उस समय दिन और रातर्मे प्रायः समानता आ 
ज्ञाती है जब ये तृप आदि पाँच रशियोमे रहते रै तब दिनके 
माना वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटी होने लगती है | जब 
वृश्चिक आदि पाँच राशियमि चलते हं, तब दिन और.रातमें 
बिपरीत परिवर्तन ने लगता है | 


४४२ 


# तमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नेम; # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


भगवान्‌ नारायण कहते हे--नारद ! अब सूर्यक्री 
श्रेष्ठ गतिका वर्णन करूँगा | ये शीघ्र और मन्द आदि तीन 
प्रकारकी गतिसे चलते हैं । मुनिवर | सभी ग्रहोंके खान तीन 
ही हैं । शानोंके नाम हैं--जारद्ब) ऐेराबत और बेश्वानर | 
जारद्गव मध्यमे हैं, ऐराबत उत्तरम और वेइवानर दक्षिणम । 
प्रत्येक स्थानमें तीन बीथियॉ हैँ | अरिप्रनी। भरणी और 
कृत्तिकाको 'नाग वीथी? कहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा ओर 
आद्रा --ये 'गज-बीथी! कहलाती हैं | पुष्य, पुन्ंसु और 
आश्ेषा-यह 'ऐरावती बीथी' कहलाती है | ये तीन वीयियाँ 
“उत्तरमार्ग? कही जाती हैं | मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तरा- 
फाल्गुनी 'आर्पभी-वीयी? दै | हस्त, चित्रा एवं खाती 'यो- 
वीथी? कहलाती दै | विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठाको 
'जारद्वी-वीयी' माना गया है | ये तीन वीथियाँ 'मध्यममार्ग? 


कहलाती हैं | मूल, पूर्वापाढ़ और उत्तरापाद--इनकी संशा. 


'अननवीयी' है | श्रवण) धनिष्ठा और शतमिपाको 'मृग- 
वीथी? मानते हैं | पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद और रेवती 
'वैशवानरी-बीथो? है | अज-वीथी। मृग-वीयी) और वैश्वानरी- 
वीयी--इन तीन वीथियौको 'दक्षिणमार्ग' कहा जाता है । 
जब तूर्यका रथ उत्तरायण मार्गपर रहता है; दोनों पहिये 
पवनरूपी पाशसे बॅधकर प्रुवद्वारा खचि जाते हैं, उस समय 
सूर्यकी 'आरोहण” गति कहलाती है | मण्डलके भीतरसे रथ 
चलता है | मुनिवर | इस मान्य गतिमें दिन क्रमशः बढ़ने 
छगता है) रात छोटी होने लगती दै | यही सौम्यायनका 
क्रम है। 

इसी प्रकार अग सूर्यका रथ दक्षिणायन मार्यपर पाशद्वारा 
खींचा जाता है, तब उसे 'अवरोहण' कहते हैं। मण्डलके 
बाहरसे गति होती है । उस समथ सूर्यकी चाल बहुत तेन 
रहती है । दिनका क्रमश; हास और रात्रिकी वृद्धि आरम्भ 
हो जाती है | विधुव मार्गपर सूर्यका रथ पाशद्वार किसी ओर 
नहीं खींचा जाता--साम्य रहता दै | मण्डलके मध्यभागमें 
सूर्य विराजमान रहते हैं | इसलिये रात और दिन-- 
दोनोंका मान बरावर रहता है | जब धुवकी आशा मानकर 
पवन और पाश सर्यके रथको खींचते हैं, उस समय भीतरके 
मण्डलॉम ही सूर्य चक्कर लगाते हैं | पुनः ध्रुवके पाशते मुक्त 
होते ही सूर्यका रथ बाहरके मण्डळोमे घूमने लगता है। इस 
"मेस्पव॑तके पूरवभागमें इन्द्रकी पुरी देवधानी है। यमराजकी 
महान्‌ पुरी संयमनी मेरुगिरिके दक्षिण भागगे है | निम्लोचनी 
नामक विशाल पुरीमै वरुण रहते हैं | यह पुरी सुमेरुपर्वतके 
पश्चिममागमें है | विभावरी नामसे प्रसिद्ध चनदरमाकी पुरी 
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सुमेरुपर्वतसे उत्तर कट्टी गयी है । जहावादियोका ऐसा कथन 
है कि सूर्य इन्द्रकी पुरीमें उदय दोते हैं। वे जग संगरमनी 
पुरीमें पहुँचते हैँ तत्र दोपहर हो जाता है, निग्छोचनी 
परीमे पहुँचनेपर सायंकाल हो आता है और जग विभावरी 
पुरीम सूर्य जाते हैं, तम आधी रातका समय हो जाता है | 
इन सूर्यका सभी देवता सम्मान करते द | उन्हींक्रे नियमको 
मानकर सम्पूर्ण प्राणी अपने कार्यमें लगते हैं | सुमेस्पर 
रहेको सदा मध्याह कालके समान ही समय प्रतीत 
होता है । यद्यपि सूर्यका रथ दुमेरुको बाँचे करके चलता है। 
किंठु प्रवहवायुदी प्रेरणाने वद दक्षिणको मुद्ठ जाया करता है | 
यूयके उदय और अलका समय सदा सबके सामने पढ़ता 
है। नारद ! शेप जितनी दिश्वाएँ और विदिशा हैं, वहाँ 
रइनेवाले प्राणी जव सूर्यको देखते हैं। तब उनके लिये वही 
उदयकाल है और जब जहाँ छिप जाते ६ उठी खानको वे 
अखदखान मानते र । 


नारद | जिस समय सूर्य इन्द्र आदि लोकपार्टोकी 
परीमे पहुँचते ह, उस समय इनके प्रकाशछे तीनों लोक 
प्रकाशित होने छात्ते हं । दो विक) उनके तीन कोण तथा 
दो पुरियाँ--सवमै सूर्यकी किरणसे प्रकाश फेल जाता है| 
सम्पूर्ण दीप और वर्ष सुमेदगिरिके उत्तर खित हैं। जो नहीँ 
सूवैको उदय होते देखते हूँ, उनके लिये बही पूर्व दिशा कही 
जाती दै । ठीक उसके वामभागमें मेस्परवत पढ़ता है । इसीको 
सिद्धान्त माना गया है। हजारो किरणोवाठे सबै समय और 
मार्गके प्रदर्शक हैं। जब ये इन्द्रकी पुरीसे संयमी पुरीको 
जाते हैं; तब पंद्रह घढ़ीमें सवा दो करोड, बारह लाख और 
पचहत्तर हजार योजनका मार्ग इन्हें तय करना पढ़ता है। 
इसी प्रकार वस्णलोक, चन्द्रलोक और इन्द्रलोकको जानेंगे 
समय एवं मार्गकी दूरीका नियम दै | सूर्यको कालचकात्मा 
और थुमणि कहते हैं | समयकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये 
इनका भ्रमण शेता रहता है | चन्द्रमा आदि अन्य जितने 
आकाशचारी ग्रह हैं, वे नक्षत्रोके साथ उदय और अस 
होते रहते है । शक्तिशाली सूर्यको त्रयीमय कहा जाता है ] 
इनका रथ एक मुहूर्तमें चौतीस लाख, आठ सौ योजनका 
चक्कर काटता है | इसमें चारों दिशाओंकी चारों पुरियों पढ़ 
जाती हैं | प्रवह नामकी बायु इनके रथके चक्केको सदा 
घुमाया करती दै। जित रथपर सूर्य बैठते हैं; उसका एक 
चक्का एक संवस्सरका रूप है- ऐसा विद्वन्‌ पुरुष कहते हैं | 
बारह अरौं; तीन धुरों और छः आवनियेति यह सम्पन्न है [इस 


साढयोँ रकस्थ ] # चन्द्रमा मारि प्रहोकी गंतिकी, शिश्वुमार चक्रका तथा राहुमण्डळादिका वर्णन ४ ४४६ 
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रथकी एक घुरीका पिर मुमेरुपर्वतके ब्रिखरपर भीर दूसरा 
मनक्षोत्तरपर्वतपर है । सूर्यके रथका पहिया, इस प्रकार 
धूमता है; मानो तेल पेरनेका यन्त्र चक्कर काट रहा हो | यों 
मानसोचरपर्वतके ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं | इस धुरीमें 
एक अन्य धुरी भी है। इसका परिमाण प्रथम धुरीसे चार 
गुना अधिक है । यह तैलग्रज्ञकी भाँति घूमता हुआ धुव- 
लोकतक पहुँच जाता है | 

नारद | सूर्यके रथपर ब्रैठनेके खानकी लंबाई छत्तीस 
लाख योजन भौर चौड़ाई नो लाख योजन है। यों यर्यके 
रथका परिमाण कष्ट गया है । अरुण इस रथके सारथि है| 
गायनी आदि सात छन्द उत्तम सात घोड़े कहें जाते हैं। 
सारधिद्वारा ओते जानेपर ये पोइ जगत्क कल्याणार्थ महाभाग 
सूर्यको उन-उन खानोंपर पहुँचाया करते हैं। अरुण गरुढ़के 


बड़े भाई ई । सूर्यने इन्हें सारथिक्रे कामपर नियुक्त कर 
रखा है | ये सूर्यके भागे उन्हींकी ओर मुख करके बैठते हैं | 
ऐसे ही अंगूठेके पोरवेके बराबर बालखिल्यादि ऋषिगण 
सूर्यके सामने उपस्थित रहते हैं । इन ऋषियोंकी संख्या साठ 
हजार है। सभी सूर्यके सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक 
मन्त्रके उच्चारणद्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य 
भीजो ऋषि, गन्धर्व, अप्वरा, नाग) यक्ष) राक्षस और देवता 
हूं, उनमेंसे एक देवता एक महीनमें सूर्यकी उपासना करता ' 
है। यों सात महीनोमे साथ देवताओंके द्वारा क्रमश; पूर्यकी 
आराधना होती रहती है । सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध 
देवता माने जाते हैं | ये नौ करोड़, पचास लाख योजन 
पृथ्वीम नित्य घूमते हैं । प्रत्येक क्षणमें दो हजार योजन पथ 
पारकर जाना इनकी गतिका नियम है | ( अध्याय १४-१५ ) 
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भगवान्‌ नारायण कहते है-नारद | इसके बाद 
अब चन्द्रमा आदि म्रह्दीकी भद्भुत गतिका बर्णन सुनो । 
इनकी गतिठे दी मनुप्यौको गुम और अद्म समयका 
परिशान ऐता है । जिस प्रकार कुम्दारका चाक घूमता दै। 
तय उनपर बैठे हुए चीटे आदि कीडे भी घूमते ही है 
फिर इन घूमनेवालि क्री्डीकी एक दूसरी गति भी होती है 
मसोकि उस चाकपर ये कीडे एक खानपर नहीं रइते- 
इधर-डभर नडानकिरा करते ई; इसी प्रकार राशियोसे 
उपहक्षित कालसक्रके अनुसार सुमे और ध्रुवको दाहिने 
करके धृमनेयाले यूय प्रमति प्रधान अपी गति एक दूरी 
भी दृष्टियोचर होती है | इनकी बह गति नक्षत्रपर निर्भर रहती 
है। अतः जब एक नक्षत्र समाप्त ऐकर दूसरा आ जाता है, 
तय इनकी गतिमे भी परिवर्तन ऐ जाता है | ये दोनों गतियाँ 
परस्यर अविगद्ध १-सर्यत्रफे लिये यही निर्णय है | वेद 
और विद्वान पुरुष जिन आननेके लिये तदा उत्सुक रहते हैं; 
ब ही अखिल जगतफे आधार आदिपुर्ष भगवान्‌ नारायण 
सपूर्ण माणियोंका कल्याण करनेफे लिये जगते घूमते है | 
साथ ही कर्मोगी शुद्विके लिये अपने वेदमय विग्रहकों वारह 
भागे विभक्त करने वसन्त आदि छ: ऋतुओंमे समुचित 
रुपे गु्गोंकी व्यवसा भरते हैं | वर्णाश्रमधर्मका पालन 
करमेवाठे सम्पूर्ण पुरुष निरन्तर वेदकी आज्ञाके अनुसार 
छोटे अथवा बडे कर्मका सम्पादन करके भ्रद्धापूर्यक योगेकि 
साधनेंद्वारा एन सूर्यरूप भगवान्‌ नारायणकी उपासना करते 


हैं। जो ऐसा करते हैं, वे बढी सुगमतासे कल्याणके भागी 
बन जाते है--यइ सिद्धान्त है । ये भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण 
प्राणियोक्रे आत्मा हैं | बुलोक और पृथ्वीलोकके मध्य भागसे 
इनकी गति होती है | थे कालचक्रपर स्थित होकर चलते 
६ । बारह महीने वर्षके अङ्ग हैं । मेष आदि 
राशियोसि इनकी प्रसिद्धि है । सूर्यं क्रमशः इन बारह 
मट्टीनोंको भोगते हैं | एक महँनेम दो पक्ष होते है-शुक्क 
और कृष्ण | पितूमानसे यदद एक दिन और रात कहलाता 
है। तौरमानसे इसे सवा दो नक्षत्र बताते हैं। सूर्य जितने 
समयमे वर्षके छठे भागकरो भोगते हँ, उसे विद्वान्‌ पुरुष 
“तु? कहते है। यह ऋतु वर्षका अवयव कहलाता है | सूर्य 
आक्ाशमार्गम होकर जितने समयमे सवर्ग और प्रथ्वीसद्दित 
सारे आक्राशमण्डडका चफर लगा जाते हैं; उस समयको 
(वर्ग! जानना चाहिये । वर्ष पाँच प्रकारके कहे गये हैं-- संवत्सर) 
परिवत्सर) इडावत्सर) अनुवत्सर और इदूयरसर । समयकी 
गति जाननेवाळे पुरुषोका कथन हैं कि सूर्य सदा समान 
रूपसे नहीं चलते | इनकी चाल कभी मन्द, कभी तीब्र 
और कभी सम दो जाती है । न 
नारद | अग्र चन्द्रमा आदि म्रहींकी गतिका प्रसंग 
सुनो | ऐसे ही चन्द्रमा भी चलते द । सूर्यकी किरणोसे 
चन्द्रमा एक लाज योजन. ऊपर हे । इन्हें ओप्रधियाका 
खामी वहा जाता है । सूर्यके एक वपके मागको ये दो 
पक्षेमि) एक महीनेके मार्गको सवा दो दिनोंमे और एक, 
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पक्षे मागको एक दिनमै पार कर जाते हैं | यो तीतगामी 
चन्द्रमा निश्चितरूपसे भूचक्रमै भ्रमण करते हैं। ये क्रमश 
पूर्ण होती हुई कढाऔसि देवताओंको और क्षीण होती हुई 
कढाऔंडै पितरोंकों खाभाविक ही प्रसन्न करते रहते 

अपने पूर्व और उत्तर प्षोके द्वारा देवताओके दिन और 
रातका विभाजन करते हैं। समस्त जीवोंके प्राण और जीवन 
ये ही हैं। तीस मुहूतें ये प्रत्येक नक्षत्रको मोते हैं | इनकी 
कलाएँ सोलह हैं । इनको अनादि श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है । 
मनोमय) अन्नमय, अमृतधारा और सुधाकर--ये इनके 
नाम हैं | देवता, पितर, मनुष्य, सरीसूप और दृक्ष आदि 
प्राणियोंके प्रणोंका पोषण करना इनका खमाव हैं| अतः 
ये सरमय कहलाते दै । चन्द्रमाक्रे खानसे तीन लाख योजन 
ऊपर नक्षत्रमण्डल है । ये नक्षत्र अभिजितूकी लेकर 
अद्दाईस माने जति हैं । भगवानूने इन्हे काचक्रमे बाँध 
रखा है | मेर पर्वतको दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं | 


नारद | इन नक्षत्रोते दो लाख योजन उपर शुक्र 
रहते हैं । ये शुक्र सूर्यके साथन्साथ चलते हैं। कभी पीछे 
हो जाते तो कमी आगे । इनकी भी तीन प्रकारकी गतिया 
हें) मन्द और सम । प्राणि्योके लिये प्रायः ये अनुकूल 
ही रहते हैं | इन्हें शमग्रह कदा जाता है। मुने | ये भार्गव 
वर्षाके बिध्नोंको सदा दूर करते रहते हैं । इनके स्थानसे बुध- 
का खान दो लाख योजन उपर बतलाया जाता है | ये भी 
ुक्रके समान ही शीघ्र, मन्द और समान गतियोंते सदा 
चलते हैं | जिस समय सूर्यको लॉवकर ये चल देते हैं; उस 
समय प्रायः आँधी चलने। बादल होकर इधर-उधर बिखर 
जाने और अवर्पणकी सूचना प्राप्त होती है बुघसे दो लाल 
योजन उपर मङ्गल रहते है | यदि ये वक्री नही तो एक- 
एक राशिको तीन-तीन पश्षोमे भोगते हैं । देवें | यो बारह 
राशियोम मङ्गलका भ्रमण होता है । अमङ्गलसूचक होनेके 
कारण प्रायः सबके लिये यह ग्रह अनिष्ट ही होता है । 
मज्गछते.दो लाख योजन ऊपर बृहस्पति रहते हैं । यदि ये 
बक्रीन हों तो एक राशिमै वर्ष भर रहते हैं | ये प्रायः ब्राह्मण 
कुछके अनुकूल रहते हैं | बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर 
भयंकर शनिका खान है | यह घोर ग्रह कहलाता है । सूर्य 
इसके पिता हैं । यह एक-एक राशिमें तीस-तीत महीने- 
तक भ्रमण करता है । यों इसके द्वारा सम्पूर्ण राशियाँ भोगी 
जाती हैं। कालश पुरुषका कथन है कि यह ग्रह प्रायः सबके 
छिये अनिष्कारक है। नारद ! इससे ग्यारह लाख योजन 
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ऊपर सप्त्षियोंका मण्डल बताया गया है । ये सतपिगण समू 
प्राणियोका कल्याण करते हुए धरुवछोककी) जिसे "विशु? 
कहा जाता है! प्रदक्षिणा करते १ । 

नारद | सत्तपियोंके खानते तेरइ लाख योजन 
ऊपर उत्तम धुवलोक है । इसे विष्णुपद भी कहते 


हैं। महान्‌ भागवत श्रीमान्‌ धु यहाँ रहते हैं । इनके 


पिताका नाम उत्तानपाद है | सारा जगत्‌ धुवको मलक 
शुकाता है । इन्द्र अग्नि; कश्यप और धर्म--ये सप 
मिलकर इनको ,देखते हुए अत्यन्त सम्मानके साथ निरन्तर 
इनको प्रदक्षिणा करते हैं। ये धरु कब्यभरके प्रागियक्ि 
जीवनका आधार बनकर इस लोवर बिराजते है। काल कभी 
सोता नहीं । इतके वेगक्रो सत नहीं देख सकते | इस 
प्रभावशाली कालसे प्रेरित होकर अह, नक्षत्र आदि सभी 
ज्योतिर्गण निरन्तर घूमते रहते हैँ । परमेश्वरने ध्रुवको 
सम्भके रुपमे नियुक्त कर रखा है । देवताओंते सुपूजित 
ये धुव खयं अपने तेजऐ प्रकाशित रहते ६ | जिल प्रकार 
खलिहानके संभेमें बधे हुए वैल नारों ओर घूमते हैं; इसी 
प्रकार इन भगण आदि समख ग्रशकी भी गति है | 
कालचक्र नियुक्त होकर ये क्रमश; भीतर और बाहर घूमते 
रहते हैं | धुवका आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे पूरे करमर 
ये इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे वाज आदि पक्षी आकाशम 
विचर रहे हों । यो चकर काटनेवाले सम्पूर्ण हका प्रकृति 
ओर युरुषसे संयोग सुलभ है। अतः उनकी झृपाते ये जमीन, 
पर नहीं गिरते है । 


नारद | कुछ लोग तो भगवान्‌ भ्रीहरिकी योगमायाके 
आधारपर स्थित इस ज्योतिश्रक्रका शिश्मारके रुपमै बर्णन 
करते हैं घुने | वे कहते हैं--यह शिश्ञुमार कुण्डली मारे 
बैठा है। उसका तिर नीचे है। उसकी पूँछके अग्रभागमें इन 
उत्तानपादकुमार मुवका आतन है | पूँछके मूलभागमै 
पवित्रात्मा प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और घर्म देवताओंसे सत्त 
होकर विराजते है | घाता और विधाता पुँछके अन्तमं 
तथा सप्तषिंगण कटिभागमे शोभा पाते हैं । यह शिशुमार 
दाहिनी ओर अपने शरीरको मोड़कर बैठा है । उत्तरायणवाले 
चौदह नक्षत्र इसके दाहिनेभागमे हैं। दक्षिणायनवाले नक्षत्र 
इसके वाम णगमे सुशोभित हैं। नारद | लौकिक शिशुमार 
भी जब कुण्डली मारकर बैठता दै, तब उसके दोनों पाई 
मागमे समानसंख्यक अवयव रहते हैं। वेसी ही खिति 
वहाँ मी समझ लेनी चाहिये । इसके पृष्ठभागमें अज बोगी 
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संशक नक्षत्र अर्थात्‌ मूल, पूर्वापाढ और उत्तरांपाढ-ये 
तीन नक्षत्र द । उदरमें आकाश गठ्ठा है । ब्रमिं और दाहिने 
कटिप्रदेशमें पुनवमु और पुष्य हैं। पिछले वायि और दा परमे 
आठरा और आहकेपाका निवास है। बायी और दाहिनी 
नामिकाओं मं अभिनित्‌ और उत्तरापाढ नक्षत्र रहते ‡ । 
देवं | इमे याम और दक्षिण नेत्रोमि श्रवण और 
र्दापाढका खान है। धनिष्ठा और मूल दाहिने और बाये 
नानो रते हैं । गुने ! दक्षियायनके मघा आदि जो आठ 
नक्षत्र इ: ने वागपाइर्वकी इटियोंके खानमै दै | इसी प्रकार 
उत्तरायणके आठ नक्वन इसके ठोक विपरी तक्रमसे दक्षिण पार्शकी 
एट्टिपोफे खानपर ६ । शतमिया और ज्येठा दाहिने. तथा वाये 
केजीको अगर १ | ऊप(की ठाडौमे अगस्लका, नीचेकी ठोडीमें 
वमरजगा, मुख मंगलका और जननेन्द्रियमै निका खान 
क! गया है । कमुद्पर बहस) छातीपर महराज सूर्य, 
हदय भगयाग नागयण तथा मनमै चरमा विराजते हैं। 
दोनों नेमिं दोनों अखिनीकुगारोंका तथा नाभिमे शुक्रका 
गान कह जाता है । प्राण और अपानमें बुध तथा गलेमे 
राहु एवं केत रते ९ | ऐसे ही गभी अझमि और रोमकूपोमें 
मक्षत्रमण्ठल काँ, गये । 

नारद! भगान्‌ विष्णुका यह सर्वदेषमय दिव्य विद्र 
४ | संगमशील पुढ प्रतिदिन सायंकालके समय मौन रहकर 
यलपूर्यक इस सयवा ध्यान करे तथा ध्यान करते समय 
एग मस्प्का जप काना चाहिये--५ नमो ज्योतिकोकाय 
कालायानिभिपाग्पतये महापुरुपायाभिधौमहि ।' भगवन्‌ | 
आप गणु ज्योवि्गणिकि आशय, कालचक्ररुपसे विराजमान) 
दगा अभिद्राता तथा परमपुरुष ई | इम आपको 
नमस्कार करते $ | मह, नक्षत्र औरतारा ओके रूपमै भगवान: 
का जो यर आधिदैविक रूपह इसका तीनों समग्र जप करने 
माळे पुर पापेति मुक्त हो जति ई । अथवा जो तीनों कालो 
मे इसकी नमस्कार करता है, उसका उत समयका पाप तुरंत 
नष्ट दी जाता ६ । 

मूर्गगे दग हजार योअन नीचे राहुमण्टल कहां 
गया है । दिदिर गर्भमे इसकी उत्ति हुई दै । 
योग्यता न दोमेपर भी यद नभप्रकी भौँति बिचरता ऐ । 
चश्मा और सर्ने तो इसे मार डालनेफ ही प्रय्न 
किया पा गनि भगवान्‌ विणु्ी पासे इसने अमरत्व 
और प्रहल प्राप्त पर हा । तपते हुए सूर्यका जो यह 
बिम दृष्टिगोचर हो रही के इसका विखार दस हजार 
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योजन है । चन्द्रमा बारह हजार योजनके विस्तार है | तेरह 
हजार योजनके विस्तारवाला यह राहु-ग्रह सूर्य और चद्धमाके 
बिम्बको ढकनेका प्रयास निरन्तर करता था; क्योंकि पूर्व 
समयका वैर इसे भूला नहीं था--ऐसा तमझना चाहिये। 
इतनी दूरीसे भी सूर्य और चन्द्रमाके बिम्बकों ढकनेके लिये 
राहु तत्पर रहता है--यद सुनकर भगवान्‌ विष्णुने दोनोके 
पाप्त अपना सुदन चक्र भेज दिया | उस भयंकर चक्रमे 
असीम ज्वाला थी | उसके दुःसह तेजसे तूर्य और चन्द्रमा 
का मण्डल चारों ओरसे विरा रहता दै । राहु पास तो जा 
नहीं सकता | वह इनके ब्रिम्बॉंकरे सामने दूर ही यक जाता 
ह | फिर तुरंत छौट पड़ता है। देवष | इसी स्थितिकी जगत्‌- 
में उपराग ( ग्रहण ) कहते हैं--यह जाननेका विप है। 

नारद | राहुसे नीचे सिद्धों, चारणो और विद्याघरों- 
के परम पावन लोक कहे गये हैं। इन लोकोंका विस्तार दस 
हजार योजन बताया जाता है । यहाँ पुण्यात्मा पुरुप निरन्तर 
निवास करते हैं । देवर | इन लोकंके नीचे यक्ष, राक्षसो 
भूतो प्रेतो एवं पिश्ञाचोंकी श्रेष्ठ विद्ग्खली है। इसके नीचे 
जहाँतक वायु चलती है और बादल दिखायी पढ़ते हैं उसे 
परम शानी पुरुपेनि, 'अन्तरिक्ष लोकर? कदा दै । द्विजवर ! इसके 
नीचे सौ योजनकी दूरीपर बह पृथ्वी बतायी जाती है, जतक 
गद्‌) रोज, सारस और हंस आदि पक्षी उड सकते हैं । ये 
सव पार्थिव पदार्थ हैँ । यो पृथ्वीकै परिमाण और खितिका 
वान किया गया है | 

देवर | इस एथ्बीके नीचे सात भू-विवर बताये जाते हैं ! 
प्रत्येक विवरकी लंबाई और ऊँचाई एक हजार योजन है। 
थे सभी विवर दस-दस हजार योजनक्री दूरीपर हं । ये भू-विवर 
समी ऋतुओंके लिये सुखप्रद हैं। विप्रवर मारद | इनमें 
प्लेको अतल; दूसरेको वितल) तीसरेको सुतल) चौये- 
को तलातल, पाचको मद्दातछ) छठेको रसातल ओर सातवे 
मी पाताल कहते है । इस प्रकार ये सातों विवर प्रसिद्ध हैं। 
ये विवर एक प्रकारके खर्ग ही हैं। इनमें कहीँ कही तो खर्ग- 
तेभी अधिक सुखकी सामग्रियां हं। ये विषय-भोग) ऐश्वर्य, 
सुख एवं समृद्धिक भवन दै । इनमें अनेकों उद्यान हैँ, 
बिदार-खलियाँ हैं । जहोँ-तहों सुख एवं खादका अनुभव 
होता है। वहाँ नेवाले बलशाली देत्य, दानव एवं नाग 
अपने श्री, पुत्र तथा बान्यवोंके साथ निरन्तर आनन्द करते 
$। वे अपने घरके सामी होते हैं । अनुचरे और सुदददोंका 
समान उनके पास रहता दै । ईश्की कृपते उनकी प्रायः 
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कोई कामना अधूरी नहीं रहती। वे माया जानते हैं | सभी 
श्रृठुर्ओमि खुखसे सम्पन्न होकर निवास करते हैं | सदा हृष्ट- 
पुष्ट रहते हैं । 


उन भू-विबरोंके मायावी वैज्ञानिक मय दानवने 
बहुत-सी पुरियोका निर्माण किया है । वे पुरियाँ श्रेष्ठ 
मणियों; अत्यन्त अद्भुत सहत्यो भवनों तथा अड्टाळिकाओंते 
सुशोभित हैं । सभाभवन) मम्दिर और प्राज्नण उनकी शोभा 
बढ़ाते हैं | वे पुरियाँ देवताओंके लिये भी दुर्लभ हें | खान- 
खानपर उन्हें विचित्रतासे सजाया गया है। नाग और असुर 
अपनी ब्रियोके साथ वहाँ विहार करते हैं। कबूतर और 
मैना आदि पक्षी इन पुरियोंको मनोहर बना रहे है | विवरके 
खामियोंने उन पुरियमि विशाल भवन बनवा रखे हैं | उनसे 
अलंकृत होकर वे पुरियाँ अन्त प्रकाशित हो रही है । बह 
मनको मुग्ध करनेवाले बहुत-से बड़े-बड़े बर्गाचे हैं । उन वगीचोके 
वृक्ष फूढो और फ्छोसे सदा उदे रहते हैं । वहाँ खयो के विलासोप- 
योगी बहुत-से खान हैं। अतः उद्यानोंकी शोभा अधिक बढ़ 
गयी है | अनेक प्रकारके पक्षियोंसे युक्त अगाध जळबाले 
बहुत-से जलाशय हैं | जळ बिल्कुल खच्छ है | पाठीन नाम- 
की मछलियाँ उन्हें सुशोभित कर रही हैं । इन जलचर 


जन्तुओंके उछलनेसे जब जल क्षुब्ध हो जाता हैः तत्र कुमुद, 
कहहार तथा इवेत, नील और रक्तवर्णके कमल हिलने त्याते 
हैं। वहाँ खान बनाकर रहनेवाले पक्षी अनेक प्रकारसे कोडा 
करते तथा इन्द्रियोंकी उत्साहित करनेके लिये मॉति-भौतिकी 
मीठी बोली बोलते रहते हैं। उस स्थानपर देवताओंका श्रेष्ठ 
ऐश्वर्य किसी गिनतीमे नहीं रहता | वहाँक्रे निवासी कमी 
भयभीत नहीं होते | बड़े-बड़े सपोके मस्तकोंकी मणियाँ वह 
निरन्तर इतनी अधिक चमकती रहती हैं कि उनके तेजमे 
अन्धकार ठहर ही नहीं सकता । बाँके निवातिर्योको दिव्य 
ओपधि, रसायन पदार्थ) रस, अन्नपान एवं स्नान आदिकी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती है । उन्हे रोग कभी होते ही नहीं 
हैं। बाल पकने, झुर्रियों पड़ने; बुदापा आ जाने; शरीर 
विरूप होने, पसीना आने; दुर्गग्ध निक्रलने; थकावट एवं 
शिथिलता आने आदिके रुपम बृद्धावरशके लक्षण कमी 
उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते | उनका समय सदा मङ्गलमय बीतता 
है । भगवान्‌ श्रीदरिके परम तेजसी सुदर्शनचक्रके 
सिवा उन्हें अन्य क्रिसीसे भी मृत्युका भव नहीं रहता दै । 
नारद ! जब सुदर्शनचक्र पुरीमै पहुँचता है, तब 
प्रायः भयभीत होनेके कारण राक्षत्तियोंके गर्भ गिर जाते हैं । 
( अध्याय १६-१७-१८ ) 
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भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | अतर नाम 

से विख्यात प्रथम विवर परम मनोहर है । इस विवरमें 
बढ नामक दानव रहता है| इस अत्यन्त अभिमानी दैत्यके 
पित्ताका नाम मय है | इसने छियानवे प्रकारकी माया. 
रची हैं, जिनसे सभी कामनाओंकी सिद्विमे सहायता मिलती 
है। मायावी लोग उनगेसे कुछ माग्राओंको तुरंत समझ 

जाते हैं । वह बलवाढा दैत्य बड़ा पराक्रमी है | 

नारद | अत्र वितल नामवाले दूसरे विवरका प्रसंग 
सुनो । यह विवर अतहसे नीचे दै | यहाँ हाटकेश्वर नाम- 
से प्रसिद्ध भगवान्‌ शंकर रहते हैं | ये अपने पार्षदीको 
सदा साथ रखते ह | व्रझाक्री बनायी हुई सृष्टिको बढ़ाना 
इनके रहनेका प्रधान उद्देश्य है | देवताओंसे सुपूजित होकर 
.ये भवानीके साय विराजते हैं। वहा भगवान्‌ शंकर और 
पातके तेजसे हारकी नामक एक श्रेष्ठ नदी निकली है | 
वायुकी प्रेरणासे प्रचण्ड अग्नि उत्साहपूर्वक उसका जल पीते 
रहते हैं | जल पीते समय अग्निदेव जो बल थूक देते हैं) वही 


हाटक नामसे प्रसिद्ध सुवर्ण बन जाता है | दैत्य उके 
बहुत प्रेम करते हैं। उनकी स्रिया. उसके आभूषण बनवा- 
कर सदा पहना करती हैं। 

नारद ] इस वितलके नीचे सुतल नामक विवर कहा 
गया है | यह सुतल सभी विवरोंसे श्रेष्ठ माना जात है । 
यहाँ विरोचनकुमार बलि रहते हैं । वलि बड़े यशसी 
पुरुष हैं। देवराज इन्द्रका परम प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे 
भगवान्‌ श्रीहरि वामनरूपसे प्रकट हुए थे । उन्होंने ही 
वलिके इस छोकमें रहनेकी व्यवस्था की है | भगवानने 
पहले तीनो छोकोंकी सम्पत्ति यहाँ भेज दी । तलश्रात्‌ दानव- 
राज बलिको यहाँ बसाया | जिसे इन्द्रादि देवता भी नहीं पा 
सकते, वह अमित लक्षी इनके पास है । बलि उन्ही 
देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिपूर्वक आराधना करते हैं। 
इनका विचार सदा पवित्र रहता है | इस समय भी सुतल- 
लोकमें बलिका आधिपत्य है । नारद ! महात्मा पुरुषोंका 
कथन है कि भगवान्‌ वासुदेवमें समसत पुरुषार्थ प्रदान 
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करनेदी पूर्ण योग्यता है । ये अलिल जगतके. खामी श्रीहरि 
कटात है। ये दानपात्र वनकर ्रलिके पास पधारे और 
यहिने इन्हें मारी पृथ्वी दान फर दी | अवदय ही उत 
दाने फडावरूप मुतलछोकका राज्य मिल जाना ही सरवधा 
समुचित नहीं माना जा सकता; क्यॉफि यदि फोई इन 
देवाधिदेगके नामका विवश ऐकर भी उच्चारण कर लेता है 
तो बह अपने कर्महपी बन्चनकी रस्सियोको अनायास ही 
कार देता है । ये भगवान्‌ सम्पूर्ण संतारके निपुण शासक 
९ योगा पुरुष बलेशरूपा यन्धनको काटनेके लिये निरन्तर 
मादय) योग आदि साधन करते ६ । ऐसे प्रभुके द्वारा 
यडिही मुगळडोकका दान कोई उदारता न कदी जा 
सती । मारद | एमलोगोपर मगवानकी यह कृपा समझनी 
नाहिये । उस्हेंने भोगेंकि मायामय ऐश्‍वर्य इन्द्रको देनेके 
हिंद गह प्रयान किया या | यह ऐदवर्य सम्पूर्ण बेशोका 
देए है। एफ आ जागेवर परमात्माझा स्मरण मनमै दूर 
हो जाता दै । मगवान्‌ विष्णु साशात्‌ ईश्वर ई । उन्‍हें 
ममत उरापोको सहज ही पूर्ण शान है । छलपूर्वक याचना 
कर उन्देनि विका सह्य छीन लिया । केवल देद्मात्र 
हो दी । फागण, दूसरा कोई उपाय उस समय सुलभ 
नही या । भगवान्‌ समम नो हैं दी । मे बरुणमे पास 
यांधकर दलितो एग गुतडलोगमे छे गये और उन्होने 
30 यही दशा दिया | उस समय घलिमे अपना उद्गार इस 
प्रहार प्रकट किया भाट 


प्यूहसनिफे सदृश मत्री पाकर भी घे इन्द्र 
महे ही मागम प्रतीत होते हैं । एसीलिये उन्होंने 
दून पर्सप्रसस्न भ्रीदरिंगे पांगारिक समपत्तिकी याचना 
मी | गा, यद मिती रका एरय कितना नगण्य और 
गुम्छ दै । भगवान आमी्यदिकों अपार महिमा है। 
उभ छोड़कर संगारकी सतिम प्रेम रखनेवाला अवप्य दी 
मूर्ण है । मेरे पिताम॥ श्रीमान म्रह्ादजी भगाने बहुत 
प्रेम रत गे; गम्पूणं जगतका गल्याण करना ही उन्हें अमीट 
घा | अताएय उन्होंने भगवान यदी वर माँगा कि मेरे 
इदो दा्पभगिमा उदय हो । उनके पिता वीर पु रुप धे। 
उदी जीयगलीशा सगात हो जानेर भगवान्‌ विष्णु 
उनप्री अगुण सम्यत्ति मेरे पितामद ्रहादमीको दे रहे थे} 
हिनु माणल मेरै पितागइजीन उगे लना खीकार नहीं 
पिया | भगवान प्रभवगी तुलना नहीं गी जा सकती | 
मे थिम जगन्‌ उपाधिते समपन्न ६ । मुझन-जैता दौषोका 


भण्डार व्यक्ति मला उनके प्रभावको वैसे जान सकता है।' 

इस प्रकारके विचार सम्पन्न परम आदरणीय वे दानवराज 
बलि अब भी सुतललोकर्म विराजमान हैं । खयं भगवान्‌ 
श्रीविष्णुने उनका द्वारपाल होना खीकार कर लिया है। 
एक समयकी यात हे--जगतूको रुढानेवाला रावण दिगूविजयी 
होनेके विचारसे सुतललोकम प्रवेश कर रहा था | इतनेमें 
भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने अपने पेरके 
अँगूठेसे उसे ऐसा झटका दिया कि वह दस हजार योजन 
दूर चला गया | बलि ऐसे परम उदार श्रेष्ठ पुरुष । सम्पूर्ण सुख 
भोगनेका छुअवसर उन्हें प्रात है । देवाधिदेव भगवान्‌ 
श्रीटरिकी कृपाणे वे मुतललोकके राजा धोकर विराज- 
मान ईँ । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैँ---नारद | सुवललोकके 
नीचेफे वित्ररको तलातल? का जाता है | वहाँ दानवराज मय 
रहता है । यह महान दैत्य "त्रिपुर! नामक नगरका स्वामी 
रहा दै | ग्रिलोकीकी रक्ाके लिये मगवान्‌ शंकरने इसकी 
तीनो पुरियों मरा करके इसके यहाँ रहनेकी समुचित व्यवस्था 
कर दी थी | देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरकी पासे इसे यहाँ 
मुखदायी राज्य प्राप्त हो गया है । यह मायावियोंका गुरु है । 
इसे भनेक प्रकारका माया-सम्यन्धी विज्ञान भलीभौँति शात 
है। सम्पूर्ण कार्योमै सिद्धि पानेकी इच्छासे भयंकर दानवगण 
निरन्तर इसका सम्मान सत्कार-करते है | 

इस तछातलके नीचे परम प्रसिद्ध 'महातल' नामक विवर 
है। एस विरमे कद्रके वंशन क्रोधवश आदि सर्पोका समाज 
रहता है। नारद | इन सर्पोके बहुतते मस्तक होते हैं। इनमे 
प्रधान सोके नाम तुम बताता ह-कुटका तक्षक, सुपेण 
और कालिय । इनके बड़े-बड़े फन होते हैं। इनके शरीर 
असीम शक्ति होती है। ये बड़े भयानक होते हैं। इनकी जाति 
ही भयंकर है । पक्षिराज गरे ये सत्र प्रायः उद्विग्न रहते 
ह मे सब मौति-गातिसे कीड़ा रचनेकी कला जानते हैं। अपनी 
लियौ, बालकों, सुद्दो और सम्बन्धियोके साथ सदा आनन्द- 
मग्न ऐकर ये बिहार करते हैं । 

एस मद्दातलकै नीचेके विवरको 'रसातल' वइतेई । इस 
बिवरमैयहुतसे दैत्य निवास करते दै । जो “पणि नामे विख्यात 
मे, उन दानर्वेक्री यही बस्ती है। ये दानव निवातकवच, 
हरिप्पपुरवासी और काढेय नामस प्रसिदध ह । इन्हें देवताओं 
तदा बान्ता बनी रहती है । जन्मसे ही ये महान, पराक्रमी 
रोते ६। इनमें असीम साहस रहता है | परंतु अखिल जगतः 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ॐ 
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के खामी भगवान्‌ श्रीहरिके तेजमे इनकी शक्ति कुण्ठित रहती 
है | अतः बिलमे सोये हुए सर्पोंकी भाँति ये सदा अपने 
विवरम ही छिपे रहते हैं। इन्द्रकी एक दूतीका नाम सरमा 
है । उसने बहुतसे मन्त्ोंका आविष्कार किया था | उन मन्त्रो- 
के प्रभावसे बहुतसे असुर मद्दान्‌ दुःख भोग चुके हैं | इत 
बातको याद करके ये लोग सदा भयभीत रहते हैं। 


नारद ! इस रसातलके नीचे 'पाताटळोक? है| यहाँ नाग- 
लोकके स्वामी बहुतसे सपं रहते हैं। उनमें वासुकि सबसे 
प्रधान माना जाता है। उनके नाम हैं-शङ्। कुलिकः दवेत, 
धनज्जय, महार: धृतराष्ट्र, गञ्चचूइ) कम्बल, अश्वतर और 
देवदत्त | इनके बहुत बढे-बडे फण है । ये बडे कोथी और मदान्‌ 
विषघर हैं। इनमेंसे कितने ही सर्प पाँच; सात) दस) सौ एवं 
हजार मस्तकोसे सुशोमित हैं। उनके मस्तककी मणियाँ सदा 
जगमगाती रहती हैं। देवे ! घे सर्प अपनी मणिके तेजसे 
पाताछके धोर अन्धकारको नष्ट कर देते हैँ । क्रोधे उनका 
शरीर सदा जळता रहता है । 


नारद ! इस पाताळलोकके नीचे तीत हजार योजनकी 
दूरीपर भगवान्‌ श्रीहरिकी एक तामसी कला विराजती है। 
सम्पूर्ण देवताओंसे सुपूजित इस कलाका नाम 'अनन्त? है | 
इस नित्य कलामें विशेषता यह है कि अहंकाररूपा होनेसे यह 
द्रश और दृश्यको खींचकर एक कर देती है । अतएव इसे 
“संकर्षणः कहते हैं । सहख मरतकते शोभा पानेवाले भगवान्‌ 
शेष है । इन्हें (अनन्त! कहा जाता है। इनके मस्तकपर टिका 
हुआ यह गोलाकार भूमण्डल ऐसा दिखायी पड़ता है, मानो 
सरसोंका दाना हो | जब समयानुसार इन प्रभुके मनमै जगत्‌- 
के संहारकी इच्छा उत्पन्न होती है, तब इनकी मौके विवरसे 
संकषण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। ग्यारह सद्रेसि सुशोभित 
उनका यह एक व्यूह है । ये रुद्र तीन नेत्रोंसे शोमा पाते हैं | 
ये खयं तीन नोकबाछे त्रिशूलको हाथमें लेकर खड़े रहते हैं । 
इनकी शक्तिको सीमा नहीं है । महान्‌ भूतोंका अर्थात्‌ समस्त 
जगतका संहार ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है | 


मुने | भगवान्‌ शेष्रनागके दोनों चरण-कमलोके नख 


लाल मपिक्रेः समानं परम सुन्दर है | जव बहुतसे नागान 
एकान्त भक्तिसे भावित होकर प्रधान-प्रधान नार्गोके साथ 
भयवान्‌ दोपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते दै, क 
उन्हें भगवानके मणिपय नर्खोमे स्वयं अपने मगिनिमित 
कुण्डलोसे प्रकाशित मुख एवं सुन्दर कपोछ तथा गण्डखल 
दौखने त्याते हैं। वहाँ नागराजोकी बहुतन्सी कुमारियाँ भी 
रहती है। उनके सुन्दर अङ्ग शरीरकी कान्ति बढ़ाया काते 
है । उनकी भुजा पर्याप्त लंगी, मोटी) सुन्दर; खच्छ एवं 
मनोहर दोती हैं | उनसे थे परम सुशोभित होकर इधर-उधर 
धूमा करती हैं | चन्दन, अशुर और करतूरीके आहेपते वें 
अपने श्ररीरको सांगे रहती हैं । वे भगवान्‌ शेरी कृपू 
दृष्टि तथा उनके आशीर्वादकी आशा लगाये वहाँ निवास 
करती हैं। 

भगवान्‌ अनन्तका हृदय आयन्त उदार है । उनके बह 
एवं पराक्रमका परिमाण नहीं किया जा सकता | उन भादिदेत 
परम तेजछी प्रभुमै अनन्त गुण वर्तमान हैँ। जगतूका कल्याण 
करनेके लिये उन्होंने अमर और क्रीधके वेगको दूर करदियार | 
ऐसे महान्‌ शक्तिके परम आय भगवान्‌ बहो विराजते 
हैं। सभी देवता उनकी उपाध्षनामें रंठग्न रहते हैं। देवताओं; 
तिद्धो, असुरो$नागोःविद्याधरो+गन्धतों और मुनियोद्वारा निरन्तर 
उनका ध्यान क्रिया जाता है । उनके नेत्र प्रमके मदसे मुग्ध 
एवं विहुल रहते हैं। अपनी अमृतमयी वाणीसे देवताओं तथा 
अपने पाषदोंकी भी परम संतुष्ट करना उन प्रभुका स्वभाव ही 
बन गया है । वे गलेमै वैजयन्तीमाला पहनते हैं। उनी वह 
माला कभी कुम्हला न सकनेवाछे तुलसीके निर्मल नवीन दलोते 
सुशोमित दै । मतवाठे भोरोका झुंड अपनी मधुर गुंजारसे 
सदा उसकी शोभा बढ़ाया करता है | वे देवाधिदेव भगवान्‌ 
शेष नीले रंगका वञ् पहनते ह । केवल एक कानमें कुण्डल 
धारण करते हैं | उनकी अविनाशी अत्यन्त विशाल भुजा हलके 
ककुद्पर शोमा पाती है। श्रेष्ठ पुरुपोंका कथन है कि ये 
मगवान्‌ शेष परम प्रधान देवता हैं। इनका हृदय अत्यन्त 
उदार है । सुवर्णममी पृथ्वी इनके ऊपर इस प्रकार सुशोभित 
है, जैसे मतवाठे हाथीकी पीठ पर होदा हो | (अध्याय १९-२०) 


नारदद्वारा भगवान्‌ अनन्तका यशोगान तथा नरक नामावली 


भगवान्‌ नारायण कहते है--महाभाग नरिद 
सनातन पुरुष हैं। इन्दै बरह्माका मानसपुत्र कहा जाता है । 
"एक समय वे ब्रह्माकी सभाम गये और भगवान्‌ अनन्तकी 


आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने ढंगे--/जिनका 
दर्शन पाकर इस जगत्की उत्पत्ति, लिति और प्रलयके 
हेतुभूत सत्तवादि प्राकृतिक गुणोमें अपने कार्य करनेकी क्षमता 


आठवाँ स्कन्ध ] # तमिस्न आदि नरकोंका वर्णन # 
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याह होती है तथा जिनका सप अनन्त एवं अनादि है और 
नो अपनेमे परपरा नाना प्रकारे जगत्को धारण किये 
हुए है; उन भावान्‌ गंकपणके रलो भला; कोई कैसे 
जान सकता है? जिममे यह सदसदात्मक अर्यात्‌ कार्य-कारण- 
भूत समरस प्रप मात रहा है तथा खभन व्यक्तयो वदी. 
भूत परके दिये क हुई जितकी पाकम हीशो मृग 
राज पिट्ने अपनाया है. उन भगवान्‌ संकर्पगने इपर विशेष 
शया फरफे गट परम शुद्र साखिक सस्प घाण तिया है | 
कोई दुखी अपया पतनेन्ुल धाक्ति अनायात सीके हमें 
भौ यदि उनके सुने हुए नामका एक बार उचारण कर हेता 
ह वो उगे अशेप पाप नए हो बाते १--किर, ऐसे भगवान्‌ 
शेष छोड़कर मुगु पुष्प दषे कित देवताकी शरणमे 
जाय (इन भगान्‌ ऐपफे सहस मत (। अनन्त हेनेके 
कार एने. अमितारागी पद जता है। पर्वते) नदियों 
शुरं एन पमन प्रागियोते गु मितञ यह भूमण्डल इनके 
एक मक्षकर इत प्रकार दहर हुआ कै गानो धूलका एक 
हम दण | दिमीहे (जार जीम मी हैँ, तय भी वह इन 
ठ्या अभुके प्रममा बर्णन न कर सकता | ऐसी 
अनुपम निमे गोमा पमेयाहे भगवान्‌ अनन्ते वीर्य, 
अनय गुण और प्रभायकी सीमा नहीं की जा सकती] 
ये रयाय मृतमागगे परम सन्य होकर विराजमान ( | 
चराचर जागी थिति यनी रो--एलदर्य इन्होने लीडापू्वक 
प्रणीरे घार कर रखा है। 


गुनिगर ! मनुके असे गर्म होते है, उन्होंके अनुहार 
उनकै उघनीय गतियोंक़ी परासि होती है । इन फर्मका 
परिपाक गरा गया दै । हुम यदि जानना चाहते हो तो में 
मडनिमे दिये तैयार हूँ। गुम पद प्रसंग सुन सकते हो । 


नारदजीन कदा--भगपन | आप प्रागियोंढी विविध 
गाये यथार्थ रहको (मै मुनानेगी कृषा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते (नारद | वराक्री 
भद्रके अनुसार ऐ गतियो भी पृषक्‌ हुआ करती हैं| 
धडा भी गदा तीन प्रकारके भेद होते है । अतः उनके 
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पमे भी विभिन्नता होना खामाविक है । कर्तम यदि सालिक 
भद्धा हो तो कर्मके फलस्वरुप उसे सुखप्रद गति मिलती है | 
राजसी श्रद्धा होनेसे वह काप्रद गतिका अधिकारी होता है| 
तामती श्रद्धाके परमात्र कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता 
है। यो अद्वाके तारतम्यते कळमे भी विचित्रता वतढायी गयी 
दै। द्विजवर | माया अनादि है । इसके बनाये हुए कर्म ही 
गतिर्येक्रि उतादक है । ये गतियाँ सहकरी सल्या हैं। 
नारद | त्रिडोकीफे भीतर दक्षिण दिशामें भगनिष्वात्त नामक 
पितृगण तथा अन्य पितर भी मित्रास करते हैं। यह खान 
पृष्वीते नीचे और अतळ लोकसे ऊपर है। ये ससर्प हैं। 
ये परम समाधि लगाकर इस प्रकारकी आशा लाये बैठे 
रहते हैं कि शीघ्र मारे वंशकरा कल्याण दो जायगा | वहीं 
रिरे स्वामी मगशरान्‌ यमराज भी रहते हैं । उन्दने अपना 
कार्य सम्पादन करानेके लिये बहुत-से पुरपोको नियुक्त कर 
रखा है। उनके द्वारा नियुक्त वे पुरुष मरे हुए प्रागियो्रो 
बढ छे बाते है। मगबानक्ी आशके अनुसार दण्डत्रिधान 
फरना यमराजका प्रधान कर्तव्य है। अपने गणोंके साथ 
रहकर वे बिचारपूर्वेक कर्म और दोपके अनुशार प्राणिक 
यथोचित दण्ड दिया करने ई । वे परम शनी हैं । अपने 
गणको सदा सावधान करते रहते हैं। यधाखान नियुक्त 
उनके समस्त गण भी धर्मे रहे पूर्ण परिचित तथा परम 
आशाका | 


नारद | नरो रंह्या इफ़ीस बतायी गयो है। कुछ 
लोग कहते हैं कि इनकी संख्या अझाईस है । में क्रमशः 
इनका वर्णन करता हँ--तामिल्ष। अन्वतामिस) रौख, मझ 
रौरव) कुम्मीयाक, काठ अहिपत्र, सूकरमुल। अस्धकूप। 
कृमिमोजन) संदेश) ततपूमि) वञरकण्टक) हमी) वैतरणी! 
पूयौद, प्राणरोधः विशसन) छालामक्ष) स.रमेयादन, अतरीचिः 
अपान, क्षारकदम, खोगण-मोजन) शूलपरोत, दन्दः 
अवटारोष, पर्यावर्तन और धील | इन नामयाठे अद्वईत 
मर्कोको यातना मोगनेका खान कश जाता है । प्राणी 
अपने अपने कमोके अनुसार इनमें यातताठागीर प्राप्त करके 
जानेको बाध्य होते ६। (अध्याय २१ ) 


तामिस आदि नाका वर्णन 


नारदजीने काहा-सनातन मुने | जिगफे फडलल्प 
इन नखवोदी प्राप्ति अनिवार्य के घे. वित्रिप क कोने 


६! इह प्रसंगको मैं समयक प्रकारते सुनना चाहता ह. 
भगवान्‌ नारायण कहते है---नारद ] शो दूसरेके 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षित्-देचीभागवत 
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धन, जी और पुत्रका अपहरण करता है) उत दुरात्माको 
गमराजके दूत पकड़कर छे जाते हैं | उन दूतोंकी 'आइति 
बड़ी भयंकर होती है। उनके द्वारा कालपाशमे बँघा हुआ 
प्राणी यातना मोगनेके लिये '्तामिस” नामक नरकमे 
गिरता है। यमदूत हाथमे रस्सी लेकर प्राणीको पीटते है 
उसे घुड़कते हैं और तरह-तरइके दण्ड दिया करते हैं । 
उस जीवको मह्‌ क्लेश भोगना पढ़ता है | 


जो पुरुष किसी खरीके पतिको धोखेमें डालकर 
खयं उसके साथ समागम करता है, यमराजके दूत उसको 
'अन्धतामिल्न? नामक नरकमें गिरते हैं । वहाँ गिरे हुए 
जीवको असह्य वेदना सहनी-होती है । उसके नेत्र अन्ये 
हो बते हैं। बुद्धि जवाब दे देती है| जड़ कटे हुए वृषषकी 
माँति नरकर्मे गिरते उसे किश्चिन्मात्र देर नहीं छाती । 
इन्हीं विशेषताओंके कारण प्राचीन पुरुषोंने इस नरकका 
नाम 'अन्धतामित' रखा है | 


थिइ मेरा हेओर यह मैं हूं।--यों ममत्व रखकर जी दूसरेसे 
देष करता हुआ प्रतिदिन केवळ अपने ही परिवारके भरण- 
पोषणर्मे व्यस्त रहता है; वह प्राणी मृत्युके पश्चात्‌ अपने 
अशुभ कर्मके प्रभात्रसे 'रौख' नामक नरकमें गिरा है । 
यह नरक सभी प्राणियोंके लिये भयावह है | इस लोकमें 
पुरुषके हाथ जिन प्राणियोंक्री हिंसा हो गयी दै) वे सत्र 
भयंकर रुरु नामक जानवर बनकर नरकमें रहते हैं | जब 
मारनेवाला प्राणी मरकर उत नरकमें पहुँचता है; तब वे उसे 
अत्यन्त केश देते हैं । इसी विशेषताके कारण .पुराणश 
विद्वान्‌ पुरुषोंने इसे प्ये? कहा है। प्राचीन पुरुष बता 
चुके हैं कि यह रद नामक जानवर सर्पसे भी अधिक 
भयंकर होता दै । इसी प्रकार 'महारोरव? भी है। यातना 
भोगनेक्रे लिये दूसरा सूक्ष्म यातना-शरीर पाकर प्राणी उस 
'महारोर' में जाता है | मांत खामेत्राले रुर नामक जानवर 
उस नारकी जीवक्रे मांसे बहुत बुरी वरह चोट पहुँचाते है । 


नारद | जो उग्र खमाववाल मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष 
पशु-पक्षी आदि जीवोको मारकर पकाता है उसे यमराजके 
दूत 'कुम्भीपाक! नामक नरक्रमें--जहाँ सदा तैल खोळता 
रहता है--डालकर पकाते हैं | मारे जानेवाले पञ्चके शरीरमै 
जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोतक मारनेवाला व्यक्ति 
इसी कुम्मीपाकमें पचता है | पिता और ब्रह्मणते वेर 
करनेवाले प्राणीको नारकी कहते हैं | ऐसा व्यक्ति सूर्य 


एवं अग्ने सदा संत रइनेवालि 'काढसूत्र' नामक नरक. 
खान पाता है.। उसके भीतर भूख भर प्यासकी घ्याला , 
धधकती रहती है और बाइरसे उसके शरीरको सये एवं ' 
अमिक्रा प्रचण्ड ताप जलाता रता है । वह अत्यन्त घबरा- 
कर कमी बैठता; कभी लेटंता» कमी कोई चेष्टा करता, 
कभी उठकर खड़ा होना और कभी दौड़ने हगता है। 


देर | किसी विपत्तिका काल न रहनेपर मी जो अपने 
वेद-विहित मार्गसे हटकर पाखण्डका आश्रय लेता है, उत 
पापी व्यक्तिको यमदूत 'अपिपत्र' नामक नरकमे डाळ देते 
हैं| वे जब उभे कोड़ोंते मारते हँ, तव वह नारी 
जीव अत्यन्त उतावळा होकर बड़ी तेजीते इधर-उधर 
भागने लगता है | ऐसी खितिमे 'अपिपत्र' से उसका 
तारा शरीर छिद जाता है । उस अतिपत्रमे दोनों ओर तेज 
घार रहती है। समूर्ण शरीर छिद जानेपर 'हाय ! मैं मार 
गया? वह यो चीख उठता है। अपार कष्ट भोगनेसे' वह 
प्राणी पद-पदपर गिरने छाता है। इस प्रकार अपने धमते. 
विमुख होकर पाखण्डका आश्रय ठेनेवाळे मूर्ख प्राणीको 
अपने कुकर्मका फळ भोगना पड़ता है | 


जो पुरुष राजा अथवा राजकर्मचारी होकर अपर्म- 
पूर्वक शासन करता तथा ब्रह्मणो भी शारीरिक दण्ड देता 
है; वह नरकका अधिकारी पापी व्यक्ति यमराजके दूरतोद्वरा 
धूकमुख” नामक नरकमें गिराया जाता है | वलवान्‌ 
यमदूत उसके अङ्गको ईखबी भाँति कोळे पेते हैं। 
बह असह्य पीढ़ाके कारण आर्तलरतै चिल्लाता रहता है। 
यो उस प्राणीको अपने कुकर्मके फलखरूप अनेक दुःख 
भोगने पड़ते हैं। 

नारद | मच्छर एवं खटमछ प्रभृति जन्तु मनुष्यका 
रक्त चूसते है; परंतु वे तो दूसरेकी पीडाको स्वयं समझ नहीं 
सकते | पर जो मनुष्य अन्य व्यक्तियोंकी व्यथासे परिचित है, वह 
यदि उन्हे कष्ट पहुँचाता है तो उस कुकर्मके फलस्वरूप 
उसे 'अन्धकूप' नामक नरकमें. गिरना पढ़ता है। वह नरक 
बिल्कुल अन्धकारमय है । वैर चुकानेबाले पशु पक्षी! 
मृग; सर्प, मच्छर, जूँ? खब्मछ) मधुमक्खी तथा इन्द्रयूक 
आदि जानशरोंते वह नरक भरा रहता है | निर्दयी ब्यक्ति 
जब नरकमें पहुँचता है; तब वे जन्तु इसे पीड़ित करले 
लगते हैं । पीड़ासे अस्त होकर वह व्यक्ति इधर-उधर भागने 
लगता है, मानो शरीरके भयानक रोगग्रस्त हो जानेपर 
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# तामिक्ष आदि नरकोका वर्णन # 


४७१ 


सयय्य्स्स््स््स्््क्क्क्व्क्क्क््््व््क्ट्टट्ल्त्व््््ल्स्ट्स्क्स्स्प्ट्टटस, 


उसमे रहनेबाद्य जीव चक्कर काट रहा हो | जो कुछ भी 
भोज्य-पदार्थ प्राप्त हो, उसे पञ्चयज्ञ करके बिमानित 
करनेके पश्चात्‌ ही भोजन करना चाहिय्रे--यह शास्त्रोक्त 
नियम है | जो पुरुष ऐसा नहीं करते; उन्हें "काक! 
कहा गया दै | इस कुकर्मक्रे फडलल्प यमराजके भयंकर 
दूत उत पापमय प्राणीको 'कृमिमोजन? नामक नरकमें 
गिरते हँ । इस नरकं एक लाख योजन विस्तृत एक 
भयंकर र कृमिकुण्ड दै । मोजन बनाकर अकेला स्वयं ही 
खा जानेवाला व्यक्ति कीड़ा होकर इत कुण्डम बास 
करता है । 


देवप [ बिपत्ति-काल न होनेपर भी जो ब्राह्मण अथवा 
अन्य किसी भी वर्णके लोगोसे चोरी या जवर्दस्ती करके 
सोना या रत्न छीन छेता है, उसे मरनेपर यमराजके दूत 
“दद? नामक नरके गिरते हैं | अमिक्रे समान संतत 
लोहेके पिण्डौते उतै दागते है । जो पुरुष अगम्या स्रीके 
साथ रमण करता है अथवा जो जी अगम्य पुरुपके साथ 
समागम करती दै; उसे यमदूत धतक्षसूर्मिश नामक नरके 
गिराकर कोड़ेसे पीटते हैं | फिर छोद्देकी बनी जळती हुई 
ख्रीकी मूर्तिसे पुष्पको ओर ऐसे ही जडती हुई लोहमग्री 
पुरुष मूर्तिसे ख्रीकों आलिङ्गन कराते हैं । जो महान्‌ पापी 
व्यक्ति पक्ष आदि समस प्राणियेकि साथ व्यभिचार करता 
१, उते मरनेपर यमशजके दूत 'शास्मळीः नामक नरकमें 
रखते हैँ । यह बज्के समान छोहमय कॉटोसे भथ हुआ 
नरक दै | 


नारद | जो राजा या राजाके कर्मचारी पाखण्डी बनकर 
धर्मकी मर्यादाका पालन नहीं करते, वे मर्यादा-मङ्गरूपी 
पापके कारण मरनेपर “वैतरणी? नामक नरकर्मे जाते हैं । 
नरकोक्ी खाईवे, समान प्रगीत होनेत्राठी इस भयानक वैतरणी 
नामक नदीमें यमराजके दूत उन्हें ढकेल देते हैं | नारद | 
इत नरकर्मे पड़े हुए प्राणीको जलचर जन्तु चारों ओरसे 
खाया करते हैँ | वे प्राणी इधर-उधर भागते हैं प्राण 
निकलते नहीं और बाध्य होकर अपने बुरे कर्मके फलको 
भोगनेके लिये सदा संत रहते हैं | वह नदी मल; मूत्र, 
वीय) सक) केश, दही, नख) चर्बी) माँच और मज्जा 
आदि अपवित्र वस्तुभेसि भरी रहती दै | उतीमें गिरकर 
चे पापी प्राणी छटमटाते हैं । जो उच्च कुलके होते हुए 
भी ग्रुद्वाके स्वामी बन जाते कै सदाचारसे विमुख हो 


निर्रत्जतापूर्वक पशुवत्‌ व्यवहार करते हैं, उन्हें अत्यन्त 
कष्टपइ गतियाँ प्रात होती हैं | वे मरनेके बाद ध्यूयोद! 
नामक नरकमें गिरते हैं | बह्‌ नरक विष्ठा, मूत्र, कफ 
रक्त ओर मलसे भरा रहता है । यमराजक्रे कूर दूत बढ़े 
हुराग्रइके साथ उस नरकर्मे पड़े हुए प्राणीको ये अपवित्र 
वस्तुरें खानेक्रो बिव करते हैं । 

जो द्विजजातिके पुरुष श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेकर कुत्ते 
भर गदहे आदि जानवरोंकों पाछते हँ, शिकारमें बहुत 
प्रेम रखते तथा अपवित्र स्थानमें जाकर नित्य मृर्गोको मारा 
करते हैं, ऐसे लाखों अधम प्राणियोंकों मरनेके बाद 
यमदूत 'प्राणरोधः नामक नरकर्मे गिराकर बाणेति छेदते 
हैं । दुरनीतिपूर्ण मार्गपर चलनेवाळे उन व्यक्तियोंकी वडी 
मारी दुर्दशा होती है | जो दम्मी नीच मनुष्य दग्मके 
लिये युशका आयोजन करके उसमें पञ्चओंक्री हिंसा करते 
हैं, उन्हें इस छोक्रते जानेपर यमराजके दूत “विशसन? 
नामक नरकर्मे गिराकर असह्य कोडोसे पीटते हैं । जो द्विंज 
कामसे मोहित होकर सगोत्र ल्लीके साथ समागम करता है; 
उस मूर्ख व्यक्तिको यमराजके दूत वीर्यसे भरे हुए 'छाळा- 
मक्षः नामक नरककुण्डमें गिराकर वरलपूर्वक वीर्य पिलाते 
हैं। जो चोर, राजा अथवा राजपुरुप आग छातते। विप 
देते, दुसरेकी सम्पत्ति नए कर्ते तथा गाँवों एवं घनोंको 
छूटते हैं; उनकी मृन्यु होनेपर यमराजके दूत उन्हे 
सारमेयादन' नामक नरकमें ळे जाते हैं | इस नरकमें 
सात सौ बीस अत्यन्त विचित्र 'सारमेय' रहते हैं । वे उन 
नारकी प्राणियोंक्रों काटकर खाते हैं | मुने | इसीलिये इस 
नरक्रका नाम 'सारमेयादन' पड़ा दै । इसके बाद अब 
“अवीचिः आदि प्रमुख नरकीका वर्णन करूँगा |' 

भगवान्‌ नारायण कहते है-देवर्पे | जो दान और 
धनके लेन-देनमें साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं--शवूी 
गवाही देते हैं; वे पाप-बुद्धि मनुष्य मरनेपर सी योजनके ऊँचे 
पर्वत-शिखरसे 'अवीचि नामक नरकमें गिराये जाते हैं। यह 
नरक बड़ा ही भयंकर है।इस आधारग्रूत्य नरक्रमै प्राणियों- 
को नीचा तिर किये हुए गिएना पडता है । इस नरककी 
पथरीली भूमि जलके समान दीखती दै इतीसे इसे अवीचि! 
कहते हैं । दवें | वहाँ पत्यर्ी-पत्थर बिछे रहते हैं। उनपर 
गिरनेसे प्राणियोंका सारा अज्ञ एक-एक तिळ छिद जाता है! 
परन्तु उनकी मृत्यु नहीं होती | अतः वे बाध्य होकर उसीमें 
पढ़े-पढ़े कष्ट भोगते हैं । 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देयो भागवंत 


नारद | जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिर 
पीते हैं, उन्हें यमदूत 'अयःपान? नामक नरकमें गिरते हैं और 
आगते जलते हुए छोहेके सीकचे उनके मुँहमे घुसेड देते हैं। 
मुने ! जो सय नोच कुलमें उत्पन्न हुआ है; किंतु अभिषानबद् 
जन्म, तपः विद्या, आचारः वर्ण या आश्रमर्मे अममे श्रेष्ठ 
पुरुषका सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अबम माना जाता 
है। मरनेके बाद यमराजके दूत उसका तिर नीचा करके 
क्षारकर्दम? नामक नरकमें गिरा देते दै । वहाँ वह असह्य 
पडाओंकर मोगता है । 


मुनिवर | काममोहित मनुष्य नर-्रलिके द्वारा भैरव) 
यक्ष आदिका यजन करते हैं अथवा जो ल्ियों नरपशुका मांत 
खाती हैं, वे मरमेके पश्चात्‌ 'रक्षोगण-भोजन? नामक नरकमें 
गिरते हैं । उन्होंने जिन मनुध्योंको इस लोकमै मारा और 
खाया है; वे सतन-के-सव पहलेते ही राक्ष होकर यमराजे यहाँ 
रहते हैं | मुने | जब मारने तथा खानेवाले वे व्यक्ति उभ 
नरकर्मे पहुँचते हैं, तब नित प्रकार वे मारे और खाये जा 
चुके हैं ठीक वैसे ही कताईके रुपम परिणत होकर वे तीखी 
कुरुदाढ़ियोंसे उनके शरीरको काटते हैं। उसे जो रक्त निकलता 
है, उसे पीकर अनेक प्रकारसे नाचने और गाने लगते हैं | 


नारद | ग्राममें अथवा जंगलमें रहनेत्ाले प्रत्येक प्राणीको 
मी जीवनकी इच्छा रहती है । जिन प्राणियोंका जीवन विश्वत 
व्यक्तियोंपर निर्भर दै, उनको उन विश्वस्त व्यक्तियोंमें जो 
फुसलाक्रर अपने पास बुला लेते हैं और मानो अपने मनोरक्षनके 
लिये उनके बदनमें कोटे चुभाकर अथवा रस्सी आदिमे बँध- 
कर कष्ट देते हँ, उन्हें मरनेपर यमदूर्तोकी मेरणासे 'शूलप्रोतः 
नामक नरकमें गिरना पड़ता है। उनके समी अङ्गम झूल 
आदि चुभाये जाते हैं । उन्हें भूख और प्यासक्री अतह्य पीड़ा 
होने लगती है | कडु और बटेर आदि तीखो चोंचवाळे पत्नी 
जहाँ-तह उन्हें नोचते रहते हैं | उत समय उन्हे अपने पूर्यत 
पापोकी स्मृति होती दै । 


विप्र | जो कर स्वभाववाले मनुष्य सर्पोकी भोति प्राणियों- 
को उद्व करते हैं, वे मृत्युके उपरान्त धनदः नामक 
नस्क मिएये जाने हैं | वह पाँच मुख और सात मुखद्ारे 
सोते पूर्णतया भरा रहता है | भूरभाववाले सर्प बिलम 
रहते हैं । अत्र प्राणी वहाँ पहुँचते हैं; तब वे तुरंत उन्हें काटने 
ते हं 


जो पुरुष क्रिमी अस्य व्यक्तिको अँधेरी कोठरी अथवा 
प्रक्राशह्ीन घरेम रहनेक्े लिये विवश करते हैं ये इस कुकमंके 
फूलरूप ':अवटारोध? नामक नरकमै पढ़ते हैं | उन पापी 
मनुप्योक्ने बमराज़क्े दूत स्वयं अपने हायते वेते ही अन्धकार 
मय स्थानेमिं रखकर विपेडी अमिके धूएँसे क? पहुँचाते हं । 


जो द्विज खयं गृहका खामी होकर अपने यहाँ समयपर 
आये हुए अतिथियोक्री पापपूर्ग नेत्रसे इस प्रकार देखता है 
मानो उन्हें भत्म ही कर डलिगा; मरनेपर उस पापदृष्टिवाठे 
पुरुषको भी यमराजडे सेवक नरकमें ढकेल देते है | उत 
नरके काक, कह वट और गीध आदि बहुतन्ते मूर पत्नी 
बच्के समान चोचेति सुगोमित देकर रहते हैं वे सहसा उ 
नारकी व्यक्तिको आंखें निकाल लेते हैं । इत पसितनके कारण 
ही यह नरक 'पर्यावर्तन! नामसे विख्यात हुआ है | 


जो इत जन्मर्मे अपनेको धनाल्य मानकर अभिमानमें 
अत्यन्त चूर हो दूषरोको टेदी ओलोसे ही देखता देः जो 
सबके प्रति दका किये रहता तथा धन कमाने ओर खर्च 
करनेकी चिन्ता जिक मनसे कमी दूर नहीं होती, बिक 
हृदय और मुख तदा वूखता रहता है; जिवे कहीं शान्ति नहीं 
मिलती तथा जो यक्षकी भोति धनकी संरक्षामै ही लगा रहता 
है, बह अघम मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ अपने किये हुए बुरे 
कर्मके प्रमावसे ग्मराजके दूर्तोद्वारा "सूचीमुखः नामक नशम 
गिराया जाता है । यमराजके अनु वर घनमें चिक रहनेत्राले . 
उस व्यक्तिके सम्पूण अङ्गको तूजेसि दनिर्पोक्री भोति ती 


देते हैं। 


देवर्षि नारद ! पापक्रमे करनेवाले मनु्योफो यातना 
भुगतानेके लिये इस प्रकारके तेकड़ों एवं हजारोंक्ों संह्यामें 
बहुत-से नरक हैं--ऐशा समझना चाहिये | कुछ ही बतहाये 
गये हैं और बहुतोका नाम ही नहीं लिया है | मुने ! ये सभी 
नरक महान्‌ दुःखप्रद दै । पापी मनुष्याँको इनमें जाना पड़ता 
है। घमपरयण पुरुष सुखदायी लोकोर्मे जाते हैं। मुनिवर ! 
मैंने जित प्रकार देवीके पूजनका रुप और आराधनका लक्ष 
तुम्हें बताया हैः प्राः वही आना धर्म है । इसके अनुष्ठान- 
मात्रसे मनुष्य नछमे नहों जाता । सुपूजित होनेपर मगगती 
जादम्बा संवाररूपी समुद्रसे मनुष्यो उद्धार कर देती हैं। 
( अध्याय २२-२३ ) 
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हु देवीकी उपासनाके प्रसङ्गका वर्णन 


नारदजीने पूछा-महागज ! देवीके आराधनरुपी 
थे धर्मका क्या खरूप है तथा क्रिस प्रकारसे उप्षता 
करनेपर देवी परमपद प्रदान करती हैं ! पूजाकी क्या विधि 
ह तथा कैसे; कय एवं किम सोत्रसे आराधना करनेपर 
मागती दुर्गा कएप्रद नरकसे मनुष्योंका उद्वार करती हैं ! 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--परम विद्वान्‌ देवि 
नारद | बिम प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करनेपर भावती 
स्वयं प्रसन्न हो जाती ९) वह प्रसङ्ग अव तुम मनको एकाग्र 
करके मुझसे मुनो | नारद | यद संसार अनादि दै | इसमें 
आकर जो भावती जगदग्यावी उपासना करता है, वह 
चाहे पोस्से-पोर संकरमें ही वयो न पढ़ा हो; परंतु 
सईशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करनेमे संलग्न हो 
जाती हैं । अतएव प्राणी सम्यक प्रकारसे देवीकी पूजा करे । 
यदी उमया परम कर्तव्य दै । अब पूजाकी विधि सुनो-- 


प्रतिपदा तिथिमें भगवती जगदम्याडी गोधृतसे पूजा 
दोनी चादिय--अर्थात्‌ पोडशोपचारसे पूजन करके मैवेबके 
रूपमें उन्हें गायका मूत अर्पण करना चाहिये एवं पिर वह 
धृत बाह्मणको दे देना नाहिये | इसके फडल्यरूप मनुष्य 
कभी रोगी नहीं हो सकता | द्वितीया तिथिको पूजन करके 
भगवती नगदमा चीनीका भोग लगावे और ब्राह्मणको 
दे दे | यो करनेसे मनुष्य दीर्षायु होता है | तृतीयाके दिन 
भगवतीरी पूजामें दूधकी प्रधानता होनी चाहिये एवं 
पूबनफे उपरन्त बह दूध ब्राह्मणको दे देना उचित है | यह 
समूर्ण दुःसेमि मुक्त ऐनिका एक परम साधन दै । चतुर्थके 
दिन मालयूआका मैवेद्य अर्पण किया जाय और फिर वह 
योग्य ब्राह्मणको दे दिया जाय | इस अपूर्व दानमात्रसे ही 
किसी प्रकारके वि सामने नहीं आ सकते | पञ्चमी तिथिके 
दिन पूजा करके भगवतीको येळा भोग लगाये और वह 
प्रसाद ब्राधगको दे दे; ऐशा करनेसे पुदपक्री घुद्धिका विकास 
हरता है । पछी तिथिके दिन देवीके पूजनर्मे मधुका महत्व 
बताया गया दै। वर मधु ब्राह्मण अपने उपयोगमे छे । 
इसके प्रभावते साथक सुन्दर रुप प्राप्त करता है | सप्तमी 
तिधिके दिग भावतीकी पूजामें गुड़का नैवेद्य अर्पण करके 


ब्राहाणको दे देना चाहिये | द्विजवर | ऐता करनेसे पुरुष 
शोकमुक्त हो सकता है | अष्टमी तिथिक्रे दिन भगवतीको 
नारियलका भोग लगाना चाहिये । किर नेवेशरूप वह 
नारियल ब्राह्मणको दे देना चाहिये । इसके फलस्वरूप उस 
पुरुपके पात किसी प्रकारके संताप नहीं आ सकते | नत्रमी 
तिथिम भगवतीको धानका लावा अर्पण करे ब्राह्मणको दे 
देना चाहिये । इस दानके प्रभावते पुरुष इस लोक और 
परलोकमें भी मुखी रह सकता है | मुने | दशमी तिथिके 
दिन भगवतीको काले तिलका नैवेद्य अर्पण करना चाहिये । 
पूननके पश्चात्‌ वह नेवेथ ब्राह्मण अपने काममें ले ले | 
ऐसा करनेसे यमलोकका भय भाग जाता है । जो एकादशीके 
दिन भगवतीको ददीका भोग लगाकर ब्राह्मणको दे देता है 
उसपर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती हैं | मुनिवर | 
द्वादशीके दिन पूजनमें चिउड़ेका महत्तव है। जो उ दिन 
भगवतीको चिउड़ा भोग लगाकर ब्राह्मणको बॉट देता है 
उसे भगवती अपना प्रेममाजन बना लेती हैं। त्रयोदशी 
तिथिके दिन भगवतीको चनेका नेवेद्य अर्पण करके ब्राह्मणको 
दे दे | इस नियमका पालन करनेवाली प्रजा संतानवान्‌ हो 
सकती दै । देवे | जो पुरुष चतुर्दशीके दिन भगवती 
जगदमाको सत्त भोग लगाकर ब्राह्मणको दे देता है; उतपर 
भगवान्‌ शंकर परम प्रसन्न होते दै । पूर्णिमाके दिन भगवती 
जगदम्याक्रो खीर भोग लगाकर भेष्ठ ब्राह्मणको अर्पण 
करनेवाला पुरुप अपने समस्त पितरोंका उद्वार कर देता है । 
पूर्णिमा और अमावास्या तिथिकी पूजामे कोई अन्तर नहीं 
है । महामुने ! देवीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये वन 
करमेकी बात भी स्पष्ट है। जित तिथिमे जो वस्तु नेवेयके 
लिये बतायी गयी कै उसी वस्तुसे उन-उन तिथियोंमं 
हवन मी करना चाहिये | यह हवन अखिल अरिशेक्ा 
बिनाश कर देता दै । 


अब दिनके पूजनकी विशेषता वतलाते हैं। रविवारको 
खीरका ' नैवेद्य अर्पण करना चाहिये । सोमवारको 
दूध भोग छगानेकी बात "कही गयी है तथा मंगलबारको 
केला मोग छाये । नारद | बुधवारके दिन मक्खन भोग 


~ 


४५४ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ॐ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


नननवनन कमान कक ५3५3५333+ककनकननन न कक ००  ी€  €च्च्व्व्श् TTT 
का 


लगानेका आदेश है । बृहस्पतिवारको खाँड .और शुक्रवारको 
चीनीका भोग लगाया जाय | शनिवारको गायका घृत नेवेदयके 
रूपमें निवेदन किया जाय । `` | 
` गुने | अब सत्ताईस नक्ष्रोके नैवेद्य सुनो । धृत, तिल) 
चीनी, ददी) दूध, मलाई, लस्सी, ल्डु तारफेनी, बुतमण्ड) 
कतार, पापड़, धेवर, पकडी) कोकरस) धुतमिभरित 
चनेकी चूर्ण, मधुः चूरमा, गुड; चिउदा, दाख; खजूर) 
चारक) पूआ मक्खन) मूँगके बेसनका छडू और अनार 
नारद ! ये सत्ताईस वस्तुएँ हैं। क्रमशः एक-एक नक्षत्र 
एक एक वस्तुका भगवतीको मोग लगाना चाहिये । इसीको 
नक्षत्रनेवेद्य अर्थात्‌ नक्षत्रसम्बन्धी नैवेद्य कहा गया है । 

नारद | अब विष्कुम्म आदि योगोमें नेवेद्य अर्पण 
करनेकी वात बताता हूँ । नियमानुसार पदार्थोका भोग 
लगानेते भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती हैं वे पदार्थ 
है--णड मधु; धन; दूध, दही, छाछ, पूआ, मक्खन) ककड़ी) 
कोहड़ा; छु, कटइळ, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा; 
अनार, बेरका फल, ऑवला, खीर, चिठड़ा, चना; 
नारियछ) नीबू, कसार और वर्मा । ये नैवेद्य परम 
पवित्र हैं । भगवतीको क्रमशः इनका अर्पण करना 
चाहिये । विष्कुम्मादि योगेमें इन नैवेद्योका विधान 
है--इस विषयपर विद्वान्‌ पुरुष निर्णय कर चुके हैं । 

मुने | अब करणसम्बन्धी एथक्‌ नेवेद्य अर्पण करनेकी 
बात कहता हूँ | कसार मण्डक, फेनी, मोदके; पापड़, लु, 
तूर ति) दही, घृत और मधु--करणोंके लिये ये ही 
पदार्थ निर्धारित हैं। भगवतीको आदरपूर्वक इन्हीं वस्तुओंका 
नेवेद्य समर्पण करना चाहिये । 

मुनिवर नारद | अब भगवती जगदम्बाको प्रमन्न करनेके 
लिये दूसरा परम साधन बतदाता हूँ; तुम उसे आदरपूर्वक 
दुनो । चेत्रमासके शङ्क पक्षम तृतीयाके दिन महुआके 
बृक्षमें भगवतीकी भावना करके उसकी पूजा करे । मैवेदम 
पाँच प्रकारके खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिये | षी 


प्रकार वारशें महीनेकी तृतीया तिथिके दिन पूजाका विधान , 
है। विधिपूर्वक क्रमश; नेवेच अर्पण करें | नारद ! वैशाखमें . 


शुणसे बना हुआ पदार्थ मोग लगाना चाहिये | जयेष्ठ 
मासं भगवतीके परसन्नतार्थ मधु अपण करना चाहिये । 


“आपषाढ़में 'महुएके रससे बना हुआ पदार्थ भोग लगावे | 


श्रावणमें दही भादोंमें चीनी, आश्चिनर्मे खीर, क्रार्तिकर्मे 
दूध; मार्मेशीर्षमे फेनी) पौषमें द्िकूचिका, माघमें गायका 
घृत और फाल्युनमे नारियछ भोग छगानेका विधान है। यो 
बारह महीनोमें बारह प्रकारके नैवेद्ोसि भगवतीकी क्रमशः पूजा 
करनी चाहिये । मङ्गला; वैण्णवी, माया) कालरात्रि) दुरत्यया; 
महामाया, मतङ्गी) काली, कमल्वातिनी शिवा; तहसन्नरणा 
और स्वमङ्गलरूपिणी--इन नामवाचक वारह पर्दोका 
उच्चारण करके महुएके वृक्षमै भगवतीकी भावनासे पूजा 
करे#। महुएके बृक्षमै देवदेवेश्वरी भगवती जगदम्बा विराजती 
हैं । अतः, सम्पूण कामनाओंकी तिदिके लिये तथा प्रत 
समाप्तिके निमित्त पूजा पश्चात्‌ देवीकी स्तुति करे-- ` 
'कमलक्रे समान नेत्रोसे शोमा पानेवाली भगवतीको 
नमस्कार दै । भगवती माहेधरी ! तुम महादेवी हो) जगद्धात्री 
हो तथा तुम्हारा विग्रह मङ्गलमय है, तुम्हें नमस्कार है। 
परम बुद्धिमती देवी | परमा, पापइन्त्री, परमा्गपरदायिनी+ 
परमेश्वरी, प्रजोत्पत्ति, पत्रह्मवरूपिणी, मददात्री, मदोन्मत्ता, 
मानगम्या, महेन्नता, मनस्विनी) मुनिध्येया, मार्तेण्ड- 
सहचारिणी और जयलोकेश्वरी--ये तुम्हारे नाम हैं। प्रलय- 
कालीन मेघकी भाँति तुम कान्ति धारण करती हो । देवताओं 
ओर दानवोंने महान्‌ मोहकी निवृत्तिके ल्यि तुम्हारी 
आराधना की है । यमलोकको मिटानेबाली परम आराध्या 
भगवती जगदम्बे | तुम यमपूज्या; यमाग्रजा एवं 
यम-निग्रह-रुपा हो; तुम्हें बार-बार नमस्कार दै। भगवती 
सर्वेश्वरी ! तुम समसखवमावा; सर्वसङ्गविवर्जिता, सङ्गनाशकरीः 
काम्यरूपा, कारण्यविग्रहा, कङ्कालमूरा, कामाक्षी, मीनाक्षी) 
मर्ममेदिनी, माधुर्यरूपशीला, मधुरखरपूनिता) मह्ामन्त्रवती) 
मन्त्रगम्या; मन्त्रप्रियंकरी, मनुष्यमानसगमा तथा मन्मथारिः 
प्रियङ्करी--इन नामेसि ब्रिख्यात हो । -देवी | पीपल, वट! 
नीम? आमः कैथ) वेर, कटहर; मदार करील और 


# मङ्गला वैष्णवी माया काहरात्रिदृरत्यया । 
महामाया मतङ्गी च काली कमलवासिनी ॥ 
शिवा सहत्तचरणा. सर्वमझलरूपिणी । 

. एभि्नौमरपदैदेवी मधूके परिपूजयेत्‌ ॥ 


| ( ८ । २४ | ४३-४४ ) 


i 


' आठवा स्कन्ध ] 


# देवीकी उपासनाके प्रसङ्घका वर्णन + 


५ 
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महुआ आदि वृक्ष तुम्हारे रुप है । दुग्धवछीमं ` निवास 
यरनेवाली देवी | तुम परम कृपाल एवं दयाकी भण्डार शे । 
तुग्दाय श्रीविग्रह फसणासे ओतप्रोत है । सर्वश जन 
तुमपर अधिक भद्धा रखते ह तुम्दारी जय दो १% 

पूजा करनेके उपरान्त इस प्रकारके सबनसे देवेश्वरी 
जगदम्यादी स्तुति करनेबाले मनुष्यको प्रतसम्बन्धी सम्पूर्ण 
पुण्य सदा युलभ हो जाते र | यर्‌ खोत्र मगवतीको प्रसन्न 
करनेका परग साधन है । जो मनुष्य इसका निरन्तर पाठ 
करता है। उसे आघिन्यापि एवं श्रत्रु भय नहीं पहुँचा 
सकते | इस खोने प्रमावसे धनी इच्छा करनेवाला धन 
तथा घर्म चाएलेवाला धर्म पा सप्रता दै । यद सोत्र व्रामण- 
पो वेदसः) ध्षप्रिययों विजञयश्षाली, येश्यको प्रचुर घनवान्‌ 
तधा यगो परम सुखी यना देता है | जो मनुष्य श्रदर- 
फे समय मनो एकाम करके इस सोत्रका पाठ कस्ता दै, 
उवके पिरो एक फल्पतक खिर रहनेबाली अक्षय वरि 
प्राप्त ऐती है | 

नारद | इस प्रकार देवताओंने भगवती जगदम्याका 
आराधन एवं पून पिया के जे हुर्दै यता दिया गया । 
जो. आनय भतिपू्फ भगपतीड़ी आराधना परता दै, उसे 


देवीके लोककी प्राति सहज हो आती दै । विग्र | 
भगवती जगदम्वाकी पूजा करनेसे सम्पूणै कामना. सिद्ध 
हो जाती हें और पुरुष सम्पूर्ण पापोसे रहित निर्मल बुद्धि 
प्राप्त कर लेता दै । नारद | पुरुष भगवतीकी कृपाते जहाँ- 
तहाँ घन अथवा मानके विपयमें आदर एवं सम्मान प्राप्त 
करता दे | खप्तमें मी नरक-सम्बन्धी किंचिन्मात्र भय उसपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सत । भावती जादम्या महामाया 
हैं| इनका उपातक इनकी कृपासे पुत्र और पौत्रेकि संवर्षन- 
में सफलीभूत रहता दै । 


नारद | मैने जो यह भगवतीके चरित्रका प्रतिपादन 
किया दे; इसमें नरकसे उद्धार करनेकी खामाविक्त शक्ति 
है। मुने ! महादेवीकी पूजा सम्पूर्ण मङ्गछोको देनेवाली दै । 


भत्र एक दुसरा प्रसङ्ग सुनाता हूँ.) इसका नाम प्रकृति- 
पञ्चक है | यह प्रसंग नाम-रूप और उतत्तिसे अखिल जगत्‌- 
को आह्वादित करनेवाला है । गुने ! यह प्रकृतिपश्षक 
अन्त अद्भुत एवं मुक्तिका परम साधन है । उदाहरण और 
माहात्यतहित इसका वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर 
सुनो | ( अध्याय २४ ) 


Pe 


श्रीमद्देवीभागवतका आठवाँ स्कन्ध समाप्त 


जद आये थक. लाली 


निशाना “-->:::२->>>>>>>>>>>>२॥॥॥४४४ण0ण 


७ नमः एप्यानेत्राये जगद्ाम्ये नमोऽस्तु ते । माहेशयै 
परमार्गप्रदायिनी । परमेश्वरी 
मानगम्या महोशता । मनखिनी मुनिध्येया मातेण्डतदचारिणी ॥ 
प्रत्याग्बुदसनिगे । मदामोइबिनाशाय 
यमाग्रजा ॥ यमनिग्रएरूपा च थजनीये नमो नमः ॥ 
सर्षसद्विजिता । सनाशकरी 
पहा्मूरा फामाभी मीनाधी मर्मभेदिनी । माधुयरूपशीला च 
मन्मप्रियदृरी । मनुप्यमानसगमा 
। पनसाकँधरीरादिक्षीरगक्षखकुपिणी ॥ 
दयापिके । दाक्षिण्यकरणारूमे 


पाहइमी थ 
मदान्मणां 
प्राण 

यमपूज्या 
सपैँदी 


परभा 
0064) 
उपशेकिश्ररि 
पमीकामावदसी 
समलभावा 


महामझबी.. मल्यगम्या 
अश्ायगटमिममाग्रकपिियबदरीगवे 
ुगपवद्वीमियापारे दयनीये 


महादेवी मदामङ्गरमूर्तये ॥ 
प्रनोत्पत्तिः , परमष्मसरूपिणी ॥ 


पूजितासि  सुरामुरेः ॥ 
कारण्यविग्रद्या ॥ 


मधुरखरपूजिता ॥ 
मन्मधारिप्रियङ्री ॥ 


काम्यरूपा 


स्वशवहमे ॥ 
(८।२४।४६ से ५५) 


जय 


| श्रीजगदम्मिक्रायै नम; | 


श्रीमंदेवी भागवत 


| * “मम स्कन्ध 
-पश्चविध प्रकृतिका स्पष्टीकरण तथा अंश, कठा- एवं कलांशका विशद विवेचन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | गणेशजननी 
दुर्गा, लक्ष्मी, सरखती। सावित्री ओर राधा-ये पाँच 
देवियाँ (प्रकृति! कहलाती है । इन्हींपर सृष्टि निर्भर है.। 
नारदजीने पूछा--शानियोंमें प्रमुख खान प्राप्त 
करनेवाले साधो | वह प्रकृति वहसे प्रकट हुई है; उसका 
कता खरुप है, कैसे लक्षण हैं तथा क्यों बह पाँच प्रकारवी 
हो गयी ! उन समस्त देवियोके चरित्र, उनकी पूजाके 
बिधान) उनके गुण तथा वे किसके यहाँ केसे प्रकट हुई 
ये सभी प्रसंग आप मुझे वतानेकी कृपा करे | 
भगवान्‌ नारायण कहते हँ--वत्त ! श्र! 
अर्थ है प्रकृष्ट और 'कृतिःसे 'सृष्टिके अर्थका बोध होता दै | 
अतः सृष्टि करनेमें जो परम प्रवीण है, उसे देवी 'प्रकृतिः 
कहते हैं । सर्वोत्तम सद्चगुणके अर्थमै 'प्र' शब्द, मध्यम 
रनोगुणके अर्थमें “क” शब्द और तमोगुणके भर्थमें 'ति' शब्द 
। है। जो त्रिगुणात्मकस्वल्या है, बही परम शक्तिसे सम्पन्न होकर 
॥ सृष्टिविषयक कार्यमें प्रधान प्रकृति! कहछाती है । प्पः 
। प्रथम अर्थमै और “कृति? सृष्टि अर्थमे है । अतः सुष्टिके 
आदिमे जो देवी विराजमान रहती दै, उसे प्रकृति! कहते 
सृष्टिके अअसरपर परब्रह्म परमात्मा खयं दो रूपोंमे प्रकट 
हुए- प्रकृति और पुरुष । उनका आधा दाहिना अङ्ग 
“पुरुप? और आधा बायाँ अङ्ग “प्रकृति हुआ | वही प्रकृति 
्रक्नखरूया नित्या और सनातनी है | परबह्म परमात्माके 
समी अनुरूप गुण इन प्रकृतिमें निहित हैं । जैसे अम्रिमें 
दाहिका शक्ति सदा रहती है। इसीसे परम योगी पुरुष खरी 
और 'पुरुषमें भेद नहीं मानते हँ । नारद ! वे कहते हैं कि 
'स॒तू-असतू' जो कुछ भी है, सब ब्रह्ममय है | भगवान्‌ 


रीण संबंतन्न-खतन्त्र परम पुरुष हैं। उनके मनमें सृष्टिकी - 
इच्छा उसनन होते ही तुरंत 'मूळ प्रकृतिः परमेश्वरी प्रक हो - 
जाती हैं। तदनन्तर परमेश्वरकी आशाके अनुसार इनके पाँच ' 


रुप हो जाते है । विभिन्न सृष्टिका सुजन करना इनका प्रधान 


उद्देश्य हे । भगवती प्रकृति भक्तोके अनुरोधसे अथवा उनपर 
कृपा करनेके लिये विविध रूप धारण करती हैं | 

जो गणेशकी माता 'भगत्रती दुर्गा! हैं। उन्हें 
(श्िवस्वरुपा' कहा जाता हे । ये. भगवान्‌ शंकरवी प्रेयसी 
भार्या हैं । नारायणी) विष्णुमाया और पूर्णश्रझखरूपिणी 
नामसे ये प्रसिद्ध हैं | व्रझादि देवता, मुनिगण तथा 
मनु प्रभृति-सभी इनकी पूजा करते हैं। वे सतक व्यवसा 
करती हैं | उनका चरित्र परम पावन है । यदा, मडल! 
सुख, मोक्ष और ह प्रदान करना उनक्रा स्वामाबिक गुण 
है। दुःख; शोक और उद्देगको वे दूर कर देती हैं | शरणमे 
आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षाम सदा संलग्न 
रहती हैं| वे तेजःखरूपा हैं| उनका विग्रह परम तेमल्ी है । 
उन्हें तेजकी अधिष्ठातृ देवता कहा भाता है । सूर्यम जो 
शक्ति दै, वह उन्हींका रूप है | वे शंकरको निरन्तर 
शक्तिशाली बनाये रखती हैं | सिद्धेश्वरी, सिद्धिरुपा) 
सिद्धिदा, सिद्धि, ईश्वरी, बुद्धि; निद्रा, क्षुधा, रिपाता) 
छाया, तन्द्रा। दया, स्मृति, जाति, क्षान्ति, भ्रान्ति) शान्ति) 
कान्ति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, हषमी, घृति और माया--ये सब 
इनके नाम हैं। श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके समीप 
शक्तिस्पसे ये विराजती हैं श्रतिमें इनका यश गाया गया 
है। ये अनन्ता हैं । अतएव इनमें गुण भी अनन्त हैं | 
अब इनके दूसरे रूपका वर्णन करता हूँ, सुनो | 

जो परम शुद्ध सत्वस्वरूपा हैं, उन्हे 'मगवती लक्ष्मी) 
कहा जाता है | परमप्रभु भीहरिकी वे शक्ति कहती हैं । 
अखिल जगतूकी सारी सम्पत्तियाँ उनके खरूप हैं । उन्ह 
सम्पत्तिकी अंधिष्ठात देवता माना जाता है | वे परम 
सुन्दरी, अनुपम संयमरूपा, शान्तस्वरूपा) श्रेष्ठ स्वमावसे 
सम्पन्न तथा समस्त मङ्गछोकी प्रतिमा हैं। लोभ, मोह, काम 
क्रोध मद और अहंकार आदि ु्ुणोसे वे सहज ही 
रहित हैं | भक्तोंपर अनुग्रह करना तथा अपने खामी 
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भीहरिसे प्रेम करना उनका साभाव है । सम्पूर्ण ज्यो 
अपेक्षा वे श्रेष्ठ पतिव्रता | थीदरि प्राणफे समान जानकर 
उनसे अत्यन्त प्रेम करते र । चे कभी अप्रिय वात नहीं 
कहती धान्य आदि सभी शस्र उनके छुप $ | प्राणियोंका 
जीवन खिर रहे--एतदर्थ उन्होंने यह रुप धारण कर रखा 
है वै र हावी देरी पद्दालश्मी? नामते विषयात होकर 
बेकुण्ठमै अपने स्वामीती सेवमि सदा संलग्न रती हैँ । 
सामि मवर्गलः मी? राजाधीकि यह 'राजलगी' तथा 
मर्त्यलोकयाती पाखो धर गइलदमी।के रुपमै वे विराजमान 
हूँ। प्रागियोंफे अखिल द्रव्योगि सवी शोभा उन्दीका 
सर्प है। वे परम मनोहर हैं | पुष्याक्षाओंकी गीति उन्दीकी 
प्रतिमा है। ये राजाओंकी प्रभा हैँ । व्यापरियोंके यहाँ 
बै बाणिस्परूपन विराजती ई। पापीजन जो कह आदि 
अशिष्ट बहार करते है; उनी भी इन्ट्रेकी शक्ति है | ये 
हृयहुपमे भगधामपर पधारी थीं | यह बात घेदगे कही 
गयी है । पने सक समर्थन भी किया है। सत्र लोग 
एनगी आगधना और बन्दना परते है। 

नारद | भग्र मैं अन्य देवीका प्रसंग बहता हूँ; सुनो | 
परब्रह्म परमात्माते सम्पन रखनेवारी वाणी) बुद्धि! विद्या 
और शानकी जो ब्ययस्ा परती ६) उन पसरखती! कदा 
जावा ऐै । पमूर्ण विधाएँ उन्हीके सरूप हैं । मनुप्पोको 
द्वि) बिला) मेधा) प्रतिभा और सारणदाक्ति उन्ही 
पाते प्रात होती ४। अनेक प्रवाग्ये हिद्धान्तोंगों पृथक 
प्रथक करना उनका खामादिक गुण है । ये ब्याख्या और 
वोधलरूपा टै । उनकी कृपाने समम संदेह गए हो जाते 
| उन्हें पिचास्यारिणी और ग्रन्यकारिणी कहा जाता है | 
पै शगिस्वर्पा है । बर, संगीत और ताल---सत्र उद्धीफे 
कप ह | ये विषय) शान और वागीमयी हँ । प्रत्येक वाणीक्रो 
दिवा प्रदान करती हैं | थे परम प्रसिद्ध, वाद-विवादकी 
अपिश्ात्री एवं प्रान्तमूर्ति | थ हाथमे गीणा और पुरक 
हिये सती | उनकी विम्रद श्रुद्धनलमय है | वे 
सदाचारपरायण तया भगवाच श्रीदरियी प्रिया ४ । हिम, 
चन्दन) कुन्दः चन्रमा) कुमुद और कमलके समान उनकी 
कान्ति है। ये रोका हर गेम पहनाकर भगवान्‌ 
भीकृशादी उपासना करती ४] उनकी मूर्ति तपोमयी 
१ । तपखौजनांकी फड प्रदान करणेग वे सदा तद्र रहती 
$। तिदि विवा उनका स्वरूप है | वे सदा समूर्ण सिद्धि 
प्रदान करती हैँ | उनके अभाव अहण मूक-नैसे ऐकर 


मृतके समान बना रहता है। ये तृतीया देवी कहलाती हैं । 
इन्हें श्रुतिमें मगवती जगदमा कहा गया है | 

नारद | इनके सिवा कुछ अन्य देवी भी हैं। आगम 
शाके अनुसार उनका वर्णन करता हूँ, सुनो ! वे चारो 
बरणोकी माता हँ | चन्द और वेद उन्दति उसन्न हुए हैं 
बुद्धिमान्‌ नारद | संध्यावन्दनके मन्त्र और तन्त्रका निर्माण 
उन्दींपर निर्भर है । द्विजाति वर्णकि लिये उन्होंने अपना यह 
रुप धारण क्रिया है । वे जपरूपा, तपिनी) व्रक्षतेजसे 
सम्पन्न तथा सर्वतंस्कारमयी देँ । उन पवित्र रूप धारण 
बरनेवाली देको “सावित्री? अथवा “गायत्री? कहते हैं | 
वे ब्रह्मकी परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी श॒द्धिके लिये 
उनके सशंकी कामना करते हैं | शद्ध सटिक मणिके 
समान उनकी स्वच्छ कान्ति है । वे शुद्धसत्वमय विग्रहे 
शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनन्दमय है। उनका 
सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है । वे पररूप हैं । 
मोक्ष प्रदान करना उनका खामाविक गुण है । बे ब्रहतेबसे 
हग्पज्न परम शक्ति हैं। उन्हें शक्तिकी अघिष्ठात्री माना जाता 
है । उनके चरणबी धूलि समूर्ण जगत्‌को पवित्र कर देती है । 

नारद | इन चौथी देवीका प्रसंग सुना चुका । अब 
हुम्दै पाचवी देवीका चरित्र सुनाता हूँ । ये परमात्मा 
श्रीकृष्णको प्राधेति भी बढ़कर प्रिय दै । सम्पूर्ण देवियोकी 
अपेक्षा इनमें सुन्दरता अधिक है । इनमें सभी सहुण सदा 
विद्यमान हैं । ये परम तौमाग्यवती है । इन्हे अनुपम गौरव 
प्राप्त है । पराका वामार्दाङ्ग ही इनका खरुप है । ये 
ब्रह्मके समान ही गुण और तेजसे समन्न हैं। इन्हें परवरा! 
सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानन्दरूपा) धन्या, मान्या 
और परया कदा जता है | ये नित्यनिकुञ्नेश्वरी रासकोडावी 
अघिछात्री देवी हँ | परमात्मा श्रीकृष्णके रासमण्डलमे इनका 
आविर्भाव हुआ है । इनके विगजनेते रासमण्डलकी विचित्र 
शोमा होती है । गोळोक-धामर्मे रहनेवाढी ये देवी पासेश्वरी' 
एवं 'ुरसिका' नामसे प्रसिद्ध हं । रासमण्डलमे पारे रहना 
इन बहुत प्रिय है। ये गोपीके वेषमे बिराजती है । ये परम 
आहादखरूपिणी है | इनका विग्रहसंतोष और इषस परिपूर्ण 
है।ये निगुंगा (लौकिक त्रिगुणीते रहित खरूपभूत गुणवती); 
निरितता ( लौकिक विषयमोगते रहित ) निराकारा 
( पाञ्चमौतिक शरीरसे रहित दिव्य चित्मयखरूपा » आम" 
खरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा ) नामसे विख्यात हैं| इच्छा 
और अहंकारले ये रहित हैं। भोपर. कृपा करनेके लिये ही 
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इन्होने अवतार धारण कर रखा है | वेदोक्त विधिके अनुसार 
ध्यान करनेसे विद्वान्‌ पुरुष इनके रहस्यको समझ पाते ह | 
सुरेन्द्र .एवं मुनीन्द्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने 
चर्मचक्षुओसे इन्हें देखनेगे असमर्थ हैं | ये नीले रंगके दिव्य 
वस्न धारण करती हैं। अनेक प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें 
सुशोमित क्रिये रहते हैं । इनकी कान्ति करोड़ों चद्धमा्ोके 
समान प्रकाशमान है | इनका सर्वाङ्गसम्पन्न विग्रह सम्पूर्ण 
ऐश्वयाँसे सम्पन्न दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवारति ही सदा 
इनका खमाव दै; क्योंकि सम्पूर्ण सम्पततियोमे ये इसीको 
परम श्रेष्ठ मानती हैं । रीवृषपानुके वर पुत्रके, रूपसे ये 
पघारी हैं | इनके चरणकमलका संस्पर्श प्राप्तकर प्रृथ्वी परम 
पवित्र हो गयी हे | मुने ! जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं 
देख सके; बही ये देवी भारतवर्षमे सत्रके दृष्टिगोचर हो रही 
हैं। ये खरीमय रलोमें सार हैं। भगवान्‌ श्रीकृप्णके वक्षशखल- 
पर इस प्रकार विराजती हैं, जेसे आक्राशसित नदीन नील 
मिं विजळी चमक रही हो। इन्हें पानेके लिये ब्रह्माने ताठ 
हजार वर्षोतक तपस्या की है । उनकी तपल्याका उद्देश्य यही 
था कि इनके चरणकमलके नखके दर्शन सुलम हो जायें, 
चि6से में परम पवित्र बन जाउँ; परंतु खममै भी वे इन 
भगवतीके दर्शन पराप्त न कर सके; फिर प्रत्यक्षकी तो बात 
ही क्या दै। उसी तपके प्रभावे ये देवी बन्दावनमें भगवान्‌: 
के सामने प्रकट हुई है--धराधामपर इनका पधारना हुआ 
है। ये ही पाचवी देवी 'भगवती राघा' के नामसे प्रसिद्ध हं । 

इन प्रकृति देवीके अंग, कला, कलांदा और कलांशांश 
मेदसे अनेक रुप हैं | प्रत्येक बिश्व सम्पूर्ण ल्लियाँ इन्हींकी 
रूप मानी जाती हैं। ये पाँच देवियाँ परिपूर्णतम हैं | इन्हे 
भगवती विद्या कहते ह | इन देवियोंके जो-नो अघान अंश 
हैं; अब उनका वर्णन करता हुँ, सुनो । भूमण्डको पवित्र 
करनेवाली गङ्गा इनका प्रधान अंश हैं | ये सनातनी पाङ्गा 
अळमयी हैं । मगवान्‌ विष्णुके विग्रहसे इनका प्रादुर्भाव 
हुआ है । पापियेक्रि पापमय ईधनको भस्म करनेके लिये ये 
प्रज्वलित अपि है | इन्हें स्पर्श करने,इनमै नहाने अथवा इनका 
जळ पान करनेसे पुरुष कैवल्य-पदके अधिकारी हो जाते हैं। 
गोलेक-धाममें जानेके लिये ये सुखप्रद सीदे . रूपमें 
विराजमान हैं | इनका रूप परम पविन्न हे | समख तीथों 
ओर नदियों ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं । वे भगवान्‌ शंकरके 
मस्तकपर जागे ठहरी थीं बहासे निकडी और पढ्क्तिबद्ध होकर 
` भारतवर्षेमे आ गर्यी । तपखीजन अपनी तपस्यामे सफलता प्रा 
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कर सर्के*-एंतदर्थ शीध ही इनका पधारना हो गया | 
इनका झुद्ध एवं सत्त्व सरूप चन्द्रमा; दवेतकमल या दूघके 
समान स्वच्छ है | मल और अहंकर इनमें लेशमात्र भी 
नहीं है। ये परमताध्वी गङ्गा भगवान नारायणको बहुत 
प्रिय है| 

'श्रीतुल्सी! को प्रकृति देवीका प्रधान अंश माना जाता 
है। ये विष्णुप्रिया हैं। विष्णुको विभूषित किये रहना इनका 
स्वाभाविक गुण दै । भगवान्‌ विष्णुके चरणमै ये सदा 
विरामान रहती हैं । मुने | तपस्या, संकल्प और पूज 
आदि सभी शुभ कर्म इन्दीते सम्पन्न होतेहें। पुष्पम मे 
मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं पुण्यप्रदा ई । अपने 
दर्शन और सईमात्रसे ये तुरंत मनुष्योक्ी परमधामके 
अधिकारी बना देती हैं। पापमयी सूखी लकड़ीकी जलनेके 
लिये प्रज्वलित अग्निके समान रूप घारण करके ये कहियें 
पघारी हैं | इन देवी तुलसीके चरणकमल्का स्पर्श होते ही 
पृथ्वी परम पावन वन गयी । तीर्थ खयं पतित दोनेके लिये 
इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव 
अखिल जातके सम्पूर्ण कर्म निष्फळ समजे जाते हैं। इनकी 
कृपासे मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं । जो जित कामनाते इनकी 
उपासना करते हैं, उनकी वे सारी इच्छाऐ पूर्ण हो जाती है । 
भारतवर्षमें दृक्षहपते पघारनेवाली ये देवी कल्पृक्षसल्पा हैं | 
भारतवातिर्योको प्रसन्न करनेके लिये इनका यहाँ पघारना हुआ 
है।ये परम देवता हैं | 

प्रकृति देवीके एक अन्य प्रधान अंशका नाम देवी 
"जरत्कार' दै | ये कश्यपजीकी मानठपुत्री हैं | इन्हें भगवान्‌ 
शंकरकी प्रिय शिष्या होनेका सोभाग्य प्राप्त है । ये परम 
विदुषी हैं। नागराज रोधने इन्हें अपनी वहन माना है । 
सभी नाग इनका सम्मान करते हैं | नागकी सवारीपर चहने- 
वाली इन अनुपम सुन्दरी देवीको 'नागेश्वरी' ओर 'नागमाता' 
भी $ह्य जाता है । प्रधानअधान नाग इनके साथ विराजमान 
रहते हैं। ये नागोसे सुशोभित रहती हैं। नागराज इन स्तुति 
करते हैं। ये सिद्धि और योगकी साशात्‌ मूर्ति हैं। इनकी 
शय्या नाग हे ये विष्णुस्वरूपिणी हैं। भगवान्‌ विण्ुसे 
इनकी अटळ भद्दा है | ये सदा भ्रीहरिकी पूनम संलग्न रहती 
हैं। इनका विग्रह तपोमय हे । तपल्रीजनोको फल प्रदान 
करनेमे ये परम कुशल हैं। ये खयं मी तपस्या करती हैं | 
इन्होने देवताओंके वर्षे तीन लाख वर्षतक भगवान्‌ - 
भीहरिकी तपस्या की है । मारतवर्षमे जितने तपस्वी ओर 


नवम स्कन्ध] % पञ्चविध प्रकृतिका स्पष्टीकरण तथा अंगा, कला एवं कलांशका वर्णन ४ 
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तपल्लिनियाँ ४, उन सममं ये श्रे हं । सम्पूर्ण मन्त्रेकी ये 
अधिष्ठात्री ई । ब्रहतेजसे इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता 
है। इनकी 'पात्रझस्वरूपा' कहते हैं। ये ब्रहमके चिन्तनमै 
सदासंलग्न रहती हैं। जरत्कारमुनि भगवान्‌ भरीकृप्णके अंश है| 
इनके द्वारा पातियत धर्मका पूर्ण पालन होता है । मुनिवर 


आस्तीक, जो तपखियोमै प्रे गिने जाते ई, ये देवी उनकी 
मावा रे | 


नारद | प्रकृति देवीके एक प्रधान अंशको “देवसेना? 
बहते ऐ । माठृकाओंमि ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं | इन्हे 
होग भगवती «प्री! के नामसे कहते हैँ | पुत्र-पौत्र आदि 
संतान प्रदान करना तथा मिलोक्रीको जन्म देना इनका 
प्रधान कार्य है । ये साध्यौ भगवती प्रकृतिकी प्रादा | 
अतएव इन्हे "ठी देवी कदा जाता है । सेतानोपत्तिके 
आनसरपर अम्युदयके छिये इन पष्ठी योगिनीकी पूजा होती है। 
अखिल ज्ञात वार मदीने लोग इनवी निरन्तर पूजा करते हैं | 
पुत्र उत्पन्न दोनिपर छठे दिन सूतिकारएम इनकी पूजा हुआ 
करती ऐै--य प्राचीन नियम है। कल्याण चाहनेवाले कुछ 
व्यक्ति इकीसमें दिन इनवी पूजा करते दै । मुनियोके प्रणाम 
मरमेपर ये सदा उनकी अमिहापा पूर्ण कर देती हैं। अतः 
दर सर्रीत्तग देवी कहते हैं। इनपी मातृका संशा है । ये 
दयाझ्लहपिगी ६ | गिरन्तर रक्षा करेमे तत्पर रहनी हैं| जल) 
थल) आकाश, गइ---जदौँ कहीं भी बोको सुरक्षित रखना 
इनका प्रधान उद्देश्य है । 


प्रकृति देवीका एक प्रधान अंश पज्नलचण्डी'फे नामसे 
विझ्यान है। पै मङ्गटचण्डी प्रकृति देवीफे मुखसे प्रकट हुई 
१। इनी पनि खा मद्र सुलम हो जाते ४ । सृष्टिक 
समय इनका विग्रह मङ्गलमय रहता है । संशरफे अवठरपर 
मे मीकापी यम जाती ई । इतीलिये इन देवीको पण्डितजन 
मप्लचण्दौ वते है । प्रत्येक मग्रलवारके दिन विश्वभरमें 
एमवी पुजा होती दे । इसके अनुग्रहमे साधक पुस पुत्र 
दौप्र धन, सम्पत्ति, यदा और कब्याण प्राप्त कर ठेते हूँ 
प्रसन्न ऐनिपर सम्पूर्ण खनियो समल मनोरथ पूर्ण कर देना 
इनका सवभाव ही है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होनेपर 
धणमात्रम विश्वको न? कर सकती ६। 

देवी. ध्काठी! फो प्रकृति देवीका प्रधान अंश मानते 
४ इन देवीके नेत्र ऐसे है मानो कमल हँ । संग्राम जब 
भगवती बुगफि सामने प्रबल राक्षसपन्धु धम्म और निद्चम्भ 


डरे थे, उत समय ये काली भगवती दुगकि छहाटसे प्रकट 
हुई थीं। इन्हें दुर्गाका आधा अंश माना जाता है | गुण 
और तेजमें ये दुगाके समान ही हैं | इनका परम पुष्ट विग्रह 
करोड़ों सर्यॉकि समान प्रकाशमान है | सम्पूर्ण शक्तियों ये 
प्रमुख हैं। इनसे बढ़कर बलवान्‌ कोई है ही- नहीं। ये परम 
योगखरूपिणी देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती दै । श्रीकृष्णके 
प्रति इनमें अदूट अद्धा दै । तेज, पराक्रम और गुण ये 
श्रीक्षणके समान ही हैँ । इनका सारा समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चिन्तनमै ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवीके 
शरीरका रंग भी कृष्ण ही है। ये चाह तो एक श्वासमें समर 
्रह्ण्डको नष्ट कर सकती हैं। अपने मनोरक्षनके लिये 
अथवा जगत्को शिक्षा देने के बिगारे ही ये संग्राममे दैत्योके 
साथ युद्ध करती हैं । सुपूजित होनेपर धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष- सब कुछ देनेमे ये पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मादि देवता, 
मुनिगण, मनुप्रभृति और मानव-समाज---सब-के-सब इनवी 
उपासना करते हैं | 

भगवती 'वसुन्धरा? भी प्रकृति देवीके प्रधान अंशसे 
प्रकट है | अखिल जगत्‌ इन्हींपर ठहटरा है। ये 'सर्शस्या? 
कही जाती दै | इन्हे लोग 'रनाकर' और 'रलगर्भा? भी व हते 


६। सम्पूर्ण रोकी खान इन्दीकि अंदर विराजमान, है। 


राजा और प्रजा--सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते 
हैं। सबको जीविका प्रदान करनेके लिये ही इन्होंने यह रूप 
धारण कर रखा है। ये सम्पूर्ण सम्पत्तिका विधान करती हैं। 
ये न रहें तो सारा चरचर जगत्‌ कहीं भी दद्दर नहीं 
सकता | 


मुनिवर | प्रकृति देवीकी गोज्जो कलाएँ हैं, उन्हें सुनो 
और ये जिनःजिनकी पत्नियों हूं, वह सब भी में तुम्हें बताता हूँ | 
देवी वादा! अग्निवी पत्नी हैं । समू्ण जगतूमे इनकी पूजा 
होती दै इनके विना देवता अर्पित की हुई हवि पानेमै 
असमर्थ ऐ | यशकी पल्नीकों 'दक्षिणा कहते हैं । इनका सत्र 
सम्मान होता है। इनके न रहनेपर बिश्वभरके समू कर्म 
निष्फ समझे जाते हैं | प्वधा' पितरोंक्री पत्नी हैं। मुनि; 
मनु और मानतर--समी इनकी पूजा करते हैं । इनका उच्चारण 
न करके पितरोंको वस्तु अपंग की जाय तो वह निष्फल हो 
जाती है। वायुकी पत्नीका नाम देवी पसि? दै । प्रत्येक 
विश्वमें इनका सत्कार होता है | इनके बिना आदान-परदान समी 
असम्मव हो जाते रै । 'पुष्टि गगोशकी पत्नी है । घरातलपर 
समी इनको पूजते हैं इनके विना पुरुष और ख्री- सभी 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं तमः # 


[ संक्षि्त-देवीभागवत 


शक्तिद्ीन हो जाते हैं। अनम्तकी पत्नीका नाम "पुष्टिः दै] 
सत्र लोग इनकी पूजा एवं वन्दना करते हैं । इनके बिना 
सम्पूर्ण संतार-सम्यक्‌ प्रकारसे कमी संतुष्ट हो ही नहीं सकता | 
इद्यानकी पत्नीका नाम 'सम्पततिः दै | देवता और मनुष्य-- 
समी इनका सम्मान करते हैं । इनके न रहनेपर विश्वभरकी 
जनता दरिद्र कहलाती दै | धृति कपिलमुनिकी पत्नी हैं | 
सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हँ ये न रहें तो जगतूमें 
सम्पूर्ण प्राणी पैर्यसे हाथ घो वेठें | “सती? को सत्यकी मार्या 
कहा गया है | सबसे आदर पानेवाली ये देवी परम लोकप्रिय 
हूँ। इनके बिना जगत्‌ समथा बन्धुता-शून्य हो जाता है | 
परम साध्वी 'दया' मोहकी पत्नी है | ये पूज्य एवं जगत्‌ 
प्रिय हैं । इनके अमावमें सम्पूर्ण प्राणी सर्वत्र निप्फछ माने 
जाते हैं । पुण्यकी सहृधमिंणी “प्रतिष्ठा” हैं | पुण्य प्रदान 
करनेवाली ये देवी पदा सुपूजित होती हैं। मुने | इनके बिना 
सारा संसार जीते हुए ही मृतकके समान समझा जाता है। 
सुकर्मकी पत्नी पीति? हैं; जिन्हें सत्र लोग मलीभाँति जानते 
हैं। बइमागी पुरुषोंद्रार इनका सम्मान होता है । इनके 
अभावमें अखिल जगत्‌ यशोहीन होकर मृतकके समान हो 
“जाता दै | क्रिया? उद्योगकी पत्नी हँ | इन आदरणीया देवीसे 
इम-छोग सहमत हैं | नारद | इनके बिना सारा संसार विधि 
हीन दो जाता है । अधर्मक्री परनीको “मिथ्या? कहते हैं। समी 
धूते इनका सत्कार करते हैं | सत्ययुगमें ये बिल्कुल अदृश्य 
थी | त्रेतायुगमै सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गयीं । 
द्वापरमें अपने आधे शरीरसे शोमा पाने लगीं और कलियुगे 
तो इन “मिथ्या? देवीका शरीर बड़ा ही स्थूल हो गया है। ये 
हठपूर्बक सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाये रहती हैं | इनके 
भाईका नाम 'कपट' दै । उसके साथ ये प्रत्येक घरमै चक्कर 
छाती हैं | 'शान्ति' और 'छज्मः--ये सुशीलकी आदरणीय 
पलियाँ हैं | नारद ! इनके न रहनेपर सारा जगत्‌ उन्मत्तकी 
भाँति जीवन व्यतीत करने लगता है | ज्ञानक्री तीन पलियां 
हैं--0बुद्धि, भेघाः और भवृति? | ये साथ छोड़ दें तो 
समसत संसार मूर्ख और पागलके समान हो जाय | 


धर्मकी सहधमिणीक्ा नाम पूर्ति) दै | कमनीय कान्ति- 
वाली ये देवी सवके मनको मुग्व किये रहती हैं | विश्वके 
व्यवस्थापक परमात्मा इनका सहयोग पाये बिना निराधार 
रहते हैं। इनके स्वरूपको अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र 
शोभा पाती हैं । श्री) और भूर्ति'--दोनो इनके स्वरूप हैं। 
ये परम मान्य, धन्य एवं सुपू्य हैं । रुद्रकी पलीका नाम 


“कालाग्नि! ;है । इनको "योगनिद्रा भी कहते है | रात्रिम 
इनका सहयोग पाकर सम्पूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात्‌ नांदे 
व्याप्त हो जाते हँ । कालकी तीन मार्याएँ हैं---सं्या', 
धात्रि और 'दिन? | ये न रहें तो ब्रह्मा भी संख्याका 
परिगणन नहीं कर सकते | 'क्षुधाः और 'पिपासा?---ये दो 
लोमकी भार्याएँ हैं | ये परम घन्य, मान्य और आदखी 
पात्र हैं। ये अनुकूल न हद तो सार जगत्‌ चिन्तातुर हो 
सकता है। प्रमा? ओर 'दाद्िका”--ये तेनी छियाँ हैं । 
इनके अभावर्मे जगतूसृष्टा प्रा अपना कार्य-सम्पादन करनेंमें 
असमर्थ हैं। ज्वरकी दो भाय, ट--'जरा और भमु | 
ये दोनो काकी पुत्री हैं । प्रिय होते हुए भी ये अप्रिय हैं|. 
इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्माके बनाये हुए जगत्‌की व्यवस्था 
ही बिगड जाय | निद्राकी कन्याका नाम त्मा? दै | यह 
और 'प्रीति'--ये दो सुखकी प्रियाएँ हैं । ब्रह्मपुत्र नारद | 
विधिवे विधानमें बना रहनेवाला यह सारा जगत्‌ इनसे व्याप्त 
है। भरद्वा’ और 'भक्ति?--ये दो परम आदरणीय पतियों 
वैराग्यकी हैं। मुने | इनके कृपाप्रसादसे अखिल जगत्‌ सदा 
जीवन्मुक्त हो सकता दै | देवमाता 'अदितिः, गौओको उत्पन्न 
करनेवाली 'सुरभि?, देत्योंकी माता दिति?) 'कद्र» 'विनता' 
ओर 'दनु?-ये समी देवियाँ सृष्टिका कार्य सँभालती हैं। इन्हें 
भगवती प्रकृतिकी 'कला? कहा जाता है। अन्य मी बहुत-सी 
कला हैं | कुछ कलाओंका परिचय कराता हुँ, सुनो । 


चन्द्रमाकी पत्नी 'रोहिणी' और सूर्यकी 'संशाः हैं | मनु- 
की मार्याझ्र नाम 'शतरूपा! दै । शाची? इन्द्रकी धर्मपत्नी हैं। 
बृहस्पतिकी सद्दधर्मिणी धता? हैं । 'अरुन्षती' बसिए 
मुनिका धर्मपत्नी हँ | "अहल्या? गौतमकी, ५अनदूया? अत्रिः 
की) 'देवहूति? कर्दम मुनिकी ओर भूति दक्षकी पतियों 
हैं| पितरोंकी मानसी कन्या 'मेनका? अम्बिकाकी पुत्री भी 
कहलाती हैं | “लोपाुद्रा' "कुन्ती? और कुबेरकी पत्नीको 
सभी जानते हैं | वरुणकी पत्नी मी प्रसिद्ध हैं । बलिकी मार्या 
का नाम विन्ध्यावली? दै । कान्ता?) 'दमयःती?) 'देवकी! 
पान्धारी', द्रोपदी, दौच्या। सत्यवती?) प्वृपभानुप्रिया 
कुलीना राधाक्री जननी साध्वी ध्यशोदा?, “मन्दोदरी 3 
“कौसल्या, प्मुमद्रा9 रेवती?) सत्यभामा; 'कालिन्दी?) 
"लक्ष्मणा, 'जाम्बवती', 'नाग्नजिती!9 'मित्रविन्दा 9'सक््मणी!! 
'सीता!--जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं; 'काली”) व्यासको 
जन्म देनेवाली महासती “योजनगन्धा? बाणपुत्री “उषा” 
उसकी सखी चित्रलेखा, "प्रभावती 'भानुमती!! भाया" 
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वती!) परशुरामजीकी माता रेणुका! बठणमकी जननी पोहिगीः 
और 'एकनर्दा!--जो अगु्णाकी बहन परम साध्वी दुर्गा! 
कहलाती ४; भारतवर्षमें भगवती प्रकृतिकों ये बहुत-सी 
कहाएँ विए्यात हैं । जो-जो ग्राम-देवियाँ हैं, वे समी प्रकृति- 
फी कराए । 

विद्वमरम जिमनी लियो हैं, उन सबको कलावे अंका 
अंश समझना चाहिये । इतीलिये खियोफे अपमानसे प्रकृतिका 


अपमान माना जाता ९ । पति और पुष्नफे तरित सानी 
मझणीकी यख) अलंकार और नन्द्नगे जो पूजा करता है; 
उके दाग भगयती प्रति सुपूजित होती ४ | जिसने आाह्षग- 
ढी अश्वप कुमारीया वज्र, अलंकार एवं चन्दन आदिहे 
अर्नत कर दिपा उसकै दाग भगवती प्रकृति खर पूजित 
हे गयी । उत्तम; मध्यम और निएए--प्रायः समी खिया 
भापेती प्रतिक अङ्ग है जो श्रेष्ठ आचरणत्राली तपा 
दियता शिया १. उप प्रकृति देवीका सत्ता समझना 
यादवे । श्री वम माना जाता है | जिने भोग ही 
रिय १) मे राजस श्री प्रकट मियो मम! भेगीी कही 
गवी १४ मे मुख मोगनेके लिये विवश होकर रादा अपने 
इयम लयी रहती हैं । परत देवीके ताम अशे उत्पन्न 
हरियो अपमा यल ६। उनके कुलका कुछ पता नहीं 
मना । ठनळे गुल कुरुप होते हैं । के धूर्त, खेच्छाचारिगी 
और गलएग्रेयां होती ६। भूमण्डलपर थे कुछटा कदलाती 
ह। पुरी खी भी प्रकृतिका तामस अंश कही गयी हैं। 

नारद | दश प्रकार प्रहतिके सम्पूण सुपका वर्णन फा 
दिया । मायाव परग पदिय देश है। मूयण्डलपर पघारकर 
एम दशमे गनी देवियाँ मुपूरि हुई ६। दुर्गा दुर्गतिका नाश 
बरनी है। गरा सुरधने सर्मप्रपम्त इनकी उपासना की ऐै। 
एके गान्‌ रायणका यथे करनेरी इस्छाऐे भगवान्‌ श्रीरमने 
देवीश पूज गी है । वावश्ान्‌ सगतो नगदमा तीनों लोकमि 
वर्गा द्रो गयी । पदे दशे यहा ये प्रकट हुई थँ | 
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देखोंका वध करनेके पश्चात्‌ खामीका अपमान देखकर 
इन्होने यशमे अपना वह शारीर त्याग दिया ] किर ये हिमालयकी 
पननीके उदरसे उत्पन्न हुई | भगवान्‌ शंकरको अपना पति 
बनाया | गणेश और रून्द--इनके दो पुत्र हुए । गणेशको 
सयं श्रीकृष्ण माना जाता है | स्कन्द विष्णुपुत्र दो चुके हैं | 
नारद ! इसके बाद राजा मंगलने सर्वप्रथम लक्ष्मीकी आरा- 
धना की है | इसके उपरान्त तीनों छोकोमें देवता) मुनि और 
मानव इनकी पूजा करने लगे । राजा अश्‍वपतिने सबसे पहले 
सावित्रीका अनुष्ठान क्रिया । फिर प्रधान देवता ओर श्रेष्ठ 
मुनि इनके उपातक यन गये हैं ब्रह्माने पळे सरखतीका 
सम्मान किया । इतके बाद ये देवी तीने छोकोंमें देवताओं 
और मुनियोक्री पूज्या हो गयी हैं। सर्वप्रथम गोलोकमे 
रासमण्डलके अबसरपर भगवती राधाकी पूजा हुई है। गोपो 
गोपिर्यो, गोपकुमार्री और कुमारियोंके साथ सुशोमित होकर 
भ्रीकृणाने राधाका पूजन किया था। उस समय कार्तिकी 
पूर्णिमाकी चाँदनी रात थी। गोओंका समुदाय भी इस उत्सवे 
सम्मिलित था | फिर भगवानकी आश पाकर ब्रह प्रभृति 
देवता तथा मुनिगण बढे हर्के साथ भक्तिपूर्वक पुष्प एवं 
धूप आदि सामग्रियाँखे निरन्तर इनकी पूजा-वन्दना करने छो? 
सुति भी की | इस भूमण्डलपर पहले इनकी पूजा राजा 
सुयशने की है। ये नरेश पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें थे । भगवान्‌ 
शंकरके आदेशानुसार इन्दीने राधा देवीकी उपासना की थी। 
फिर भगवान्‌ श्ीकृष्णक्री आशा पाकर त्रिलोकीमे मुनिगण 
पुष्प एवं धूप आदि उपचारते भक्ति प्रदर्शित करते हुए 
इनकी पूजामें सदा तसर हो गये । जो-जो कडा, प्रकट हुई 
है, उन सकी भारततरगमें पूजा होती है सुने ! तमीसे 
प्रत्येक ग्राम और नगर ग्रामदेविर्याकी पूजाका प्रचार हो गया । 

इस प्रकार भगवती, प्रकृतिका सम्पूर्ण शुभ चरित्र मै 
तुम्हे तुना चुका । समी लक्षण बैदिक प्रमाणसे सभन्न हं) 
अग्र पुनः तुम क्या मुनना चाहते हो! (अध्याय १ ) 


Pd 


वात्र श्रीकृष्ण और श्रीराधासे प्रकट चिन्मय देवी और देवताओंके चरित्र 


नागदजीन का।-अमो ! देविये सापूण चरित्रको 
नि सपति सुन लिया । सायक प्रफाररो बोध ऐनेफे लिये 
पुनः सिताय यग गरनैकी कृपा कीजिये । सप्टे 
अपतरपर भगवती आधा देवी दी प्रकट हुई ! वेदवेत्ताअगि 
पत्र भयन्‌, | देवीफे पञ्चय हेमे क्या कारण है! 


यह रहस्य बतानेकी कृपा करें । संसारे प्राणी जिनके अंश 
एवं वळते उत्पन्न ह उन्हें त्रिगुणमयी बताया दे) अप. मै 
उनका चरित्र विस्तारके साथ सुनना चाहता हुँ । सर्वश 
प्रभो | उन देवियोंके प्राकव्यका प्रसङ्ग, पूजा एवं ध्यानकी 
विधि, स्तोत्र कवच) ऐदवर्य तथा मङ्गलमय शौर्य भी 
सुननेके लिये में उसुक हूँ । 


४६२ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


| संक्षिप्त-देवीभागवत 


भगवान्‌ नारायण कहते है-नारद | आत्मा; 
आकाश) काढ; दिशा, विश्वगोळ तथा गोलोकधाम-ये सभी 
नित्य हैं। कमी इनका अन्त नहीं होता । गोळोकधाममें 
एक ओर वैकुण्ठधाम है | नम्र पुरुष वहाँ जा सकते हैं | 
ऐसे ही प्रश्‍ृतिको भी नित्य माना जाता दै । यह परत्रद्षकी 
सनातनी लीला है | जिस प्रकार अभिमें दाहिकाशक्ति, चन्द्रमा 
एवं कमलमें कमनीयता तथा पूर्यमे प्रभा सदा वर्तमान रहती 
हैः वेते ही यह प्रकृति परमात्मामे नित्य विराजमान है । 
कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती । जैसे खर्णकार 
ुवर्णके अभावमें कुण्डल नहीं तैयार कर सकता तथा 
कुम्हार मिद्दीके बिना घडा ब्रनानेमें असमर्थ है, ठीक उसी 
प्रकार परमात्माको यदि प्रकृतिका सहयोग न मिले तो वे 
ष्टि नहीं कर सकते | जिसके सहारे श्रीहरि सदा शक्तिमान्‌ 
बने रहते हैं? वह प्रकृति देवी ही शक्तिरूपा हैं। इस 
प्रकृतिमें वाकूचातुरी, शक्ति और पराक्रम विद्यमान हैं । 
परमात्मार्मे भी ये इन गुर्णोका संनिवेश करा देती हैं । 
अतएव इसे “शक्ति? देवी कहते हैं। शान; समृद्धि) सम्पत्ति 
यश) वळ और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण होनेके कारण इसका नाम 
भगवती शक्ति हुआ है | यह ऐश्वयमयी देवी कमी तिरोहित 
नहीं होती । परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृतिके साथ 
विराजमान रहते हैं। अतएव इन्हें भी मगवानवी उपाधि 
मुळ्भ है । ये सर्वतन्त्र प्रभु साकार और निराकार 
भी हैं। इनका निराकार रुप परम तेजोमय है । योगी पुरुष 
सदा उसका ध्यान करते हैं। साथ ही कहते हैं कि परब्रह्म 
ईश्वर एक हैं | इनका विग्रह परम आनन्दमय है | 
इनको कोई नहीं देख पाता और ये सबक्रो देखते हैं | ये 
सर्वेश, सकार, सर्वदा और सर्वरूप हैं | वैणवजन इनको 
प्रणाम करते हैं। उनका कथन है, इन परम तेजसी जाके 
सित्रा अन्य कितका तेज है ! ये ब्रह्म परम तेजोमय मण्डलके 
मध्यभागमे विराजते ह | ये स्वेच्छामय, सर्वहूप और समू 
कारणोंके भी कारण हैं । 
` ज इन्हें साकाररुपसे प्रकट होनेकी इच्छा हुईं, तब 
इन्होंने अत्त सुन्दर एवं मनको मुग्ध कर देनेवाला दिव्य. 
रूप प्रकट कर दिया । इनकी किशोर अव्या है | ये शान्तः 
खमाव हैं | इनके सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं । इनते वटऊर 
-जगतूर्म दूसरा कोई नहीं है | इनका इयाम विग्रह नवीन 
मेधकी कान्तिका परम धाम दै | इनके विशाल नेत्र शरत्‌- 
काठके मध्याहमें खिळे हुए कमहोंकी शोभाको छीन रहे है| 
मोतियोंकी शोमाको पुच्छ करनेवाला इनकी सुन्दर द्न्त- 


पङ्क्ति दै । मुकुटमें मोरकी पाल सुशोभित है | मालतीदी 
मालासे ये अनुपम शोभा पा रहे हैं | इनकी सुन्दर नातिका 
है । मुखपर मुधकान छायी है | ये परम मनोहर प्रभु 
भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये पधारे हैं । प्रज्वलित अगिके 
समान विशुद्ध पीताम्बरसे इनका विग्रह परम मनोहर हो 
गया दै | रलमय भूषणेति भूपित इनकी दो भुजाएँ हैं | 
इनके दाथमे बाँसुरी सुशोभित दै | ये सबके आश्रय, सबके 
खामी, सम्पूर्ण शक्तियोसे युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। 
समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका सभाव ही है | ये पेरम 
सत्त्र एवं सम्पूर्ण मङ्गलके भण्डार है । इन्हें (सिद्धि) 
(तिद्देश”; 'िद्विकारक्र' तथा 'परिपूर्णतम ब्रह्म’ कदा जाता है | 
इन देवाधिदेव सनातन प्रभुका वेव पुरुष निरम्तर ध्यान 
करते हैं । इनकी कृपासे अन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक 
और भय सब्र प्रमावरदित हो जाते ९ । त्रज्ञाबी आयु 
इनके एक निमेपकी तुलनामे है | चे ही ये आत्मा पह 
भीकृष्ण कहलाते है । 

“कृषि! तदुभक्तिपरक है और “न? का अर्थ है तददाल” 
अतः भक्ति और दासयमाव देनेकी जिनमें योग्यता है ये 
"कुणा? कहलाते हैं । कृषि सर्वार्थयाचक है। न! से 
बीज अर्थकी उपलब्धि होती है | अतः इनकी आदिलश मानते 
हैं। ये अकेले ही सरि करनेके विचारमें थे । इन्द्र अंश 
कालने इनको इस कार्यमें उन्मुख कर रखा था | तव इन 
स्वेच्छामय परम प्रभुने अपनी रुचिके अनुशार विग्रहो दो 
मागमे विभक्त कर दिया | इनके वार्माश भागो 'ही! 
कहा गया और “दक्षिणांश” भागको (पुस्प' | सनातन पुरुप 
उस दिव्यस्वरूपिणी जीको देखने लगा | उसके समस्त अङ्ग 
बड़े ही मुखर थे । विकसित कमलके समान उवी वान्ति 
थी | दोनों श्रे नितम्ब चन्द्रमाके त्रिम्पको तिरस्कृत कर 
रहे थे | परम मनोहर भोणीके समक्ष कदलीका सम्म 
नगण्य था | श्रीफलके आकारकी तुलना करनेत्राले मनोहर 
दो उरोज थे । सुन्दर उद्रप्रान्त पुर्णोके हारले सुशोभित 
था | क्षीण कटिदेश प्रभुके मनको मुग्ध वर रहा था। उघ 
असीम सुन्दरी देवीने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था । 
मुतकराती हुई वह बकस भंबियोते प्रभुकी ओर ताक रही 
थी । उसने विशुद्ध वस्न पहन रखे थे । रतमय दिव्य 
आभूषण उसके शरीरकी शोमा बढ़ा रहे थे | बह अपनी 
चकोरीरूपी चक्षुओके द्वारा श्रीकृष्के श्रीमुसचन्द्रका 
निरन्तर हर्पपूर्यक पान कर रही थी | ओरीक्षण्णका पुलमण्डल 
इतना सुन्दर था कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा भी नगण्य 
थे | उस देवीके लछाटके ऊपरी भागम कस्तूरीक्री बिंदी 
थी | नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी बिदियाँ थीं। पाय ही 
मध्य ललाटमें तिन्दूरकी बिंदी भी शोभा पा रही थी | प्रेमी 
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जनके चित्तको आकर्षित करनेवाली उस देवीके केश घुँघराछे 
थे। माठतीके पुर्ष्योका सुन्दर द्वार उसे सुशोभित कर रहा 
था। करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभासे 
इस देवीका भ्रीविग्रह सम्पन्न था। यद्द अपनी चाठसे राजहंस 
एवं गजगजके गर्वको नए कर रही यी | श्रीकृष्ण परम 
रसिक एवं रासके खामी हैं। उस देवीको देखकर रासके 
उछातमें उलणित हो मे उसके साथ गृतमण्डलर्म पधारे | 
रास आरग्म हो गया | अनेक प्रकारकी सजावट 
हो रही थी, मानो खयं शृङ्गार ही मूर्तिमान्‌ 
होकर उपस्थित शे । उप्चाके पूरे एक 
दिनतक सुख-सामोग होता रहा । तलश्रात्‌ 
जादिता श्रीकृष्णको कुछ श्रम आ गया । 

उत्तम प्रतका पालन परनेप्रालि नारद ! 
रास्रीदा शो जानेपर भ्रमित है| जामेफे कारण 
अगवा भीरणाके असाय तेजते उत देवीफे 
शरीरस दिव्य प्रध्ये बह चला | उस समय जो 
अमन्द पा; यह समस्त विश्वगोलक बन गया | 
निःश्वाठ यायुङपरमे परिणत हो गया, जिसके 
आभ्रयरी मारा जगत्‌ वर्तमान है। संतारमे जितने सजीव प्राणी है 
उन गयके भीतर इस वायुका निशस है। फिर थायु मूर्तिमान्‌ 
है गया । उसके मामाझसे प्राणोके समान प्यारी छी प्रकट 
हो गयी । उससे पाँच पुत्र हुए: जो प्राणियोकि शरीरमें रहकर 
पक्षप्राण कदटाते ऐ । उनके नाम है--प्राणश अपान, समान) 
उदान और ध्यान | यो पाँच वायु और उनके पुत्र पाँच प्राण हुए। 
परीने सपमे जो बल बढ़ा या, बद्दी जलके अधिष्ठाता देव 
परण हो गये | वरुणके याये अद्गरे उनफी पक्षी प्रकट हो 
आय | 

उस समय श्रीदृणाकी वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपासे 
र्भधितिका अनुभव करने लगी | सी मन्वन्तरतक ब्रहमतेजसे 
उसका शारीर देदीप्यमान यना रहा । श्रीफृण्णके प्राणोपर 
उत देवीका अधिकार था | श्रीकृष्ण प्राणेसे भी बढ़कर 
उससे प्यार करते भे । वह सदा उनके साथ रहती यी। 
श्रीकृषणया वक्षाखल ही उसका खान था | तो मन्वन्तरका 
समय व्यतीत ऐ जानेपर उसने एक सुवर्णके समान प्रकाशमान 
बालक उसन किया | उसमें बिश्वको धारण करनेकी समुचित 
योग्यता थी) किंतु उस देखकर उठ देवीका द्वदय दुःखसे 
संतत हो उठा । उसने उस बालकको बरहमाण्डगोलकके 
थाइ ज्म छोड़ दिया । इसने बच्चेकी (याग दिया- 
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यह देखकर देवेश्वर श्रीकृष्णने तुरंत उस देवीसे कहा-- 
(अरी कोपशीले | तूने यह जो वच्चेका त्याग कर दिया के 
यह बढ़ा घृणित कर्म दै । इसके फळस्वरूप तूं आजते संतान- 
हीना हो जा | यह बिल्कुल निश्चित हे । यही नहीं, किंतु 
तेरे अंशसे जो-जो दिव्य खियौँ होंगी, वे सभी तेरे समान 
ही नूतन तारुण्यसे सम्पन्न रहनेपर भी संतानका मुख नहीं 
देख सकेगी ।' इतनेमै उस देवीकी जीभके अग्रभागसे सहस 


एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गयी | उसके शरीरका 
वर्ण शुक्ल था | वह श्वेत वर्णका ही वजन धारण किये हुए 
थी। उसके दोनो हाय वीणा और पुखकसे सुशोमित थे | सम्पूर्ण 
शाली वह अधिष्ठात्री देवी रनमय आमभूपणोसे विभूषित थी। 

तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जानेकै पश्चात्‌ वह 
मूलप्रकृति देवी दो रूपोर्मे प्रकट हुई । आधे बाम अङ्गसे 
कमला! का प्रादुर्भाव हुआ ओर दाहिनेसे 'राधिका' का। 
उसी समय श्रीकृष्ण भी दो रुप हो गये । आधे दाहिने 
असे स्वयं द्विभुजः विराजमान रहे ओर बायें अङ्गसे चार 
भुजावाले विष्णुका आविर्भाव हो गया | तब श्रीकृष्णने 
सरखतीते कदा--देवी | तुम इन विष्णुकी प्रिया बन जाओ | 
मानिनी राधा यहाँ रहेंगी। तुम्हारा परम कल्याण होगा । 
इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने छक्ष्मीको नारायणकी 
तवाम उपस्थित होनेकी आशा प्रदान की । फिर तो जगतूकी 
ब्यवस्थार्म तसर रहनेवाले श्रीविष्णु उन सरखती और ढक्ष्मी 
देवेयोंके साथ बैकुण्ठ पधारे | मूल प्रकृतिरूपा राघाके 
दसे प्रकट दोनेके कारण वे देवियों मी संतान प्रसव करने- 
में असमर्थ रहीं । फिर नारायणकै अङ्गे चार भुजावाले 
अनेक पार्षद उत्पन्न हुए । सभी पार्षद गुण) तेज, रूप 
और अवसाम श्रीहरिके समान ये । लक्ष्मीके अङ्गसे उन्हीं 
जैसे उक्षति सम्पन्न करोड़ों दासियाँ उत्पन्न हो गर्यी । 
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मुनिवर नारद | इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षण्णक्रे ।रोमकूपसे असंख्य गोप प्रकट हो गये | अवसा; 
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. शे रनमय भूपणोसि विभूषित थीं। उनका नया 
तारुण्य रदा यना खता था । परम पुसपक्रे 
दारे अनपत्य-दोप तो उनका चिरसाथी वन 


२, ६ हर 
१९9 “. | 5 | | \ | | 
ष्टी गया था | हं १ ष्ट ८7. ॥ | है 
पक |) * 4 


दिए | इतोमें श्रीकृष्णणी उपासना करने- ): 
ही देवी दुर्गाका सदसा आविर्माव हुआ । ४ 
मे दुर्गा सनातनी एवं भयान विशयी माषा | 

है. हु प) दानी और स्र | 
सरूणिणो पदा जाता है। ये परमाआ भीकृष्ण १ 
यौ पुदियी अधिश्री देवी है। सापूर्ण देवेयाँ " 
नीत परगट ऐती है । आएर इन ईश्वरी 
हो मूर्ति पढते ६। इनमें गोई भी 
अंश अभूत हों है । एन तेगललहपिणी (दयो तीन 
गुण विद्यमान दै । साये हुए सर्णके समान इनका 
मर्ज है। ऐसी प्रतिभागाटी ६ मानो कोह सूर्य चमक 
रहे ही । इन; मुलपर मन्द-मन्द गुफराएट छापी रहती 
९ । ये जारो भुमाओंसे मुशोमित | प्रकारके 


~~ 


है । अनेक 
अक्ष और दाय पग हिये रती है। इनके तीन नेत्र 
हैं। ये विशद गर भारण किये हुए | स्लनिर्मित भूपण 
छड्ी शोमा बंदा रहे ई। सूर्ण लियौ इनफे अंशी 
इसमे उसमे ई | इनकी माया जगतुके समले प्राणियों 
मोहित करेगे एमर्य है। गएख-फामी पोको मे सम्पूर्ण 
दर प्रदान प्रती ई | इसकी एपासे भगवान्‌ श्रीकृणमें 
* मणि उसमे ऐगी ऐ । पिष्णुफे उयागकौफे ठिपे ये भगवती 
हैणावी हैं। मग्नो गुक्ति प्रदान करना और दुल 
चालिवालोगो मुली सनाना इनका सभाय १ | सर्गम भर्गः 
छीर और गोफ पर "र्मी? फे रूपमे ये विराबती 
। तिगे पास तपशास्पसे) राजाओंफे गई श्रीस्पते! 
आहि दारियास्पसे) सर्म प्रभास्पते तभा नन्द्रमा 
एस कहो भोमारुयसे इन्दीही शक्ति शोभा पा शी । 
अवका ये देयी परमाहा। धरीगणाके पात विराजमान 
गती ६ । इनका सयोग पाफर आत्मे कुछ परनेकी 
दोणा प्राह ऐसी है| इन्दति जगत्‌ धर्तिमा, माना 
आता । इनमे पिना पराणी जीते हुए मी मृते समान ६। 
नागद ! मे मगातनी देवी संगाररूपी क्षे लिये बीज 
रूपा हँ । लिति) बुद्धि फर) क्षुधा, पिपासा) दस? निद्रा) 
तळा, झगा गति रानि एज) तुणि पुष आगति और 

बात आदि ममी इस दुरगके ही ल्प! 
है देवो स भी स्तुति करके उनके सामने 
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विराजमान हुई । राधिकेशर भीकृष्णने इन्हें एक रतप 
िंद्रान प्रदान किया । मद्दामुने | इतनेमें चतुमुख ब्रह्मा 
अपनी शक्तिके साथ वहाँ पधारे । विष्णुके नाभिकमले 
निकलकर उनका पधारना हुआ था । शानियोंम श्रेष्ठ परम 
तपल्ली श्रीमान, अश्या अपने हमे कमण्डड लिये. हुए 
धे । ब्रपततेजते उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। 
अपने चारों मुर्खोसे ये भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी स्तुति करने 
हो । उस समय सैकड़ों चत्रमार्भेके समान प्रभावशाली 
उनकी परम सुन्दरी शक्ति चिन्मय वस्न एवं रतननिमित 
भूपणोंसि अलंकृत होवर सर्वकारण भीकृप्णकी स्तृति: करके 
पतिदेवके साथ भीकृण्के सामने रमय सिंहासनपर 
प्रसक्तापूर्वक बैठ, गयी । इसी समय भगवान श्रीकृष्णके 
दो रुप ऐ गये । उनका आधा बाँया अज्ञ महादेवके रुपें 
परिणत ऐ गया । दक्षिण अग्गे गोपीपति शीण रह गये । 
मदादेववी कान्ति ऐसी थी) मानो शुद्ध सरिकमणि शे । 
एक अरब स्के समान ये चमक रहे ये । मुजाएँ. पट्टया 
ओर जिञ्लसे सुशोभित थीं । वे माधाम्मर पहने हुए थे । 
तपाये हुए सुवर्णे सद उनके वर्णकी आमा थी । 
[रपर जटाओका भार छबि बढ़ा रश था | वे शरीरमें 
भस लगाये हुए थे । मतकपर चन्द्रमाकी शोभा ऐ रही 
थी । मुखमण्डठ गुसफानसे भरा था । नीछे कण्ठसे शोभा 
पानिबाठे वे शंकर दिगम्बर पर पे । सपने भूषण बनकर 
उन भूपित कर स्ख था । उनके दाहिने हागे रोकी बनी 
हुई सुसंस्कृत माहा सुशोभित थी । बे अपने पाँच मुखाँसे 
ब्रप-ज्योतिःखरूप सनातन कृषके नामका जप फर रहे 
थे | भीकृष्ण स्मखरूप) परमात्मा एवं दर है । ये 
कारणेंके कारण) सम मङ्गछेकि मप्तला जन्मा सत्या 
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` # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतते नमः # 


[ संश्षिप-देवीभागवत 


जरा, व्याधि, शोक और भयको इरनेवाले और मृत्युके महामाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखें हुए रजमय 


भी मृत्यु हैँ । अतएव इन्हें 'मृद्युंजय' भी कहा जाता है । 


सुरम्य सिंदासतपर विराज गये | ( अध्याय २) 


a 
परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे प्रकट विराटूखरूप बालकका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद | तदनन्तर वह 
बालक) जो केवळ अण्डाकार था; ब्रह्माकी आयुपर्यन्त 
समयतक ब्रहमण्डगोलकके जलमें रहा | फिर समय पूरा हो जाने- 
पर वह सहसा दो रूपोमें प्रकट हो गया । एक अण्डाकार ही 
रहा और एक शिशुके रूपमै परिणत हो गया | उस शिशुकी 
ऐसी कान्ति थी, मानो सो करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो 
रहे हों । माताका दूध न मिलनेके कारण भूखसे पीड़ित होकर 
वह कुछ समयतक रोता रहा। माता-पिता उसे त्याग चुके ये। 
वह निराश्रय होकर जलके अंदर समय व्यतीत कर रहा था | 
जो असंख्य ब्रह्माप्डका खामी दै, उसीने अनाथकी भाँति) 
आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी ओर दृष्टि दौढ़ायी | उसकी 
आफ्नति स्थूल्से भी स्थूळ थी | अतएव उसका नाम महाविराट 
पढ़ा | जैसे परमाणु अत्यन्त सूक्ष्मतम होता है, बैसे ही वह 
अत्यन्त स्थूछतम था । वह बालक तेजमें परमात्मा श्रीकृप्णके 
सोइहवें अंशकी बराबरी कर रहा था । परमात्मखरूपा 
प्रकृतिसंशक राधासे उसन्न यह महान्‌ विराट्‌ वाहक 
सम्पूर्ण विश्वका आधार है । यही महाविष्णु' कहलाता 
है । इसके प्रत्येक रोमकूपमें जितने विश्व हँ, उन सबकी 
, संख्याका पता छगाना भीकृष्णके लिये भी असम्भव है | वे भी 
` उन्हे स्पष्ट बता नहीं सकते । जैसे जगत्‌के रजःकणको कमी नहीं 
गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशुके शरीरमें कितने ब्रह्मा 
और विष्णु आदि है-यह नहीं बताया जा सकता । प्रत्येक 
ब्हमण्डमे ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव विद्यमान हैं | पाताडे लेकर 
ब्रह्मळोकतक अनगिनत ब्रह्माण्ड बताये गये हैं। अतः उनकी 
संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है ! ऊपर वैकुण्ठलोक है | 
यह ब्ह्माप्डसे बाहर है। इसके ऊपर पचास करोड़ योजनके 
बिखारमै गोलोकधाम है । श्रीकृष्णके समान ही यह छोक 
भी नित्य और चिन्मय सत्रप है । पृथ्वी सात दरीपेति 
सुशोमित है | सात, समुद्र इसकी शोमा बढ़ा रहे हैं । 
उनचास छोटे-छोटे द्वीप हैं। पर्वत और वर्नोकी तो कोई संख्या 
ही नहीं है । सबसे ऊपर सात खर्गलोक हैं | अह्मलोक भी इन्हींमें 
सम्मिलित है। नीचे सात पाताल हैं। यही ब्रह्माण्डका परिचय है। 
पृथ्वीसे ऊपर भूलोक, उससे परे भुवलोक) भुवलोकसे परे 
खोक, उससे परे जनलोक; जनलोकसे परे तपोलोक, तपोलोकसे 


परे सत्यलोक और सत्यलोकते परे ब्रह्मलोक है । ब्रह्मलोक 
ऐसा प्रकाशमान कै मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। 
ये सभी कृत्रिम हैं। कुछ तो ब्रह्माण्डके भीतर हैं और कुछ 
बाहर । नारद | बरहमाण्डके नष्ट होनेपर ये सभी नए हो जाते 
हैं; क्योंकि पानीके घुल्बुलेकी माति यह सारा जगत्‌ 
अनित्य दै । गोलोक और वैकुण्ठलोकको नित्य, अविनाशी 
एवं अक्नत्रिम कहा गया है । उस विराटूमय वाळके प्रत्येक 
रोमकूपमे असंख्य ब्रह्माण्ड निश्चितरूपते विराजमान हैं | एक- 
एक ब्रह्माण्डमें अलग-अलग ब्रह्मा; विष्णु और शिव हैं | वेट 
नारद | देवताओंकी संख्या तीन करोड है। ये सर्वत्र व्याप्त 
हैं। दिश्याओंके खामी, दि्याओकी रक्षा करनेवाले तथा गहू 
एवं नक्षत्र--सभी इसमें सम्मिल्ति । भूमण्डलपर चार प्रकारके 
वर्ण हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकारके 
प्राणी उसपर निवास करते हैं | 

नारद | तदनन्तर वह विराटूखरूप बालक वारवार ऊपर 
दृष्टि दौड़ाने लगा | वह गोलाकार पिण्ड विल्कुछ खाली था। 
दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी। उसके मनमें चिन्ता उतपन्न 
हो गयी । भूखसे आतुर होकर बह वालक बारवार रुदन 
करने लगा | फिर जब उसे शान हुआ, तब उसने परम पुरुष 
श्रीकृष्णका ध्यान किया । तत्र व्ही उसे सनातन ब्रझन्योतिके 
दर्शन प्राप्त हुए । वे ज्योतिमय श्रीकृष्ण नवीन मेघके समान 
श्याम ये | उनके दो भुजाएँ थां । उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। 
उनके हाथमे मुरली शोमा पा रही यी । मुखमण्डल मुसकानसे 
मरा था । भत्तोपर अनुग्रह करनेके लिये वे कुछ व्यस्त-से जान 
पढ़ते थे । पिता परमेश्वरको देखकर वह बालक संतुष्ट होकर 
हँस पढ़ा फिर तो वरके अधिदेवता श्रीकृप्णने समयानुतार 
उसे वर दिया | कहा--'बेठ ! तुम मेरे समान शनी बन - 
जाओ | भूख और प्यास तुम्हारे पात न आ सके । प्रलयपेयेन्त 
यह असंख्य ब्रह्माण्ड तुमपर अवलम्बित रहे । तुम निष्लामी। 
निर्भय ओर सबके लिये वरदाता बन जाओ । जरा, गेल) 
रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके ।? यों कहकर 


` भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस बालकके कानमें तीन बार षडक्षर 


महामन्त्रका उच्चारण किया | यह उत्तम मन्त्र वेदका प्रधान 
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आ है । आदिमे ४४» का खान है | बीच बतुया 
विभक्तिके साथ पूण” ये दो अक्षर हैं। अन्त्मे अमिकी 
पत्नी पसाद? सम्मिलित हो जाती है । इस प्रकार ३ कृप्णाय 
खादा" यह मन्त्रका ख़रूप है | इछ मन्त्रका जप करनेसे 
सम्पूर्ण विष्म ट जाते ह । 

ब्रक्षपुत्र नारद | मन्परोपदेशे पश्चात्‌ परमप्रमु भी- 
कृणने उस वाउयफे भोजनकी जो व्यवस्था की, वह तुम्ह 
यताता हूँ, सुनो | प्रत्येक विश्वमें वैणवजन जो कुछ भी 
नैवेद्य भगवानकों अर्पण करते हैँ, उति पोळया भाग 
विष्पुकी मिलता दै और पंद्रह भाग इत बालकके लिये निश्चित 
छ सयोि यह बालक खयं परिपृर्णतम श्रीकृष्णका विराट्रूपहै। 

विप्रवर | सर्वव्यापी भीकृष्णने उस उत्तम मन्त्रका शान 
प्रात फरानेरे पश्चात्‌ पुन; उस विराटमय बालकसे कहा-- 
पुत्र | तुम्ह इसके सिवा दूसरा कौनसा थर अभीष्ट कै 
चट्ट मी मुझे बताओ | में देनेफे लिये स्प तैयार हूँ |? उस 
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सपय विराट व्यापक प्रभु ही याळकहपले तरिराजमान या । भगवान्‌ 
श्रीक्षणादी बात सुनकर उसने उनसे समयोचित बात कही । 
याहकने कदा-अमो | आपके चरणकमहेर्मि मेरी 


अविचल भक्ति ह--मैं यही वर चाहता हूँ | मेरो आयु चाहे 
एक प्षगगी घे अगवा दीर्पकालकी। परंतु में जवत जीले) 


तयक थाको गरी अटल भदा पनी रदे | इस छोकमें जो 


पुष्प आपका भक्त टे, उगे सदा जीवम्मुक्त समझना चाहिये | 
भी मक्तिये विद्र मूर्ख व्यक्ति जीते हुए मी मुर्दा माना 
साशा है। जिम अज्ानीःजनके दृदय्मे आपकी भक्ति नहीं 
: है; उतै जप, वप) यश) पूजन) मत उपवास, पुण्य अथवा 
` तीथसिबनते कया लाम ! उसका जीवन ही निष्फळ है | प्रभो | 


' जवतक शरीर आत्मा रहता के तबतक शक्तियाँ साथ रहती 


र्त 


{ 


को 


दै 


४६७ 


हैं। आत्माके चले जानेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण खतम्त्र शक्तियोंकी 
भी सत्ता वहाँ नहीं रह जाती । महामाग | प्रकृतिसे परे वे 
सर्वात्मा आप ही दै | आप स्वेच्छामय सनातन बह्मण्योति- 
खरूप परमात्मा सवके आदिपुरुष हैं। 

नारद | इस प्रकार अपने हृदयका उद्गार प्रकट करके 
वह वालक चुप हो गयो | तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कानको 
सुददावनी ल्गनेवाली मधुर वार्णीमें उसका उत्तर देने छो | 

भगवान्‌ ध्रीकृष्णने कहा--वत्स ] मेरी ही भाँति तुम 
मी बहुत समयतक अप्यन्त-खिर होकर विराजमान रहो | 
असंख्य ब्रद्माओके जीवन समाप्त हो जानेपर भी तुम्हारा नाश 
नहीं होगा । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपने ख़त्म अंशसे “तुम 
विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभिकमळसे विश्वा ब्रझा प्रकट 
होंगे | ब्रद्मके ललाठसे ग्यारह रुद्रोंका आनिर्भाव होगा। 
शिवके अंश वे रुद्र सष्टिके संदारकी व्यवस्था करेंगे। उन 
ग्यारह सदरम काळामि! नामे जो प्रसिद्ध दै वे ही सद्र विश्वके 
संहारक होंगे | विष्णु विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
रद्रके अंशसे' प्रकर होंगे । मेरे वरके प्रभाषसे 
तुम्हारे दृदयमें सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी । 
तुम मेरे परमतुन्दर स्मल्बको ध्यावके द्वारा 
निरन्तर देख सकोगे) यद्द निश्चित है। तुम्हारी 
कमनीया माता मेरे वक्षास्थल्पर विराजमान 
रहेगी । उसकी भी झाँकी तुम प्राप्त कर सकोगे । 
वत्स | अय में अपने गोलोकर्मे जाता हूँ । तुम 
यहीं ठहरो । 

इस प्रकार उस बालकसे कहकर भगवान्‌ श्री- 
कृण अन्तर्धान हे गये । उन्हें गोलोक जाते क्या 
देर ! वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुरंत सध्टिकी ब्यवस्या करनेवाले 
ब्रह्माकों तथा संद्वारकार्यमे कुशल रुद्रको आशा दी | 
. भगवान, भ्रीकृष्णे कहा-वक्त | सृष्टि रचनेके 
लिये जाओ । बिघे | मेरी बात सुनो । महाविराटके रोमकूर्ोमे 
अर्य ब्रह्माण्ड हैं| उनमैंसे जो एक छोटा-सा ब्रह्माण्ड रै) 
उसमें विराणनेवाले विराट्पुरुपकी नामिंसे जो कमळ निकला, 
है, उसपर तुम प्रकट हो जाओ | फिर स्द्रको संकेत करके 
कहा-- भमहाभाग महादेव | तुम मेरे परम प्रिय दो | अपने अंशसे 
जगतका संहार करनेके लिये ब्रहमाके ललाटसे प्रकट हो जाओ | 
खे दोर्घकालत$ तपस्या करना |! 

, नारद | धगपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों कहकर चुप दो 

गये | तब ग्रद्मा और कल्याणकारी शिव--दोनों महानुभाव 
उन्हें प्रणाम करके विदा हो गये | महाविराट पुरुषके रोमकूपमें 
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अब मी ब्रह्माण्डगोरकका जल विराजमान है। उमे एक 
साधारण विराट्‌ पुरुष रहते हैं। ये उन महाविराटके अंश हैं। 
इनकी सदा युवा अवश्या रहती है | इनका श्याम रंगका 
विग्रह है । वे पीताम्बर पहनते हैं | जलरूपी शय्यापर सोये 
रहते हैं। इनका मुखमण्डल मुसकानसे भरा है । इन प्रसन्नमुख 
विश्वव्यापी प्रमुको 'जनार्दन' कहा जाता है । इन्दीकि नामि- 
कमलसे ब्रह्मा प्रकट हुए । तदनन्तर पता ल्यानेके विचारसे 
उस कमलदण्डपर एक लाख युर्गोतक चक्कर छगाया । 
नारद ! इतना प्रयास करनेपर भी नामिसे उन्न हुए कमल- 
दण्डके अन्ततक जानेमें तुम्हारे पिता सफल न शे सके | तब 
उनके मनपर चिन्ता धिर आयी | वे पुनः अपने स्थानपर 
आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलका ध्यान करने लगे | 
उम्र खितिमें उन्हें दिव्य दृष्टिके द्वारा विएटपुरुषके कुछ 
दर्शन प्राप्त हुए । बरहमण्डगोलकके मीतर. जलमय धय्यापर वे 
पुरुष शयन कर रहे ये । फिर जिनके रोमकूपसे वह ब्रह्माण्ड 
उसन्न हुआ था$ उन परमप्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णके भी 
दर्शन हुए । गोपों और गोपियोंसे सुशोभित गोलोकघामको 


भी देखनेमें वे सफलता पा गये | फिर तो श्रीक्ृषण्णकी स्तुति 


करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सुएिक्रा कार्य आरम्भ 
कर दिया । सर्वप्रथम ब्रह्मासे सनकादि चार मानसपुत्र हुए । 
फिर शिवकी सुप्रतिद्द ग्यारह कराए रुद्ररूपसे प्रकट हुई | 
फिर जगत्‌्की रक्षाके व्यवस्थापक श्रीवेषणु प्रकट हुए । उस 
समय वे विराटपुरुषके वाममागसे प्रकट होकर श्वेतद्ीपमे 
विराजमान थे । चार भुजाओंसे उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। 
यो विराटूपुरुपके नाभिकमलपर प्रकट दोकर ब्रह्मने विश्वकी 
रचना की । खर्ग, मत्य॑ ओर पाताठ--त्रिठोकीके समूर्ण 
चराचर प्राणियोंका उन्देंनि सुजन किया | 

नारद | इत प्रकार महाविराट्पुरुषके सम्पूर्ण रोमकूर्पो- 
में एक-एक करके अनेक ब्रह्माण्ड हैं | प्रत्येक अन्षाण्डमे एक 
विरा्पुरुष ओर ब्रह्मा, विष्णु एवं झिब प्रभृति सहयोगी 
देवता रहकर कार्यकी व्यवस्था करते हैं । ब्रद्मन्‌ | इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे मङ्गलमय चरित्रका वर्णन कर दिया | 
यह प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है ब्रह्मन्‌! 
तुम फिर क्या सुनना चाहते हो ! (अध्याय ३) 
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नारदजीने कहा--भगवन्‌ | आपके कृपाप्रसादसे यह 
अमृतमयी सम्पूर्ण कथा मुझे सुननेको मिली है | अब आप 
इन प्रकृतिसंशक देवियोके पूजनका प्रसंग विखारके स'थ 


बतानेकी कृपा कीजिये | क्रिस पुरुषने किन देवीकी केसे. 
आराधना की है! मत्यलोकरमे किस प्रकार उनकी पूजाका . 


प्रचार हुआ ! किम मन्त्रसे किनकी पूजा तथा किस सोत्रसे 
किनकी स्तुति की गयी है ! किन देवियोंने किनको कौन-कोन- 
से वर दिये हैं! मुझे देवियोंके स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और 
पावन 'चरित्रके ताथ-साथ उपर्युक्त सारी बातें वतानेकी कृपा 
कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! गणेशबननी 
दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरखती ओर साबित्री--ये पाँच देवियाँ 
सुटी प्रकृति कही जाती हैं । इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव 
प्रसिद्ध है। अमृतकी तुलना करनेवाले इनके सुप्रसिद्ध चेरिज- 
से सम्पूर्ण मङ्गल सुलभ हो जाते हैं । ब्रज्ञन्‌ ! प्रकृतिके अंश 
और कछासंरक जो देवियों हैं, उनके पुण्यचरिञ तुम्हें बताता 
हूँ; सावधान होकर हुनो। इन देवियोंके नाम हैं--काछी, 
बसुन्धरा) गङ्गा, षष्टी; मङ्गठचण्डिका; तुलसी, मनसा, निद्रा 


खधा, खाद्दा और दक्षिणा | इनके संश्चित मधुर ओर 
वैराग्योत्यादक चरित्रम भी पवित्र करनेकी पूर्ण शक्ति है। 
दुर्गा और राघाका चरित्र बहुत बिस्तृत है । संक्षेपमे उत्त 
कहता हुँ--घुनो । मुनिवर | सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीक्षप्णने 
उन सरखतीकी पूजा की दै; जिनके प्रसादसे मूर्ख व्यक्ति 
पण्डित बन जाता हे | इन कामखरुपिणी देवीने श्रीक्षषणको 
पानेकी इच्छा प्रकट की थी । ये सरखती सबकी माता कही 
जाती हैं। सर्वानी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इनका अभिप्राय 
समझकर सत्य, हितकर तथा परिणाममें सुख देनेवाले 
वचन कहे | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-साध्ती !. तुम नारायणके 
पास पधारो । वे मेरे ही अंश हैं | उनकी चार भुनाएँ हैं। 
मेरे ही समान उन परममुन्दर पुरुषमें सभी सहुण वर्तमान 
हैं। वे सदा तरुण रहते हैं | करोड़ों कामदेवोंके समान उनकी 
सुन्दरता है। लीलामय दिव्य अछंकारोंसे अलंकृत वे सब, 
कुछ करनेमे समर्थ हैं| में सवका सामी हूँ । सभी मेरा: 
अनुशासन मानते हैं। किंतु राधाकी इच्छाका प्रतिवन्धक मैं 
नहीं हो सकता | कारण; वे तेज; रूप और गुण--सबमे मेरे 


स्रीरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः पुमान्‌ स्मृतः ! 
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समान हैं । सबको प्राण अत्यन्त प्रिय हैं फिर में अपने 
प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी इन राधाका त्याग करनेमें कैसे 
समर्थ हो सकता हूँ! भद्रे | तुम बैकुण्ठ पधारो । तुम्हारे 
लिये वहीं रहना हितकर होगा | सर्वसमर्थ विष्णुको अपना 
स्वामी बनाकर दी्धकालतक आनन्दका अनुभव करो | तेज; 
रूप ओर गुणें तुम्हारे ही समान उनकी एक पल्ली लक्ष्मी 
भी वहाँ हैं | लक्ष्मीमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और 
हिंता--ये नाममात्र भी नहीं हैं | उनके साथ तुम्हारा समय 
सदा प्रेमपूर्वक सुखसे व्यतीत होगा । विष्णु तुम दोनोंका 
समानरूपसे सम्मान करेंगे । सुन्दरी | प्रत्येक ब्रह्मण्डमें माघ 
शुक्ल पञ्चमीके दिन विद्यारम्भके शभ अवसरपर बढ़े गौरवे 
साय तुम्हारी विशाळ पूजा होगी । मेरे वरके प्रमावसे आजसे 
लेकर प्रलयपर्यन्त प्रत्येक कल्पमें मनुष्य, मतुगणः देवता, 
मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनिगण) वसुः योगी, सिद्ध) नाग, गन्धर्व 
और राक्षः-सभी बढी मक्तिके साथ सोलह प्रकारके उप- 
चारोके द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे । उन संयमशील जितेन्द्रिय 
पुरुषोके द्वारा कण्यन्याखामें कही हुई विधिके अनुशर 
तुग्दारा ध्यान और पूजन होगा । घड़े अथवा पुखकमे तुम्ह 
आवाहित करेंगे तुम्हारे कत्रचको भोजपत्रपर लिखकर उसे 
सोनेकी डिन्रीमै रख गन्ध एवं चन्दन आदिसे सुपूजित 
करके लोग अपने गलेमें अथवा दाहिनी भुजामें धारण 
करेंगे | पूजाके पवित्र अवसर पर विद्वान्‌ पुरुणोके द्वारा तुम्हारा 
सम्पक प्रकारे स्तुति-पाठ होगा । 


इस प्रकार कहकर खर्व भगवान्‌ श्रीकृष्णे भी उन 
सर्वपूनिता देवी मरखतीकी पूजा की । तलश्रात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव) अनन्त; धर्म, मुनीश्वर) सनकाण) देवता, मुनि) राजा 
और मनुगण--ये सभी मगवती सरखतीकी उपातना करने 
लगे । तबसे ये सरखती सम्पूर्ण प्राणियोंसे सदा सुपूजित 
होने लगी | 

नारदजी वोले--वेदवेत्ताओंमें शरे प्रभो आप मगवत्ती 
सरस्वतीकी पूजाका बिधान; कवच; ध्यान; उपयुक्त नेवेच; 
फूल तथा चन्दन आदिका परिचय देनेकी पा कीजिये | 
इसे सुननेके लिये मेरे दृदयमें बड़ा कीतृहल हो रहा है | 


भगवान्‌ नारायण कहते दैं--नारद [ सुनो। कण्व 
शाखामे कही हुँदै पद्धनि वतलाता हूँ । इसमें जगन्माता 
सरखतीके पूजनकी विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पञ्चमी विद्या 
रम्मक मुख्य तिथि दै | उस दिन पूर्वाहकाल्में ही प्रतिशा 


करके संयमशीळ वन जाय | पवित्र रहे; स्नान और नित्य- 
क्रियाके पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक कलशय्यापन करे। फिर अपनी 
शाखामे कही हुई विधिसे अथवा तान्त्रिक विधिके अनुसार 
पहले गणेद्यपूजन करे । तत्पश्नात्‌ इष्टदेवता सरखतीका 
पूजन करना उचित है । फिर ध्यान करके देवीका आवाहन 
करे । तदनन्तर ब्रती रहकर घोडशोपचारसे. भगवतीकी पूजा 
करे | सोम्य ! पूजाके लिये कुछ उपयोगी नैवेद्य वेदमें 
कथित है | ताजा मक्खन) दही, दूध; धानका लावा, तिलके 
लडू) सफेद गन्ना; गुणमें वना हुआ मधुर पकन, मिश्री, 
सफेद रंगकी मिठाई, घीमें बना हुआ नमकीन पदार्थ; 
बढ़िया सात्विक चिउडा, शात्रोक्त ह॒विष्यात्र, जौ अथवा 
गेहुँके आटेसे घृतम तले हुए पदार्थ, पके हुए खच्छ केठेका 
पिक; उत्तम अन्नको धृतमें पकाकर उससे बना हुआ 
अमृतके समान मधुर मिष्ठान्न, नारियल, उसका पानी; कतेरू, 
मूली; अदरख; पका हुआ केला, बढ़िया बेल) बेरका फळ; 
देश और कालके अनुसार उपलब्ध शऋतुफल तथा अन्य 
भी पवित्र खच्छ वर्णके फुल--ये सव नैवेद्के समौन हैं | 


मुने | सुगन्धित सफेद पुष्प और सफेद खच्छ 
चन्दन देवी सरखतीको अर्पण करना चाहिये । 
नवीन श्वेत वस्त और सुन्दर शङ्ककी विशेष आवश्यकता है । 
श्वेत पुर्थ्याकी माला और भूषण भगवतीको चढ़ावे । महाभाग 
मुने | भगवती सरखतीका श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा 
अमका उच्छेद करनेवाला है | वह वेदोक्त ध्यान यह हैं--- 


'सरखतीको श्रीविग्रह शक्कवर्ण है। ये परमसुन्दरी देवी 
सदा हँसती रहती हैं । इनके परिपुष्ट विग्रहके सामने करोड़ों 
चन्द्रमाकी प्रमा भी तुच्छ दै । ये विशुद्ध चिन्मय वस्र पहने 
हैं। इनके एक हाथमें वीणा है और दूसरेमें पुखक | सर्वोत्तम 
रति बने हुए आभूषण इन्हें सुशोमित कर रहे हैं । ब्रह्मा, 
बिष्णु और शिवप्रमति प्रधान देवताओं तथा सुरगणेसि ये 
सुपूनित हैं श्रेष्ठ मुनि) मनु तथा मानव इनके चरणोंमे 
मस्तक श्रकाते हैं | ऐसी भगवती सरखतीक्रो मैं भक्तिपूर्वक 
प्रणाम करता हूँ |! 


इस प्रकार ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष पूजनके 
समग्र पदार्थ मूलमन्त्रसे विधिवत्‌ सरखतीक्रो 
अर्पण कर दे, किर कवचकां पाठ करनेके पश्चात्‌ 
दण्डत्री माति भूमिपर पढ़कर देवीको साष्टाक प्रणाम 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


करे | मुने | जो पुरुष भगवती सरखतीको 
अपना इष्देवता मानते हैं; उनके लिये थह 
निल्क्रिया है | 'श्रीं हीं सरखत्ये खाद्य! यह 
वैदिक अशक्षर मूलमन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके 
लिये उपयोगी है। अथवा जिनको जिसने जिस 
मन्त्रका उपदेश दिया दै, उनके लिये वही मूल- 
अन्त्र है। रखती इस दब्दके साथ 
चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अन्तमें खराहा शब्द 
लगा लेना चाहिये । लक्ष्मी और योगमायाकी 
आराघनामें भी इसी मन्त्रका प्रयोग किया 
जाता है। इस मन्त्रकों कव्पवृक्ष कहते हैं | 
प्राचीन काळमें कृपाके समुद्र भगवान्‌ नारायणने 
वाल्मीकि मुनिको इसीका उपदेश किया था । भारतवर्पमें 
गङ्गाके पावन तटपर यह कार्य सम्पन्न हुआ था । पिर) 
सूर्यप्रहणके अवृतरपर पुष्कर क्षेत्रमै परगुरामजीने शुक्रको 
इसका उपदेश किया था । मारीचने चन्द्रमहणके समय प्रसन्न 
होकर बृहस्पतिको बताया था । बदरी-आश्रममें परम प्रसन्न ब्रह्मा- 
की कृपासे ऋगु इसे जान सके थे | जरत्कारमुनि क्षीरसागरके 
पात विराजमान थे। उन्होंने आस्तीकको यह मन्त्र पढ़ाया था | 
बुद्धिमान्‌ ऋष्यशडने मेरुपर्वतपर विभाण्डक मुनिसे इसकी 
शिक्षा प्राप्त की थी । शिवने आनन्दमें आकर गोतम गोत्रमें 
उत्पन्न कण्वमुनिको इसका उपदेश किया था | याशवल्वय 
ओर कात्यायनने सूर्यकी दयासे इसे पाया था | महाभाग शेष 
पातालमें बलिके समा-भवनपर विराजमान थे । वहीं उन्होंने 
पाणिनि, बुद्धिमान्‌ भारद्वाज और शाकटायनको इसका अभ्यास 
कराया था | चार लाख जप करनेपर मनुष्यके लिये यह 
मन्त्र सिद्ध हो सकता है | इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर 
अवश्य ही मनुष्यमें वृहस्पतिके समान योग्यता प्राप्त हो 
सकती है | बगर्र | सरखतीका कवच विश्वपर विजय प्रात 
करानेवाळा है । जगा ब्रह्माने गन्धमादन पर्व॑तपर भगुके 
आग्रहसे इसे उन्हें बताया था; वही मैं तुमसे कहता हूँ सुनो । 


सगुन कहा-अक्न्‌ | आप अक्वशनी घेम प्रमुख, 
पूर्ण ब्रद्मतानतमत्न; स्व, सबके पिता, सबके खामी एवं 
सबके, परम आराध्य हैं। प्रभो | आप मुझे सरस्वतीका 
धबिश्वजय? नामक कवच बतानेकी कृपा कीजिये | मन््ोका समूह 
यह कवच परम पवित्र है | 


ब्रह्माजी वोले-वत्स | में समूर्णं कामना पूर्ण करने 
वाला कवच कहता हूँ, सुनो । यह श्रुतियोंका सार, कानके 
लिये सुखप्रद) वेदो्म प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित दै । 
रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोलोकर्मे विराजमान थे | वहीं 
वुन्दावनरमें रासमण्डळ था | उसी समय उन प्रमुने मुझे यह 
कवच सुनाया था । कल्पद्रक्षकी तुलना करनेवाला यह 
कवच परम गोपनीय दै। जिन्हें किसीने नहीं सुना दै; वे अद्भुत 
मन्त्र इसमें सम्मिलित हैं | इसे धारण करनेके प्रमावसे ही 
भगवान्‌ शुक्राचार्य सम्पूर्ण दैत्योके पूज्य वन सके । ब्रह्मन्‌ | 
बृहस्पतिम इतनी वुद्धिका समावेश इस कवचकी महिमासे ही 
हुआ है । वाल्मीकिमुनि सदा इसका पाठ ओर सरखतीका 
ध्यान करते ये | अतः उन्हें कवीन्द्र कइलानेका सौभाग्य प्रात 
हो गया । वे भाषण करनेमें परम चतुर हो गये | इसे धारण 
करके खायम्मुव मनुने सबसे पूजा प्राप्त की | कणाद गोतम; 
कण्व) पाणिनि, शाकटायन) दक्ष और कात्यायन--इस कवच- 
को धारण करके ही ग्रन्थोंकी' स्वनार्मे सफळ हुए । इसे 
धारण करके खयं कृष्णद्वैपायन व्यासदेवने वेदोंका विभागकर 
खेळ-ही-लेलमें अखिल पुराणोंका प्रणयन किया | शातातप) 
संवते, वसिष्ठ, पराशर) याशवल्क्य, श्रृष्यशङ्ग) भारद्वाज) 
आखीक) देवल) जैगीषव्य ओर ययातिने इस कवचके साथ 
ही पूरे अन्थका अध्ययन किया था । इसीसे सर्वत्र उनका 
सम्मान होने लगा । 

विप्रेन्द | इस फवचके ऋषि प्रजापति है। खयं बहती 
छन्द है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं । अखिल तत्त्व-परि 
ज्ञानपूर्वक समूर्ण -अर्थके साधन तथा समस्त कविताओके 
विवेचनमें इसका प्रयोग किया जाता है। | 

श्री-ही-खरूपिणी भगवती सरखती सब ओरसे मेरे सिरकी 


नवम स्कन्ध ] 


$ सरखतीकी पूजाका विधान तथा कवच # 
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रक्षा करें श्रीमयी वाग्देवता सदा मेरे ललाटकी रक्षा करें । 
उहीँ भगवती सरक्वती निरन्तर कानोंकी रक्षा वरे । उंल्श्रीही 
भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रोंकी रक्षा करें | ऐं: 
हीं-खरूपिणी वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका- 
बो रक्षा करे | ॐ“हींमयी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी होठकी रक्षा 
करें | ॐ भगवती ब्राझ्मी दन्तपर्क्तिकी निरन्तर रक्षा 
करे । ५९१ यह देवी सरखतीका एकाक्षर मन्त्र मेरे कण्ठकी रक्षा 
करे] ॐ रहँ मेरे गढेकी तया श्री मेरे कंधोंकी सदा रक्षा करें। 
विद्याकी अधिष्ठान्री देवी 3“ट्वों-स्रूपिणी सरस्वती सदा वक्षः- 
खल्की रक्षा करे | विद्याधिस्वरूपा ॐ हींमयी देवी मेरी 
नामिकी रक्षा करें | ॐ ही-कोॉ-स्रूपिणी देवी वाणी सदा 
मेरे हायकी रक्षा करें | ॐ*-खरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका 
दोनों पराको सुरक्षित रखें | ३० वागू अधिष्ठान्री-देवीके द्वार 
मैं सब प्रकारसे सदा सुरक्षित रटँ । सबके कण्ठमें निवास 
करनेबाली 3“सरूपा देवी पूर्यदिद्यामे सदा मेरी रक्षा करें | 
सवी जीभके अप्रभागपर बिराजनेयाली 5“-खरूपिणी देवी 
अम्िकोणमें रक्षा करें | 

म्छ छुँ हीं श्री हौँ सरखरपे दुधजनन्मै स्वाहा ।' 

शयो मन्त्रराज बते हैं। यह इसी रुपमें सदा 
त्रिराजमान रहता है । यद निरन्तर मेरे दक्षिण भागकी रक्षा करे। 


ऐं हीं औी--यह ध्यक्षर ने्रत्यकोणमें सदा रक्षा करे।जिदवाके 
अप्रमागपर रएनेषाली ॐ ए-लरूपिणी देवी पश्चिमदिशामें 


सदा मेरी रक्षा करें| गद्यमें निवास करनेवाली ॐ ऐें-श्री 
छ़ौमयी देवी उत्तरदिशामें मेरी रक्षा करें । सम्पूर्ण शाज्जोमें 
बिणजनेवाली ऐं-खरूपिणी देवी ईशानकोणमें सदा रक्षा करें | 
ॐ हा्वरूपिणी सवेपूजिता देवी ऊपरसे मेरी रक्षा करें । 
पुस्तकमे निवास करनेवाली हीं-खरूपिणी देवी मेरे निम्नभाग- 
की रक्षा करें | 3खरूपिणी अन्यबीजखरूपा देवी सव 
ओरसे मेरी रक्षा करें | 
विप्र | यह सरखती-कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य 
रहमन्त्रोका यह मूर्तिमान्‌ विम्रह है | व्रझखरूप इस कवचको 
“विश्वशयः कहते हैं | प्राचीन समयकी बात दै-गत्थमादन 
पर्वतपर धर्मदेवके युखसे मुझे इसे सुननेका सुअबतर ग्राह हुआ 
था। तुम मेरे परम प्रिय दो | अतएव तुमसे मैंने कश दे । तुम्हे 
अन्य किसीके सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि बल्न) चन्दन और अलंकार आदि सामानेसि 
विधिपूर्वक गुदकी पूजा करके दण्डकी माँति जमीनपर पढ़ 
कर उन्हें प्रणाम करे | तसश्चात्‌ उनसे इस कवचका अध्ययन 
करे । पाँच छाल जप करनेके पश्चात्‌ यह कवच सिद्ध हो सकता 
है । इस कवचके सिद्ध हो जानेपर पुरुषको बृइस्पतिके समान 
पूर्ण योग्यता प्राप्त शे सकती है | इत कवचके प्रसादसे पुरुष 
भाषण करनेमें परम चतुर, कवियों सम्राट और त्रैलोक्य- 
विजयी हो सकता दै | उसमें सव कुछ जीतनेकी योग्यता प्राप्त 
हो जाती है । # मुने | यह कवच कण्व-शाखाके अन्तर्गत है । अब 
स्तोत्र) ध्यान) वन्दन ओर पूजाका विधान वताता हूँ, युनो । 


मेरी रक्षा करें । 3/-स्वरूपिणी भगवती उ्वाम्विका वायव्यकोणमें ( अध्याय ४ } 
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+ मह्योवाच 
अयु वत्स परवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदय्‌ । शुतिसार॑ धृतिदखं मुखुक्त॑ धुतिपूजितरम्‌ ॥ 
उत्ता एुझीन गोलोके महं एन्दावने बने । रासेश्वोण विभुना रासे वै रासमण्डछे ॥ 
अतीयव गोपनीयं चच कशवृक्षसमं परग्‌ । भशुताङ्भुतम्रन््राणां समूपैश्व समन्वितम्‌॥ 


यदू, पर्वा. मगवान्छुः सर्दै पूजितः । यद्‌ पला पठनाद्‌, मह्त्‌ बुद्धिमांश्ष गुइस्पतिः ॥ 


पढनाडाएगाद्रामी कवळी पाको मुनिः । खायम्मुवी मनुथ्रैव यद्‌ पृत्वा सर्वपूजितः ॥ 
कणाद गोमगः झण्यः पाणिनिः शाकटायनः । ग्रन्थं चकार यद्‌ धृत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ 
धृणा वैदविमाग॑ च पुराणान्यश्षिळानि भ । चकार लोलामाम्रेण कृष्णद्विपायनः स्वयम्‌ ॥ 
शातरातपक्ष संबो सिप्र पराशरः । यदू धृत्वा पठनाद्‌ ग्रन्थं याइ्षवल्नयश्चकार सः ॥ 
क्रष्यधो मदद्वा्वालिको देवहसतया । जैगीपव्यों ययातिश्च धृत्वा संत्र पूजिताः ॥ 
ययास बिभेद ऋषिरेव प्रजापति: । स्वयं ४न्दश्च घह्ती देवता शारदाम्बिका ॥ 
; कबि सर्वो विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
सर्वतस्वपरिद्वानसरयर्यसाभनेषु च | कविता. च सर्वोदु : 


श्री ही सएसवत्यै स्वा शिरो मे पाठु सबंतः । औं वाग्देवताये खाह्य साहं से सबैदावतु ॥ 


४७२ 


याक्षवल्क्यद्वारा भगवती सरखतीकी स्तुति 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ- नारद | 
सरखती देवीका सोत्र सुनो; जिससे सम्पूण 
मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं प्राचीन समयकी बात 
दै--याशवल्य नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि 
ये | उन्होंने भगवती सरखतीकी स्तुतिं की 
थी । जब गुरुने शाप देकर उनकी भेष्ट 
विद्याको नष्ट कर दिया, तब वे अत्यन्त दुखी 
होकर लोलाक कुण्डपर) जो उत्तम पुण्य प्रदान 
करनेवाला खान दै, गये । उन्होंने तपस्याके 
साथ ही शोकविंद्ळ होकर भगवान्‌ सूर्यकी 
स्तुति की; तब शक्तिशाली सूर्यने याशवस्क्यको वेद और 
वेदाङ्गका अध्ययन कराया | साथ ही कहा-"मुने | तुम 
सरण-ाक्ति प्रात करनेके लिये भक्तिपूर्वक भगवती 
सरखतीकी स्तुति करो ।' इस प्रकार कहकर दौनजर्नीपर 
दया करनेवाले सूर्य अन्तर्धान हो गये | तत्र याशवलय 
मुन्िने स्नान किया और नम्रताके कारण सिर झुकाकर 
वे भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे | 
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याज्ञवल्क्य वोले--नान्माता | मुश्नपर डपा 
करो | मैं बढ़ा निस्तेज हो गया हुँ । गुरुके शापसे मेरी 
स्मरणःशक्ति नए शे गयी है | में विद्यासे बञ्चित दो बैठा हूँ | 
मुझे दुःख सता रहा है । तुम मुदे शान) स्मृति शिक्षोरं 
समझानेकी शक्ति, विद्या तथा अन्य-रचना करनेकी कुशलता 
देनेके साथ ही अपना उत्तम एवं सुप्रतिहरत शिष्य बना 
लो | माता | तुम्हारी कृपासे में प्रतिभाशाली बनकर 


ॐ हीं सरखत्यै खाहेति त्रे पाठु निरन्तरम्‌ । ॐ शरी हीं भगवत्यै सरखत्ये लाह नेत्रयुग्मे सदावत ॥ 
हं हीं वामादिन्यै खाद्य नासां मे सर्वदावतु । ॐ हीं विषाधिष्ठात्देम्ये साह चोष्ठ सदावतु ॥ 
ॐ औं हीं जाये खाहेति दन्तपढ्क्ति सदावतु । ऐमित्येकारो मन्रो मम काठ सद्दावतु॥ 
& श्रीं हीं पातु मे ग्रीवा स्थी मे औं सदाबदु । ॐ हीं विधाधिषातदेब्ये खाए यक्षः सदायतु ॥ 
ॐ हीं विद्यापिखरूपाये खाद्य मे पातु नाभिकाम्‌ । ३० हीं बली वाण्यै साहेति मम हत्ती सदावतु ॥ 


३ सर्ववर्णातिकायै पादयुग्मं 


इ सर्वकण्ठवातिन्ये खश प्राच्यां सद्रावतु । ७० सवंनिहवाम्रवातिन्ये 
ॐ ऐ हीं औं बडी सरखत्यै बुधजनन्यै खाद्य । सतते मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां 


सदावतु । ५ वागषिषठातृदेव्ये खाद्य सै सदावतु ॥ 


स्राहग्बिदिशि ख़तु ॥ 
संदावतु ॥ 


ऐं हीं औं अक्षरों मन्रो नैक्रत्यां सर्वदावतु । ॐ ऐ जिह्वामरवातिन्ये साहा मां वास्णेप्वलु ॥ 
ॐ सवोम्बिकाय॑ खाद्य वायव्ये माँ सदावत । ॐ ऐ त्री क्लीं गधवातिन्ये साहा मामुत्तरेप्वतु ॥ 
ऐं सवंशाखवातिन्ये साहैशान्यां सदावतु । ॐ हीं स्वपूजिताये साहा चोर्ध्वं सदावछु ॥ 
हीं पुलकवासिन्यै साहाधो मां सदावतु | ॐ ग्रन्यबीजलरुपायै स्वाहा मां सरवेतोऽददु ॥ 


शति ते कयिवं विप्र 


अहामन्तरीविग्रहम्‌ । इदं विश्रजयं 


नामं कवचं ब्रह्मरुपकम्‌ ॥ 


पुरा ध्रुतं धर्मवनत्रात्‌ पर्वते गन्धमादने । तव स्नेान्मयाऽऽस्यातं प्रवक्तव्यं न कस्पनरिद्‌ ॥ 


गुरुमस्यच्य 
पद्नलक्षुजपेनैव सिं तु वचं 


बिषिवद्रखाईकारचन्दनैः । प्रणम्य दण्डवद्भमौ कवचं धारयेत्‌ सुधौः ॥ 
भवेत्‌ । यदि स्याद्‌ सिदकाचों शृहस्पतिसमो भवेद्‌ ॥ 
महावाग्मी कवीन््रश्च ' त्रैलोक्यविश्यी भवेत्‌ । झगनोति सर्व जेतुं च कवचस्य 


प्रतादतः ॥ 
(९ ।४। ६२--९०) 
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सबर्नेकी समामे जाऊँ और वहाँ विवार करनेमै मुझे उत्तम 
क्षमता प्राप्त हो सक्ने | दुर्भाग्यवश मेरा जो सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो 
गया है; वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाय | जिस प्रकार देवता धूलमे 
ठिपे हुए बीजको समयानुसार अङ्कुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम 
भी मेरे छत ज्ञानको पुनः प्रकाशित कर दो | तुम ब्रह्मरूप 
परमा, ज्योतील्पा, सनातनी, सम्पूर्ण बिद्या औंक्री अधिष्ठात्री 
„ एवं भगवती सरखती हो । दुहे बार-बार प्रणाम दै | विसर्ग, 
बिन्दु एवं मात्रा--तीनेमिं जो अधिशानरुपसे बिद्यमान कै 
उसकी भी अधिष्ठात्री भगवती नीतिको बारंबार नमस्कार है | 
वे देवी व्याज्याखलपिणी हैं तपा व्यार्याकी अधिष्ठात्री भी वे 
ही हैं | जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्याके परिगणनमें 
सफलता नहीं प्रात कर सकता, उन काळसंख्या-खरूपिणी 
भगवतीकों बार-बार नमस्कार दै। जो भ्रम सिद्वान्तरूपा 
तथा स्मृतिशक्ति, शानशक्ति ओर बुद्धिखरूपा हैं; उन 
देवीको वार-्यार प्रणाम है। जो प्रतिभा-शक्ति और कल्ना- 
शक्ति हैं; उनको बार-वार प्रणाम है| एक बार सनत्कुमार- 
ने ब्रह्माजीसे शान पूछा या । उत समय ब्रह्मा भी मूक- 
जैसे हो गये थे | वे त्द्मातिद्धान्तके विषयमै कुछ भी कह 
न सके | उस समय खयं भगवान्‌ भ्रीक्षप्ण वहाँ पघारे | 
उन्होंने आते दी कद्दा--प्रजापते | तुम भगवती सरखतीको 
इष्ट देवता मानकर उनकी स्तुति करो |? परमप्रभु श्रीकूणाकी 
आज्ञा पाकर ब्रह्माने हुरंत सरखतीकी स्तुति आरम्भ कर 
दी | फिर तो देवीकी कृपासे उत्तम सिद्वान्तके विवेचनमें 
वे सफलीभूत हो गये | 
ऐसे ही एक समयकी वात है-- थ्वीने महाभाग अनन्त- 
से शानका रहस्य पूछा था। शेषकी भी मूकवत्‌ खिति हो 
गयी । वे सिद्धान्त नहीं बता सकें । उनके द्वदयर्मे घबराहट 
उत्पन्न हो गयी | तब कस्यपके आशनुसार उन्होंने सरखतीकी 
सतुति की | इससे वे ऐसे सुयोग्य बन गये कि उनके मुखसे भ्रमरो 
दूर करनेवाले निर्मळ दान्तका विशद विवेचन हो सका | 
उत्र ब्याउने वाल्मीकिसे पुराणतूत्रके विषयमे प्रश्न किया, 
तब वे चुप हो गये। ऐसी खितिमें वादमीकिने भगवती 
जादम्त्राको सरण किया | तब भगवतीने उन्हें वर दिया! 
लिसके प्रभावते मुनिवर वाल्मीकि सिद्धान्तका प्रतिपादन 
कर सके । उस समय उन्हें भ्रमल्पी अन्धकारको मिटानेवाळा 
प्रकाशमान ज्योतिके सदश निर्मल शान प्रात हो गया | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे अंश व्यासजी वाल्मीकि मुनिके मुखसे 
पुराणमूत्र सुनकर उसका अर्थ कविताकें रूपमे स्पष्ट करनेके 
लिये कल्याणमयी देवीका ध्यान करने लगे । पुप्क्रक्षेत्रम 
रहकर सो वर्षोतक उपासना की । माता | तव तुमसे वर 
पाकर व्यासजी कवीश्वर बन सकें। उसी समय उन्होंने 
वेदोंका बिमाजन तथा पुराणोंकी रचना की । अव देवराज 
इन्द्रे भगवान्‌ शंकरसे तत्वशानके विषयमे प्रश्न किया) 
तव क्षणमर भगवतीका ध्यान करके वे उन्हें शानोपदेश 
करने लगे । फिर इन्द्रने वृहस्पतिते शब्दशाह्मके विप्रयमे 
पूछा । जादम्बे | उस समय बृहस्पति पुष्करक्षेत्रम जाकर 
देवताओंके वर्षते एक हजार वर्षतक तुम्हारे ध्यानमें संलग्न 


` रहे | इतने वर्षोके बाद तुमने उन्हे वर प्रदान किया | 


तब वे इन्द्रको शब्दशात्र और उसका अर्थ समझा सके | 
वृहस्पतिने जितने शिप्योंकों पढ़ाया है और जितने सुप्रतिद्ध 
मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं। वे सब-के-सब भगवती 
सुरेश्वरीका चिन्तन करनेके पश्चात्‌ ही सफडीभूत हुए हैं। 
माता | वह देवी तुम्हीं हो । मुनोश्व७ मनु और मानव-- 
सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके है । ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव; देवता और दानवेश्वर प्रभति--सबने तुम्हारी उपातना 
की है । जम इजार मुखुवाले शेष, पाँच मुखवाले शंकर 
तथा चार मुखवाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करनेमें जडवत्‌ 
हो गये, तब एक मुखाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही 
कैसे सकता हूँ । 

नारद | इत प्रकार स्तुति करके मुनिवर याशवरक्य 
भगवती सरखतीको प्रणाम करने छगे | उस समय भक्तिके 
कारण उनका कंधा छुक गया था। उनकी आँखोंसे 
जढकी धाराएँ निरन्तर गिर रही थीं । इतनेमें ज्योतिःखरूपा 
मददामायाका उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ । देवीने उनसे कह्-- 
धुने | तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ |? यो कहकर भगवती 
महामाया वैकुण्ठ पधार गर्थी । जो पुरुष याशवल्क्यरचित 
इस सरखतीखोत्रको पढ़ता है) उसे कवीन्द्र पदकी प्राति 
हो जाती दै। भाषण करनेमें वह बृहस्पतिकी तुलना 
कर सकता है | कोई महान्‌ मूर्ख अथवा दुवुद्धि ही क्यों 
न हो; यदि वह एक वर्षतक नियमपूर्वक इस खोत्रका पाठ 
करता कै तो वह निश्चय ही पण्डित, परम बुद्धिमान्‌ एवं 
सुकबि हो जाता दै । ४ ( अध्याय ४ ) 


रण ईयर) उबाच 


कृपा कुर जुंगन्मातमामेवं 


शान देहि स्मृति विधां शक्ति शिभ्यप्रबोधिनीस्‌ । अन्यकेर्तृत्वशर्वित च सुशिष्य॑ 


इततेजसम्‌। गुरुशापात्‌ स्पतित्रर्ट विधाहीयं च दुःखितम्‌ ॥ 


मुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


Se * 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! खयं भगवती 
सरखती बैँकुण्ठमै भगवान्‌ श्रीहरिके पात रहती है । गङ्गाने 
इन्हें शाप दे दिया या । अतः ये मारतवर्षमें अपनी एक 
कलासे पारी । नदीके रुपमें इनका भवतरण हुआ | ये 
पुण्य प्रदान करनेवाली, पुण्यरूपा और पुष्यतीर्थ-खरूपिणी 
है | मुने ! पुण्यात्मा पुरुषोंको चाहिये कि वे इनका सेवन 
करें; क्योंकि उन्हके लिये इनका यहाँ पधारना हुआ दै | 
ये तपछियाँके लिये तपोरूपा हैं और तपश्याक्न फल भी 


# नमो देव्यै जगन्माने शिवाचे सततं नमः * 


[ संश्षिप-देवीभागवत 


विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरखती एवं गङ्गाका परस्पर शापवश भारतवर्षमें पधारना 


इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किये हुए सत्र पार छकडौ- 
के समान हैं। उन्हें जलानेके लिये ये प्रज्वलित अमिखल्पा 
हैं। भूमण्डलपर रइनेवाले जो मानव इनकी महिमा जानते 
हुए इनके तटपर अपना शरीर त्यागते हैं; उन्हें वेकुष्ठमें 
खान प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्गुके भवनपर दे बहुत 
दिनोंतक वास करते हैं। चौमामेमें। पूर्णिमाके'दिन। अश्व 
नवमी तथा क्षय तिथिको एवं व्यतीपात, अहण अथवा अन्य 


€ 


किसी मी पुण्यक्रे दिन जो पुरुष किसी मी देतुसे भरद्धायूवक 


प्रतिमा सत्सभायां च विचारक्षम्ता शुभाम्‌। तप्तं सबै देवयोगान्नवोभूत॑ एनः 
यथाङूरं भस्मनि च करोति देवता पुनः। अरह्मलरुूपा परना 
सर्वतेयाधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः । वितर्गविस्दुमादादु 


कुर ॥ 
ज्योतील्पा सनातनी ॥ 
यरषिएानमेव च॥ 


तदधिषात्री या देवी तस्यै नीत्यै नमो नमः । व्याल्यालरूपा सा देवी व्याल्याभिष्ठादर्पिमी ॥ 
यया विना प्रप्त॑स्थावान्‌ संस्यां कतु न शक्यते। काठहंस्याखरूपा या तसै देव्यै नमो नमः ॥ 


अमतिद्धान्वरूपा या 


तस्यै देव्यै नमो नमः । स्वूविशकि्धोनशचिएद्धिशक्तिखरूपिमी ॥ 


प्रतिभाकल्पनाशक्तियो च तस्यै नमो नमः । सनलुमारो ब्रह्मागं 'हानं पप्रच्छ यत्र वै॥ 


वभूव मूकवत्‌ सोऽपि सिद्धान्त कतुमश्षमः । तदाऽऽनगाम सगवानात्मा 


शरीक्षष्प ईइवरः ॥ 


उवाच स च तां ल्वोहि वाणोमिष्टां प्रबापते। स च तुष्टाव तां मझा चाइया परमात्मनः ॥ 


चकार तत्मतादेन 

वभूव 

ततश्चकार सिद्धान्त निमेछ 
मौनीमूतश्व सस्मार तामेव 


सम्प्राप्य निर्मलं शानं 


तदा सिद्दान्तमुत्तमम । यदाप्यनन्तं 
मूकषत्‌ सोऽपि सिद्धान्त क्तुममः। तदा तां स च तुधव तंत्रत्तः कश्यपाहया ॥ 
अममझनन्‌ । व्यासः पुरागदग्रं च 
जगदम्दिकाम्‌ । तदा चकार सिद्धान्त 
अमान्ध्यध्वं्दीएकम्‌ । पुरागदत्रं धुत्वा च व्याततः इप्कडोद्भवः ॥ 


पच्छ एानमेकं इह्ुचरा॥ 


पप्रव्छ वात्मिडि यदा ॥ 


त्रेय इुनीइरः ॥ 


ताँ शिवां बेद दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे। तदा तवतो वरं प्राप्य सत्करीळो बभूव ह॥ 


तदा वेदबिभागं 


च पुराण च चकार सः। यदा' महेन्द्रः पप्रच्छ तत्वशनं 


उदाशिबन्‌॥ « 


क्षणं तामेव संचिन्य तस्मै शानं ददौ विभुः । पप्रच्छ शब्दशास॑ च महेन्द्र इदर्पतिन्‌ ॥ 
दिव्यं वपसइत्तं च स त्वां दध्यौ च पुष्सरे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिन्यवपददहरम्‌ ॥ 
उवाच शब्दशाखं च तदर्थं च इुरेश्वरम्‌। अध्यापिताश ये शिष्या यैरषीतं इुनोइवरैः ॥ 


तठे च 


दैत्येन्दैध ुरैश्ापि 


तां परिसंचिन्य प्रवत॑न्ते घुरेखरीम्‌ त्वं संस्तुता पूजिता च मुचीनदरैमतुमानवैः ॥ 
अझविष्णुशिवादिभिः । बढीभूतः 


सास पड्चवतत्रक्ठुदुडः ॥ 


यँ स्तोतुं किमहं स्तौमि त्रामेकास्येत मानवः । इत्युक्वा याइवत्कयश्च भक्तिनहात्मकल्परः ॥ 


प्रगताम 


निराहारो सरोद च मुहमुंहु।। ज्योतीरूपा महामाया 
इअबौन््ो मवेत्युत्वा बैकुण्ठ च जगान ह। याशवत्तयङषतं वाणोलोत्रमेतत यः 
उ कवोळो महादाग्मी इइत्पतितमो सनेत्‌। महमूर्तश्च 
स पण्डितश्च मेधावी सुद्वीद्ो भवेद्‌ भुदम्‌ ॥ 


उन दृ्ठप्युवाच तम्‌ ॥ 
पठेद्‌ ॥ 

ददा पठेद्‌ ॥ 
( देबोमा० ९! ५! ६-३३ ) 


दुडद्विव पंमेक 


नवम स्कन्ध ] + विष्णुपत्नी लष्मी) सरस्वती एवं गड़ाका परस्पर शापवद भारतपर्पम पधारता # ४७५ 


me 


इनमें स्वान करता है। बह भगवान्‌ श्रीदरिका सार्य प्राप्त , 


कर देता है। निश्चय ही उसे वैकुण्ठमें रेकी सुविधा प्रात 
हो जाती है। जो महान्‌ मूर्ख हेते हुए भी एक महीनेतक 
प्रतिदिन सरस्वती नदीर्मे ख़ान करके इनके मन्त्रका जप 
फरता है। वह फवीद्ध पन एकता है। इसमें कोई संदेह 
नहीं। नो मनुष्य तिरके सारे बाल मृह्याकर निरन्तर सरखती- 
फे जलमे ज्ञान करता १, वर पुनः माताके गर्भमै यास नहीं 
झर सकता | इत प्रकार मरम्यतीकी महिमाका कुछ वर्णन 
किया गया है । इस सारभूत महिगाके प्रमावसे सुख और 
कामनाएँ सुलभ हो आती हैं । अब पुनः क्या सुनना 
चाहते ऐो। 


सूतनी फहते ऐ--शोनक | भगवान्‌ नारायणकी वात 
युनएर मुनियर नार्दने पुनः तुरंत उनसे यहद संदेह पूछा। 


नारदजीने कहा--पगलरुपा) पृण्यदा आदि शुभप्रदा 
कलाने सरस्वती देवीकी बया शाप दे दिया ? इन दोनों 
तेमस्तिनी देगियोंके विवादका कारण अवश्य ही कार्नोको 
गुल देनेगाटा ऐगा । भाउ इसे यतानेपी छपा कीजिये । 


भगवान नारायण काते |--तनाग्द | यह प्राचीन 

कया हे तुमे गा हु, मुनो। लमी) सरखती और 

द्रा--यें तीनों ही भगवान्‌ थौइरियी भार्या है । एक बार 

गएवतीको यह सदे हे गया कि श्रीदरि गेरी अपेक्षा गञ्जासे 

अधिक मेन कज़े ६ । तय उन्होंने भीदरियो कुछ कड़े शब्द 

पे | हिए पै गठ धर ध करके कठोर वर्तव करने लगीं । 

तद शाललम्या) ्गागयी लीने उगे रोक दिया | इस- 

पर मस्खनीने तयमीगी गशाका पछ गरनेवाली मानकर 

, आयेने शाप दे दिया 'नुम निश्चय ही पृकषल्या और 
नदीरपा दी जाओंगी ।' 


हीमि स्यदीफे इस दायक मुन छिया) परंतु लये 
पदले गरसातीपो गाए देना तो दूर खा, उनके मनमें 
तमिकशा भी कोष उतन नहीं हुआ । वे वही शान्त बैठी 
रही और मरहातीके. एपको अपने दायरे पढ़ लिया | पर 
गाते यह गी देखा गया । उने सरस्वतीको शाप दे 
दिया । बदा-- वहन लद्मी | जे पुग्दै शाप दे सुकी 
९ यदद सरती भी गदीरूपा हो णाय । यह नीचे मरध्यलोकमें 
जाली बाय) गरौं घव पापीणन निवात करते ह |! 


नारद | गङ्गाकी यह यात सुनकर सरखतीने उन्हें शाप 
दे दिया कि तुम्हें भी घरातलपर जाना होगा और तुम 
पापियोके पापक्रो अङ्गीकार करोगी । इतनेमें भगवान श्रीहरि 
वर्दी आ गये | उस समय चार भुजावाळे वे प्रभु अपने चार 
पार्पदोसि सुशोभित थे । उन्होंने सरस्वतीका हाथ पकडकर 
उन्हें अपने समीप ग्रेमसे बैठा लिया! ततश्चात्‌ वे तर्वशानी 
श्रीहरि प्राचीन अखिछ शामक्रा झूस्य समझाने लगे । उन 
दुःखित देवियोकि कलह और शापका मुख्य कारण सुनकर 
परस प्रमुने समयानुकूल वार्ते वतायी । 

भगवान्‌ श्रीहरि वाले--ख्द्मी] शुभे [तुम अपनी कहासे 

राजा धर्मध्वनके घर पधारो | तुम किसीकी योनिसे उत्पन्न न 
होकर स्वयं भूमण्डलपर प्रकट हो जाना | वहीं तुम वृक्षरूपसे 
निवास करोगी । 'शंखचूड' नामक एक असुर मेरे अंशसे 
उत्पन्न दरोगा | तुम उसकी पत्नी बन जाना । तथश्ात्‌ निश्चय 
है तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बननेका सोभाग्य प्राप्त होगा । 
भारतवर्षमें निकोकपावनी 'तुलसीके' नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि 
होगी । वरानने | अभी-अभी तो तुम भारतीके शापसे 
भारतमें (पद्मावती नामक नदी वनकर पघारो । 

तदनन्तर गङ्गासे कह्दा- भाड़ | तुम सरस्वतीके शापवश 
अपने अंसे पापियोंका पाप भस्म करनेके लिये विश्वपावनी 
नदी वनकर भारतवर्परमे जाना । सुकल्पिते | मगीरथकी 
तपस्यते तुम्ह वहाँ जाना पढ़ेगा। धरातलपर तुमको सब 
लोग भगवती भागीरथी करेंगे । समुद्र मेरा अंश है। मेरै 
आशातुतार तुम उसकी पत्नी होना खीकार कर लेना।? इसके 
याद सरखतीसे कद्--'भारती | दुम गङ्गाका शाप स्रीकार 
करके अपनी एक कलासे भारतवर्षमें चलो । तुम अपने 
पूर्ण अंशसे ब्रहमसदनपर पधारवर उनकी कामिनी बन 
जाओ; यह गङ्गा अग्ने पूर्ण अंशते शिवके खानपर चढेँ | 
यहाँ अपने पूर्ण अंशे केवठ लक्ष्मी रघ जायें । कारण) 
इनका खभाव परम शान्त है । ये कमी ततियन्शा मोष नहीं 
करती | मुझपर इनकी अहूठ शरदा है। ये तसखरुमा ई। 
ये मदान साध्वी, अत्यन्त सौमाग्यवती) क्षमामूति, सुन्दर 
आचरणासे सुशोमित तथा निरन्तर घर्मका पाछन करती 
हैं| इनके एक भंशवी कलाका महत्व है कि विक्रमम 
सम्पूर्ण लिया धर्मात्मा, पतिम्रता) शान्तल्या तथा चुशीला 
बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती है) 


Ra 
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अब भगवान्‌ श्रीहरि खयं अपना विचार कहने लगे-- 
अहो | विभिन्न खभाववाली तीन खिया) तीन नौकरों और 
तीन बान्धर्वोका एकत्र रहना वेदकी अनुमतिसे विरुद्ध दै । 
ये एक जगह रहकर कत्यागप्रद नहीं हो सकते | जिन 
गुइखोके घर खरी पुरुषके समान व्यवहार करे और पुरुष 
स्रीके अधीन रहे, उसका जीवन निष्फळ समझा जाता है। 
उसके प्रत्येक पपर अग्युभ दै । जितकी स्री मुखदु्टा 
योनिदुष्टा और कलहप्रिया हो) उसके लिये तो जंगल ही 
घरसे बढ़कर सुखदायी है । कारण) वहाँ उसे जळ खल 
और फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल-चछ आदि जंगलमें 
निरन्तर सुलभ रहते हैं । घरपर नहीं मिछ सकते। अग्निके 


पात रहना ठीक है। अथवा हिंसक, जन्तुओंदि 
निकट रहनेपर भी सुख मिल सकता है किंतु 
दु छीके निकट रहनेवाले पुरुषकों अवश्य ही 
मदान्‌ कलेश भोगना पड़ता दै । वरानने | पुरुणोके 
लिये व्याधिज्वाला अथवा विपज्वालकों टीक 
बताया जा सकता है; किंतु दष्टा ख्ियोके मुखरी 
ज्याला मृत्युसे भी अधिक कश्पद होती है। 
द ब्वीके वमे रहनेवाले पुरुपोक्री शुद्धि शरीरके 
म हो जनिपर भी जाय--यह अनिश्चित है। 
ज्ीके बदाम रहनेवाला व्यक्ति दिनमें रो कुछ कर्म 
करता है, उतके फळका वइमागी नहीं हो पाता | 
इस लोकम और परछोकर्मे--सब जगह उसकी निन्दा होती 
है । जो यश और बीले रहित हैः उसे जीते हुए मी मुदा 
समझना चाहिये | एक भार्यावाठेको दी चेन नहीं; फिर . 
जिशके अनेक स्रिया हो, उके छिये तो सुखकी कल्पना 
ही असम्मव है । अतएव गङ्गे | तुम शिवके पात जाओ 
और स्वती | तुरं ब्रह्मा खानपर चले जाना चाहिये | 
यहाँ मेरे भवनपर केवल सुशीला रदमीजी रह जाये क्योकि 
परम साध्वी; उत्तम आचरण करनेवाली एवं पतितता 
जीका स्वामी इस लोकम खगंका सुख भोगता दै और 
परहोकर्म उसके लिये कैवल्यपद सुरक्षित है। जिसकी 
पत्नी पतित्रता कै: वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा 
जाता है ॥' (अध्याय ६ ) 


भगवानके गुखारबिन्द्से भक्तोंके महत्व और लक्षणोका विशद वर्णन 


भगवान्‌ नागयण कहते है--नारद ! इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हे गये । तव गङ्गा और लक्ष्मी 
तथा सरखती--तीनों देवियाँ परस्पर एक दूसरेका आलिङ्गन 
करके रोने लगी । शोक और भयने उनके शरीरको ढँपा 
दिया था। उनकी आँखोंसे आँसू गिर रहे थे | उन सबको 
एकमात्र भगवान्‌ ही शरण्य दृष्टिगोचर हुए । अतः वे क्रमश; 
उनसे प्रार्थना करने लगी । 
सरस्त्रतीने कहा--नाथ | मुझ दुशको शापसे 
बचाहये। अन्यथा में आजीवन चिन्तामै टी रहूँगी। मळा; 
. आप-नैसे महान्‌ सञचरित्र खामीके परित्याग कर देनेपर ये 
स्रिया कैसे जीवित रह सकती हैं | परमो | में भारतवर्षमें 
योगताघन करके इस शरीरका त्याग कर दूँगी--यह्‌ 
निश्चित है| 


गङ्गा बोली--जात्मभो | आप क्रिस अपराषमे मुझे 
त्याग रहे ह ! मैं जीवित नहीं रह सकूँगी । 

लक्ष्मीमे कहा--नाथ | आप सत्तखल्प हैं। बड़े 
आश्रयंकी वात कै आपको केसे क्षोभ हो गया । आप इन 
दोनों पत्नियोंकों प्रभन्न कीजिये । कारण) सञ्चरित्र पतिके लिये 
क्षमा ही परम धर्म दै । में सरस्वतीका शाय खीकार करके 
अपनी एक कलासे गारतवर्षमें जाऊँगी । परंतु प्रभो ! मुझे 
कितने समयतक वहाँ रहना होगा और मैं पुनः कव आपके 
चरणोके दर्शन प्राप्त कर सफूँगी | पापीजन मेरे जहमें स्नान 
और आचमन करके अपना पाप मुझपर लाद देंगे, तब तुरंत 
उस पापसे मुक्त होकर आपके चरणोमे आनेका अधिकार 
मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा ! मैं अपनी एक कासे 'हुल्सी! 
रूप धारण करना भी खीकार कर रही हूँ। में पमखजकी 
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पुत्री पमेँगी | परंदु अच्युत | यह सब भोरे पश्चात्‌ मुहे 
पुनः कय आपके चरणकमल प्राप्त हैंगे। कृप्रनिधे ] आपको 
अधिष्ठात देवता मानकर मैं भारतम दृशरुपसे वात करुंगी; 
किंतु आप यह तो बताइये कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे । 
यदि ये गङ्गा सरखतीके शापते भारतवर्पमे नागी) तब फिर 
इन्हें दिस समय पुनः ऐसा सुअवतर मिलेगा कि ये शापरूपी 
पापसे छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सक | गन्ने शापसे 
ये सरती भी यदि भारतमे जती ह ते आप इन्हें भी 
आपे मुक्त करके कय अपने चरणक्ार्लोका दर्शक करायेंगे ! 
प्रमो | आप जो इन सरखतीमे पढ्‌ रहे ह कि तुम ब्ह्मके 
घर ऐिधारो अपया गङ्गाको शिवके भवनपर जानेकी आश 
दे रहे हैं--आपके इन वचनोंके ठिपे म आपसे क्षमा 
चाहती हुं | 

नारद ! इण प्रकार फटकर भगवती छमीने अपने खामी 
भीएरिके चरण पकट लिये। उन्हें प्रणाम किया । उन्दने 
अपने फेशरे भगवानूफे चरणको आपेष्टित फरके वारंवार 
रुदन फरना आर्म किया | भवान श्री भक्तोपर 
अनुग्रद करनेके लिये सदा चिन्तित रहते हैं। हबमीमी प्रार्थना 
सुनकर धुएकानभेरे प्रहलमुसते उन्दने देवी कमछाक्रो 
हृदये चिपफा ठिया और पदा | 

भगवान्‌ विष्णु योले -मुरेश्वरी | कमरेशषो | मुझे 
दारे वचनके साप ही अपनी यात मी तो सा करनी है| 
अतः सुनो, में तुम तीनोंमें समता पर देता हूँ ये सरखती 
कडाफे एक अंडे नदी यनकर मारतवर्गमे जाये, आधे 
अंगे अक्षाफ़े भपनपर पारे तथा पूर्ण अंशसे यं मेरे पास 
रह । ऐसे दी ये गडा मगीरथफे सप्रयलसे. अपने करांशसे 
तरिळेझीफो पवित्र फरनेके दिये, भारतवर्ष जाये और सयं 
पूर्ण नंगे मेरे पात भवनपर रहँ । वही एने शंकरके मखेक- 
पर र्ने हुम अयतर भी प्राप्त दोगा । ये समावतः 
पवित्र तो ई है, हिनु वदर आनेपर इनकी पवित्रता और भी 
बंद झायी | बामलोचने | तुम अपनी कलाके अंग्रांगते 
भारतवर्यमे चलो | वहु “पद्राली? नदी और 'तुलती! 
बृषे लपते निराजन होगा | कटके पाँच (जार व व्यतीत 
शे आनेपर तुम नदीरूपिणी देवियोंका उद्वार हो जायगा । 
तदनन्तर तुमलोग मेरै मंबनयर छौट भाओगी । पद्मभवे | 
समूण प्राणियोंके पाम नो सम्पति और परिपतति आती है-- 
इमे फोई-न-फोई ऐतु छिपा रहता है | बिना विपत्ति सह 
विगो भौ गौरय प्राप्त नहीं शे एकता । अब तुम्शरे शद 


नेका उपाय वताता हूँ | मेरे मन्रो उपासना करनेवाले 
बहुत-से संतपुरुष भी तुम्हारे बढ्ने नहाने-धोनेके लिये 
पधारेंगे | उससमय तुम उनके दर्शन और सप प्रात करके सब 
पापेसि छुटकारा पा जाओगी । सुन्दरी ! इतना ही नहीं; किंतु 
भूगण्डलपर जितने अमए तीर्थ हैं, वे तभी मेरे भोकरे दर्शन 
स्पर्श पाकर परम पावन बन आगे । मारतवर्षकी भूमि 
अत्यन्त पवित्र है | मेरे मन्त्रौके उपामक अनगिनत भक्त वहाँ 
वात करते ई | प्राणिय्ोंकरो पवित्र करना और तारना ही 
उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त बह रते और अपने 
पैर धोते हैं, वह खान महान तीर्थ एवं परम पवित्र वन 
_जाता है-यह बिल्कुल निश्चित है # | घोर पापी भी मेरै 
भक्तके दर्शन और सके प्रमावसे पवित्र होकर जीवत्पुक्त 
दो सकता है | नात्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्तके दर्शन और 
स्पशे पवित्र हो मकता है | 
जो कमरमें तलवार वाँधकर द्वारपालकी हैतियतसे 
जीविका चलाते हैं, भुनीभीमात्र जिनकी जीविकाका 
साधन है, जो इधर-उधर निद्ठीपत्री पहुँचाकर अपना 
भरण-पोषण करते हैं तथा गव नाव घूमकर मील मॉगना 
ही जिनका व्यवपाय कै एवं जो बेलको जोतते हैं; 
ऐसेश्राह्णः को अघम कहा जाता है; किंतु मेरे भक्तके 
दर्शन और स्पर्श उन्हें भी पवित्र कर देने हैं| विश्वासधानी। 
भित्रधाती। झूठी गादी देनेवाले तथा धरोहर इद्दपनेवाले 
नीच व्यक्ति मी मेरे भक्तोकि दर्शन और स्पर्शसे शुद्ध हो सकते 
हैं । मेरे भक्तके दर्शन एवं स्पर्शमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि 
उसके प्रभावसे गहापातकी व्यक्तितक पवित्र हो सकता है। 
सुन्दरी | पिता; माता) खरी, छोटा भाई, पुत्र) पुत्री) बहन) 
गुरुक, नेत्रहीन बान्धव, सासु और श्रशुर--जों पुरुप इनके 
भरण-पोपणक्ी ब्यद्रखा नहीं करता, उसे महान्‌ पातकी कहते 
है; किंतु मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर करेगे वह भी शुद्ध 
हो जाता है | पीपल दशको कोटोवाठे, मेरै भक्तोके निन्दा 
तथा नीच ब्राह्मणको मी मेरे भक्तका दर्शन और स्पर्श पित्र 
बना देना है | घोर पातकी ण भी मेरे भते दर्शन 
और सर्शसे पवित्र हो तहने है । 
क भीमदालक्षमने फहा--भक्तौपर कृपा करनेके लिये 
आतुर रहने गले प्रमो | अब आप उन अपने भक्तोके लक्षण 
+ मक्ता यत्र तिएन्ति पार प्रश्मालयन्ति च। 


तत्सानं न महातीर्थं सुपनित्रै भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
(९।७।३६) 


ne 
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# नमो देव्यै जगस्‍्मात्रे शिवायै सतत नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत.. | 


TR 


बतलाइये) जिनके दर्शन और स्पे हरिमक्तिहीन) अत्यन्त 
अहंकारी, अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले; धूर्त शठ 
एवं साधुनिन्दक अत्यन्त अधम मानवतक तुरंत पवित्र हो 
जाते हैं तथा जिनके नहाने-धोनेसे सम्पूर्ण तीयोमे पवित्रता आ 
जाती है; जिनके चरणोंकी धूलिसे तथा चरणोदकसे पृथ्वीका 
कल्मष दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करनेके 
लिये भारतवर्षमें लोग लालायित रहते हैं; क्योंकि विष्णुभक्त 
पुरुषोका समागम सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परम लामदायक 
है । जलमय तीर्थ तीर्थ नहीं है और न मृण्मय एवं 
प्रसरमय देवता ही देवता हैं; क्योकि वे समयानुसार ही 
आश्रित जनोंकी पवित्र करते हैं । अहो, साक्षात्‌ देवता 
तो विष्णु-भक्तोको मानना चाहिये, जिनके प्रभावसे तुरंत 
पवित्रता प्राप्त हो जाती दैक । 
सूतजी कहते है--शौनक | महालक्ष्मीकी वात सुन- 
कर उनके आराध्य सामी भगवान्‌ श्रीहरिका मुखमण्डल 
मुसकानसे भर ग्या । फिर वे अत्यन्त गूढ एवं शेठ रहस्य 
कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये ! 
श्रीभगवान्‌ वोले--लक्ष्मी | भक्तोंके लक्षण श्रुति 
एवं पुराणोमिं छिपे हुए दैं। इन पुण्यमय लक्षणोमें पार्पोका 
नाश करने, सुख देने तथा भुक्तिमुक्ति प्रदान करनेकी 
स्मुचित शक्ति है | ये तत्वखरूप लक्षण परम गोप्य हैं। 
दुष्ट व्यक्तियोंके समाजमे इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिये | 
तुम श॒द्खरूपा एवं मुझे प्राणेक समान प्रिय हो अतः 
तुमसे कहता हूँः सुनो । जिसको सहुरुके मुखसे विष्णुका 
मन्त्र प्रात होता दै और जो सब कुछ छोड़कर केवळ मुझको 
_ही सबल मानता है, उतीको वेद पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य 
वताते है । ऐसे व्यक्तिके जन्म लेने मात्रसे पूर्वके सी पुरुष, 


चाहे वे स्वगर्मे ह अथवा मरकर्मेः--तुरंत मुक्तिके 
अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजेमिसि किन्हीका कहीं 
जन्म हो गया है तो उन्होंने जिन योनिमें जन्म पाया है 
वहीं उनमें जीवन्मुक्तता आ जाती है और समयानुसार वे 
परमधामर्मे चले जाते हैं | मुक्षमे भक्ति रखनेवाटा मानव 
मेरे गुर्णोसि सम्पन्न होकर मुक्त हो जाता दै। उसकी वृत्ति 
ही मेरे गुणका अनुसरण करने लगती दै । वह सदा मेरी 
कथा-वात्तमि लगा रहता है| मेरा गुणानुवाद सुनमेमात्रे 
वह भानन्दर्म तस्र हो उठता है। उसका शरीर पुलकित 
दो नाता है और वाणी गद्रद हो जाती दै | उसकी आँखोँमै 
ओतू भर आते और वह अपनी सुधि-बुधि खो बेठता है। 
मेरी पवित्र सेवार्म नित्य नियुक्त रनेके कारण सुख) चार 
प्रकारकी सालोक्यादि शक्ति) त्र्ाका पद अथवा अगरल कुछ 
भी पानेकी अमिलापा वह नहीं करता । ब्रह्मा, इन्द्र एवं मनुकी 
उपाधि तथा स्वर्गके राज्यका नुख-ये सभी परम हुर्लम हैं 
किंतु मेरा भक्त स्वप्ममें भी इनकी इच्छा नहीं करता । 
ऐसे मेरे बहुत-से मक्त भारतवर्षमे निवास करते हैं। उन भक्तोके- 
जेसा जन्म सबके लिये सुलम नहीं है। जो सदा मेरा 
गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पर्दोको गाकर आनन्दसे 
विद्वल हो जाते हैं, वे बढ़मागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य, 
तीयं एवं मेरे परम घामको भी पवित्र करके धराधामपर 
पघारते हैं। 

पद्मे | इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रदनका समाधान कर 
दिया । अव तुम्हें जो उित बान पडे, वह करो । तदनन्तर 
वे समी देवियाँ भगवान्‌ श्रीदरिने जो कुछ आशा दी यी, 
उतीके अनुसार कार्य करनेमें संलग्न हो गयीं | सयं भगवान्‌ 
अपने सुखदायी आसनपर विराजमान हो गये | (अध्याव ७ ) 


ह...) ळात डात 
कलियुगके भाषी चरित्रका, कालमानका तथा गोलोककी श्रीकृप्ण-ठीलाझा वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मारद | तदनन्तर 
सरखती अपनी एक कलासे तो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमै पधारी 
तथा पूर्ण अंशते उन्हें भगवान्‌ श्रीहरिके निकट रहनेका 


सोमाय प्रात हुआ । भारतमै पधारनेते 'भारतीः) अक्षाकी 
्रेम-माजन होनेसे बाली तथा वचनकी अधिशत्री होनेते वे 
(वाणी? नामसे विख्यात हुई । सरोबर एवं वापीके बलमै 


कै नै झम्सयानि तीर्थानि' न देवा मृन्छिलामयाः । ते पुनन्त्यपि काठेन विष्णुभक्ताः क्षणादहों॥ 


( ९।७।४२) 


† च बाण्छन्ति सुल मुक्ति सालोकयादिचतुष्वम्‌ । जशात्बममरत्व॑ वा तष्वाव्ठा मम उेवने॥ 
शरावं च मुत्वं च प्रदातं च सुदुसंबस । खगंराण्यादिमोग च सप्नेऽपि च न वान्छति ॥ 


(६।७।५१-५२) 
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स्त्र सर्वव्यापी श्रीहरि सदा दृष्टिगोचर होते हैं; अतः 
भरीहरिका एक नामःसरखान! है और उनकी प्रिया होनेसे 
इन देवीको “सरस्वतीः कहा जाता है। नदीरूपसे पघारकर 
ये सस्ती परम पावन तीर्थ बन गर्यौ | पापीजनोके पापको 
मस करनेक्रे छिये ये प्रज्वलित अभिखहपा हैं । 

नारद ! तःपश्चात्‌ गङ्गा अपनी कलापे घरातलपर 
पहुँची | भगीर्थके सतायरनसे इसका शुभागमन हुआ । ये 
गन्ना आ ही रही थीं कि दांढग्ने इन्हें अपने मसतकपर 
धारण कर लिया | कारण, गङ्गाके वैगक्रो केवळ शंकर ही 
सँभाल सकते थे । अतएव पृथ्यीकी प्रार्थनासे वे इस 
कामके लिये प्रस्तुत हो गये | फिर पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मी अपनी 
एक कलासे भारतवर्षमें नदीरुपते पारी | इनका नाम 
पद्मावती! हुआ | वे छाप पूर्ण अंशे भगवान्‌ श्रीहरिकी 
सेबामे उनके समीप ही रट | तदनन्तर अपनी एक दूसरी 
कलासे वे भांखमें राजा धर्मध्वजक्रे यहाँ पुत्नीरूपसे प्रकट 
हुई । उत समय इनका नाम 'तुडसी? पड़ा। श्रीहरिके ही 
बचनानुत्तार इन विश्वपावनी देवीने अपनी कलासे वृत्षमय 
बन जाना सद्ध स्वीकार कर लिया । कठिमे पाँच इचार वर्षोतक 
भारतपर्पमें रहकर ये तीनों देवियाँ सरित्‌-छपका परित्याग 
करके वैकुण्डगं चली जायेगी । काशी तया इन्दावनके 
अतिरिक्त अन्य प्रायः समी तीर्थ मगवान्‌ श्रीहरिकी आशासे 
उन देविर्यीके साथ वैकुण्ठ चळे जावेश | झालम्राम) शिव) 
शक्ति और भयान पुरुषोत्तम कलिके दस हजार 
वर्ष व्यतीत द्ोनेपर भारतवर्षका छोड़कर अपने खानपर 
पधारेंगे । इनके साथ हो माधु) पुराण शङ्कुः श्राद्ध) 
तर्पण तथा थेदोग कर्म भी भारतवर्षते उठ जायेंगे | 
देवपूजा, देवनाम, देवताओंके गुगौका कीर्तन; वेद) शात्र, 
पुराण) संतः सत्य, धर्म, ग्रामदेवता, मतः तप और 
उपयात-ये तब भी साथ दी इस भाग्तसे चल पढ़ेंगे। 

प्रायः सभी लोग मद्य और मांतका सेवन करेंगे | ठ और 
कपटसे किमीश घृणा न दोगी । उपर्युक्त देवी एवं देवताओंके 
भारतत्रप छोड़ देके पश्चात्‌ घठ- मूर, दाम्मिक अत्यन्त 
अहंकारी, चोर) दिसक--ये सम संसारमै पीळ जायेंगे । 
पुरुपमेद ( परस्पर मैत्रीका अभाव ) होगा । ज्ीबिभेद 
अर्थात्‌ केबड छी और पुरुपा ही भेद रहेगा--जातिमेदकी 
सत्ता उठ जायगी । अवाएत निर्भाश्रतापूर्वक बिसी भी 
बरी छीके माय कोई भी वित्राह कर छेगा। वस्तुभोमे 
ख-्खामिमेद हगा-परह्मर एक दूध्तरेकों कोई भी वस्तु 


$ कलियुगके भावी चरिनका तथा काळमानक वर्णन # 
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नहीं देंगे । समी पुरुष ख्रियोके अधीन होकर रहेंगे | घर- 
घरमे पुंश्रलियोंका निवात होगा | वे दुराचारिणी ख्रियाँ 
निरन्तर घुड़क और तड़ककर अपने पतियोंक्रो पीड़ित करेंगी । 
सेवकर्मे जितनी नीचता रहेगी, उससे कहीं अधिक नीच 
खामी बन जायगा | घरमै जो बलवान्‌ होंगे, उन्हींको 
कर्ता माना जायगा । वान्धवोंकी सीमा ज्रीके परिवारे सीमित 
हो जायगी | एक साथ पढ्ने-लिखनेताळे लोगॉमे भी परस्पर 
वातचीततक भी व्यवहार न रहेगा | पुरुष अपने ही परिवारसे 
अन्य अपरिचित व्यक्तियोंकी भाँति व्यवहार करेगे । ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वेश्य और झूद्र--चारों वर्ण अपनी जातिके आचार- 
बिचारको छोड़ देंगे । संध्याःवन्दन और यज्ञोपवीत 
आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही दो जायेंगे । चारों ही वर्ण 
स्लेच्छके समान आचरण करेंगे | प्रायः सभी लोग अपने 
शाख्रोको छोड़कर म्लेच्छ भाषा पढ़ेंगे । ब्राह्मण) क्षत्रिय, 
वैश्य और शद्र--चारों बोके लोग सेवाइत्तिसे जीविका 
चलायेगे | सम्पूर्ण प्रागियेमि सत्यका अभाव हो जाया | 
जमीनपर धान्य नहीं उपजेंगे। वृक्ष फलद्वीम हो आयेंगे । 
गैओंमें दूध देनेकी शक्ति नहीं रहेगी । लोग बिना मक्खनके 
दूधका व्यवहार करेंगे । खी और पुरुषमें प्रेमा अमाव 
होगा । गह असत्य भाषण करेंगे । राजाओंका तेज- 
अखिल समाप्त हो जायगा । प्रजा भयानक करके भारसे 
अत्यन्त कष्ट पायेगी । चारों वर्णमें धर्म ओर पुण्यका 
नितान्त अमाव हो जायगा । लाखेमें कोई एक भी पुण्यवान 
न हो सकेगा | बुरी बातें और बुरे शब्दोंका ही व्यवहार 
होगा । ग्राम और नगर जंगल-जेसे प्रतीत होंगे । मनुष्योका 
अभाव होगा । जंगर्लोमें रहनेवाले लोग भी 'कर'के भारसे 
कष्ट भोगेगे । नदियों और तालार्वोपर धान्य होंगे अर्थात्‌ 
समयोचित वर्भाके अभावसे अन्यत्र खेती न होनेके कारण 
लोग इनके तटपर ही खेती करेंगे । कलियुगर्मे सम्भ्रान्त 
कुलके पुरुषोंकी अवनति होगी । 

नारद | कलिके मनुष्य अइलीलमाषी, धूर्त, शठ 
और असत्यवादी होंगे । भली-भाँति जोते-बोये हुए खेत 
भी धान्य देनेमे असमर्थे रहेंगे । नीच वर्णवाछे धनी होनेके _ 
कारण श्रेष्ठ माने जायेंगे । देवभक्तोमें नाखिकता आ 
जायगी | नगरनिवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्यभ्राती होगे । 
किमे प्रायः ल्ली और पुरुप--रोगी, थोड़ी. उम्रवाढे और 
युवा-अवस्थासे रहित होंगे । सोलह वर्षमें ही उनके तिरके 
बाल पक जायेंगे | बीत वर्षमै उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा | आठ 
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ही वर्षमै वयाँ रञखला होकर गर्भ घरण करने ढगेंगी। 
कलियुयमे भगवन्नाम वेचा जायगा | मिथ्या दान होगा-- 
मनुष्य अपनी कीर्ति बढानेके लिये दान देकर खयं पुनः 
उसे वापस ले लेंगे । देववृत्ति, आह्मणबृत्ति अथवा 
गुरुकुल्वृत्ति--चाहेवद्‌ अपनी दी हुई हो अथवा दूरेशी- 
'कलिके मानव उसै छीन लेंगे । कलियुगे मनुष्यको 
अगम्यागमनमै कोई हिचक न रहेगी । कलियुगे तियो 
और पतियोंका निर्णय नहीं हो सकेगा “अर्थात्‌ समी 
खी-पुरुषोमे अवैध व्यवहार होंगे | प्रजा किन्ही ग्रामो ओर 
धनोपर अपना पूर्णे अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी | प्राय 
सब लोग अप्रिय वचन बोठेंगे । समी चोर और ळग्पट 
होंगे । सभी एक-दूसरेकी हिंसा करनेवाले एवं नरघाती होगे | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--सबके बंश्ोमें पाप प्रवेश कर 
जायगा । सभी लोग लाख, लोहा, रत और नमकका व्यापार 
करेंगे । पञ्चयश करनेमें द्विजेंकी प्रवृत्ति न होगी । यज्ञोपवीत 
पहनना उनके छिये भार हो जायगा । वे संध्या-वन्दन और 
शोचसे विहीन रहेंगे । पुंश्चढी, सूदते जीविका चलानेवाली 
तथा कुटनी छरी रजखळा रहती हुई भी ब्राह्मणेंके घर 
भोजन बनायेगी । अन्नोमें, ल्रियोमे और आश्रमवासी 
मनुष्योमें कोई नियम नहीं रहेगा । घोर कलमें प्रायः सभी 
म्लेच्छ हो जायेंगे। 

इस प्रकार जत्र सम्यक्‌ प्रकारसे कलियुग आ जायगा; 
तब सारी पृथ्वी म्ठेच्छोसे भर जायगी। तब विष्णुयशा नामक 
ब्राह्मणके धर उनके पुत्ररूपसे भगवान्‌ कर्कि प्रकट होंगे। 
सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान्‌ नारायणके अंश हैं। ये 
एक बहुत ऊँचे घोडेपर चढ़कर अपनी विशाल तलवारसे 
स्लेच्छोंका विनाश करेंगे ओर तीन रातमें ही पृष्वीको म्लेच्छ- 
शून्य कर देंगे । याँ वसुधाको म्लेच्छरहित करके वे खयं 
अन्तर्धान हो जायेंगे | त्र एक बार पृथ्वीपर अराजकता फैळ 
जायगी | डाकू सर्वत्र ढूट-पाट मचाने लगेंगे | तदनन्तर मोटे 
धोरसे असीम जल बरसने रगेगा। लगातार छः दिन-रात 
वर्षा होगी । पृश्वीपर सर्वत्र जल-ही-जल दिखायी पड़ेगा । 
पृथ्वी प्राणी, वक्ष ओर हसे दत्य हो जायगी | मुने ! इसके 


बाद बारह सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके प्रचण्ड तेजते ` 


पृथ्वी सूख जायगी | 

याँ होनेपर दुर्धभ कलियुग समाप्त हो जायगा) तब तप 
और सत्तसे समन्न धर्मका पूर्णरूपसे प्राकट्य होगा | उस 
समय तपल्या, घर्मात्माओं ओर वेदश ब्राहमणोंे पुनः पृथ्वी 


शोमा पायगी | घर-घरमें स्लियों पतिव्रता और घर्मात्मा 
होंगी | घर्मप्राण न्यायपरायण क्षत्रियोंके हाथमे राज्यका प्रबन्ध 
होगा | वे समी ब्राह्मगोंके भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, 
घर्मात्मा और पुण्यश्ष्मके प्रेमी होंगे । वैश्य व्यापारग्मे तत्पर 
रहेंगे वे मनमै घार्विक भावना रखते हुए व्राझणीके प्रति 
भद्धा रखेंगे । शूद्र धर्मपर आखा रखते हुए पवित्रतापूवक 
सेवा करेंगे | ब्राहणः क्षत्रिय और वैश्थोंके वंशज भावती 
जगदम्बा शक्तिके परम उपासक होंगे । उनके द्वारा देवीके 
मन्त्रका निरन्तर जप होने लगेगा | सब्र लोग देवीके ध्यानमें 
तसर रहेंगे | समयानुसार व्यवहार करनेवाले पुरुषांमे श्रुति; 
स्मृति ओर पुराणका पूर्ण ज्ञान प्रात रहेगा । इसीको सत्ययुग 
कहते हैँ । इस युगमें घम पूर्णरूपसे रहता है । त्रेतामै धर्म 
तीन पैरसे, द्वापरमें दो पेरे और कलिमें केवल एक परे 
रहता है । घोर कलि आनेपर तो यह सम्पूर्ण पैरॉसे हीन हो ` 
जाता है | 


विप्र | सात दिन हैं। सोलह तिथियाँ कही गयी हैं। 
बारह महीने और छः आतुएँ होती हैं । शङ्क और कृष्ण-- 
दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन--दो अयन होते हैं | 
चार पहरका दिन होता है और चार पहरकी रात होती है। 
तीत दिनों एक महीना होता है | संवत्सर तथा इडावत्सर 
आदि मेदसे पाँच प्रकारके वर्ष समझने चाहिये | यही काल 
की संख्याका नियम है | जैसे दिन आते-नाते रहते हं, ऐसे 
ही चारों युगका भी आना जाना लगा रहता है । मनुष्योंका 
एक वर्ष पूरा होनेपर देवताओंका एक दिन-रात होता है। 
कोलकी संज्याके विशेषज्ञ पुरुषोंका सिद्धान्त है कि मनुष्योके 
तीन सौ साठ युग व्यतीत होनेपर देवताओंक्रा एक युग 
बीतता है । इस प्रकारके इकहत्तर दिव्य युर्गोकी एक 
मन्वन्तर कहते हैं | एक इन्द्र एक मन्तन्तरपर्यन्त 
रहते हैं | यों अद्वाईत मन्वन्तर ब्रीत जानेपर अश्लाका 
एक दिन-रात -होता है | इस मानसे एक सो आठ 
वर्ष व्यतीत होनेपर व्रझाकी आयु पूरी हो जाती है। इसीको 
प्राकृत लय समझना चाहिये | उस समय पृथ्वी नहीं दिखायी 
पड़ती | पृथ्वीसहित समूर्ण ब्रह्माण्ड जलमें लीन हो जाते हैं। - 
रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानन्द ब्रह्मे 
प्रवेश कर जाते हैं। उत ब्रह्ममें ही प्रकृति भी छीन हो जाती 
है-..प्रकृति-पुरुष एक हो जाते हैं | मुने | इसीको प्राकृत- 
प्रळय इहते है | इस प्रकार प्राकृत-प्रढय हो जानेपर अह्माकी, 
आयु समाप्त हो जाती है । मुनिवर | इतने सुदीर्घ कालको 


नवम स्कन्थ ] 


+ गोलोककी धीकष्णलीलाका वर्णन # 
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भगवती जगदम्ाका एक निमेष कहते हँ । इस प्रकार देवीके 
एक निमे सम्पूर्ण विश्व और अखिल ब्राण्ड नष्ट हो 
जाते है। फिर भगवतीके निर्मेपमात्रमे ही सुटि रमसे अनेक 
ब्रद्माण्ड बन जाते (| यो सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं | 
कितने कर्प गये और आये--हमग्री संख्या कौन जान सकता है ! 
नारद ! दियो) प्रलयो) घ्रयाण्टौं और व्रपाण्डमै रहनेवाले 
ब्रह्मादि प्रधान प्रवस्थकोंक्री संख्याका परिशान मळा किस 
पुरुषको हो रकता है ! 

सम्पूर्ण अक्माण्टेकि जो एकमात्र ईश्वर ह, उन्हें परमात्मा? 
कहा जाता है । उनका विग्रह सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय 
है| ब्त देवता, मदाविराटू और खत्पविराट--समी 
उन परमप्रभु परमाध्माफ्रे अंश ह । उन परमात्माको ही 
“पराशक्ति? कदा जाता है | यदी अर्थनारीधवर श्रीकृण्णके रुपमें 
प्रकट हैं। ये खयं दो रेगे विभक्त हो जाते ई--एक द्विभुज 
और दूसरे नतुर्भज । नमुन श्रीहरि वैकुण्ठमे विराजने लगते 
६ और स्ववं दिगुज श्रीकृणाका गोलोकर्म निवास होता है । 
रह्माते रेफर वपतस प्राकृतिक करना चाहिये | 
ये भी नशर ह क्योंकि प्रकृतिसे उत्पन्न हुई समी वस्लुओं- 


फा क्षय अवध्यग्मामी है| इस प्रकार उश्कि (7.7. 


मारणभून पाल परमात्मा निल, सत्या 5 
सनातनः स्वतन्त्र, नि्ुण और प्रकृतिसे परे २० 
उनकी न कोई दौकिक उपाधि दै और न | 
कोई भौतिक आकार | भतोपर अनुग्रह बरनेफे १. 
डिगे दे सदा प्रशात रते $ । उनकी पासे 
जानी थने हुए कमलयोमि ब्ग्ाफे द्वारा ब्रह्माण्ड” 


फी स्नना हेली है। | | 
शिवपों मल्युश्य और सयंगलवित्‌ का ८7 
झाला है । मे गद एवं मदान तपस्वी ' 2 


६ | पाबरह्मणो जनवर उनकी वपलाफे 

प्रभाव थे गहारसार्गम सफळ होते ईं | उन पर" 
र्वे प्रति थद रखने नथा उगी सेवा करनेके प्रभावसे ही 
बगलालक श्रीमान्‌ विष्णु महान, विभूतिसे समपन्न) सर्वशानी) 
द्द सर्बत्यापी, सबके रक्षक) सागूण शक्ति प्रदान करनेमें 
समर्थ तथा सगश्रर हुए. है। प्रकृतिकों सर्वशक्तिखरूपिणी) 
महमा और पर्मेशवरी कहा जाता है | वे ही भगवती प्रकृति 
सबिदानन्द्रलकुपिगी पढ्ठाती £ | उन्हें जानकर भक्तिपूर्वक 
तपल्या एवं सैया फरे उँवमाता सावित्री वेदोंकी अधिष्ठात्‌- 
देवता हुई हैं | उन वेदशानसम्पन्ना देवीयी बराह्मण सदा पूजा 


करते हैं | इन सचिदानन्दखरूपिणी भगवती प्रकृतिक्री सेवाका 
ही प्रभाव है कि सरखतीको समस्त विद्याकी अधिष्ठात्री माना 
जाता दै । अखिल विद्वान्‌. उनकी उपासना करते हैं। इन 
मूल प्रकृतिको जानकर तथा इनकी सेवा एवं तपस्यासे ही 
लक्ष्मी स्त्र सुपूजित हुई हैं । इन्हींकी उपातिका होनेते हुर्गा- 
को सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएँ पूर्ण 
कर देती हैं। द 

श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाममागमं शोमा पाती हैं तथा 
उन स्ेज्ञानसम्पन्ना देवीम सबके कष्ट शान्त करतेक्री योग्यता 
है। उन्हें भगवान्‌ श्रीकृषणके प्राणकी अधिष्ठातू देवता माना जाता 
है । राधा भ्रीक्षण-खरूपा ही है । इसीसे राधा श्रीकृणाको 
प्राणेसे भी अधिक प्यारी हैं । इसीसे उन्हें सबसे अधिक 
सुन्दर रूप) सौभाग्य एवं मान-सम्मान प्राप्त हे । इसीसे 
श्रीराधाने श्रीक्ृष्णकी पत्नी वनकर उनके वक्ष/खलपर रहनेका 
सीमाग्य प्राप्त किया है। भगवती राधाने शतश पर्वतपर 
जाकर तपल्या की थी | उसतपस्थाका उद्देश्य यह था कि 
भगवान श्रीकृष्ण मेरे पति हौँ । फिर तो तुरंत भगवान्‌ श्रीकृण्ण 
सामने प्रकट हो गये | चन्द्रमाकी कळाके समान 


के en 
TES Sr 


74६ 
का) 


वाली राघाको देखकर भगवान्‌ भ्रीक्षप्णने उन्हें अपने हृदयसे 
चिपका लिया और प्रेमके उद्रेकसे उनकी आँखें आँसू बहाने 
लगी । उन्हाने राधाको यह उत्तम वर दिया । उन्होंने राधासे 
कद्वा-*प्रियतमे | तुम सदा मेरे वक्षस्थलपर विराजमान 
हो । गरे प्रति तुम्हारा शाश्वत प्रेम है । सौभाग्य; प्रतिष्ठा; 
प्रेम और गौर तुम्हारे नित्यसंगी होंगे | तुम मेरे पास ज्येष्ठ, 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण ल्लियोकी अपेक्षा अधिक प्रेमभाजन वनकर 
रहोगी । तुम परम आदरणीया एवं गौरवसम्पन्न देवी हो | 
प्रागवछमे | में तुम्हारा ही हो गया हूँ और सदा तुम्हारी ही 
इच्छाके अनुकूल व्यवहार करूँगा ।? 
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# नमो देव्ये जगनमात्रै शिवाय सततं नमः ‡ 


[ संक्षित-देवीभागवत 


TTI IS कल 


इस प्रकार -परमसुन्दरी राधाको वर देवर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें अपनी नित्य प्राणप्रिया चना लिया | श्रीराधा- 
का अन्य किसीसे कोई भी सम्पर्क नहीं है । मुने | ऐसे ही अन्य 
भी जिन देवियोंने भगवती मूल्ग्रकृतिकी सेवा की है वे उसके 
फलखरूप सुपूजित हुई हैं । सुने | भगवती दुर्गाने हिमालय 
पर्वृतपर तपल्या की है | वे मूलप्रकृति भगवती जगदम्याके 
चरणोंका सदा ध्यान करती रहीं | अतएव सबकी परम 
आराध्या यन गयीं । सरखतीने गन्धमादन पवतपर रहकर 


तप किया है । इतीते ये सर्ववस्था वन सकी | लक्ष्मीको पुष्कर 
क्षेत्रमै तपस्या करनेके बाद सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान करने. 
की येग्यता प्राप्त हुई है | साव्रित्रीने मल्यागिरिपर आराधना 
की । अतः लोग इनकी बन्दना एवं पूजा करते ई | 

नारद | इस प्रकार देवता) मुनि, मानव, राजा तथा 
ब्राह्षण--आयः सभी महानुभावोंने आदिदेवीकी आराधना 
करके जगते प्रतिष्ठा प्राप्त की है |. अब तुम औरस्या 
सुनना चाहते हो १ ( अध्याय ८) 


नब. 02 बा अंश 


पृथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसंग, ध्यान और पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वीके 
प्रति शाखविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन 


नारदजीने कहा- भगवन्‌ | आपने बतलाया है कि 
देवीके निमेषमात्रमें अह्ाकी आयु पूरी हो जाती दै । उसका 
सत्ताशूत्य हो जाना ही 'प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। उस 
समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है। सम्पूर्ण विश्व जमे हूव 
जाता है | सब-केसब परबह्म परमात्मामे लीन हो जाते हैं । 
तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती हे और सृष्टिके समय 
वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है ? धन्य, मान्य, सबके आश्रय 
एवं विनयशालिनी होनेका सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्रात 
होता है ! प्रभो | अब आप पृथ्वीकी उतत्तिके मङ्गलमय 

` चरित्रको सुनानेकी कृपा कीजिये | 

भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-- नारद | श्रुति कहती 
है कि समूर्ण सष्टियोके आरम्ममें आदिशक्ति भगवती जगदम्बासे 
ही अखिल नगतकी उत्पत्ति होती है और प्रलयोंके अवसरपर 
प्राणी उन्दमि लीन भी हो जाते हैं। अब प्रृ्वीके जन्मका 
प्रसंग सुनो । कुछ लोग कहते हैं, यह आदरणीया पृष्वी मधु 
और कैटभके मेदसे उत्पन्न हुई है; इसका भाव यह है कि 
उन दैत्योके जीवनकालमै पृथ्वी स्पष्ट दिखायी नहीं पढ़ती थी | 
वे जब भर गये, तब उनके शरीरसे मेद निकळा--वही सूर्यके 
तेजसे सूख गया । अतः “मेदिनी? इस नामसे पृथ्वी विख्यात 
हुई । इस मतका स्पष्टीकरण सुनो । पहले सर्वत्र जछ-ही-जळ 
ष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी जलसे ढकी थी । मेदसे केवल 
उसका स्परे हुआ । अतः लोग उसे 'मेदिनी? कहने लगे) 
मुने ! अब पश्वीके सार्थक जन्मका प्रसंग कहता हूँ | यह चरित्र 
सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाला है | 


मैं पुष्करक्षेत्रमे था । महामाग घर्मके मुखसे जो कुछ 


जहमें विराजमान रहते ६--यह स्पष्ट दै । समयानुत्तार 
उनके मीतर सर्वव्यापी समष्टि मन प्रकट होता है । महा- 
विराट्पुरुपके समी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते 
हैं । मुने | उन्हीं रोमकूपेसे पृथ्वी निकल आती है | 
जितने रोमकूप हैं; उन सप्रमेंसे एक-एकसे जलसदित, पृथ्वी 
बार-बार प्रकट होती और छिपती रहती है । सृष्टिके समय 
प्रकट होकर जठके उपर सिर रहना और प्रलयकाल 
उपस्थित होनेपर छिपकर जलके भीतर चले जाना-यही 
इसका नियम है | अखिल ब्रह्माण्डमें यह विराजती है । 
वन और पर्वत इसकी शोमा बढ़ाये रहते हैं । यह जत 
समुद्रेसि घिरी रहती है सात द्वीप इसके अङ्ग हैं। हिमालय 
और सुमेर आदि प्त तया सूर्य एवं चन्द्रमा प्रभति ग्रह 
इसे सदा सुशोभित करते हैं| महाविराट्की आशाके अनुसार 
रह्म, विष्णु तया शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समल 
प्राणी इसपर रहते हैं | पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवरई- 
जैसे देशेसि सम्पन्न होनेका इते सुअवसर मिलता है । यह 
पृथ्वी खर्णमय भूमि है । इसपर सात स्वर्ग हैं। इतके नीचे 
सात पाताल हैं | ऊपर महालोक है। ग्रह्मलोकसे भी ऊपर 


मुवलोक है । 


नारद | इस प्रकार इस पृथ्वीपर अखिल विश्वका निर्माण 
हुआ है। ये निर्मित समी विश्व नःवर हैं । यहाँतक कि '्राकृत- 
प्रजय'का अवसर आनेपर अह्या मी चले जाते हैं। उस समय 
केवळ महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण, सृष्टिके 
आरम्ममे ही पखझ श्रीकृष्णने इन्हें प्रकट करके इस कार्यम 
नियुक्त कर दिया है । सृष्टि और प्रलय प्रवाहरूपत नित्य हैं- 


मुन चुका हूँ, वही तुमसे कहूँगा। महाविराट्‌ पुरुष अनन्तकालसे इनका क्रम निरन्तर चाद रहता है। ये समयपर नियन्त्रण 
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नवम स्कन्ध ] + पृथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसंग, ध्यान और पूजनका प्रकार तथा स्तुति # 
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रखनेवाली अदृष्ट शक्तिके अधीन होकर रहते हैं | प्रवाहक्मम- 
से पृथ्वी भी नित्य है। वाराइकल्पमे यह मूर्तिमान्‌ रूपसे . 
बिराजमान हुई थी और देवताओंने इसका पूजन किया था | 
मुनि, मनु, गन्धव और आक्षण--प्रायः सभी इसकी पूजामे 
सम्मिलित हुए थे | उस समय भगवानका वाराह्मवतार हुआ 
था। श्रुतिकेसम्मतसे यह पृथ्वी उनकी पलीके रूपमे विराजमान 
हुीइएे मंगलका जन्म हुआ और मंगहसे घटेशकी उत्पत्ति हुई) 
नारद्ने पूछा--प्रभो | देवताओने वाराइकसमै 
पृष्वीफी फिस रूपसे पूजा की थी ! सबको आश्रय प्रदान करने- 
वाली इस साध्वी देवीकी उस फल्पमें सभी पूजा भरते थे | यह 
मूलप्रकृति ही पश्चीकरणमार्गते प्रकट है । भगवन | नीचे तथा 
ऊपरके छोकीमें इसके विविध पूजनका प्रकार एवं मंगलके 
जन्मका कल्याणमय प्रसंग पिलारपूर्वक बतानेकी फूपा कीजिये। 
भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | बहुत पहले- 
मी बात दै । उस समय वाराएफत्प चल रहा था । बाके 
खुति करनेपर भगवान्‌ भीहरि हविरण्याक्षको मारकर पृथ्वीको 
रस्तातलपे निकाल छै आये | उसे जलपर इत प्रकार रख दिया 
मानो तालायर्मे कमलका पत्ता हो । उसीपर रहकर ब्रह्माने 
सम्पूर्ण मनोहर विश्वकी रचना की । पृग्तीकी अधिष्ठात्री देवी 
एक परम सुन्दरी देवीफे वेपर्म थी । उसे देखकर भगवान्‌ 
भीहरिके मनमें प्रेम फरनेफा विचार उत्पन्न ऐ गया । अतएव 
भगवानते अपना घारादरूप बना लिया। उनकी कान्ति ऐसी 
थी) मानो फरोही य्य हैं । उनके प्रयाससे परम- 
मुन्दरी मूर्ति भलीमाति रतिफे योग्य वन गयी । उस 
देवीके साप दिव्य एक वर्षतक बै पकान्तमं रहे | 
फिर उन्दने उस मुन्दरी देवीका संग छोड़ 


दिया। सेल-दीसेलमें वे अपने पूर्व वाराइरुपसे क 0७ १८. 3 

विराजमान हो गये । उनके द्वारा परमताध्यी क | त 6 ८ 

देवी एीका ध्यान और पूजन आर्म छो „ “स” )) ॥ ' 

गया | धूप) दीप, मेथेश्र, सिन्दूर! चन्दन; वश, 2 (४६ गि 

पूछ और बलि आदि सामग्या पूजा करके छी ह य 

मंगपानते उससे मदा । पठन RG 
भीभगवान्‌ बोले--शमे | तुम समो “7732 20) न 


आश्रय प्रदान करनेवाली नो । मुनि) गनु, देवता, 

बिद्र और दानव आदि सबसे सुपूजित ऐकर 

तुम गुल भोगोगी । अस्युवाची फे अतिरिक्त _ 
र , सीरमानसे आही नक्षत्रमे प्रथा चरणों पृथ्वी भातुमती 
राहती है । इतने सगयका नाम अग्वुवाची दै । 


कह pes 
हब 2 


दिनमें रमये, गदारम्म, वापी एवं ` तके निर्माण 
अथवा अन्य शहकारयके., अवंसरपर देवता आदि समी 
लोग मेरे .बंरके प्रभावसे' तुम्हारी पूजाः करेगे | जो मूर्ख 
बगही पूजा नहीं करना चाहेंगे, उन्हें रकमे बाना पडेगा | 

उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी.। उसी गर्भसे 
तेजसो मंगळ नामक की उत्पत्ति हुई । भगवानके आश्ञा- 
नुसार उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्ति एथ्वीकी उपासना करने छगे। 
कण्वशाखामें कहे हुए मन्त्रीको पढ़कर उन्होंने ध्यान किया 
और स्तुति की । मूलमन्त्र पढ़कर नैवेद्य अर्प किया । यो 
भिलोकी भरमै एथ्वीकी पूजा और स्तुति होने लगी । 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ | एथ्वीका किस प्रकार 
ध्यान किया जाता के इनकी पूजाका प्रकार क्या है और 
कौन मूलमन्त्र है ! सम्पूर्ण, पुराणोमे छिपे हुए इस प्रसंगको 
सुननेके लिये मेरै मनमें बड़ा. कौतृह हो रहा है । अतः 


वतानेकी कृपा कीजिये |, '*- . . 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--मुने | सर्वप्रथम . 
भगवान्‌ वाराहने इस एथ्वीकी पूजा कौ । उनके पश्चात्‌ ब्रह 
उसके पूननर्मे संलगन हुए।तदनन्तर सम्पूर्ण प्रधानमुनियो।मनतुओं 
और मानबोद्वारा इसका सम्मान हुआ । नारद | अव मैं इसका 
ध्यान) पूजन और मन्त्र बतछाता हूँ? सुनो | '# हीं श्री 
वसुधायै स्याद? इसी मन्त्रसे भगवान्‌ विण्णुने इसका पूजन 
किया था । ध्यानका प्रकार यह दै--“पृष्वी देवीके श्रीविग्रहका 
वर्णे खच्छ कमलके समान उज्ज्वल है। मुख ऐसा जान 


Led 


पढ़ता है; मानो शरदूपूर्तिमाका चन्द्रमा हो । सम्पूर्ण अङ्गेमि 
ये चन्दन लगाये रहती ई । रुलमय अलंकारोसे इनकी 
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अनुपम शोमा होती है । समख रतन इनके ऊपर तथा 
अंदर भी विद्यमान हैं | रलनोंकी खानें इनकी गौरवान्वित 
किये हुए है । ये विशुद्ध चिन्मय बल्न धारण किये रहती हैं। 
इनके मुखमण्डलपर मुसकान ठायी है | सभी लोग इनकी 
उपासना करते हैं । ऐसी भगवती पृथ्वीकी में आराधना 
करता हूँ ।? इसी प्रकार ध्यान करके सब जोगोंने प्रथ्वीकी 
पूजा की । बिपरे्र ! अब कण्वशाखामें प्रतिपादित इनकी 
स्तुति सुनो | | 

वहाँ श्रीतारायणने कहा है--भगवती जये ! तुम 
जलकी आधार हो । तुम्हारे अंदर जलका रहना स्वाभाविक 
गुण है । तुम सबको जल प्रदान करती हो । भगवान्‌ श्रीहरि 
यशवाराहरुपसे पधारे थे भोर तुम उनकी पत्नी घनी थीं । 
तुम विजयसम्पन्न, मङ्गलमयी, मङ्गछक्ा आश्रय तथा 
मङ्गलप्रदा हो । देवी ! मुझे जय देनेकी कृपा करो | भवे | 
मङ्गछेरे ! में मङ्गल ग्रातिके लिये तुमसे प्रार्थना करता हूँ । 
अतः कृपया मुझे मड्गल-प्रदान करो | सबको आश्रय देने- 
वाली देवी | तुम सर्व्या एवं सर्वशक्तिसमन्विता हो । सवदी 
अभिछापा पूर्ण करनेवाडी भगवती भवे ! तुम मेरा सम्पूर्ण 
अमीष्ट कार्य सम्पन्न कर दो । तुम्हारा विग्रह पुण्यमय है । 
तुम पुण्यांकी बीज हो । तुम्हें भगवती सनातनी कहा जाता 
है। भवे ! तुम पुण्याश्रया, पुण्योकी आस्पद तथा पुष्यप्रदा 
हो। सम्पूर्ण शस्योको उत्पन्न करनेवाली देवी ! सभी फसले 
तुमपर निपजती हैं । तुम खेतियोंसे छहलूहाई रहती हो । 
अन्तमं समी खेतियाँ तुम्हारे ही भीतर लीन भी हो जाती 
हैं। मवे ! तुम्हारा सर्वाङ्ग ही शस्यमय है | भूमे | तुम 
राजाओंकी सेव हो । राजा लोग सदा तुम्हारा सम्मान 
करते ह । राजाओंको सुखी बनानेवाली भगवती भूमिदे ! 
तुम मुझे भूमि देनेकी कृपा करो% | 


क औनारायण उवाच 
जय नये जढळाधारे जलशीले जलभ्रदे ॥ 
यशसूकरजाये च जयं देहि जयावहे। 
म्ले मङ्गछाषारे माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे ॥ 
मङ्गलाये मङ्गळेशे मङ्गलं देहि मे भवे! 
सर्वाषारे च सवशे सवदाक्तिसमन्विते ॥ 
सर्वेक्ामप्रदे देवि सर्ट देहि मे भवे। 
पुण्यलरूपे पुण्याचा बीजरूपे सनातनि ॥ 
ुण्याश्रये पुण्यवतामाल्ये पुण्यदे भवे। 
सवंशसाण्ये सवंशख्ाढये सुवेशसदे ॥ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सतत नम; # 


[ संस्रिप्त-देवी मागवत 


नारद | यह स्तोत्र परम पवित्र है । जो पुरुष प्रातःकाल 
इसका पाठ करता है; उसे वलवान्‌ राजा होनेका सौभाग्य अनेक 
जन्मोके लिये प्रात होता है । इसे पढ्नेसे मनुष्य प्रध्वीके 
दानसे उत्पन्न पुण्यके अधिकारी वन जाते हैं । पृथ्वी-दानके 
अपहरणसे, दूसरेके कुएँको बिना उसकी आजा लिये खोदने- 
से, अम्बुवाची योगमें पृथ्वीको खननेसे, दूसरेकी भूमिका 
अपहरण करनेसे जो पाप होते हैं, उन पार्पोक्रा उच्छेद करने- 
के लिये यह परम उपयोगी है। मुने ! प्रथ्वीपर वीर्य लागने 
तथा दीपक रखनेसे जो पाप होता है; उससे भी पुरुप इस 
सोत्रको पाट करनेसे मुक्त शो जाता दै । 


वारदजी योले--भगवन्‌ ! पृथ्वीका दान करनेसे 
जो पुण्य तथा उसे छीनने) दूसरेकी भूमिका इरण करने; 
अखुवाचीम पृथ्वीका उपयोग करने, भूमिपर वीर्य गिराने 
तथा जमीनपर दीपक रखनेसे जो पाप बनता है, उसे # 
सुनना चाहता हुँ । वेदवेत्ताओंम श्रेष्ठ प्रभो ! मेरे पूछनेके 
अतिरिक अन्य भी जो प्रष्वी-जन्य पाप दे, उनको, उनके 
प्रतीकारतहित वतानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ नारायण कहते इँ--मुने ! जो पुरुप 
किसी संध्यापूत आहाणको एक विश्वामात्र भी भूमि दान 
करता है, वह भगवान्‌ शिवके मन्दिर-निर्माणफे पुण्यक 
भागी वन जाता है | फसलेसि भरी-पूरी भूमिको ब्राहणके 
लिये अर्पण करनेवाला सत्पुरुष उत्तने ही वर्षोतक भगवान्‌ 
बिण्णुके धाममें विराजता है, जितने उस जमौनके रजःकण 
हो । जो गाँव, भूमि और घान्य ब्राह्मणको देता है; उसके 
पुण्यसे दाता और प्रतिग्हीता- दोन व्यक्ति सम्पूर्ण पापेति 
छूटकर भगवती जगदम्बाके लोकमें -खान पाते हैं । जो 
परोपकारी पुरुष भूमिदानके भूवसरपर दाताको उत्साहित 
करता है; उसे अपने मित्र एवं गोत्रके साथ वैकुण्ठमें 
जानेकी सुविधा प्राप्त होती है । 

अपनी अथवा दुसरेकी दी हुई ब्राह्मणकी भूमि 
हरण करनेवाला व्यक्ति सूर्य एवं चन्द्रमाकी खितिपर्यन्त 
तकालसूजः नामक नरकमें स्थान पाता है । इतना 


ही नही, किंतु इस पापके प्रभावसे उसके पुत्र और 


सवेशत्यहरे काळे सर्वेशस्यात्मिके मे । 
भूमे मूमिप्सवस्वे मूमिपालपरायणे ॥ 
भूमिणनां सुंखकरे भूमि देहि च भूमिदे। 

( ९ । ९ । ५२०५८) 


नवम स्कन्ध ] 


पौत्र आदिके पांस भी पृथ्वी नहीं ठद्दरती । वह 
श्रीहीनः पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रोरव नरकका 
अधिकारी वनता है। जो गोचरंभूमिकों जोतकर धान्य 
उपार्जन करता है और वदी धान्य ब्राह्मणको देता दै, तो 
इस विन्दत कर्मके प्रभावे उसे देवताओंके वर्षसे सी 
वर्षतक “कुम्भीपाकः नामक नरके रहना पढ़ता दै। 
गोभि रूनेके खान, तड़ाग तथा रास्तेको बोतकर पैदा 
किये हुए अन्नक्रा दान करनेवाला मानव चौदह इन्द्रकी 
आयुतक 'अपिपत्र' नामक नरक्रमे रहता है।जो 
कामान्ध व्यक्ति एकान्तम परथ्वीपर वीर्यं गिरता, उसे 
बबी बमीनमें जितने रज;कण हैं, उतने वर्षोतक “ररव? 
नरकं रहना पड़ता है। अम्बुवाचीमें भूमि खोदनेत्राला 
मानव 'कृिदरदा? नामक नरकमें जाता और उसे बहो चार 
मुर्गोतिक रहना पढ़ता है। जो दूसरेके तडागे पढी हुई 
बीचइको निकाठकर शुद्ध जल द्वेनेपर स्नान करता कै 
उसे ब्रद्मदोकमें खान मिलता है। जो मन्द-बुद्धि मानव 
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भूमिपतिक्रे पितरोक्ों राद्धमे पिण्ड न देकर श्राद्ध करता 
है, उसे अवश्य ही नरकगामी होना पढ़ता है । 

शिवलिङ्ग; भगवतीकी मूर्ति) शङ्क) यन्त्र, शालग्रामका 
जल, फूल, तुलसीदळ; जपमाला, पुणमाछा। कपूर) गोरोचन) 
चन्दनक्री कडी) रुद्राक्षकी माहा; कुशकी जइ, पुखक 
और यशेपबी१--इन वस्नुऔको भूमिपर रखनेते मानव 
नरकमें वास करता है। गाँउमै वैधे हुए यशसूतकी पूजा 
करना सभी द्विजाति वर्गोके छिये अत्यावश्यक दै | भूकम्प 
एवं ग्रहणके अवसरपर पृथ्वीको खोदनेसे बढ़ा पाप लगता है । 
इस मर्यादाका उल्लट्ठन करनेसे दूसरे जन्मर्म अङ्गहीन 
होना पढ़ता है। इसपर सवके भवन बने हैं। इसलिये यह 
(भूमि? कहलाती है। कश्यपक्री पुत्री होनेसे “कापी? तथा 
सिरिरूप होनेसे 'स्थिराः कही जाती है। महामुने ! विश्वको 
धारण करनेसे 'विखम्मरा) अनन्त रूप होनेसे 'अनन्ता' 
तथा प्रथुकी कन्या होनेसे अथवा सर्वत्र पेली रहनेते इसका 
नाम पृथ्वी! पड़ा है | ( अध्याय ९-१० ) 


र_आ0लक > 
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नारदजीने कदा--वेदवेत्ामिं श्रेष्ठ भगवन्‌ | 
पृण्यीका यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका | अब 
आप गङ्गाका विशद प्रसंग सुनानेकी कृपा कीजिये | प्रभो! 
सुरेश्यरी, विष्णुखरुपा एवं खयं विष्णुपदी नामसे विख्यात 
गङ्गा ररखतीके दवापरे भारतवर्षमै फिस प्रकार और कित 
युग पधारी ! क्रिमकी प्रार्थना एवं प्रेरणासे उसे वहाँ 
वाना पढ़ा ! पापका उच्छेद करनेवाला य पवित्र एवं 
पुष्पप्रद प्ररं म सुनना चाहता हुँ । 

भगवान, नारायण कहते ह-तारद | श्रीमान्‌ 
सगर एक यग सम्राट दो चुके है| मनको मुग्ध करने- 
वाळी उनवी दो रानियाँ थी--वैदर्भी और शैव्या । उनकी 
पत्नी दीब्यासे एक पुत्र उतपन्न हुभा | कुलको बदानेवाठे 
उस सुन्दर पुत्रका नाम असमझत पहा! उनकी दूसरी 
पतनी वैदर्भि पुत्रगी कामनासे भगवान, इंकरकी उपासना 
की | शंवरके बरदानसे उसे भी गर्भ रह गया । पूरे सौ वर्ष 
व्यतीत हो जानेपर उसके गर्भसे एक मांसपिण्डकी उत्पत्ति 
हु। उसे देखकर वह बहुत ही ढुसी हुई और उसने 
भगवान्‌ शिवका ध्यान किया | तब भगवान, बकर ब्राहणके 
बेरमै उसके पात पंधारे और उन्होंने उ मांसपिण्डको 
साठ हजार मागमे बॉट दिया । वे सभी टुकड़े पुत्ररूपम 


परिणत हो गये । उनके बल और पराक्रमकी सीमा नहीं 
रही | उनके परमतेनल्ली कढेवरने ग्रीष्म-आतुके मध्याह- 
काढीन सूर्वकी प्रभाका मानो हरण कर लिया था परंठु 
वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनिके शापसे जलकर भस्म 
हो गये । यह दुःखद समाचार सुनकर राजा सगरी आँखें 
निरन्तर जळ बहाने लगी) वे बेचारे घोर जंगलमें चले 
गये । तब उनके पुत्र असमझसमे गङ्गाको छे आनेके लिये 
तपस्या आरम्भ कर दी वे बहुत कालतक तपस्या करते 
रहे। अन्तमें कालने उन्हें अपना ग्राप्त बना लिया | 
अतमझसके पुत्रका नाम अंग्रुमान्‌ था। गङ्गाको ले आनेके 
लिये छे समयतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ वे भी कालके 
कलेवा बन गये | 

अंशुमानके पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवानके 
परम भक्त, विद्वान! श्रीहरिमे अट्टट शरद स्खनेब्राे; 
गुणवान्‌ तथा वैष्णव पुरुष थे। गङ्गाको छे आनेका 
निश्चय करके उन्होंने बहुत समयतक तपस्या की | अन्तमें 
भगवान श्रीकृष्णके उन्हें साक्षात्‌ दर्शन हुए । उस समय 
भगवान श्रीविगहसे ग्रीप्मकाहीन करोड़ों प्यक समान 
प्रकाश पौळ रहा था। उनके दो भुबाएँ थीं। वे हाथमें 
मुरली लिये हुए भे। उनकी किशोर अवश्या थी। वे 
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. गोपके वेधमें पघारे थे। कभी गोपसुन्दरी (राधा) के 
५ रूपमें भी उनके दर्शन हुआ करते हैं। मक्तोपर कृपा 
;-करनेके लिये ही उन्होंने यह रूप धारण किया था । मुने | 
“ भगवान्‌ श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परत्रहा हैं। बे चाहे जैसा 
रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि उनकी स्तुति कर रहे ये ओर मुनियोनि उनके सामने 
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* अपने मस्तक झुका रखे थे । सदा 'निर्लिप्त) सबके साक्षी 
:: निगुंग, प्रकृतिसे परे तथा भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले उन 
* भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुखमण्डल मुसकानसे भरा था। 
" विशुद्ध चिन्मय वस्न तथा दिव्य रानोसे निर्मित आभूषण 
४ उनके श्रीबिग्रहको सुशोभित कर रहे थे | उनकी यह दिव्य 
£: झाकी पाकर भगीरथने वार-वार उन्हें प्रणाम किया और 
` < स्तुति भी की । लीलापू्षक उन्हें भगवानसे अभीष्ट वर भी 
< मिळ गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर ,- 
< जावँ । परम आनन्दके साथ उन्होंने भगवानकी 
“दिव्य स्तुति की थी। 
भगवान श्रीहरिने गज़ाजीसे कहा-- ; 
सुरेश्वरी ! तुम सरखतीके शापसे अभी £ 
भाखवर्षम जाओ और मेरी आज्ञाके अनुसार ६/९ 0 
सगरके समी पुत्रको पवित्र करो । तुमसे स्पर्शित 
वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे 
धाममें चले जायेंगे । उनका भी विग्रह मेरे-जैसा 
ही हो जायगा और वे दिव्य रथपर सवार हेंगे। 
उन्हें मेरे पार्षद होनेका सुअवसर प्राप्त होगा । 
वे सवेदा आधिव्याधिसे मुक्त रहेंगे | उनके 
अन्म-जन्मान्तरके पापोंकी समस्त पूँजी समा 
हो जायगी । श्रतिमें कहा गया है कि भारतवर्षमें मनुष्योद्वार 
उपाजित करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाकी वायुके स्पर्शमातरसे 
नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शनकी अपेक्षा गड़ादेवीमें 
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मौसंळ स्नान करनेसे दसगुना पुण्य होता है। सामान्य दिनमै 
भी खान करनेसे मनुष्योके अनेका जन्मके पाप नष्ट हो . 
जाते हैं । पर्वा तथा विशेष पुण्यतिथियोपर स्नान करनेका विशेष 
फल कहा गया है | सामान्यतः गड्ढामे स्नान करनेक्री अपेक्षा 
चन्दरग्रहणके अवसरपर स्नान करनेसे करोड़गुना अधिक पुण्य 
कहा गया है | सूर्ग्रहणमें इससे दसगुना अधिक समझना 
चाहिये । इससे सोगुना पुण्य अधोंदयके समय 
स्नान करनेसे मिलता है । 

नारद | इस प्रकार गड्डा और भगीरथके 
सामने कहकर देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि चुप 
हो गये ।. तब गद्गने भत्तिसे अत्यन्त नप्र 
f //, होकर उनसे कहा । 
गङ्गा वोलीं--नाथ | सरखतीका शाप 
"५. पहलेसे ही मेरे सिरपर सवार दै; आप आज्ञा दे 
ही रहे हैं और इन महाराज भगीरयकी एतदर्थ 
तपस्या भी हो रही है। अतः में अभी भारतवर्षमे 


(जन 


टे. जा रही हुँ परंतु प्रमो वहाँ जानेपर अनेको 
2 पापी-जन अपने जिस-किसी प्रकारके भी पापको 


मुझपर लाद देंगे। ऐसी खितिमे मेरे ऊपर आये हुए वे पाप 
कैसे नष्ट होंगे--इसका उपाय तो बतला दीजिये। देवेश | 
मुझे भारतवर्षमे कितने वर्षोतक रहना पड़ेगा । फिर में कब 
आप परम प्रभुके घाममें आनेकी अधिक्रारिणी बन सकूँगी | 
प्रभो | आप सर्वान्तर्यामीसे कोई भी बात छिपी नहीं दै। 
सर्वज्ञ देव | मेरे अन्तःकरणमें अन्य भी जो-जो कामना. 
डिपी हैं, उनके भी पूर्ण होनेका उपाय वतानेकी कृपा करें। 


१. गङ्चाको प्रणाम करके प्रवेश करे ओर निश्चेष्ट होकर 


अर्थात्‌ विना हाथ-पैर दिलाये शान्तमावसे स्तान कर ठे। शसे 
मौसछ स्नान कहते हैं । 
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गङ्गा-भगीरथके सामने गोपवेषधारी श्रीकृष्णका प्राकट्य 


नेम स्ंकन्य | 
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श्रीभगवान बोले--सुरेशरी ! गङ्गे | में हहर 
सभी अभिप्रापति परिचित हूँ | तुम नदीरुपसे भारतवर्पमें 
पधारोगी ओर मेरे ही अंश-खल्प समुद्र तुम्हारे पति होगे | 
भारतर रास्यती आदि अन्य जितनी नदियों होंगी) उन 
समे ममुद्रके लिये तुग ही रावसे अधिक सौमाग्ययती मानी 
जाओगो। देवेशी | कढियुगफे पाँच एजःर व्षोतक तुम्ह 
शरसतीफे धपते भारतपर्पम रना है । देवी | लक्ष्मीरूपा 
पुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रतिकराज हैं | तुम 
उतै गाथ एवान्तमे निरन्तर प्रिय संगम करोगी | गारत- 
यासी सूरण मनुष्य भगीरधप्रणीत म्ोत्रसे तुमारी सतुति 
सँगै और उनके द्वारा भत्तिपूर्क शुम सुपूजित भी 
दोओगी । ग्यद्षासामें बताये गये प्रकारसे नुम्हारा ध्यान 
गरे छोग तुमारी पूजामें तापर होगे | जो तुग्धरी सुति 
और तुम प्रगाम करेगा) उसको अश्यगेप यशका फल 
सुरमतासे माह होगा । चाहे सैकड़ों योजनकी दृरैपर 
क्यों स हो हिनु जो पाग्रावाद्रा! एस नामका उच्चारण 
करपे सनान धरला है यह गणु पापेसि हूटर विष्णुलोक 
में ना जाता है। हशर पापी व्यक्तियेंके स्नानसे जो तुमपर 
पाय आ जायेगे, भगवती जादम्बाफे भनोके रपश्रमात्रसे 
ही उनी मत्ता नए हे जायगी । जारी पापी प्राणियेके 
दया स्पर्श अवश्य ही पापा साधन ग किंतु देवीके 
मन्या अनुशन करनेयाठे पुण्यया भक्त पुग्प भी तो 
गुम स्नान भरने आगे । उनके रनानस पुरा यह 
सार पार नए हो शवमा । शुभे ! पम्ित्र भार्ण ही 
तुगा नियाम शोगा । उग पापगोयन खानपर सरखती 
आदि सभी पेड नदियाँ तुग्र साथ देंगी । जहाँ तुम्हारे 
गुणांक प्रीसन होगा» गए शान तुरंत तीर्थ बने जायगा | 
मुग्दार रमणक समाग दरो जानेपर मी पापी पत्रित्र हे 
सना है और उन रजलगपी जितनी संख्या हेती है 
उनो यक स देसीके लोकगे बमनेका अधिकारी गाना 
जाता है। 

देयी | जो मति एवं शानसे सम्पन्न दर मेरे नामका 
शरण गरत हुए त्याग परते है ये सीधे मरे परगधाम- 
| जाते है और क पार्पद बनकर दीर्धीालतक निवास 
करते | | मे अस्य पराहरत प्रल्य देख सकते हैं । मुत 
मनिका बाय धे पुष्पफे प्रभावसे ही तुम्हारे अंदर आ 
गता है । जिने दिनका उसकी एक-एक दडी हगार 
र्ती ®, उतने मापतक व्‌ धैकुण्ठा चाप मारता है | 


यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जलका सत्र करके प्राण- , 
त्याग करता है तो वह मेरी छृपाते ताळोक्य-पदका अधिकारी 
होता हे । अथवा कोई कहीं भी मरे यदि मरते समय 
जित-किती प्रकारसे भी तुम्हारे नामका मरण हो जाता है तो 
उसे में सालोक्य-पद्‌ प्रदान करता हुँ । बरह्माकी आयुपयेन्त 
वह वहाँ रह सकता है । कोई तीर्थमे मरे या अतीर्थमैं-- 
तुम्हारे स्मरणके प्रभावसे सारूप्यपदका अधिकारी वह 
पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह निलोकीको 
भी पवित्र कर सक्रता है । जिनके बान्धव मेरै भक्त हैं--- 
वे चाहे पञ्च॒ आदि ही क्यों न हो--वे सर्वोत्तम रननिमित 
विमानपर सवार होकर गोलो$में चले जाते है | 

मुनित्रर | इस प्रकार गङ्गासे कहकर भगवान्‌ श्रीहरिने 
राजा मगीरथसे कद्य--राजन्‌ | तुम अभी इस गङ्गाकी 
स्तुति तथा मक्तिभावके साथ पूजा करो ।? तय भगीरथ 
भक्तिपूर्वक गङ्गाके सवन और पूजनमें संलग्न हो गये । 
कोधुमिशालामं कहे हुए ध्यान ओर सोत्रते उन्होंने 
ग्वारी पूजा सम्पन्न की | तदनन्तर उन्होंने परमप्रभु 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृणाको बार-वार प्रणाम किया । 
इसके याद भगीरथ और गङ्गाकी अमी सनकी ओर 
यात्रा आरम्म हो गयी तथा भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। 

नारवूने पूछा--वेदरशो्म प्रमुख प्रभो | किस ध्यानः 
स्तोत्रमे तथा कि पूजाकमसे राजा भगीरथने गङ्गाकी पूजा 
की ? यह मुझे स्पष्ट बतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान नारायण कहते है--नारद | राजा 
भगीरधने नित्यक्रियराके पश्चात्‌ स्नान किया | दो खच्छ 
बल्न धारण किये । तब इद्धियोको नियन्त्रगमे रखकर भक्ति 
पूर्वक छ; देवताओंकी पूजा की । वे छः, देवता ई--गणेर) 
र्य, अग्निः विष्णु, शिव .ओर भगवती शिवा । इन 
देवताओंका पूजन करनेपर बे गङ्गाजीकी पूजाके पूर्ण 
अधिकारी बन गये | नारद | विघ्न दूर हेनेके लिये गगेशकी) 
आरेग्यताके लिये सर्थकी) पचित्रताके लिये अम्रिकी। लक्मी- 
प्राप्तिके हिय्रे वि्णुकी। शानके लिये शानेश्वर शिवकी तथा 
मुक्ति पानेके जिये भगवती शिवाकी पूजा करना आवश्यक 
हे । विद्वान्‌ पुरुषको इन देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर ठेनेपर 
ही अन्य किसी पूजामे सफलता प्रात होती दै । मुने | 
सुनो; इस प्रकारसे मगीरथने गङ्गाका ध्यान किया था | 

( अध्याय ११) 
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# समो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ॐ 


[ संक्षित-देवीभागवत 


गङ्गाके ध्यान और - खवनका वर्णन और श्रीराधा-कृष्णके अङ्गसे ही गङ्गाका ग्रादुर्भाव 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद | यह ध्यान 
समूर्ण पापोंकों नष्ट कर देता है । गङ्गाका वर्णे व्येत 
कमलके समान खच्छ है.। थे समस्त पापोंकां उच्छेद कर 
देती हैँ । परब्रह्म पूर्णम भगवान्‌ श्रीक्षण्णके, श्रीविग्रहसे 
इनका प्राकट्य हुआ है | ये परम साध्यी उन्हीके समान 
सुयोग्य हैं । चिन्मय बस्न इनकी शोभा बढ़ाते हैं | रलमय 
भूषणोंसे ये विभूषित हुँ । इन आदरणीया देवीने शरुपूणिमाके 
सैकड़ों चन्द्रमाओंकी खच्छ मति भाको अपनेमे खान दे 
रखा है ! ये सदा मुसकराती ॥ हैं । इनके तारुण्यमें कमी 


शिथिल्ता नहीं आती । ये शान्तखरूपिणी देवी भगवान्‌ 
नारायणकी प्रिया हैं | सत्सोमाग्य कमी इनसे दूर नहीं हो 
सक्ता | इनके सिरपर सघन अलकावली है । भालतीके 
पुष्पक माला इनकी शोभा बढ़ रही है | इनके लळाटपर 
अर्घचन्द्राकार चन्दन लगा है और उसके ऊपर तिन्दूरकी 
बिंदी है | गण्डझल्पर कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थोसे 
नाना प्रकारकी चित्रकारियॉँ. रची गयी हैं । इनके परम 
मनोहर दोनों होठ पक्के हुए बि्राफठकी लालिमाको तुच्छ 
कर रहे हैं। इनकी मनोहर दन्तपंक्तियोंके सामने मोतियोंकी 
खच्छ माला नगण्य समझी जाती है। इनके काक्षपूर्ण 
चितवनसे युक्त परम मनोहर नेत्र सुन्दर मुखपर शोभा पा 
रहे हैं। श्ीफलके आकारवाले दो उरोज विराजित हैं | भूपदी 
प्रभाका पराभव करनेवाले दो सुन्दर चरण हैं । रामय 
पाहुकाओसे शोभा पानेवाले उन चरणोंमें महावर लगा 
है । देवराज इने मुकुटे लगे हुए मन्दारे फूर्लोके 
रजःकणसे इन देवीके श्रीचरणोमें लालिमा आ गयी है । 


देवता, सिद्ध और मुनीन्द्र अर्थ्य लेकर सदा सामने खड़े 


हैँ | तपस्वियोके मुकुटे रहनेवाले भंरिंक्री पंत्तिसे इनके 


चरण संयुक्त हँ । इनके पावन चरण मुमुक्षु नोंको मुक्ति 
देनेमें तथा कामी पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेमें अत्यन्त 
कुशल हैं | ये परम आदरणीया देवी सवक्री. पूज्या, वर 
देनेमें वीण, भक्तोपर कृपा करनेमै परम कुशळ, भगवान्‌ 
विप्णुका पद प्रदान करनेवाली तथा विश्शुपदी नामसे 
सुविख्यात ई | इन परमसाध्वी गद्गादेवीकी में उपासना 
करता हूँ | 

ब्रह्मन्‌ | इसी ध्यानसे तीन मागेसि विचरण 
करनेवाली कल्याणी गङ्गाका हृदयमे स्मरण करना 
चाहिये | इसके वाद सोलह प्रकारके उपचारासे 
इनकी पूजा करे । आसन, पादय) अर्थ, स्नान, 
अनुलेपन, धूप, दीप) नेवेद्य; ताग्वूल, श्रीतल 
जल, चल्न; आभृपण) माला, चन्दन) आचमन 
और सुन्दर शय्या--ये अर्पण करनेके योग्य 
सोलह उपचार हैं। इन्हें भगवती गङ्गाको मक्ति- 
पूर्वक समर्पण करके प्रणाम करे और दोनों हाथ 
जोड्कर स्तुति करे | इस प्रकार गङ्गादेवीकी 
उपासना करनेवाले बड़भागी पुरुप्रको अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता हैं । 


तारदजीने कहा-देवेश ! लक्ष्मीकान्त | जगत्यते ! 
अब में भगवान्‌ विष्णुकी चिरसङ्गिनी भगवती गक्षाके 
पापहारी एवं पुण्यप्रद खोत्र सुनना चाहता हूँ । 


भगदान नारायण कहते दे--नारद ! सुनो; 
अब में पापध्यंसक पुण्यदायी सोत्र कहता हूँ । जो श्रीगज्ञाजी 
भगवान्‌ शंकरका संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए श्रीकृष्णके 
अङ्गरो प्रकट हुई हैं तथा जो श्रीराधाके अङ्ग:्रवसे 
सम्पन्न हुँ, उन भगवती गङ्गाको में प्रणाम करता हूँ | 
सृष्टि आरम्म होनेके अवसरपर गोलोकके रातमण्डलमें जिनका 
आविर्भाव हुआ है, जो शंकरके संनिधानमें विराजती 
हैं, उन भगवती गङ्गाको में प्रणाम करता हूँ । कािकी 
पूर्णिमाके शुभ अवसरपर राधामहोत्सव मनाया जा रहा था । 
अनेक गोप और गोपियाँ विराजमान थीं | उस समाजमे 
शोभा पानेवाली भगवती गङ्गाको में प्रणाम करता हूँ । जो 
करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी हैं तथा 


नवम स्कन्ध ] 
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जिनसे गोलोक मलीभाति आच्छादित है, उन भगवती 
गङ्गाको मैं प्रणाम करता हुँ | जो साठ लाख योजन चौड़ 
और इससे चौगुने बिखारसे वैकुण्ठमें विराजती हैं, उन 
भगवती गङ्गाको मैं प्रणाम करता हूँ | जो तीस छाख योजन 
चौड़ी ओर इससे पाँच गुने विलारसे त्रह्मलोकमे फैली हं 
उन भगवती गङ्गाको मैं प्रणाम करता हूँ | तीस छाख योजन 
चौड़ाई ओर इससे चौगुनी लंवाईमें होकर जो शिवलोककी 
शोमा बढ़ाती हैं, उन भगवती गङ्गाको मैं प्रणाम करता हुँ । 
जो लाख योजन लंबी और सातगुनी चौड़ी होकर ध्रुवलोकमै 
छायी हैं; उन भगवती गङ्गाको मैं प्रणाम करता 
हुँ । चन्द्रहोक्रमे लाल योजन विस्तृत और पश्चगुने दैच्यसे 
फेळे रइनेवाडी देवी गङ्गाको मैं प्रणाम करता हूँ । साठ 
हजार योजनकी दूरी और उके दसगुनी चौड़ी होकर जो 
सूर्यलोकमें आवृत हैं; उन भगवती गङ्गाको में प्रणाम 
करता हूँ | जिनकी लंबाई लाख योजन तथा चौड़ाई उससे 
दसगुनी दै, यों जो तपोलोकर्मे आवृत हैं; उन भगवती गङ्गाको 
मैं प्रणाम करता हूँ | एक हजार योजन विस्तृत तथा दस- 
गुना दीर्धरूप बनाकर जनलोके पेली रइनेवाली भगवती 
गङ्गाको. मैं प्रणाम करता हूँ | दस लाख योजन लंबी ओर 
उससे पञ्चगुनी चौड़ी होकर महकमे आवृत भगवती गङ्गा- 
को में प्रणाम करता हुँ । केलासमें जो एक-एक हजार 
योजन विस्तृत तथा सो योजन चौड़ी होकर फैली हूँ, उन 
भगवती गङ्गाको मैं प्रणाम करता हूँ । जो तो योजन लंबी 
और दस योजन चौड़ी होकर मन्दाकिनी नामसे चन्द्रढोकर्म 
शोभा पाती हैं; उन भगवती गङ्गाको मैं प्रणाम करता हूँ। 
जो दस थोंजनके विस्तार तथा अपने कलेवरसे देसगुनी चोड़ी 
होकर पातालछोकम 'भोगवती? के नामसे प्रसिद्ध है) उन भगवती 
गङ्गाको में प्रणाम करता हू. | एक कोत विस्तृत तथा कहीं- 
कहीं इससे भी कम होकर 'अळकनन्दा? नामसे जो प्रश्वीपर 
विराजमान हैं, उन भगवती गङ्गाको मैं प्रणाम करता हूँ । 
जो सत्ययुगमें दूधके समान) त्रेतायुगमे चन्द्रमके समानः 
परमे चन्दलके समान तथा कलिथुगमें जलके समान होकर 
पृथ्वीपर अन्यत्र जहाँ कहीं मी विचरती हैं एवं खर्गमें जो 
निरन्तर दूधके समान आमावाली रहती हैं, उन भगवती गङ्गाको 
मैं प्रणाम करता हूँ | जिनके जढकणका स्पर्श हेते ही पापियोके 
दसम शान प्रकट होकर अनेक जन्मोंके उपार्जित ब्रहम 
इत्यादि पापोंको मस कर देता है उन भगवती गङ्गाको मैं 
प्रणाम करता हँ । 


SF मी जल डी 


ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार इक्कीस पद्मे गङ्गाकी स्तुति कही 
गयी है | इस उत्तम खोत्रके पाठ करनेसे पाप नष्ट हो जाते 
हैं। वह पुण्यक्रा उद्दमस्थान है। जो नित्यप्रति सुरेश्वर 
गङ्गाकी भक्तिमावके साथ पूजा करके यह सोत्र पढ़ता है 
वह नित्संदेह अश्वमेधपशके फलका नित्य अधिकारी हो 
जाता है | इस सतोत्रे प्रमावते संतानहीन पुत्रगन्‌ हो जाता 
है, ख्रीदीनको खी मिळ जाती दैः रोगी व्याधिते छूट जाता 
तथा वन्धनमें पढ़ें हुए व्यक्तिके समस्त बन्धन कट जाते 
हैं; यह बिह्कुढ निश्चित है। इतना ही नही! कित छिपी 
हुई कीर्तिबालेका जातूरमे उत्तम यश फैल जाता है तया मूर्खके 
हृदयमें विचारनेकी श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है । जो प्रातः- 
काळ उठकर इस पवित्र गङ्गाखोत्रका पाठ करता है; उसपर 
बुरे खप्न अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाळ सकते | साथ ही 
वह गङ्गामै ज्ञानके फलका भागी हो जाता दै । 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | राजा भगीरथ 
इस खोत्रसे गङ्गाकी स्तुति करके उन्हें साथ छे वहाँ पहुँचे 
जहाँ सगरके साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये ये । 
गङ्गाका स्पर्श करके बहनेवाळी वायुका स्पश होते ही वे 
राजकुमार तुरंत वैकुण्ठमे चले गये | ` 


% नारद उवाच 
श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मौकान्त जगत्पते ॥ 
विष्णोविं्णुपदीसोत्रं पराप्तं पुण्यक्ारकम्‌ । 

शरीज्ञारायण उवाच 


भु नारद वक्ष्यामि पापष्नं पुण्यकारणम्‌ ॥ 
शिवसंगीतसम्युग्धश्रीछृष्णाद्वसमुद्धवाम्‌ । 
राथङ्गद्रवसंयुक्तां ताँ गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
यज्जन्म सष्टेरादौ च गोलोके रासमण्दले । 
संनिधाने शंकरस्य ताँ गद्ञां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
गोपैगोपीमिराकीण शुभे राधामहोत्संवे । 
कातिकोपूणिमायां च तां रज्ञां अरणमाम्यह॥ 
करोटियोजनविसौर्णा देष्थें क्षगुणा ततः । 
समावृता या गोलोकं तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पछिलक्षयोजना या ततो देठे चतुगुंगा । 
समावृता या वैकुण्ठे ताँ ग्नां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
त्रिशञहक्षयोचना या देये पञ्चगुणा तः । ; 


आवृता अह्लोके या ताँ गङ्गां मणमाम्यहभ्‌॥ 
न | 


४९० # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ३ [ संक्षिप्त-देबीभागवत 


मगीरथके सग्रयलते गङ्गाका आगमन हुआ है। अतः नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | भूमण्डढको पवित्र 
गङ्गाको “मागीरथी' कहते हैं | यो गङ्गाका सम्पूर्ण उत्तम करनेवाली विपथगा गङ्गा कैसे प्रकट हुईं प्रमो | उनका 
उपाख्यान कह दिया । यह पुण्यदायी उपाख्यान मोक्षका कहाँ और कित प्रकारसे आविर्भाव हुआ ! यह सब प्रसंग 
- बतानेकी कृपा कीजिये । 


अचूक साधन है | अब आगे तुम क्या सुनना चाइते दो ! 


विशल्क्षयोजना या देव्ये चतुर्गुणा ततः। 
आधृता शिवलोके या तां गड्डा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
लक्षयोजनविरतीगी दै चा्तगुणा. चतः। 
आवृता छुवशेके या ताँ गड्डा प्रणप्राम्यहय्‌ ॥ 
ठक्षयोजनबिस्तीगी देश्ये पञ्चगुणा ततः । 
आवृता चन्द्रलोके या तां गदां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पष्टिसहत्तयोजना या दैभ्ये दशगुणा ततः । 
आवृता सूर्यलोके या तां गडा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
लक्षयोजनविस्तीणी दैध्यें पञ्चगुणा ततः । 
आवृता या तपोलोके तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
सहक्रयोननायामा द्ये दशगुणा ततः । 
आशा जनलोके या तां गङ्गां प्रणमाम्यहन्‌ ॥ 
दशसक्षयोजना या द्ये पञ्चगुणा ततः! 
आदृता या महलेंके तां गर्ना प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
सहत्तयोजनायामा दैत्ये सत्गुणा ततः। 
आवृत्ता या च कैलासे तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
झतयोजनबिस्तीर्णा दर्ये दशगुणा ततः । 
मन्दाकिनी येन््रलोके तां गड्डा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पाताले भोगवती चेव बिस्तीणी दशयोजना । 
ततो दशगुणा देव्ये तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
मोशेकमात्रविस्तीणो ततः क्षीणा च ङुक्चित्‌ । 
क्षितौ चालकनन्दा या तां गङ्गा प्रणमाम्पइस्‌ ॥ 
सत्ये या क्षौरवर्णा च ब्रेतायामिन्दुस्तनिभा। 
द्वापरे चन्दनामा या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
जठप्रभा कली या च नान्यत्र पृथिवीतले । 
खर्गे च नित्यं क्षीरामा तां यहां प्रगमाम्यहम्‌ ॥ 
यत्तोयक्रणिकासपश्े पापिनां ज्ञानसम्भवः । 
अक्षहत्यादिक॑ पापं कोरिजन्मानितं दहेत्‌ ॥ 
इत्येवं कथिता अहन्‌ गद्गा. परैकविशति: । 
सोत्ररुपं च परमं पापव्नं दुण्यनीवनम्‌ ॥ 
नित्यं यो हि पठेद्कत्या सम्पूज्य च घुरेधरीम्‌ । 
सोऽश्वमेधफलं नित्यं लभते नात्र संशयः ॥ 


भगवान नारायणं बोळे--नारद! एक समयकी वात 
है--कार्तिकर्की पूर्णिमा थी | राधा-महोत्मव बड़े धूमधामसे 
मनाया जा रहा था | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पक्षप्रकारते राघा- 
की पूजा करके रासमण्डलमै विराजमान थे । ततश्रात्‌ अक्षादि 
देवता तथा शौनकादि ऋपि--प्रायः तभी महानुमावेनि बडे 
आनन्दके साय श्रीकृष्णपूजिता श्रीराघाबीकी पूजा की ओर फिर 
वे वहीं विराजमान हो गवे | इतनेमै मगवान्‌ श्रीकृषष्णकी संगीत 
सुननेवाली देवी सरस्वती द्वाथमें वीणा लेकर सुन्दर ताल- 
खरके साय गीत गाने लगी | तव त्रज्ञाने प्रसन्न होकर एक 
सर्वोत्तम रत्नसे वना हुआ हार पुरस्काररूपमें उन्हें अपण 
क्रिया । शिवसे उन्हें अखिळ त्रह्माण्डके लिये दुर्भ एक 
उत्तम मणि प्राप्त हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे सम्पूर्ण 
सोम श्रेष्ठ कोस्दुममणि मेंट की । राधाने अमूल्य रत्नोँसे 
निर्मित एक अनुपम द्वार, भगवान्‌ नारायणने एक सुन्दर 
पुष्पमाला तथा लक्ष्मीने बहुमूल्य रत्नोके दो कुण्डल तरखती- 
को पुरस्काररूपमें दिये । विष्णुमाया; ईश्वरी) दुर्गा, नारायणी 
और ईशाना नामसे विख्यात भगवती मूलप्रकृतिने सरखती- 
के अन्तःकरणमे परम दुम परमात्म-मक्ति प्रकट की । धर्मने 
धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करनेके साथ ही प्रसज्ञात्मक्न जगतमें 
उनकी कीर्ति विस्तृत की | अग्निदेवने चिन्मय वन्न तथा 
पवनदेवने मणिमय नूपुर सरखतीको प्रदान किये । 


इतनेमें ब्रह्मे प्रेरित होकर भगवान्‌ शंकर शकृष्णसम्बन्धी 
पद्य, जिसके प्रत्येक शब्दर्मे रसके उल्लातको वद्धोनेकी शक्ति 


मरी थी; वारंवार गाने लगे उसे सुनकर सम्पूर्ण देवता मूच्छित- 


अपुत्रो छमते पुत्रं भार्याहीनो लभेत्लियम्‌ । 
रोगात भ्रमुच्यते रोगी वनधानयक्तो मवेद्भुवन्‌॥ 
अरपष्टकीतिंः सुयशा मूल्यों भवति पण्डितः । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्माय गङ्गासतोत्रमिदं शुमस्‌॥ 
शुभं भवेच दुःखम्ने गङ्षल्लानफृलं लभेत्‌ । 
स्तोत्रेणानेन गङ्गां च स्तुत्वा चैव भगीरथः ॥ 
जगाम तां ग्रृह्दीत्वा च यत्र नद्यश्च सागराः । 
बैकुण्ठ ते ययुत्तूण गङ्गायाः स्पशवाचुना ॥ 

(९।१२। १६-४३) 
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से हो गये | आन पडता या; मानो सब चित्र-विचित्र पुतले 
ह | बड़ी कटिमतासे किसी प्रकार उन्हे चेत हुआ । उम्र 
समय देखा गया फि समख रासमण्डहमें सम्पूर्ण खछ जलसे 
आप्लातित है। श्रीराधा और श्रीकृण्णका कहीं पता नहीं दै | 
हिर तो. गोष, गोपी, देवता और आह्ृण--सभी अलन्त 
उच्च खरसे विलय करने लगे | उत्त समय ब्रह्माजी भी वहीं 
थे । उन्दीने ध्यानके द्वारा भगवान श्रीक्षणका पुनीत 
विचार समझ लिया। भगवान श्रीकृष्ण ही भ्रीराधाके साथ जलमय 
हे गये इै-- य यात उन्हें महीभाँति माझम हो गयी । तब 
घे समी मद्दाभाग देवता परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णकी स्तुति 
गरने ठगे | सपने अपनी प्रार्थना सुनायी । 


'दिमो | दाया केवळ यही भ्रमी2 वर है क्रि आप अपनी 
श्रीमृ्तिके इमें पुनः दर्शन करा दें |! ठीक उसी समय अति 
मधुर तथा स्पष्ट दाग आकारणी हुई । सत्र छोगेनि उसे 
मनीमाति तुना । आकाग्रवागीमें वद्धा गया-_ "मे. सर्वात्मा 
श्रीकृण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा-दम दोनेनि ही 
भर्कोपर अनुग्रद बरनेके लिये यह जछमथ विग्रद 'घारण कर 
छिया है । सुरेग्वरी | तुम मेरे तथा इन राधाके शरीरसे 
क्या प्रयोजन है ? मनु) मुनि, मानय तथा अगणित वैष्णवनन 
मरे सन्मम पबित्र दोकर मुझे देखनेके लिये मेरे धाममें 
आयेंगे। ऐसे ही वुम्दै भी यदि स्पष्ट दर्शन करनेक्री इच्छा 


हो तो प्रयतन करो । शम्मु वहीं रहकर मरी आशाका पालन 


करें | विधाता | त्रहान्‌ | तुम स्वयं जगद्गुरु शंकरसे 

| किय बदकि अङ्गमूत परम मनोहर विशिष्ट शात्न 
अर्थात तत्त्रमाखका निर्माण करें और उसमें सम्पूणं अमी 
फछ दैनेत्राले बहत-से अपूवै मन्त्र उद्धृत हो । खोत्र; ध्यान) 
पूजा-विधि। मन्त्र ओर कवच-ाडन सबसे वह तन्त्राञ्न 


सम्पन्न हो | जित मन्त्रसे पापीजन सुचये विमुख 
हो सकते हैं; उसे स्पष्ट नहीं करना चाहिये | 
हाँ, सहखेमि कोई एक भी मेरा सच्चा उपासक 
मिल जाय तो उसके प्रति गोप्य मन्त्रका मी 
उद्घाटन कर देना | मेरे मन्वोके ग्रभावसे 
पुण्यात्मा बनकर मनुष्य मेरे धाममें पहुँचेगे । 
यदि मेरे तन्त्रशात्नोंका उद्घाटन नहीं हो 
सकेगा तो किसीकी भी गोलोकमं रहनेकी सुविधा 
नहीं मिल सक्रेगी । सम्पूर्ण व्रझाण्ड निष्फळ हो 
जायगा ] पर यह ठीक नहीं है | इसलिये तुम 

* प्रत्येक सट्टि्म पाँच प्रकारके मनुध्योका निर्माण 
करो | इससे कितने पुरुष धरातळपर रहेंगे और बहुतोंको 
खर्गमें भी थान मिल जायगा | यदि शंकर देवसभामें ऐसा 
करनेके लिये तुद्दद प्रतिशा करते है तो उन्हें परंत ही मैरे 
दयन प्राप्त हो जायेंगे | 

आक्राशबाणीके द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्री- 
हरिं चुप हो गये | उनकी वाणी सुनकर जागतूकी व्यवस्था 
करनेवाले ब्रह्माने प्रस्नतापूर्वक उते भगवान्‌ शंकरसे कहा | 
शानिर्योमे भेष्ठ तथा शानके अधिष्ठाता भगवान्‌ शंकरने 
ब्रक्माकी बात सुननेके पश्चात्‌ हाथमें गङ्गाजल ले लिया 
और आशा पालन करनेके छिये परतिज्ञा कर ली । फिर तो वे 
भगवती जगदम्बाफे मन्त्रेसि सम्पन्न उत्तम तल्वशार्के 
निर्माणमें लग गये | 'प्रतिज्ञापालन करनेके लिये में वेदके 
सारभूत महान्‌ तन्त्रा निर्माण कर्ूँगाः--यह विचार 
उनके हृदये गूँजने लगा । उन्होंने अपना विचार व्यक्त 
किया कि यदि कोई मनुष्य गङ्गाका जल हाथमें लेकर 
प्रतिश करेगा और फिर उस अपनी की- हुई प्रतिशाका 
पाढन नहीं करेगा तो वह 'कालसूत' नामक नरकका भागी 
होगा और ब्रह्माकी पूरी आयुतक उसे वहाँ रहना पड़ेगा। 

ब्रह्मन्‌ | गोलोकमे देवताओंकी सभा जुड़ी थी | उसमे 
मान्‌ शंकर जब इत प्रफारकी बात कह चुके, तत्र 
अकस्मात्‌ परब्रह्म परिपूर्णतम भगवान्‌, श्रीकृष्ण भगवती 
राधाके साथ वहाँ प्रकट हो गये | उन पुरुषोत्तम भगवान श्री- 
हरिके प्रत्यक्ष दर्शन करनेपर देवताओंकी प्रसन्नताकी सीमा 
नहीं रद्दी | वे उनकी स्तुति करने लगे | 

इसके बाद उपश्चित देवताओंने अत्यन्त भानन्दमें भरकर 
फिरसे उत्सव मनाया । तत्पश्चात्‌ समयानुसार भगवान्‌ शंकर 
ने मुक्तिद्वीप अर्थात्‌ मुक्तिको प्रकाशित करनेवाले सात्विक 
तन्त्रशास्रका निर्माण किया | 


/ ४९१ 
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नारद | इत प्रकार सम्पूर्ण परम गोप्य प्रसंग में तुमह 
युना चुका । यह सबके लिये अयन्त दुलंभ दे । वे ही 
पूर्णव्रझ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जळल्प होकर गङ्गा बन गये 
ये । गोलोकसे प्रकट होनेवाली गङ्गाका यही रहस्य है । यो 
भगवान्‌ श्रीराधाङष्ण ही गङ्गाके रुपमै प्रकट हुए हैं । 


# नमी दैन्यै जगन्माचें शिवाये सततं नमः # 
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शीयधा और श्रीकृप्णक्रे आङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्ग 
भुक्ति और मुक्ति दोनोंको देमेवाली हैं| परमात्मा श्रीकूण- 
की व्यवस्थाके अतुमार जगह-जगह रहनेक्ा मुभवसर इन 
प्राप्त हो ग्या । थरीक्र्णखलुपा इन आदरणीया गङ्गादेवीको 
समूर्ण ब्रह्माण्डके ढोग पूजते है। ( अध्याय १२) 


oD 
श्रीराधाजीका गड्ापर रोप, श्रीकृष्णके ग्रति राधाका उपालम्भ, श्रीराधाके भयसे गङ्भाका श्रीकृष्णके 
चरणांमें छिप जाना, जलाभावसे पीड़ित देवताओंक्रा गोछोकमे जाना, प्रहझाजीकी सतुतिसे 
राधाका प्रसन्न होना तथा गङ्गाका प्रकट होना, देवताथंके अति श्रीकृष्णका 
आदेश तथा गङ्गाके विष्णुपत्नी होनेका प्रसंग 


नारदजीते पूछा--पुरेश्वर | कहिके पाँच हजार वर्ष 
बीत बानेपर गड्जाका कहाँ जाना होगा ! महाभाग“! यह 
प्रसंग मुझे बतानेकी कपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायणते कहा--नारद | सरखतीके शाप- 
से गङ्गा भारतपर्षमें आयो । शापकी अवधि पूरी हो जानेपर 
वह पुनः भगवान श्रीदरिकी आशासे बैकुण्ठमै चढी जायगी | 
ऐसे ही सरखती मारतबर्पको छोड़कर श्रीइरिके धाममें 
पारगी | शाप समाप्त हो जानेपर लक्ष्मीका भी भगवानके 
पास पघारना होगा । नारद | ये ही गङ्गा) सरखती और 
लक्ष्मी भगवान्‌ औहरिकी प्रेयसी पलिया हैं । ब्रह्मन्‌ | तुलठी- 
सहित चार पत्नियां वेदोमे प्रसिद्ध हैं । 


नारद्ने पूछा--भगवन्‌ | भगवान्‌ श्रीदरिके चरण- 
कमलेसि प्रकट हुई गङ्गादेवी किस प्रकार पख्रझके 
कमण्डलुम रहीं तथा शंकरकी प्रिया होनेका सुअवसर उन्हे 
कैसे मिला ! मुनिवर | गङ्गा भगवान्‌ नारायणकी प्रेयसी भी 
शे चुकी ४ । अहे) किस प्रकार ये समी बातें संघटित हुई ! 
आप यह रहस्य मुझे बतानेक्री कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण कहते हुँ--नारद | प्राचीन 
समयकी वात कै; जल्मयी गङ्गा गोलोकर्मे विराजमान थीं । 
राषा और श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्गा उनका अंश 
तथा साक्षात्‌ उनका खलप ही हैं | जलमयी गङ्गाकी अधिष्ठात्री 
देवी अत्यन्त सुन्दररूप धारण करके भूमण्डलपर पधारी | उनका 
शरीर नूतन यौवनसे सम्पन्न था | उनके सभी अङ्ग अलंकारोसे 
अलंकृत ये | शरूऋतुके मध्याहकालमें खिळे हुए. कमछकी 
भोति गुसकानभरा उनका परम मनोहर मुख था । तपाये 
हुए सर्गशृश विग्रहकी आभा थी । तेजमें वह शस्काल- 
के चन्द्रमाको भी परास कर रही थीं | मनोइरसे भी मनोहर 


उनकी कान्ति थी । उन्दने शुद्ध साखिक खल्प घारण कर 
रखा या | विशाल दो नेत्र अनुपम शोमा बढ़ा रहे थे । अत्यन्त 
कटाक्षपूर्ण इटिति वे देख रही थीं | सुन्दर अलकावली 
शोभा बढ़ा रद्दी यी | उन्होंने भालतीके पुप्पाका मनोहर शर 
पढ्न रखा था । ललाटपर अर्धैचन्द्राकार चन्दनक्रा तिलक 
था ओर उसके उपर तिरकी मुन्दर दिंदो थी । दोनों गण्ड , 
खलोंपर कस्तरीसे मनोहर पत्ररचनाएँ हुई यीं । नीचे 
उनका अधर-ओः इतना सुन्दर था मानो हुपहरियाका विकलित 
फूल हो । दाँतोक्री अत्यन्त उज्ज्वल पंक्ति पके हुए अनारे 
दानी शी भाति चमक रद्दी यी । विशुद्ध दो चिन्मय वञ्नोको 
उन्दने घारण कर रखा था | ऐसी वह गङ्गा छजाका माव 
प्रदर्शित करटी हुई भगवान भीकषष्णफे पास बिराजमाव हो 
गयीं । निर्निमेष नेत्रेसि बह भगवानके मुखरूपी भूतको 
प्रसत्नतापूर्वक निरन्तर पान कर रही थीं | उनका मुल- 
मण्डल प्रसत्रतासे खिङ रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्णक्े रूपने 
उन्हें चेतनारहित तथा अन्त पुछकायमान बना दिया या। 
इतनेमें भावती गधिका वही पारकर विराजमान हो गयी । 
उस समय राधाके साथ असंएय गोपियों थीं । राधाकी कान्ति 
ऐसी थी मानो करोड़ो चन्द्रमाओंकी ज्योत्स्ना एक साथ प्रकट 
हो। वे उत समय क्रोषकी लीला करना चाहतीं' थो; अतः 
उनकी आँखें डाळ कमलकी तुलना करने लगी | उनका वर्ण 
पीले चम्पककी तुलना कर रहा था तथा उनकी चाछ ऐसी 
थी मानो मतवाला गजराज हो । अमूल्य रनोसे बने हुए 
नाना प्रकारके आभूपण उनके श्रीविगरहकी शोभा बढ़ा रहे 
थे । उनके शरीरपर अमूल्य रत्मोते भटित दो दिव्य चिन्मय 
पीताम्पर शोभा पा रहे थे । भगवान्‌ भीकृप्णके अर्ध्ये 
सुशोभित चरण-कमलोंको उन्होंने हुदयमें घारण कर रखा 
था। सर्वोत्तम रसे यने हुए विमानपर पैठकर वे वह पधारी 


नवमं स्कन्धं ] 


ॐ श्रीराघाजीका गङ्गापर रोप, श्रीकृप्णके प्रति राधाका उपालम्भ # 
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थीं | ऋषिंगण उनकी सेवारमे संप्र थे | खच्छ चवर 
इलाया जा रहा था । कस्तूरीके बिन्दुसे युक्त, चन्दनोसे 
समन्वित, प्रथ्वलित दौपकके समान आकाराला विन्दुरूपं 
शोभायमान सिन्दूर उनके ललाटके मध्यभागमें शोमा पा 
रहा था । उनके सीमन्तका निचला भाग परम खच्छ था। 
पारिजातके पुप्पौक्री सुन्दर माला उनके गलेमे सुशोभित 
थी | अपनी सुन्दर अढकाबलीको बेँपाती हुई बे 
खरं भी कम्पित हो रही थीं । रोपके कारण उनके सुन्दर 
रागयुक्त, ओए फडक रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृणाके पात 
जाकर वे मुन्दर रत्ममय सिंहासनपर विराजित हो गयीं ! 
उनको पारे देखकर भगवान्‌ श्रीक्षण्ण उठ गये और कुछ 
हसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनेंमें उनसे 
बातचीत करने लगे | 

उस समय गोपेकि भयक्री सीमा नहीं रही । नम्रताके 
कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिकाको प्रणाम किया 
भर बे उनकी स्तुति करने लगे | पर्रम श्रीकृष्णे भी 
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राधिकाकी स्तुति की । गज्ञा भी तुरंत उठ गयीं और उन्होंने 
राघाका स्तवन किया । उनके दृदयमें मय छा गया था। 
अत्यन्त विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधासे कुशल पूछी । 
वे डरकर नीचे खड़ी हो गयीं | ध्यानपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरण-करमरलकी शरण ही उनके लिये एकमात्र आधार थी। 
अपने दृदयरूपी कमळ्मे खित गङ्गाको देखकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने उन डरी हुई देवीको अमय प्रदान किया | इस प्रकार 
तेवर श्रीकृष्णसे बरे पाकर देवी गङ्गा खिरचित हो सकी | 
अत्र गङ्गाते देखा, देवी राधिका ऊँचे तिंहासनपर बैठी दै । 
उनका रूप परम मनोहर है | वे देखनेमें बढ़ी दुखप्रद हैं। 
र्ते उनका श्रीविग्रह प्रकाशमान दो रह्म दै । वे 
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सनातनी देवी सुटके आदिमं असंख्य ब्रह्माओंकी स्वती हैं। 
उनकी अवस्था सदा बारह वर्षकी रहती है । अमिनव 
यौवनसे उनका विग्र परम शोमा पाता दे। अखिल विश्वमे 
उनके सद्द रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है | वे 
परम यान्त, कमनीयः अनन्त) परम साध्वी तथा आदि-अन्त- 
रहित हैं | उन्हें 'शुमा?, '्युमद्रा और पफुमगा? कहां जाता 
हे । अपने खामीके सोभाग्यसे वे सदा सम्पन्न रहती हैं । 
सम्पूर्ण ल्नियोमे वें श्रेष्ठ दै तपा परम सीनदर्यसे मुद्योभित हैं | 
उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्वाज्ञिनी कद जाता है । तेज, 
अवस्था और प्रकारमें वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समान 
हैं| लक्ष्मीपति भगवान विण्णुने लक्ष्मीको साथ लेकर 
उन महारुक्षौकी उपासना की दै | परमात्मा भ्रीकृष्णकी 
समुज्ज्यल समाको ये अपनी कात्तिसे सदा आच्छादित करती 
हैं। सखिया दिया हुआ दुर्डम पान उनके मुखमें शोमा 
पा रह है | व खयं अजन्मा होती हुईं ही अखिल जगतूकी 
जननी हैं। उनकी कीतिं और प्रतिष्ठा विश्वमै स्त्र बिस्तृत 
है | वे भगवान्‌ श्रीक्षष्णके प्राणोकी साक्षात्‌ 
अघिात्री देवी हैं। उन परम सुन्दरी देवीको 
भगवान्‌ प्राणोसे भी अधिक प्रिय मानते हैं । 

नारद | रासेश्वरी श्रीराधाकी इस अनुपम 
झाँकीको देखकर गङ्गाका मन तृप्त न हो सका। 
वे निर्निमेष नेन्रोंसे निस्तर राधा-रोन्दर्य-सुधाका 
| पान करती रहीं। घुने | इतनेमे राधाने मधुर 
{ ३, व्राणीमें जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा । उत 
समय श्रीराधाका विग्रह परम शान्त था । उनमें 
नम्रता आं गयी थी और उनके मुखपर मुसकान 
छायी थी। 


थ्रीराधने कहा--आणेश ! आपके प्रसन्न मुखकमल- 
को मुसकराकर निद्वारनेवाली यह कल्याणी कीन है ! इसके 
तिरे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे है। इतके भीतर 
मिलनेच्छाका भाव जाग्रत्‌ है। आपके मनोहर रूपने इसे 
अचेत कर दिया है। इसके सर्वाज्ञ पुलकित हो रहे हैं | 
बञ्जसे मुख दककर बारबार आपको देखा करना मानो 
इसका खभाव ही वन गया है । आप भी उसकी ओर दृष्टिपात 
करके मधुर-मधुर हँस रहे हैं । कोमळ खमावकी ल्री-जाति 
हेनेके कारण प्रेमवश मैं क्षमा, कर देती हूँ । 

आपने “विरजा? ( स्जोगुणारहिता दैवी.) से प्रेम करिया: 
फिर वह अपना शरीर त्यागकर मद्दान्‌'नदीके रुपमै परिगत हो 
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गयी । आपकी सल्कीतिंलरूपिणी वह देवी नदीरूपमे अब भी 
विराजमान है। आपके औरससे उससे समयानुसार सात समुद्र 
उत्पन्न हो गये । प्राणनाथ | आफ्ने शोमा'से प्रेम किया | वह 
भी शरीर त्यागकर चन्द्रमण्डलमें चली गयी तदनन्तर उसका 
शरीर परम लिग्ध तेअ वन गया । आपने उस तेजक्रो दुकडे- 
हुकड़े करके वितरण कर दिया | रन; सुवर्ण; शरेष्ठमणि) ज़ियोंके 
मुखकमल, राजा) पुष्पोंकी कल्या, पके हुए फळ, लहल्हाती 
लेवियाँ, राजाओंके सजे-धजे महृल, नवीन पात्र और दूध-- 
ये सब आपके द्वारा उस शोमाके कुछ-कुछ भाग पा गये | 
मैंने आपको 'प्रभाः के साथ प्रेम करते देखा । वह भी 
शरीर त्यागकर सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर गयी | उस समय 
उसका शरीर अत्यन्त तेजोमय बन गया था । उस तेजोमयी 
प्रमाको आपने विभाजन करके जगह-जगह बाँट दिया | 
श्रीकृष्ण | आपकी आँखेसि दूर हुई प्रमा अभि, यक्ष, नरेश, 
देवता; वैष्णवजनः नाग; आक्षण मुनि; तपखी; सौभाग्यवती 
ली तथा यशखी पुरुष--इन सबको थोडे-थोडे 
"खम प्राप्त हुई । 
एक वार मैंने आपको (शान्ति नामक गोपीके साथ 
रासमण्डलमें प्रेम करते देखा था । प्रमो | वह शान्ति भी 
अपने उस शरीरको छोड़कर आपमें छीन हो गयी | उस 
समय उसका शरीर उत्तम गुणके रूपमै परिणत हो गया। 
तदनन्तर आपने उसको विभाजित करके विश्वमै बार दिया | 
्रभो | उसका कुछ अंश मुन्न ( राघा ) में, कुछ इस निकुज्ञमें 
और कुछ ब्राह्मण प्रात हुआ । विमो ] फिर आपने उसका 
कुछ माग शुद्ध सच्वखरूपा लक्ष्मीको) कुछ अपने मन्त्रके 
उपातकोको, कुछ देवीभक्तांको, कुछ तपसियोको, कुछ 
धर्मको ओर कुछ धर्मात्मा पुरुषोंक्ो तोप दिया | 
पूर्व समयकी वात हे, 'क्षमाः के साथ आप मुझे प्रेम 
करते दृश्गिचर हुए थे | उस समम क्षमा अपना वह शरीर 
त्यागकर एश्वीपर चढी गयी । तदनन्तर उसका शरीर उत्तम 
गुणके भी ला था | फिर उसके शरीरका 
आपने विभाजन उसमेसे कुछ-कुछ अंश विष्णुको) 
वैष्णयोंको; धार्मिक पुरुषोंको। धर्मको, दुलो, तप्लियोंको) 
, देवताओं और पष्डितोको दे दिया | प्रमो ! इतनी सब 
' बातें तो में सुना चुकी | आपके ऐसे-ऐसे बहुत-से गुण हैं । 
आप सदा ही उच्च सुन्दरी देविये प्रेम किया करते है | 
इस प्रकार रक्तकमलके समान नेत्रोवाळी राधाने 
मगवान्‌ श्रीक्ष्णसे कहकर साध्वी गज्ञासे कुछ कहना चाहा । 


गङ्गा थोगमें परम प्रवीण थीं | योगके प्रभात्से राधाका 
मनोमाव उन्हें शत हो गया | अतः बीच सभामें ही 
अन्तर्घांन होकर वे अपने जलम प्रविष्ट हो गयीं । तब 
विद्वयोयिनी राधाने योगद्वारा इस रहस्यको जानकर सर्वत्र 
विद्यमान उन दल्खरूपिणी गङ्गाको अझलिते उठाकर 
पीना आरम्भ कर दिया | ऐसी खितिमें राघाका अभिप्राय पूर्ण 
योगसिद्धा गङ्गासे छिपा नहीं रह सका । अतः वे भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णकी शरणमे जाकर उनके चरणकमलोमिं लीन हो गर्यी । 

तब राधाने गोलोक, वैकुण्ठलोक तथा ब्रह्मलोक 
आदि सम्पूर्ण स्ानेमें गङ्गाको खोजा; परंतु कहीं मी वह 
दिखायी नहीं दीं | उस समय सर्वत्र जलका नितान्त अभाव 
हो गया था| कीचइतक सूख गया था | जहचर जन्तुओके 
मृत शरीरसे व्रह्माण्डका कोई भी भाग खाली नहीं रहा या | 
फिर तो ब्रह्मा) विष्णु; शंकर, अनन्त; धर्म) इन्द्र, चन्द्रमा, 
सूर्य, मनुगण; मुनिसमाज) देवता; तिद्ध और तपखी--सभी 
गोलोकर्मे आये । उस समय उनके कण्ठ, ओठ ओर ताद 
सूख गये थे । प्रक्तिते परे सर्वेश भगवान्‌ श्रीक्षप्णको 
सबने प्रणाम किया; क्योंकि ये श्रीकृष्ण सबके परम पूज्य 
हैं। बर देना इन सर्वोत्तम प्रभुका खाभाविक गुण है । इन्हें 
वरका प्रवर्तक ही माना जाता है | ये परम प्रभु सम्पूर्ण गोप 
और गोपियोंके समाजमें प्रमुख हैं । इन्हें निरीह) निराकार, 
निल, निराश्रय, निर्गुण, निसत्साहः निर्विकार और 
निरञ्जन कहा गया है | भक्तोपर अनुप्रह करनेके लिये अपनी 
इच्छासे ये तकार रुपमै प्रकट हो जाते हैं | ये सललखरूप) 
सत्येश, साक्षीरूप और सनातन पुरुष हैं । इनसे बढ़कर 
जग्मे दूसरा कोई शाउक नहीं है | अतएव इन पूर्णवरह्म 
परमेश्वर भगवान्‌ श्रीक्र्णको उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित 
देवताओंने प्रणाम करके खवन आरम्भ कर दिया । भक्तिके 
कारण उनके कंधे झक गये थे | उनकी वाणी गेहदद हो गयी 
थी । आँखोर्मे आँसू भर आये थे । उनके सभी अङ्गे 
पुलकावडी छायी थी । सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति की | इन सर्वेश प्रभुका विग्रह ज्योतिर्मय 
है। समूर्ण कारणोके मी ये कारण हैं ये उत्त समय अमूल्य 
रोति निर्मित दिव्य लिंदासनपर विराजमान घे । गोपाळ 
इनकी सेवामें संलग्न होकर इवेत्त चेंबर इला रहे थे । 
गोपियोंके तृत्यको देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुख- 
मण्डल मुसकानेसे मरा य़ा | प्राणोते भी अधिक प्रिय 
श्रीया इनके वक्षःलपर शोमा पा रही थीं | उनके दिये हुए 


नवम स्कन्ध ] # जलाभवसे पीड़ित देवताओका गोलोकमे जाना तथा राधाकी स्तुति ५ ४९५ 


सुवासित पान ये चतरा रहे थे | उस अवतरपर ये देवाधिदेव 
परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डळमे विराजमान थे | 

वहीं मुनियों। मनुष्यों, सिद्दों और तपसियोने तपके 
प्रमावसे इनके दिव्य दशन प्राप्त किये | दिव्य दशनसे सबके 
मनमें अपार हर्ष हुआ | साथ ही आश्चर्यकी हीमा भीन 
रही । सभी परस्पर एक दूसरेको देखने लगे | तत्पश्चात्‌ उन 
समस्त सजनेनि अपना अभीष्ट अभिप्राय जगग्मभु चतुरानन 
्रह्माते निवेदित किया । ब्रह्माजी उनकी प्रार्थना सुनकर 
विष्णुको दाहिने और महादेवको वाये करके भगवान्‌ 
भीकृणके निकट पहुँचे | उस समय परम आनन्दखस्प 
भीकृष्ण और परम आनन्दस्वरूपिणी श्रीराघा साथ विराजमान 
थीं | उसी समय ब्रह्माने रासमण्डलको केवल श्रीकृष्णमय 
देखा । स्की वेप-भूपा एक समान थी | समी एक-जैसे 
आसर्नेपर येठे थे । द्विभुज शीक्रप्णके रूपमें परिणत सभीने 
हार्थोमे मुरळी ले रक्खी थी । वनमाला सबकी छबि बढ़ा 
रही थी | सबके मुकुटमें मोरके पंख थे | कोस्ुभमणिसे 
घे सभी परम सुशोभित थे । गुण) भूषण, रूप, तेज, अवस्था 
और प्रभासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त कमनीय विग्रह परम 
श्रान्त था । सभी परिपूर्णतम थे और सबमें सभी शक्तियों 
संनिहित पी । उन्हे देखकर कीन सेवक हैं और कीत सेव्य-- 
इस वातका निर्णय करनेमे ब्रह्मा सफळ नहीं हो सके । 


क्षगमरम ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेजःखरूप हो जाते ओर 
तुरंत आठनपर बैंठे हुए भी दिखायी पड़ने लाते । एक 
ही धगमे उनके दो रूप निराकार ओर साकार ब्रह्माको 
दृष्टिगोंचर हुए । फिर एक ही क्षणमें ब्रह्माबीने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अफेछे ह | इसके बाद तुरंत 
ही शट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक्ष आसनपर 
रे दील पढ़े । पिर क्या देखते ई कि भगवान, 
श्रोगृष्णने राधाका रूप धारण कर छिया दै और 
राधाने ओकृष्णका | पौन छोफे वेपमें है और 
बन पुरुषके वेपमें--विधाता इस रको 
समक्ष न उके | तब व्रझाजीने अपने हृदयरूपी 
कमहपर विराजमान भगवान, श्रीकृष्णका ध्यान 
किया । ध्यान-चक्षुसे भगवान्‌ दील गये । अतः 
अनेक प्रकारे परिदार करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी 
स्तुति की । तत्पश्चात्‌ मगवानकी आशासे उन्होंने 
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अपनी आँखें मूँद ली | फिर देखा तो श्रीराधाको वक्षःथलपर 
बैठाये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण आतनपर अकेले ही विराजमान 
हैं। इन्हें पार्पदेनि घेर रक्ता है | शुंडीन्यंड गोपियाँ 
इनकी शोमा बढ़ा रही है । फिर उन ब्रहाप्रमति प्रधान 
देवताओँने परम प्रभु भगवानका दर्शन करके प्रणाम किया 
और स्तुति भी की | तब जो सबके आत्मा; सब कुछ जाननेमें 
कुशळ, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं; उन लक्ष्मीपति 


पर्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपस्थित देवताओंका अभिप्राय 
समझकर उनसे कहा । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अक्षन्‌ | आपकी कुशल 
हो, यहाँ आइये | में समझ गया, आप सभी महानुभाव 
गङ्गाको ले जानेके लिये यहाँ पघारे हैं; परंतु इत समय यह 
गङ्गा शरणार्थी बनकर मेरे चरणकमलेमि छिपी है। कारण! 
वह मेरे पात बैठी थी । राघाजी उसे देखकर पी जानेके 
लिये उद्यत हो गयीं। तव वह चरणोंग आकर ठहर गयी । 
मैं आपलोगोंको उसे सहर्ष दे दूँगा। परंतु आप पहले इसको 
निर्मय यनानेका पूणे प्रयत करें | 


नारद | भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी यह बात सुनकर कमलोद्धव 
रहका मुख मुसकानप्रे भर” गया । किर तो वे तमूर्ण देवता; 
जो सबकी आराध्या तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे भी सुपूनिता हैं 
उन भगवती राधाकी स्तुति करनेमें संलग्न हो गये । भक्तिके 
कारण अत्यन्त विनीत होकर ब्रहमाजीने अपने चारों मुखेसि 
गधाजीकी स्तुति की | चारों वेदोके प्रणेता चतुरानन ब्रह्मने 
भगवती राघाका इस प्रकार स्तवन किया । 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ४ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


ब्रह्माजी बोले--देवी ! यह गङ्गा आपके तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके भीअङ्गसे समुत्पन्न दै । आप दोनों महानुभाव रात- 
मण्डलम पधारे थे | शंकरके संगीतने आपको मुग्ध कर दिया 
था | उती अवसरपर यह द्रवरुपम प्रकट हो गयी । अतः आप 
तथा शरीकृष्णके अङ्गसे समुत्पन्न होनेके कारण यह आपकी प्रिय 
पुत्रीके समान शोमा पानेवाली गङ्गा आपके मन्त्रोंका अभ्यास 
करके उपासना करे | इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिये। 
फलखरुप वेकुण्डाधिपति चतुर्भुज भगवान्‌, श्रीहरि इतके 
पति हो जायेगे | साथ ही, अपनी एक कलासे ये भूमण्डलपर 
मी पघारेंगी और वहाँ भगबानके अंश क्षारसमुद्रको इनका 
पति बननेका सुअवतर प्राप्त होगा । माता | यह गङ्गा जैसे 
गोलोकमें है, वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिये | आप 
देवेश्वरी इसकी माता हैं ओर यह सदाके लिये .आपकी 
पुत्री है । 

नारद | ब्रह्मांकी इस प्रार्थनाको सुनकर भागवती राधा 
हस पडी । उनहेने ब्रह्मबीकी सभी बातोंको स्वीकार कर 
लिया । तब गङ्गा श्रीक्षणके चरणके अंगूठेके नखाग्रते 
निकलकर वहीं विराजमान हो गयीं | सब छोगेंने उसका 
सम्मान किया । फिर जळलरुपा गङ्गासे उसकी अधिष्ठानी 
देवी जलसे निकलकर परम शान्त विग्रहते शोभा पाने ठगी | 
ब्रह्माने गज्ञाके उत जहको अपने कमप्डडर्मे रख लिया | 
भगवान्‌ शंकरने उस जछको अपने मस्तकपर खान दिया | 
तमश्चात कमलोद्भव ब्रह्माने गङ्गाको भाधा-मन्त्रः दी दीक्षा 
दी | साथ ही राषाके स्तोत्र, कवच) पूजा और ध्यानी 
विधि भी बतलायी । ये सभी अनुष्ठानक्रम सामवेदकृथित 
थे | गङ्गाने इन नियमेंके द्वारा रोधाकी पूजा करके वैकुण्डके 
लिये प्रस्थान किया । 

मुने | लक्षी, सरखती, गङ्गा और विश्वपावनी 
तुब्सी--ये चारे देवियों भगवान्‌ नारायणकी पत्नियाँ हैं | 
तत्यशचात्‌ परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने हसकर जह्यावो दुर्बोध 
एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलायीं । 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णे 'कहा-जल्मन्‌ | तुम गङ्गाको 
खीकार करो । विष्णो | महेश्वर | विधाता | मै समयकी 
खितिका परिचय कराता हूँ; आपको ध्यान देकर सुनना 
चाहिये । तुमलोग तथा अन्य जो देवता मुनिगण) मनु) 
दद्व और यशखी यहाँ आवे हुए हैं, इन्दी जीवित 
समझना चाहिये; क्योंकि गोछोकमें कालके चक्का प्रभाव 
नहीं पढ़ता | इस समय कश्च समाप्त होनेके कारण सारा 


विश्व जलार्णवमै डूब गया दै | विविध ब्रद्माण्डोर्मे रहनेवाले 
जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता रै, वे इस समय मुझमें विलीन 
हे गये हैं | ब्रह्मन्‌ | केवल वैकुण्ठको छोड़कर और सव-का- 
सघं जलमग्न है| तुम जाकर पुनः ब्रहालोकादिकी. सृष्टि 
करो | अपने ब्रह्माण्डकी भी रचना करना आवश्यक है। 


"इसके पश्चात्‌ गङ्गा वहाँ जायगी | इसी प्रकार में अन्य 


ब्क्माण्डेंम भी इस यृष्टिके अवसरपर ब्रह्मादि लोकोंगरी 
रचनाका प्रयत्न करता हूँ | अब तुम देवताओंके साथ . 
यहाँसे शीम्र पघारो | बहुत समय व्यतीत हो गया; तुम 
होगोमें कई ब्रह्मा समाह हो गये और कितने अमी होंगे भी | 

मुने | इस प्रकार कद्दकर परमाराध्या राधाके प्राणपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुरमें चले गये । ब्रह्मा प्रभृति 
देयता वहाँसे चलकर यलपूर्वक पुनः सृष्टि करनेमें तत्पर हो 
गये | फिर तो गोलोक, वैकुण्ठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक 
तथा अन्यत्र भी जिस-जिस खानमै गङ्गाको रहनेके लिये पख्रक्ष ` 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने आज्ञा दी थी, उस-३स खानके 
लिये उसने प्रस्थान कर दिया | मगवान्‌ श्रीहरिके चरणः 
कमलसे गङ्गा प्रकट हुई, इसलिये उसे लोग 'विशुपदी' 
कहने लगे | ब्रह्मन | इस प्रकार गङ्गाके इस उत्तम 
उपाख्यानका वर्णन कर चुका । इस सारगर्मित प्रसंगसे 
सुख ओर मोक्ष पुलम हो जाते हैं । अब पुनः तुम्हें क्या 
सुननेवी इच्छा है! 

नारदने कहा--भगवन्‌ | लमी, सरखती) गङ्गा 
और जगतूको पावन वनानेवाली हुल्सी--ये चारों देवियों 
भगवान्‌ नारायणकी ही प्रिया हैं। यह प्रसंग तथा गङ्गाके 
वैकुण्ठको जानेकी बात में आपसे सुन चुका) परंतु गङ्गा 
विष्णुकी पत्नी केसे हुई, यह वृत्तान्त सुननेका तुअवतर मुझे 
नहीं मिला | उसे कृष्या सुनाइये | 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद | जब गङ्ग 
बैकुण्ठमें चली गयी, तब थोड़ी देरके वाद जगतृवी व्यवखा 
करनेवाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही बैकुण्ठ पहुँचे और 
जगयञ्ु भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करके कहने छो | 

ब्रह्मने कहा-भगवन्‌ श्रीराधा और श्रीकृष्णके 
अङ्गसे प्रकट हुई ब्हमद्रवरुपिणी गङ्गा इस समय एक 
सुशीला देवीके रुपमें विराजमान है | दिव्य यौवने सम्पन्न 
हेनेके कारण उनका शरीर परम मनोहर जान पढ़ता है । 
शुद्ध एवं सत्वस्ररूपिणी उस देवीमें क्रोध और अहंकार 
लेशमाजके लिये भी नहीं हैं श्रीकृप्णके अङ्गसे प्रकट हुई 


नवम स्कन्ध ] 


कै तुलखीके कंथावखंगमे राजा वृषध्यजका चरित्रवर्णन # 
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बढ गङ्गा उन्हे छोड़ किसी दूसरेको पति नहीं बनाना चाहती | 
किंठ परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह मानिनी 
राधा इस गङ्गाको पी जाना चाहती थी, परंतु बढी बुद्धिमानीके 
साथ यहद परमात्मा भीकृष्णके चरण-कमलॉमें प्रविष्ट हो 
गयी, इसीसे रक्षा हुई । उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्माण्डः 
गोलकको देखकर में गोलोकमे गया । सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
भीकृष्ण समूण वृत्तान्त जाननेके लिये बद्वा विराजमान थे । 
उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरणकमलके 
नखाग्रसे इसे बाहर निकाल दिया | तब मैंने इसे राघाकी 
पूजाके मन्त्र याद कराये | इसके जलसे ब्रह्माण्डगोलकको 
पूर्ण कराया | तदनन्तर राघा और श्रीकृष्णके चरणोंमें मस्तक 
भुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया । प्रमो | आपसे मेरी 
प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गङ्गाको आप अपनी पत्नी बना 
लीजिये | देवेश | आप पुरुपामे रत्न हे इस साध्वी देवीको 
ह्नियेमिं रन माना जाता है। जिनमें सतू-भसतूका पूर्ण 
शान दै, वे पण्डित पुरुप भी इस प्रकृतिका अपमान नहीं 
करते | सभी पुरुष प्रकृतिसे उतपन्न हुए हैं और लिया 
भी उत्तीकी कलाएँ हैं। केवळ आप भगवान्‌ श्रीहरि ही 
उस प्रकृतिसे परे निगुण प्रभु हैं | परिपूर्णतम श्रीकृष्ण खयं 
दो भागोंमें विमक्त हुए । आधेसे तो दो भुजाघारी श्रीकृष्ण 
यने रहे और उनका आघा अङ्ग आप चतुभुज श्रीहरिके 


रुपमें प्रकट हो गया | इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वामाङ्गसे आविर्भूत शरीराधा भी दो रुमेमिं परिणत हुई । 
दाहिने अंशसे तो वे खयं रहीं और उनके वामांशसे लक्ष्मीका 
प्राकट्य हुआ | अतएव यह गङ्गा आपको ही वरण करना 
चाहती दै; क्योंकि आपके श्रीविग्रहसे ही यह प्रकट है। 
प्रकृति और पुरुषकी भाति स्री-पुरुष दोनों एक ही अङ्ग हैँ | 
मुने ! इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्माने भगवान्‌ 
श्रीहरिके पास गङ्गाको बैठा दिया और वे वहाँसे चल पड़े । 
फिर तो स्वयं श्रीहरिने विवाहके नियमानुसार गङ्गाके पुष्प 
एवं चन्दनसे चर्चित कर-कमलको ग्रहण कर लिया और वे 
उसके प्रियतम पति वन गये | जो गङ्गा एथ्वीपर पधार 
चुकी यी, वह भी समयानुसार अपने उस खानपर पुनः 
आ गयी | यो भगवानके चरणकमलसे प्रकट होनेके कारण 
इस गङ्गाकी “विष्णुपदी? नामसे प्रसिद्धि हुई । गङ्गाके प्रति 
सरखतीके मनमें जो डाइ था, वह निरन्तर बना रहा। 
गङ्गा सरखतीसे कुछ द्वेष नहीं रखती थी | अन्तम ऊबकर 
विष्णुप्रिया गङ्गाने सरखतीक्रो मारतवर्षमें जानेका शाप दे 
दिया था | मुने | इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीहरिकी 
गड्ासहित तीन पत्नियाँ हैं। वादमें तुलसीको भी प्रिय पत्नी 
बननेका सौभाग्य प्रास हो गया । अतएव तुलबीसहित ये 
चार प्रेयसी पत्नियों कही गयी हैं | ( अध्याय १३-१४ ) 


तुरसीके कथाप्रसंगर्मे राजा वृषष्वजका चरित्र-वर्णन 


नारदजीने पूछा--प्रभो | साध्वी तुलसी भगवान्‌ 
श्रीहरिकी पानी कैसे वनी) इसका जन्म कहाँ हुआ था और 
पूर्वजन्ममें यह कीन थी ! इस साध्वी देवीने क्रिसके कुलको 
पवित्र किया था तथा इसके माता-पिता कौन ये ! किस 
तपस्याके प्रभावसे प्रकतिके अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीहरि इसे 
पतिरूपसे प्राप्त हुए ! क्योंकि ये परम प्रभु तो विल्कुल निःस्व 
हैं। दूसरा प्रश्न यद दै कि ऐसी सुयोग्या देवीको शकष क्यों 
होना पढ़ा और यह परम तपखिनी देवी कैसे अछुरके चंगुलमें 
पँत गयी ! सम्पूर्ण संदेहोंकों दूर करनेवाले प्रभो | आप मेरे 
इस संशयक्रो मिटानेकी कृपा करे | 

भगवान्‌ नारायण कहते ऐँ--नारद | दक्षसावर्णि 
नामते प्रतिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। भगवान्‌ 
विषणुके अशसे प्रकट ये मनु परम पवित्र, यहाखी विशद 
कीर्तिते सथन तथा श्रीहरिके प्रति भद्र श्रद्धा रखनेवाले 
ये | इनके पुत्रका नाम था अक्षतावर्णि | उनका भी अन्तः- 


करण खन्छ था। उनके मनमें धार्मिक भावना थी और 
भगवान्‌ श्रीहरिपर वे श्रद्धा रखते थे । ब्रह्मसावर्णिके पुत्र 
धर्मशवर्णि नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनकी इन्द्रियाँ सदा वशमें 
रहती थीं और मन श्रीहरिकी उपासनामें निरत रहता था । 
घर्मसावर्णिसे इन्द्रिय-निग्रढी एवं परमभक्त रुद्रसावर्णि पुन्न- 
रूपमें प्रकट हुए । इन रुदरसावर्णके पुत्रका नामु,देवसावरणि 
हुआ । ये भी परम वैष्णव थे । देवसावणिके पुग्नका नाम 
इन्द्रसावणि था । फिर भगवान्‌ विष्णुके अनन्य उपासक इन 
इन्द्रसावर्णिते इषध्वजका जन्म हुआ । भगवान्‌ शंकरमें इत 
वृषध्वजकी असीम श्रद्धा थी | खयं भगवान्‌ शंकर इसके 
यहाँ बहुत काळतक ठहरे थे । इतके प्रति भगवान्‌ शंकरका 
स्नेह पुत्रसे भी बढ़कर था | राजा व्रषध्वजकी भगवान्‌ 
नारायण; लक्ष्मी और सरखती--इनमें किसीके प्रति भद्धा 
नहीं थी | उसने सम्पूर्ण देवताओंका पूजन त्याग दिया था। 
अभिमानमें चूर होकर वह भाद्रमातमे महारूक्ष्मीकी पूजामें 
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विघ्न उपखित किया करता था। माधकी शुक्ल पञ्चमीके 
दिन समस्त देवता सरखतीकी विस्तृतरूपसे पूजा करते थे; 
परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था । यज्ञ और 
विष्णुपूजाकी निन्दा करना उसका मानो खभाव ही वन गया 
था | वह केवळ भगवान्‌ शिवमें ही शरद्धा रखता था । ऐसे 
खभाववाले रजा वृषध्वजकी देखकर सूर्यने उसे शाप दे 
दिया--“राजन्‌ | तेरी श्री नष्ट हो जाय !? 


भक्तपर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान्‌ शंकर 
हाथमे त्रिय्ूल उठाकर सूर्यपर टूट पड़े । तब सूर्य अपने पिता 
कश्यपजीके साथ ब्रह्माजीकी शरणमें गये | शंकर त्रिशूल लिये 
ब्रह्मलोकको चल दिये | ब्रह्माको भी शंकरजीका भय था! 
अतएव उद्धोंने सूर्यको आगे करके वैकुण्ठकी यात्रा की | 
उस समय ब्रह्म) कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे | उन 
तीनों महानुभावोने सर्वेश भगवान्‌ नारायणकी शरण ग्रहण 
की | तीनोने मस्तक झुकाकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम किया, 
बारबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भयका सम्पूर्ण 
कारण कह सुनाया । तब भगवान्‌ नारायणने कृपापूर्वक उन 
सबको अभय प्रदान किया और कहा--“भयभीत देवताओ ! 
खिर हे जाओ मेरे रहते तुम्हें कोई मय नहीं । विपत्तिके 
अवसरपर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी 
मुझे याद करते हैं, मैं वहों पहुँचकर तुरंत उनकी रक्षा 
करता हूँ । देवो ! में अखिल जगतूका कर्तता-मर्ता हूँ। 
मैं ही ब्रह्मारूपसे सदा संतारकी सृष्टि करता हूँ और शंकर- 
रूपसे संहर । मैं ही शिव हूँ । तुम भी मेरे ही रूप हो और 
ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। में ही नाना रूप धारण 
करके सृष्टि और पालनकी व्यवस्था किया करता हूँ | देवताओ | 
हुग्हारा कल्याण हो; जाओ; अब तुम्हे भयनहीं होगा । मैं वचन 
देता हूँ; आजे शंकरका भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा । 
वे सश भगवान्‌ शंकर ससुरुषोके खामी हैं । उन्हे मक्तात्मा 
. और भक्तवत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तोके अधीन 
रहते हैं ब्रह्मन्‌ | सुदर्शन चक्र और भगवान्‌ शंकर-ये दोनों 
मुझे ग्रासे मी बढ़करप्रियहैं | बरह्माण्डमें इनसे अधिक दूसरा 
कोई तेजखी नहीं है | ये शंकर चाई तो ढौलापूवेक करोड़ों 
सूर्यको प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों अक्षाओंके निर्माणकी भी 
इनमें पूर्ण सामर्थ्य है । इन त्रिश्वूलघारी भगवान्‌ शंकरके छिये 


कोई भी कार्य अताध्य नहीं; तथापि कुछ भी बाहरी शान 


न रखकर ये दिन-रात मेरे ही भ्यानमें लगे रहते हैं। अपने 
पाँचौं मुखो मेरे मन्त्रोका जप करना और भक्तिपूर्वक मेरे 
गुण गाते रहना इनका खमाव-ता बन गया है। मैं भी रात- 
दिन इनके कल्याणकी चिन्तामें ही लगा रहता हूँ) 
क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी 'उपासना करते हैं में भी 
उसी प्रकार उनकी सेवामें तत्पर रहता हूँ#-यह मेरा 
नियम है |! 


इतनेमें भगवान्‌ शंकर भी वहाँ पहुँच गये। उनके हाथ- 
में त्रिशूळ था | वे दषमपर आरूढ थे और आँखें रक्तकमल- 
के समान लाळ थीं । वहाँ पहुँचते ही वे दृपभसे उतर पढ़े 
और भक्तिविनम्र होकर उन्होंने शान्तखरुप परात्र प्रभु 
ढक्ष्मीकान्त भगवान्‌ नारायणको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया | उस 
समय भगवान्‌ श्रीहरि रमय सिंहासनपर विराजमान शे | 
रतननिर्मित अलंकारोसे उनका श्रीविग्रह सुद्योमित था । किरीट; 
कुण्डल, चक्र और वनमाळासे वे अनुपम शोमा पा रहे ये| नूतन 
मेघके समान उनकी श्याम कान्ति थी । उनका परम सुन्दर 
विग्रह चार भुनार्भोसे सुशोभित था और चार भुजावाले 
अनेक पार्षद खन्छ चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे ये । 
नारद | उनका सम्पूर्ण अङ्ग दिव्य चन्दनेति अनुलिप्त था | 
बे अनेक ग्रकारके भूषण और पीताम्बर धारण किये हुए ये। . 
ढक्ष्मीका दिया हुआ ताम्बूल उनके घुलमे शोमा पा रहा 
था। ऐसे प्रभुको देखकर भगवान्‌ शंकरका मस्तक उनके 
चरणोमें झुक गया | ब्रह्माने शंकरको प्रणाम किया तथा 
अत्यन्त डरते हुए सूर्य भी शंकरको प्रणाम करने छो | 
कश्यपने अतिशय मक्तिके साथ स्तुति और प्रणाम क्रिया । 
तदनन्तर भगवान्‌ शिव सर्वेश्वर श्रीदरिकी स्तुति करके एक 
सुखमय आसनपर बिराज गये । विष्णु-पाष॑दोने श्वेत चेंबर 
इुलाकर उनकी सेवा की । जव उनके मागका भम दूर हो 
गया) तब भगवान्‌ श्रीहरिने अमृतके समान अत्यन्त मनोहर 
"खं मधुर बचन कहा । 
भगवान्‌ विष्णु बोळे-महादेव ! यहाँ केसे 
पघारना हुआ ! अपने क्रोधका कारण बताइये ! 
कै यथा च माँ प्रपधन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌ ॥ 
-(९।१५।२९) 
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महादेवने कहा--मगवन्‌ | राजा इृपध्वज मेरा परम 
भक्त है | मैं उसे प्राणेति मी बढ़कर प्रिय मानता हूँ । 
यने उसे श्राप दे दिया ऐ-यही मेरे क्रोधका कारण है। 
जब में अपने कृपापान्र पुत्रके शोकते प्रभावित होकर सूर्यको 
मारनेके लिये तैयार हुआ, तब वह अक्षाकी झारणमें चला 
गया और इस समय ब्रक्षासदित उसने आपकी शरण ग्रहण 
कर ली है | जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचनसे भी आपके 
शरणापन्न हो जाते हैं, उनपर विपत्ति और संकट अपना 
कुछ मी प्रभाव नहीं डाल सकते | वे जरा और मृत्युसे 
सर्वथा रदित दो जाते हैं । भगवन्‌ | शरणागतिका फल तो 
प्रत्यक्ष ही दै; फिर मैं क्या कहूँ ! आपका स्मरण करते ही 
मनुष्य सदाके लिये अभय एवं मङ्गलमय वन नाते हैं | परंतु 
जगय्रमो | अर मेरे उस मशकी जीवनचर्या कैसे चलेगी-- 
यह वतनिकी कृपा कीजिये; क्योकि सूर्यके झापसे उसकी श्री 
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२ द, नए हों चुकी है । उसमें सोचने-समझनेकी शक्ति 
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भी तनिक-सी नहीं रद्द गयी है। 
भगवान्‌ विष्णु बोले--शम्मी ! दैवकी 


हु (भर i ` प्रेरणासे बहुत समय बीत गया । इकीत युग 


ह i ४ समाप्त हो गये | यद्यपि वैकुण्ठमै अभी “आधी 


= घड़ीका समय वीता दै । अतः अब आप शीघ्र 

| अपने खानपर पधारिये। किसीसे भी न रुकनेवाले 
अत्यन्त भयंकर काळने इस समय वृपश्वजको 
अपना ग्रास वना लिया है। यही नही, किंतु उसका 


30४ ४०८ पुत्र रयध्वज भी अब जगत्मै नदं दै। इस समय 


रथध्वजके दो पुत्र हैं | उन महाभाग पुत्रोंके नाम 
हैं-.धर्मध्वज और कुशध्वज | वे परम वेष्णव 
पुरुष सूर्यके शापसे श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं-- 
ऐसा कहा जाता हे । राज्य भी उनके हाथमे नहीं है | एक- 
मात्र लक्ष्मीकी उपासना ही उनके जीवनका उद्देश्य बन गया 
है। अतः उनकी भार्याओंके उदरसे भगवती लक्ष्मी अपनी 
एक कलासे प्रकट होंगी । तब वे दोनों नरेश लक्ष्मीसे सम्पन्न 
हो जायेंगे | शम्मो | अब आपके सेवक दृपध्वजका शरीर 
नहीं रहा | अतः आप यहाँसे पधार सकते दै । देवताओं ! 
अब आप लोग भी ज्ञानेक्रा कष्ट करें । 


नारद | इस प्रकार कंकर भगवान्‌ श्रीहरि लक्ष्मीके 
सहित सभासे उठे और अन्तःपुरमै चले गये । देवताओंने 
मी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमकी यात्रा की। 
परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपल्या करनेके विचारसे चछ 
पड़े । ( अध्याय १५ ) 


~ 
वेदवतीकी कथा, इसी प्रसंगमें भगवान्‌ रामके चरित्रका एक अंश-कथन, 
भगवती सीता तथा द्रोपदीके पूवंजन्मका वृत्तान्त 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--सुने | धर्मध्वज और 
कुदाष्वज--ये दोनों नरेश कठिन तपस्याद्वारा भगवती 
लक्ष्मीकी उपासना करके अपने एक-एक मनोरथते सम्पन्न 
हो गये । महाल्बमीके वर-प्रतादसे उन्हें राजा होनेका 
सुअवसर पुनः प्रात दो गया । उनके मनमें धार्मिक भावना 
उत्पन्न हो गयी और वे पुत्रवान्‌, बन गये | कुदाध्वजकी परम 
साध्वी भार्याका नाम मालावती था । समयानुसार उसके एक 
कन्या उसन्न हुई; जो लक्ष्मीकी अंश थी । दीर्षकालसे उसे 
शान प्रास था | उस कन्याने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वरसे वेदके 


मन्त्रोंका उच्चारण किया | वह उठकर सूतिकाएइसे बाहर 
निकल आयी । इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उसे “वेदवती” कहने 
लगे । उत्पन्न होते ही उस कन्याने स्नान किया और तपस्या 
करनेके विचारसे वह वनकी ओर चळ दी । भगवान्‌ नारायणके 
चिन्तनमें तत्पर रनेवाढी उस देवीको प्रायः सभीने रोका; 
परंतु उसने किसीकी भी नहीं सुनी | वह तपखिनी कन्या एक 
मन्चन्तरतक पुष्करक्षेत्रमै रही | उसका अत्यन्त कठिन तप 
लीळापूर्वक चलता रहा | अत्यन्त तपोनिष्ठ रइनेपर भी उसका 
शरीर दृष्ट-पुष्ट बना रहा ।/असमें दुर्बलता नहीं आ सकी | 
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शिवायै ७ 
# नमो देव्यै जगन्माने शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


ere 


इतनेमें सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी .सुनायी पड़ी-- 
न्द्री | दूसरे जन्ममे :भगवान्‌ श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे | 
्रह्मप्रनृति देवता भी बढी कठिनतासे निनकी उपासना कर 
पाते हैं, उन्हीं परमप्रमुको स्वामी बनानेका स्वर्ण अवसर 
तुम्हें प्रात होगा ॥ 

मुने | इस प्रकारकी आकाशवाणी सुननेके पश्चात्‌ 
वेदवती नामकी वह कन्या गन्धमादनपर्वतपर गयी और वहाँ 
उसने पहलेसे भी अधिक कठिन तप आरम्भ कर दिया | 
वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखायी पढ़ा) जो 
किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता था। तब वेदवतीने 
अतिथि-धर्मके अनुसार पाद्य; परम स्वादिष्ट फल और शीतल 
जलसे उसका सत्तार किया | रावण अत्यन्त नीच था। 
फर खानेके पश्चात्‌ वह वेदवतीके समीप आकर पूछने 
लया--'बल्याणी | तुम कीन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई 
हो ! वह देवी परम सुन्दरी थी ! उस साध्वी कन्याके मुख- 
मण्डलपर हँसी छायी रहती थी । उसे देखकर दुराचारी रावण 
मूच्छित हो गया | उसका हृदय विकारसे संतप्त हो गया | 
उसने चाहाः वेदवतीको हायसे खींचकर उसका श्रृङ्गार 
करने लगू। रावणकी इस कुचेशको देखकर उस साध्वीका 
मन क्रोघसे भर गया । उसने रावणको अपने तपोबलसे इस 
प्रकार सम्मित कर दिया कि वह जडवत्‌ होकर हाथों एवं 
पैरीसे निश्चेष्ट हो गया । कुछ भी कहने-करनेकी उसमें क्षमता 
नहीं रह गयी । ऐसी सितिमै उसने मन-ही-मन उस कमल- 
लोचना देवीके पात जाकर उसका मानस सवन किया । 
शक्तिकी उपासना बिफ़छ नहीं होती, इसे सिद्व करनेके 
विचारसे देवी वेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयी और परलोकमें 
उत्तकी त्वुतिका फल देना उन्होंने स्वीकार कर छिया ।साथ ही 
उसे यह शाप दे दिया--'दुरात्मंन | तू मेरे लिये ही अपने 
बन्पु-बान्धवेकि साथ कालका गरात बनेगा; क्योकि तूने 
क मुझे स्पर्श कर लिया है। अब तू मेरा यह 

देवी वेदवतीने इस प्रकार कहकर वहीं योगद्वारा अपने 
शरीरका त्याग कर दिया | तव रावणने उतका मृत शरीर 
गामे डाळ दिया और मनमें इत प्रकार चिन्ता करते हुए 
घरकी ओर प्रयाण किया--“अहो, मैंने यह दौसा अद्भुत दृश्य 
देखा | इत देवीके दवारा केसी अध्टित घटना घट गयी।? 
इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर-जोरसे रोने लगा । 
मुने | वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्ममै जनककी कन्या 


हुई और उस देवीका नाम सीता पढ़ा, जितके कारण 
रावणको मृत्युका मुख देखता पड़ा था | वेदवती मद्दान्‌ 
तपस्विनी थी । पूर्वनन्मकी तपस्याके प्रमावसे खयं भगवान्‌ 
श्रीयम उसके पति हुए । ये राम साक्षात्‌ परिपूर्णतम श्रीहरि 
हैं | इन जगत्पतिकी आराधना सबके लिये सहृ नहीं दै । 
देवी वेदवतीने घोर तपस्याके प्रभावसे इन्हे प्राप्त किया या | 
सीतारूपते विराजमान उस सुन्दरी देवीने बहुत दिनोतक 
भगवान्‌ श्रीरामके साथ सुख भोगा | उसे पूर्वजन्मकी वाते 
स्सरण थीं, फिर भी पूर्व समयमे तपत्यासे जो कष्ट हुआ या, 
उसने उसपर ध्यान नहीं दिया [वर्तमान सुखके सामने उमने 
समू पूर्व क्डेशोंकी स्मृतिका त्याग कर दिया या । श्रीराम परम 
गुणी, समख सुलक्षणोंे सम्पन्न, रतिक; ग्रान्तस्वभाव) अत्यन्त 
कमनीय तथा ज्ियोके लिये साक्षात्‌ कामदेवके समान सुन्दर 
एवं भ्रेष्ठतम देवता ये । वेदवतीने ऐसे मनो5भिलपित स्वामीकी 
प्राप्त किया | कालको महिमा अपार है या भगवानका लीला- 
वैचित्य है | रघुकुलभूषण, सत्यसंध भगवान्‌ श्रीराम पिताके 
वचनको सत्य करनेके लिये वनमें पघार गये । वे सीता और 
लक्ष्मणके साथ समुद्रके उमीप टिके ये | इसी बीच ब्राहषण- 
रूपघारी अग्निसे उनकी मेंट हुई | मगवान्‌ रामको दुखी 
देखकर विप्ररुपधारी अग्निका मन संतप्त हो उठा । तब 
सवंया सत्यवादी उन भग्निदेवने सल्प्रेमी भगवान्‌ रामसे वे 
सत्यमय वचन कहे | 

प्राह्मणवेषधारी अग्निने कहा--मगवन्‌ ! मेरी 
कुछ प्रार्थना सुनिये । भीराम ! सीताके दरणका समय अव 
आपके समीप उपस्थित हो रहा दै | इरी अवसरपर इनका 
इरण होगा । अतएव आप इन जगजननी सीताको मुझमें 
स्थापित कर छायामयी सीताको अपने साथ रखिये | फिर 
समयएर इन्हें मैं आएको लोटा दूँगा । उठी समय इनकी 
परीक्षा-लीला भी हो जायगी। इसी कार्यके लिये मुझे देवताओंने 
यहाँ भेजा है । में ब्राह्मण महाँ हूँ, किंतु साक्षात्‌ अग्नि हूँ । 

भगवान्‌ श्रीरामने अग्निक्षी वात सुनकर लहमणको 
बताये विना ही अत्यन्त दुःखके साथ अग्निके प्रतावको मान 
लिया । नारद ! उन्होंने सीताको आग्निके हाथों शोप दिया। 
तब अग्निसे मायारूपी एक सीता प्रकर हुई । उर्सके समी 
अङ्ग और गुण साक्षात्‌ सीताके समान ही थे । अग्निदेवके 
प्रभावते ऐसी सीता रामको मिल गयी । फिर वे उतै लेकर आगे 
बढे । इस गुप्त रहस्यको प्रकट करनेके लिये मायासीताको 
भगवान्‌ रामने रोक दिया | यहाँतक कि लक्ष्मण भी इस 


नवम स्कन्ध ] ४ वेदवतीकी कथा, भगवती सीता तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त # | 
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रहस्यको नहीं जान सके; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या ! 
इसी वीच भगवान्‌ रामने एक सुवर्णमय मृग देखा । सीताने 
उत मृगको लानेके लिये भगवान्‌ रामसे अनुरोध किया | 
भगवान्‌ राम उस बनमें जानकीकी रक्षाके लिये लक्ष्मणको 
नियुक्त करके खये मृगकी ओर शीप्रतापूर्वक दोड़े और वाणसे 
उसे मार गिराया | मरते सम्य उस मायामृगके मुखसे “हा 
लक्ष्मण ]! यद शब्द निकला | उसे परम तौभाग्यसे भगवान्‌ 
श्रीरामका स्मरण हो आया और अकस्मात्‌ उसके प्राणपलेरू 
उड गये । मृगक्रा दारीर त्यागकर वह दिव्य देहसे सम्पन्न हो 
गया और रतननिमित ब्रिमानपर सवार होकर वैकुण्ठको चल 
दिया । यह मारीच पूर्वजन्म द्वारपालोंका अनुचर वनकर 
वैकुण्ठके द्वारपर रहता था | किमी कारणसे इसे राक्षतकी 
योनि मिल गयी थी | द्वारपालोंके आदेशानुसार वह पुनः 
वैकुण्ठके द्वारपर पहुँच गया | 

तदनन्तर भद्दा लक्ष्मण? इस कएभरे शब्दको सुनकर 
रीताने ल्यम्रगकों रामफे पात जानेके लिये प्रेरणा की | रावण 
अपनी धुनर्म अटल था | अतः रामके पाठ लक्ष्मणके चले 
जानेपर सीतायो अपदरणकर खेल-ही-खेल्मे वह लट्ढाकी ओर 
चळ दिया । उधर लक्ष्माको वनमें देखकर रामके ककी 
सीमा नहीं रही। वे उती क्षण अपने आश्रमपर गये और 
सीताको वहाँ न देखकर दुखी हो गये | फिर, सीताको खोजते 
हुए वे वारंवार इधर-उधर चफर लगाने लगे | कुछ समय 
बाद गोदावरी नदीके तटपर उन्हें सीताका समाचार मिला । 
तब वानरेंको अपना सद्ायक बनाकर उन्‍्हों ने समुद्रमे पुल बाँधा । 
समयानुसार वे लद्वार्मे पहुँच गये | रावणके लाथ भयानक 
युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाईन्वन्धु- सभी मुके 
मुखमै चछे गये । ततश्वात्‌ सीताकी अग्निपरीक्षा हुई । 
अन्निदेवने उसी क्षण वास्तविक सीताको भगवान्‌ रामके 
सामने उपहित कर दिया | तव छाया सीताने अत्यन्त नम्र 
ऐकर अग्निदेव और भगवान, श्रीराम--दोनेसि कह 
पातुभायो ) अत्न में क्या करेंगी, सो बतानेकी कृपा 
कीजिये |! 

तव भगवान्‌ श्रीराम और अग्निदेव बोले--देवी ! 
तुम तप करनेके लिये अन्त पुण्यप्रद पुष्करक्षेत्रमें चली 
जाओ | वर्टी रहकर तपल्या करना | इसके फडखरूप रि 
श्र्गल्शमी बननेका सुअवतर प्राप्त दोगा | 

मगयान श्रीराम और अग्निदेवके वचन सुनकर छाया 


सीताने पुष्करप्षेत्रमं जाकर तप आरम्म कर दिया । उसकी 
कठिन तपस्या बहुत लंवे काळतक चलती रही | इसके बाद 
उसे सर्गलक्ष्मी होनेका सौभाग्य प्रात हो गया | समयानुसार 
वही छाया सीता राजा द्रुपदके यहाँ यशकी वेदीसे प्रकट हुई | 
उप्रा नाम 'ौपदी? पढ़ा और पाँचौं पाण्डव उसके पतिदेव 
हुए । इस प्रकार सञ्जयुगमे बही कल्याणी वेदवती कुाध्वजकी 
कन्या, तरेतायुगमे छायारूपसे सीता बनकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
सहचरी तथा द्वापरमें द्रुपदकुमारी द्रौपदी हुई | अतएव इसे 
तली कहां गया है । वहाँ तीनों युगमें यह विद्यमान 
रही है । 

नारद्जीने पूछा--संदेहोंके निराकरण करनेमें परम- 
कुशल मुनिवर | द्रौपदीके पाँच पति कैसे हुए ! मेरे मकी 
यह शङ्का मिटानेकी कृपा करे | 

भगवान्‌ नारायण कहते हे-नारद | जब छत्रम 
वाखविक सीता भगवान्‌ श्रीरामके पास विराजमान हो गयी; 
तव रूप एवं योवनसे शोभा पानेवाली छाया सीताकी 
चिन्ताका पार न रहा | तदनन्तर वह मगवान्‌ श्रीराम और 
अभिदेवके आशानुतार भगवान्‌ शंकरकी उपासनामें ततर 
हो गयी । पति प्राप्त करनेके लिये व्यग्र होकर वह बार-बार 
यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान्‌ त्रिलोचन ! मुझे पति 
प्रदान कीजिये ।? यही शब्द उसके मुदे पाँच बार निकले | 
भगवान्‌ शंकर परम रसिक है | छाया सीताकी यह प्राथेना 
सुनकर उसे यह वर दे दिया । हुम्हें पाँच पति मिग । 
नारद | इस प्रकार त्रेताकी जो छाया सीता थी) वही द्वापरमें 
द्रौपदी वनी और पाँचौं पाण्डव उसके पति हुए । यह सब 
जो बीचकी वाते थीं, सुना चुका । अब जो प्रधान विपय चैल 
रहा था, वह सुनो । 

भगवान्‌ रामने छड्ढामें मनोहारिणी सीताको पा आनेके 
पश्चात्‌ वहाँका रज्य विभीषणको सौंप दिया और वे खयं 
अयोध्या पधार गये । अयोध्या भारतवर्पमे है | ग्यारह हजार 
वर्षोतक भगवान्‌ भीरामने वहाँ राज्य किया । तसश्रात्‌ वे 
समस्त पुरवासियोसहित वैकुण्ठधामको पधारे । ट्मीके 
अंसे प्राहुभूत जो वेदवती थी वह लक्ष्मीके विग्रहम विलीन 
हो गयी | इस प्रकारका पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया । 
इस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रमावसे सम्पूण पाप नष्ट हो जाते 
ह । अब धर्मसजकी कन्याका प्रसंग कहता हुँ, सुनो । 

( अध्याय १६ ) 


न 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः * 


[ संक्षिक् देवीभागवत 


` भगवती तुरुसीके प्राहुर्भात्रका प्रसंग 
जलपर रही; फिर हजारो वर्षांतक वह केवळ पत्ते चवाकर 
रही और हजारों वर्षोतक केवल वायुके आधारपर उसने 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | धर्मसबकी 
पवतपर सुन्दर उपवनमें आनन्द करती यी । यो 
दीर्घकाळ वीत गया! किंतु उन्हें इसका शान न 
रहा कि कब दिन चीता, कब रात । तदनन्तर 
राजा धर्मध्वजके हृदये शानका प्रादुर्भाव हुआ 
और उन्होंने हात-प्रिलाससे विळग होना चाहा; 
परंतु माधवी अभी तृत नहीं हो सकी थी, 
अतएवउसे गर्म रह गया। उसका गरम प्रतिदिन 
क्रमशः शोभा बढ़ाता रहा । नारद | कार्तिककी 
पूर्णिमाके दिन उसके गभसे एक कन्या प्रकट 
हुई | उससमय झुम दिन, शुभ योग, शुम क्षण 


शुम लगन और शुभ ग्रहका संयोग था। यो 
आुक्रवारके दिन देवी माधवी लक्ष्मीके अंशसे 


्रादुभूंत उस कन्याकी जननी हुई | उस कन्याका मुख ऐसा 
था मानो शरद्‌ पूर्णिमाका चन्द्रमा हो।नेत्र शरत्तालीन कमलके 
समान थे । अघर पके हुए विम्बाफलकी तुलना कर रहे थे | 
मनको मुग्ध करनेवाली उस कन्याके दाथ और पेरके तळवे छाल 
थे | उसकी नामि गहरी थी । शीतकालमे सुस देनेके लिये 
उसके सम्पूर्णे अङ्ग गरम रहते ये और उष्णकालमें वह 
शीतलाज्गी वनी रहती थ्री | उसके शरीरका वर्ण इयाम 
था | उतके सुन्दर केश ऐसे थे मानो वटवृक्षको पेरकर 
शोमा पानेवाळे बरोह हों। उसकी कान्ति पीले चग्पककी 
लना कर रही थी | वह समी सुन्दरियोंमे एक थी। जरी 
और ,पुरप्र उसे देखकर किसीके साथ तुलना करनेमें 
असमर्थं हो जाते थे; अतएव विद्वान्‌ पुरुषाने उसका नाम 
तुलसी! रखा | भूमिपर पघारते ही वह ऐसी सुयोग्या बन गयी 
मानो साक्षात्‌ परति देवी ही हो! 

सब लोगोक्रे रोकनेपर मी उसने तपस्या करनेके विचारते 
बद्रीवनको प्रस्थान किया । वहाँ रहकर वह दीर्षकालतक 
"कठिन तपस्या करती रही | उसके मनका निश्चित उद्देश्य 
यह था कि खयं भगवान्‌ नारायण मेरे खामी हों | ग्रीप्म- 
कालमें वह पञ्चाग्नि तपती और बाढ़ेके दिनोमिं जलम रहकर 
तपस्या करती । वर्षा तुमे वह आसन लगाकर तटी 
रहती। जलकी घाराओंको निरन्तर सहन करना तो उसके लिये 
सहन काम हो गया था। हजारों वर्षोतक वह फल और 


पत्नीका नाम माधवी था | वह राजाके साथ गन्वमादन 


्राणोको टिकाकर रखा | इससे उसका दारीर अत्यन्त क्षीण 
हो गया या | तदनन्तर वह बिल्कुल निराद्वार रही | निकष्य 
होकर एक पैरपर खड़ी हो वह तपल्या करती रही उसे 
देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देनेके त्रिचारते वदरिकाश्रममे 
पघारे । हंतपर बैठे हुए चतुमुंख ब्रह्माको देखकर वुलसीने 
प्रणाम किया तत्र जगतूकी दृष्टि करनेम निपुण विघाताने 
उससे कश । 


ब्रह्माजी बोढे--तुल्सी | तुममनो5मिलपित वर माँग 
सकती हो। भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति; उनकी दासी बनना 
अथवा अगर एवं अमर होना--जो मी तुम्हारी इच्छा हो; 
में देनेके लिये तैयार हूँ । 


तुळसीने कहा-पितामह | आप सह है; तयापि 
मेरे मनमें चो अभिवापा है, उसे में कह देती हूँ। अब 
आपके सामने मुझे ला ही क्या दै | पूर्वजन्ममे मैं तुल्सी 
नामकी गोपी थी | गोलोक मेरा नित्राउ-खान था | भगवान्‌ 
शरीकृण्णकी प्रिया उनकी अनुचरी, उनकी भर्दाङ्गिनी तथा 
उनकी प्रेबही सी-सव कुछ दोनेका सोभाग्य मुझे प्राप्त था । 
गोविन्द नामते सुशोभित उन ग्रभुके साय मैं हात-विलासमें 
रत थी, उस परम सुखसे अमी में तृत नहीं थी । इतनेमें 
एक दिन रासकी अधिष्ठात्री देवी भगवती राधाने रासमण्डले 
पघारकर रोपसे मुझे यह झाप दे दिया कि 'तुम मानव-योनिमें 
उसन्न होओ |? उठी समय भगवान्‌ गोविन्दने मुझसे कहा-- 
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देवी | तुम मारतवपरमे रहकर तपस्या करो | नक्षा वर देंगे; 
निएसे मेरे खरूपभूत अंश चतुर्मुन भीविष्णुको तुम पति- 
रूपसे प्राह कर छोगी ।? इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृणा भी अन्तान हो गये | गुरो. | मैने अपना वह 
शरीर त्याग दिया ओर अब इस मूमण्डलपर उत्पन्न हुई हूँ । 
सुन्दर विग्रहवाठे गान्तखलुप भगवान्‌ नारायण जो उस 
समय मेरे पति थे, उन्हीको अब भी में पतिरूपसे प्राप्त 
करनेके लिये वर माँग रही हूँ । आप मेरी अभिलाषा पूर्ण 
करनेकी कृपा करें | 
ब्रह्माजी वोले--भगवान्‌ श्रीकृष्फे अङ्गसे प्रकट 
सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिक्ाके शापसे 
भारतवर्षमे उत्पन्न दै । उस परमतेजल्ली गोपको श्रीकृष्णका 
साक्षात्‌ अंश कहते ह । शापवश उसे दनुके कुलमें उत्पन्न 
रोना पट्टा है। दाहुचूड नामठे यह प्रसिद्ध ऐ | भिलोकीमें 
कोई भी ऐसा नहों दैश जो उतको समता कर सके | वह 
सुदामा इस समय समुद्र विरानगान है। भगवान्‌ श्रीक्षण- 
का अंश होनेसे उसे पूर्वजनाकी सभी बाते शरण हैं । 
सुन्दरी | शोभने | तुम मी पूर्वनः्मफे समी प्रथंगोसे परिचित 
हो। इस जन्मे वह औडप्णका अंश तुम्हारा पति ऐगा | 
इसके पाद शान्तस्वरुप मंगवान्‌ नारायण तुम्हें पतिपते 
प्रात दंगे | डीठावग ये ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। 
अतः अपनी फासे तुम्ह वृक्ष वनकर भारतमें रहना पडेगा 
और एमल जगको पवित्र गरनेकी योग्यता तुग प्राप्त 
होगी | सम्पूर्ण पु्यॉर्मे तुम प्रधान माती जाओगी। भगवान्‌ 
विष्णु दुर्ग प्रागीत भी अधिक प्रिय मार्नेगे । तुम्हारे बिना 
पूजा निष्फल समझी बायगी । पृन्दावनमें शृक्षरुपसे रहते 
. समय छोग तुम दन्दायनी पांगे | तुमसे उत्पन्न पत्तेति गोपी और 
गोपोदारा भगवान्‌ माधयकी पूजा सम्पन्न होगी । तुम मेरे 
वरके प्रभावते वृकी अधिष्टाधी देवी बनकर गोपरूपते 
पिराननेयाठे भगवान्‌ श्रीकृष्फे साथ स्वेच्छापूर्वक निरन्तर 
आनन्द भोगोगी | 


नारद | अक्षाकी यह अमरवाणी सुनकर तुलसीके 
मुखपर हँसी छा गयी । उसके मनमें अपार हर्ष हुआ। उसने 
महाभाग ब्रह्माको प्रणाम किया और वह कहने छगी । 

तुलसीने कद्दा-पितामह | में ब्रिल्कुळ सच्ची बाते 
कहती हूँ--दो भुजासे शोभा पानेवाळे ब्यामगुन्द्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको पानेके लिये मेरी जेठी अमिळापा दै; वेती 
चतुर्युज श्रीविष्णुके लिये नहीं है; परंतु उन गोविन्दकी 
आश्तते ही में चत॒र्भन हरिके लिये प्रार्थना करती हूँ । 
ओइ) वे गोविन्द मेरै लिये परम दुलंभ हो गये हैं। भगवन! 
आप ऐही कृपा करें कि उन्हीं गोबिन्दको में पुनः निश्चय ही 
प्रात कर सकुँ । साथ ही मुझे राधाक्रे भयसे भी मुक्त 
कर दीजिये | 

त्रह्माजी वोछे--देवी | में तुम्हारे प्रति भगवती 
राघाके पोडशाक्षर मन्त्रका उपदेश करता हूँ । तुम इसे 
दृदयमें चारण कर छो । मेरे वरके प्रभावते अब तुम राधाको 
प्राणके समान प्रिय वन जाओगी । सुभगे | भगवान्‌ 
गोविन्दके लिये तुम बेसी दी प्रेयसी बन जाओगी जैसी 
राधा हैं । 

मुने | इ प्रकार कहकर जगद्घाता ब्रह्माने तुळतीको 
भगवती राधाका पोडशाक्षर मन्त्र बता दिया । साथ ही 
खोत्र) कवच) पूजाकी सम्पूर्ण विधिग्र तया क्रिस ऋमते 
अनुष्ठान करना चाहिये- ये सभी वाते बतला दीँ | तब 
तुलसीने भगवती राधाकी उपासना की और उनके कृपा" 
प्रसादसे वह देवी राधाके समान ही सिद्ध हो गयी । मन्त्रके 
प्रमावसे ब्र्माजीने नेश कहा या, ठीक वैसा ही पछ तुलसीको 
प्राप्त हो गया । तपशा्सम्बन्धी जो मी क्लेश थे) वे मनमें 
प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो गये; क्योंकि फ 
हिढ हो जानेपर मलुष्योंका दुःख ही उत्तम सुखके स्मे 
परिणत हो जाता है । ( अध्याय १७ ) 


तुठसीकी स्वप्ने शहचूड़के दर्शन और हूड तथा तुठसीके 
विवाहके लिये ब्रह्माजीका दोनांको आदेश 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | एक समयकी 
बात दै; गृपणवत्री कन्या तुलमी अत्यन्त प्रसन्न ऐकर शयन 
कर रही थी | उमने खमर्मे एक सुन्दर वेपवाले पुरुषको 
देखा । बह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था । उतके मुखपर 
मुलकान छायी यी । उतके समू अजम चन्दनका अनुः 


हेपन था | रमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे ये । 
उसके गलेमे सुन्दर माळा थी । उसके नेत्र-भ्रमर तुलसीके 
मुख-कमलका रस-पान कर रहे थे । खप्नमें ही तुलुतीका 
उसके साथ द्वास-विशास हुआ | 

मुने | यों खङ्ग देखनेके पश्चात्‌ तुलसी जगकर विलाप 
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करने लगी | इस प्रकार तरुण अवखासे सम्पन्न वह देवी 
वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद | उसी समय 
महान्‌ योगी शहुचूडका बदरीवनमें आगमन हो गया । 
जैगीषव्य मुनिकी कृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनोहर मन्त्र 
उसे प्राप्त हे चुका था। उसने पुष्करप्षेत्रमें रहकर उस मन्त्र 
को तिद्ध मी कर लिया था । स्वमज्जलमय कवचसे उसके 
गलेकी शोमा हो रही थी । ब्रह्मा उसे भभिछप्रित वर दे 
चुके ये और उन्हींकी आशासे वह वहाँ आया भी था । वह 
आ रहा था; तमी तुळ्तीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । उसकी 
सुन्दर कमनीय कान्ति थी । वर्ण ऐसा या) मानो श्वेत 
चम्पा हो | रत्रमय अलंकारेति वह अलंकृत था। उसके 
मुखकी शोमा शरूर्णिमाके चन्द्रमाकी तुलना कर रही “थी | 
नेत्र ऐसे जान पडते थे; मानो शारदीय कमल हो। दो 
रक्षमय कुण्डल उसके ॥ाण्डस्थलकी छबि बढा रहे थे । 
पारिजातके पुष्पोकी माळा उसके गलेको सुशोमित कर 
रही थी और उसका मुखमण्डळ मुसकानसे भरा था । 
कस्तूरी और कुछुमसे युक्त सुगन्धपूर्ण चन्दनद्वारा उसके 
अङ्ग अनुलित ये । मनको मुग्ध कर देनेवाला वह शङ्कचूड 
अमूल्य रलेसि बने हुए विभानपर विराजमान था | 
इस इाङ्कुचू़को देखकर तुलसीने वस्रसे अपना 
मुख एँक लिया | कारण, लजावश उसका मुख 
नीचेकी ओर झुक गया था | शरपूर्णिमाके चन्द्रमा 
उसके निर्मळ दिव्य चन्द्र-जेसे मुखके सामने तुच्छ 
थे | अमूल्य रतोसे बने हुए नूपुर उसके चरणोंकी शोभा 
बढ़ा रहे थे | वह मनोहर त्रिवलीसे सम्पन्न थी । सर्वोत्तम 
मणिसे निर्मित करधनी सुन्दर शब्द करती हुईं उसकी 
कमरमें सुशोभित थी । मालतीके पुष्पोकी मालासे सम्पन्न 
केश-कलाप उसके मसकपर शोभा पा रहे थे । उसके 
कानोंमें अमूल्य रक्षोंसे बने हुए मकराकृत कुण्डल थे। 
सर्वोत्तम रबोसे निर्मित हार उसके वक्षःथळको तमुज्ज्यळ 
बना रहा था । रमय कंकूण; केयूर) शङ्ख और अँगूठियाँ 
उस देवीकी शोभा बढ़ा रहे थे. | साध्वी तुलसीका आचरण 
अत्यन्त प्रशंसनीय था । ऐसे भव्य शरीरसे शोभा पानेवाली 
उस सुन्दरी- तुलसीको देखकर शङ्खचूड़ उसके पास आकर 
ठ गया और मीठे शब्दोमें बोळा । 
शङ्गचूइने पूछा--देवी ! तुम कोन हो, तुम्हारे पिता 
कौन हैं ! तुम अवश्य ही समूर्ण. ज्ियोमि धन्यवाद एवं 
समादरकी पात्र हो | समस्त मङ्गल प्रदान करनेवाली 


कस्याणी ] तुम वास्तवमे हो कोन ! सदा सम्मान पानेवाछी ' 
सुन्दरी | तुम अपना परिचय देनेकी कृपा करो | 


नारद | सुन्दर नेत्रोते शोभा पानेवाली तुळसीने शङ्क 
चूडके ऐसे वचनको सुनकर मुख नीचेकी ओर झुकाकर 
उससे कहना आरम्भ किया | 


तुलसीने कहा--महाशय | मैं राजा धर्मध्यजकी 
कन्या हूँ । तपस्या करनेके विचारसे इस तपोवनमें ठहरी हुई” . 
हूँ | दुम कोन हो ! तुम्हे आनन्दपूर्वक यहाँसे पधार. जाना 
चाहिये क्योकि उच्च कुलकी किसी भी अकेली साध्वी 
कन्याके साथ एकान्तम कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत 
नहीं करता--ऐसा नियम मैने श्रुतिमें सुना है । जो कहपित 
कुलमें उत्पन्न है तथा जिसे घर्मशाल्ल एवं श्रुतिका अर्थ 
सुनेका कमी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति 
ही कामी बनकर परञ्जीकी कामना करता है । छीकी मधुर 
वाणीमें कोई सार नहीं रहता | वह सदा अभिमानमें चूर 
रहती है। वह वस्तुतः विसे भरे हुए घड़ेके समान है! 
परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृतसे 
भरा हो। संसाररूपी कारागारमै जकइनेके लिये वह सॉकळ 
है। जीको इन्द्रजाललरूपा तथा खमके समान मिथ्या 
कहते हैँ । बाइरसे तो यह अत्यन्त सुन्दरता धारण करती 
है, परंतु उसके मीतरके अङ्ग कुत्सित मावोंसे भरे रहते हं । 
उस्का शरीर विष्ठा, मून पीय और मछ आदि नाना प्रकार- 
की दुर्गन्धपूर्ण वस्तुओका आधार है | रक्त-रज्ञित- तथा दोष- ` 
युक्त यह शरीर कमी पवित्र नहीं रहता । सृष्टिकी रचनाके 
समय ब्रह्माने मायावी व्यक्तियांके लिये इस मायाखरूपिणी 
तरीका सुजन किया है | मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके 
लिये यह विषका काम करती दै | भतः मोक्ष चाहनेवाले 
ब्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते । 


नारद | शङ्कुचूड़से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो . 
गयी । तब शहुचूड़ हसकर कहने लगा | . 


. शङ्कचूइने कहा--देवी | तुमने जो कुछ कहा है 


- बह असत्य नहीं दै.। पर अब मेरी कुछ सत्यासत्य-मिथरित बातें 


सुनेकी कपा करो | विधाताने दो प्रकारकी ल्लियोंका निर्माण 
किया दै-चासव-खरूपा और अवासव-सल्पा | दोनों ही - 
एक समान मनोहर होती हैं, पर एकको प्रशस्त कहते हैं और 
दूतरीको अप्रशस्त | लक्ष्मी, -सरखती, दुर्गा, सावित्री और 


. राधिका--ये पाँच देवियाँ सुसूत्र हैं-सष्टिकी मूल कारण 


नयम स्कन्ध ] 
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हैं। इन आद्या देवियोंके प्रादुर्भावका प्रयोजन केवल सरि 
करना दै | इनके अंश्रसे प्रकट गङ्गा आदि देवियाँ वास्तवरूपा 
कहलाती हैं | इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यशःखरूपा 
और समूर्ण मग्गलोकी जननी हैं | शतरूपा; देवहू ति, ख़धा) 
स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी; वरुणानी, शाची) कुबेर 
पत्नी; आद्रिति दिति, लोपामुद्रा, अनधूया) कोखिी) तुलसी, 
अश्याः भरुन्थती, मेना, तारा, मन्दोदरी, दमयन्ती; 
वेदवती, गजा, मनसा) पुष्टिः तु्टि, स्मृति; मेघा) कालिका) 
बमुन्धरा$ पी, मगलचण्ही, भमपतनी मूर्ति, खति) भद्धा। 
शान्ति, कान्ति, क्षमा, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, पिपासा) संध्या; 
दिया, रात्रि) सम्पत्ति) धृति, कीर्ति) क्रिया! शोभा, प्रभा और 
दिवा-खीरुपमे प्रकट ये देवियाँ प्रत्येक युगमे उत्तम मानी 
नाती हैं 

जंगदम्याकी कहागी कहाके अंशसे उत्पन्न जो 
खाकी दिव्यं भपराएँ दी. उन्हें अप्रशस कट 
गया है । भलिठ विश्रमे पुँश्चलीकू्पसे ये विख्यात हैं । 
लियीका जो स्प्रधान रूप है; वदी ठीक है; उसीको 
उत्तम माना जाता । विश्वमै इन साध्वीरूपा ल्रि्योकी 
प्रशंसा की गयी है । विद्वान पुरुष कहते है) इन्दीको 
त्यालवरूपा' गहा जाता दै । रजोरूप और तमोरुप 
भेदसे फडाअर्गि अनेक प्रकारती शिया परसिद्ध है। रजोगुणका 
अंश विने प्रधान है) चै मध्यम श्रेशीकी है; क्योकि 
भीगमिं उनकी नित्य सद्दा बनी रहती दै । सुखभोगके वशी- 
भूत होकर वे सदा अपने कार्यमें सढ रहती हं । कपट और 
मोह--ये दो दुर्गुण उनमें नियात करते ४ | कमी भी उनके 
द्वार धर्मपै अर्थका यथार्थ पालन नहीं ऐता । अतः रजोरूप- 
प्रधान सीमे साथ्वीपनका आना सम्मव नहीं । विद्वान्‌ पुरुष 
इसे भाष्यरूपा! वताते हैं | तमोरूप दुनिवार्य है । विश 
पुरुष इसको "अधम? कहते हें । देवी! तुमने जो कदा दै 
हतू-अतवका बिचार रखनेवाछै कुलीन पुरुप निर्जन, 
निर्जला अथवा एकान्त खानमें किसी परखीसे कुछ भी नहीं 
पूणत; मो ठीक है मैं मी यदी मानता हूँ । परंतु शोभने | 
मैं तो इस समय अद्ावी आशा पाकर ही तुम्हारे कार्यः 
साधने लिये तुग्हारे पास आया हूँ और गारधर्त-परिवादनी 
बितिकै अनुसार पुर्मे अपनी सहपर्तिणी बनाउँगा । 
देवताओंग मगदद मचा देनेवाला शङ्चूष में धीँ । 
दने मेरी उति हुई है | विशेष बात तो यह है कि मे 
पूर्वननमर्मै भीदरिके साथ रएनेवाला उन्हका अंश सुदामा 


नामक गोप था | जो सुप्रसिद्ध आठ गोप भगवानके खयं 
पार्पद थे) उनमें एक में ही था | देवी राधिकाके शापसे इस 
समय में दानवेन्द्र बना हुँ । भगवान्‌ श्रीक्षप्णका मन्त्र मुझे 
इष्ट है | अतः पूर्वजन्मकी वार्ताको मैं जान जाता हूँ । तुम 
भी पूर्वनन्ममें श्रीकृष्णके पास रइनेवाढी तुलसी थी | यह 
जाननेकी योग्यता तो तुम्हे भी प्राप्त है हुम भी जो 
मास्तवर्पमें उत्पन्न हुई दो, इसमें मुख्य कारण श्रीराधिकाका 
रोप ही है । 

मुनिवर | जब इस प्रकार कहकर शङ्कचूड़ चुप हो 
गया) तब तुलसी उससे कहने लगी | उस समय तुलतीका 
मन संतुष्ट था और उसके मुखपर मुसकराइट छायी थी । 

तुळसीने कहा--कान्त ! इत प्रकारके सद्विचारसे 
समपन्न विश पुरुप ही विश्वमे सदा प्रशंसित होते हैं । जीका 
कर्तव्य है कि वह ऐसे ही सतूयतिकी निरन्तर अमिळापा करे । 
आप सद्विचारवाले पुरुपसे इस समय में परास हो गयी । 
निन्दाका पात्र तथा अपवित्र तो बह पुरुष माना जाता है; 
जिसे खीने जीत लिया हो । खजित्‌ मनुष्यकी तो पितर) 
देवता तथा बाम्धव--समी निन्दा करते हैं | यहाँतक कि 
माता, पिता तथा भ्राता भी मन-ही-मन उसकी निन्दा करनेसे 
नहीं चूकते । जिस प्रकार जन्म तथा मृत्युके अशोचमे ब्राह्मण 
दस दिनोंपर शुद्ध हो जाता है! क्षत्रिय बारह दिनोंपर और 
वैश्य पंद्रह दिनोपर शद्ध होते ई। धूद्रोंकी शद्धि एक महीने- 
पर होती है, ऐसे ही गान्धव॑विवाह-सम्बन्धी पति-पत्नीकी 
संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है । उसमें वर्णसंकर 
दोप नहीं आ सकता । यह बात शाखे प्रसिद्ध है । छीजित्‌ 
मनुप्यकी तो आजीवन शुद्धि नहीं होती | चितापर जछते 
खय ही वह इस पापसे मुक्त होता है। जीजित्‌ मनुष्यके 
पितर उसके दिये हुए पिण्ड और तर्पक इच्छा पूर्वक ग्रहण 
नहीं करते | देवता भी उसके समपेण किये हुए पुष्प और 
जल आदिके हैनेमें राम्मत नहीं ऐोते। जिसके मनको छीने 
हरण कर लिया दै, उत व्यक्तिके लिये शान, तप, जप) होम; 
पूजन; विद्या अथवा यशसे क्या प्रयोजन है ! मैंने विद्याका 
प्रभाव जाननेके लियेद्दी आपकी परीक्षा की दै । कारण कामिनी 
ल्लीका प्रधान कर्तव्य है कि कान्तकी परीक्षा करके ही उसे 
पतिरूपमें खीवार करे । 

गुणद्दीनः वृद्ध, अशांनी) दरिद्र, मूर्ख; रोगी) 
कुरूप) परम रोधी, अशोभन मुखवाठे, पहु) अङ्गहीनः 
नेत्रहीन बघिर; जड) मूक तथा नपुंसकके समान 


५०६ # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः [ संक्षिप्त-देवीभागवत | 
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पापी वरको जो अपनी कन्या देता कै उसे अह्महत्यांका पाप 
लगता है | शान्त, गुणी) नवयुवक विद्वान्‌ तथा साधुखमाव- 
वाळे वरक्रो अपनी कन्या अर्पण करनेवाले पुरुषको दस 
अँश्रमेधयशका फल प्राप्त होता है । जो व्यक्ति कन्याको पाल- 
पोसकर धनके लोभसे बेच देता है; वह 'कुम्मीपाक? नरकर्मे 
पचता है । उत पापीको नरकमें भोजनके स्थानपर कत्याके 
मलमूत्र प्राप्त होते हँ । कीड़ों और कोओंद्रारा उसका शरीर 
नोचा जाता है | बहुत लंबे समयतक वह: कुम्मीपाक नरकमें 
रहता है । फिर जगतूर्मे जन्मे पाकर उसका रोगग्रस्त रहनां 
निश्चित है । 

तपको ही सर्वस्व माननेवाले नारद | इस प्रकार कहकर 


देवी तुलसी चुप हो गयी | 
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इतनेमे बरह्माजीने आकर कद्दा--शहवचूड़ | ठुमइस : 
देवीके साथ क्या बातचीत कर रहे हो! अब गान्धर्व-बैवाइके 
नियमानुसार इसे पत्नौरूपते खीकार कर . लेना तुम्हारे ल्यि. 
परमं आवश्यक है क्‍योंकि तुम पुरुणोमें रन हो और यह 
साध्वी देवी मी कन्याओंमें रत्न समझी जाती'है। इसके बाद 
ब्रह्माजीने तुळसीसे कहा-'पतित्रते | तुम ऐसे गुणी पतिकी 
क्या.परीक्षा करती हो ! देवता; दानव और असुर--सत्रको 
कुचल डालनेकी इसमें शक्ति है।जित प्रकार भगवान्‌ 
नारायणके पास लक्ष्मी श्रीकृष्णके पास राधिका) मेरे पास 
सावित्री, भगवान्‌ वाराहके पात पृथ्वी; यशके पास दक्षिणा, 
अनिके पात अनसूया, नलके पास दमयन्ती, चन्द्रमाके पास 
रोहिणी, कामदेवके पात रति) कश्यपके पास अदिति) वसिष्ठे 
“आक, मास असन्धती) गौतमके पास अहल्या, काईमके 
१; पात देवहूति। वृहस्पतिके पास तारा, मनुके 
पास शतरूपा, अग्निके पात स्वाहा, इसके . 
पास शाची, गणेशके पास पुष्टि, स्कन्दके 
पास देवसेना तथा धर्मके पास साध्वी मृति 
पत्नीरूपसे शोभा पाती दै) वैसे ही तुम भी 
/ इस शङ्कुचूङ़की सौभाग्यवती प्रिया वन 
जाओ । इसके बाद तुम पुनः गोलोकमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चली जाओगी और 
यह शङ्कचूड़ मी इस शरीरका त्याग करनेके 
पश्चात्‌ वेकुण्ठमें जाकर चतुमुँज भगवान्‌ विष्णुः 
में छीन हो जायगा।? ( अध्याय १० ) 


——— Sr — : 


तुठसीके साथ शहुचूड़का गान्धरव-विवाह तथा देवताओके प्रति उसके पूर्वजन्मका स्पष्टीकरण 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! शङ्खचूड 
और तुलसीको इस प्रकार आशीर्वादरूपमें आश देकर 
ब्रह्माजी अपने छोकमें चले गये | तब शङ्कचूड़ने गान्धबँ- 
विवाइके अनुसार तुलसीको अपनी पली बना लिया। उस 
समय सर्गम दुन्दुमियाँ बजने लगी । आकाशते पुष्प बरतने 
छो । तदनन्तर शहूचूड़ अपने भवनमै जाकर तुळ्सीके साथ 
आनन्दमूवेक रहने लगा | | 

अपनी चिरसंगिनी धर्मपत्नी परमहुन्दरी तुल्सीके साय 
आनन्दमय जीवन विताते हुए राजाधिराज प्रतापी शङ्गचूइने 
दीर्षकालतक राज्य किया | देवता, दानव, असुर, गन्धव, 
कित्र और राष्षस--समी शक्षचूडके शातनकालमै सदा 


शान्त रहते थे। अधिकार छिन जानेके कारण देवताओंकी 
खिति मिक्षुक-जैती हो गयी थी । अतः वे सभी अत्यन्त 
उदास होकर ब्रह्माकी सभामें गये और अपनी स्थिति बतला- 
कर वार-त्रार अत्यन्त विहाप करने लगे | तत्र विधाता ब्रह्मा 
देवताऔंको साय लेकर भगवान्‌ शंकरके खानपर गये । यहाँ 
पहुँदकर मरतकपर चन्द्रमाको धारण करनेवाले सवश शिवसे 
समी बातें कह सुनायीं । हिर अक्षा और शंकर देवताओंकी 
साथ लेकर वैकुण्ठके. लिये प्रथित हुए | बेकुण्ठ परम. घाम 
है। यह सबके लिये दुलभ है। वहाँ बुढापा और मृत्युका 
प्रभाव नहीं दै | भगवान श्रीहरिके भवनका प्रवेशद्वार परम 
श्रेष्ठ है | वहाँ पहुँचकर रत्नमय तिंहासनपर बैठे हुए द्वार- 


नवम स्कन्ध | 


# तुलसीके साथ शाहकचूडका गान्धर्व-विवाइ # 
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पाठको जग्र देखा, तब इन बरहमदि देवताका भन आश्चर्यते 
भर गया | वे समी परम सुन्दर ये | सभी पीताम्बर धारण 
किये हुए ये । रक्षमय आभूषणे विभूषित ये | सबके गलेमें 
दिव्य वनमाला हएरा रही यी; सुन्दर शरीर इयाम रंगके थे । 
उनके शा) चक्र, गदा और पद्मे सुञ्ोमित चार भुजाएँ थीं 
और प्रसन्न वदन मुसकानसे भरे थे | उन मनोहर द्वारपालके 
नेत्र कमलके सदृशा विशाल थे । 
उन द्वारपाेति अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमश; 

सोल द्वारोको पार करके भगवान्‌ श्रीहरिकी समामें 
पहुँचे । उव समाभवनमें चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद 
वियजमात थे । सभी पार्पदोके चार भुजा थीं 

सबका रूप भगवान्‌ नारायणके समान था और सभी कौस्तुभ- 
मगिसे अलंकृत थे | उनकी आकृति ऐसी थी, मानो नवीन 
चन्रभण्डल ही | उम परम मनोहर सभाभत्रमके चारों कोने 
बराबर थे । सर्वोत्तम दिव्य मणियोसे उसका निर्माण हुआ 

था | अमूल्य मगियॉसे ही वह सजी हुई थी । हरिके 

इच्छानुसार बना हुआ यह भवन अमूल्य दिव्य रवि निर्मित 

था | मणिमय मालाएँ चालीके रूपमे शोभा दे रही थीं और 

दिव्य मोतिपाँकी झालर उसकी छवि बढा रही थो | मण्डला- 

कार फोडी र्मग दपणोंसे वह समा सुशोभित थी । विचित्र 
रेखाअंते वह शोमाभवन परम सुन्दर जान पढ़ता था। 

अनेक प्रकारके अद्भुत चित्र उसकी सुन्दरता बढ़ा रदे ये। 

सर्वोकृष्ट पद्माग-मगिसे निर्मित वद समा भणिमय कमलेति 
परम सुशोभित पी । स्यमन्तक मणिसे यनी हुई से सीढ़ियेंसि 
युक्त बह भवन था | दिव्य चन्दन पृक्षफे सुन्दर पहन 
रेशम सूनो बंधे वन्दनयारका काम दे रहे थे। चारों ओरके 
ख्मेंका निर्माण इळनील मणिते हुआ था। उत्तम रोके 
फर्श यह समा संयुक्त थी | पारिणात-पुणके बहुत-से हार 
उसे झडत किये हुए थे । कसूरी और कुकुमोंते रक्षित 
मुगन्दपूर्ण चन्दने पक्षास वह भवन सुसजित था । सर्वत्र 
मुगस्थित वायु चल रदी यी | एक इजार योजनकी दूरीमे 
वद विस्तृत या । सर्वत्र सेवक खड़े थे । वही समी कुछ 
दिव्य था| सभी उत सभामनको देखकर मुग्ध हो गये | 

नारद ! मानू भीहरि उत अनुपम सभि मध्यमागर्मे 

इत प्रकार विराजमान ये; मानो नक्षत्रोके बीच चन्द्रमा हो! 
देवताओंगदित बरदा आर शंकरने उनके साक्षात्‌ दर्शन किये | 
उत समय श्रीहरि दिम्म रक्षसे निर्मित अद्भुत शिक्षत़नपर 
विराजित भे । दिव्य किरीट, कुण्डल भोर वनमाठाने उनकी 


छविको और भी अधिक बढ़ा दिया था | उनके सम्पूर्ण अङ्ग 
चन्दनसे अनुलिप्त थे । एक हाथमे कमल शोभा पा रहा 
था | भगवानूका श्रीविग्रह अतिशय शान्त था । लक्ष्मीजी 
उनके चरणकमहोकरी सेवामें संछग्न थीं | छद््मीके करकमलसे 
प्राप्त घुसत ताम्बूल प्रभु मक्षण कर रहे थे। देवी ङ्का 
उत्तम भक्तिक्रे साथ सफेद चेवर डुलाकर उनकी सेवा कर 
रही थीं । उपस्थित समाज अत्यन्त मक्ति-विनम्र होकर उनका 
खव-गान कर रहा था | 

मुने | ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीहरिके 
दर्शन प्राप्त होनेपर ब्रह्मप्रभृति समस्त देवता उन्हें प्रणाम 
करके स्तुति करने लगे । उस समय इर्पके कारण उनके 
सर्वा इमे पुळकावली छा गयी थी, आँखोंमे ऑंू भर आये 
थे और वाणो गद्गद थी । परम श्रद्धाके साथ उपासना करके 
जगतके व्यवत्यापक ब्र्माजीने हाथ जोइकर बढी विनयके 
साथ भगवान्‌ शरीरके सामने सारी परिस्थिति निवेदित की । 
श्रीहरि सर्वश एबं सवके अभिप्रायसे पूणं परिचित हैं । ब्रहम 
की बात सुनकर उनके मुखपर हँसी॥छा गयी और उन्दने 
मनको मुग्ध करनेत्राला अद्भुत रहस्य कहना आरम्म किया | 

भगवान्‌ श्रीहरि वोले--अह्मत्‌ | यह, महान्‌ तेली 
शहूचूड़ पूव-जन्ममे एक गोप था | यह मेरा ही अंश श| 
मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी । इसके सम्पूर्ण इत्तान्तसे मैं 
पूर्ण परिचित हुँ । यह वृत्तान्त प्राचीन इतिद्वासके रुपमै 
परिणत है। गोलोकसे सम्बन्ध रखनेवाले इस समल पुण्यप्रद 
दतिद्दासको सुनिये । शद्नचूड़ उत समय सुदामा नामसे प्रशिद्ध 
गोप या | मेरे पापंदोंमे उसकी प्रधानता थी । श्रीराधाके 
शापने उसे दानव-योनिर्मे उतन्न होनेके लिये विवश कर दिया | 

राधा अति करुणामयी है। सलियोका तिरस्कार करनेके 
कारण राधाने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम 
करके रोता हुआ तमाभवनसे बाहर जाने लगा; तब दया” 
मयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गरयो | उनकी आँखोंमे आंत, 
मर आये | उन्दनि सुदामाक्रे रोक छिया । कहा--वत्स | 
सके रो; मत जाओ) काँ जाओगे !? तब मैंने उन शधाको 
समझाया और कहां--तभी धैय रखे, यह सुदामा आधे 
णमे ही शापका पाठन करके पुनः लोट आयेगा !! 
प्युदामन्‌ | तुम यहाँ अवश्य आ जाना यो कहकर मैंने 
किती प्रकार राधाकी शान्त किया । अखिल' जगतूके रक्षक 
रमन्‌ | गोलोकके आधे क्षणम ही भूमण्डल्मर एक मत्वन्तर- 
का समय हो जाता है। 
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ब्रह्मन | इस प्रकार यह सब कुछ पू्वेनिश्चित 
ब्याके अनुसार ही हो रहा दै । अतः समूण 
भाषाओंका पूर्ण शाता अपार बलशाली योगेश यह शङ्कचूड 
समयपर पुनः उस गोलोकर्मे ही चला जायगा । आप 
लोग मेरा यह त्रिहूळ लेकर झीध मारतवर्षमे चढे | शंकर 
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ऋ समो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः कै 
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` [ संक्षिप्त-देवीभागवत 


धारण किये, रहता है । इसीलिये वह अखिल विश्व-विनयी है। | 
ब्रह्मन्‌ ! उसके कण्ठमें कवच रहते हुए कोई भो उसे मारनेमे ; 
सफ नहीं हो सकता । अतः में ही बराह्मणा वेप धारण करके 
कवचे लिये उससे याचना कहँगा । साथ ही जिस समय 
उसकी स्रीका सतील नष्ट दोगा; उसी समय उसकी मृत्यु 


A है| 


|| १५१ | | , होगी--यहृ भी मेंने उसको बर दे रखा है। 


"एतदर्थं उसकी पत्रीके उद्रमै में वीर्य 
स्थापित करूँगा--में ने यह निक्षित कर लिया 
| दै। वेते तुलसी? मेरी चिरप्रिया है, इससे 
ह ह| वस्तुतः मुत्त सर्वामाकी कोई दोप भी 
I (| नहीं होगा । उती समय शश्चूडकी 
मृत्यु हो जायगी--इसमं कोई संदेह नहीं 
i || है । तदनन्तर उस दानवी वह पत्नी, 
(|| अपने उस शरीरको त्यागकर पुनः मेरी प्रिय 
४५ पत्नी बन जायगी । 

नारद ! इत प्रकार कहकर जागला 


\ 
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रा A 27: भगवान्‌ श्रीहरिने शंकरको बिञ्वूल सोप दिया । 


मेरे त्रिशूलसे उस राक्षसका संहार करें । दानव शङ्खचूइ मेरे 


त्रिभूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सत्र देवताओंके' साथ भारत- 


ही सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाले कचो कण्ठमे सदा वर्षको चल दिये । ( अध्याय १९) 


Da वाई - टम्टण्णरं>+--- 


पुष्पदन्तका दूत बनकर शहृचूड़के पास जाना और शहचूड़के द्वारा तुलसीके प्रति ज्ञानोपदेश 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | तदनन्तर 
क्षा दानवके संहार-कार्यमें शंकरको नियुक्त करके खयं उसी 


क्षण अपने स्थानपर चले गये । देवता मी अपने-अपने खार्नो- - 


को चले गये। तब चन्द्रभागा बदीके तटपर एक मनोहर वट- 
दृक्षके नीचे जाकर देवताओंका अभ्युदय करनेके बिचारसे 
महादेवजीने आसन जमा ल्या | गन्धवेराज चित्ररथ शंकरका 
बड़ा प्रेमी था । उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक 
शहुचूइके पात मेजां। उनकी आशा पाकर चित्ररथ उसी क्षण 
शङ्कचूइके नगरकी ओर चछ दिया । दानवणजकी पुरी 
- अमरावतीसे मी श्रेष्ठ थी । कुवेरका नगर उसके सामने तुच्छ 
था | उस नगरकी लंबाई दस योजन थी और चौड़ाई पाँच 
योजन | स्फटिक मणिके समान रक्तोंसे वह बना था । 
नंगरके चारों ओर वाहन ये । सात खाइयों और सात दुगोते 
वह सुरक्षित था | प्रज्वलित अग्निके समान निरन्तर चमकने- 
बाले करोड़ों रक्षोद्वार उसका निर्माण किया गया था | उसमें 
सेकड़ों युन्दर तड़के और मणिमय विचित्र वेदिय थीं । व्यापार- 
कुशळ पुरुषेके द्वारा बनवाये हुए भवन और उँचे-उँचे महल 


चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकारकी 
बहुमूल्य वस्तु भरी थो । सिन्दूरके समान छाल मणियोंद्वारा 
बने हुए असंख्य विचित्र, दिव्य एवं सुन्दर आश्रम उस 
नंगरकी शोमा बढ़ाते थे | 

मुने ! इस प्रकारके सुन्दर नगरमे जाकर चित्ररथने 
शङ्कचूड़का भवन देखा | वह नगरके बिल्कुल मध्यभाग 
था | नगरकी आकृति वलयके समान गोळ थी। बह ऐवा 
जान पड़ता था, मानो पूर्ण चन्द्रमण्डल हो | प्रज्वलित अग्नि- 
की छपरेके समान चार परिखाएँ उसे सुरक्षित किये हुए थां | 
शत्रुओके लिये उस भवनमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 
था | परंतु हितेषी व्यक्ति बड़ी सुगमताते उसमें जा सकते 
थे | अत्यन्त उच्च, गगनस्पर्शी तथा मणिते निर्मित कंगूरेते 
वह भवन सुशोभित या । बारह द्वारोति भवनकी बढी शोमा हो 
रही थी | प्रत्येक द्वारपर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणिबोद्वारा 
निमित लाखों मन्दिर, बहुत-से सोपान तथा रलमय खंमे थे । 
एक द्वारको देखनेके बाद पुष्पदन्तने दूसरे प्रधानद्वारको 
भी देखा । उस द्वारपरहायमै निद्यूल लिये एक पुरुष विराजमान 


नयम स्कन्ध ] 
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# पुष्पद्न्तका दूत बनकर शाङ्कचूड़के पास जाना # 
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या | उसके मुखपर दही छायी थी । उनकी पीडी आँखें 
थी i उके शरीरका रंग तावेक सदश हाळ था | भय उतन्न 
करनवाठ उम द्वास्पाठसे आश पाक पुषदन्त आगे बढ़ा 
और दूसरे दारको टॉबकर भीतर चछा गया । यह दूत युदकी 
सूचना पहुँचानेतराहा दै--यद मुनकर कोई भी उसे रोकता 
नहीं या | इसके बाद पुष्पदन्त सबसे भीतर दारपर पहुँच 
गया | वहाँ दारपालमे अनुमति लेकर बह मीतर गया। वहाँ 
जाकर देला) परम मनोहर शहर चूड राजाओंफे मध्ये बुवर्णके 
हिंद्दसनपर बैठा था । उत दिव्य विद्वासनमें सोम मणियाँ 
जड़ी थी | उसके दण्टे सके थे । सलोंह्वारा वने हुए ग्रे 
पु्थोसे उसकी निरन्तर शोमा होती थी । ऊपर सोनेका मुन्दर 
छर तना था | सफेद एवं चमकीले चंत्रर द्वाथमें लेकर पार्द, 
शाह चूदकी सेवामें संख्ये | मुन्दर बेप एवं रलम भूपरणोसे 
आवूपितर हेनेके कारण वद परम रमणीय जान पड़ता था | 
मुने | उके गठिमें माह थी | घगीरपर चन्द्रनका अनुलेपन 
था | यद दो महीने उत्म बन्न पढ्ने हुए था। सुन्दर वेप- 
वाढा बह दानव उत समय असंख्य प्रसिद दानवेंसे थि 
या | अगण्य अन्य दानव दायोमे अग्र लिये इधर-ठथर घूम 
रहे ये । इश प्रकारे शद्वचृदको देखकर पुणदन्त आश्चर्यमे 
पद गया । तदनन्तर उसमे दांकरक कथनानुसार युद्धविपयक 
संदेश सुनांना आरम्म किया । 

पुष्पदन्तने कहा -राजेळध | प्रमो | में करका 
सेवक हूँ | मेश नाम पुष्पदन्त दै | शंकरकी कदी वातं 
ही मैं आपते कह रहा टं, मुननेकी कृपा करें | अब आप 
देवताओंका राज्य तथा उनका अधिकार लोटा दें; क्योंकि 
वे देवेश्वर श्रीटरिकी शरण गये थे । उन अभुने अपना 
श्रिघूळ देकर आपके विनाशके लिये शंकरको मेजा १। 
रनत्रभारी भगवान्‌ मि इस समय पुणमद्रा नदीके तटपर 
मटयूध्के नीचे विशजमान ई । आप या तो देववाओंका 
शाम्य दौटा दे अपता युद्धका विश्व कर लें. । मुज्ञ यद भी 
बता दें कि में मावान्‌ करके पात आकर उनको क्या 
उत्तर दूँ ।! 

नारद्‌ | दूतके स्पर्म गये हुए. पुध्पदन्तकी यात सुनकर 
श्रद्चूइफे मुखपर टृंही छा गयी । उसने कदत [म 
कल प्रातःकाल वर्गा, तुम चळो |? त पुष्पदन्त बटे 
नीचे पधारे दु भगवान गंकरके पास लौट गया “और उनसे 
नूह पात जो सं उसने अपने मुखते कही थी! 
कह नायी । इतनेमे ही योजनानुठार दार्तिकिय शंकरके 


समीप आ पहुँचने । वीरमद्र। नन्दीश्वर) महाकाळ, सुमद्रः 
विद्याडाख) पिञ्चलाक्ष। वाणातुर, विकम्सन; विरूप) विकृति, 
मणिमद्र, बाष्कल, कपिछाख्य) दीतर, विक्रट) 
वाम्रढोचन, काळकण्ट+ चढीभद्र, कालनिदठः कुटीचर, 
यढोन्मच) रणस्टाग्री। दुर्जय दुर्गम, आठे मैख) ग्यारदों 
सद्र, आठौ वसु; इन्द्र बारहो सर्य, अलि) चन्द्रमा, 
विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर) यमराज, जयन्त) 
नलकूबर, वायु, वरुण, बुध) मंगल) धर्म; शति) ईशान 
और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गये । 


साथ ही तीखे दाढ़वाली उम्दा, कोटरा, फैटमी तथा 
स्वयं आठ भुनासे सुशोभित भगवती भद्रकाली भी मर्यकर 
रूप धारण करके वहाँ पधार गयी वे देवी अतिशय भरेर 
रलद्वारा निर्मित विमानपर मेडी थीं । उनका विग्रह छाल 
रंगके चखसे सुशोभित था । उनके गलेमे छाल पुष्पोकी 
माला थी [सभी अङ्घ छाल चन्दनमे अनुलिप्त थे | नाचना) 
हँसना; दर्पके उस्म भरकर मीठे स्त्ररमें गाना, मक्तोंको 
अथय प्रदान करना तथा शातरुओंक्रो डराना उन अभय- 
स्वरूगिणी भगत्रती मद्रकालीका सहन गुण वन गया था। 
उनके मुखमें लंगी बड़ी विक्राळ जीभ ठपल्या रही थी। 
शङ्ख) चक्र, गदा, पद्म; दाळ, तलवार) धनुप, बाण) एक 
योजन विस्तृत वर्छुठाकार गम्भीर खप्पर, गगनचुम्बी त्रिूळ, 
एक योननमे पीढी हुई शाक्तिक मुहर; मुसल, बज्र; पाश, खेटक) 
प्रकाशमान फलक) वेष्णवाछ, वारुणा) आग्नेया) नागपादा+ 
नारायणा) गन्ध, गइ) ब्रह्मा, पजन्य एवं पञ्चुपति 
करके अक्ल, जुम्मगाळ, पात्रता) माहेधराख, वायुका 
दण्ड, सम्मोहन अत्र) अयर्ववेदाक्त दिव्य अन्न तथा दिव्य 
श्रेष्ठ शतक अन्नको धारण करके भगवती मद्रकाली अनन्त 
योगिनियोंके ताथ वहाँ आकर विरान गयीं। उनके साथमे 
अत्यन्त भयंकर असंख्य डाकिनियोंक्रा यूथ मी मुशोमित 
था | भूत) प्रेत, पिश्चाच कूष्माण्ड) ब्रह्मरोध6) वेताल; 
राक्षत यक्ष और किन्नर भी सहयोग देनेक लिये आ पहुँचे | 
सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेयने अपने पिता चळ शेखर 
दरिवको प्रणाम किया और सहायता करनेके विचारसे उनकी 
आज्ञा लेकर पा बैठ गये | 


. इधर दूतके चले जानेपर प्रतापी गङ्खचूइ अन्तःपुरमें 
गया और उतने अपनी पत्नी तुलसीते युढसम्बन्धी बाते बतायीं । 
सुनते ही वुळवीके होठ और ताळ वख गये । उतका हृदय 
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% नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


सत्त हो उठा | फिर परमसाध्यी तुळसी मधुर वाणीमे 
कहने लगी | हि करे 
कहा-प्राणवन्यी | नाथ | आप 
Fh देव हैँ । आप बिराजिये । में अपने 
तोरि कुछ समयतक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर दूँ । 
मेरे माण फडफड रहे हैं। आज मैंने रातके अन्तिम क्षणमै 
एक बुरा खप्न देखा है |! 
महाराज शङ्कचूइ शनी. पुरुष था । तुलठीकी यात 
सुनकर उसने भोजन किया | जळ पिया । फिर अवसर पाकर 
उसने सत्य, हितकर एवं यथार्थ वचन तुरुसीते कहे । 
शहुचूड बोळा-/प्िये ! कर्ममोगका सारा निवन्ध 
काठके सूत्रम वषा है। शुभ) हर्ष! सुख, दुःख) भयः शोक 
और मज्गल-समी कालके अधीन हैं | समयानुसार वृक्ष 
उगते, उनपर शाखाएँ फेछती, पुण लगते और क्रमश; वे 
मलते लद जाते हैं। फिर काळ ही उन फलेको पक्षाता भी 
है। बादमें बाको ग्रमावते पूछ-लकर वे समूरण वृक्ष नष्ट 
मी हो जाते हैं | सुन्दरी | समयपर विश्व उन्न होता है और 
समयानुसार उठकी अन्तिम घडो आ जाती दै | काठकी 
महिमा स्वीकार करके बह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालनमें 
तत्पर रहते हैं। रुद्रका संदारकायं भी काठके हंकेतपर ही 
निर्भर है। समी क्रमश; काछानुसार अपने व्यापार नियुक्त 
शेते हैं। अश्या, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओंकी 
भी अघिश्वत्री देवी भगवती प्रकृति हैं | उन्हीको सटा, पाता 
और संहती कहते हैं । केवढ उन्म काठको नचानेकी 
योग्यता है | उन्हींको परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है | वे ही 
समयपर स्वेच्छापूवेक अपनेसे अभिन्न प्रकृतिको आगे करके 
विवे रहनेवाले सम्पूर्ण चराचर पदार्थही रचती हैं | सबैश) 
र्बु, सर्वात्मा और परमेश्‍वर उनकी उपाधि हैं। जो 
। अनसे उनकी सृष्टि करते, जसे जनकी रक्षा करते तथा 
लनसे जनका संहार करते हैं, उन्हीं परमप्रभुकी अब 
दुम उपासना करो । उन्दींकी आशाते शीप्रयामी पवन 
प्रवाहित होते दै, सूर्य आकाशमै तपते हैं, इन्द्र समया- 
नुसार वर्षा करते हैं; मृत्यु प्राणियों विचरती है, अनि 
यथावसर दाह उसन्न करते हैं तथा शीतळ चन्रमा 
आकाशमण्डलं चकर त्याते हैं । प्रिये जो मृल्ुकी मुत्यु, 
काठके काढ, यमराजके भे शतक, बह्माके स्वामी, माताकी 
सात जगत्‌की जननी तया संहार करनेवाठेके भी संरक्त 


हैं; उन परमप्रभु भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमे तुम नाओ। , 
यहाँ कीन बन्धु है या किनके कोन दें! कान्ते ! जो समके ' 
वरु हँ, तुम उन्हींकी उपाधना करो । ब्रह्माने हम दोनोंको 
एक रस्सीमे बाँध दिया । इसे ठुम्हरे साय जगतके व्यवदारमे 
मैं फँस गया । पुनः विल्या हो जाना विधिकी इच्छापर ही 
निर्भर दै | शोक एवं विपत्ति सामने आनेपर अशनी ब्यक्त 
घबयातां है न कि पण्डित पुरुष | कालचक्रके क्रमते सुख 
और दुःख एकके बाद एक आते-जाते ही रहते  । अत्र 
तुम्हें निश्चय ही वे सवेश भगवान्‌ नारायण साक्षात्‌ पतिरुपमें 
प्राह होगे, जिनके लिये बदरी-आम्रमर्म रदकर तुम तपस्या 
कर चुकी हो | तपस्या तथा अझाके बसदानसे तुम्ह पानेका 
युअवसर मुझे प्रात हुआ था । कामिनी | उत्त समय तुम 
भगवान्‌ श्रीदरिके लिये तप कर रही थी । अतः भव उन्हीको 
प्राप्त करोगी । गोलोके वृन्दावन दै | वहीं भगवान्‌ गोविन्द 
गह अपनी प्राणप्रिया बनायेंगे | में भी इस दानवी शरीरका 
परियाय करके उठी दिव्यलोकमें चढूँगा | वहीं तुम मुझे 
देख सकोगी और मैं दुहे | इस समय जो मैं परम दुर्लभ 
भारतवर्षमें आया हूँ; इकमें कारण केवल श्रीराधाजीको शाप 
है! पिये | सुनो, मेरा गोलोकं पुनः आना सर्वथा निश्चित 
है। अतः शोक करनेकी क्या आवश्यकता है। कान्ते | तुम 
भी अब शीम ही इस शरीरका परित्याग करके दिव्य रूप 
घारणकर भ्रीदरिको पतिरूपते प्राप्त कर लोगी | अतः तनिक भी 
धवरानेकी आवश्यकता नहीं है | 

इस प्रकार शहुचूड तुलसीके साथ सुन्दर बातचीत कर 
रहा था । इतनेमें तायंकाठका समय हो गया । रत्लमव 
मवमे पुष्प और चन्दनते चित भे शय्या बिछौ थी । 
वह उसपर सो गया ओर भाँति-भौतिके वेभर्वोकी बात 
उसके मनमे सुरित होने लगी । उके भवनर्मे रका दीपक 
जलरहा या | परम दुन्द्री ज़ियोमे रत्न तुलती सेबामें उपस्थित 
थी । शनी शहूचूड़ने पुनः तुलसीको दिव्य शान प्रदर्शित 
करते हुए समझाया । साथ ही गहुचूइने दुल्तीको 
सम्पूर्ण शोकको दूर करनेवाले उत उत्तम शानको बतलाया, जो 
दिव्य माण्डीरवनमे भगवान्‌ भीकृष्णकी कृपासे उसे प्रास 
हुआ था। ऐसे धे शानको पाकर उस देवीका मुल प्रसत्ताते 
भर गया । समस जगत्‌ नशर है--यह मानकर वह दृष- 
पूर्वक शाठ-बिलास करने छगी | फिर दोनों सुखपूर्वकत शवन 
करने छो | ( अध्याय २०) 


नवम स्कन्ध ] » शाहुन्चूडका पुष्पभद्रा नदीकेतटपर जाना तथा भगवान्‌ शंकरसे वार्तालाप + 


om आळ, 
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शहचूड़का पुष्पभद्रा नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान्‌ शंकरका दर्शन तथा उनसे विशद बातीलाप 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद | शहुचूड़ 
श्रीकृण्णका भक्त था। वह मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
करके ब्राक्ममुहूर्तमं दी अपनी पुष्पमयी शब्बासे उठ 
गया । उसने खन्छ जलसे स्नान करके रातके वख त्याग 
दिये । धुले हुए दो चलनको पहनकर उज्ज्वळ तिलक 
कर लिया; फिर दृष्टदेवताके बन्दन आदि प्रतिदिनके 
आवश्यक कर्तव्यको पूरा क्रिया । दही, घत, मधु और 
खाजा आदि माङ्गलिक वस्तुएं देखीं | नारद | प्रतिदिनी 
भाँति उसने भक्तिपूर्वक ब्राक्षणोंकी उत्तम रब; मणि, स्वर्ण 
और बल्ल दान किये । यात्रा मङ्गलमयी होनेके लिये उसने 
अमूल्य र्न तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी.अपने 
गुरुदेव ब्राह्मणक्री सेबरामे समर्पण किये | वह अपने कल्याणार्थ 
श्रेष्ठ हायी) घोडे भौर सर्वोत्तम सुन्दर धन दरिद्र ब्राक्मणोंको 
खुळे द्थों बोंटने लगा | उस समय हजारो वस्तुपूण भवन, 
लाखी नगर तथा असंख्य गाँव शह्दूचूढ़ने दानरुपमें 
न्नाह्मणांकी दिये । इसके वाद उसने अपने पुत्रको सम्पूर्ण 
दानबेंका राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी; राज्य; समूर्ण 
समत्ति प्रजा एवं सेवक-वर्ग, कोप तथा हाथी-घोढ़े आदि 
वाइन सोंप दिये | उतने खथं कवच पहन लिया | हाथमें 
धनुप और वाग लेलिये | सब सैनिकोको एकत्र किया | तीन 
लाख धोड़े और एकलाख उत्तम श्रेणीके हाथी उपस्थित हुए। 
दस हजार रथ तथा तीन-तीन करोड़ धनुर्धारी, कवचधारी 
और ब्रिश्वूलघारी बीर उसकी सेनाके अङ्घ बने | 
` नारद | इस प्रकार दानवेश्वर गञ्चचूइने अपरिमित 
सेना सञ्जा ली । युद्धयाख्रके पारगामी एक महारथी 
वीरको सेनापतिकें पदपर नियुक्त किया । महारथी उसे 
समझना चाहिये; जो रथियोमे श्रेष्ठ हो । राजा शबहुचूढ़ने 
उस महारथीयों अगणित अक्षौहिणी सेनापर अधिकार 
प्रदान फर दिया | उस सेनाष्यक्षमे ऐसी योग्यता थी कि 
सयं तीस अक्लौदिणी सेनाते अपनी सेनाको बचा सकता 
था | तसश्चात्‌ दकू मन-हीमन भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
स्मरण करता हुआ बाहर निकला । उत्तम रते बने हुए 
ब्रिमानपर सवार हुआ और गुरुवराकी आगे करके भगवान्‌ 
इंकरकी सेवामें चल दिया | 


नारद ! पुष्पमद्रा नदीके तटपर एक सुन्दर अक्षयवट 
है । वहीं सिद्धे बहुत-्हे आश्रम हैं। उस स्थानको ऐिद्धकेत् 
कहा गया दै | यह पत्रित्र स्थान भारतवर्पमें है। इसे कपिल 
मुनिकी तपोभूमि कहते है । यह पश्चिमी समुद्रसे पूर्व तथा 
मलयृपर्वतते पश्चिममे दै, श्रीशोळ पर्वतते उत्तर तथा 
गन्धमादनसे दक्षिगमांगमें है । इतकी चौडाई पाँच 
योजन है और लंबाई पाँच सौ योजन । व्हॉ मारतवर्षमें 
एक पुण्यप्रदा नदी वहती है | उतका जळ च्छ स्फटिक 
मणिके समान उद्भासित होता है । वह जलसे कर्मी खाली 
नहीं होती | उसे पुष्पभद्रा कहते हैं । वह नदी समुद्रकी 
पलीरूपसे विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती 
दै । उसका उद्म-स्थान हिमालय है | कुछ दूर आगे आनेपंर 
शरावती नामकी नदी उसमें मिल गयी है । गोमती नदी 
उसकी बायीं ओर बहती है | अन्तमै पश्चिमी समुद्रसे उसका 
संगम हो गया है । वहाँ पहुँचकर शहुचूड़ने भगवान्‌ 
शंकरको देखा । 


उस समय भगवान्‌ शंकर वटवृक्षके नीचे विराजमान 
थे | उनका विग्रह करोड़ों सूयोके समान उद्भासित हो रहा 
था । वे योगासनसे मुद्रा छगाकर बैठे ये । मुखमण्डल 
मुसकानसे भरा था । ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर वे इस प्रकार 
प्रदीप्त हो रहे थे, मानो शुद्ध स्फटिकमणि चमक रही हो) 
उनके हाथमे निशल ओर पट्टिश थे तथा शरीरपर श्रेष्ठ बावम्बर 
शोभा पा रहा था; वस्तुतः गौरीके प्रिय पति भगवान्‌ 
शंकर परम सुन्दर हैं। उनका शान्त विग्रह मक्तके मृत्युभयको 
दूर करनेमें पूर्ण समर्थ है। तपस्याका फळ देना तथा अखिल 
सम्यत्तियोको भरपूर रखना उनका खामाविक गुण है । वे 
बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं । उनके मुखपर कमी उदासी नहीं 
आती । भक्तोपर कृपा करनेके लिये वे धदा चिन्तित रहते 
हू । उन्ह विश्वनाथ, विश्वत्रीज, विश्वरूप, विश्वम, विश्वम्भर) 
विश्ववर और विश्वसंहारक कहा जाता दै । वे कारणोंके 
कारण तथा नरकसे उद्वार करनेमे परम कुशळ हैं।वे सनातन 
प्रभु ज्ञान प्रदान करनेवाले, शानके बीज तथा शनानन्द, हैं। 


दानवरान शङ्कचूड़ उन्हें देखकर बिमानसे उतर पढ़ा । 
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फिर सबके साथ मावान्‌ शंकरको उसने सिर' झुकाकर 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया | उस समय शंकरके वाम भागमे 
भद्रकाली विराजित थीं और सामने खामीकातिकेय थे। 
इन तीनों महानुभावोंने शद्ठुंचूडको आशीर्वाद दिया | 
उसे आये हुए देखकर नन्दीश्वर प्रभृति सब-के-सब उठकर 
खड़े हो गये। तदनन्तर तवमे परस्पर सामयिक बातें आरम्भ 
हो गयीं। उनसे बातचीत करनेके पश्चात्‌ राजा शद्भुचूढ़ 
भगवान्‌ शंकरके समीप देठ गया । तब प्रसन्नात्मा भगवान्‌ 
महादेव उससे कहने लगे । 


महादेवजीने कहा--राजन्‌ | ब्रह्म अखिल जगतके 
रचयिता हैं । उन धर्मज पुरुषके पुत्रका नाम धर्म दै । घर्मके 
पुत्र मरीचि है | इनमें श्रीहरिके प्रति अपार श्रद्धा तथा घर्मे 
प्रति निष्ठा है । मरीचिने धर्मात्मा कश्यपकों पुत्ररुपसे प्राप्त 
किया है | प्रजापति दक्षे प्रसन्नतापूर्वक अपनी तेरह कन्याएँ 
इन्हें सोपी हैं | उन्हीं कन्याओमें उस बंशकी बृद्धि 
करनेवाली परम साध्वी एक दनु है। दनुके चालीस पुत्र 
हैं, जिन्हें परम तेजखी दानव कहा जाता है | उन पुत्रम 
बळ एवं पराक्रमसे युक्त एक पुत्रका नाम विप्रचित्ति है । 
. विप्रचित्तिके पुत्र दम्भ हैं । ये दम्म धर्मात्मा, जितेन्द्रिय 
एवं वैष्णव पुरुष हैं| इन्होंने शुक्राचार्यको गुरु बनाकर 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके उत्तम मन्त्रका 'पुष्करकषेत्रम लाख वर्ष, 
तक जप किया या; तब तुम कृष्णपरायण श्रेष्ठ पुरुष 
उन्हें पुत्ररुपसे प्राप्त हुए हो | पूर्वजन्ममे तुम भगवान्‌ 
भीकष्णके पार्षद एक महान्‌ धर्मात्मा गोप थे । गोपे 
तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी | इत समय तुम राधिकाके 
शांपसे भारतवर्षमें आकर दानवेश्वर बने हो । वैष्णव पुरुष 


-% नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायैं सततं नमः * 


Vea 


eT 


ब्रझासे लेकर सम्मपर्यन्त सारी वस्तुओंको तुच्छ _ 
मानते हैं। उन्हें केवळ भगवान्‌ श्रीद्रिकी सेवा 
ही अमीए है। सालोक्य, सार्टि, सायुज्य और 
सामीप्य--इन चार प्रकारकी मुक्तियोतकको 
वे दिये जानेपर भी खीकार नहीं करते | उनके 
मनमें ब्रह्मल अथवा अमरतके प्रति कोई 
आखा नहीं है। इन्द्रल या मनुध्यत्वको तो वे 
क्रिती भी गणनामै खान नहीं देते । तुम वही 
पसम वैष्णव श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष हो; पिर देवताओं - 
के राज्य-विषयक तुच्छ पदार्थमे क्यों तुम्हारी बुद्धि 
चक्कर काट रही दै! राजन्‌ "तुम देवताओका 


राज्य वापस करके मेरी प्रीतिकी रक्षा करो | तुम अपने राष्यमें 


सुखते रहो और देवता अपने खानपर रहे | इस विरोधसे 
कोई प्रयोजन नही) क्योकि सबके तत्र एक कश्यपजीके 
ही तो वंश हं। बरहमइत्या आदिसे उतन्न हुए जितने 
पाप हैं, उनकी यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी पापेति तुना कीं 
बाय तो वे सोल कलाके बराबर भी नहीं हो सकते । 


राजेन्द्र | यदि तुम अपनी सम्पत्तिको हानि समझते 
हो तो मला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष है; जिनकी सदा एक- 
सी स्थिति वती रह सकी है। प्राकृतिक प्रलयके समय ब्रह्मा 
भी अन्तर्धान हो जाते हैं | परब्हमके प्रभावसे फिर उनका 
प्राकव्य हो जाता है। उस समय उनकी स्मृति छुप्त-सी 
रहती है । ईश्वरकी इच्छासे तपस्या करके वे परम शनी बन _ 
जाते हैं--यह निश्चित है। फिर वे शानपूर्वक क्रमशः सृष्टि 
करते हैं। अतएव उन्हे शकी उपाधि मिलती है । राजन्‌ | 
सत्ययुगमें कोई असत्य भाषण नहीं करते | इसलिये उस 
युगमे धर्म अपने परिपूर्णतम अंशोसे सदा विराजमान 
रहता है | वही धर्म च्रेतामै तीन भागते, द्वापरमें दो भागसे 
तथा कलिमें एक भागसे युक्त कहा जाता है । पूर्वके कमसे 
एक-एक अंश कम होता रहता है। अमावस्थाके चन्द्रमाकी 
भाँति कलिके अन्तर्मे घमेकी कला केवल नाममात्र रह जाती है। 
भीष्म ऋतु सूर्यक्रा जैसा तेज रहता है, वैसा. फिर शिशिर 
ऋतुमें नहीं रह सकता । एक दिनमें ही प्रातः, संध्या 
और मध्याहके अवसरपर सूर्य समान ताप पहुँचानेमें 
असमर्थ होते हँ | कालके क्रमसे उदय होकर वे बाल- 
सूर्यकी उपाधि धारण करते हैं; तत्पश्चात्‌ उनका रूप 
अत्यन्त प्रचण्ड हो जाता है | समय आनेपर फ़िर वे अख 


नवम स्कत्घ 


# शहुचूडको भगवान्‌ शंकरके दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप # 
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पयावय 


भी हो बाते हैं। कभी तो काल दिनकरो ही ऐसा हुर्दिन 
बना देता है फि उन्हें दिनमै ही छिप जाना पढ़ता है । 
ाहुसे ग्रस्त होनेपर सूर्य कॉपने लगते हैं; पुनः थोड़ी देरके 
बाद प्रसन्नता आ जाती है । 


रामन्‌ ! पूर्णिमाके अवसरपर चन्द्रमा जैसे अपनी सभी 
कलाओं युक्त रहते है वैसे सदा नहीं रह सकते । प्रतिदिन 
उनकी लमे दात होता रहता है | किर वे पुप्ट भी हो जति 
ह । अमावस्याते इनके अंशम एक-एक कलाकी प्रतिदिन 
वृद्धि होती है। शुकछ पश्चमे ये शोमायुक्त रहते और कृष्ण 
पक्षम पुनः ग्लान दो जाते  । ग्रदणके अपसरपर उनकी 
चोमा न! हो जाती है तथा दुर्दिन आनेपर अर्यात्‌ गेघाच्छनन 
आकाशर्मे में नरदे चमक पाते । कालमेदके अनुसार चन्द्रमा 
किसी समय दुक्छ, तो किसी समय कण हुआ करते हैं । 
बलि मुतललोकके इन्द्र हगि । यद्यपि इत समय इसका ग्य 
छिन गया है। समयपर विश्व न होते हैं और कालके प्रभावसे 
पुनः उनकी उत्पत्ति मी होती है । चराचर अखिल जगत्‌ 
कालकी प्रेरणा अनुसार पमि? और संहार दब्दको 
सार्थद करने हैं। बेल परब्रह्म परमात्माने ही कालदी 
अमता वी जा वकती है । कारण) ये ही परमेश्वर है । उन्दींकी 
कृपाने मुझे भी 'मृव्युझयः होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
अतएन जिते कोई नहीं देख मकता; उस प्राकृत प्रलयको 
मैं यास्वार देखता हुँ । बे परमेश्वर ही प्रक्ृतिल्प हैं और 
उन्का पुरुष भी कद जाता दै । वे दी आमा और वे ही 
जीय ह । वे नाना प्रवारके रुप धारण करके गदा कार्यमें 
सेखन रुते १ । कार्यके अनुसार उनमें नाम ओर गुणकी 
प्रविडि होती है । उन्दी परोश्चवरतें खश्टिकर्ता अदा) पाठन- 
कर्ता विण तथा संदारर्ता में महादेव प्रादुर्भूत हुए ई। 
उन्दी फपाते एम सय लोग जगतूफे शासक मने दै । राजन्‌! 
इम समय मैं प्रळयाग्निके समान मर्यकर सरको संहारके 
कार्य नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वरके नाम और गुणका 
निरन्तर कीर्दन करता हूँ । इसीसे मृत्यु मुझपर अपना प्रमाव 
नहीं ढा सकती । इछ शानकी महिमासे मैं सदा निर्भय 
र्ट्र्ता टु [मलुभी पृग्युके भयसे इस प्रकार इरती दै) बे 
गःढ्से सर्प वरते है । 

नागद | उस समय सर्वेश भगवान्‌ शंकर समाके मध्यः 
भागे विराजमान थे । पूरी तथरताके साथ सम्पूर्ण भावीक 
प्रदर्शित करते हुए शाझचूइये उपर्युक्त बातें ककर वे चुप 
हो गये | तब दानवराजने उनके वचन मुनकर उनकी भूरि 


भूरि प्रशंसा की । साथ ही मधुर वाणीम विनयपूर्वक अपना 
भाषण आरम्भ किया । 


शङ्कचूइने कहा--मगवन्‌ ! आपने ने कुंछ कदा है 
उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता; परंतु कुछ मेरी भी 
यथार्थ प्रार्थना है) उसे सुननेकी कृपा करें | अभी आपने 
जातिद्रोहके बरिपयमे जो” महान्‌ पाप बतलाया के सो. टीक 
है। में इस समस्त बलिके ऐश्व्यको पामालसे उठाकर छाया 
हूँ। अतः इसपर मेरा ही पूर्ण अधिकार है | उस समय वहाँ 
भगवान्‌ श्रीहरि गदा लेकर पहरा दे रहे ये | अतः में बलिको 
नहीं छा सका | परख्रह्म परमात्मा प्रकृतिस्वरूप हैं | यह विश्व 
उनके मेनोरख्तकी सामग्री है। वे जिस समय जिसको जो 
सम्पत्ति प्रदान करते हैं; वह उसीकी सम्पत्ति मानी जा 
सकती है | इस वेभवके विषयमें देवताओं और दानवौका 
विवाद सदासे चला आ रहा है। कमी इसका अन्त नहीं 
होता । समयानुसार क्रमशः कभी वे जीतते है और कमी 
हारते हैं. | वैसे ही हम भी समयानुमार जीतते-हारते हैं। 
इसलिये हम दोनों पक्षके बिरोधमै आपका आना 
संगत नहीं जान पड़ता । आप तो हम दोनोंके 
एक समान सम्धी) बन्धु) ईश्वर एवं परमात्मा ठरे । यदि 
इत समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाय तो यह आपके 
डियर लज्ञाकी बात होगी । इम विजयी होंगे तो हमारी कीति 
अधिक पोळ जायगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीतिमें 
बहुत थोड़ा धन्धा लगेगा | 

मुने ! शङ्खचूङके ये बचने सुनकर भगवान त्रिलोचन 
इसने लगे ; तत्मश्रात्‌ उस दानवेश्वरका समुचित उत्तर देना 
उन्होने आरम्भ क्रिया | 

महादेवजी वोले--राजन्‌ | तुमलोग भी तो व्रह्माके 
ही वंशज हो । फिर तुम्हरे साथ युद्ध करम मुझे क्या बढो 
लजा होगी और हारनेपर अपकीर्ति ही क्या शेगी ! इसके पहले 
मधु और कैठमके साथ श्रीहरिका मी तो युद्ध हो चुका है | 


राशन | एक बार वे हिरिण्यकशिपुसे - लढे थे और पुन; 
दूसरी वार हिरण्याक्षते | स्वयं मैं मी इससे पूर्व त्रिपुर नामक 
देयके साथ युद्ध कर सका हूँ यदी नही, किंतु प्राचीन 
समयमै जो सर्वेश्वी एवं प्रकृति तामसे प्रसिद्ध भगवती 
जगदम्बा हैं, जिनका घम्म आदि अपुरोके साथ “अत्यन्त 
अद्भुत युद्ध हुआ था | तुम तो खयं परमात्मा श्रीकृषाके 
अंश और उनकेपार्पद हे । जे-जे दैत्य मारे गये हु रनर 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


snares कवाय कमा 


कोई भी तुम्हरे-जैसे बलवान्‌ नहीं थे । फिर राजन्‌ | तुम्हारे 
साथ युद्ध करनेमें मुझे क्या लजा है! देवता भगवान्‌ 
श्रीहरिकी शरणमें गये हैं | तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास 
मेना दै । अतः देवताओंका राज्य तुम लोटा दो । बस, मेरे 
कहनेक्रा निश्चित अभिप्राय यही है अथवा मेरे साथ प्रसन्नतासे 


लड़नेके लिये तैयार हो जाओ | अब अधिक शाब्दोके 
अपव्यय करनेका क्या प्रयोजन है । 

नारद ! जब इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर चुप हो 
गये; तब शङ्खचूइ भी अपने मन्त्रियोंके माथ तुरंत वहते 
उठकर जानेको तैयार हो गया | ( अध्याय २१ ) 


भगवान्‌ शंकर और शहूचूड़के पक्षम घोर युद्ध, शंकर और शहूचूड़का युद्द, शंकरके छोड़े 
हुए ब्रिशूलसे शहूचूड़का भर होना और सुदामा गोपके रूपमे विमानद्वारा गोलोक पधारना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! ,तदनन्तर 
दानवराज प्रतापी शङ्खचूइने मकं झुकाकर महादेवजीको 
प्रणाम किया और मन्त्रियोंके साथ उठकर तुरंत बह रथपर 
सवार हो गया । उसी क्षण भगवान्‌ शंकरने अपनी सेना और 
देवताओंको युद्ध करनेके लिये आज्ञा दे दी। उधर 
सेनासहित शहुचूड़ भी युद्धके लिये तैयार हो गया । खयं 
महेन्द्र वृषपर्वाके साथ और भास्कर बिप्रचित्तिके साथ 
लड़ने लगे | दम्मकेसाथ चन्द्रमाकी) कालस्वके साथ काठकी, 
गकर साथ अग्ददेवकी। कालकेयके साथ कुबेरकी, मयके 
साथ विश्वकर्माकी, भयंकरके साथ मृत्युकी, संहारके साथ 
यमक्की) विकडके साथ वरुणकी, चञ्चलके साथ समीरणकी, 
धृतपृष्ठके साथ बुघकी, रक्ताक्षके साथ शनेश्वरकी, रलसारके 
साथ जयन्तकी, वर्चखीगणोके साथ वसुगणोकी, दीतिमानके 
साथ अश्चिनीकुमारोकी) धूम्रके साथ नकूबरकी। घुरन्धर 
के साथ घर्मकरी, उषाक्षके साथ मङ्गलकी, शोभाकरके साथ 
भानुकी, पिठरके साथ मन्मथक्री तथा गोधामुख, चूर्ण, 
खङ्गः ध्वज, काञ्रीमुख) पिण्ड, धूम, नान्दी) विश्व ओर 
पणश प्रमृति दानर्वेके साथ आदित्योंकी, ग्यारह भयंकर 
कषक साथ ग्यारह स्की, उग्रचण्डादिके साथ महामारी- 
की तथा दानवियोंके हाथ समूर्ण नन्दीश्वरोंदी अत्यन्त 
भयंकर लड़ाई होने ठगी | वह महान्‌ भयंकर युद्ध प्रहयक्राल: 
का सामना कर रहा था। भगवान्‌ शंकर म्वामीकातिकेयके साथ 
वटदक्षके नीचे बैठे थे। मुने ! इधर दोनों प्षोके योद्धा. 
में भयानक युद्ध हो रहा था। वहीं रुनमय भूपर्गोते भूषित 


शक्ठचूड़ एक रननिमित सिंहासनपर विराजमान था | 
अगणित दानव उसके साथ थे | 


युद्धमें शंकरदलके बहुत-से वीरोंको दानवोंने पराल कर 
र ¢ 
दिया; सम्पूर्ण देवता डरकर भाग चले; उन सरके शरीर 


छिद गये थे । उत अग्रतरपर खामीकरातिकेयने कुपित होकर 
देवताओंक्ो अभय प्रदान किया । अपने तेजसे गणोने वलकी 
वृद्धि की । तदनन्तर वे स्वयं अकेले ही दानवोंकें साथ लड़ने 
लगे । उने समराङ्गणमें सौ अक्षौहिणी सेनिकाँको समाप्त 
कर दिया । बहुत-से असुर कमलके समान नेत्रवाली भगवती 
मद्रकांलीके भीपण आत्रातते भूमिशायी हो गये | तदनन्तर 
युद्धमें और भी भीषणता आ गयी | दानवसेना नव घतरा 
उठी) तत्र स्वयं शंखचूइने विमानपर चढ़कर वाणवर्पा -भरम्भ 
कर दी । उसने इस प्रकार बाण बरसाये; मानो प्रचण्ड मेध 
जलधारा गिरा रहे हों । जब चारों ओर महान भयंकर 
अन्धकार छा गया; तब उसने आग्नेया्क। प्रयोग क्रिया| 
अब तो सम्पूर्ण देवताओंमें भगदड़ मच गयी । कोई मी नहीं 
रक सके | अब युद्धके मुद्दानेपर केवल एक स्थामीकातिकेय 
ही डटे रहे | तब रांखचूइके प्रयलसे बहुत-से पर्वत सर्प 
पत्थर तथा वृक्ष उनपर गिरने लगे । इनकी ऐसी भयङ्कर 
वृष्टि होने लगी) जिसे रोकनेमें कोई समर्थ नहीं था । फिर 
उस भयंकर दानवने स्कन्दके दुर्वह घनुधको, दिव्य रथको 
तथा रथके बैठकको ठ़िन्नःभिन्न कर दिया । उसके दिव्यास्र- 
से मथूरके समी अङ्ग जर्जरित हो गये | फिर उसने सूर्यके 
समान चमकनेवाली प्राणत्रातिनी शक्ति स्वामीर्तिकेयकी 
छातीपर चला दी | उस शक्तिके लगते ही वे क्षणभरके 
लिये मृच्छित हो गये | फिर चेत होनेपर उन्होंने अपना 
दिव्य धनुष हाथमें उठा लिया | उन्हें वह धनुष पूर्वकालमें 
भगवान्‌ विष्णुकी इपासे प्राप्त हुआ था | उनके रथकी 
रचना महान्‌ अमूल्य उपकरणेसि हुई थी । उसी रथपर शत्र 
और अञ्जको लेकर वे पुनः बैठ गये और उन्होने अत्यन्त ' 
उम्र युद्ध प्रारम्भ कर दिया । बड़ा भीषण युद्ध इभा; परंतु 
शङ्कचूड पराजित नहीं किया जा सका | शह्कुचूड़ बढ़ा 


नवम स्काघ ] 


* भगवान्‌ शंकर और शङकचूडके पक्षम घोर युद्ध # 
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मायावी था | उसने मायाक्रा आश्रय लेकर बाणोंक्रा जाळ 
फैला दिया | नारद | उस समय समराङ्गणमें उसके वाण- 
जालमे स्वामीकार्तिकेय ढक-से गये | दानवराजके पास कहीं 
न अटकनेवाळी एक विचित्र शक्ति थी | तकडे सूययोके समान 
उसका प्रकाश था | प्रलयकालीन अग्निकी शिखाके सदा 
उसकी आङ्गति थी | बह ऐसी उज्ज्वल थी) मानो प्रज्वलित भग्नि- 
का समूह हो । व्िष्णु-तेजसे आत्रृत ऐसी शक्तिको उसने 
रोपमें भरकर उठाया और बढ़े वेगसे खामीकार्तिकेयके ऊपर 
उसे चला दिया | उस शक्तिके आत्रातसे वे मृस्छित हो गये । 
तत्र भद्रकाली कार्तिकेयो अपनी गोदमें उठाकर भगवान्‌ 
शंकरके पात ले गयी | उन्होंने अपने शानके प्रभावमे उन्हे 
लीलापूर्वक् ही जीवित कर दिया | साथ ही असीम शक्ति भी 
प्रदान की । तत्र प्रतापी कार्तिकेय उठ गये । उनकी रक्षाम 
तत्पर जो भद्रकाली थीं, वे पुनः युद्धमूमिके लिये प्रस्ित हो 
गयीं | नन्दीश्वर प्रभृति जितने बीर थे) उन्होंने भद्रकाली 
का अनुगमन किया | 


भद्रकालीको समराङ्गणमं उपस्थित देखकर शङ्खचूइ 
भी बहुत शीघ्र वहाँ आ गया । दानव अलन्त डर रहे थे | 
उन्हें उतने अभय प्रदान किया | तब कालीने गाहुचूडपर 
प्रलयक्रालीन .अमिश्िलाके सश प्रकाशमान अग्निबाण 
चलाया; परंतु दानवने हँसते“हँसते पाजन्यास्रसे उसे निवारण 
कर दिया | इसी प्रकार कालीके वासणाख ओर मादिश्वराख- 
का भी दानवराजने क्रमशः गास्धर्वाज् और वेष्णवाह्मसे 
निवारण कर दिया । इसके बाद कालीका मन्त्रपूर्वक चलाया 
हुआ नारायणाख्र पहुँचा। उसे देखते दी शईचूड़ने रथसे 
उतरकर दोनों हाथ जोड़ हिये। वह नारायणाल्ल ऐसा 
प्रदीत था; मानो प्रलयक्रालीन अग्निकी शिखा हो; परंतु 
सत्कृत होकर वह ऊपरको उठ गया और गङ्खचूइ भक्तिपूर्वक 
दण्डकी भाँति जमीनपर पढ़कर उसे प्रणाम करने लगा | 
तदनन्तर देवीका मन्त्रपूर्वक प्रयुक्त बरह्मा चला पर वह 
दानवराजके ब्रह्माक्षसे शामित हो गया । तब देवीने मन्त्रीका 
उचारण करके एक दिव्य अल और चलाया | 'दानवराजने 
अपने दिव्याल्लके जालसे उसकी भी शक्ति नष्ट कर दी | 
तय देवीने मन्त्रसे पतित्र किये हुए पा्चपत-अल्लको हाथमें 
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उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थीं क्रि इसी बीच 
यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई--“यह तजा एक महान्‌ पुरुप है 
और इसकी पत्नी परम साध्वी है | पाशुपत-अ्नमें ऐसी शक्ति 
नहीं कि जो इसे मार सके । अत्रत्र यह अपने गलेमें 
भगवान्‌ श्रीहरिके मन्त्रका कवच धारण किये रहेगा और 
जबतऊ इसकी पत्नी अपने सतीत्वकी रक्षा करती रहेगी; 
तबतक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव 
नहीं डाल सकती--यह ब्रह्माका वचन दै |? 


इस आकाशवाणीको मुनकर भगवती भद्रकालीने शर्त 
चलाना बंद कर दिया | भव वे क्षुधातुर होकर करोड़ों 
दानवोंको छीलापूर्वक निगलने लगीं | भयंकर वेषवाली वे 
देवी शब्डुचूड़की खा जनिके लिये बड़े वेगसे उसकी ओर 
झपरीं | तब दानवने अपने अत्यन्त तेजली दिव्याल्नसे 
उन्हें रोक दिया | भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियोंके 
साथ भाति-मातिसे दैत्यदलका विनाश करने छगीं | उन्होंने 
दानवराज शाङ्कचूड़को भी बड़ी चोट पहुँचायी, पर वे 
दानत्रराजका कुछ भी नहीं बिगाड़ -सक्री | तब वे भगवान्‌ 
शंकरके पास चली गयीं और उन्होंने आरम्भसे लेकर 
अन्ततक क्रमशः युद्धसम्बन्धी सभी बातें भगवान्‌ शंकरको 
बतढायी | दानर्वोका विनाश पुतकर भगवान्‌ हँसने लगे | 


मद्रकालीने यह भी कहां -*अब भी रणभूमिमे छगभग 
एक लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं | में उन्हें खा रही थी) 
उस समय जो मुखसे निकल गये) वे ही बब रहे हैं | फिर 
जव मैं संग्राममे दानवराज शहूचूड़पर पाशुपताछ छोड्नेक्रो 
तैयार हुई ओर जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे 
अवध्य दै; तबसे महान्‌ शानी एबं असीम बल एवं पराक्रमसे 
सम्पन्न उत दानवराजने मुझपर अल्न छोड़ना बंद कर 
दिया । वह केबल मेरे छोड़े हुए वाणोंक्रो काट भर देता था | 


भगवान्‌ नारायण कहते है-तारद | भगवान्‌ शिव 
तत्व जाननेम परम प्रवीण ह | भद्रकालीद्वारा युद्धकी सारी 
बातें सुनकर वे खयं अपने गणोंके साथ संग्राममे पहुँच गये | 
उन्हें देखकर शङ्कू विमानसे उतर गया और उसने परम 
भक्तिके साथ पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें दण्डवत्‌-प्रगाम 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 
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क्रिया । यो भक्तिविनप्र होकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ बर तुरंत 
रथपर सवार हो गया और भगवान्‌ शिवके साथ युद्ध करने 
लगा | ब्रह्मन्‌ ! उस समय शिव और शङ्खखूड़मे बहुत लंबे 
कालतक 'युद्ध होता रहा | कोई किसीसे न जीतते थे और न॑ 
हारते थे । कमी समयानुशर शङ्कचूइ शक्त रखकर रथपर ही 
विश्राम कर लेता और कभी भगवान्‌ शंकर भी श्र रखकर 
वृषभपर ही आराम कर लेते | शंकरके प्रयाससे असंख्य 
दानर्वोका कचूमर निकल गया | इधर संग्राममे देवपक्षके जो- 
जो योद्धा मरते थे, उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते 
थे | उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि एक अत्यन्त आतुर बूढ़े 
ब्राह्मणका वेष बनाकर युद्धभूमिमे आये और दानवराज 
शङ्कचूड्से कहने लगे | 

वृद्ध ब्राह्मणके वेषमे पधारे हुए श्रीहरिने 
कहा-राजेन्द्र | तुम मुझ ब्राह्मणको भिक्षा देनेकी कृपा करो | 
इस समय सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करनेकी हममे पूर्ण 
योग्यता है । अतः तुम मेरी अभिलाप्रा पूर्ण करो । मैं निरीह 
तृषित एवं बृद्ध ब्राह्मण हूँ | पहले तुम देनेके लिये सत्यप्रतिज्ञा 
कर लो; तव मैं तुमसे कहूँगा | 

“राजेन्द्र शङ्कचूइने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--ह#ाँ, 
हाँ, बहुत ठोक--आप जो चाहें सो ले सकते हैं |! तब 


अतिशय माया फैलाते हुए उस बृद्ध ब्राह्मणने कहा--पौं . 


तुम्हारा 'कृप्णकवच' चाहता हूँ |! उनकी बात सुनकर 
सत्यप्रतिश शङ्कचूडने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हे दे दिया 
और उन्होंने उसे छे भी लिया । फिर वे ही श्रीहरि शहूचूड़- 
का रूप बनाकर तुलसीके निकट गये । वहाँ जाकर कपटपूर्वक 
उन्होंने उससे हस-बिछास किया | ( इस प्रकार शहृचुड़की 
पक्षीके रुपमै उसका सतील भङ्ग हो गया | यद्यपितत्रुपसे तो 


वह श्रीहरिकी परसप्रेयसी पत्नी ही थी। ) ठीक इसी 
समय शंकरने शह॒चूड़पर चलानेके लिये भ्रीहरिका 
दिया हुआ त्रिशूळ हाथमं उठा लिया | वह 
रिशूल इतना प्रकाशमान था) मानो ग्रीष्म 
तुका मध्याहकालीत स होःअथबा प्रलयकालीन 
प्रचण्ड अग्नि | वह दुनिवार्य, दुर्ध) अव्यर्थ 
और शजरुसंहारक था । सम्पूर्ण शर्लोंके सारभूत 
उत्तत्रिछूलकी तेजमें चरके साथ तुलना की जाती 
थी | उस भयंकर त्रिशूलको शिव अथवा कैशव-- 


ये दो ही उठा. सकते ये। अन्य किसीकें 


मानका वहनहीं था | वह साक्षात्‌ सजीक ब्रज ही 
था | उसके रूपका कमी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे 
देख भी नहीं पाते थे । नारद | अखिल ब्रह्माण्डका संहार 
करनेकी उस त्रिग्रुलम पूर्ण शक्ति थी | भगवान्‌ शंकरने ढीलासे 
ही उसे उठाकर हाथपर जमाया और' शह्नचूड़पर फेंक 
दिया | तब उस बुद्धिमान्‌ नरेशने सारा रहस्य जानकर 
अपना घनुप घरतीपर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन 
लगाकर भक्तिके साथ अनन्य चित्तते भगवान्‌ भीकृण्णके 
चरण-कमलका ध्यान करने लगा | त्रिशूछ कुछ समयतक तो 
चक्कर काटता रहा | तदनन्तर वह शह्डुचूड़के ऊपर जा गिरा | 
उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका 
रथ--सभी जलकर भस्म हो गये | 


दानवश्रीरके भस्म होते ही उसने एक दिष्य गोपका 
वेप धारण कर लिया | उसकी किशोर अवस्था थी । वह दो 
दिव्य भुजाओंसे सुशोमित था । उसके हाथमें मुरली शोभा पा 
रही थी और रक्षमय आभूषण उसके शरीरको विभूषित कर रहे 
थे | इतनेमें अकस्मात्‌ सर्वोत्तम दिव्य मणियाद्रारा निर्मित 
एक दिव्य विमान गोलोकसे उत्तर आया | उसमें चारों ओर 
असंख्य गोपियाँबैठी थीं। झङ्कचूड़ उसीपर सवार होकर 
गोलो$के लिये प्रस्थित हो गया | 


, सुने उस समय दृन्दावनमें रासमण्डळके मध्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और भगवती श्रीराधिका विराजमान, थीं । वहाँ 
पहुँचते ही शहुचूडने भक्तिके साथ मस्तक झुकाकर उनके 


चरणकमळेमें साङ्ग प्रणाम क्रिया । अपने चिस्सेवक 


सुदामाको देखकर उन दोनोंके श्रीपुस प्रसन्नतासे खिळ उठे | 
उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदमें उठा लिया | 
तदनन्तर वह त्रिशूळ बढ़े वेगसे आदरपूर्वक भगवान्‌ 


नवम स्कन्ध ] 


श्र शहुचूड-वेपघारी भ्रीहरिद्वारा तुळसीका पातित्रत्य-भद् # 
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्ीकृप्णके पास लौट आया । शङ्खचूइकी ह्यत शहुकी 


उतत्ति हुई । बद्दी शट अनेक प्रकारके रूपमे विराजमान 
होकर देवताओंकी पूजामें निरन्तर पवित्र माना जाता है। 
उसके जलको श्रेष्ठ मानते हैं क्योकि देवताओंको प्रसन्न 
करनेकेः लिये वह अचूक साधन है। उस पित्र जलको 
ीर्यमय माना जाता है | उसके प्रति केवळ शंकरकी आदरबुद्धि 
नहीं है । जहाँ कहीं भी शह्रुध्वनि होती है, वहीं लक्ष्मीजी 
सम्यक प्रफारते विगजमान रहती हैँ। जो शङ्खके जळते 
ज्ञान कर लेता है। उसे सगुण तीयोंमे खानका फल प्राप्त हो 


जहाँपर शङ्ख रहता है, वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि भगवती रक्ष्मी- 
रहित सदा निवास करते रै ।. अमङ्गलं दूरसे ही माग जाता है ! 

उधर शिव भी शङ्खचूड़को मारकर अपने लोकको पघार 
गये । उनके- मनमै अपार हर्ष था | वे दृषमपर आरद 
होकर अपने गोहित चले गये | अपना राज्य पा जानेके 
कारण देवताओके .हर्पक्री सीमा नहीं रही। खर्गमै देव- 
दुन्दुभियाँ बन उठी और गन्धव तथा किन्नर यशोगान करने 
लगे | भगवान्‌ शंकरके ऊपर पुष्पोंकरी वर्षा आरम्भ हो गयी । 
देवताओं और मुनिगणोंने भगवान्‌ शंकरकी भूरि-भूरि प्रशंसा 


जाता दै। शर साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीरका अधिष्ठान है। /की | ( अध्याय २२-२३ ) २ 
oc 
शहुचूड-वेपधारी श्रीहरिद्वारा तुलसीका पातिव्रत्य-भङ्क, शहूचूड़का पुनः गोलोक जाना, तुलसी 
और श्रीहरिका वृक्ष एवं शालग्राम-पापाणके रुपम भारतवर्पमें रहना तथा तुलसी- 
महिमा, शालग्रमक बिभिन्न लक्षण तथा महक्का बर्णन 


नारदजीने कहा--ग्रमो | भगवान्‌ नारायणने कौन-सा 
रुप धारण करे तुलवीसे दाठ-त्रिलम किया'था ! यह प्रसङ्ग 
मुप्ने बतानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ नारायण कहने है-नारद | भगवान्‌ 
श्रीदरि देवताओंका कार्य-साधन करमेके लिये सदा तलर 
गते हैं । उन्हेंने वेणायी माया पोलाकर शहुचूड़ते 
कवच हे लिया | सिर शहुचृहका ही रूप 
धारण करके ये साथी तुहपीके पर पहुचे 
क्योकि शहुयूइके निधनमे तुलसीकरे इस द्ारीरकरे 
पातिमत्यका भज ही एकमात्र साधन था । 


तुलसीने पतिको युद्दसे आये देखकर उत्सभ 
मनाया और मदन इथ मरे दयसे खागत किया । 
किर दोनोमि युढ-समन्धी चर्चा हुई) तदनन्तर 
भूक बेपमें जगग्रभु भगवान्‌ श्रीहरि से 
गये | नारद [ उत समय तुलसीके साथ उन्होंने 
मुचाइरूपमे द्ात-मिलात किया | । पूर्व समागमके 
अवसरपर साध्यी तुछसी जितना आकर्षित धी? 
हस-बिळासके अनन्तर यह खिति नहीं री । अतः उसने 
सम्यक प्रकारसे तर्क करके पूछा । 

तुलसीने कहा--मयेश | बताभी,तो तुम कोन हो! 
तुमने कपरपूर्वक। मेरा सतील नष्ट कर दिया! में सती नहीं 

रद सी, इसलिये अब में तुझ शाप दै री हूँ । 


== 


ब्रह्मन्‌ ! तुळसीके वचन सुनकर शापके भयसे भगवान्‌ 
्रीहरिने लीलापूर्वक अपना सुन्दर मनोहर सरूप प्रकट कर 
दिया | देवी तुरसीने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर 
शरीहरिको विराजमान देखा । भगवानको दिव्य विग्रह नूतन 
मेघके समान दयाम था । आँखें शरत्कालीन कमळकी तुलना 
कर रही थीं । लीला करते समय ये ऐसे प्रतीत होते थे मानो 
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कामदेव हो | रमय भूषण 
उनका प्रसन्नवदन सुसकानसे भरा था । उनके दिव्य शरीरपर 
पीताम्बर सुशोमित था । उन्हें देखकर कामिनी तुलती मूर्छित 
हो गयी | फिर चेतना प्राप्त होनेपर उसने कहा |. | 
तुलसी बोली- नाथ | आपका हृदय पाषाणके सहश 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत ' 


I 


है; इसीसे ' आप इतने निष्ठुर बन गये | आज आपने छल- 
पूर्वक ( मेरे इस शरीरका ) धर्म नष्ट करके मेरे ( इस शरीरके 
खामीको मार डाला | प्रमो ! आप अबस्य ही पाषाण-ृदय 
हूं, तभी तो उसमें दयाक्ी गन्धतक नहीं रही । देव | अब 
आप पाषाणरूप हो जाये । अहो) बिना अपराध ही आपका 
भक्त मारा गया | 


इस प्रकार कहकर शोकसे संतस हुईं तुलसी आँखोंसे 


आँसू गिराती हुई बार-बार विलाप करने लगी । तदनन्तर 
करुणरसके समुद्र कमलापति भगवान्‌ श्रीहरि करुणायुक्त 
ठुरूती देवीको देखकर नीतिपूर्वेक वचनोंसे उसे समझाने 
लगे | 


भगवान्‌ श्रीहरि बोढे--मद्दे | तुम मेरे लिये भारतः 
वर्षमें रहकर बहुत दिनोंतक तपस्या कर चुकी हो । उस समय 
तुम्हारे लिये शङ्खचूड़ भी तपस्या कर रहा था । ( वह मेरा 
ही अंश था । ) तुम्हें ल्ली-रूपसे प्रात्त करके वह सुखपूर्वक 
गोळोकर्मे चळा गया । अब मैं तुम्हारी तपस्थाका फल देना 
उचित समझता हूँ। 


रमे | हुम इस शरीरका त्याग करके दिव्य देह धारणकर 
मेरे साथ आनन्द करो | लक्ष्मीके समान तुम्हें सदा मेरे साथ 
रहना चाहिये । तुम्हारा यह शरीर गण्डकी नदीके रूपसे 
प्रतिद्ध होगा । यह पवित्र नदी 'पुण्यमय भारतवर्षमें मनुष्योंको 
उत्तम पुण्य देनेवाली बनेगी । 


तुम्हारा केशकलाप पवित्र वृक्ष होगा । तुम्हारे केशसे 
उत्पन्न होनेके कारण तुल्सीके नामसे ही उसकी प्रसिद्धि होगी । 
वरानने | देवताओंकी पूजामें आनेवाले त्रिलोकीके जितने 
पत्र और पुष्प हैं; उन सबमें वह प्रधान मानी जायगी | 
खर्गलोक; मर्त्यलोक पाताल तथा गोलोक- सर्वत्र तुम मेरे 
संनिकट रहोगी | ठम उत्तम इक्षरूप होकर पुष्पोको सुशोभित 
करोगी | गोलोक, विरजा नदीके तट, रासमण्डल, वृन्दावन, 
भाण्डीखन) चम्पकवन) मनोहर चन्दनवन तथा माधवी) 
केतकी, कुन्द और मल्लिकाके बनमें तुम्हारा निवास होगा | 
इन समी पुण्यस्थानोंमे तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा | तुरुसी- 
क्षक नीचेके खान परम पवित्र होंगे। अतएव वहाँ समूण 
तीर्थोका पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा । वरानने | तुल्सीके गिरे 
हुए पत्तोंकों प्रातत . करनेके लिये उसीके नीचे समख. देवता 
रहेंगे तथा मैं भी रहुँगा | तुळ्सी-पत्रके जलसे जिसका अभिषेक 
हो गया) उसे समू तीथोमे ज्ञात तथा समस येमे 


दीक्षित समझना चाहिये । साध्वी ! हजारो घड़े अमृतसे 
भगवान्‌ भ्रीहरिको जो तृप्ति होती हे, उतनी ही तृत्ति वे . 
तुलतीके एक पत्तेके चढानेसे प्राप्त करते हैं। दस इजार 
गोदानसे जो फल प्राप्त होता है; वही फळ कार्तिक भह्दीनेमें 
ठुल्सीके पत्र-दानसे सुभ दै | जिस व्यक्तिके मुखमै मृत्युके 
अवसरपर तुछुसी-पत्रका जल प्रात हे जाता हैः वह समूर्ण 
पार्पेसि मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकका अधिकारी 
बन जाता है । जो मनुष्य नित्यप्रति भक्तिपूर्वक तुल्सीका 
जल ग्रहण करता दै, वह लाख अश्वमेध यशोका फल पा लेता 
है। जो मानव तुलसीको अपने द्वाथमें लेकर तीर्थोर्म प्राण 
त्यागता दै; वह विष्णुलोकमे चला जाता है | तुलसी काष्ठकी 
मालाको गलेमें धारण करनेवाला पुरुष पद-पदपर अश्वमेध 
यज्ञके फलका मागी होता है, इसमें संदेह नहीं | 

जो मनुष्य तुलसीको अपने द्वाथपर रखकर प्रतिज्ञा 
करता है और फिर उस प्रतिशाका पालन नहीं कर सकता; 
उसे सूर्य और चन्द्रमाकी अवधिपर्यन्त "कालसूत्र! नामक 
नरकमें यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुल्सीके 
समीप छठी प्रतिज्ञा करता है, वह 'कुम्मीपाक' नामक 
नरकमे जाता है और वहाँ दीर्घकालतक वास करता है। 
मृत्युके समय जिसके मुखमै तुल्सीके जलका एक कण भी 
चला जाता है तो वह अवश्य ही विष्णुलोकको जाता 
है । पूर्णिमा अमावस्या, द्वादशी, सूर्य-संक्रान्ति, मध्याइ- 
काल, रात्रि, दोनों संध्याएँ। अशोचक्रे समय, रात्तमें सोनेके 
पश्चात्‌ बिना नहाये-घोये--इन समयामें तथा तेल लगाकर 
जो मनुष्य तुलसीके पत्रोंक्ों तोडते हैं, वे मानो खयं 
भगवान्‌ श्रीहरिके मस्तककों ही काटते हैं | साध्वी | भ्राद, ब्रत 
दान) प्रतिष्ठा तथा देवाचेनके लिये तुलसीपत्र बासी होनेपर 
भी तीन राततक पवित्र ही रहता है | एथ्वीपर अथवा जहमें 
गिरा हुआ तथा श्रीविष्णुको अर्पित तुलसीपत्र घो देनेपर 
दूसरे कार्यके लिये शुद्ध माना जाता है |# 
कै तव केशसमूहदश्च पुण्यवृष्षी भविध्यति। 

तुल्सीकेशसंभूता. चुलसीति च मिश्रुता॥ 

त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने । 

प्रधानरुपा तुलसी भविष्यति वरानने॥ 

खगे मत्ये च पाताले गोलोके मम संनिधौ । 

सव त्वं तुलसी दृक्षवरा पुष्पेषु सुन्दरौ ॥ 

गोलोके विरजातीरे रासे बृन्दावने वने। 

माण्डीरे चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने ॥ 


नवम स्कम्ध ] + तुठसी-महिमा, शाल्यामके विभिन्न लक्षण तथा महत्त्वका वर्णन # ५१९ 


RR 
गोलोक निसापद धाम है । तुम तुल्हीकी अधिठ्ठात्री है बाज: 
$ वद भारतमै क्षार-स ह 
देवी बनकर गोलोक्रम मुझ श्रीकृणफे साथ तिरन्तर क्रीडा पत्नी होगी | वह बज हब 
करेगी | तुम्हारी देइसे उत्त नदीकी जो अधिप्नात्री देवी साध्वी बैकुण्ठ मेरे संनिकट निवास करोगी । तुम लक्मीके 


मापदरीकैलकीदुन्दमालिकामादमीयने । समान वहाँ विराजमान रहोगी इसमें संशय नहीं दै । 
बाससैदमै) भवतु पुष्ययानेएु. पुण्यदः ॥ में तुम्हारे शापको सत्य करनेके लिये भारतवर्षमे पपापाण' 
तुशम्ीतरमूदेपु पुष्यदेशेयु पुण्यदम्‌ । ( शाटप्राप्त ) बनूँगा | गण्डकी नदीके तटपर मेरा वात होगा | 


अधिष्ठान च तीर्पानां सर्वेपां च भविष्यति ॥ 
त्रिय सदेवानां ममाषिशानमेथ च। 
तुलम्तीपश्रपतनम्राप्रये च यरानने ॥ 
स गगः सर्यतीरषेपु स्वये दीक्षितः । 
दुलकषीतत्रतोयेन योऽभिपे समाचरेत्‌ ॥ 
सुपाथट्सुहागां या तुटित्तु भेदे: । 
सा न तु्िभयेग्ूनं तुलसोपनदानतः ॥ 
गश्रमयुतदानेन यत्र लभते. नरः । 
मुल्सीपत्रदानेत तात्र ार्तिफे सति॥ 
तुडप्तोपप्रनोवं च गृत्युकाहे च यो भेत्‌ । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके मद्यते ॥ 
नित्यं यलुहसीोरयं भएको भत्तया च मानवः । 
म्षाश्रमेधञं पुष्य सम्पराप्गोति स मानवः ॥ 
तुळसी स्यफरे गृत्वा धूत्वा देष्टरे च मानवः । 
प्रागारजति तीर्थेषु विष्णुशेकं स गच्छति ॥ 
तुलश्ीफा¢निमौशम्रां गृद्ाति यो नरः। 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चित फलमू ॥ 
तुश्ठी सको एत्वा सीकर यो न रक्षति। 
स याति काट्मूप्र च यावच्यद्धदियाकरी ॥ 
फरोति पिध्याञ्चपर्धं तुया योऽत्र मानवः । 
स यानि मुम्मीपर्य च यावदिसाद्षतुईश ॥ 
तुटपीनोयक्रणिका गृथ्युयाठे च यो हमेत्‌ । 
रलयानं समार्य वैकुण्ठं पराप्य धुम्‌ ॥ 
पूथिमायाममार्या च पदमा रविम । 
तैलाम्यई च गरवा न मध्याहे निदि संध्ययोः ॥ 
मराशीचेऽशु्िफाठे ये रात्रिबासोऽन्धित्ा नः । 
तुल्ती ये विचिन्यमि ते छिन्दति इरेः शिर; ॥ 
पिं तुलसीपत्रै शुद्धं पर्युषितं सति । 
श्राद्ध मे च दाने च प्रतिष्ठायां सुराचने ॥ 
भूगहं तोयपत्ितं। यत्तं बिध्णये सति । 
शुं च लक्षी क्षालनादन्यकर्मणि ॥ 

( ६। २४ । ३२-५२ ) 


वहाँ रहनेवाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दाँतरूपी आयुधेसिकाट- 
काटकर उत पापाणमें मेरे चक्रका चिह्न करेंगे । जिसमे 
एक द्वारका चिह दोगा, चार चक्र होंगे और जो वनमाला- 
से विभूषित होगा, वह नवीन मेधके समान श्यामवणका 
पाप्राण 'लक्ष्मीनारायणका बोधक होगा। जिसमें एक द्वार 
ओर चार चक्रके चिह इगि तथा वनमालाकी रेखा नहीं 
प्रतीत होती होगी) ऐसे नवीन मेधकी तुलना करनेवाले श्याम 
रंगके पापाणको लक्ष्मी! और विध्णुःकी प्रतिमा समझना 
चाहिये। दो द्वार) चार चक्र और गायके खुरके चिहसे 
सुशोमित एवं वनमालाके चिते रहित पापाणको भगवान्‌ 
धापवेन्र! का विग्रह मानना चाहिये । जिस्म बहुत सूक्ष्म दो 
चक्रके निह हो और वनमालांकी रेखा न हो) उस नवीन 
मेधके समान फृष्णवर्णकै पाषाणको भगवान्‌ प्वामन' 
मानना चाहिये । अत्यन्त, छोटे आत्राएमे दो चक्र एवं 
वनमालासे सुशोमित पापाण खयं भगवान्‌ ।ग्रीधरःका रूप 
$--ऐसा समझना चाहिये । ऐसी मूर्ति शहरको सदा 
श्रीषम्पन्न बनाती है। जो पूरा स्थूळ हो; जितकी आति गोल हो, 
बिहके ऊपर वनमालाका चिद्व अङ्कित न हो तथा जिसमें दो 
अत्यन्त स्पष्ट चक्रके चिह्न दिखायी पडते हाँ, वह पाप्राण भगवान 
'दामोदर'का बोधक है | जो मध्यम श्रेणीका वर्तुलाकार हो, 
जिने दो चक्र तथा धनुष और बाणके चिह शोभा पते दो 
एवं जितके ऊपर माणसे कट जानेका चिइ, हो, उत 
पापाणको रणमै शोभा पानेवाले भगवान्‌ "रामी मानना 
चाहिये | जो मध्यम श्रेणीका पाषाण सात बक्से तथा छत्र एवं 
आभूषण अलंकृत हो) उसे भगवान्‌ 'राजराजेशवर'को 
प्रतिमा उमझे । उसकी उपासनासे मनुष्योकी राजाकी सम्पत्ति 
हुम हो सकती दै । चौदह चक्रोसे सुशोभित तथा नवीन 
मेघके समान रंगबाले स्थूल पाषाणको भगवान्‌ 'अनन्त'का 
बिग्रइ मानना चाहिये । उके पूजनसे धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष--ये चारों फ़ल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति 
चक्रके समान हो तथा जो दो चक्र श्री और गो-खुरके 
जिरे शोमा पाता दो; ऐसे नवीन मेषके समान वर्णुवाठे 
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# नमो देव्ये जगत्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षित-देवीभागवत 


मध्यम श्रेणीके पाषाणको भगवान्‌ मधुसूदन? समझना 
चाहिये | केवळ एक गुप्त चक्रसे युक्त पाषाण भगवान्‌ 
“ादाघर’का तथा दो चक्र एवं अशते मुजकी आइतिते युक्त 
पाषाण भगवान्‌ हयग्रीव विग्रह कहा जाता है। साध्वी ! 
जितका मुख अत्यन्त विस्तृत हो; जिसपर दो चक्र चिहित 
हों तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो; ऐसे पाषाणकी 
भगवान्‌ “नरसिहःकी प्रतिमा समझनी चाहिये । मनुष्योके 
लिये यहे सद्य! वैराग्य प्रदान करनेवाला है | जिसमें दो चक्र 
` हैँ; विद्या मुख हो तथा जो वनमालाके चिहसे सम्पन्न हो) 
यूहर्थोंके लिये सुखदायी उस पाषाणको मगवान्‌ हक्ष्मी- 
नारायणःका विग्रह समझना चाहिये । जो द्वार-देशमै दो 
चक्रोसे युक्त हो तथा मिंसपर श्रीका चिह स्पष्ट (दिखायी 
पड़े; ऐसे पाप्राणको भगवान्‌ धवासुदेव'का विग्रह मानना 
चाहिये । इस विग्रही अर्चनासे समूर्ण कामनाएँ सिद्व हो 
सकेगी । सूक्ष्म चक्रके चिहसे युक्त, नवीन मेपके समान 
इयाम तथा मुखपर बहुत-से छोटे-छोटे छिद्रोंसे सुशोभित 
पाषाण “प्रचुम्ग'का खरूप होगा | उसके प्रमाबसे गस सुखी 
हो जायेंगे । जिसमे दो चक्र सटे हुए हों और निसका पृष्ठभाग 
विशाल होश ग्रहस्थोकी निरन्तर सुख प्रदान करनेवाले उस 
पाषाणको भगवान्‌ 'संकर्षण'की प्रतिमा समझना चाहिये | 
' जो अयन्त सुन्दर गोलाकार हो तथा पीले रंगसे सुशोभित 
हो; विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि शह्श्रमियोको सुख देनेवाला 
वह पाषाण भगवान्‌ 'अनिरुद्ध'का खरूप है | 
जहाँ शालय़ामकी शिला रहती है वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि 
बिरानते हैं और वहीं समूर्ण तीथोको साथ लेकर भगवती 
* लक्ष्मी मी निवास करती हैं । ब्रह्महत्या आदि जितने पाप 
हैं; वे सब शालराम-शिलाकी पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं| 
“ छत्राकार शाल्ग्रामर्मे राज्य देनेकी तथा वहुंलाकारमे प्रचुर 
सम्पत्ति देनेक्री योग्यता दै । शकटके आकारवाळे गालग्रामसे 
'हुःख तथा ्ूळके मोकके समान आकारषालेते मृत्यु होनी 
निश्चित है । विकृत युखवाले दरिद्रता, पिङ्गलवर्णबाले हानि 
भग्न चक्रवाले व्याधि तथा कटे हुए शालग्राम निश्चितरूपसे 
मरणग्रद हैं मरत) दान) प्रतिष्ठा तथा भाद आदि तत्वार्य 
शाल्म्रामकी संनिधिमै करनेते सर्वोत्तम हो सकते हैं | 
शाल्मामके समक्ष रहनेवाला पुरुष सम्पूर्ण तीर्थे ज्ञान कर 
चुका तथा समख यशोमें उसे सफलता प्राप्त हो गंयी | 
अखिल यों) तीयो मतों ओर तप्रयाओंके फडका वह 
अधिकारी समझा जाता है! साध्वी ! चारों ेदोके पढ़ने 


तथा तपस्या करनेसे जो पुण्य होता दै, वही पुण्य शाल्म्रोम- 
शिलाकी उपासनासे प्रात हो जाता है। जो निरन्तर 
शालग्राम-शिलाके जलसे अभिषेक करता हैः वह समूण 
दानके पुण्य तथा एथ्वीकी प्रदक्षिणाके उत्तम फलका मानो 
अधिकारी हो जाता है | शालग्राम-शिलाके जका निरन्तर 
पान करनेवाला पुरुष देवामिलपित प्रसाद पाता दे; इसमें 
संशय नहीं | समूर्ण तीर्थं उठ पुण्यात्मा पुरुषका स्पर्श 
करना चाहते है । जीवन्मुक्त एवं महान्‌ पवित्र वह व्यक्ति 
भगवान्‌ श्रीहरिके पदका अधिकारी हो जाता है । मगवानके 
घाममें वह उनके साथ अपंख्य प्राकृत प्रलयतक रहनेकी 
छबिधा प्रत करता है । वहाँ जाते ही भगवान्‌ उसे अपना दात 
बना लेते हैं। उस पुरुपको देखकर, त्रह्महत्याके समान जितने 
बढ़े-बढ़े पाप हैं, वे इत प्रकार भागने लगते हैं जैसे गढढ़को 
देखकर सर्प | उस पुरुषके चरणोंकी रजे पृथ्वीदेवी तुरंत 
पवित्र हो जाती है | उसके जन्म लेते ही लाखों पितरोंका 
उद्वार हे जाता है । 

मृत्युकालके अवसरपर जो शालप्रामके बलका पान करता 
कै वह सम्पूर्ण पासे मुक्त होकर विष्णुलोकको चला जाता 
हे । उसे निर्वाणमुक्ति सुलभ हो जाती है | वह कर्मभोगरे 
छूटकर भगवान्‌ भ्रीहरिके चरणोमें छीन हो जाता है-- 
इसमें कोई संशय नहीं | झालग्रामको दवाथमे लेकर मिथ्या 
बोलनेवाला व्यक्ति 'कुम्मीपाक' नरकर्मे जाता है और बरह्मा 
आयुपर्यन्त उसे वहाँ रहना पढ़ता है। जो शालग्रामो धारण 
करके की हुई प्रतिशाका पालन नहीं करता, उसे लाख मन्वन्तर- 
तक “असिपत्र? नामक नरकमे रहना पड़ता है । कान्ते ! बो 
व्यक्ति गालग्रामपरसे तुलतीके पत्रको दूर करेगा, उसे दूसरे 
जन्ममें छ्ली साथ न दे सकेगी । शहुसे तुलसीपत्रका विच्छेद: - 
करनेवाला व्यक्ति भार्याहीन तया सात अन्तक रोगी होगा। 
शालग्राम, तुली और गङ्ग--इन तीनोंको जो महान्‌ शनी 
पुरुष एकत्र सुरक्षितरूपसे रखता है, उससे भगवान्‌ श्रीहरि 
बहुत प्रेम करते हैं । | 

नारद | इस प्रकार देवी तुळतीसे कहकर भगवान्‌ भरि 
मौन हो गये । उधर देवी तुती अपना शरीर त्यागकर दिव्य 
रूपसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीहरिके वक्षःखलपर' र्ष्मीकी 
माति शोभा पाने लगी | कमलापति भगवान्‌ श्रीहरि उसे साथ 
लेकर वैकुण्ठ पधार गये । नारद ! लक्ष्मी, सरखती गङ्गा 
और तुङसी--थे चार देवियाँ भगवान्‌ भीहरिकी पढियाँ हुई । | 
उस्ती समय तुरंत घुल्सीकी देहसे गण्डकी नदी उप्र हुई 


नवम स्कन्ध ] 


# तुळसी-पूजनः ध्यानः नामाष्रक तथा तुलसीस्तत्रनका वर्णन ४ 
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और भगवान्‌ श्रीहरि भी उसीके तटपर मनुप्येकरि लिये पुण्यप्रद 
शालग्राम शिला वन गये । मुने | वहाँ रहनेवाले कीड़े शिला- 
को काट-काटकर अनेक प्रकारकी बना देते ई | वे पापाण 
जहमें गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो 
पापाण धरतीपर पढ़ जाते हैं; उनपर सूर्यका ताप पढ्नेसे 


नटी IT 


पीलापन आ जाता है; ऐसी शिळाको पिङ्गला समझनी चाहिये | 
(वह शिला पूजामै उत्तम नहीं मानी जाती | ) + , 
नारद | इस प्रकार यह सभी प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया; 
अब पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 
( अध्याय २४) 


— eo 


तुठसी-पूजन, भ्यान, नामाएक तथा तुलसीसवनका वर्णन 


नारदजीने पूछा--प्रभो | जिए समग्र भगवान्‌ 
नारागणने तुलसीको अपनी प्रिया बनाकर उनकी पूजा करी, 
उत समय विस विधियों उनका पूजन क्रिया गया था और प्रिस 
प्रकार स्तुतिं की गयी थी ! यह प्रमद्ग सुनानेकी कृथा करें । 
मगवन्‌, ! सबसे पहले देवीकी पूजा किसने की और किसने 
इनका स्तवन दिया ! अथवा किस प्रकार ये देवी सुपूजित 
हुई ? यह सभी में आपसे मुनना चाहता हूँ | 

सूतजी कहते हं--मुनिवरों | नारदकी वात सुनकर 
भगवान्‌ नागयणका मुखमण्डळ प्रसन्नतासे खिल उठा। 
दोन पार्षोका सेस कामेवाठी परम पुण्यमयी कथा कनी 
आरम्भ कर दी । 

भगवान्‌ नारायण ब्रोढे--मुने ! भगवान्‌ श्रीहरि 
मुल्गीका समान वरके उके और लश्मी--दोनोकरि साथ 
आनन्द करने छो । उन्होंने तुलसीको भी गौरव प्रदान 
दरे; उसे भी लपमीके समान सोमाग्यवती बना दिया । 
छी और ग्ना तो तुलसोके मवसद्रम तथा गोमाग्य-गौरव- 
को सदन करती ही; किंतु सरखनीको श्रोम शे जानेके कारण 
उनै यह प्रसद्व अप्रिय हो गया । सर्वते द्वारा अपमानित 
, होकर तुर्य अनार्धान हो गयी। देवी तुलसीको सम्पूर्ण 
बोगपिद्धि प्रस थी । आनियोके लिये सिद्विखरुपा उस देवी- 
ने श्रीदीयी आँधेति अपनेको सर्वत्र छिपा लिया | भगवानने 
उसे न देखकर ठरखतीको समझाया और उससे आशा हेकर 
वे तुल्मीयनके लिंगे चठ पढ़े । रप्मीबीज (श्रीं) 
मागात्रीन (ही) कामवीज ( कहीं ) और वाणीबीज (पे) 
इनमी मेंकापूर्पगी उच्चारण करके 'पृल्दावनी! इस शब्दके अन्तम 
( हे) विभकि लगायी और अना बढिजाया ( खाद ) 
का प्रयोग करे अर्थत थी हीं कहीं ऐ बृन्दावन्य खादा 
इसदशाध्षर मन्त्रका उघार किया। नारद | बटू मन्त्रराज करप" 
तद | जो इस मन्त्रका उचारण करके विधिपूर्वक तुछतीकी 
पूजा करता १) उसे निश्रप ही पूर्ण विदियॉ प्रात छै 


जाती हैं | धुतका दीपक धूप, सूर, चन्दन) नैवेद्य और 
पुष्प आदि उपचारोसे तथा सोत्रद्वारा भगवीन्से सुपूजित 
होनेपर तुळसीको यढी प्रसन्नता हुई । अतः वह बक्से 
तुरंत बाहर निकल आयी और .परम प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
श्रीदरिके चराकमलोकरी शरणमे चढी गयी । तब 
मगवानूने उसे वर दिया--'देवी | तुम सर्वपूज्या हो जाओ । 
तुम सुन्दर रूपवाली देवीको में अपने मस्तक तथा वक्ष 
सलपर धारण करूँगा | इतना ही नही सम्पूर्ण देवता 
तुम्हें अपने मस्तकपर धारण करेंगे ।' यों कहकर भगवान, 
श्रीहरि अपने खानपर पधार गये । 


भगवान नारायण कहते हेँ--पुगे | तुले 
अन्तर्धान दो जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि विरहसे मातुर होकर 
पृन्दावन चले गये ये और ,वदौँ जाकर उन्होने तुलसीकी इस 
प्रकार स्तुति की थी | 

श्रीभगवान वोले--जव इन्दारूप ओर वृक्ष एकत्र 
होते हैं, तब उसे बुधजन धन्दा! कहते हैं। ऐसी इन्दा नामसे 
प्रसिद्ध अपनी प्रिया 'तुलसीकी में उपासना" करता हूँ। जो 
देवी प्राचीन काळम वृन्दाबनर्मे प्रकट हुई थी, अतएव 
जिते शृन्दावनी कहते हैं उस सौभाग्यवती देवीकी मैं उपासना 
करता हूँ । जो असंख्य इषम निस्तर पूजा प्रात करती है 
अतः जिसका नाम (विश्वपूजिता पड़ा है, उस देवीको मैं 
उपासना करता हूँ । देवी ! ठुमने अनन्त विश्वक्रो पवित्र 
किया है। ऐसी तुम 'विश्वपावनी! देवीकी मैं विरहसे आतुर 
होकर उपासना करता हूँ । जिसके विना प्रचुर पुष अपंग 
करनेपर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्पतारा--मुषष्पोकी 
सारभूता शुद्धखरूपिणी तुल्सीदेवीके शोकसे प्रवराकर में 
दर्शन करना चाहता हूँ । संसारमें जितकी प्रा्ति-मात्रसे भक्त 
परम आनन्दित हो सकता है? इसलिये “नन्दिनी? नामसे 
जिसकी प्रसिद्धि है। वह भगवती तुळसी अब मुझपर मनन 
हो जाय | अखिल विश्वमै जिस देवीकी तुलना नहीं की जा 
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सकती, अतएव जो “तुळसी? कहछाती है; उस अपनी प्रिया- 
की में शरण ग्रहण करता हूँ । बह साध्वी तुलसी भगवान्‌ 
श्रीक्षणकी जीवनखरूपा निरन्तर प्रेम प्रदान करनेवाली होने- 
से 'कृष्णवीवनी? नामसे विख्यात है | वह देवी तुलसी मेरे 
जीवनकी रक्षा करे !! # 

इस प्रकार स्तुति करके लदमीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि 
वहीँ विराजमान हो गये | इतनेमें उनके सामने साक्षात्‌ तुलसी 
प्रकट हो गयी | उस ताध्वीने उनके चरणमै तुरंत 
मस्तक ञ्चका दिया | अपमानके कारण उस मानिनीकी आँखों- 
से आँच बह्‌ रहे थे; क्योकि पहले उसे बढ़ा सम्मान भिल 
चुका था। ऐसी प्रिया तुलसीको देखकर भगवान्‌ श्रीहरिने 
उसे तुरंत हृदयसे लगा लिया | साथ ही तरखतीते आशा 
छेकर उसे अपने साथ ले गये | प्रयलपूर्वक सरखतीके 
साथ तुठसीका प्रेम स्थापित करवाया | साथ ही, भगवात्‌- 
ने तुळसीको वर दिया-- “देवी | तुम सर्वपूज्या और गिरोधाया 
शेओ | सत्र लोग तुम्हार आदर एवं सम्मान करें ? 


भगवान वि्णुके इस प्रकार कहनेपर वह देवी परम संतुष्ट 
नाना nim ण मही 


+नारायण उवाच 
अन्तहिंतायां तस्यां च हरिडृद्ानने तदा । 
तस्याश्चक्रे स्तुतिं गला तुरु विरहातुरः ॥ 
श्रीभगदानुवाचि 
वन्दारुपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च | 
बिदुबुधासतेन वृन्दा मत्या तां भजाम्यहम ॥ 
पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने बने । 
तेन वृन्दावनी स्याता सौभाग्या तां मजाम्यहम्‌ ॥ 
असंख्येपु च विश्वेषु पूजिता या निरन्तरम्‌ । 
तेन विश्षपूजिताल्या पूलितां च भजाम्यहम्‌ ॥ 
असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि लया सदा । 
तां विश्वपाचची देवीं विरहेण सराम्पहस्‌ ॥ 
देवा न तुशः पुष्पाणां समूहेन यया बिना | 
तां पु्पसारां शुद्धां च द्रप्टुमिच्छामि शेकतः ॥ 
विवे यद्माप्तिमानेण भक्तानन्दो भवेद्‌ घुवम्‌ । 
नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवतादिह ॥ 
यसा देन्यासतुश नालि विश्वेषु तिखिहेपु च । 
तुल्सी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम्‌ ॥ 
कृष्णनीवनह्पा सी श्वठियतमा सती । 
` तन इष्णगीवंनो सा सा मे रक्षतु जीवनम्‌ | 
( ९ १५ | १७-२४) 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नम; # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


शे गयी | सरखतीने उसे खींचकर अपने पास वैठा छिया | 


नारद | उस समय र्मी और गङ्गाके मुखपर हँसी 


छा गयी । उन देवियोने विनयपूर्वक साध्वी तुलसीका हाथ 
पकड़कर उसे भवनमें प्रवेश कराया | बृन्दा वृन्दावनी) 
बिश्वपूबिता, विश्वपावनी; पुष्पसारा, नन्दिनी, तुल्ती और 
कृष्णजीवनी-ये देवी तुळ्सीके आठ नाम हैं | यह सार्थक 


नामावली स्तोत्रके रूपम परिणत है। जो पुरुप तुठसीकी 


पूजा करके,इस 'नामाष्टक! का पाट करता है, उसे अश्वमेध 
यका फल प्राप्त हो जाता है क कार्तिककी पूर्णिमा तिथिको 
देवी तुलसीका मङ्गलमय प्राक्च हुआ ओर सर्वप्रथम 
भगवान्‌ श्रीहृरिने उसकी पूजा सम्पन्न की । तमीसे यह 
नियम वन गया हे कि इस कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर 
विश्वपावनी तुरुप्तीकी भक्तिभावसे पूजा करनेवाला व्यक्ति 
सम्पूर्ण पापेति मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके बोके चला 
जाता है । जो कातिक महीनेमै भगवान्‌ विष्णुको तुरुसीपत्र 
अर्पण करता दै, वह दस हजार गोदानका फछ निश्चितरुपसे 
पा जाता है । इस तुल्सीनामाश्कके भवणमात्रसे संतानहीन 
पुरुष पुत्रवान्‌ वन जाता है, जिसे पली न हो$ उसे पली 
मिल जाती है तथा मनधुद्दन व्यक्ति बहुत-से बान्धवोंको 
प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवणते रोगी रोगमुक्त हो जाता 
है बन्धनमें पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है; भयभीत 
पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापेसे मुक्त हो 
जाता है। 

नारद | यह हुल्ती-सोत्र वतला दिया | अब ध्यान 
और पूजाविधि सुनो | तुम तो इस ध्यानको जानते ही 
हे । वेदकी कण्व-शाखामै इसका प्रतिपादन हुआ दै । 
ध्यानमे सम्पूर्ण पापको नष्ट करनेकी अयाध शक्ति है | 
ध्यान करनेके पश्चात्‌ बिना आवाइन किये भत्तिपूर्वक तुलसीके 
दृक्षमे पोडशोपचारसे इस देवीकी पूजा करनी चाहिये | 

परम साध्वी तुलसी पुष्पम सार हैं। इनका सम्पूण 
मनोहरं अङ्ग पवित्र है। किये हुए पापको भे फरनेके 
लिये ये प्रज्यलित अग्निकी लपटके समान हैं | पुष्ये 


कितीसे भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती । वेदोंमें इनकी 


कै दृन्दा दृन्दावनी विश्यूजिता विश्रपावनी। 

पुष्सारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णनीवनी ॥ 

एतत्नामाष्टकं चैव स्तोत्र तामार्थसंयुतम्‌ । 

यः पठेत्‌ तां च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं मेद्‌ ॥ 
(९ । २५ । ३२-११) 


नवम स्कन्ध ] 


महिमा वर्णित है । सभी अबश्याओंमें ये पवित्रतामयी 


# सावित्रीदेवीकी पूजा-स्तुतिका विधान # 


५२३ 


ee ee AS, 


प्रदान करना इनका सहज गुण है । ऐवी भगवती तुलतीकी 


बनी रहती है । तुळसी नामसे इनकी प्रतिद्धि है | भगवान्‌ मैं उपासना करता टक | विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार ध्यान, 
इन्हें अपने मस्तकपर धारण करते हैं । सभीको इन्हें पाने पूजन और सबन करके देवी तुलसीको प्रणाम करे । नारद ! 


की इच्छा लगी रहती है | विश्वको पवित्र करनेवाढी ये 
देवी नित्ममुक्त हैं युक्ति और भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति 


तुढसीका उपाख्यान कह चुका । पुनः क्या सुनना चाहते 
हो। ( अध्याय २५) 


सावित्रीदेवीकी पूजा-स्तुतिका विधान | 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ | अमृतकी तुलना करने- 
वाली तुलसीकी कथा में सुन चुका | अब आप सावित्रीका 
उपाख्यान कददनेकी कृपा करें | देवी सावित्री वेदोंकी जननी 
हैं; ऐसा सुना गया है ये देवी सर्वप्रथम किसे प्रकट हुई ! 
सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बादमें किसने ! 

भगवान्‌ नारायण कहते है-मुने | सर्वप्रथम 
व्रझाजीने वेदजननी सावित्रीकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ ये 
देवताओंसे सुपूनित हुई । तदनन्तर विद्वानेनि इनका पूजन 
किया । इसके बाद भारतवर्पमें राजा अश्वपतिने इनकी 
उपासना की | तदनन्तर चारों वाके लोग इनकी आराधना- 
में संलग्न हो गये | 


नारद्‌जीने पूछा--प्रक्षन्‌ | राजा अश्वपति कोन थे! 
किस कामनासे उन्होंने सावित्रीकी पूजा की थी ! 

भगवान्‌ नारायण बोळे-पुने | महाराज अश्वपति 
मद्रदेशके नरेश थे । दावुओंकी शक्ति नष्ट करना और मित्रो 
के कटका निवारण करना उनका खभाव था | उनकी रानी- 
का नाम मालती था। धर्मक्रा पालन करनेवाली वह महाराशी 
राजाके साय इस प्रकार शोमा पाती थी, जैसे लक्ष्मी भगवान्‌ 
विणुके साथ | नारद ! उन्हें कोई संतान नहीं थी; अतएव 
रानीने वमिएजीके आदेशसे भक्तिपूर्वक भगवती सावित्रीकी 
आराधना की | परंतु उठे देवीकी ओरसे न तो कोई संकेत 
मिला,न देवीजीने साक्षात्‌ दर्शन ही दिये | अतः कष्टका अनुभव 
करती हुई दुःखसे घत्रराकर वह घर चली गयी । राजा 
अश्वपतिने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनोद्वारा समझाया 
और खयं भत्तिपूर्वक वे सावित्रीकी तपस्याके लिये पुष्करक्षे्रमे 
चले गये | वहाँ रहकर इच्द्रियोंकी बशमें करके उन्होंने बढ़ी 


# तुशसी पुप्पसारा च सतीं पूतां मगोहराम! । इतपापेध्मदाहाय 


तपस्या की | तब मेगत्रती सावितरीके. दशन तो नहीं हुए, किंतु 
कुछ उपदेश प्राप्त हुए | महाराज अश्वपतिको आकाशवाणी 
सुनायी दी । आकाशवाणीने कहा--राजन्‌ | तुम दस लाख 
गायत्रीका जप करो |” इतनेमें ही वहाँ मुनिवर पराशरजी 
पधार गये । राजाने मुनिको प्रणाम किया । मुनि राजासे 
कहने लगे | 


सुनिने कहा--राजन्‌ | गायत्रीका एक बारका जप 
दिनके पापको नष्ट कर देता है । दस बार जप करनेते दिन 
और रातके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । सौ बार जप करनेसे 
महीनोंका उपाजित पाप नहीं ठहर सकता | एक इणारके 
जपते वराके पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्रीके एक लाख 
जपमें इस जन्मके तथा दस लाख जपमें अन्य अन्मोंके भी 
पापको नष्ट करनेकी अमोघ शक्ति है | एक करोड़ जप 
करनेपर समूर्ण जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। दस करोड़ 
ग्रायत्री-जप ब्राह्र्णोको मुक्त कर देता है। ब्राक्षणकों चाहिये 
कि पूर्वामिमुख बैठकर हाथको सर्पके फणके समान कर ले | 
अँगुलीके पर्वसे क्रमशः नीचेसे ऊपर गिनते हुए जप करे । 
यही करमालाका क्रम है । राजन्‌ | मळ्यागिरि चन्द्नके बीज- 
की अथवा स्फटिक मणिकी पवित्र माळा होनी चाहिये | 
इन्हीं वस्तुआँकी माला बनाकर तीर्थमै अथवा किसी देवताके 
समक्ष जप करे | पीपल अथवा कमलके पत्रपर संयमपूर्वक 
मालाको रखकर गोरोचनसे अनुलिप्त करे । फिर गायत्री-जप 
करके विद्वान्‌ पुरुष मालाको ज्ञान करावे | फिर उसी माला- 
पर विधिपूर्वक गायत्रीके सो मन्त्रोका जप करना चाहिये । 
अथवा? पञ्चगव्य या गज्ञाजलसे खान कराकर शुद्ध की 
हुई माछासे भी जप किया जा सकता दै | 


नणय "Te CE" Wr 7२ ॥ 


पुष्पेषु तुलना यस्या नाति बेदेपु 
शिरोधायी च सर्वेषामीष्सिता 


भायितम्‌,। पवित्रा सर्वास तुलसी सा च कौतिता ॥ 
विदववपावनी । जौवम्भुक्तां सुक्तिदां च मजे तां इरिमािदाम्‌॥ . 


(९॥ २५ | ४९-४२ १९ 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त देवीभागवत 


eee NSS 


राज | तुम इस क्रमसे.दस लाख यायत्रीका जप करो। का विधान है । एक मङ्गछ-कळश स्थापित करके उसपर 


इससे तुम्हारे तीन अन्मोके पाप क्षीण हो जायँगे :| ततश्चात्‌ 
-तुम भगवती सावित्रीका साक्षात्‌ दर्शन कर सकोगे। राजन्‌ | 
तुम प्रतिदिन मध्या, सायं एवं प्रातःकालक्री संध्या पवित्र 
होकर निरन्तर करना; क्योकि संध्या न करनेवाला अपवित्र 
व्यक्ति समूर्ण कर्मोके लिये सदा अनधिकारी हो जाता है | 
वह दिनमें नो कुछ सत्कम करता है) उसके फ़लसे वञ्चित 
रहता है । जो प्रातः एवं सायंकालकी संध्या नहीं करता है, 
वह आहण ठम्पूर्ण ब्राझणोचित केसि बहिष्कृत माना जाता 
है | जीवनपर्यन्त त्रिकाल संध्या करनेवाले त्राह्मणर्मे तेज 
अथवा तपके प्रभावे सूरये समान तेजखिता आ जाती है। 
ऐसे ब्राह्मणक चरणरजसे पृथ्वी पबित्र हो जाती है । जित 
ब्राह्ममके हृदय संध्याके ग्रमावसे पाप स्थान नहीं. पा सके 
हों) वह तेजसी द्विज जीवत्मुक्त ही है | उसके स्पशमात्रसे 
सम्पूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं| पाप उसे छोड़कर वेसे ही 
माग चूते हैं, जैसे गरड़को देखकर स्पोमें भगदड़ मच 
जाती है | त्रिकाल संध्या न करनेवाले द्विजके दिये हुए पिण्ड 
और तर्पणको उसके पितर इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते 
तथा देवगण भी खतन्त्रतासे उसे लेना नहीं चाहते । 
घुने | इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशरने राजा अश्व 
पतिको सावित्रोकी पूजाके सम्पूर्ण विधान तथा ध्यान आदि 
अभिहषित प्रयोग बतला दिये । उन महाराजको उपदेश 
देकर मुनिवर अपने स्थानको चळे गये; फिर राजाने सावित्रीकी 
उपासना की | उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अमी वर 
भी प्राप्त हो गया । 

: नारदने पूछा--भगवन्‌ | मुनिवर पराशरने सावित्रीके 
किस ध्यान, किस पूजा-विधान, किस स्तोत्र और किस मन्त्र 
का उपदेश दिया था तथा राजाने क्रिस विधिसे श्रुति जननी 
सावित्रीकी पूजा करके किस वरको प्राप्त किया ! किस विधान 
से भगवती उनसे सुपूजित हुई ! में ये सभी प्रसङ्ग सुनना 
चाहता हूँ. सावित्रीकी भेष्ठ महिमा -अलन्त रहस्यमयी है। 
कृपया मुझे सुनाइये | 


भगवान नारायण कहते हैँ--नारद | ज्येष्ठ कृष्ण 
त्रयोदशीके दिन संयमपूर्वक रहकर चतुर्दशीके दिन ब्रत करके 
शुद्ध समयमै भक्तिके साथ भगवती सावित्रीकी पूजा करनी 
चाहिये । यह चौदह वर्षका ब्रत है | इसमें चोदह फल और 
चोदह नेवेद्य अपंग किये जाते हैं । पुष्प एवं धूप तथा 
गोपयीत आरिसे विधिपूर्वकं पूजन करके नेवेद्य अपंग करने- 


पल्लव रख दे | द्विजको चाहिये कि गणेश, सूर्य, अग्नि; 
विष्णु) शिव और पार्वतीकी पूजा करके आवाहित कलशपर 
अपनी इष्टदेवी सावित्रीका ध्यान करे । देवी सावित्रीका 
ध्यान सुनो | माध्यन्दिनी शासामं इसका प्रतिपादन हुआ 
है । सोत्र) पूजा-विधान तथा समख कामप्रद मन्त्र मीवतलाता 
हुँ । ध्यान यह है-- 

“भगवती सावित्रीका वर्ण तपाये हुए सुवर्णके समान है । 
ये सदा ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है, 
मानो ग्रीष्मऋतुके मध्याहकालिक सह्या पूर्व हों । इनके 
मुखपर मुसक्षान छायी रहती है । रमय भूषण इन्है अले 
किये हुए हैं। दो विशुद्ध चिन्मय वस्नोको इन्होंने धारण कर 
रखा रै | मक्तोपर कृपा करनेके लिये ही ये साकाररूपसे प्रकट 
हुई हे । जगद्धाता प्रभुकी इन प्राणप्रियाको 'सुखदा?, भुक्तिदा५ 


“वान्ता”; 'सर्वसम्पतुखरूपा' तथा 'सर्वतम्पतृप्रदात्री ` कहते 


हैं। ये वेदकी अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद-शा इनके स्वरुप 

| मैं ऐसी वेदवीजखरूपा वेदमाता भगवती सावित्रीको 
उपासना करता हूँ | इस प्रकार ध्यान करके नेवेद्य अर्पण 
करे | फिर श्रद्धाके साथ कलशके ऊपर भगवती सावित्रीका 
आवाइन करे | वेदोक्त मन्त्रीका उच्चारण करते हुए सोलह 
प्रकारके उपचारोंसे भगवतीकी पूजा करे । विश्रिपूर्वक पूजा 
ओर स्तुति सम्पन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीको प्रणाम करे! 
आसन, पाद्य; अर्ध्य; जान, अनुलेपन धूप, दीप, नवेद 
ताम्बूल, शीतल जल, वन्न) भूषण! माला, चन्दन, आचमन 
और मनोहर शब्या--ये देनेयोग्य पोडश उपचार हैं। 

[ आसनका मन्त्र यह है ]-देवी | यह आसन उत्त . 
काष्ठ अथवा सुवर्णनिर्मित है । देवताओंके वात करने योग्य यह 
पुण्यप्रद आसन आपके लिये अपंग किया गया है। [पाद्य ] 
देवी | यह तीयका पवित्र जल पाद्यके रूपमे मैंने आपको 
सम्पण किया है । वीति उत्पन्न करनेवाला यह पाद पूजाका 
एक प्रधान अङ्ग माना जाता है | [ अर्थ्यं] देवी | दूब) 


'फूल, तुलसी तथा शङ्खके जलसे इस अर्ध्यको सजाया गया 


है। ऐसा पवित्र एवं पुण्यप्रद अर्ध्य मेरे द्वारा आपके लिये 
निवेदित है। [ खान ] देवी | चन्दन मिलाकर इस जलको 
सुगन्धित किया गया है तथा साथ ही सुगन्ध प्रकट करनेवाला 
यह तेछ भी है । जान करनेयोग्य इस जलको भक्तिपूर्वक मैने 
आपके सामने अर्पण किया है । इसे खीकार करै | 
[ अनुलेपन ] अम्बिके | जो दुगन्धित बस्दुआँसे वना है 


नवम स्कन्ध ] $ सावित्रीदेचीकी पूजा-स्तुतिका विधान ! ७२५ 
eee 


बिसे गन्ध पील रही है तथा चन्दनके जलसे जो गीला किया 
गया दै, ऐसा यहद प्रीति बद्ामिवाला पतनित्र अनुलेपन मैंने 
भक्तिपूरवक आपके सामने निवेदित किया दै--खीकार करें। 
[धूप ] परमेश्वरी | यद उत्तम धूप सर्वमज्ञदमय। सम्पूर्ण 
मङ्गलोको देनेवाला तथा पुण्यप्रद है | आप इसे स्वीकार करें! 
[दीप ] देवी | सुगन्धयुक्त एवं सुखदायी तथा प्रकाश 
कैलानेवाल इस दीपको बते प्रदर्शनार्थ मेने आपको अर्पण 
किया है । यद दीपक अन्धकारको दूर करनेका प्रधान वीज 
ह! [ नैबेध ] देवी | तुष्टि, पुष्टि, प्रीति एवं पुण्य प्रदान 
करनेवाले तथा भूख शान्त करनेके परम साधन इस स्वादिष्ट 
वेको आपके सामने मेने अर्पण किया है । इसे म्हण करें। 
[ शीतळ जड ] देवी ! जो पास बुझानेका कारण जगत्को 
रूप प्रदान करनेवाला तथा जगतका जीवन के ऐसा यह 
परम प्रीत जल रेपामे उपस्थित १ । इसे स्वीकार कीजिये । 
[वख परमेश्वर! लई तघारेशमसे बने हुए इस बसको ग्रहण 
दीजिये | शरीरके लिये यह गोभास्यल्प है | इते धारण करने- 
में समा परम प्रतिष्ठा प्रत शेती दै। [ भूषण ] देवी | सुबर्ण 
“आदि रलेति निर्मित) सदा प्रदत्त रहकर शोमा बढ्निवाले तथा 
दुखदायी एवं पुण्यप्रद इस रलमय भूपणको आप स्वीकार 
करें| [ फड ] अनेक यृक्षेसि उप) विविध रुपबाछे फछ- 
व्यप तथा फरहा्यदान करनेमें साधन इत फलको ग्रहण 
दीजिये । [गाठा ] देवी | अनेक प्रकारके पुर्थोते बनी 
हुई यह पुषमाहा छू मङ्ग प्रतिमा दै । इसके समी 
आग मङ्गलमय १ । प्रभूत शोमाठे यह समन्न है । पुण्य 
प्रदान कानेयाठी दख माला बही प्रसन्नता होती है । भतः 
आप इसे प्रश करें । [ चन्दन ] देवी | भाप पुण्यप्रद एवं 
अपना गुगन्तपूर्ण इस चदनयो स्वीकार करें । [ सिळूर ] 
जारी दोमा वदानेयाल सुन्दर तिन्दुर भूपो सर्वोत्तम 
गाना बाता रै । अतः इटे आप ग्रदण करें । [ यशोफीत ] 
अन्धियाला यह यशोपतीत परम शुद्ध दै । पित्र श्रोते यह 
इना है। पैदिक मति इसकी शुद्धि हुई दै । अतः इसे 
तीकार कीजिये । 9 खसरा 
+दाससारतिकार च मादिति च ब्रा! 
धार पुण्यदं च मया तुयं विमेदितम्‌ ॥ 
सीपोंदर्य च पाव न पुग्यदै परीतिर मद । 
पूमाङ्गभूं शुर घ मया शम्यं नियेदितम्‌ ॥ 
पा पं दूयापुभदठान्वितम्‌ । 
पुण्य शोवर मया हुर्म्य निवेदितम ॥ 


देश्प्रा ९८-- 


विद्वान्‌ पुरुष इन द्रव्योको मूलमन्त्रते भगवती सावित्री- 
के लिये अर्पण करके स्तोत्र पढ़ें । तदनन्तर मक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणकों दक्षिणा दे । 'सावित्री' इस शब्दर्मे चतुर्थी विमक्ति 
लगाकर अन्त वाद शब्दका प्रयोग होना चाहिये। 
इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और कामत्रीजका उप्रारण हो । 
यही ४४ हीं कीं श्री साविश्मे खाहा' यह अशक्षर मन्त्र 
वहा गया है। भगवती सावित्रीका सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान 


करनेवाला सोत्र माध्यन्दिनी शाखामें वर्णित है । ब्राह्मणोके 


सुगन्धं गन्वतोय्रं त रने सौगन्धकारकम्‌ । 
मया नियेदितं भवत्या स्नानीयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
गनपदर्योद्गवं पुण्यं प्रीतिदं दिव्यगन्बदम्‌ । 
मया निदितं भवत्या गन्भतोये तत्रासिके ॥ 
सर्वमद्गलहपं च सवे चे मङ्गलप्रदम्‌। 
पुण्यं च धूपं तं गरुण परमेश्वरि ॥ 
दुगनयुत्तं सुख मया तुम्यं निवेदितम्‌ । 
जगतां दनार्थीय प्रदीपं दीपरिकारकम्‌ ॥ 
अन्धवार्वेतरीजं मया तुभ्यं निदितम्‌ । 
तुष्टि पुष्टि. चैष प्रीतिदं धुद्विनाशनम ॥ 
दु खुलं च मैरेयं परिगृष्यताम । 
ताम्पूलगवर 'रम्य॑ पर्पूरादिमुवासितभ॥ 
तुष्टिदे पुछि चैव "मथा पैसं सिवेदितम्‌ । 
सुशीतं वारिश्चीतं पिप्रासानाशकारणग्‌ ॥ 
जगतां जीप थे... जीवन. मतिगृशतास । 
देइशोगालरुप च समाशोमाविवर्धतम्‌ ॥ 
कापीसजं च क्रमिंय वमने प्रतियृष्ठताभ, । 
कांग्रवादिविनिमाग शकर शुं सदा ॥ 
युद्धं दुष्यं रल्लभूषणं प्रतिगृष्ठताभ्‌ । 
चानापृक्समुद्धत नांतारूपप्रमगितभ ॥ 
फलललू्पं फलट्रं फरण च प्रतिगृशताभ्‌ । 
सर्वमप्रशरूपं "नन मसंमद्गरमङ्कलम्‌ ॥ 
जानापुष्पदिनिर्माण बृढुशोभासमन्वितम्‌ । 


प्रीति पुण्यद चैव गास्युँ च प्रतिगृषाताण, ॥ 

मुगधात्य गन्धं च देवि शृद्मताच्‌। 

रम्यं भाछगोभाविवर्षनम, ॥ 

रबर मिनूरं परतिशुक्माम्‌। 

फुवयूतदिनिमितम्‌, ॥ 

यश्षून्रं च गृप्वताम्‌। 
(१! १६ । ५७-०४ ) 


पुण्यद च 
सिन्दूर च वरं 
भूषणानां | 
विशुडग्रन्थिसंयुत 
पित्र वेदम 
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लिये जीवनस्वरूप इस सोत्रको तुम्हारे सामने में व्यक्त करता 
हूँ; सुनो । प्राचीन कालकी बात दै; भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोलोक- 
धाममें विराजमान थे | उन्होने सावित्रो ब्रह्माके साथ जाने- 
की आशा दी) परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जानेको 
प्रस्तुत नहीं हुईं । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनानुतार 
्रहमजी भक्तिपूर्वक वेदमाता सावित्रीकी स्तुति करने लगे । 
तदनन्तर सावित्रीने संतुष्ट होकर ब्रह्माको पति बनाना खौकार 
कर लिया | ब्रह्मानीने सावित्रीकी इस प्रकार स्तुति की । 
बरह्माजीने कहा--सुम्दरी | तुम सबिदानन्दखरूपा 
एवं मूलप्रकृतिमयी हो | तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्यम है । 
तुम मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करो | देवी | तुम परम तेज- 
स्वरूपा हो । तुम्हारे प्रत्येक अङ्गमें परम आनन्द व्याहत है। 
द्विजातियोंक्रे लिये जातिस्वरूपा सुन्दरी | तुम मुझपर प्रसन्न 
हो जाओ । सुन्दरो ! तुम नित्या, नित्यप्रिया; नित्यानन्दस्रूपा 
तथा समूणे मङ्गलमयी देवी हो । मँ तुम्हारी प्रसन्नता चाहता 
हूँ, इपा करो | शोमने ! तुम ब्राह्मणाके लिये सर्वस्व हो | तुम 


# नमी देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षि्तःदेवीमागवतत 


सर्वोत्तम एवं मन्त्राकी सार-तच्च हो । तुम्हारी उपासनासे सुख 
और मोक्ष सुलभ दो जाते है । मुझपर प्रसन्न हो जाओ। 
सुन्दरी | तुम ब्राह्मणैके पापरूपी ईधनको जलनेके छिये 
प्रज्वलित अग्नि हो | व्रझतेज प्रदान करना तुम्हारा सहज 
गुण है । तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ । मलुप्य मन) वाणी 
अथवा शरीरसे जो मी पाप करता हैं; वे सभी पाप तुम्होरे 
नामका स्मरण करते ही मस हो जायेंगे |# 

इस प्रकार सुति करके जगद्धाता अह्माजी वहीं सभामवन- 
में ही विराजमान हो गये । तत्र सावित्री उनके साथ ब्रह्म 
लोके जानेक्रे लिये प्रस्तुत हो गयीं । मुने | इती सोत्रराजसे 
राजा अखपतिने मगत्रती साविभीकी स्तुति की थी | तव 
उन देवीने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिये । राजाने उनसे 
मनोऽभिछपित वर प्राप्त किया । यह स्तवराज परम पवित्र 
है । पुरुप यदि संध्याके पश्चात्‌ इस सबका पाठ करता है 
तो चारों बेदेकि पाठ करनेसे जो फल मिलता दै, उती फलका 
वह अधिकारी हो जाता है | ( अध्याय २६ ) 


राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना तथा फठखरुप सावित्रीनामक कन्याकी उत्पत्ति, 
सत्यवानूके साथ सावित्रीका विवाह, सत्यत्रान्‌की मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद 


भगवान्‌ नारायण कहते है-नारद | जब राजा 
अश्वपतिने विधिपूर्वक भगवती सावित्रीकी पूजा करके इत 
खोत्रसे उनका वन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट 
हो गयीं | उनका श्रौविग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो 
हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गये हों । साध्वी सावित्री 
अत्यन्त प्रसन्न होकर हसती हुई राजा अश्वपतिते इस प्रकार बोलीं, 
मानो माता अपने पुत्रसे बात कर रही हो | उत समय देवी 
सावित्रीकी प्रभासे चारों दिग्वाएँ प्रकाशमान हो रही थीं | 

देवी सावित्रीने कहा-महाराज ! तुम्हारे सनकी 


जो अभिछापा है, उसे मैं जानती हूँ । तुम्हारी पनीके सम्पूर्ण 


मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अत; सत्र कुछ देनेके 
लिये मैं निश्चितरूपसे प्रस्तुत हूँ । राजन्‌ | तुम्हारी परम 
दाध्वी रानी कत्याकी अभिलाषा करती है और तुम पुत्र 
चाहते हो; क्रमसे दोनों ही प्रात होंगे। 

इत प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोकमें चली 
गयीं और राजा मी अपने घर लोट आये | यहाँ समयानुसार: 
पहले कत्याका जन्म हुआ | भगवतो सावित्रीकी आराधनाते 
उत्यन्न हुई उस कन्याका नाम राजा अश्वपतिने सावित्री 
रक्खा | वह ऐसी सुन्दरी थी, मानो कोई दूसरी लमी 
ही हो । वह कन्या समयानुधार झुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान 


& अद्योचाच--- 
सचचिदानत्दरुपे त्वं  मूल्भहृततिरुपिणि। हिरण्यगर्भे त्यै प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
तेजःखरूपे परमे परमानन्दरूषिणि । द्विजातीनां जातिहपे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 


नित्ये नित्यप्रिये देवि नित्याचन्दखरूपिणि । सर्वमहलरूपे च प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 


सवेखरूपे विप्राणां 
विग्रपापेध्ादाहाय 


मन्त्रसारे 


परात्परे । सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
ज्वठदभिशियोपमे । बह्मतेजःप्रदे देवि प्रक्नज्ञा भव सुन्दरि॥ 


कोयेन मनसा वाचा यत्पापं कुरुते नर; । तत्‌ त्वत्स्मरणमात्रेण भस्मौभूतं भविष्यति ॥ 


(९ | २६ | ७९--८४ ) 


नवम स्कन्ध | ४ साचित्रीका विवाह, सत्यवानकी मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद # 


प्रतिदिन बढ़ने छी | समयपर उस सुन्दरी कन्यामें नवयोवनके 
लक्षण प्रकट हो गये । थुमत्सेनकुमार सल्यानको वह पति 
बनाना चाहती थी; बाकि सत्यवान्‌ सत्यवादी, सुशीछ एवं 
नाना प्रकारके उत्तम गु्णोसे सम्पन्न थे | राजाने रमय 
भूपणेसि अकुत करके अपनी कन्या सावित्रीको सताने 
प्रति समर्पित कर दिया । सत्यवान्‌, भी बढ़े दौतुकके साथ 
उस कन्याको पाकर अपने घर चले गये | एक वर्ष व्यतीत 
हो जानेके पश्चात्‌ सत्यपराक्रमी सलवान्‌ अपने पितात्री 
आशके अनुसार दपंपूर्यक फळ और ईधन लानेके लिये 
अरण्यम गये । उनके पीछे-पीठे साध्यी सावित्री मी गयी | 
देवपश सागवान दृक्षसे गिरे और उनके प्राण प्रमाण कर 
गये । मुने ! यमराडने उ देशकर उनके अङ्नुट-सदृदा 
यूदम यारीरको साथ लेकर यमपुरीके लिये प्रस्थान किया । 
तव साध्यौ साविग्री भी उनके पीछे लग गयी । संगमनी 
पुरीके स्वामी साधुश्रेत्न यमराजने गुन्द्री सावित्रीको पीछे- 
पीछे आते देखकर मधुर वाणीम उससे कटा । 

घर्म॑गज्ञने कहा--अद्दो सावित्री | तुम इस मानवी- 
देदगे पा डा रही ऐ | यदि पतिदेवके साथ जानेगी 
दुग इन्छा है तो पहले इस शरीरका लाग कर 
दो | गर्त्यो प्राणी इग पाग्रमौतिक शरीरको लेकर 
गेरे ठोक मही जा सजना! नशर व्यक्ति नश्वर लोवमें ह 
जानेका अधिकारी दै । माध्यी | तुम्हारा पतिं सत्यवान्‌ 
भारतमै आया था । इसकी आयु अब पूर्ण ऐ चुकी, 
आख अपने किये हुए कर्मका फल भोगनेके लिये अब 
यह मेरे होककोी जा रहा है | प्रागीका कमे दी जन्म होता 
है और कर्म ही उसकी मृत्यु भी धोती है | सुख) दुःख; 
गय और शोक--ये सय कर्मके अनुसार प्राप्त शते रहते 
है। परमके प्रभावस जीव इन्द्र मी शे सकता है । अपना 
उत्तम गर्ग उसे ब्रधपुत्रतक बननेगें समर्थ है। अपने गु 
कर्मद सहापताय प्रागी धीइरिका दात बनकर जन्म आदि 
विकारोंने मुक्त दो सकता ह | समूर्णे सिद्विश अमरत्व तथां 
श्रीएरिफे सालोक्यादि चार प्रकारये पद भी अपने शुभ 
ममि प्रभायमे मिठ समते हैं। देवता) मनु; राजेन्द्र, शिव) 
गक) मुनीर) तपली। क्षत्रिय। वैश्य, म्हेच्छा खावर) 
जङ्गम) पर्यंत) राक्ष) किम) अधिपति, वृक्ष) पशु, किरात) 
अन्त मूधा बन्नु) यौहे। दैत्य) दानव तथा असुर--ये 
मी योनिर्या प्राणीको अपने कर्मके अनुसार प्राप्त होती ४ । 
इमे कुछ भी संशय नहीं है । 
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ee een नयी पल 


इस प्रकार सावित्रीसे कहकर यमराज मौन हो गये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने | पतिव्रता 
सावित्रीने यमराजकी बात सुनकर परम भक्तिके साथ उनका . 
स्तवन क्रिया; फिर वह उनसे पूछने लगी | 

सावित्रीने पूळा--भगवन्‌ | कौन कार्य के क्रिस 
कर्मके प्रमावसे क्या होता क कैसे फर्म कोने कर्म देतु 
है, कोन देह है और कीन देद्दी है अथवा संसारमै प्राणी 
कितदी प्रेरणासे कर्म करता है ! शान) बुद्धि; शरीरघारियेकि 
प्राण) , इखियाँ तथा उनके लक्षण एवं देवता; भोक्ता; 
भोजयिता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा-ये . 
सत्र वोन और क्या हैं ! इन सबका परिचय बतानेकी कुमा 
कीजिये । 

धर्मराज बोले--साध्यी सावित्री ! कर्म दो प्रकारके : 
६--शुभ और अशुभ । वेदोक्त कर्म झुभ हैं । इनके 
प्रभावसे प्राणी कल्याणके भागी होते हैं। वेदमें जितका - 
खान गी कै वह अग्नुभ कर्म नरकप्रद दै । देवताओंकी ; 
संकत्परदित जो अदैतुकी सेवा की जाती है। उसे कर्म-निर्मूल- 
रूपा कते टॅ | ऐसी ही सेवा इश्देवताके प्रति श्रेष्ठ भत्ति? 
प्रदान करती है। कौन कर्मके फछका भोक्ता है और कौन 
निर्िति--इसका उत्तर यह दै । श्रुतिका वचन है कि ब्रह्मकी 
उपासना करनेवाला मनुष्य, मुक्त हो बाता दै । जन्म) मृत्यु, 
जरा, व्याघि) शोक और भय--ये उसपर अपना प्रभाव . 
नहीं डाल सकते । साध्यी | श्रुतिमें भक्ति भी दो प्रकारकी ` 
बतलायी गयी है--इसमें किसीका विरोध नहीं है। एकको . 
“निर्याणप्रदा” कहते हैं और दूसरीको 'साल्प्यप्रदा? | मनुष्य ; 
इन दोनेकि अधिकारी हँ। वैष्णव पुरुषोंको भगवान्‌ श्रीहरिका 
सारूप्य प्रदान करनेवाली भक्ति भमीएदै और अन्य ब्रह्मशनी 
योगी पुरुप निर्वाणप्रदा भक्ति चाहते हैं | कर्म बीजरूप दै । 
निरन्तर फल प्रदान करना इसका सहज गुण है| यह कोई दूसरी 
वस्तु नहीं रितु परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि तथा भगवती प्रकृतिका 
ही रूप है | देवी प्रकृति मायाविशिए ब्रह्मलरूपा हैं। कर्म 
भी इन्दे उन्न हुआ दै । देद तो सदासे नश्वर है | पृथ्वी) 
तेज) बल, वायु और आकाश--ये पाँच भूत सूत्ररूप हैं। 
परमात्माके स्टिप्रकरणमें इनका उपयोग होता-है । कर्म 
करनेवाला जीव देही दै । वही भोक्ता और अन्तर्यामीरुपसै 
भोजिता भी है। सुख एवं दुःसके साक्षात्‌ खरूप वेमवका 
ही दूसरा नाम भोग है । निष्कृति मुक्तिको ही कहते हैं। 
सदससम्बन्धी विवेकके आदिकारणका नाम शान दै | इस 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


शानके अनेक भेद हैं | घट-पटादि विषय तथा उनकां भेद 
जञानके मेदमै कारण कहा जाता है । विवेचनमयी शंक्तिको 
शुद्धि! कहते हैं | श्रुतिंमें शानवीज नामसे इसकी प्रसिद्धि है । 
बायुके ही विभिन्न रुप प्राण हैं । इन्हींके प्रभाव प्राणियोंके 
शरीरमें शक्तिका संचार होता है । जो इन्द्रियम प्रमुख; 
परमात्माका अंश) संशयात्मक कर्मोका प्रेरक, प्राणियोके 
जिय दुर्निवार्य, अनिलूप्य, अहस्य तथा बुद्धिका विरोधी है 
उसे 'मनः कहा गया है | यह शरीरधारियोंका अङ्ग तथा 
सम्पूर्ण कमो प्रेरक है । यही इन्द्रियोंकी विषयों लगाकर 
दुखी बनानेके कारण शबरुरूप हो जाता है | और सक्तार्यमें 
लगाकर सुखी बनानेके कारण मित्ररूप है। आँख) कान) 
नाक, त्वचा और जिहा आदि इन्द्रियाँ हैं। सूर्य) वायु, 
पृथ्वी और ब्रह्मा आदि इन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं । जो 
प्राण एवं देहादिको घारण करता है, उसीकी 'जीव' संशा है 
प्रकृतिसे परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हेग उनीको “परमात्मा? 
कहते हैं | ये कारणोंके भी कारण है । 

वत्से | तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने 
शाम्नानुसार बतला दिया । यह विषय शानियोके लिये परम 
शानमय है | अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ । 

सावित्रीने कहा--प्रमो | आप शानके अथाह समुद्र 
हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे 
कहाँ जाउँ ! मै जो-जो बाते पूछती हूँ, उसे आप मुझे बतानेकी 


कृपा करें | जीव किस कर्मके प्रभावसे किन-किन: योनियोमे 
जाता है ? तात | कौन कर्म खर्गप्रद है और वोन ' नरक- 
प्रद ! किस कर्मके प्रभावसे प्राणी मुक्त हो जाता है तथा 
गुरुदेवमें भक्ति उत्पन्न होनेके लिये कौन-सा कर्म कारण होता 
है ! किस कर्मके फठखरूप प्राणी योगी होता है और किस 
कर्मफले रोगी ! दीर्घजीवी और अल्पजीवी हेनेमै कौन- 
कोनसे कर्म प्रेरक हैं ! किस कर्मके प्रभावसे प्राणी सुखी होता 
है और किस कर्मके प्रभावसे दुखी ! किस कर्मसे मनुष्य 
अङ्गहीन; एकाक्ष, वघिर, अन्धा, पडु, उन्मादी, पागल 
तथा अत्यन्त लोमी और चोर होता है एवं सिद्धि और 
सालेक्यादि मुक्ति प्रास होनेमे कौन कर्म सहायक है ! किस 
कर्मके प्रमावते प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्मके 
प्रभावसे तपखी-खर्गादे भोग प्राप्त होनेमें कोन कर्म साधन 
है ! किस कर्मसे प्राणी वैकुण्ठमै जाता है! ब्रह्मन्‌ ['गोलोक 
निरामय और सम्पूर्ण खानोंसे उत्तम धाम है । किस कर्मके 
प्रभावसे उसकी प्राप्ति हो सकती दै ! कितने प्रकारके नरक 
हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या-क्या नाम हैं ! 
कौन किस नरकमें जाता है और कितने समयतक वहाँ यातना 
योगता है ! किस कर्मके फछरे पापिर्योके शरीरमे कौन-सी 
व्याधि उत्पन्न होती दै? भगवन्‌ | मैंने ये जो-जो प्रश्न किये 
हैं, इन सबके उत्तर देनेकी आप कृपा करें । 

( अध्याय २७-२८ ) 


सावित्री-धमेराजके प्रश्नोत्तर, सावित्रीको वरदान 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! सातित्रीके 
वचन सुनकर यमराजके भनमें बड़ा आश्चर्य हुआ | वे 
हँसकर प्राणियोंके कम-बिपाक कहनेके लिये उद्यत हो गये । 

धर्मयाजने कहा--वत्से | अभी तुम झे. तो बहुत 
छोटी-सी वयसकी वालिका, किंतु बुझ्दै पूर्ण विद्वानों 
शानियोँ और योगियोसे भी बढ़कर शान प्राप्त है। पुत्री ! 
भगवती सावित्रीके वरदानसे तुम्हारा जन्म हुआ है | तुम 
उन देवीकी कला हो । राजाने, तपस्याके प्रभावसे दुम-जेसी 
कन्यारतको प्रास किया है | जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान्‌ 
विष्णुके, भवानी शंकरके, अदिति कश्यपके, अहल्या 
गौतमके, शची इन्द्रके रोहिणी चन्द्रमाके, रति कामदेवके, 
खाद्य अगिके, खधा पितरोंके, संशा सूर्यके, वरुणानी 
वरणके) दक्षिणा यशके। पृथ्वी वाराइके और देवसेना 


कातिकेयके पास सोभाग्यवती प्रिया बनकर शोमा पाती हैं 
तुम भी बेसी ही सत्यवानकी प्रियां बनो | मैने यह तुम्हे बर 
दे दिया। महाभागे ! इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट हो 
वह वर मागो । में तुम्हें सभी अभिलप्रित वर देनेको 
तैयार हूँ । 

सावित्री वोली--महाभाग | सत्यवानूसे मुझे सौ औरस 
पुत्र प्राप्त हों--यही मेरा अमिरूषित वर है । साथ ही) मेरे 
पिता मी सो पुरके जनक हौँ । मेरे श्रद्चरको नेत्र-डाम हों और 
उन्हें पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाय, यह भी में चाहती हूँ! 
जगत्मभो | सत्यवानूके साथ मैं बहुत लंबे समयतक रहकर 
अत्तर्मे भगवान्‌ श्रीहरिके धाममें चली जाउँ) यह वर भी 
देनेकी आप कृपा करें | 


| प्रभो | मुझे जीवके कर्मका विपाक तथा विश्वत 


नवम स्कन्ध ] 


$ सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोशर, सावित्रीको वरदान # 
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तर जानेका उपाय मी सुननेके लिये मनमें महान्‌ कीतूइल हो 
रदा हट अतः आप यह भी बताये । 


घमेराजने कहा--मदाहाप्वी | तुम्हारे सम्पूण 
मनोरथ पूर्ण ऐँगे । अग मैं प्राणियोंकरा कर्म-वेपाक कहता हूँ 
युनो । शुभ और अशुभ कमाँके फडखरूप जीव मारतवर्षमे 
जम्म पाते हैं। यही पुण्यक्षेत्र है। पतित्रते | देवता दैत्य, 
दानव, गन्धर्व) यक्ष, राक्षत तथा मनुष्य--पे सभी कर्मके 
अधिकारी हैँ | केवल पशु आदि जीर्वोको ही कर्मका 
अधिकारी नहीं कर सक्ते । उत्तम कर्म करनेवाले प्राणी 
सपूर्ण थोनिये्म जन्म पाकर उत्तके फल भोगते ९ । शुमाशुभ 
कर्मफल भोगनेक! खान स्वर्ग और नरक निश्चित है | फर्मकी 
बिशेषता प्रागी सम योनिर्योगे चर फाटते रहते ६ | 
उन्हें पूर्व'जन्मफा उपानित किया हुआ कभी शुभ फल 
मिलता है और कभी अशुभ | शुभ कर्मके प्रभावसे प्राणी 
सर्गलोकमें जाता है | अशुम कर्म उसे नरकमें भटकनेके 
कारण पन जाते हैँ | कर्मके निःशेष हो जानेपर प्रागीके 
हृदय भक्ति उत्पन्न होती है । साध्वी | भक्ति भी दो 
प्रकारकी वतलायी गयी दै- एक निगुँणा और दूसरी माया- 
विशिष्ट ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती प्रकृतिके प्रति की आनेवाली । 
पूर्वनन्मका बुरा कर्म प्राणीको वूहरे अन्मे रोगी बनाता दै 
और श्म फर्म आरोग्यवान्‌ | प्राणी अपने पूवेकमके अनुशर 
दीर्मनीवी) अत्पायु, मुली, दुखी) अन्धा ओर अङ्गहीन 
रोता है । पूर्यकम्मफे उत्तम कर्मके फलस्वरूप दूसरे 
जन्मगे तिद्धियों प्राप्त होती ६ । 

देवी | अब विशेष बाते सुनो । मुन्दरी | यह अतिशय 
दुर्लभ विषय शालो और पुराणमिं वर्णित हे । इसे 
सपे सामने नहीं कहना चादिये। सभी जातियोंके लिये 
भारतवर्षम मनुष्यका जन्म पाना परम दुर्लभ है । साध्वी | 
सभी वणोकी अपेक्षा सम्पूर्ण कमोंमे आहण श्रेष्ठ माना जाता 
१। भारतवर्ष ब्रह्मपर आखा रखनेवाला आरक्षण अधिक 
गौरपका पात्र समझ जाता है । बराह्मणम दो भेद ई---सकामी 
औ। निष्कामी | कामनासे सम्पन्न बराह्मण जगतूर्म प्रतिष्ठा 
पाता है और निष्कामी भगवानका भक्त बन जाता है | 
सकामी पल भोगनेमे व्यस्त रहता है भौर निष्कामी बिष्न- 
बाघाते रदित होकर भजन-भावमे लगा रहता है | 

साध्वी | ऐश निष्कामी द्विभ शरीर त्यागकर भगवानके 
निरामय पदकी प्राप्तिका अधिकारी हो जाता दै | ऐसे निष्कामी 


व्यक्तियांको संसारमै बार-बार आना-जाना नहीं पढ़ता। 
द्विसुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी 
उपासना करनेत्राठे भक्तपुरुष भन्तमें दिव्य शरीर धारण 
करके गोछोकर्मे जाते हैं | सकामी वैष्णव पुरुष उच्च वेष्णव 
लोकॉमें जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्षम लौट आते हैं । 
द्विजातियोके कुमे उनका जन्म होता है । वे भी समयानुसार 
क्रमशः निष्काम भक्त बन जाते हैं और मेरै द्वारा उन्हे 
निर्मल भक्ति भी सुलभ हो सक्रती है । यह निश्चित कै 
सकाम ब्राह्मण एवं वैण्यवजन बहुत जम्मोंमें-भी बिष्णु" 
भक्तिसे रहित होनेके कारण विश्वुद्ध घुद्धि नहीं पा सकते | 
साध्यी | चो तीर्थशानमें रहकर सदा तपस्या करते दै, वे 
द्विज अक्षाके लोकम जाते हैं; उन्हें पुनः भारतवर्षमें आना 
पढ़ता है। जो तीर्थोमि अथवा कहीं अन्यत्र मी रहकर सदा 
अपने क्तव्य-कार्योमे संलग्न रहते है) उन्हें शरीर त्यागनेपर 
सत्यलोक प्राप्त होता है | वे समयानुसार पुनः भारतबर्षमें जन्म 
पाते हैं | अपने धर्म निरत रहकर सूर्यकी उपासना करने- 
बाले ब्राह्मण सूर्मलोकमे जाते है; फिर उन्हे लौटकर भारतवर्णमें 
आना पढ़ता है । जो घर्मात्मा पुरुष निष्कामभावसे मूलप्रकृति 
भगवती जगदम्बाकी उपासना करते हैं; वे दिव्य मणिद्वीप 
छोकमे जाते है | आने-जानेकी परिस्थिति पुनः उनके सामने 
नहीं भा सकती । अपने घर्मते विचलित न होनेवाठे शिव) 
शक्ति और गणपतिके उपासक व्यक्ति तत्‌-तत्‌ देवताओंके 
धामो जाते तथा निश्चित अवधिके पश्चात्‌ पुनः भारतवर्ष 
लौट आते हैं | 

साध्वी | अन्य देवताओंकी उपासना करनेवाले खधर्म- 
परायण ब्राह्मण विभिन्न छोकोंमें जाते हैं। किंतु उन्हें पुनः 
भारतवर्षमें जन्म लेना पढ़ता है | मगवान्‌ श्रीहरिकी उपासना 
करनेवाले अपने धर्ममे निरत निष्काम द्विज मत्तिके प्रभावसे 
भगवानके परमधामर्मे चले नाते ४ । जो. अपने धर्मका 
पालन नहीं करते, वे आचारहीन। कामलोहुप लोग अवश्य 
ही नरकम जाते ह । चारों ही वर्ण अपने धर्ममें कटिबद्ध 
रहनेपर ही झम कर्मका फल भोगनेके अधिकारी होते हैं| जे 
अपना कर्तव्यकर्म नहीं करते, वे अवश्य ही नरकमें जाते हैं । 
कर्मका फल भोगनेके लिये वे भारतवर्षमे नहीं आ सकते | 
अताख चारे वर्णोके लिये अपने घर्मेका पालन करना अत्यन्त 
आवश्यक है | 

अपने धर्मम संहग्न रहनेवाले ब्राहमण, खधमनिरत 
विप्रको अपनी कन्या देनेके फलखरूप चन्द्रलोकको 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे. शिवायै सततं नमः + 


[ संकलित देवीभागवत - 


ज्ञाते हैं । साध्वी | यदि कन्याक्रो अलंकृत करके दानमे ' 


दिया जाय तो उससे दुगुना फल प्राप्त होता है। उन 
साधुपुरू रमे यदि कामना हो तर तो बे चन्द्माके ढोकमे 
जाते है| निष्काम मावसे दान करें तो वे भगवान्‌ विष्णुके 
परमधामम पहुँच जाते हैं | गब्य ( दूध ), चांदी, सुवर्ण) 
वस्न) धृत, फछ ओर जल ब्राह्मणोंको देनेवाले पुण्यात्मा 
पुरुष चन्द्रशोकमें जाते हैं। साध्वी ! एक मन्बन्तरतक वे 
यहाँ पुविधापूर्वक निवास करते हैं | उस दानके प्रभावे 
उन्हें सवोत्तम स्थानर्मे निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते | 
पवित्र ब्राह्मणको सुबर्ण, गो और ताप्र आदि द्रव्यका दान 
करनेवाले सत्पुरुष यूयंछोकर्में जाते हैं | वे मव-बाधासे शून्य 
हो उस विस्तृत छोकमें सुदीर्घं कालतक वास करते हैं । जो 
ब्राको पृथ्वी अथवा प्रचुर धन दान करता है, .बह 
भगवान विष्णुके परम सुन्दर श्वेतद्वीपमें जाता है और 
दीर्घकालतक वहाँ वास करता है | मुने | वह पुण्यवान्‌ पुरुष 
मगवाच्‌के उस विशाल लोकमें विपुल वास प्राप्त करता है । 
भक्तिपूर्वक आहाणकों गृह दान करनेवाले पुरुष भगवान्‌ 
बिष्णुके सुखदायी लोकमें दीध॑कालके लिये प्रधान करते 
हैं । भगवान्‌ हरिश वह विशाळ लोक महान्‌ श्रेष्ठ है । 
वे उस लोकमे उतने दिनोत रहते हैं; जितनी संख्याम 
उत्त दानगृहके रजःकण हैं | मनुष्य जित-बित देवताके 
उद्देश्यसे गदान करता है, अन्तमें उसी देवताके छोक़में 
जाता है | अपने घरपर दान करनेकी अपेक्षा राजभवनपर 
जाकर दान करनेसे चौगुना, पवित् तीर्थम करनेसे सौगुना 
तथा किती श्रेष्ठ थानमे करनेसे ढुगुना फल होता है--यह 
ब्रक्मावीका वचन है | 


समस्त पार्पोसे मुक्त होनेके लिये तड़ागका दान करने- 
बाळा व्यक्ति रेणुपर्यन वर्षोकी अवधि लेकर जनलोके जाता 
है । बावलीका दानः करनेसे मनुष्यको सदा दसगुना पछ 
मिलता है । वह उत वावलीदानसे तड़ागके दानका भी 
पुण्यफछ प्राप्त कर छेता है। तड़ागका प्रमाण चाग. हजार 
घर्नुप चौडा और उतना ही हंबा निश्चित किया गया हां 
इससे जो रुघु प्रमाणमै है, वह वापी कही जाती है । सहात्र 
दी हुईं कन्या दस बापीके समान पुण्यप्रदा होती है । यि 


काच मम 


उस कन्याको अलंकृत करके दान किया जाय तो दुशुना 
फंछ मिलता है | तड़ागके दानसे जो पुण्यफल' प्रास होता 
है, वही उसके जीर्णोद्वारसे सुलभ हो जाता दै | वागीके 
कीचड़को दूर करनेसे उके निर्माण कराने-जितना फल 
होता है । पतिव्रते | जो पुरुष पीपछक्षा वृक्ष लगाकर उसकी 
प्रतिष्ठा करता है; वह हजारों वर्षोके छिये भगवान्‌ विष्णुके 
लोकमें जाता है | सावित्री | जो सम्पूण प्राणियोंके लिये 
पुष्पोद्यान लगाता दै, वह दस हजार वर्षोतक धुत्रलोकमे 
खान पाता है | पतिव्रते | विष्णु के उददेशयसे विमानका, दान 
करनेवाला मानव एक मन्वन्तरतक विष्णुलोकर्मे वास करता 
है। यदि वह विमान विशाल और चित्रोंसे सुसजित क्रिया 
गया हो तो उमके दानसे चौगुना फड प्रात होता है । 
झिविक्रा-दानमें उससे आधा फड होना मिश्रित है। जो 
पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान्‌ औहरिके उद्देश्यसे देवालय दान 
करता है, बह अति दीर्धकालतक भगवान्‌ ब्रिणुके लोकम 
वास करता है । पतितते | राजमयनतक राजमार्ग बनंबानेवाला 
सत्पुरुष हजारों वर्शतक इन्द्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता 
है । ब्राह्मणों अथवा देवताऔँको दिया हुआ दान समान 
फल प्रदान करता है | जो पूर्व जन्मर्मे दिया गया है वही. 
जन्मान्तर प्राप्त होता है। जो नहीं दिया गया है वह कैसे 
प्राप्त हो सकता है ! पुण्यवान पुरुष खर्गीय सुख भोगकर 
भारतवर्षमे जन्म पाता है । उसके क्रमशः उत्तम-से-उत्तम ब्राह्मण- 
कुलमें जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त होता है । पुण्यवान्‌ 
ब्राह्मण स्वगैधुख भोगनेके अनन्तर पुनः . ब्राह्मण ही होता 
है। यहीं नियम क्षत्रिय आदिके लिये मी है । क्षत्रिय अथवा 
वैश्य तपस्थाके प्रभावसे आहणत्व प्राप्त कर लेता है--ऐसी 
बात श्रुतिमें सुनी जाती है | कितना. ही काल क्यों न बीत 
जाय, बिना भोग किये कर्म क्षीण नहीं हो सकते । अपने 
किये हुए शुभ और अश्म कर्मोका फल प्राणियोंको अवश्य 
भोगना पढ़ता है । देवता और तीर्थकी सहायता तथा 


कायव्यूहुसे प्राणी शुद्ध हो जाता है । 


साध्वी | ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दी, अब आगे 
और क्या सुनना चाहती हो ! पा 
(अध्याय २९ ) 


ie, ~ 


.१ चार दायको गाईको घनुपका प्रमाण कहते हैं | 


एऋऋऋऋऋऋऋ morro निमिमिनिश्वििििश्ि् १००५ 
यायाम 


` नवम स्कम्ध ] # सावित्री-घर्मराजके प्शोत्तर तथा साविधीके द्वार धर्मराजको प्रणाम-निवेदन # ५३१ 


So 


न्यत ——= 
 साचित्री-धमराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन 


सावित्रीने कहा--धर्मराज | जिस कर्मके प्रभावे 
पुण्यात्मा मनुष्य खगे अथवा अन्य छोकमें जाते हैं, बह 
मुझे बतानेकी कृपा करें | 


धर्मराज बोले--यतितरते | ब्राह्मणको अन्नदान करने- 
वाला पुरुष शिवलोकर्म जाता है और दान किये हुए अनम 
जितने दाने होते हैं; उतने वर्षोतक वह वहाँ निवास पाता है । 
अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न 
होगा । इसमे न कमी पात्रकी परीक्षाकी आवश्यकता होती दै 
और न समयवी# । साध्वी | यदि ब्राह्मणी अथवा देवताओं- 
को आसन दान क्रिया जाय तो हजारो वर्षोतक भगवान्‌ 
विष्णुके लोकमें रेकी सुविधा प्राप्त हो जाती है | जो पुरुष 
ब्राझणको दूध देनेवाडी गौ दान करता है वह गोके शरीरें 
जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्मोतक उस छोकमें प्रतिष्ठित रहता 
है। यह गोदान साधारण दिनोंकी आपेक्षा पर्वके समय चोगुना, 
तीर्थम सौगुना र नारायणक्षेत्रमें कोटिगुना फळ देनेवाला 
होता है । जो मानव भारतवर्पमे रहकर भक्तिपूर्वक ब्राद्वणको 
शौ प्रदान करता है वह इजारों वर्षोतक चस्रलोकमें रहनेका 
अधिकारी बन जाता दै । दुग्धवती गौ ब्राक्षणकों दैनेबराला 
पुरुष उसके रोमपर्यन्त वपोतिक त्रिष्णुढोक्मे प्रतिष्ठित होता 
है | आहणकों सुन्दर खच्छ छत्र दान करनेवाला व्यक्ति 
हजार. बर्पोतक वरुणकें लोकगे आनन्द करता है | 
साध्वी | जो दुखी ब्रोक्मणकों दो वलन प्रदान करता है, उरे 
# अन्नदानाद परं दानं न भूतं न भविष्यंति। 
नात्र ' पात्रपरीक्षा सान्न काळनियमः कचित्‌ ॥ 

(९।३०।४) 


दस हजार वर्ष त्रायुलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है | वन्नसहित 
झाढय़ामक्री ब्राह्मणक्रे लिये अर्पण करनेवाला पुण्यात्मा पुरुप 
बहुत ही छत्रे समयतक बेकुण्ठमें आनन्द करता है | मनोहर 
दिव्य डब्या ब्राह्मणको देनेसे दीधरंकाळतक चद्र- 
छोकर्मे प्रतिष्ठा होती है | जो देवताओं अथवा 
ब्राह्षणोंको दीप-दान करता है, वह अग्निलोकमै 
वास करता है | भारतवर्पमे जो मनुष्य ब्राहण- 
को हाथी दान करता है, वह इसद्रकी आयु- 
पर्यन्त उनके आधे आतनपर विराजमान होता 
है । ब्राह्मणक्रों घोडा देनेवाला मारतवाती 
मनुष्य वरुणलोकमें आनन्द करता है । 
यही फल उत्तम शिविका-पालकी प्रदान करनेका 
भी है । ब्राह्मणको उत्तम बगीचा देनेवाला 
व्यक्ति वायुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो 
ब्राहाणको पंखा तथा सफेद चंवर अर्पण करता दै, वह 
वायुलोकमें सम्मान पाता दै | धन ओर रत्न दान करनेवाला 
दीर्घायु और विद्वान्‌ हो सकता है। दाता और प्रतिग्रहीता 
दोनों ही वैकुण्ठलोकम चळे जाते हैं | 

जो मारतवर्पमि निरन्तर, भगवान्‌ श्रीइरिके नामका कीर्तन 
करता दै) उस चिरञ्जीवी मनुष्यक्रो देखते ही मृत्यु भाग जाती 
हे। भारतवर्पमे जो विद्वान्‌ मनुष्य पूर्णिमाग्री गतमें दोलोत्सव 
मनानेका प्रबन्ध करता दै; वह जीवन्मुक्त दै । इस लोक्रमे सुख 
भोगकर अन्तमं वह भगवान्‌ -विष्णुके धामको प्रास्त होता है | 
उत्तराफाल्गुनीमै ॐव मनानेसे इससे दुगुना फळ मिलता है । 
जो भारतवर्षमें ब्राह्मणकों तिलदान करता दै, वह शिवजीके धाममें 
सम्मान पाता है | इसके बाद उत्तम योनिमै जन्म पाकर चिरजीवी 
हो हुल भोगता दै । तोंबेके पात्रमे तिळ रखकर दान करनेसे 
दूना फळ मिलता है । जो सुयोग्य एवं सदाचारसम्यन्न 
कन्याको भूषणोंसे अलं&त करके बरज्ञसहित भार्या बनानेके लिये 
ब्राह्मणको अर्पण करता है) वद दीर्घकालतक चद- 
छोकमें प्रतिष्ठित होता है | तदनन्तर उसका गन्धव- 
लोकमें खान पाना सुनिश्चित है। उसके दिन-रात सुखभोग- 
में बीतते हैं। तथश्वात्‌ सहसौं जन्ममें उसे सती, सौभाग्यवती, 
सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करनेवाली सुन्दर त्री प्राप्त होती । 
है। जो मनुप्य ब्राझ्मणको सुपक्व फल प्रदान करता है; वह" 
इन्द्रढोकमें सम्मान पाता है | फिर उत्तम थोनिमें जन्म 


पाकर वह सुयोग्य पुत्र प्रास करता दै । फलमाले इृक्षेक् 
दानकी महिमा इससे इजारगुना अधिक बतायी गयी है । 
अथवा ब्राह्मणको केवल फलका भी दान करनेवाछ पुरुष 
“दीर्घकालतक खर्गमें वास करके पुनः भारतवर्पमे जन्म 
पाता है | 
मारतवर्पमै रहनेवाला जो पुरुष अनेक द्रव्योसे सम्पन्न 
तथा भाँति-भाँतिके धान्योते भरेपूरे विशाल भवन ब्राह्मणको 
दान करता कै वह उतके फलखरूप दीर्वकालतक देवताओं- 
के लोकमें वास पाता है । तसश्चात्‌ उत्तम योनिमें जन्म 
पाकर वह महान्‌ धनव न्‌ होता है | साध्वी ] इरी-भरी खेती- 
से युक्त सुन्दर भूमि भक्तिपू्वक ब्राह्मणको अर्पण करनेवाला 
पुण्यास्मा भारतवासी पुरुष निश्चयपूर्वक वैकुण्ठधाममें 
प्रतिष्ठित होता है । जो मानव उत्तम गोशाला तथा गाँव 
ब्राह्मणक्रों दान करता है; उसकी वैकुण्ठलेकर्म प्रतिष्ठा होती है । 
पिर; जहँक्री उत्तम प्रजाएँ हें, जहोँकी भूमि पकी हुई खेतिर्यो- 
से लहा रही हो, अनेक प्रकारकी पुष्करिणियांते संयुक्त 
हो तथा फछवाले वृक्ष और लता जिसकी शोभा बढ़ा रही 
ह, ऐसा श्रेष्ठ नगर भारतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष ब्राह्मणको 
दान करता है, वह बहुत लंबे समय पर्यन्त कैलासमें 
सुप्रतिष्ठित होता है । फिर भारतवर्षमें उत्तम जन्म पाकर 
राजेश्वर होता है। उसे लाखों नगरोंका प्रभुत्व प्रात होता 
है | इसमें संशय नहों दै । निश्चितरूपते समूर्ण ऐश्वर्य 
भूमण्डलपर उसके पास विराजमान रहते हैं | 

अत्यन्त उत्तम अथवा मध्यम ध्रेणका मी नगर प्रनाओ- 

से समन्न हो; वापी, तड़ाग तथा. माँति-भौतिरे वृक्ष जितकी 
शोमा बढ़ाते हों) ऐसे सो नगर ब्राह्मणों दान करनेवाला 
पुण्यात्मा वैकुण्ठलोकमें सुप्रतिष्ठित होता है । जैसे इन्द्र 
समूर्ण ऐशवरयोते सम्पन्न होकर खर्गलोकर्मे शोमा पाते हैं 
वैसे ही भूमण्डलपर, उस पुरुषकी शोभा होती है । कोटि 
जन्मोतिक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती | वह महान्‌ 
सप्राटू होता दै । अपना सम्पूर्ण अधिकार ब्राह्मणको 
देनेवाळा पुरुष चोगुने फडका भागी होता है; इसमें 
संशय नहीं है । जो पुरुष तपस्वी ब्राह्मणको अम्बूद्वीपका दान 
करता है, उसे निश्चितरूपसे तोगुने फल प्रात होते हैं | जम्बू- 
द्वीपका दान करनेवाले, सम्पूर्ण तीयाँमै निवास करनेवाडे, 
समस्त तपस्याओमें संलग्न 'सम्पूर्ण श्रेष्ठ खानोंके निवासी, 
सवख दान करनेवाले तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंके पारङ्गत जो 
भगवती जगदम्बाके उपासक पुरुष हैं, उन्हें पुनः जगतूमे 


# नमी देव्यै जगन्मात्रे दिवायै सततं नम . 


[ संक्षित-दैधीभागव॑त 


जन्म धारण करना नहीं पडता । उनके सामने असंख्य 
ब्रह्माओंका परिवर्तन हो जाता दै, दिंतु वे भगवतीके मणि- 
द्वीप नामक उत्तम खानमें सुप्रतिष्ठित रहते है । भगवतीके 
मन्त्रक्री उपासना करनेवाले पुरुष अपना मानव-दारीर त्याग 
करनेके पश्चात्‌ जन्म; मृत्यु एवं जरारदित वेमवसम्पनन दिव्य 
रूप धारण करके भगवती जगदग्त्राकी सेवामें संलग्न हो 
जाते हैं | उन्हें साल्प्यमुक्ति प्राप्त धो आती है । दे मणि, 
द्वीपमें निवास करते हैं देवता; तिद्ध तथा अधिल विस्व-- 
ये सब-के-सव समयानुसार नष्ट हो अते हैं; दिंतु देवीमक्तोकां 
कमी नाश नहीं होता | जन्म) मृत्यु और द्ृद्वावसया उनके 
निकट नहीं आ सकते । 

जो पुरुप कार्तिक मासमें भ्रीदरिको तुलसी अपण करता 
है, वह तीन युर्गातक भगवानके भवनमें विराजमान होता 
है | फिर उत्तम कुलमें उसका जन्म होता और निश्चित 
रूपसे मगवानके प्रति उसके मनम भक्ति उतन्न होती है। 
भारतमें रहनेवाले नितेन्द्रिय पुरुपोमिं वह प्रमुख होकर भूमण्डल- 
पर सुप्रतिष्ठित होता है । चो पुरुप असणोदयके मध्य 
समयमें गज्ञामे स्नान करता है, उसे दीर्घकालतक भगवान्‌ 
शरीहरिके मन्दिरमै आनन्द लाभ करनेका सुअवसर मिलता 
हे । फिर वह उत्तम योनिमें आकर भगवान्‌ श्रीटरिके मन्ववी 
उपासना करता हुआ शरीर धारण किये रहता दै | पुनः यथा- 
समय मानवशरीरको त्यागकर 'भगवद्धाम'में जाता ऐ । वाहे 
पुनः प्रथ्वीतलपर आनेकी स्थिति उसके सामने नहीं आती । 
भगवानका सारूप्य प्राप्त कर वह उन्दीकी सेवारमे तदा लगा 
रहता है । गङ्गामै सर्वदा स्नान करनेवाला पुरुप सूर्यकी 
भाँति भूमण्डलपर पवित्र माना जाता दै । उसे पद-पदपर 
अश्वमेधयशका पल प्राप्त होता है, यह निश्चित दै । उसकी 
चरण-रजते पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है | वह वैकुण्ठः 
लोकर्मे सुखपूर्वक निवास करता है | उस तेजस्वी पुरुषको 
जीवन्मुक्त कहना चाहिये | सम्पूर्ण तपस्वी उसका आदर 
करते हैं। जो पुरुप भारतवर्षमें सुवातित जल दान करता है वह 
केलासर्मे आनन्द भोगता रहता है । फिर उत्तम योनिमे जन्म 
पाकर रूपवान्‌, सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद और 
वेदाङ्गका पारगामी विद्वान्‌ होता दै । बैशाख मासमे ब्राह्मणको 
सत्तू दान करनेवाला पुरुष शिवमन्द्रमै प्रतिष्ठित होता रै | 
मारतवर्षमे रइनेवाला जो प्राणी भ्रीकृप्णजन्माष्टमीका त्रत करता 
है; वह तो जस्मेंके पार्पोसे भुक्त हो जाता है। इसमें संशय 
नहीं है। वह दीर्घकालतक वैकुण्ठलोकमें आनन्द मोगता 
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है | फिर उत्तम योनिमें जन्म ठेनेपर उसे भगवान श्रीकृप्णके 
प्रति भक्ति उतन्न हो जाती है--पह निश्चित है ।.इत 
भारतवर्यमे ही शिवरात्रिका जत करनेवाला पुरुप दीर्घकालतक 
शिवलोकम प्रतिष्ठित होता दै । जो शिवरात्रिके दिन मगवान्‌ 
शंकरकी विल्वपत्र चढातादै वर्‌ अनेक युगोतक कैठातर्मे सुख- 
पूवक वास करता दै । पुनः श्रेष्ठ योनिम जन्म लेकर भगवान्‌ 
दिका परम भक्त होता दै । विद्या, पुत्र, सम्पति प्रजा और 
भूमि--ये समी उसके लिये मुलम रहते हं । 


मो ब्रती पुरुष चैत्र अथवा मात मामे शंकरदी पूजा 
मरता है तथा बेत लेकर उनके सम्मुख रात-दिन भक्तिपू्वक 
नृत्य गरनेमें तत्पर रहता है; बद चाटे एक मात, आधा मात, 
दत दिन, सात दिन अगवा दो ही दिन या एक ही दिन 
ऐसा कयो न करे उमे भगवान शिवके लोकें प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
जाती दै 


साधी ! जो पुरुप मगत्रतीकी गारतकालीन महापूजा 
भा है। साथ हो बृत् गीत तथा बराय आदिके द्वारा 
नाना प्रकारे; उसप मनाता है, बद पुरुष भगवान्‌ शिवके 
लेके प्रतित्रित होता है। पिर श्रेष्ठ योनिमें जन्म पाकर 
बह राजाधिराज शोता है। निर्मल बुद्धि, अतुल सम्पत्ति 
पुत्रपीत्रीयी अभिश्रद्वि) मदान्‌ प्रभाव तथा हायी- 
पोदे आदि वाइन--ये ममी उसे प्राह हो जाते हैं | 
इसे फो संशय नहीं है । ओ पुरुष पुग्यक्षेत्र भारतमै 
रहकर शकराष्टमीफे अवसरपर महरक्ष्मीकी उपासना भक्ति- 
पूर्व मिरुतर एक पत्रभर करता के सोडद्‌ प्रकारे 
उत्तम उपचारेठे गरी मति पूजा करनेमे संलग्न रहता दै, 
बह पुरुष गोहो रदनेका अधिकारी होता है। 

भारतवर्ष कातिककी पूगीमाके अवक्षपर मैकड गोप 
एवं गोपियोंगों साथ टेरर गतमण्डल-समन्धी उत्सव 
सनानिकी पढी महिमा द | उत्त दिन पाप्राणमबी पतिमामे 
तौ प्रकार उपचारोद्रा) श्रीराधा-कणती पूजा करे । 
इस पुग्यमय कायदो सम्पन परनेवाला पुरुप गोलोकं 
बाग फला है और भगान श्रीका परम भक्त बनता है। 
उदी भनि ऋमझाः शद्धो प्राप्त ऐती है। वह सदा 
मागान औीदखि। म जता दै । वर भगवान्‌ श्रीकृणफे 
समान रुप पराम करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जरा 
और युको दीतनेयाठे उस पुसा! पुनः से पतन 
नटी शेता | 


जो पुरुष भुक्ल अथवा कृष्ण पक्षकी एकादशीका 
व्रत करता है; उसे वैकुण्ठम रइनेक्गी सुविधा प्राप्त शेती 
हे । फिर मारतवर्पप आकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्का 
अनन्य उपातक होता है । क्रमशः भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति 
उसकी भक्ति दुद द्वेती जाती है| शरीर त्यापनेके बाद 
पुनः गोलोकर्मे जाकर वह भगवान्‌ भ्रीक्षणका सारूप्य प्रात 
करके उनका पार्षद बन जाता दै | पुनः उसका संसारमै 
आना नहीं होता | शो पुरुष भाद्रपद मातकी शुक्र 
द्वादशी तिथिके दिन इन्द्रकी पूजा करता है, ब्रह सम्मानित 
होता है। जो प्राणी मारतवर्षमें रइकर रविवार) संक्रान्ति अथवा 
शुक पक्षकी सप्तमी तियिक्ी भगवान्‌ सूर्यक्री पूवा करके 
दत्िप्यात्न मोजन करता दै, वह सूर्यलोकर्मे विमान 
होता है। फिर भारतवर्धम बन्म पाकर आरोग्यान्‌ और 
घनाळ्य पुरुष होता दै । ज्ये४ महीनेकी कृष्ण चतुदशीक्रे दिन 
जो व्यक्ति मातरी सावित्रीवी पूजा करता है। वह ब्रह्मे 
लोकम प्रतिष्ठित होता है। फिर वह, प्रखीपर आकर श्रीमान्‌ 
एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है | साथ ही वह चिरक्षीवी! 
शानी और नैमवहम्पल होता है | जो मानव माघ मा6के 
शुक पक्षकी पञ्चमी तिथिके दिन संयमपूर्वक उत्तम भक्तिके 
साथ पोडशोपचारसे भगवती सरस्वतीकी अर्चना करता है 
बह मगिदीपमै खान पाता है । थो भारतवासी व्यक्ति 
दीवनमर भक्तिके साथ निष्रति बरह्मणो गौ और सुवर्ण 
आदि प्रदान करता है वह वकुण्ठमे सुल मोगता है। 
भाखवर्षमें नो प्राणी आ्राप्षणोक्रों मिशन्न भोजन कराता 
$ वह विशुलोकर्मे प्रतिक्षा प्रास करता है। जो 
भारतवासी व्यक्ति मात्‌ औईरिके नामका सं कतेन 
काता है अथवा दूतरेको कीर्तन केके लिये उत्साहित 
करता है; वह एक युगतक बेइण्ठमे विराजमान शेता है। 
यदि नागयणमेश्रमे नामोल्यारय किया जाय तो करोड़ों 
गुना अधिक पर मिलता है | जो पुरुष नाशकत 
मान री नामका एक करोड़ जप कला कै वह 
सगूर्ण पे घूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है--यह धुष 
सत है| वह पुनः जमा न पाकर विष्णुलेकर्मे विराजमान 


हता रेक) उतै मगवानही पता प्रत है जाल. १० । उसे भगवानवी सारता प्राप शे जाती दै। 
तने murder rons 


टना कोरि इरयो हि धेर नाएयणे अपेत ॥ ` 

सरबवापविनिमुं्ती जीवन्सुच्ी भेद, हम । 

त हेतू स पुनम वैकुण्ठे छ महीयते ॥ 
(९। १०। १०७-१०८ ) 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ३ 


[ संक्षित-देवीभागवत 
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वहाते वह फिर गिर नहीं सकता । उसके दृदयमें भक्ति 
सुइ हो जाती है | फिर वह मगवन्मय वन जाता है । 


जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मृति बनाकर शिवलिश्वकी 
अर्चा करता है और जीवनभर इस नियमका पालन 
करता रहता है, वह भगवान्‌ शिवके घाममै जाता है 
और लंबे ' तमयतक शिवलोकम प्रतिष्ठित रहता है; 
तपश्चात्‌ मासवर्षम आकर राजेन्द्रपदको सुशोभित करता 
है। निरन्तर शालग्रामकी पूजा करके उनका चरणोदक पान 
करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष अतिदीप्रकाल्पर्यन्त वैकुण्ठमें 
विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। 
संसारमै उसका पुनः आना नहीं होता । जिसके द्वारा सम्पूर्ण 
तप और ब्रतका पालन होता है, वह पुरुष इन सत्कर्मोके 
फलस्वरूप वेकुण्ठमे रहनेका अधिकार पाता है | पुनः उसे 
जन्म नहीं लेना पढ़ता | जो सम्पूर्ण तीथोमे स्नान करके 
पुथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है; उसे निर्वाणपद मिल जाता 
है। पुनः संसारमै उसकी उतत्ति नहीं होती । भारत-जैसे 
पुण्यक्षेत्रम जो अश्वमेधयश करता हे, वह इन्द्रके आधे 
आतनपर विराजमान रहता है । राजसूययश करनेसे मनुष्यको 
इससे चोगुना पछ मिलता है । 


सम्पूर्ण यशोसे भगवतीका यज्ञ भेष्ठ कहा गया दै | 
वरानने ! विषु और ब्रह्न पूर्वकालसे देवीकी आराधना 
कौ ह । त्रिपुरासुरका वध करनेके लिये महाभाग 
शंकरने देवीकी आराधना की थी । सुन्दरी ! सम्पूर्ण 
यशेमिं भगवती भुवनेश्वरीका यज्ञ श्रेष्ठ है । भिलछोकीमें 
इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं है । पतित्रते | 
“पूर्व समयकी वात है; दक्ष प्रजापति और शंकरमें कलह मच गया 
था | उस अवसरपर दक्ष, प्रजापतिने भगवती जगदम्वाका 
पूजन किया था | व्राझाणनि क्रोधमै आकर नन्दीको शाय 
दे दिया | एतदर्थ भगवान्‌ शंकरने दक्षके यशका विध्यंस 
कर डाला | पुनः दक्ष प्रजापति देवीका यज्ञ करनेमें संलग्न 
हो गये । धर्म, कश्यप) शेषनाग, कर्दम मुनि, स्वायम्भुवमनु, 
उनके पुत्र प्रियत्रत शिव, सनस्कुमार, कपिल तथा भ्रुष 
भगवती भुवनेश्वरीका यश कर चुके हैं | देवीका यज्ञ करने- 
वाळा पुरुष हजारों राजसूय यशोक्रा फळ निश्चितरूपसे 
पा जाता है | देवीभक्त सो बधत जीवन घारण करके 
अन्तमं जीवनमुक्त हो जाता है | इसमें संशय नहीं है | 
भामिनी | जिस प्रकार देवताओंमे विष्णु, वैष्णव पुरम 

` नारद; शाम वेद) बोम ब्राह्मणः तीथोमे गङ्गा, पुण्यात्मा 


पुरुपोंमें शिव, श्रतोमें एकादशी) यु्ष्पमें तुलसी) नक्षत्रम 
चन्द्रमा; पक्षियेमें गरुड; ज्लियोमें भगवती मूलप्रकृति 
राधा, सरस्वती और वसुन्धरा, चञ्चछ स्वभावग्ाली इद्भियोंमे 
मन) प्रजापतियोमें ब्रह्मा, प्रजाओम राजा, वर्नोर्मे वृन्दावन; 
वर्षोमें भारतवर्ष, श्रीमानेमिं लक्ष्मी, विद्वानोमे सरस्वती; 
पतित्रताभेर्मे भगवती दुर्गा और सौभायवती श्रीकृण- 
पत्नियों भीराधा सर्वोपरि मानी जाती हैं; उसी प्रकार 
सम्पूर्ण येम 'देवीयश श्रेष्ठ माना आता है | सम्पूर्ण 
तीथोंका स्नान अखिल यर्शोकी दीक्षा तथा समस्त व्रतं 
एवं तपस्याओं और चारों वेदेकि पाठका तथा प्रथ्वीकी 
्रदक्षिणाका फल अन्तम यही होता है कि भगवती भुवनेशरी- - 
की उपासनाको करके पुरुष मुक्ति प्राप्त कर ले । पुराणों, 
वेदों और इतिहासोम सर्वत्र भगवती जगद्ाके चरण- 
कमलोंकी उपातनाको ही सारभूत माना गया है । देवीके 
स्वरूपका वर्णन) उनका ध्यान) उनके नाम और गुर्णोका 
कीर्तन; सतोघ्रोका पाट) नमस्कार, जप, उनका चरणोदक 
और नेवेद्य ग्रहण करना यह नित्यका परम कर्तव्य है | 
साध्वी | इसे समी चाहते हैं और सर्ग समातिते यही 
िद्ध भी है। 


वत्से | अत्र तुम मूलप्रकृति निशुंग परनरहमकी निरन्तर 
उपासना करो | में तुम्हारे पतिदेवको लोटा देता हुँ । इहं छे 
जाओ और सुखपूर्वक अपने भवनमे वात करो । मनुप्योका 
यह मङ्गलमय कर्मविपाक मेने तुमको सुना दिया | 


यह प्रसङ्गं संवेफ्सित, सर्वसम्मत तथा तत्त्वज्ञान प्रदान 
करनेवाला है | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--मारद | धर्मराजके 
मुखसे उपर्युक्त वर्णन सुनकर सावित्रीकी आँखोमिं आनन्दके 
आँसू छलक पड़े ] उसका शरीर पुलकायमान हो गया | 
उसने पुनः धर्मराजसे कहा । 


सावित्री बोछी- धर्मराज | वेदवेत्ताओंमें भेष्ठ प्रमो ! 
में किस विधिसे उन भगवती भुवनेथरीकी आराधना कलें 
यह बताइये | भगवन्‌ ] में आपके द्वारा मनुष्योंके 
मनोहर शुभ कर्मका विपाक सुन चुकी,। “अब आप मुझे 
अश्चुभ-कमे-विपाककी व्याख्या सुनानेकी कृपा करें | 

रक्षन्‌ | सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भेक्तिसे 


अत्यन्त नम्र हो वेदोक्त स्तुतिका पाठ करके धर्मराजकी 
खुति करने लगी | 


नवम स्कन्ध ] ॐ नरककुण्डो और उनमे जानेवाठे पापियों तथा पापौका वर्णन # ५३५ 


७ कालो कालकी वात कै; महाभाग करी हुँ। जो अपनी आतमार्मे रमण करनेतराले) सम्पूर्ण 
2 रमे तपस्याके द्वारा धर्मकी उपासना की तव॒ शानेति सम्पन्न) पुण्यात्मा पुरुषेकि लिये मित्ररूप तथा 
क 2 अपनेको प्रदान क्रिया) उन भगवानू पापियेंके लिये कष्टमद हैं उन '्पुष्यमित्र नामसे प्रसिद्ध 
भक avs हुँ। जो सम्पूर्ण भूतोम समता. भगवान्‌ धर्मराजको मै प्रणाम करती हूँ । जिनका जन्म 
ps आक पतः न नाम शमन है; उन ब्रह्माके अंशसे हुआ है तथा ब्रहमतेजसे जो सदा प्रज्वलित 
asa प्रणाम करती हूँ । चो कालके अनुसार रहते हैं एवं जिनके द्वारा पर्रह्मका सतत ध्यान होता रहता 
इन्छापूर्वक विधके सम्पूर्ण प्राणियोका अन्त करे है, उन हे, उन ईस नामधारी भगवान्‌ घर्मराजको मेरा प्रणाम है ।४ 
भगवान्‌, अन्तकरो मै प्रणाम करती हूँ | चो जगतूपर मुने ! इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्रीने धैमराजको 
निय करके लिये तथा पापीजर्तोको शुद्ध करनेके निमित्त ˆ प्रणाम किया । तब धमेराजने साबित्रीको भगवती मूल्प्रकृतिके 
सम जीयोंके शासक बनकर द्वाथमें दण्ड धारण करते हैं। मन्त्र तथा शभकर्मके विपाकका प्रसङ्ग सुनाभ | जो सनुष्य 
उन भगवान्‌ दण्डघरको मेरा प्रणाम हे । जो विश्वके सम्पूर्ण प्रातः उठकर निरन्तर इस बमाष्टकका पाठ करता है, उसे 
प्राणियेके समयका निरन्तर परिगणन करते हैं, जो परम यमराजते भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते 
टुर्धय हैं; उन भगवान्‌ कालको में प्रणाम करती हूँ। चो हैं | यदि महान्‌ पापी व्यक्ति भी भक्तिसे सम्पन्न होकर 
तपस्वी, मनि) सयमी, विवेदधिय और जीर्वेके लिये निरन्तर इसका पाठ करता है तो यमराज अपने कायब्यूहरे 
फर्मफठ देंनेगें उद्यत हं, उन भगवान्‌ यमको मैं प्रणाम निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। ( अध्याय ३०-३१ ) 


— entre 


तरककुण्डों और उनमें जानेबाढ़े पापियों तथा पापोंका वर्णन 


भगवान नारायण कहते है--नारद | रबिनन्दन 
धर्मराशने आावित्रीको मूलप्रकृति भगवती भुवनेश्वरीका 
मद्दामन्त्र तथा विधिपूर्वक उपातनाका प्रकार बतलाकर अव 
अशुभ कर्मको विपाक' कहना आरम्भ किया । 

धर्मराजने कहा--पतिगरते | मानव श॒पकर्मके बिपाकसे 
नरक नहीं जा सकता । नरके चानेमै कारण 
अधुम कर्मका विपाक । अतएव अब में अशुभ कर्मका 
विपाक यतळाता हूँ सुनो । पुराणमेद और नामभेदसे नाना 
प्रकारके सर्ग टॅ । प्राणी अपने-अपने कर्मोके प्रभावते उन 
लयगोमें जाते ई । नरकोमि जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते) 


पंख अशुभ कर्मविपाक उर नरकमे ले जानेके लिये 
पुरा । धर्म सूर्य, सुतं माप धर्मराज नमाम्यइम्‌ ॥ 
साक्षिणः । अतो यन्नाम शमन इसि तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


पत्ता धर्ममाराध्य पुप्को भालरः 
समता सर्मभूठेपु यस्य सस 


विवश कर देते है । नरोके नाना प्रकारे कुण्ड हैं । ये 
सभी कुण्ड बढ़े ही विस्तृत हैं। पापियाँको दुःखका भोग 
कराना ही इन कुण्डोका प्रयोजन है । वतसे | ये भयंकर 
कुण्ड अलन्त भयावह तथा कुत्सित हैं। इसमें छियासी 
कुण्ड तो प्रसिदध हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अप्रविड भी 


६... हैं। साध्वी | उन प्रसिद्ध कुण्डके नाम बतछाता हुँ, दुनो-- 


बहिकुण्ड, ततकुण्ड, भयानक क्षारकुण्ड, बिट्कुण्ड, 
मूत्रकुण्ड, शलेष्मकुण्ह, हु गरकुण्ड? दूषिकाकुण्ड। 
बशाकुण्ड) शुक्रकुण्ड, आसकरकुण्ड, अभुकुण्ड, गानमठकुप्ड 


कर्णकुण्ड,  मविटकुण्ड, मांसकुण्डङ ननरङुणड) 
होमकुण्ड) केशकुण्ड, अिङुण्ड ताम्रकुष्ड, लेश 


शैनानाध गो. विश्वे सवेषां जीविनां परम्‌ । कामानुर्प॑ वालेन त तान्तं नमाम्मइम ॥ 


पिरति दण्डं दण्डाय . पापिनां 


सामारामक सर्वशे 
यउत्रमम शद्ाणोंइशेन 


शुद्धिहेतवे । नमामि त दण्डधरं यः शास्ता सवंगीविनास्‌, ॥ 


दुनिवाये च पं काळं प्रणमाम्यइम्‌ ॥ 
यमं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


५३६ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # . [ संक्षिप्त-देवीभागवत 


——— आख्खी 


महान्‌ प्रतप्त लोहकुण्डश चर्मकुण्डश तम्नमुराकुण्ड; 
तीश्णकण्टककुण्ड, विषविस्तारक विषङुण्ड) तेडप्रततकुप्ड, 
दुह कुन्तकुण्ड, कृमिकुण्ड, पूयकुण्डः दुरन्तक सपकुण्डः 
मशककुण्ड, दंशकुण्ड; भयंकर गरलकुण्ड । सुब्रते | ऐसे 
ही वज़्सद्दश दाँतोंवाले वृत्रिक आदि भयंकर जीर्वोके कुण्ड, 
शरकुण्ड, धूलकुण्ड, मयंकर खडू कुण्ड, गोलकुण्ड, नक्रकुण्ड 
(द्वितीय )) काककुण्ड मन्थानङ्कुण्ङ) ब्रीजकुण्ड, वज्रकुण्ड, 
दुःसह तत-पाषाणकुण्ड, तीदणपाषाणकुण्ड लालाङुण्डः 
मतीकुण्ड, चूर्गकुण्ड, चक्रकुण्ड, वक्रकुण्ड, कूर्मकुप्ड, महान्‌ 
असह्य ज्वालाकुण्ड, भस्मकुण्ड, दग्धकुण्ड, तक्तसूचीङुण्ड) 
असिपन्रकुण्ड, क्षुरघारकुण्ड, सूचीमुखकुण्ड, नक्रमुखकुण्ड, 
गोकामुखकुण्ड; गजदंशकुण्ड, गोमुखकुण्ड तथा कुम्भीपाकः 
कालसूत्र, मल्योद्‌, कमिकुण्ड, पांधुभोज्य पाशवेष्ट। शूलप्रोत; 
प्रकम्पन, उल्कामुखः अन्धकूप, वेधन एवं ताण्डनः 
ज्वालरन््रदेहचूर्ण) दलन, शोषणक श्रूपज्वालामुख, धूमान्ध 
तथा नागवेष्टन कुण्ड हैं । सावित्री | ये सभी कुण्ड पापियो- 
को क्लेश देनेके लिये निर्मित हैं दस लाख अनुचर सदा 
इनकी देखरेखमै नियुक्त रहते हैं| उन अनुचरोंके हार्थोमे 
दण्ड रहते हैं। वे भयंकर एवं मदाभिमानी अनुचर खङ्ग 
लिये रहते हैं । उनके हाथोमे भयावह गदा और शक्ति 
शोमा पाती है । ते सदा क्रोधमे तमतमाये रहते हैं। उनमें 
दयाका नामतक नहीं रहता | उन्हें कोई किती प्रकार भी 
रोक नहीं सकता | उन तेजल्वी एबं निर्भीक अनुचरोंकी 
तेविके सदृश स्कवर्णकी आँखें कुछ-कुछ पीले रंगकी हैं | 
योगसिद्धिसे सम्पन्न होनेके कारण वे नाना प्रकारके बीरोंका 
रूप धारण कर लिया करते हैं | मृत्युकाल उपस्थित होनेपर 
पापियोंको वे खयं दिखायी पड़ते हैं। देवी, सूर्य और 
गणपतिके उपासक तथा अपने कर्ममि निरत रहनेवाले 
सिद्ध एवं योगी पुरुषको अपने पुण्यप्रभावसे उनके सम्मुख 
नहीं जाना पड़ता | जो अपने घर्ममे सदा निरत' रहते हैं; 
जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण खतन्तर हैं, जिल्हे 
खप्ममें मी कहीं भी इष्टदेवका दर्शन प्राप्त हो सञ्जा है, ऐसे 
वैष्णव पुरुषको वे बल्वान्‌ एवं निःशङ्क अनुचर कमी 
दिखायी नहीं देते । 

साध्वी ! इन कुण्डोंकी संख्याका निरूपण तो कर चुका, 
अब किन पापियोंको किन कुण्डोमें जाना पड़ता है, उन्हे 
बताता हूँ; सुनो ।. 

साध्वी ! भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवामें संम 


रहनेवाले पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध ब्रती, तपखी और 
ब्रह्मचारी पुरुष नरकमे नहीं जाते--यह ध्रुव क्य है | 
जो शक्तिशाली मनुष्य बलके अभिमानमें आकर अपने 
कटुवचनोंद्वारा वान्धवोंकी दग्ध करता दै; वह व्यक्ति 
अभिकुण्ड नामक नरकमे जाता है। उसके शरीरमै बितने 
रोम होते हैं, उतने वर्षोतक उसे नरकर्मे वास करना पढ़ता 
है। फिर वह तीन वार प्युयोनिमै जन्म पाता है जो मूर्ख 
मानव घरपर आये हुए भूखे और प्याते दुखी ब्राह्मणको 


` भोजन नहीं देता, वह तप्तकुण्ड नामक नरकमें जाता है। 


दुःखप्रद नरकमें वात करनेके पश्चात्‌ सात जन्मोतक 
वहपक्षी होता दै। जो मनुष्य रबित्रार, सूर्यंक्रान्ति, अमावस्या 
और आद्वके दिन वरको क्षार पदार्थसे घोता दै, उसे 
क्षारकुण्डमें जाना पड़ता है | जो अधम मानव मूलप्रकृति 
भगवती जगदम्बा, वेद, शान) पुराण ब्रह्मा; विष्णु, शिव, 
गौरी तथा तरखती आदि देवियोंकी सदा निन्दा करते हं 
वे सभी उन अत्यन्त भयंकर कु्डेमिं जाते हैं, जिनसे 
बढ़कर दुःखदायी दूसरा कोई कुण्ड होगा ही नहीं । उन 
कुण्डोमें दीर्घ कालतक रहनेके पश्चात्‌ पुनः सर्पयोनिर्मे उनकी. 
उत्पत्ति होती है | अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुई 
ब्राह्मण और देवताओंकी बृत्तिको छीननेवाळा व्यक्ति 
बिटकुण्ड नामक नरकर्मे जाता है | पुनः पृथ्वीपर आकर वह 
विष्ठाके कीडेकी योनिमें रहता हे । जो दूसरोंके तडागे बिना 
उसकी आज्ञा लिये तडाग निर्माण कराता है ( तढ़ाग बनवाने - 
का झूठा यद्य लेता है ) तया जो वहाँ मूत्र आदिका उत्स 
करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोषके कारण मूजकुण्ड नामेक 
नंरकमे जाता है | उसे वहाँ वे ही मूत्रादि अपवित्र वस्तु 
भोजनके लिये मिलती हैं | पुनः भारतवर्षमें वह वैछ होकर रहता 
है। मधुर पदार्थको अवेले ही खा जानेवाला व्यक्ति स्टेषा- 
कुण्ड नामक नरकमें जाता है। तत्पश्चात्‌ वह प्रेत बनता है। 
जो पिता-माता; गुरु, त्री, पुत्र-पुत्री अथवा अनायका मरण- 
पोषण नहीं करता, वह गरल ( विष ) कुण्ड नामक नरके 
जाता है ओर खानेके लिये उसे विष ही मिलता है | 
तत्पश्चात्‌ वह भूतयोनिमें जाता है | जो मनुष्य अतिथिको 
क्रोधमरे नेत्रेसि देखता है, उस पापीके दिये हुए बलको 
पितर और देवता अहण नहीं करते | बिसके द्वारा त्रहाइत्या- 


जे घोर पाप बन बतेई, तो इनके फलखरुप प्राणी दूषिकाकुष्ड 


नामक नरकर्मे जाता है | वहाँ दूषित पदार्थ भोजन करके 
रहना पढ़ता है | फिर भूतकी योनिर्मे रहनेके पश्चात्‌ वह 
पवित्र होता है । यदि बराझणको दी हुई वस्तु फिर दूतरेको 


न्न 
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दे दी जाय तो उस दूषित क्के प्रभावसे दाताको वसाकुण्ड 
नामक नरकमें जाना पढ़ता है। तदनन्तर सात बन्मोतक-उसे 
गिरगिट होना पड़ता हे । जो खी परपुरुषसे अथवा पुरुष 
पायी खीसे अवैध सम्बन्ध करता दै, वह शुक्रकुण्ड नामक 
नरकमें जाता है । उसमें कीटयोनिमें जन्म पाता है। 
तत्त्‌ वह शुद्ध होता है | 

` जो गुरु अथवा ब्राझणको मारकर उनके शरीरले 
रक्त वहा देता है, उसे असकूकुण्ड नामक नरककी पराति 
होती है | उसमें रहकर वह रक्तपान करता है। तदनन्तर 
सात जन्मोतक वाघ होता है। फिर मानव-योनिमें जन्म 
पाता है। भगवदूगुणगान करनेवाले भक्तको देखकर लेद- 
पूर्वक जिसकी ऑखोसे आँसू गिरने लगते है तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुणसम्बन्धी संगीतके अवतरपर जो अनुचित 
रुपते उपहास करता है, वह मानव सौ वर्षोतक अश्रृकुण्ड 
नामक नरकमें वात करता है। भोजनके छिये उसे अश्रु 
ही मिलते हैँ । तत्परचात्‌ तीन जन्मोंतक चाण्डालकी योनिमें 
उसका अन्म होता है, तब वह शुद्ध होता है । जो मनुष्य 
सुद्दृदके साथ निरन्तर शठताका व्यवहार करता है, वह 
गात्रमलकुण्ड नामक नरकमें जाता है। इसके बाद उसे 
तीन जन्मोंतक गदहेकी तथा तीन जन्मोतक शृगाली योनि 
प्रात शेती है। तसश्वात्‌ वह शुद्ध होता दै। जो बरहरेको 
देखकर हँसता और अभिमानवस उसकी निन्दा करता दै) 
उसका कर्णविटू नामक नरककुण्डमें वास होता है 
और वहाँ उसे कानोंकी मेळ भोजनके लिये मिलती है | 
फिर परम दरिद्र होकर जन्म ठेता दै और उतके कार्नेमै 
दुननेकी शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने 
मरण-योषणके लिये प्राणियोंकी हिंसा करता है, वह बहुत 
दीर्घकालतक मजाकुण्ड नामक नरकमें खान पाता है। 
वहाँ मजा ही उसे भोजमके लिये मिळती दै । इसके बाद 
वह खरगोशकी योनिमें जन्म पाता दैः फिर सात जन्मोंमें 
मछलीका जीवन व्यतीत करता दै। तीन जन्मोमें सूअरै 
और तात जन्मोमें सुर्गा होता है । फिर कर्मेंके प्रमावसे 
उसे मृग आदि योनियाँ मात होती हैं । तदनृन्तर वह शुद्द 
होता है । जो अपनी कन्याको पार-पोसकर उसे वेता है, 
वह अर्थछोभी महान्‌ पूर् मानव मांतकुण्ड नामक नरकर्मे 
जाता है। कन्याका मांत ही उसे भोजनके लिये मिलता दै | 
मेरे अनुचर उसे डंडोसे पीरते हैं। मांस और रक्तका भार 
मखकपर उठाकर वह ढोता रहता है। तदनन्तर वह पापी 


जन्म पाकर कन्याकी विष्ठाका कीड़ा होता है | पश्चात्‌ 
सात अन्मोतक वधिक होता है) उसे तीन जन्मतक 
सूअर और लात जन्मोंतक मुर्गंकी योनि मिळती है। फिर 
उसे मेंढक, जोक और कौएकी योनि मिलती है | तपश्रात्‌ वह: 
शुद्ध हो णाता है र ७ 

जो मनुष्य अतो, आदो ओर उपवातके अवसरपर 
क्षीर-कर्म कराता है, वह सम्पूर्ण करमोके ढिये अपवित्र माना 
जाता है। साध्वी | ऐसा करनेवाला व्यक्ति नखकुण्डमै 
खान पाता है | जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थमे पितरोंको 
पिण्ड नहीं देता दै, वह अखरिकुण्ड नामक नरकमें वास 
पाता है| फिर मानव-जन्म पाकर वह, ुगड़ा होता है। 
महान्‌ दरिद्रताके कारण अनेक खानोंपर भटकनेके 
वाद उसकी शुद्धि हो जाती हे | जो महामूर्ख मानव अपनी 
गर्भवती त्लीते शारीरिक सेवा चाहता है; वह जलते हुए 
ताम्रकुण्ड नामक नरकमें वास पाता है | कायर तथा सद्ः- 
श्रृतुल्लाताका अन्न खानेवाला व्यक्ति जच्ते हुए लोहकृण्ड 
नामक नरकमे रहता है । इसके बाद उसे रजककी योनि 
और कौएकी योनि प्राप्त होती है | जो चाम छूकर बिना 
हाथ धोये देवद्रव्यका स्पर्श करता कै वह चर्मकुण्ड 
नामक नरकर्मे बांस करता है | जो बिना निमन्त्रण मिले 
दके घर णाकर उसका अन्न खाता दै, कह ब्राहमण ततसुर 
नामक नरककुण्डमें स्थान पाता है। जो कठोर वचन 
कहकर सदा स्वामीको कष्ट पहुँचाता है, वह तीक्णकण्टक 
नामक नरकङुण्डमें कण्टकमोजी वनकर वात करता है | 
मेरे दूत उसे दण्डसे कष्ट पहुँचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति 
प्राणीको विष देकर मार डालता है; वह हजार वर्षोतक विषभोजी 
होकर विपकुण्डमे रहता है | फिर सात जन्मौतक नरघाती 
अर्थात्‌ जल्छाद होता है । खत जोगे कोढ़ी होता है । 
उसके प्रत्येक अङ्गमै फोड़े-फुतियोँ कष्ट देती हैं। 
तसथ्वात्‌ उसकी शुद्धि होती है । जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षे 
जन्म पाकर बैल जोतनेवाला व्यक्ति डंडेते बैठको खयं 
मारताहे अथवा मत्यद्वारा मरवाता है) वह तप्ततैळ नामक 
नखकुण्डमे रहता है । उत बैठके शरीरमै जितने रोएँ 
होते हैं, उतने वर्षोतक उसे बैठ होकर कष्ट मोगना पढ़ता 
है। साध्वी | जो निर्दयी व्यक्ति माढेसे अथवा आगमे 
संतप्त किये गये ढोहेते अवहेळनापूर्णक प्राणीकी हिंसा करता 
३, वह युर्गोतक कुन्तकुण्ड नामक नरकमे खान पाता है। 
इसके बाद मानव-योनिमें जन्म पाकर उदर-रोगसे दुखी 
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होता है । यो जो मांस खाता तथा इष्टदेबताको अपण किये 
बिना भोजन करता हैः वह मांसलोभी नीच द्वि झमिकुण्ड 
नामक नरकमें जाता है | उसे आहारके रूपमें मांस उपलब्ध 
होता है। तदुपरान्त तीन अन्मोंतक स्लेच्छकी योनि मिळती 
है। कष्ण सर्पको तथा लिसके मसकपर कमलका चिह हो; 
ऐसे सर्पको जो मारता कै वह मानव सर्पकुण्ड नामक 
नरकका अधिकारी होता हैः # उसे वहाँ तपे काटते हैं। 
सर्पका विदू उसे खाना पढ़ता है । तसश्चात्‌ वह सरपकी योनि 
पाता है। तदुपरान्त थोडी आयुवाला मानव होता है। 
उसके शरीरें दाद आदि चर्मरोग शेते हैं | 

ब्रह्माके विधानमें रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित 
है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जन्तुओंको जो मारते हुँ, बे 
मृत जीर्वोके दशकुण्ड और मशककुण्ड नामक नरकमें निवास 
करते हं । दिन-रात वे जन्तु उन्हें काटे रहते हैं । उन्हें खानेको 
कुछ मिळता नहीँ । तढुपरान्त 'उस क्षुद्र जन्तुकी योनिमें 
उनका जन्म होता है! फिर वे अङ्गहीन मानव होते 
हैं। जो दण्ड न देनेयोग्य व्यक्तिको अथवा ब्राह्मण- 
को दण्ड देता है वह बद्रदष्ू नामक नरकङुण्ड- 
में जाता है। उसमें कीढ़े-ही-कीढ़े रहते हैं। उसे कीड़े 
खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। फिर 
सात जन्मोतक सूअर और तीन जन्मोतक कौआ होता है | 
चो मूह मानव घनके लोभसे प्रजाको सताता है, वह वृश्चिककुण्ड- 
नामकनरकर्मे सानपाता है। पुनः सात जन्मोतक विच्छू होता 
है।ततश्रात्‌ मनुष्यक्ी योनिमें उतकी उत्पत्ति होती है। वह 
अङ्गहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। लो 
ब्राह्मण श्न लेकर दूसरे व्यक्तिक आशानुसार इधर-उघर 
जानेका काम करता है, कभी संध्या नहीं करता तथा 
भगवान्‌ श्रीइरिकी भक्तिसे विमुख रहता है, वह शर, शूळ एवं 
खङ्ग नामक नरक-कुण्डमें जाता है | शल्लोते उसके अङ्ग 
निरन्तर छिदते रहते हैं | मदके अमिमानमें चूर रहनेवाला 
ज्ञो व्यक्ति अन्षकारपूर्ण कारागारमै प्रजाऔँको मारता है, 
उसे अपने दोषकें फलख़रूप गोलकुण्ड नामक नरकमें जाना 
पढ़ता है | वह नरक बढ़ा ही भयंकर है । उसमें चारों ओर 
खोळता हुआ जळ भरा रहता है। अन्धकार छाया रहता है। तीखे 
दाँतवाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारण नरकमें 
वह पढ़ा रहता है । तसश्चात्‌ मनुष्य होकर उन प्रजाओंका 


# कुष्ण सप तथा चिद्वित सर्प केवल उपकृक्षण हैं। समी 
सपाँके मारनेपर यह यातना भोगती पड़ती है। 


भृत्य बनता है | सरोवरसे निकले हुए नक्र आदि जलचर 
जीवोकोजो मारता है, वह नक्रकुण्ड नामक नरकमे जाता है | 
जो मनुष्य पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें आकर काममावसे परस्रीके 


- वक्ष/खल) ओणी, सन एवं मुख देखता है; वह काकदुण्ड 
"नामक नरकर्मे वाल करता है | लो मूढ मानब 


भारतवर्षमें जन्म पाकर देवता ओर ब्राक्षणका सुरण चुराता रै, 
वहमन्धानकुण्ड नामक नरकमें खान पाता है। मेरे दूत उसकी 
आँखोपर पट्टी वॉपकर डंडोते उतपर प्रहार करते ४ | इसके 
वाद वह तीन जन्सम नेत्रहीन तथा सात जन्मेमिंदरिद्री होताहै। 

देवी | तावि और छोहेकी चोरी करनेवाला मानव 
बीजकुण्ड नामक नरकमें जाता है। भारतवर्धमें जन्म एकर 
देवताओंकी प्रतिमा तथा देवठम्बन्धी द्रव्यकी चोरी करनेवाला 
मानव दुखर बन्नकुण्ड नामक नरकर्मे निश्चितरुपसे 
वास करता है। तीखे वर्जोसे उसका शरीर दग्ध-छा होता रहता 
है। देवता और त्राह्मणके रजत) गव्य ( दूष-दही आदि ) 
पदार्थ तथा तोतेकी चोरी करनेवाला व्यक्ति तक्षपाषाण नामक 
नरककुण्डमें खान पाता है- यह निश्चित है। पिर तीन 
जन्मोतक कठुआ, तौन नन्मोतक खेतकुष्टी ओर एक जन्मे 
कोढी; फिर उज्ज्वल पक्षी, इसके वाद अल्पायु मानवहोताहै। 
रक्तविकार और शूलरोगते उठे अबह्य पीडा सदनी पढ़ती है। 
जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवताके पीतल तथा कोसिके पात्रका 
अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाप्राणकुण्डमें अपने रोम- 
पर्यन्त वर्षोतक स्थान पाता है। पुंश्चली तया उसके रम्ये जीविता 
चढ़ानेवाले व्यक्तिका जो भन्न खाता है, वह लालाकुण्द 
( जिमें छार-ददी-लार भरी रहती है ) नरकमें वात करता है | 
फिर, नरकदुःख मोगनेके पश्चात्‌ मानव वनकर नेत्ररोग ओर 
चूलरोगते कष्ट पाता है। 

साध्वी | जो ब्राह्मण तथा देवताके धान्य आदिसे सम्पन्न 
खेती, ताम्बूल, आसन एवं शय्याका अपहरण करता हैः वह 
पापी मानव चूर्णकुण्ड नामक नरकमें जाता है। चक्र एवं 
द्रब्य हरनेवाळा पापी व्यक्ति चक्रकुण्ड नामक नरकमें वास 
करता है। उसे डंडोकी मार सहनी पढ़ती है। गौओं और आरक्षण के 
प्रति क्रूर दृष्टि रखनेवाला मानव दीधकालतक वक्रकुण्ड नामक 
नरकमें रहता है। तमश्ात्‌ सात जन्मोतक टेढे शरीरवालातया ' 
अङ्गहीन मनुष्य वनता है। दरिद्रता उसे घेरेरहती है | धुत तया 
तेका अपहरण करनेवाला पातकी ज्वालाकुण्ड तथा मस- 
कुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता है | जो मानव तुगन्मित 
तैल) ऑवला तथा अन्य मी किसी उत्तमगन्धवाले द्रव्यका अप- 


नवम स्कन्ध] ॐ तरककुण्डौ और उनमें जानेवाळे पापियों तथा पापौका वर्णन १ 
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हरण करता है, वह दग्धकुण्डसंशक नरकमें रहकर रात-दिन 
जलता है । साध्वी | जो वच्वान्‌ व्यक्ति किती दूसरेकी पैतृक 
,भूमिको छल-वलसे अथवा उसे मारकर छीन लेता है; उसे तप्त- 
सूची नामक नरककुण्डमे खान मिलता दै | दिन-रात उसका 
शरीर जलता दै । वह नरक ऐसा है मानो संतप्त तेठका कडाइ 
हो । उतीमें जीव निरन्तर जलता रहता है। जलते रहनेपर मी 
प्राणीका वह यातना-शरीर नए नहीं होता | इसके बाद वह 
विष्ठाका कीड़ा होता है। फिर भूमिहीन एवं दि मानव होता है । 
साध्वी | जो अत्यन्त दारण एवं निर्दयी व्यक्ति 
तलवारसे जीवको कारता तथा धनके लोमसे नरघाती 
बनकर मानवकी इत्या करता दै, बह असिपत्र नामक नरकमें 
खान पाता है । मेरे दूत तलवारते निरन्तर उसके अङ्ग 
काटते हैं । जब वद भोजनके अमावगें चिललाता है, तब दूत 
उसे मारते हँ । फिर तात-सात जन्मेर्मि सन्धान नामक जन्तु- 
विशेष) सूअर, मुर्गा, गाल और व्याप्त तया तीन अन्मे 
भेड़िया एवं पुनः सात अन्मोंमें मेंढक होता है | तसश्रात्‌ 
बह्‌ मातवर्षमे मैँसेका शरीर पाता है । पतित्ते | ग्रामी और 
नगरोमें आग लगानेवाला पापी मानव क्षुरघारसंशक नरकका 
अधिकारी होता है । तीन युर्गोतक उसमें रहता है और 
यमदूत उसके अङ्गको काटते रहते दै । फ़िर उसे प्रेतकी योनि 
मिल जाती दै और मुदे आग उगलता हुआ वह जगतूमें भ्रमण 
करता है । सात-सात जन्मोर्मे अमेभ्यमोजी, कबूतर महान्‌ 
शूलरोगी एवं गल्तिकुही मानव होता है। जो दूसरेकी 
निन्दा करता है, वूसरेके दोप जाननेमें जिसकी बिशेष स्पृहा 
रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मणकी निन्दा करता है) वह 
तीन युगातक यूचीमुख नामक नरकमें खान पाता है । सूचीमें 
उसके सभी अङ्ग छिद जाते | फिर विच्छू, तप; वज्ञवीट 
तथा आग पीलानेवाले फीड़ोंकी योनियोमें शात-सात जन्मातक 
मटकता दै। जो गदखकि घरमे सँघ लगाकर घुस जाता और 
भीतर पड़ी हुईं वस्तुएं, चुरा लेता है तथा गाय, बकरे और 
मेडी मी चोरी करता दै, वद गोकामुख नामक नरकर्मे 
ज्ञाता है । मेरे दूतांकी मार खाते हुए तीन युतक उसे वहाँ 
रहना पढ़ता है । साधारण वस्तु चुराने ला व्यक्ति नक्रमुख- 
संश नरक जाता है.। मेरे दूर्तोकी मार सहते हुए वह वहाँ 
रहता है। तढुपरान्त उसकी बुद्धि शे जाती दै । जो हाथियों- 
घोड एवं गौओक्रो मारता है तथा इक्ेक्रों काटता है, वह 
महान पातक्री व्यक्ति गदश नामक नरकर्मे दीभकालतक 
रहता है । मेरेदूत शपीके दाँत लेकर उन्हींपे उतको निरन्तर 


पीटते हैं। फिर तीन-तीन जन्मोतक वह हाथी, धोड़े, गौ 
एवं म्छेच्छ आातिकी योनिमें उत्पन्न होता है | प्यासी गोके 
जङ पीते समय जो उसे दूर हटा देता दै, वह पुरुष गोमुख 
नामक नरककुण्डमें पड़ता दै । वहाँ सथ ओर कीड़े और 
खौळता हुआ जल भरा रहता है | वह उसीमें जलता हुआ 
वास करता है। इसके बाद दीघेरोगी एवं दरिद्र मानवशेताहै। 

थे शाल्मके वचनकी आइ लेकर गो, ब्राहमण, त्री; 
भिक्षुक तथा गर्मकी हत्या करता है एवं - आगम्या ख्रीके 
साथ गमन करता दै) वह महान्‌ नीच व्यक्ति कुम्मीपाक 
नरकर्मे निवास करता है | मेरै दूत निरन्तर मारते हुए उसे 
चूर्ण-चूर्ण कर देते हैं । प्रज्वलित अग्नि, कण्टक और खळे 
हुए तेलमे एवं गरम लोहेतथा आगते संतप्त तँबिपर वह क्षण- 
क्षणमै गिरता रहता दै ।'फिर गीघ, सूअर तथा कीवा और 
सपे होता दै । तदनन्तर वह विष्ठाका कीड़ा होता है । फिर बैल 
हेनेके पश्चात्‌ कोढी मनुष्य होता है | दरिद्रता उसका साथ 
कमी नहीं छोड़ती । 

साध्वी | जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी प्रतिमार्मे; 
अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहम शिव तथा 
शिवढिङ्गमै, सूर्यं तथा पूर्यकान्तमणिमें, गणेश और 
उनकी प्रतिमामे--सवेत्र भेदबुद्धि करता है, उसे आति- 
देशिकी ब्रहमहत्या लगती है । अर्थात्‌ शाञ्जकी आशके 
अनुसार इसे ब्रहमहत्या लगाती है । जो अपने गुरु, इष्टदेत 
और जन्मदाता मातामें भेदबुद्धि करता दै, उसे ब्रहमत्या 
लगती दै । जो विष्णुभक्तोमे तथा अन्य देवभक्ता, ब्राहमणोमे 
एवं त्रा्णेतरोमें भेदुद्धि करता है, उसे त्रहमहत्या लगती 
हे) आह्षणोंका चरणोदक और शाल्म्रामका जळ एक समान 
“पवित्र है। जो इनमें मेद मानता है उसे ब्रहमहत्या लगती 
है । भगवान्‌ शिवके नेवेथ और श्रीहरिके नैवेद्यर्मे भेदबुद्धि 
रखनेवालेको ब्रहमइत्या लगती है । परिपूर्णतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं | ये सम्पूर्ण कारणोके कारण हैं । इन 
सर्वान्तर्यामी आदि पुरुषकी सभी उपासना करते हैं। इनके 
अनेक रूप मायामय हैं | वस्तुतः ये एक निर्गुण बरहम हैं | 
जो मगवात्‌ शंकरके साथ इनकी मेदकहपना करता है, वह 


'आतिदेशिकी ब्रह्महत्याका अधिकारी माना आता है। जो 


मानव भगवतीकें भक्त तथा उनके शाल्रके प्रति द्वेषबुद्धि 
रखता है, उसे ब्रहमहत्या छाती है | बेदमें कहे हुए देवताओं 
और पितरोके पूजनका परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता. 
है, वह त्रहाइत्याको प्राप्त करता हे | जो भगवान्‌ षीकेश 


~ 
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& नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्-देवीभागवत 
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तथा उनके मस्त्रोपासकोकी निन्दा करता हैं जो पचित्रेमि भी 
परम पवित्र हैं जिनका विग्रह आनन्दमय शानखरुप है तथा 
बो वैष्णवजनोंके परम आराध्य एवं देवताओंके सेव्यहैं। उन 
सनातन भगवान्‌ श्रीहरिकी जो पूजा नहीं करते, विक उलटे 
निन्दा करते हैं, उनको ब्रहमहत्या त्याती है। कारण, अह- 
खरूपिणी मूलप्रकृति भगवती भुवनेश्वरी सर्वशक्तिरूपा 
हैं। इन महादेवीको सत्रकी जननी कहा जाता है। सम्पूर्ण 
देवता इन्दीके खलप हैं । समी निरन्तर इनकी वन्दना करते 
"ह | इन सर्वकारणरूपा भगवती जादम्बाकी जो निन्दा करते 
हैं, उन्हे ब्रहमहत्या प्राप्त होती है। श्रीकृणनत्माश्मी; रामः 
नवमी, एकादशी) शिवरात्रि और रविवाज़त--ये अत्यन्त 
पुण्य प्रदान करनेवाले हैं। जो ये परमपवित्र पाँच करत नहीं 
करते; वे चाग्डल्से भी अधिक नीच मानव ब्रह्महत्याके 
भागी होते हैं । जो भारतवासी मानव अम्बुवातीयोगमे 
अर्थात्‌ आद्रनिक्षमक्रे प्रथम चरणमें पी खोदते तथा 
जहमें शौच करते हँ, उन्हें व्रहाइया छाती है । जो 
समर्थ होकर भी गुरु, माता; भाई) साध्वी रू) पुत्र तथा 
अनिन्थ पुभीका मरण-पोषण नहीं करता कै वह अश्नहत्याका 
अधिकारी होता है जो भगवान्‌ भ्रीहरिकी भक्तिसे वञ्चित 
दै, उसे बरहमइत्या लगती है । निरन्तर भगवान्‌ भ्रीइरिको 
भोग लगाकर भोजन नहीं करनेवाला और भगवान्‌ विष्णु 
तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वरकी उपासनासे विमुख रहनेवाला 
हत्यारा कहा जाता है । 

(अब आतिदेशिकी गोहत्या बतलाते हैं--) कोई व्यक्ति 
गौको मार रहा हो, उप्ते देखकर जो निवारण नहीं करता; 
वह गोहृत्याका अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडोंते गौको 
पीरता है बेप आरुढ होता है; उसे प्रतिदिन गोवधका 
पाप छात्रा है| जो गौओको झूँठन देता है तथा बैठपर 
सवारी करनेवाले व्यक्तिका अन खाता है; उसे निश्चय ही 
गोहत्या लगती है | जो पैरसे अग्निका स्पर्श और गौपर 
चरणप्रहर करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोये देव- 
मन्दिर जाता दै, उप्ते गोवधका पाप लगता है। जो ब्राह्मण 
कायर पुरुषका तथा योनिनीवी व्यक्तिका अन्न खाता है 
और संध्या नहीं करता; 'उसे गोहत्या लगती है। जो त्री 
अपने खामी अथवा देवतामें भेदबुद्धि करती तथा कठोर 
बचनेसे पतिके हृदयपर आघात पहुँचाती है, उसे निश्चय ही 
गोइया छाती है। जो गौओंके जानेके मार्गको तथा तड़ाग 
एवं दुर्गंको जोतकर उसमें घान बोता कै वह गोह्याके 


पापका भागी होता है। राजकीय उपद्रव और दैवी प्रकोपे 
अवसरपर जो खामी यलपूर्वक गौकी रक्षा नहीं करता हे, बल्कि 
उसे उलटे दुःख देता है; उस मूढ़ मानवकी गोहत्या अवश्य 
लगती है। जो अतिथियोंके लिये सदा नहीं! ही किया काता; 
शूठ बोलता और दूसरोंकी ठगता तया देवता और शुकसे 
देष करता है, उसे गोहयाका पाप छाता है | जो देवप्रतिमा) 
गुरु और ब्राह्मणको देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्दै 
प्रणाम नहीं करता है; उसे गोहत्या अवश्य लगती है। जो 
ब्राह्मण प्रणाम करनेवाले व्यक्तिकों क्रोपमें आकर भादीर्वांद 
नहीं देता तथा विद्यार्थीकों विधा नहीं पदाता, उसे गोद्या 
लगती है। 

गुबपनी) राजपत्नी, सपली? माता, पुत्री) पुत्रवधू, 
सास, गर्भवद्दी कोई खी, भआतृकन्या। पतिव्रता, सहोदर 
भाईँकी पत्नी, भाभी, बहन, फूआ, वइनकी साउ, शिष्या, 
शिष्य-पली) भानजेक्री छी; भाईफे पुत्रकी पली--ईन सबको 
्ह्चाजीने अगम्या बतलाया है । जो पुरुष कामभावमे 
इनपर दृष्टिपात करता है; उसे अभम मानव कहा गया है। 
चेदोम उसे मातृगामी कहां गया है | उसे जशदत्याका पाप- 
फल प्राप्त होता है । किसी भी सममे उसे नहीं लिया 
जा सकता । वह महापापी अत्यन्त दुष्कर कुम्भीपाक नामक 
नरकर्मे जाता है। भद्रे | मैने नरकोंमे जानेवाठे छोगेकि 
कुछ लक्षण यतला दिये । इन नरककुण्डोसे अतिरिक्त 
नमे जो जाते हैं; उनका प्रसंग कहता हुँ, सुनो | 

साध्वी | जो द्विज एंशलीका अल खाता तया 
उसके साथ गमन करता हे, पतित्रे | मरनेके . 
पश्चात्‌ बह फाउयूत्रः नामक अत्यन्त दुर्गम 
नरकर्मे जाता है । इतके बाद रोगी, होता है । एक 
पतिकी सेवा करमेबाही खी 'पतितता' कहलाती है । 
दोसे प्रेम करनेवालीको 'कुलय? कहते हैं। तीनसे सम्बन्ध 
रखनेवालीको “धर्षिणीः कहते हँ | चारके पास जानेवाली 
पुंश्चली मानी जाती है | पाँचके साथ गमन करनेवाली 
खरीकी वेश्या? संशा होती है) छः पति बनानेबाली पुदी 
कहलाती है | इससे अधिक सात; आउ तथा चादे जितने 
परुषोके पास जानेवाही ख्रीको 'महावेश्या! कहते . हैं| 
जो द्विज कुलटा, भर्षिणी, पुंश्चली) पुदी, वेश्या अथवा 
महावेद्याके साथ गमन करता है, वह 'मत्योद! नामक 
नरके जाता है-यह निश्चित है | कुखयगामी सौ वर्षोतक' 
धर्षिणीगामी चार सौ वर्षोतक, पुंश्रलीगामी छ; सो ब्त 


नवम स्कःध ] 
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वेश्यागमी आठ सौ वर्षोतक, पुप्ठीगामी एक जार वर्षोतक 
तथा महावेश्यागामी कामुक मानव इसे दसगुने वर्षोतक इस 
मत्योद नख़में वात करता दे । यमदूत उसपर प्रहार 
करते हैं । फिर कुलटागामी तिचिए धृष्गामी कैत्रा, 
पुंश्चलीगामी कोयल, देश्यागामी श्गाढ। पुग्गीगामी 
सूअर तंया महवेदयागामी सेमलका वृक्ष ऐकर शत 
जन्मेतिक पापका फर भोगते है | 

जो शानदीन मानव यर्यग्रए्ण अथवा चनप्रदणके समय 
भोजन करता है; वह भरकन्तुद नामक नरकं जाता दै | नितने 
भन्नके दाने खाता है उतने वर्षोतक उसे उत नरा वास 
करना पदता है | इसके याद वह उदररोगसे पीड़ित मानव 
ऐता दै । फिर गुल्मरोगी, काना और दग्तद्रीन होता 
है। जो अपनी कन्याका वाग्दान करते किसी दूसरे बर 
कै साय उसका विवाह करता कै वह पांधुकुप्ड नामक 
नरकर्मे खान पाता है। पांदु ही उसे भोजन 
हिये मिळता है । साथी | उपवे द्रव्य ठेनेशछा व्यक्ति 
पांबुवेष्ट नामक नरके निवास करता है । शयन करनेके 
जिये उसे बाणी शय्या मिलती है | मेर दूती मार भी 
खानी पढ़ती है। जो कुतईद्व'रा आह्णशे चुप कर देता 
है तथा जिएफे भयते बकग कापता दै, वह व्यक्ति 
परकम्पन नामक नरकमें याए करता है नो जी फरोषभरे 
भुले रोपपूर्वक अपने पतिको देखती तथा कटूवचन 
कती है! यद ठल्काप्ु नामक गरक नाती है । मेरे 
दूत ठंड्रेसे उसके मस्र प्रहार कपे ६ । इसके याद 
मनुष्ययोनिमे आकर वह विधया तथा रेगिणी शेती है । 
पेश्याको वेधनकुण्द) एुंगीको दण्डताइनकुण्डमै, 
मविदयाको जहरमकुण्ड) कुण्या देहचूर्णकुप्दमें 
सैरिणीमै दल्नकुण्डमै तया धृश्टाको शोपणकुण्डम यातना 
भोगनेके लिगि कराए करना पडता है । मेरे दुत उनपर 
प्रहार करो $ | माली ] ये पापिनी जियो विश-मूत्र आदि 
अपवित्र वसतु खाकर निरन्तर फष्ट भोगती है। 

जो पुरुष एवम तुली लेकर की हुई प्रतिशका पालन 
नहीं करता अथवा ट्टी शपथ खाता हे, यह ज्यालामुख 
नामक नरके आता दे । दाथमै गाजड तपा शाढय़ामकी 
प्रतिमा छे प्रदिशा काके उसका पालन नटी कलेशल। भी 
चालाबूल नर हो मागी होवा है। चो दाहिना इ 
उठाकर अतिश गरा) देवगन्दिरमै जाम या गी 
रमणको धूर बचन होता और फिर उतका पाहन नं 


करता; उसे भौ ज्वाठामुख नामक नरककी प्राप्ति होती दै । 
मित्रद्रोह, कृत विश्वासत्राती तथा शटर गवाही दनेत्राल~- 
ये सभी ज्वालामुख नरकर्म खान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतत 
अङ्गार खानेके जिये मिडते हैं और मेरे दून उन्हें पीड़ा 
पहुँचाते रहते है| इसके बाद सात जन्मोत्तक वे चाण्डाछ 
हेते हैं | गञ्चाजछ हेकर प्रति करके उतै न पहनेवाला 
पचि घन्मोतक म्हेच्छ होता है | देवी | शाळ्य़ामका स्प 
करके की हुई प्रतिशाका पालन न करमैबाछा सान जन्माँतक 
विठा कीड़ा होता है | खुडे दारी देनेकी श्री परतिज्ञा 
करनेशाला सात अमोत सै होता है। इसके बाद प्राक्षणेनर 
मानपक्री योनित जन्म पाकर शुद्ध होता है। देवमन्दि/ मैं 
असय बोडनेवाढा सात जम्मेंगे देवळ होओ है। ब्राहमण 
आदिके समुख प्रतिश करके उसका पालन न करनेवाला 
व्याप्रडी तिमे जन्म हेता है । तदनन्तर तीन घन्मोतक 
बह गूँगा और बहरा मानव होता हे । मित्रसे द्रोह करनेवाला 
नेवा होता है और कृ, विश्वामपाती व्याध होता है। 
वक्तव्यम जो झडी गयाही देता कै वह मेंदक शेता है । ये 
उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीठेकी सात-सात 
पीदिोकरो नरकमे गिरत हैं। मूर्लशाके करण अपनी नित्यः 
क्रियासे विहीन, वेंदके वचमॅर्मि अनाखा रखकर निरन्तर 
कपदपूर्वक उनञ्च उप्दाव करनेवाला तथा जत और उपवाससे 
रहित एवं उत्तम सद्वान्यका नित्दक जाह्षण धूम्रकुण्ड 
नामक नरकर्मे निवास पाता है । वहाँ उसे धूम्रके ही आहारपर 
रहना पड़ता है। फिर क्रमशः मत्य आदि नाना प्रकाएकी 
जर्च! योनियोमि जन्म ग्रहण करना पडता है | जो देवता 
और ब्राक्षणके धनका अपहरण करता दै, वह धूमके अन्धकारते 
पूर्ण धूम्रान्ध नामक नरम जाता है । उसे धूएँकै कारण 
कष्ट भोगना पढ़ता है। भोजने जिये उसे धूम्न ही मिळता 
है। इम प्रारगी यातना मोःते हुए बह वहाँ रहता है। 
तसश्वात्‌ सात जनत वह चूहेको योनिम जन्म पाता है | 
तदनन्तर नाना प्रकारके पश्षियों। कीड़ों। इक्षो और पशुऔग्री 
योनिम जन्म पनिके पश्चात्‌ शुद्ध होता है | 

पमित्रते | ये सुविख्यात नरककुण्ड बताये गये हैं । 
इनके अतिरिक्त अथ छोटे-ोटे अग्रीद्र नरक भी गिनाये 
गये हैं। अमे दुष्कमॉके फड मोगनेत्राळे पापियेसे उन 
नरका वौना-कोता भरा रहता है । कर्म मोगनेके थिये 


भर प्राणी नाना प्रशरको यनियमै भटति हैं | कहाँतक वताया » 
जाय | ( अध्याय ३२-३५ ) 
“सर्च 
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पञ्चदेवोपासकोके नरकमें न जानेका कधन तथा छियासी प्रकारके नरककुण्डाका विशद परिचय 


. सावित्रीने कहा--महाभाग घर्मराज | आप वेद एवं 
'बेदाड्के पारगामी विद्वान्‌ हैं | जो सत्रका सारभूत अमीष्टः 
सम्मतः कर्मका उच्छेद करनेके लिये मूल आधार, परम 
षठ, मनुप्येकि लिये सुखदायी, सब कुछ देनेमें समर्थ, उब- 
को सब प्रकारका मङ्गछ प्रदान करनेवाला है; जिसके प्रमाबसे 
सम्पूर्ण मानव भय और दुःसदशनसे भी छूट जाते हँ, विकी 
महिमाते मनुष्य इन कुण्डोमे पढ़ते तो हैं ही नहीं, इनके पास 
भी नहीं जाते तथा जो मनुष्यांको जन्म आदि विकार्रोसे रहित 
कर देता है; अत्र वह महात्‌ सत्‌-कर्म आप मुझे बतनिकी इपा 
करें | साथ ही उन कुण्डोकि आकार कैसे हैं; वे किस प्रकार वने 
हैं तथा कौन-से पापी कित रूपसे उनमें वात करते हैं--यह 
मैं सुनना चाहती हूँ | देहके अमिर्म मस हो जानेके पश्चात्‌ 
मानव कित देहसे लोकान्तरोमे जाता और अपने किये हुए 
शुभाशुभ कर्मोके फळ मोगता है तथा अत्यन्त क्लेश पानेपर 
भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो नाता आदि सभी बातें 
मुझे बतानेकी कृपा करें | 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! सावित्रीके 
वचन सुनकर घर्मराजने भगवान्‌ श्रीहरिको सरण करते हुए 
कमेरूपी वन्धनको काटनेवाली पवित्र कया आरम्भ की | 


धर्मराज वौले-चत्से | पतित्रते सुवते | चारों वेद, 
धमँगाम्र, संहिता, पुराण, इतिहास, पाञ्चरात्र प्रमृति भर्म- 
अन्य तया अन्य घर्मद्या एवं वेदाङ्ग--इन सबमें पाँच 
देवताओंकी उपातनाको स्वेट एवं सारभूत वतढाया गया है। 
इस देबोपासनाते जन्म, मृत्यु, जरा; व्याधि तया शोक-संताप 
नष्ट हो जाते हैं | यह साधन सर्वमङ्गलरुप तथा परम आनन्द- 
का कारण है। इससे सम्पूर्ण सिद्धियों प्रात्त हो जाती हैं। 
यह नरकते प्राणीका उद्धार करनेवाला है | भक्तिरूपी 
क्षमे अडुर उत्पन्न करनेवाला तथा कमेरूपी वृक्षको काटनेके 
“लिये यह सदा कटिवद्ध रहता दै । मोक्षमार्गपर अग्रतर 
होनेके लिये यह सोपान है | भगवानके सालोक्य) साहि, 
सारूप्य और सामीप्य आदि अविनाशी एवं झुम पद प्रदान 
करानेवाझा यह साधन बताया ग्या है । झुमे | मेरे दूत 
` नरककुण्डोंकी सदा रखवाली करते हैं। पद्मदेवोंकी यथार्थ 
उपासना करनेवाले मनुष्य उन नरकोंक़ों लम मी नहीं 
देख सकते | 


जो भगवती भुवनेश्वरीकी उपासना नहीं करते हैं, उन्हे 


मेरी पुरी देखनी पढ़ती दै । एकादशीका अंत करनेग्राठे 
विष्णुलोकर्मे जाते हैं । जो निरन्तर भगवान्‌ थीदरिको प्राम 
करते और उनकी प्रतिमाकी पूजा करते है; उन्हें मी मेरी 
मयंकर संयमनीयुरी्म नहीं जाना पढ़ता । भगवान्‌ दांकरके 
भक्तोति मेरे दूत इश प्रकार डरते ४, जैसे गडे तप । फिर 
भी वे पाश लेकर उनकी ओर जाते हैं; परंतु में उन्हें रोक 
देता हूँ । भगवान्‌ श्रीइरिके मर्कके आश्रमको छोड़कर 
अन्यत्र तभी जगह मेरे तेबक जा सकते ह. । मगवान्‌ श्रीकृण- 
के मन्त्रोपातक दौनेके कारण इरिमक्त तो मेरे दू्तोंको ऐसे 
भयानक छगते हैं; मानो हपेक्रि लिये गवड हों | भावती 
जगदम्याके भक्त वहाँ पहुँच जाते हैं तो चित्रगुप्त मधुपक आदि 
उपचारति वार-यार उनका सत्कार करके उनके लिये ब्रझ्- 
लोक लिख देते हैं। साध्वी | तब वे भगवतीके उपास 
मणिद्वीप छोककी यात्रा करते ई । बिनके स्प्शमात्रसे 
सापूर्ण अग्यम कर्म नष्ट हो जाते कै वे देवीमक्त महान्‌ 
सौमाग्यशाली हैं। कारण; उनके जन्मते अनेकों कुल धद 
हो जाती दै; उनके पाप जती हुई आगमे पढ़े हुए सले 
तिनकोंकी भाँति मस हो जाते हैं। देवीमकाकी देखकर 
मोह भी मयभीत होकर मोहित हो जाता दै | साध्वी | काम) 
क्रोध, लोम! मृत्यु, रोग, जरा, शोक, भय, काठ, ग्ुमाञ्चम 
कर्म, हर्ष तथा भोग--ये सब देवीभक्तोको देखकर अपना 
प्रमाव प्रकट करनेर्म असमर्थ हो जाते हैं | 


साध्वी | जिन-निन व्यक्तियाँको नारकी पीड़ा नहीं सहनी 
पढ़ती है, उनका परिचय बता चुका। अब आगम-शाम्नके 
अनुसार देहका विवरण वतलाता हूँ; सुनो । पृथ्वी, जर, तेज, 
वायु और आकाश्य--ये पाँच तत्त स्पए ही रैं । लशके दर. 
विधानमे प्राणियोंके लिये एक देहवीज प्रथक्‌ निर्मित होता 
है। एप्वी आदि पाँच भूर्वेति बने हुए शरीरको कृत्रिम ओर 
नश्वर कहते हैं| चिताकी आगमे जलकर वह राख हो जता 
है। उस ठमय जो जीव रहता है; उसकी वैंधे हुए अँगूठे- 
जैसी आकृति हो जाती है। वढी फल भोगनेके लिये सृध्मल्पमें 
देह धारण कर लेता है। वह देह प्रज्वलित अमरिमे मस न 
होकर मेरी संयमनीपुरीमै जाता है ] स्थूल शरीर तो जलनेपर 
तथा दीर्घकाल्तक प्रहार करनेपर नष्ट हो सकता हैः परंतु उम 
वातनन्शरीरको अन्न अथवा गन्न नष्ट नहीं कर सकते । अत्यन्त 
तीखी घाखाढ़े काटे तया तपते हुए तेल, लोह और पाषाण- 


नवम स्कन्ध ] 


पर पढ़नेपर भी वह ज्यो-कान्यो बना रहता 
प्रतिमासे तटनेपर भी वह न चलता और न ली 
र जाता है | उतै यों मयान सतार भोगने पढे है। 
याभ | इती प्रकार आगरा देहदान तथा 
कारण स्पष्ट किया गया है--इसे में तुटे बता चुका | अव 
हुम कुग्डोके समूर्ण खक्षण तागा हूँ; युनो) 
माति गोलाकार हैं । उनकी गहराई भी पर्त है। वे 
अनेक प्रकारके पाषार्णेठि निर्मित हैं। उनका नाश नहीं 
हेता । वे प्रहयकाहतक रहते हैं । भगवान्‌ भीइरिकी 
इन्छाते पापियोको बलेश देनेके छिये नाना रुयो उनका 
निर्माण हुआ है) जो घडते हुए अङ्गारके समान एक कोह- 
की छंबाई-चोहाईके विलासे है तथा बिष तौ हाथ उपर- 
तक आगकी लपे निकला करती हैं | उसे 'अमिकुण्ड! कहा 
' गया दै । मयानक चीत्कार करनेवाळे पापियेंसे वह तदा मरा 
रहता दै | उनपर प्रहार करनेवाले मेरे दूत निरन्तर उसी 
रमे तलर रहते ई | जो हिंसक जन्लुओते भरायूरा आनत 
भयंकर तथा आधे कोतका विस्तृत नरक दै) उसे कुष) 
कहते ई । मेरे ववार कठिन, प्रहार पढ़नेपर भारकी जीव 
चिहछाते रहते ई.। इसके बाद भपक्षारेदकुण्? है। वह 
खोले हुए खारे जलसे मरा रहता है । एक कोत वित्तार- 
वाला वह भयानक नरक पापियों तथा कोओते भापूर है । 
एक कोके विस्तारमें 'गिटूकुण्ड' नामक नरक है । निहार 
रहनेके कारण पूल हुए कण्ठ) ओठ ओर तादवाळे पापी 
उसमें इधर-उधर भागते रहते है। वह दारुण नरक विषे 
ही बना हुआ दै । उसमें अत्यन्त दर्ग्ध पेढी रती है। 
वहाँ कौडेसि उनका सारा अङ्ग छिद बाता ह| मूत्रकुण्ड'नाप्रक 
नरक खौलते हुए मूत्र तथा मूत्रके कीडे मीति भरा 
हुआ है | मन्त पातकी जीवोते भरा हुआ वह नरक दो 
कोसके परिमाण दै । वहाँ कोडे जीर्पोक खाते रहते हैं। 
उसमे पढ़े पापियोंके कण्ठ, ओठ और ताढ सले रहते हैं। 
शहेषा आदि अपवित्र वस्नु मं और उसके कीड़ों तथा इलेष्म- 
मोडी पापीजनोसे भरा नरक 'इठेपमडुण्ड' बहा गया है | 
आधे मोसके परिमाणमे विपमश्ती पियो तथा कीति भए 
हुआ नरक धरकुष्ड'के नांमसे कहां जाता है | सके समान 
आक्षाखाछे वग्रमय दतो युक्ततया क्षुधातुर तले कण्ठवाले 
अत्यन्त भयंकर जनुभद्वारा वह नरक मरा रहता है। 
आके मर्डोति युक्त आधे वोएके बिलाखाला 'दूषिका- 


* छियासी प्रकारके नरकडुण्डोका विशद परिचय # 
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कुण्ड! है कीड़े: क्षतविक्षत. हुए पापी प्राणी निस्तर 
उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। बाते पूर्ण चार कोतका छंबा- 
चौड़ा धलाकुण्ड' है। बसामोजी पादी जीव उसा व्यापत 
रहते ई। एक कोतदी छंबाई-नौाईबाला शककुण्ट है। 
वीर्यके कीढ़ोसे वह व्यापत रहता है । उसमें रहनेवाछे पायो 
को जय कीडे कारते हैं; तव वे इधर-उधर भागे खते हैं | 
घावडीके समान परिमाणबाला दुर्गन्धित वस्तुओंसे भरा 
हुआ पक्षकुण्ड' दै | उस गहरे कुण्डमे रक्त पीनेवाठे प्राणी 
तया कोटनेवाले कौदे भरे रते हैं | अकु? मेनके 
युति पूर्ण रहता है। अनेक पापीजन उत्तम भरे रहते 
हैं । चार बावड़ीजितना उसका विखार है । वीड़ौंके काठने- 
पर जीव उठमे सदन करते रहते हैं । मनुप्येके शारीरिक 
मलो तथा मलमक्षी पापी नीवोते युक्त 'गात्रमलक्रुण्ड? है | 
कीडे काटने तथा मेरे देके मारनेके कारण ध्र हुए 
जीव उसमें - किसी परकार समय बिताते हैं। कानोंकी मैठ 
खानेवालि पापियेसि आंच्छादित 'कर्षबिदृकुषड' है । बार 
बावढ़ी-जितने प्रमाणवाला वह कुण्ड बीरोद्ारा काटे 
जानेवाले पापियेके चीत्कारसे पूरित रहता है। मनुष्यो 
मजा तथा अन्त दुर्गखसे युक्त भणा-कुष्ड! दै, जो 
महापापियंति युक्त एवं चार वापीके बिखारखालाई । मेरे 
ते प्रताड़ित प्राणियों युक्त स्निग्ध मांतवाढा धमासकुण्ड? 
है। एक वापी-जितने प्रमाणवाळे इस कुष्डमें भयानक प्राणी 
मरे रहते हैं। कन्याका विक्रय करनेवाले पापी वहाँ रहकर 
कन्याको मांत भक्षण करते हैं । कीड़ोंके काटनेपर वे अत्यन्त 
भयभीत हो 'बचाओ-वताओ? की पुकार करते रहते हैं । 
चार बावड़ीनितने लंगे-्वौहे 'नखादि' चार कुण्ड हैं | 
ताम्रमय उस्काते युक्त तथा जलते हुए तंविके धह 
'ताम्रकुण्ड' है | तॉगेकी असंख्य प्रज्यतरित प्रतिमा उसमें भरी 
रहती हैं | प्रत्येक प्रतिमासे पापियोको सटाया जाता है | तब 
दे चिल्ला उठते ई | नारी जीवोंति भरा वह नरक दो कोस 
लंगा-वोड़ा है । प्रचलित लोहे तथा चमकते हुए अङ्गारोते 
युक्त कुण्ड है। जछते हुए छोहकी फ्रयेक प्रतिमासे पापियों- 
को सटाया जाता है। तत्र वे चीकार कर उठते हैं । यहाँ 
निरन्तर जळते हुए वे पापी भयभीत होकर पक्ष करो, रक्षा 
करो? पुकारते रहते है | वह कुण्ड दो कोसमे विस्तृत तथा 
अत्यन्त भयाबक दै और वहाँ चारों ओर भयानक अन्धकार 
छाया रहता है । 'चर्मकु"्ड' और 'सयुरकुण्ड' आधी धावडी- 
के प्रमाणके ही है | चर्ममक्षा तथा सुरापान करनेवाले 
पापी जीव उसमें. भरे रहते दै | 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


PS Uns 


कण्टकमय वृर्षीते सुशोभित - ध्यास्मङिकुण्डः है वह 
हुःखप्रद नरक एक कोठडी दूरीमें है । लाखों मनुष्य उसमे 
अँट सकते हैं | वहाँ चार-चार दायके अत्यन्त तीखे काँटे 
शाल्मली वृक्षसे गिरकर नीचे विछे रहते हैं। एक-एक करके 
सभी कॉटेसि घोर पापियोंके अङ्ग छिद उठते हैं; उन अत्यन्त 
ब्यग्र पापियोके ताद सूख जाते हैं। तव महान्‌ मयमौत होकर 
धुझे जड दोः---्यों चिल्ढाते लगते हैं । जित प्रकार खोडते 
हुए तेलमें कोई वस्तु पड़ जाय तो वह नाचने लगती है; वसे 
ही तक्षकसंशक सपोके विष निगलकर जीव जिसमें व्याप्त हैं। 


वह नरक 'विषोदकुण्ड' कहलाता है | उसका परिमाण एक-. 
एक कोस है। प्रतततेछकुण्ड' में सदा खौढता हुआ तेछ - 


भरा रहता है | जळनके कारण कीड़ेतक उसमें नहीं रहते; 
किंद्र मेरे दूर्वोकी चोट खाकर पापियोंकों बँ रहना पड़ता 
है | जलता हुआ तैल ही उन्हे खाना पढ़ता है । अज्ञारेंते चो 
बझुल्स उठे है, ऐसे महान्‌ पापियोसे युक्त 'अङ्घारकुण्ड' 
नामक नरक है। वह अन्धकारसे पूर्ण, एक कोत विस्तृत) 
नारकी जीर्वोके लिये कष्टप्रद एवं अतिशय भयानक है। 
जिनके आकार निम्यूल-जैसे हैं तया जिनकी धार अत्यन्त 
तीश्ण है, उन टोहमय श्रोत सम्पन्न 'कुन्तलकुप्ड' है | 
चार कोषमै विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है; मानो 
शञ्जोंकी शय्या हो। माते छिद्‌ जानेके कारण जिनके कण्ठ; 
ओठ और ताडू सूल गये हैं, ऐसे पापी जीर्वोसे उस नरकका 
कोना-कोना भरा रहता है | साध्वी | जिसमें तर्प-जेते बड़े-बड़े 
असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं; उसे 'कृमिकुण्डर कहा जाता 
है। विकृत वदनवाळे उन कोड़ोंके दाँत बड़े तेज होते हैं | 
वहाँ सर्वत्र अन्धकार फैला है । ध्यूयकुण्ड”को चार कोस 
लंवा-चोढ़ा बताया जाता दै । पूयभक्षी प्राणी उसमें निवास 
करते हैं। तालके दक्ष-जितना गहरा तथा अधख्य तपासे 
युक्त “अपकुण्ड’ हैं | साप पापिरयोके शरीरते लिपटकर उन्हे 
कांटते रहते हैं मशक आरि क्रूर जन्ठुओते पूर्ण 'मश्क- 
कुण्ड? 'दंशक्रुण्ड' ओर गोळुण्डः--ये तीन नरक. हैं। 
महान्‌ पापियोसे युक्त उन नरकोकी सीमा आधे-आघे कोसकी 
हे जिनके हाय वेधे रहते हैं; रुधिरते सर्वाङ्ग लाळ रहता है 
तथा जो मेरे तोते धायळ रहते हँ, उन प्राणियोंद्वारा वहाँ 
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दाहाकार मत्रा रहता है। वत्र और विच्छुओंसे ओतप्रोत 


भज्रकुण्ड' और “बृश्चिककुण्ड' हैं । आधी वावडीके प्रमाण-. 


वाले उन नरकोर्मे वज्र एवं विनु ओँसें विद्ध प्राणी भरे रहते 
हुँ | शरङुण्ड)? -धशूलकुण्डः ओर 'खड्डकुण्ड'--ये तीनो 


आयुर्धेते व्या हैं! उन नरकोंमें पढ़े प्राणियोंका शरीर - 
शत्राल्नोंसे छिदता गता दै । रक्तकी धारा वहने लगती दै, 
जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं । उन नरकोका प्रमाण आधी 
बाडी है । संतप्त जलसे पूर्ण तथा अन्धकारमय 'गोल- 
कुण्ड? है | टेढेमेढे कॉगेकी-सी आकतिवाले कीड़े यहाँके 
पापियोंको काटते हैं । उस नरकका विजार आधी वावढ़ी है। 
कीड़के काटने तथा मेरे दूर्तोके मारनेपर मयते घत्रराये हुए 
प्राणी रोते रहते हैं। पापियोका झुंड कोतोतक पेडा रहता 
है । अत्यन्त दुर्गन्धते युक्त तथा परापियोंकों निरन्तर दुःख 
देनेवाला 'नक्रकुण्ड? है। वहाँ विकृत आकारवाले भयंकर 
नक्र भादि जन्तु उन्हें काढते रहते हैं। उठ नरककी लंबाई- 
चौडाई आधी बावढीके परिमाणमें है । विष्ठा, मूत्र और 
इलेप्पभक्षी असंख्य पापियोंसे भरा हुआ 'काककुण्ड'है। 
उसमें विशाळ आकाखाले भयंकर कोए पापियोंको नोचते रहते 
हैं । भन्यानकुण्ड और “वीजकुण्ड? इन्हीं दोनों वस्तुओं 
( कीयविशेषों ) ते ओतप्रोत हैँ । इन कुण्डोंका परिमाण सो 
धनुष है | उन वीड़ोसे देशित प्राणी सदा चीत्कार मचाया 
करते हैं | पापी जीवोंते व्याप्त तथा सो घनुष विस्तृत 'बज- 
कुण्ड? है । बज्रके समान दोतवाले भयंकर जन्दु उसमें रहते 
हैं । वहाँ सत्र घोर अन्धकार छाया रहता है। दो बापी- 
जितना ढंबा-चौडा 'ततपापाणकुष्ड” है | उतका आकार 
ऐसा है मानो आग धवक रही हो । पापी प्राणी तत होक्रर 
इधर-उधर भागते रहते हैं । धुरेकी धारके समान तीखे 
पाषाणेंसे बना हुआ 'तीष्ण पाषाणकुण्ड' है। महान्‌ पापी 
उसमें बात करते हैं । रक्ते लथपथ हुए प्राणियेसि मरा हुआ 
'ढाढाकुण्ड” है | वह कुण्ड एक कोत नीचेतक गहरा है। 
मेरे दूतोसे संत प्राणी उसमें खचाखच भरेरहते हैं | कजळ 
वर्णवाले संतत पत्थरोंसे निर्मित तथा सो धनुष परिमाणवाला 
भरीकुण्ड' है | पापियोंसे वह झुण्ड पूरित रददता है । तपे 
हुए वाढते भरपूर एक कोस विस्ताखाला (चूणकुण्डः 
है। उसमें प्रतत याइकासे दध प्राणी निवात करते हैं। 
कुम्हारके चक्रकी माति निरन्तर घूमता हुआ 'चक्रकुण्ड! 
है | उसमें अत्यन्त तीक्ष्य धाखाले सोलह अरे लो हुए हैं 
जिनसे वहाँके पारियोंके अङ्ग «दा क्षतविक्षत होते रहते हैं । 
उस कुण्डका आकार असन्त रेटरी-मेढी कन्द्राके समान है 
तथा बहू पर्वात गहरा है । उसकी छंाई-चौड़ाई चार कोत 
है। उसमें खोडता हुआ जल मरा रहता दै | वहाँके घोर 
पापियाको जलचर जन्तु काटते-खाते है । उस अन्धकारमय 
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भयानक कुण्डमे संतप्त प्रागिगरोद्रार करुण ऋन्‍्दन होता 
रहता है । विकृत आकाखाठे अलन्त भयंकर असंख्य 
कदुओंसे भरा हुआ 'कूर्मकुण्ड! है । जलमें रहनेवाठे कद्दुए 


नारकी जीवांको नोचते-खाते रहते हैँ। प्रज्वलित ज्वालाऔति है 


व्याप्त “न्यालाकुण्ड” है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई एक कोस है । 
कएदायी उत कुण्डम प्रातकी प्राणी निरन्तर चिल्लाते रहते 
हैं । एक कोत गएराईवाला 'भखकुण्ड है, बिम सत्र 


प्रत भस्म ही भरा रहता है। जते हुए मसको खानेके हे 


कारण वहोँके पातकी जीवक अङ्गम दाह-सी लगी रहती है । 

जो तपे हुए ठोसे परिपूर्ण तथा जले हुए गात्रवाठे 
* पिये युक्त नरक १, उसे 'दग्यकुण्ह' कट गया है | वह 
अलन्त भयंकर गहरा कुण्ड एक कोसके परिमाणमें है । 
वहाँ स्त्र अन्धकार छाया रहता है | ज्याडाके कारण 
पापियोक्रे ताठ सू रहते हँ । जो बहुसंख्यक ऊर्मियों संत 
क्षार जर्लो) नाना प्रकारके शब्द करनेवाले जड़-बन्तुओंसे 
युक्त है तथा जिसकी चौड़ाई चार कोठ है; ऐसे गहरे और 
अन्यक्रास्युक्त नरको 'प्रततमचीकृष्! कहते हैं | उर 
भयानक कुण्डमै दग्ध दोनेक कारण आतैनाद करते हुए 
प्राणी एकनदूतरेको नदी देख पाते | निकमे तलवारकी धारके 
समान तीले पततेमाले बहुत-से ऊँचे-ऊँचे ताइके वृक्ष है 
उत्त नरको 'अशिपत्रकुण्ट? कहा गया है | उस नरकके ये 
ताइवुक्र आपे कोसकी लंयाईतक उपरको पैले हुए ई और 
उन्दी गृक्षापरसे बके पापियोको गिराया जाता है। उन 
गृक्षेक्रे सिरसे शिराये गये पापियाँके रक्तेसि वह कुण्ड भरा 
रहता ९ | उन पापियेकि मुखरो 'रक्षा करो? की चीख निकलती 
रहती है। बह भयानक कुण्ड अत्यन्त गहरा, अन्धकारे 
आच्छन्न तथा रक्तके वी्रोसे परिपूरित दै + नो सी धनुप- 
जितना छंगान्चीद्ा तथा छुरेकी धारके समान अह्ने युक्त 
दै. उत भवान नरको 'क्षुरधारकुण्ड? कहते ४ । पापक 
रक्तसे वह कमी खाली नहीं हो पाता | बिसमे सूईके समान 
नोकबाले अन्न भरे रहते दै तया जो पापियोंफे रक्तसे सदा परिपूर्ण 
रहता है; पचास धनुप्र-मितना खत्रा चौडा वह नरक 'सूची- 
मुख’ कता | यहाँ नारकी प्राणी अलन्त के भोगते दे । किसी 
एक बन्तुविशेषका नाम गोका है? उसके मुखके समान जितकी 
आकृति कै उसका नाम 'गोकामुखकुण्ड! है। उतकी गहराई 
कुएँके समान है और उतका-प्रमाण बीस धनुष है। वह 
नरक घोर पापियोंके लिये अलन्त कएप्रद दै | उन गोका- 
गक कीड़ोंके काटनेसे नारकी बीवोक्रा मुख सदा नीचेको 


# छियासी प्रकारके नरककुण्डोंका विशद परिचय # 
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छटकता रहता है | नाक ( जलजन्तुविशेप्र ) के मुखके समान 
जिसकी आकृति है, उसे “नक्रकुण्डर कहते हैं। वह सोलह 
धनुपके विस्तारमें खित है। उसकी गहराई कुएँ:जितनी 
। उस कुण्डमें सदा पापी मरे रहते हैं। धाजदंशकुण्ड' को 
है चुप लबाडा बतलाया गया है | तीत धनुप-नितना 
विस्तृत तथा गौके मुखकी आकतिवाला एवं पापियोंके लिये 
अत्यन्त दुःखद जो नरक है, उसे गोमुखकुण्ड!'कहा गया 
। कालचक्रते युक्त सदा चक्कर काटनेवाला भयानक नरक; 
जितकी आकृति पड़ेके समान दे, 'कुम्मीपुक? कहलाता है | 
चार कोसके परिमाणवाला बह नरक महान्‌ अन्धकारमय 
है । साधी | उसकी गहराई एक लाख पेर॑त्रा है। उस 
कुण्डके अन्तर्गत तप्ततैछ एवं ताम्रकुण्ड आदि बहुसंख्यक 
कुण्ड हैं। उस नरकर्मे बड़ेतड़े पापी अचेत होकर पड़े 
रहते हैं। भयंकर कीडेकि काटनेपर चिल्लाते हुए नारी 
जीव परस्पर एक-दूसरेकों देखनेमें असमर्थ रहते हैं। उन्हे 
क्षण-क्षणमें मूर्च्छा आती है और वे एथ्वीपर लोटपोट हो. 
जाते है । पतित्रते | उन सभी कुण्डोमें जितने पापी पड़े 
हुए हैं, उन सबकी ऐसी ही दुर्दशा है । मेरे दूर्तोकी मार पढ्ने- 
पर वे क्षणमें गिरते और क्षणभरमै चिललाइट मचाने छते हैं । 
कुम्मीपाकके अन्तर्गत जो नरककुण्ड कै वे उससे 
कहीं चौगुने कष्टप्रद ,हैं। युदीर्षकाल्तेक मार पढ्नेपर 
भी यातना भोगनेवाले उन शरीरोंका अन्त नहीं होता । कुम्भी- 
पाको सम्पूर्ण नरककुण्डोमे प्रधान बताया गया है | काल- 
निमित सुदृढ सूत्रसे बॅधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते 
हैं, उसे 'कालतूत्रः नामक नरककुण्ड कहा गया दै । मेरे 
तोके प्रयासे प्राणी कमी ऊपर उठते हैं. ओर कमी डूब 
जाते हैं। बहुत देरतक उनकी साँस बंद हो जाती है। 
वे अचेत-से हो जाते हैं। साध्वी | उसका जळ सदा खौलता 
रहता है | नरकभोगी प्राणियेंकि लिये वह बड़ा ही कष्प्रद 
है। 'अवटकुण्ड' और 'मत्सोदकुण्ड' एक ही दै | अवर? 
संशक एक कूप है। अत; कोई उसे अवटकुण्ड कहा करते- 
है। संतत जलसे वह परिपूर्ण रहता है। चोरीस घनुष- 
जितना वह लंग्रा-चौड़ा है। जळते हुए शरीरबाले घोर पापी 
जीव उसमे निरन्तर व्याप्त रहते है | मेरे दूतोंकी कठिन मार 
उन्हें सहनी पडती है | उत कुण्डकी 'अवरोद? संज्ञा है। 
उसके जढका स्पर्श होते ही सम्पूर्ण व्याधियाँ पापियोंको 
अनायास पेर लेती हैं। उसकी अनायास पेर ठेती हैं। उसकी गहराई सौ धनु हे । बिसे 
१. पुरषकी ठंबाईको पोरता कहते हैं । 
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पड़े हुए प्रागिमोक्रो असंतुद नामक कीडे काटते रहते हैं 
उसे 'अतंतुदकुण्ड' कहा जाता दै। दुखी जीव सदा 
"हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यन्त तपी हुई भूलेते व्यापत 
नरको 'पांसुकुण्ड' कहते हैं।'वह सो धनुभ-जितना. विस्तृत 
है | उसमें पढ़े नारकी जीवोंके चमड़े जळते रहते हैं। 
खानेके लिये उसे जलती हुई धूल ही उपछब्ध होती दै । जिसमें 
गिरते ही पापी पाशोंसे आवेध्वि हो जाता कै उसे विश 
पुरुषोंने 'पाशवेष्टनकुण्ड' कहा है। उसकी लंबाई-चौड़ाई 
एक कोत है | जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं; त्योंहीशूलसे भई 
उठते है; उसे 'शूलप्रोतकुण्डर कडा जाता है| उसका परिमाण 
बीस धनुष है | ्रकापन? कुण्ड आधे कोतके विस्तारमें 
है। उसका जळ बरफके समान गलता रहता है। उसमें पढ़ते 
ही प्राणियोंके शरीरमें कँपकँपी मच जाती है। जिसमें पापिर्योके 
मुखमै जलती हुई छआठी घुहा दी आती है उसे ग्ठस्कामुख 
कुण्ड’ कहा गया है । वह भी वीत घनुय-जितना ढंवा-चौड़ा है। 
जिसकी गहराई लाख पोरता है तथा सी धनुप जितता 
जो विस्तृत है, उस भयानक कुण्डको “अन्धकृपनरक? कहते 
हैं। उसमें नाना प्रकारही आकृतिवाठे कीड़े रहते हैं | वद 
सदा अन्धकारसे व्याप्त रहता है। कूपके तमान उसकी 
गोलाई है । दीड़ोंके काटनेपर. प्राणी आतुर होकर परस्पर 
एक-दूसरेको चवाने ळगते हैं। उन्हे खोलता हुआ जल ही 
पीनेको मिलता है। एक तो वे खौलते हुए अलसे जलते हैं 
दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं| वहाँ इतना अन्धकार रहता 
है कि वे आँखोंते कुछ भी देख नहीं सकते | 


जहाँ जानेपर पापी अनेक प्रकारके शासे विध जाते हैं 
वह 'वेघनङुण्ड’ कहलाता है। उसकी लंवाई-चौड़ार वीस धनुष 
है। जहाँ इंडोंसे मारा जाता है उस सोलह घनुपके प्रमाणवाले 
नरकको 'दण्डताडनकुण्ड” कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव 
मछलियोंकी भाँति महाजाळ्में फँस बाते हैं तथा जो वीत 
धनुप्र-जितना विस्तृत है; वह. 'आलरन्भरकुण्ड? कहलाता 
है। जहाँ गिरे हुए पापियोंके शरीर चूर्ण-चूर्ण हो जाते हैं 
वह नरक 'देहचूर्णकुण्डर नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ गये 
हुए पापियोंसे पेरमें छोडेकी वेडी पढी रहती है। असंख्य 
पोरसा वह. गहरा है | लंबाई और चौडाई वीस धनुष है । 
प्रकाशका तो वहाँ कहीं नाम नहीं रहता । उसमें पराणी मूच्छित 
होकर जडकी भाँति पढ़े रहते हैं जहाँ गये पापी मेरे दूतद्वारा 
दछित और ताढ़ित होते रहते हैं; उसको 'दळनकुण्ड? कदा 
` गया है। वह सोलह घनुषके विस्तार है । 


तपी हुई वाढते व्यात होनेके कारण बह गिरते 
ही पापीके कण्ठ, ओठ और ताकू सूख जाते ई तथा जो 
तीस धनुप्-मितना परिमाणमें है और बिसकी गहराई 
सौ पोरसा है एवं जो सदा अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, उठ 
परपियेक्रि लिये अतिशव दुःखप्रद नरकको “गोपणकुण्ड' 
कहते हैं। विविध चर्मतम्बन्धी कपाय जलसे जो ठयालतर 
भरा रहता है; बितकी छंगराईन्चौदाई सी धनुष है और 
जहाँ तदा दुर्गन्ध फैली रहती है तथा जहाँ उत अमेध्य 
वस्तुके आहारपर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं 
वह नरक “कपकुण्ड” कहलाता है । साध्मी | निए कुण्डका 
आक्रार शूर्पके सदृशा है तथा चो बारह धनुपके बरात्रर 
लंब्रान्चीडा है एवं जहाँ स्त्र संतप्त बालका बिछी रहती 
है और पातक्रियोते कोई खल खाली नहीं रहता। उस 
नर्कको ध्यूपकुण्ड' कहते हैं। वहाँ सदा दुगन्ध भरी 
रहती है । वही खाकर पापी जीव वहाँ यातना' मोगते हैं। 
पत्ितते | जहाँकी रेणुका अत्यन्त संतप्त रहती है तथा. 
जो पोर पापी नीवेति युक्त रहता है एवं जिसके भीतर 
आगकी हपर्टै उठा करती हैं; ऐसी ज्यालाते भरे हुए 
मुखवाळे नरकको 'ज्वालामुखकुण्ड' कहां जाता है। वह 
बीस धनुपमें विस्तृत है। प्वालसे दग्ध पापी उसके के” 
कोनेमें भरे रहते हैं । उत कुण्डमें प्राणियों असीम कट 
भोगना पढ़ता दै । 


जहाँ गिरते ही .मानव मूच्छित हो जाता दै तया निसके 
मीतरकी इटे असन्त संतत रहती हैं एवं जो आधे बावही 
जितना परिमाणवाडा दै, वह 'बिकुण्ड' कहलाता 
है। जो धूममय अन्धकारसे संयुक्त रहता है तथा जहाँ 
गये हुए पापी धूमोके कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और 
जिसमें सॉ छेनेके लिये वहुत-से छिद्र वने हैं उठ गरक 
(धूम्रान्थकुण्ड' कहा गया है। वह सौ घनुपके बराबर 
परिमाणे है | जहाँ जानेपर पापीको तुरंत नाग बाँध लेते हैं तथा 
जो से धनुप-गितना लंवा-चोड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे 
रहते हैं, उसे "नागवेष्टनकुण्ड' कहा गया है। इन सभी 
कुण्डम मेरे दूत प्राणियोंको मारते; बछते तया भाँति-भँतिते 
भयानक कष्ट देते रहते हैं। 


- सावित्री | सुनो, मैंने ये छियाती नरककुण्ड और 
इनके लक्षण भी वतला दिये। अब फिर तुम क्या 
सुनना चाहती हो | ( अध्याय ३६-३७ ) 
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भगवती युवनेश्ररीके सरूप, महज और गुणोंकी अतिचनीयता 


सावित्रीने फहा--प्रमो [अब आप मुझे जो समस्त सार 
पदाथग स्प्रधान दे, बह भगवतीकी भक्ति प्रदान करने- 
की कृपा कीजिये क्योंकि बही मुत्तिका सिद्ध मार्य है | 
उसीके प्रभावसे मनुष्य नज़से तर जाते ( । बढी सगूर्ण 
अशुभ झर्मोकी नए फरनेकी शक्ति सम्पन्न है । उसकी 
महिमासे कर्मी जड ही कट जाती दै । मान्‌ ! मुक्ति 
किसको कहते है? मुक्तियोँ कितने प्रकारकी होती ६ ! उनके 
क्या छक्षग दे? तपा भिका वस्तुतः स्वरूप कया है ! भक्तिके 
कितने मेद द एवं किये हुए कमि भोगा नाग किस 
प्रकार ऐ गक्ता दै--ये सारी बातें भी में जानना चाहती हूँ । 
नेदबेताओम भेष्ट प्रभा | आप मुझ संशेफी परम सारूप ज्ञान 
प्रदान करनेकी कृपा दीजिये | अजशानीकों शान प्रदान 
परम ओ महान पुण्य दोता के वह यश) तीर्थ, स्नान, दान) 
प्रत और तपके सम्पूण पुष्यपल उसकी सोलह कशी भी 
यराप्ररी नहीं कर सकते । पिताकी अपेक्षा गाताकी श्रेष्ठता 
सीगुमी अधिक मानी जाती ऐ-यद विल्कुल निश्चित है । 
परंतु प्रभो | शागदाता हमेफे फारण शुझ उन मातासे भी 
हीगुने अधिक पूज्य ४ | 

धर्मराज योछे--घलो | तुम जिसयी अभिलापा कर रही 
ही) वह सत्र तो में मुर्गा! पढ ही दे चुका हूँ। अब जो तुम 
भंगयती नगदमागी गाचा चाहती दो; वह भी गेरे उस पढ्छ 
दिये हुए बरे प्रभाव ही प्रात हो सकती दै । फल्याणी | 
गुम जो मृलप्रकती मती आदमाफे गुणानुवादका श्रवण 
करना चाहती हे) गो यह बड़ा ही विलक्षण है । इसके पूछने, 
इदे और गुननेपार--सभी अपने कुलयो तारनेवाठे ह परंतु 
है यह बहुत बठिन । सास्मुखयाढ़े शेष भी इसे नेमे 
अपमध ४ । मृल्युद्ञाय भगवान्‌ शंकर यदि अपने पाँच मुखोंति 
कही हं तो थे भी पार नहीं पा सकते । ब्रह्माजी चारों 
भेदी तथा अति जगत खश ई | चार गुखेसि उनकी परम 
शोभा होती है । भगवान विष्णु सश ६ परंतु ये दोनों प्रधान 
देव भी भगयतीके गुणा सम्यकू प्रकारों वर्णन करेनमें 
मर्थ नही? । खागीगातिपेय अपने छ; मुर्खोसे वर्णन करते 
२४ तो भी अना नहीं पा सकते । महामाग गणेशजीको 
योगी गुरा गुद पा नाता छै पिंठ भगवतीके 
गुणका वर्णन कर पाना उनके लिये भी असम्मव है। सपूर्ण 
दारके ताज यार मद ह ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान्‌ 
भी भगमदी जगदम्याके शुणाकी एक वला भी जननेम 


डा 


असमर्थ प्रिद्ध हो जाते हैं । देवीकी महिमा-वर्णनमें साक्षात्‌ 
सरस्वती भी जडके समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती 
हु | सनक) सनन्दनः सनातन; सनत्कुमार, धर्म, कपिल तथा 
यूग--ये तथा श्रीब्रक्याडीके अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी उनके 
महचका वर्णन करनेमें सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब फिर 
अन्य व्यक्तियेसि कया आशा की जा सकती दै !-श्रीदेवीके जिन 
गुणोंकी ब्याख्या सिद्ध, मुनीन तथा योगीन्र भी नहीं कर 
सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुप कैसे कर सकते है | तथा 
मैं है कैसे कर सकता हूँ | 

ब्रह्म, विष्णु और श्रिवप्रभृति देवता भगवतीके जिन चरण- 
कमलोंका ध्यान करते दै वे देवी भक्तोंके लिये जितने सुगम 
६ उतने ही भक्तिदीन जनेक्रि ठिये दुर्लम मी हैं । मगवती- 
का गुणानुवाद परम पवित्र है | कुळ लोग किसी अंशको 
जानते हैँ | परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त ही अंशासे 
परिचित हैं । शानियोके गुरु गणेशजीकी कुछ और ही ढंगसे 
भगवतीक गुण शात है। सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी 
भगवान्‌ शंकर ही जानते है; क्योंकि पखह् भगवान्‌ श्रीकृष्ण” 
की झृपासे उन्हें इनका शान प्राप्त हो चुका है । 


पूर्व हयक बात है-- भगवान्‌ शंकर एक वार गेलोकर्मे 
गये ये | वहाँ एक परम निर्जन काननमें रासमण्डलका आयोजन 
था | वहीं भगवान्‌ श्रीकृष्णाने शंकरजीकी भगवती जगदम्याके 
कुछ पवित्र गुण सुनाये थे | इसके बाद स्वयं शिवजीने अपनी 
पुरंम धर्मके प्रति उनका उपदेश किया था । महामाग सूर्यके 
पूछनेपर धर्मने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी | साध्वी | 
मेरे पिता भगवान्‌ सूर्य तपस्या करनेके पश्चात्‌ देवीकी उपासना 
करके इस शानको कुछ प्राप्त कर सके थे | पूर्व समयमे मेरे 
पिताजी बलपूर्वक मुझे यमपुरीका राज्य दे रहे थे; कित में 
हेना लही चाहता था । सुरते ! वैराग्य दो जानेके कारण मेरे 
मनमें तपस्या करनेकी बात आ रही थी । तब पिताजीने मेरे 
सामनेः मगवतीके गुर्गोका वर्णन क्रिया | उस समय मैने जो 
कुछ सुना था) उसी परम दुळेम विपयको आज मैं तुम्हे बता 
रहा हुँ) सुनो । 

वरानने | मूलप्रकृति मगवती जगदम्वाके इतने अमित गुण 
६ कि उन्हें वे स्वयं दी पूरा नहीं जानती तब दूसरोंकी तो बात 
ही क्या है । असे आकाश अपने भीतरकी सभी वस्तुओंसे 
अनभिश रहता दै, मसे ही भगवती भी अपने समख गुते 
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अपरिचित ही हैं। इन ब्रहमस्मरूपिणी मगवतीका प्रथम रुप 
स्मा? है । जो सबके भगवान्‌ एवं समूर्ण कारणोके कारण 
हैं; सर्वेश्वर, सर्ता) सर्यवित्‌ ओर सर्बपरिपालक आदि जिनके 
पृथकथक नाम हः जो निल्यस्वरूप एवं नित्यविग्ह) 
सदा परमानन्दपरिपूर्ण रहते हैं; जो भौतिक आकारसे रहित हैं 
तथा जो निरडुश+ निःशङ्क) निगुंग (निगुणरहित )) निरामय) 
निर्णित, सर्वसाक्षी; सर्वाधार एवं परात्पर हैं, बे ही परमात्मा 
अपनी मायासे मूलप्रक्ृति भगवती भुवनेश्वरीके रूपमें अभिव्यक्त 
हो जाते हैं। सभी नामधारी वस्तुओंकी अभिव्यक्ति या उत्पत्ति 
'उन्हीसे हुई दै । स्वयं परमात्मा ही प्रकृतिके संयेगसे कृति? 
शब्दवाच्य हो जाते है | इन प्रकृति और पुरुष--दोनोंमें 
वस्तुतः इस प्रकारकी अमिन्नता है--जैसे अग्नि और' दाहिका 
शक्तिमे कभी किश्वित्‌ मी भित्नताकी कल्पना नहीं उठती वे 
ही ये सचचिदानन्दस्तरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं 

महामाया नामसे प्रसिद्ध हैं ] इनका कोई रूप नहीं है; तथापि 
भक्तोपर कृपा करनेके लिये ये विविध रूप धारण किये हुए 
हँ | ये ही प्रथम गोपालसुन्दरीका रूप घारण कर चुकी हैं। 
अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्हीके अभिन्न 
स्वरूप हैं । उस रुमय उनकी अवर्णनीय शोमा थी । परम 
कमनीय कलेबर था | मनेमुग्धकारिणी निरतिशय सुन्दर नव- 


नौल-नौरद आकृति थी | नित्य नवकिशोर गोपवेष था | 
उनके नेत्र-कमलकी शोभाके सामने शरत-काढीन मध्याहके 
कमलकी सुपमा छविहीन हो रही थी । उनकी सोन्दर्यमाधुरी- 
पर अनन्त अनङ्ग न्योछावर हो रहे थे | उनके मधुर मनोहर 
मुखचन्द्रको देखकर शारदीय पूर्णिमाके कोटि-कोटि कलाधर 
छिपे जाते थे | दिव्य अमूल्य रलेंसे रचित प्रमामय आभूषणोंसे 


उनके सर्वाङ्ग अलंकृत थे | कटिप्रदेश परम प्रभाद्याठी पीताम्बरसे 
सुशोभित था | सहज त्रह्मज्योतिसे उनका श्रीविग्रह उद्धासित 
था | उनके विशाल वक्षःख़लपर दिव्य सुगन्धमपी वनमाला 
लहरा रही थी। चम्पा और माळतीकी मनोहर माला. घुट्नेतिक 
लटक रही थीं। उरखलपर कीस्तुभमणि चमचमा रही थी। 
समस्त अङ्ग करुतूरी, केसर और अगुरुमिश्रित दिव्य चदनसे 
चित थे | वह श्रीविग्रह मनोहर दिव्य चूड़ामणिसे सुशोभित था| 
मुखपर मधुर मनोहर मुंसकान खेल रही थी। वे दोनों हाथोंमे मधुर 
मुरली लिये उसमें सुर भर रहे थे। मनोशरिणी दिव्य लीलाओके 
तो साक्षात्‌ धाम ही थे | वे परम शान्त और अनन्त माधुर्ये 
युक्त; श्रीसे सम्पन्न एवं श्रीराघारानीके परम प्रिय प्रागवलभ थे | 
रासमण्डलक्रे मध्यभागमें दिव्य रत्नमय विशद सिंहासनपर 
विराजमान थे । प्रेमकी मूर्तिमती प्रतिमा श्रीगोपाइनाएँ मधुर 
सित करती हुई उनके मुख-सरोजकी ओर निर्निमेप नेत्रेलि 
निहार रही थीं। उनके अङ्ग-अङ्गसे रस-सुधा-माधुरीका प्रवाह 
बह रहा था । 

वे श्रीकृष्ण समीके एकमात्र महेश्वर हैं। जगद्वाता बहा 
उन्ही क्र मय मानकर सृप्रिका विधान तथा कर्मानुसार सम्पूर्ण 
कर्मोका उल्लेखन करते हैं | उन्हींके आशानुसार देवता सबको 
तपस्याओं तथा कमोंका फल देते हैं । उन्हीके आदेशसे 
भगवान्‌ विष्णुको सवका रक्षक माना गया दै । 
वे उन्हींका अनुशासन पाकर निरन्तर रक्षके 
कार्यमे तत्पर रहते हैं | उनसे भीत रहनेवाले 
कालाग्नि रुद्रद्वार अखिल जगतका संहार होता 
है। जो शानियोंके गुरुके गुरु एवं मृत्युज्ञय 
नामसै प्रसिद्ध भगवान्‌ शिव है, वे भी न्दी 
को जाननेसे ज्ञानवान्‌ योगीश, प्रभुः परम 
आनन्दसे सम्पन्न तथा भक्ति एवं वैराग्यते 
संयुक्त हैँ । साध्वी ! उन्हींका भय मानकर 
शीप्रगामियेमि प्रमुख पवन चलते तथा सूबे 
निरन्तर तपते हैं । उन्हींकी आहाके अनुसार 
इन्द्र वर्षा करते, मृत्यु प्राणियोंपर . प्रभाव 
डालते, अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते हैं। उन्दीकी 
आज्ञासे भयभीत दिक्यालंद्वारा दिशाओंकी रक्षा 
होती है। उन्हीके भयमे ग्रह राशिचक्रोपर भ्रमण करते हैं। 
वृक्ष जो फूलते और फलते हैं; इसमें भी उनका भय ही कारण 
है। उन्हींकी आज्ञाको शिरोधार्य करके काल जगतका संहार 


करता है | उनकी आशाके विना जलचर और खलचर 


रम स्कन्यं ] # भंगवती भुवनेः्वरीक खरूप, महत्त्व और गुर्णांकी अनिर्वचनीयता # 


तिन तत ती 


4५५८ ee riser 


कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता | उनपी भाजके 
बिना संग्रामगें तथा किमी भी विपमखळमें आवद्ध प्रागीको 
भी मृलु नहीं मार सकती । उन्दीकी आशासे वायु अगाध 
जलको) जल कच्छपो, कन्छप दोपनागको, शेपनाग पृथ्वी- 
को और पृथ्वी समुद्रा तथा पर्वतोंकों धारण किये रहती है। 
हो सब प्रकारसे क्षमामयी है, यह पृथ्वी उन्हींकी आशे नाना 
प्रकारके रखेंगे धारण करती ३ । उन्हींक्रे आजानुसार पृश्वी- 
पर सम्पूण प्राणी उसन्न और नए दोते ई । 


परिमले | देवताभीगे कतर गुगोंग्री इन्द्र आयु 
ऐवी ९ । ऐसे अद्वाईम इन्डो बीत जानेपर ब्रह्माका एक 
दिनरात होता है | इद प्रकार तीस दिनका एक मास होता 
है और दो मास नु तथा छ: भ्रगुओका एक वर्ष ऐता 
४१] ऐसे की बरी बर्माको आयु पती? | यही बरद्मादी 
आगुरा मान कहां गया है। बह्माके दान्त होनेपर माया- 
मिति प्रपूत परमाझायी एक पटक शिरी | 
सय मे औल गूँद दो ह, तय उरीको 'पळरतिव प्रलय? 
बहते ई। उस पाडून प्रटपोः गामय सम्पूर्ण देवता) 
घगनर प्रांगी, धागा. सया पिाता--ये सर भगवान्‌ 
ही सामिकाओं धीन हो जाते | क्षीरसागरमे शयन 
फरनेशालि धीविष्यु तथा येकुण्ठयामी चतुर्भुज भगवान्‌ 
भीयिष्यु पख परमाम श्रीकणादे, यामपार्यमें डीन दो 
जाते । गनर अधिष्टाता सनातन--भगयान्‌ शिव उन 
पमा श्रीकृ, शानमें अगे कर जाते (। समू 
धनिया विष्णुमाया दुगर्मि निरोटित ऐ जाती है । विष्णुमाया 
दुर्गा भगान, थरीकृष्ययी बुद्धि खान ग्रहण कर हेती है 
क्योकि मे उमरी सुद्धिकी गिदी देवी (| नारायणके 
अंग छामीकािफ्य उसके बझखलों लीन हो जते है। 
मुगते | गाडि सयामी देवखर गणेशफो भगवान्‌ श्रीफूणाका 
अंश माना गपा दे | मे उनड़ी दोनों भुगाओ्म परविश हो 
बा) ह । लशमीकी अंशनूता देवियों लदमीम तया लमी 
श्रीगधारमे हीन ऐ जाती ह । गोपिय तथा सगूर्ण देवपलियों 
भी भरभम ही छीन ही जाती ६। भगवान्‌ श्रीएप्णफे 
प्रायोदी अपीबरी देनी भीराधा उनके व्राणमिं निवास कर 
आती है। साहनी, वेद एसे गमूर्ग शाख सरखतीमै प्रवेश 
पार जाते ह। गरावती परा परगामा भगवान्‌ श्रीकृण्णकी 
निकामे निहीत हो. जाती ६। गोलोके मर्ण गोप 
भगवान, धौठणफे रेममुंधोरग छीन हो जात ६। उन प्रशुके 
रामे मपू पराणि प्राणवायु, उनकी जठरासिमे 
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समसत अन्नियोंका तथा उनकी निद्दाके अग्रभागपर 
जैडका लय हो जाता है | बैणाव पुरुष अत्यन्त आनन्दित 
शे उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलॉम छीन हो जाते 
६। सारके मी सार भक्तिरंपी रसमय अमृत पीनेवाले 
भक्त मद्दान्‌ पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण लीन हो जाते हैं 
क्योंकि ये उन्हीके अंश हैं। महाबिराट पुरुष, उन्हें कहा 
जाता दै, जिनके गोमकूपोंमिं सम्पूण विश्व खान पाता 
कै जिनके आँख मीचनेपर प्राकृत प्रलय हो जाती है 
तथा निनके शयन करनेके पश्चात्‌ पुनः सृष्टिका कार्य 
आरम्भ हो जता है | व्रझाक्रे सौ वर्ष व्यतीत दो जानेपर 
सष्टिका सूत्रल्य होता है । सुव्रते ! ब्रह्माकी सरि और प्रछयक्षी 
कोई संख्या ही नहीं दै, जैसे पृथ्वीकै रजाकगकी गणना 
नहीं की जा सकती | जिन सर्बान्तरात्मा प्रभुके पलक 
मारनेपर प्रलय तथा शयन करनेके पश्चात्‌ जिनकी इच्छासे 
पुनः सुटि धोती है; वे प्र भगवान्‌ भ्रीक्षण प्रलयः 
काल उपस्थित दोनेपर उन मूलप्रकृति परात्परस्खरूपा 
शक्तिमं मिलकर एक हो 'जाते हैं। उस समय एक 
पराशक्ति ही रह जाती है | उसीको निर्गुण कहते हैं। 
उदीके व्विपयेमें वेदेः शाता विद्वानोका कथन दै 
कि 'सदेवेदमग्र आहीत्‌? अर्थात्‌ वे ही ये पुरुप हैं नो 
सप्रथा विराजमान भे। भगवती गृलप्रकृति अव्यक्त 
ऐनेपर भी व्यक्त पदसे सम्बोधित होती है। उसे चिदृत्रहनसे 
अभिन्नल प्राप्त दै, अतः प्रल्यकालमे बह य्यो-वी-त्यो 
विराजमान रहती है। फिर ऐसे विशिष्ट गुणोंसे सम्पन्न 
भगवती जगदम्माके गुगोंका वर्णन करनेके लिये अखिल 
ब्रधाण्डों कोन ऐसा पुरुष दे, जो सफलता प्राप्त कर सके । 


चारो वेदोने मुक्तिके चार भेद बतलाये ह । उन सबं 
प्रभुत्री भक्तिको प्रधान माना दै; क्योंकि इसके सामने सभी 
तुच्छ दै। एक मुक्ति 'सालोबय! प्रदान करमैवाली) 
दूसरी साप्य देनेमें निपुण, तीसरी “सामीप्य? प्रदान 
करनेपाली और चौथी निर्वाण पदपर पहुँचानेवाली कही 
जाती दै। भत्तपुरुप परमप्रभु परमात्माकी सेवा छोड़कर 
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खाता है। गरदी भक्ति और मुक्तिका मेद है है । अब निपेक- 


खण्डनका प्रसङ्ग सुनो । विद्वान पुरुष कहते हैं कि किये 


५५०... % नमो देव्ये जन्मा शिवायै सततं नमः कै, [ संक्षिप-देवीभागवत 
भोग ही निषेक है। उसके खण्डनका करनी चाहिये । प्रत्येक मासके गुक्ठपक्षमे पष्टीके दिन 
ssf है कि मूलग्रइति भगवती मङ्म्रदा भगवती पड़ी देवसेनाकी उपातना करनेका विधान 
औदेवीकी उत्तम सेवा की जाय | साध्वी [यह तान है। इसी प्रकार आषाढकी संक्रान्तिके अवठरपर सम्पूर्ण 
` होक और मेदे खिर है। अतएव वत्से! तुम इस सिक्रि, प्रदान करनेवाली भगवती मनसाफी पूजा होती है। 
विष्नरहित एवं शुमप्रद मार्गका सुखपूर्वक अनुसरण करो। कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी पूर्णिमा तियिको रातके अवसरपर 
इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र घर्मराजने सावित्रीके पति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राणाधिका श्रीराधाकी उपासना करनी 
-सत्यवानक जीवन प्रदान करके सावित्रीको गुम आशीर्वाद चाहिये तथा प्रत्येक मातकी शुक्छ अश्मीके दिन मङ्गल 
दिया । तसश्रात्‌ बे जानेके लिये उद्यत हो गये । उन्हें. प्रदान करनेवाडी भगवती दुर्गाका रत करना चाहिय । जे 
जाते देखकर सावित्रीने उनके चरणे्मि मस्तक झुकाया नारी पुत्रवती और सुद्ागिनी खियो, पुण्यमयी ,पतित्रताओं 
और उनके चरणोंकों पकड़कर वह रो पढी | उन परम , एवं यन्त्रोमे तथा प्रतिमाओमै भगवती विष्णुमाया) दुर्गति- 
उदार घर्मराजके विछोइके कारण बह दुखी हो रही थी। नाशिनी दुर्गा तथा प्रक्तिख्रूपिणी भगवती जगदम्बाकी 
कुपासागर धर्मराज सावित्रीकी यह खिति देखक़र परम मावना करके धन और संततिशप्राप्तिक छिये भक्तिपूर्वक 
संतुष्ट हुए। साथ ही उनकी आँखोंसे भी स्नेइ-जलकी उनकी पूजा करती दै, वह, इस लोकमें सुख भोगकर अन्तम 
धारा बहने लगी । उन्होंने सावित्रीसे कहा । भगवती श्रीदेवीके परमपदकों प्राप्त होती है। साधक 
पुरुषको चाहिये कि इस प्रकार देवीकी विभूतियों- ` 
का निरन्तर पूजन करे । अतएव तुम निरन्तर 
सर्वूपामूलप्रकृति शरीमुवनेश्वरीकी उपासना करो। 
इस परमेश्वरीकी सेवासे बढकर दूसरा कोई भी ऐसा 
कार्य नहीं है, जिससे प्राणी कृतकृत्य हो सके। 
इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने खानपर 
पधार गये । सावित्री भी पतिदेवको लेकर अपने 
घरपर लौट गयी। नारद | यो सावित्री और 
सत्यवान:-दोनों जव घरपर चले आये; तब 
सावित्रीने अपने अन्य बान्थर्वोसे सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया । फिर, वरके प्रमावसे क्रमश; सावित्रीके 
पिता पुत्रवान्‌ बंन गये । उसके श्वशुरकी आँखें 


धर्मराज बोढे--सावित्री | तुम पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें 
बहुत वर्षोतक सुख भोगनेके अनन्तर उस छोकमें जाओगी 
जहाँ खयं भगवती विराजमान रहती हैं। भद्रे | अब तुम 
अपने घर जाओ और भगवती सावित्रीका अत करो। 
चौदह वर्षोतक करनेपर यह व्रत नारियोंको मोक्ष प्रदान 
करता है । ज्येष्ठ मातके शुक्लपक्षे चतुर्दशी तिथिको यह 
ब्रत करना चाहिये। भाद्रपद मांसके शुक्लपक्षम अष्टमी 
तिथिके दिन महालक्ष्मीका ब्रत होता है। झुचिसिते | यह 
बत सोलह वर्षोतक करना - चाहिये । जो नारी भक्तिपूर्वक 
इस ब्रतका पालन करती है, उसे भगवान्‌ श्रीहरिका 
परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मङ्गलवारके दिन 
मङ्ग प्रदान करनेवाढी भगवती मङ्गलचण्डिकाकी पूजा 


दीक हो गयीं और वे अपना राज्य पा गये | साविज्ञी खयं ` 
भी बहुतसे पुत्रोंकी जननी बन गयी । उस पतित्रता सावित्रीने 
पुष्यभूमि भाखवर्षम अनेक वर्षोतक सुखभोग किया । ` 
तत्पश्चात्‌ वह अपने पतिके साथ भगवती भुवनेश्वरीके 
लोकमें चढी गयी । सूर्यमण्डलात्मक सविताकी अधिष्ठात्री) 
होनेसे अथवा सूर्यके अन्तर्गत ब्रहमप्रतिपादक गायत्री 
मन्त्रकी अधिदेवता होनेसे इसका नाम “सावित्री? हुआ है । 
अथवा सम्पूर्ण वेदोकी जननी झोनेसे जगतूमे इसका सावित्री 
नाम प्रसिद्ध है | 

, वत्स | इस प्रकार सावित्रीका श्रेष्ठ उपाख्यान तथा 
प्राणियेंकि कर्मविपाक-ये प्रसंग तुम्हें बता दिये )अब पुन 
क्या सुनना चाहते हो! (अध्याय ३८) . 


नवम स्कन्ध ] # भगवती महालक्ष्मीके प्राकट्य तथा महालक्षमीके देवलोक-त्यागका वर्णन # 
Ce 


भगवती महालक्ष्मीके प्राक्ख तथा विभिन्न 
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व्यक्तियोंसे उनके पूजित होनेका तथा सके त 


शापसे महातकष्मीके देवलोक-त्याग और इन्द्रे दुखी होकर इहस्पतिके पास जानेका बर्धन . 


` नारवजीने कहा--भगवन्‌ [मै घर्मसज और सारे 
सपादम मूलप्रकृति भावती भुवनेश्वरी तथा निर्मुणखरूपा 
गायत्रीका निर्मल यश सुन चुक्रा । इन देविये गुणोंका 
कीर्तन निःंदेह सत्यरूप एवं मलोका मी मङ्गल ै। प्रभो ! 
भग मैं भगवती लक्ष्मीक उपाख्यान सुनना चाहता हं । 
पेदवेत्ाआँमें शरे मावन्‌ | सर्वप्रथम भगवती ल्मीदी 
किसने पूना की ! इन देवीका यैता सरूप है और किस 


मन्त्रे इनकी पूजा होती है ! आप मुझे इनका गुणानुवाद धैुण्ठामो 


सुनानेी कृपा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--हक्षन्‌ | प्राचीन 
समयकी यात है-ुष्टिके आदिमें पजहा परमात्मा भगवान्‌ 
भीडृणके वामभागते श8मण्हलमें भागवती औराधा प्रकट 
हुई । उन परमपुन्दरी औराधाफे चारों ओर वटवृक्ष शोभा 
दे रदे थे । उनकी अयसा ऐसी थी, मानो दादशवर्षीया 
देवी शुं । निरतर रनेयाशा तारण्य उनकी शोभा बढ़ा 
रह या। उनफा दिव्य विग्रद ऐसा प्रकाशमान था, मानो 
श्वेत अग्यकका पुष्प ऐ । उन मनोहारिणी देवीके दर्शन 
परम मुखी बनानेवाठे थे | उनका प्रसन्नमुख शस्तूपूर्िमाक्े 
कोटिकोटि चनद्रमाओँफी प्रभासे पूर्ण या | उनके विक्रसित 
रकि सामने शरलालमे मध्याहकाठिक कमलोक्री शोमा 
द्विप जाती थी । परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीहणाके साथ 
विराजमान रनेषाटी दे देवी उनकी इच्छाके अनुहार दो 
रुप हो गयीं | बर्ण, तेजा अवस्था, कान्ति) यदा) वन्न) 
आभूषण गुण) कृत्य, मुसकान) अवठकोन) प्रेम तथा 
अनुनय उनके ये सभी दिव्य गुण दोनों रुपेमिं समान ही 
भे | यि अंगे हद्मीका प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने 
अंशे थीराधा दी विद्यमान रहीं । भीराधाने प्रथम परासर 
प्रमु द्विभुज भावान, श्रीएणाक्रो पतिरुपसे स्वीकार कर 
लिया | भगवानका विग्रह अत्यन्त कमनीय था | महारुक्षीने 
भी भीराधाके वर ठेनेके पश्चात्‌ उनीको पति वनानेकी 
इच्छा प्रकट पौ । तय भगवान्‌ भीक्ृण उनै गौरव प्रदान 
करनेके विचारे दी खयं दो रूपमे प्रकट हो गये | अपने 
दक्षिण अंग्रते ये दो मुगाधारी श्रीकृष्ण वने रहे ओर ययि भंशसे 
, चनुर्मुज बिष्णुके रूपमें'परिणत हो गये । उन्होंने महाल्यमीको 
भगवान्‌ विष्णुकी सेवार्मे समर्पित कर दिया । जो देवी अपनी 


स्नेहमरी द्वट्टिसे विषयको निरन्तर निरखती और छक्षित 
करती रहती है, वही अत्यन्त गौरवान्वित होनेके कारण 
महालकषीक्रे नामसे प्रतिद हुई । इस प्रकार द्विमुब भगवान्‌ 
श्रीहप्ण श्रीराघाक़े प्राणपति बने और चुत भगवान्‌ 
श्रीविष्णु छवमीके । शुदसतरस्वलूपा भावती श्रीराधा 
गोप और गोपियोसे आशत हो अन्त शोभा पाने खां । 
फिर) चुतुर्भुग भगवान्‌ श्रीविष्णु भगवती हश्मीतहिद 
ण्ठ्धामको पधार गये । ये भगवान्‌ श्रीविष्णु और 
भगवान श्रीकृष्ण दोनों समस्त अंशोमें एक समान ही हैं। 

भगवती श्रीमहालक्ष्मी योगसिद्धिके कारण नाना रुपमै 
विराजमान हुईं । वे परिपूर्णतम परमझुद्ध सरूपा 
भगवती लदमीसमपूण सौभागयेसि सम्पन्न होकर 'महाल्यमी'के 
नामसे प्रसिद्द शे वैकुण्ठधाममै निवास करने लगीं । प्रेमके 
कारण समल नारीसमुदायमे वे प्रधान हुईं । इन्द्रकी 
समत्तिके समान सुन्दर विग्रह धारण करके देवी 'स्वा 
रक्षी'के नामसे सर्गम प्रतिद्ध हुईं । पाताल उनका 
नाम 'नांग-हक्ष्मी और राजारथोकि यहाँ धाज्य-छक्षी 
हुआ । शष्के यहाँ 'ग्ह-टर्मी'के नामसे वे पूरित हुई । 
ये सभी रूप इन महालक्ष्मीके एक अंशके हैं । अपने 
पूर्णल्पसे तो ये नित्य बैकुण्ठघाममे ही विराजती हैं । गइखफि 
सम्पूर्ण मङ्गछोको भी मङ्गल प्रदान करनेवाली देवी सम्पत्ति 
स्वरूपा होकर विराजने लगीं । गोओमें 'सुरभि'रुपे तथा 
यशेने “दक्षिणा! रूपसे ये पधारी | क्षीरसागरे यहाँ उसकी 
कत्या बनीं | ये कमलिनियोके लिये शऔ्रीःरूपा और चन्द्रमाके 
लिये शोमा" रुपा हुईं । इन्ही पासे सूर्यमण्डल शोमा 
पाने छा | भूषण; रन, फल) नल) राजा, रानी, दिव्य नारी, 
गृह समूणे धान्य, वस्न) पवित्र खानः देवताओंकी 
प्रतिमा, मङ्गत-कलश) माणिक्य, भोतियोंकी सुन्दर मालाएँ। 
बहुमूल्य दौरे, चन्दन) इक सुरम्य शाखा तथा नूतन 
मेघ--इन समी वस्तुऑमिं भगवती श्रील्वमीका अंश 
विद्यमान है । 

मुने | सर्वप्रथम भगवान्‌ नारायणने वैकुण्ठधाममें इन 
महालश्ष्मीकी पूजा की । दूसरी बार्रहमाजीने भत्तिपू्वक इनका 
अर्चन किया । तृतीय भेणीफे उपासक भगवान्‌ श्रीशिव है । 
भगवान्‌ विष्णुने क्षीरतागरम इनकी पूजा की) तदनन्तर खायम्मुव 
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# समो देव्ये जगन्मात्रे शिघाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


Ind 


मनु, मानबेन्द्र, श्वर मुनीश्वर सम्य गहख्थ-- इन छोगेनि 
जगतमें इन महालक्षमीकी उपासना की हे । रान्थवो और नागेनि 
पाताळछोकमे इनका पूजन किया | भाद्रमासकी झुक्छ अएमीके 
सुअवसरपर ब्रह्माद्वारा ये सुपूजित हुई । नारद | माद्रमासके 
शुक्ल पश्चमे पूरे पक्षतक त्रिखोकीमें इनकी भक्तिपूर्वक पूजा 
होती रही । चैत्र, पौष तथा माद्रपदमासके पवित्र मङ्गडवार- 
को इनकी पूजाका महोत्सव होने लया. श्रीविष्णुसे सुपूजित 
होनेके कारण त्रिलोकीमें सब लोगोंने बड़े भक्ति-मावके साथ 
इनकी उपासना की। वर्षके अन्तमं पौधिकी संक्रान्तिके अवसर- 
पर मध्याहकालमें मनुने मङ्गलकछशपर इनकी प्रतिमाका 
आवाहन करके इनकी पूजा की । तसश्रत वे महादेवी तीनो 
लोकोके लिये नित्यपूज्य हो गयीं। इन्द्र इनके. उपासक 
बने | राजा मङ्गछने मङ्गलाके रूपमे इनकी उपासना की । 
तदनन्तर राजा केदार, नील, बल) सुबल ध्रुव; उत्तानपादः 
शक्र) बलि; कश्यपः दक्ष, कर्दम) विवस्वान्‌, प्रियत्रतः चन्द्रमा 
कुबेर, वायु, यम, अग्नि भौर वरुणने इनकी उपासना की । 
इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगेसि सदा 
सुपूनित हुई हैं । ये सम्पूर्ण ऐश्वर्योकी अधिष्ठान देवी हैं । इन्हे 
सम सम्पत्तियोंका साक्षात्‌ विग्रह कहा गया है । 


सारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीमहालक्ष्मी भगवान्‌ 
नारायणकी प्रिया होकर सदा वेकुण्ठमें विराजती हैं | उन 
सनातनी देवीको वैकुण्ठकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है । 
पूव॑कालमें भगवान्‌ नारायणकी बात सत्य करनेके लिये इन देवीने 
पृथ्वीपर आकर समुद्रकी कन्या होनेका प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया था। सो ये समुद्रकी कन्या केसे बनीं ! मुझे रपष्टरूपसे 
यह प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा करें ! 

भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद ! पूर्व समयकी 
बात है, दुर्वाताके शापसे भगवती श्री इन्द्रके पाससे चली 
गयीं। ऐसी शितिमें देवसमुदाय मर्त्यलोकमें भटकने लगा । 
लक्ष्मीने खर्गका त्याग करके कुपित हो दुःखके साथ वेकुण्ठके 
लिये प्रस्थान कर दिया । नारद ! वे वहाँ गयीं और महा- 
लक्ष्मीमें अपने रूपका संवरण कर दिया । उस समय सम्पूर्ण 
देवताओंके शोककी सीमा नहीं रही । वे परम दुखी होकर 
भगवान्‌ जझाकी सभामे गये । नहँ जाकर ब्राको अपना 
अगुआ बनाया और सब वैकुण्ठ पघारे । वहाँ भगवान्‌ 
नारायण विरानमान ये । अत्यन्त दैन्यभाव प्रकट करते हुंए 
देवताओंने उनकी शरण ग्रहण की । वस्तुतः देवता बहुत 
दुखी ये | उनके कण्ठ, ओठ और ताइ सूख गये थे | तब 


पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीहरिकी आज्ञा मानकर वे सर्वतपत्ति- 
खरूपा लक्ष्मी अपनी कलासे समुद्रकी कन्या हुईं । 

देवताओं और दैत्योने मिलकर क्षीरसागरका मन्यन 
किया था। उससे महालक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ । भगवान्‌ 
विष्णुने उनका साक्षात्कार किया | उस अत्रसरपर उन्‌ 
प्रसन्नवदना देवीने देवताओंको वर दिया और क्षीरसागरमे 
शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको वरमाला अपण कर वे खयं 
उन्हींके पास चली गयीं । नारद ! उनकी कृपासे देवताओं- 
को असुरोके हायमें गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया | 
तदनन्तर देवता उनकी मलीभाँति पूजा करके निरापद हो 
सवत्र आनन्द करने लगे | i 

नारदजीने पूछा-त्रधन्‌ ! ब्रह्मनिष्ठ और तत्वश 
मुनिवर दुर्वाताने कब) क्यों और क्रिस अपराधके कारण 
इन्द्रको'शाप दे दिया था ! देवताओंने करित रूपसे सपुद्रका 
मन्थन किया ! किस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर देवीने इन्द्रको 
साक्षात्‌ दर्शन दिये थे ! प्रभो | इन्द्र और दुर्वातामे कित 
प्रकारका संवाद हुआ था ! यह सब बतानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद | प्राचीन काल- 
की वात है; मुनिवर दुर्वासाजी वेकुण्ठसे केलासके शिखरपर 
जा रहे थे । इन्द्रने उन्हें देखा | मुनिवरका शारीर ब्रह्मतेनसे 
प्रदीप्त हो रहा था | वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्मकाल- 
के मध्याहकालिक सूर्यकी सहलो प्रभाओंसे सम्पन्न हो | 
उनकी अत्यन्त खच्छ जटा तपाये हुए सुवर्णे. समान चमक 
रही थीं। वे खेत वर्णका यशोपबीत धारण किये हुए थे तया उनके 
हाथोमें मृगचर्म) दण्ड और कमण्डल शोभा पा रहे ये। उनके 
ललाटपर महान्‌ उज्ज्वल तिलक चन्द्रमाके सदरा जान पढ़ता 
था। वेद-वेदाङ्गके पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान 
थे । उन्हें देखकर इन्द्रने मलक झुकाकर प्रणाम किया । 
उनके शिष्योंको भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नताके साथ इद्धने संतुष्ट 
किया । तब सि्ध्योसहित मुनिवर दुर्वासाने इन्द्रको शुभ 
आशीर्वाद दिया; साथ ही भगवान्‌ बिषणुददारा प्राप्त परम 
मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किये | राज्यश्रीके 
गर्वमें गर्वित इन्द्रने जरा) मृत्यु एवं शोकका विनाश करने" , 
वाढे तथा मोक्षदायी उत पुप्पको लेकर अपने ऐरावत हाथीके 
मसकपर रख दिया । उस पुष्पका स्पर्श होते ही रूप; गुण) 
तेज और अवखा--इन सबसे सम्पन्न होकर ऐरावत सहसा 
भगवान्‌ विष्णुके समान हो गया । फिर तो इन्द्रको छोड़कर 
वह घोर वनमे चरा गया । मुने | उस समय इन्द्र तेजसे 


मवभ स्कन्ध ] # दुर्वासाके शापसे महाठधमीका देवलोक-त्याग तथा इन्द्रका वृहस्पतिके पास जाना # ५५३ 


युक्त उस ऐरावतपर शासन नहीं कर संफे | इन्द्रने इस दिव्य तुमने जो अमिमानमें आकर भगवानके प्रसादरूप पारिजातके 


पुप्पका परित्याग कर तिरस्कार किया है--यह जानवर मुनिवर 
हु्वासाक्रे रोपड़ी सीमा न रही । उन्होंने क्रोपमें भरकर श्राप 
देते हुए कहा | 


मुनिवर दुघौसा बोले-अरे! राज्यश्रीके अमिमानमे 
प्रमत्त हौफर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो ! तुम्हे मैंने 
यह -पारिजात पुप्प दिया; गरवे कारण तुमने खयं इसका 
उपयोग न करके हाथीके मतकपर रख दिया | नियम तो 
गह है कि भीषिष्णुफो समर्पित किये हुए नेवेद्य, फळ अथवा 
जके प्रात ऐोते दी उनका उपभोग करना चाहिये । त्याग 
करनेते बरहदत्याके सदृ दोप लागता है | सीमाग्यवश प्राप्त 
हुए भगवान्‌ विष्णुके पावन नैतरेथका जो त्याग करता है, 
बह पुरुप श्री और बुद्धये भ्रष्ट हो वाता दै । भगवान्‌ विष्णु- 
के लिये अर्पित बी हुई वस्तुको पाते ही उसे पा ठेनेवाला 
बढ़ मांगी पुरुष अपने सौ पूर्व जोका उद्वार करके खर्य मुक्त 
शे जाता है। जो पुरुप मय्य भोजन करके निरन्तर भगवान्‌ 
श्रीरिकी मत्तिपूर्वक पूजा और स्तुति करता के वह भगवान्‌ 
विष्णुके समान ऐ जाता है | उसका स्पर्श करके चलनेवाली 
वायुका संयोग पाफर-तीर् पवित्र हो जाते ई। उसकी चरण- 
रव याते ही एवमे अपार पवित्रता आ जाती दै। विना 
रिवो मोग लगाया हुआ अन्न पुं, कायर और 
द्रे, अनके समान दोपप्रद ऐता है। वह मांस-भवाते 
भी अधिक दोगाव है। शिवलिङ्फे लिये अर्पण किया 
हुआ अन्न तथा ध्यानी, देवळ, गन्याबिक्रयी और 
थोनिजीवीका अन्न, उस्छिए) वासी, सबके भोजन करनेपर 
बचा हुआ अन्न, शद्रापति एवं ग्रपवाही, अदीक्षितः शवदाहदी 
अगम्पागागी) मितदरो्ी, विशवासपाती। शत्र, मिथ्यामापी 
ब्रक्षणोंका अन्न अतयतत दूषित हमा जाता है परंतु ये सत्र 
भी भगवान्‌ विष्युरो अर्पण करके मोजन परनेसे ग्रद हो जाते 
६ यदि च.ण्टाळ भी भगवान, विश्युकी उपासना करता है 
तो उसमें बरोद़ों मनुप्पोका उद्धार करनेपी शक्ति आ जाती 
१ शरीरिक मत्तिसे विमुख मानव खयं अपनी भी रक्षा 
नहीं कर सकता | यदि अशानमै भी भगवान्‌ बिण्णुको 
समयत यद्य ग्रहण कर लिया जाय तो वह पुरुष अपने 
अनेक बनके उपाजित प्रेते मुक्त ऐ बाता है | जान-बृ्षकर 
मत्तिपूर्यक नो दरि प्रसाद अहण परता है! उसके तो 
कई सकि पाप निष्ितकुपसे भक्त हे जाते हैं। इद | 


पुप्पको हाथीके मस्तकपर रख दिया) इत अपराधके फडखलूप 
ढक्ष्मी तुम्हे छोड़कर भगवान्‌, श्रीहरिके समीप चली जाय | 
मैं भगवान्‌ नारायणका भक्त हूँ | मुझे देवताओं तथा ब्रह्मसे 
भी किंचित्‌ भी भय नहीं है। काळ, मृत्यु और जरासे भी 
में नहीं डरता; फिर दूहरोंकी तो गिनती ही क्या है! तुम्हारे 
पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या करेंगे! देवराज ! तुम्हारे 
गुरु वृहस्पति भी मुह निःशङ्क पुसपका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते । देखो, यह पुष्प जितके मसकपर दै) उसीकी पूजा 
श्रेष्ठ मानी जाती है । 

मुनिवर दुर्वाताके ये वचन सुनकर देवराज इन्द्रने उनके 
चरण पकड़ लिये। भयके कारण उनके मनमें घबराहट छा 
गयी । शोकातुर होकर उच्च खरसे रोते हुए वे मुनिसे 
कहने लगे । 

इन्द्रने फहा--प्रमो | आपने मुझे मायानाशक यह 
शाप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गयी हुई सम्पत्ति 
की याचना नहीं करता; आप मुझे कुछ शानोपदेश करनेकी 
कृपा कीजिये । ऐश्वर्य तो विपतिर्योका बीज है| उससे शान 
ढक जाता है | इसीसे इसको मुक्तिमागंका कुठार कहा जाता 
है। इसके कारण भक्तिमे पद-पदपर बाधा उपस्थित हुआ 
करती है। 

मुनि वोळे--देवराज | सत्ति जन्म; मृत्यु, जरा! 
शोक और रागके वीजका उत्तम अङ्कुर है। इसके प्रभावसे 
अन्धा हुआ मानव युत्ते मार्गको नहीं देख सकता । इन्द्र] 
जो मूढ मानव सम्पतित प्रमत हो गया है, उसीको मदिरासे 
मत्त भी समझना चाहिये। उसे ही बात्यवजन बन्छु कह 
कर घेरे रते है। बैभवमत्त, विपयान्ध) विद्वठ। महाकामी 
और राजसिक व्यत्तिमे सत्तमा अवलोकन करनेकी 
योग्यता नहीं रह जाती | विपयाम्ध भी दो प्रकारके बताये 
गये ह--राजस और तामस । जिसमें शासनका शान नहीं है 
बह तामस कहलाता है और शालन राजस । सुरे | शात्र 
दो प्रकारके मागं दिखळाते है- एक प्रदतति-बीन और दूसरा 
निरत्तिबीज । पहला जो प्रइृत्तिमागे है; उसके भीतर ढुःख- 
ही हुःख मरे दै परंतु ्राणी_उसीपर खच्छन्द! प्रसन्नतापूर्वक 
तथा सर्वदा निविरोध होकर उसी प्रकार पेर रखते हँ, बैसे 
मधुका लोभी भौंध सुख मानकर क्लेशक्रे साथ पुष्पोपर आ . 
गिरता है। यह प्रधृतिमारग जन्म मृत्यु” जरा और नाशके 


*परिणामका मूठ कारण है। प्राणी प्रसप्ततापूर्वक अनेक 


५५४ $ नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # [ संक्षिप्त देवीभागवत 


जन्मोंतक अपने विहित कर्मके परिगामखरूप नाना प्रकारदी- दुर्वासाबीके द्वारा दिये गये शापके सम्बन्धकी सारी बाते 
योनियोम क्रमश; भ्रमण करनेके पश्चात्‌ भगवानकी इपाते इन्द्रने बृहस्पतिदीको बतायी | इन्द्रकी सारी बाते सुनकर परम 
मानव होकर सतसङ्गका सुअवसर ग्रास करता है। सङ्ग बुद्धिमान्‌ एवं वक्ताओंम श्रेष्ठ वृदस्पतिजीने इस प्रकार कह | 


संसाररूपी अपार सागरको पार करनेके लिये 
परम साधन तथा त्को प्रकाशित करेके -2:4 
लिये पर्बत दीपक है | सैकड़ों और स्हर्जा- 
भै कोई विरला ही साधुपुरुष उसके प्रकाइसे >> 
मुक्तिमार्गका अवलोकन कर सकता है | 
तब बन्धनकों तोड़नेके लिये उसके दृदयमें 
यक्ष करनेकी भावना उत्पन्न होती है । जब अनेक 
जन्मोंके पुण्य एवं तपथ्या और उपवास 
सहायक होते है, तब प्राणीको सुक्तिमार्गकी 
उपलब्धि होती है। यह भार्ग निर्वित्त और 
परम सुखद है। पुरन्दर | हुम जो .यह 
विषय पूछ रहे हो, उसे मैं गुरुके मुखसे ' क्र 
सुन चुका हूँ । 
ब्रह्मन्‌ | मुनिवर हुर्वासाका यह पचन सुनकर देवराज 
इन्द्र वीतराग हो गये । प्रतिदिन उनके हृदयमें बैराग्यकी 
भावना बढ्ने ढगी । मुनिके छानसे चलकर वे अपने 
भवनपर पहुँचे | उस समय उन्होंने देखा, उनकी अमरावती 
पुरी दैत्यो और असुरोसे भढीमाँति भरी हुई है। उस 
पुरीमें रहनेवाले सब देवता भयसे व्याकुल हैं | सारी परिस्थिति 
विषम दृष्णोचर हो रही थी। कहीं किसीके माई-बन्धु नहीं 
थे; तो कहीं किसीके माता-पिता और छोने ही उसका साथ 
छोड़ दिया था। वहाँ अत्यन्त खलबली मची थी | सब 
"ओर शुशु दिखायी देते ये | ऐसी शिति देखकर 
देवराज इन्द्र वृहस्पतिके पास चले गये | उस समय शक्तिशाली 
बृहसतिबी मन्दाकिनीके तटपर विराजमान हो पर्व परमात्मा 
का ध्यान करते हुए देवराज इन्द्रके इृश्णोचर हुए । फिर 
` देखा तो वे गज्ञाके अलम पूर्वाभिमुख खड़े होकर सूर्यका 
अभिवादन कर रहे थे। उनके नेत्रेमि हषके आंत भरे ये । 
उनका शरीर पुलकित था | वे अत्यन्त आनन्दित थे | वे परम 
श्रेष्ठ; गाम्मीरय-सम्पन, धर्मात्मा, श्रेष्ठ, पुरुषोंसि सेवित, बन्धु- 
वगमें आदरणीय, ज्रातृसमुदायमे ज्येष्ट तथा देव शत्रु ओके 
लिये अनिष्टकारी गुरुवर वृहसतिजी मन्नका जप कर रहे ये | 
देवराज एक पहरतक उन्हें देखते रह गये । तपश्चात्‌ उन्हें 
ध्यानसे उपरत देखकर प्रणाम किया | फिर वे गुरुदेवके 
चरणकमर्लोमें मलक काकर उश्च खरे रोने छे | तदनन्तर 
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घृहस्पतिजी बोले--सुरभे४ ! में सव कुछ सुन चुका 
हूँ | तुम विषाद मत करो; मेरी बात सुनो। नीतिश पुरुष 
विपत्तिके अवसरपर कमी भी धयराता नहीं है; क्योकि यह 
विपत्ति ओर सम्पत्ति श्रमसाध्य है-दसे नश्वर कहा जाता 
है। यह सम्पत्ति और विपति अपने ही पूर्वजन्म किये हुए 
कर्मका फल है | उसीके अधीन होकर सयं कर्ता फल भोगता 
है । प्रायः सम्पूर्ण प्राणियोफे डिये प्रत्येक जन्ममें यही शाश्वत 
नियम है । चक्री मोति बह सदा घूमता रहता है; फिर 
इस विषयमें चिन्ता किस वातकी ? शुभ हो अथवा अशुभ) 
जित किसी प्रकारके अपने कर्मफल भोगनेके लिये ही 
पुरुष शरीर प्राप्त करता है | करोड़ो कल्प क्‍यों न बीत जायें) 
किंतु बिना भोग किये कर्मका अन्त नहीं होता । अतएव 
शुभाशुभ कर्मका फळ भोगना अनिवार्य दै | इस प्रकाकी 
बाते परमात्मा भगवान्‌ भीकृष्णने ब्रह्माजीको सम्बोधित करके 
सामवेदकी शाखामें स्पष्ट की हैं। किये हुए समूर्ण कर्मोका भोग 
शेष रह जानेपर कर्मानुसार प्राणियोंका भारतवर्षमें अथवा कही 
अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों अनमोके करिये हुए कर्म 
प्राणीके पीछे लगे रहते हैं | पुरन्दर ! छायाक्ी मांति वे बिना 
भोगे अळग नहीं होते । काढ, देश और पात्रके मेदसे 


' कमोमिं न्यूनाधिकता हुआ ही करती है | नि प्रकार कुशल 


कुम्भकार दण्ड, चक्र, शराब और भ्रमणके द्वारा क्रमशः 
मिद्दीते सुन्दर घटका निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार 
विधाता कर्मतूवसे प्राणियोंकी, फठ प्रदान करते हैं| अत. 


वेवम स्कत्घ ] 


नल तअ हन्डजिजिजिननक कस समथ; 


* भगवती लष्ष्मीका समुद्रे प्रकट होना # 


देवराज | जिनकी आशासे इस जगतकी सृष्टि हुई हे, उन उन्न हो जाती कक ऐसा भगवान्‌ शंकरने आदेश दिया 
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भगवान्‌ नारायणकी तुम उपासना करो । वे प्रमु' त्रिलोकीमे हकर | 


विधाताके विधाता, रक्षकके रक्षक, सके स्ट, संहताकि 


नारद | इस प्रकार कहकर तत्त्वज्ञानी धृहस्पतिजीने 


संहारकर्ता तथा काठके भी काळ हैं | जे पुरुप महान्‌ देवराज इन्द्रको हृदयसे लगा छिया और श्रुमाशीर्वाद देकर 
-विपत्तिके अवसरपर उन भगवान्‌, मधुसूदनका स्मरण करता उन्हें पूर्णरुपसे सारी बातें समझा दीं | 


“है; उसके लिये उस विपत्तिम भी सम्पत्तिकी ही भावना 


( अध्याय ३९-४० ) 


>-**-<३५६--५-- 


भगवती ठक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना और इन्द्रके द्वारा महारक्ष्मीका ध्यान तथा 
स्तवन किये जाने और पुन; अधिकार प्राप्त किये जानेका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | तदनन्तर 
भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके देवराज इन्द्रने वृहस्पतिजी- 
को आगे करके सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्रह्माकी समाके 
डिये प्रस्थान किया | वे शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । सबको 
ब्ह्मानीके दर्शन हुए । इन्द्र और बृइरपतिसहित समस्त 
देवताओंने उनके चरंणोमें मस्तक झुकाया | तलश्रात्‌ 
देवगुरु बृहस्पतिजीने अ्रक्षाजीकों सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
उनकी वात सुनकर ब्रह्माजी हँस पढ़े । उन्होंने देवराजसे 
कहा । 


ब्रह्माजी योलें--वत्त | तुम मेरे वंशज हो । तुम्हे 
उत्तम बुद्धि प्राप्त दै । मेरे प्रपौत्र हो । बृहस्पतिजी तुम्हारे 
गुरु दै और तुम खयं भी देवताओंकि खामी हो । परम 
प्रतापी विष्णुभक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। 
भला, जिसके तीने कुल ऐसे पवित्र हो, १६ सुयोग्य पुरुष 
अहंकार क्यों करे ! जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता 
शुद्धख़रूप ओर मातामह एवं मातुछ बितेनदरिय हो, वह 
व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाय ! क्योंकि यदि पिता, माता- 
मह्‌ और गुरु--ये तीन दोषी हो, तो इन्दीके दोषसे 
सम्पन्न होकर पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिका द्रोही वन सकता 
दे--यह निश्चित है । सर्वान्तरामा भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण 
प्रागियोंके शरीरमै विराजमान रहते हैं। उनके देहसे निकल 
जानेपर उती क्षण प्राणी शव बन जाता है । वे खामी हैं 
और इम स लोग उनके अनुचर हैं । में प्राणियोके 
शरीरम इन्रियोक्रा खामी मन होकर रहता हूँ । शंकर 
` ज्ञानका रूप धारण करके रहते हैं । विण्णुके प्राणोंकी 
अधिष्ठात्री देवी भगवती श्रीराधा प्रकृतिके रूपमें विराजमान 
रहती ई । बुद्धिको साध्वी दुर्गाका रूप माना गया है | 


निद्रा एवं क्षुधा आदि--ये सभी भगवती प्रकृतिकी कलाएँ 
हैं । आत्माका जो बुद्धिमें प्रतिबिम्व दै, वही जीव है । 
उसीने इस भोग-शरीरको धारण कर रखा है। जब शरीरकां 
स्वामी आत्मा देहसे निकलकर जाने छगता है, तब ये सव 
भी तुरंत उसीके साथ-साथ चछ पढ़ते हैं; जैसे 
रास्तेमें वरके आगे चलनेपर सभी बाराती सजन उसका 
अनुसरण करते हैं । मै; शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं 
महाबिराट्‌ तथा तुम सब छोंग--ये सब जिनके अंश और 
भक्त हैं) उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृप्णके निर्माल्यरूपः पुष्पका 
तुमने अपमान कर दिया है । : भगवान्‌ शिवने बिस पुष्पसे 
उन श्रीहरिके 'चरणकमढोकी पूजा की थी, वही पुष्प 
सोभाग्यवश मुनिवर हुर्वासाकी इपासे बु प्राप्त हुआ था; 
परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया | भगवान्‌ श्रीकषणके 
चरणकमलसे च्युत पुष्प जिसके मस्तकपर खान पाता दै! 


वह सौमाग्यश्ञाली व्यक्ति सम्पूर्ण देवताओंमें प्रधान माना 
जाता है और उसीकी पहले पूजा होती है | हा | बलवान्‌ 


दुर्देवने तुम्हें. ठग लिया । इस समय भगवान्‌ श्रीकृणके 
निर्माल्यका परित्याग करनेसे रोप्रमे आकर भगवती श्रीदेवी 
तुम्हारे पाससे चली गयी हैं | अत्र तुम मेरे तथा वृहस्पतिके 
साथ वैकुण्ठमें चलो | में वर देता हूँ; अतः ठुम वशँ 
रक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा करके रक्ष्मीको अवश्य. 
प्राप्त कर्‌ होंगे । 


नारद ! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंको 
साथ छे वैकुण्ठ पधार गये । वहाँ जानेपर उन्हे प्रह 
सनातन भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन हुए । उस समय वे तेज- 
पुञ्ञ प्रभु अपने ही तेअसे प्रकाशित हो रहे थे । उनका 


7 9 महाविपत्नी संसारे या. शरेमाधुवदुनम, । विपणौ तल सम्पचिमनेदितयाइ कर; ॥ ( ९।४०। ९१) . 
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# नमो देव्यै अगन्भाने शिवाये सततं नमा # 


[ संक्षित्त-वेदौभागवत 


श्रीविग्रह ऐसा जान पडता था) - मानो ग्रीष्म श्रूतुके मध्याह- 
कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों । वे आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि 
शात्तरूपसे विराजमान ये | वे चार भुजाबाले पापेदेसि और 
भगवती सरखतीसे युक्त थे | चारों वेदोतहित भगवती 
गङ्गा भक्ति प्रदर्शित करती हुईं उनके पास विराजमान 
थीं | उन्हें देखकर ब्रह्माके अनुयायी सम्पूणे देवताओंने 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । उनके प्रत्येक अङ्गमें भक्ति 
और विनयका विकाम हो चुका था। आँखोमें आँसू भरकरे 
वे परम प्रभु भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करने लगे | खयं 
ब्रह्माजीने हाथ जोड़कर भगवानूसे यथावत्‌ समसत वृत्तान्त 
कह सुनाया | उत समय समस्त देवता अपने अधिकारसे 
च्युत हेनेके कारण रो रहे थे । विपत्तिने उनके हृदयमें 
भढीभौँति खान प्राप्त कर लिया था । भयके कारण उनमें 
घबराहटकी सीमा नहीं थी । उनके शरीरपर एक भी रन 
या आभूषण नहीं था। वे सवारीसे भी रहित थे | उन सभीके 
मुख म्हान ये | भी तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे 
निस्तेज एवं भयग्रस्त थे | कुछ“भी करनेकी शक्ति उनमें नहीं 
रह गयी थी। देवताओंको ऐसी दीन-दशामें पड़े हुए देखकर 
भयको दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने उनसे कहा। : 


भगवान्‌ श्रीहरि बोले--अक्षन्‌ तथा देवताओ | 

भय मत करो । मेरे रहते तुमलोगोंको किस बातका भय 
है। में तुम्हे परम ऐशव्यको बढानेवाली अचल लक्ष्मी 
प्रदान करूँगा परंतु मैं कुछ समयोचित वात कहता हूँ, 
तुमलोग उसपर ध्यान दो । मेरे वचन हितकर, सत्य, 
सारभूत एवं परिणाममे सुखावह हैं । जैसे अखिल .विश्वके 
सूरण प्राणी निरन्तर मेरे अधीन रहते है, वैसे ही मैं भी 
अपने भक्तोके अधीन हूँ । मैं अपनी इच्छासे कमी कुछ 
नहीं कर सकता | सदा मेरे भजन-चिन्तनमें लगे रहनेवाला 

| _निरकुदा मक्त जिपर रष्ट हो जाता है उसके घर लक्ी- भक्त जिसपर रुष्ट हो जाता है, उसके घर रक्ष्मी- 


सहित मैं नहीं ठहर सकता--यह बिल्कुछ निश्चित है । मुनिवर 


दुर्वा महाभाग शंकरके अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके 
हृदयमें मेरे प्रति अट्ट श्रद्धा मी है । उन्होने तुम्हे शाप 
दे दिया है । अतएव तुम्हारे घरसे ल्ह्मीसहित में चहा 
आया हूँ। क्योंकि जहाँ राह्दुध्वनि नहीं होती, तुल्सीका 
निवास नहीं रहता, शंकरकी पूजा नहीं होती तथा ब्राहमणो 
को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्षी नहीं रहती । 


ब्रह्मन्‌ तथा देवताओं | चिस खानपर मेरे भक्तोंकी निन्दा 
होती है; वहाँ रहनेवाली महालक्ष्मीके मनमें अपार क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है । अतः वे उस खानको छोड़कर चछ 
देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और 
जन्माष्टमीके दिन अन्न खाता दै) उस मूर्ख व्यक्तिके घरे 
भी लक्ष्मी चढी जाती हैं । जो मेरे नामका तथा अपनी 
कन्याका विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं 
पाता, उस घरको त्यागकर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चढी 
जाती हैं । जो ब्राहमण पुंश्रढीके उदरसे उन्न हुआ है 
अथवा पुंश्रलीका पति है, उसे “महापापी? कहा गया है । 
उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती | 

जो ब्राह्षण वैल जोतता दै, वह कमलाल्या भगवती 
ढक्ष्मीका प्रेममाजन नहीं हो सकता । अतः उसके यहाँसे 
वे चल देती हैं । जो अशद्ध-ृदयः मूर, हिंसक और 
निन्दक दै) उस ब्राह्मणके हाथका जळ पीनेमे भगवती लशी 
डरती हैं; अतः उसके घरे वे चल देती हैं। जो शद्रोस 
यज्ञ कराता है; कायर व्यक्तियोका अन्न खाता हैः निश्रयोजन 
तृण तोडता दै, नखोंसे पृथ्वीको कुरेदता खता दै; जो. 
निराशावादी है, सूयोदयके समय भोजन करता है, दिनमें 
सोता और मैथुन करता है और जो सदाचारहीन है ऐसे 
मूखोके घरे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। 


जो अप्पशानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर 
सोता है तथा निरन्तर येसिर-पैरकी बातें बकता रहता है 
उसके धरसे साध्वी लक्ष्मी चढी जाती हैं । जो तिरपर तैल 
लगाकर उसीसे दूसरेके अङ्गको स्पर्श करता है अर्थात्‌ अपने 
तिरका ते दूसरेको लगाता है तथा अपनी गोदमें बोजा. 
लेकर उसे वजाता दै, उसके घरसे रुष्ट होकर लक्ष्मी चली 
जाती हैं। जो द्विभ व्रत; उपवास; संध्या और विष्णुभक्तिते 
हीन है, उस अपवित्र पुरुपके धरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चढी 
जाती हैं । जो गराझणोंकी निन्दा तथा उनसे द्वेष करता है 
जीवोंकी सदा हिंसा करता है और दयारहित है; उसके परसे 
जगजननी लक्ष्मी चली जाती हैं। 


जिस खानपर भगवान्‌ श्रीह्रिदी चर्चा होती दै और 
उनके गुणोंका कीर्तन होता है, वहींपर समूण मङ्गलोको . 
भी मङ्गळ प्रदान करनेवाली भगवती छद्मी निवास करती हैं। : 
पितामद | जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका तथा उनके भक्तोंका 
यश गाया जाता कै वहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती लक्षी 


मवमे रंकन्ध ] 


सदा विराजती है । जहाँ गञ्चधनि होती है तथा शङ्क 
शाल्प्राम/ तुलसी--इनका निवास रहता है एवं उनकी 
सेवा) वन्दना ओर ध्यान होता कै वहाँ उदी सदा विद्यमान 
रहती है | जहाँ शिवलिज्ञकी पूजा और पवित्र बीन तथा 
दुर्गापूजन एवं कीर्तन होता हे, यहाँ कमलालया रक्मी निवास 
करती हैं। जहाँ आझर्णोकी सेवा होती है; उन्हें उत्तम पदार्थ 
मोजन कराये जाते हैं तथा समूर्ण देवताओंक़ा अर्चन होता 
है, बहा पश्मुखी ताली लक्ष्मी विराजती हैं| 

नारद | रमापति मगवान्‌ श्रीहरिने समूर्ण देवताभसि 
यो कहकर श्रीलश्षीसे कहा--।देवी | तुम अपनी कलाते 


शश 
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क्षीरसंमुद्रके यहाँ जाकर जन्म धारण करना खीकार कर छो |! 
इस प्रकार छक्मीसे कहनेके पश्चात्‌ उन जाग्नभुने पुनः 
रारे कष्ा--पद्मज | तुम समुद्रका मन्धन करो) उके 
लक्ष्मी प्रकट होगी | तब उन्हें देवताओंकी सौंप देना । मुने ! 
याँ अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकात्त भगवान्‌ श्रीहरि 
अन्तःपुरमे चळे गये | देवता उती क्षण क्षीरसागरी ओर 
चह पढ़े | वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए । 
मन्दराचछपतेतको मम्धनकाए) कच्छपको पात्र तथा 
शैप्नागको मन्धनकी रस्सी बनाकर बे क्षीरसमुद्रको मथने 
छो । फठखरूप धन्वन्तरि वैद्य, अमृत) उच्चःभ्रवा घोडा) 
विविध रतन, हाथियोमे रन ऐरावत, लक्ष्मी सुदर्शनचक्र 
तथा बनमाला--ये अमूल्य पदाथ उन प्राप्त हुए । मुने | 
उस समय भगवान्‌ विष्णुम अपार श्रद्धा रखनेवाली साधी 
श्रीलग्मीने क्षीरशायी सर्वेद्धर श्रीदरिके गठेमें वनमाला 
पहना दी | फिर देवता ब्रह्मा और शंकरके पूजा एवं वन 
करनेपर उन्होने देवताओंके मवनपर केवल इहि फैला दी । 


, रोम ही देवताते दुर्वासा मुनिके शापते मुक्त होकर 


दैम्भा? १ ९” , 


£ भंगवती छक्का समुद्से प्रकट हीना, इतके द्वारा महालक्मीकी घ्यांन-स्तघत # ५५७ 


mre 


दैत्यके हाथमे गये हुए. अपने राज्यको प्राप्त कर हिया । 
यों महाल्मीकी कृपाते वर पाकर वे परम सुखी 
| 


इस प्रकार महालक्ष्मीका समूरग श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने 
बतढा दिया | इस सारभूत उपाख्यानके प्रभावते समस 
सुल प्रा हो जाता है अब पुनः तुम क्या सुनना 
चाहते हो ! 


नारदजीने कहा--प्रमो ] मैं मगवान्‌ श्रीहरिका मङ्गछ- 

मय गुणानुवर्णनः उत्तम शान तया भगवती रक्षीका 
अभीष्ट उपाण्यान सुन चुका | अब आप ध्यान 

और खोत्रका प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीनिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | 
प्राचीन समयश्री बात दै, देवराज इन्द्रने क्षीर: 
समुद्रके तटपर तीर्थमें सनान किया; दो 
स्वच्छ वज्ज पहने, एक कलश खापित किया 
- और छः देवताओंकी पूजा की । वे छः 
देवता हैं-गणेश सूय, आणि, विष्णु, शिव 
और दुर्गा | इन देवताओंकी गन्ध, पुष्प 
आदि उपचारेसि भक्तिपूर्वक भहीमोति पूजा 
करनेके पश्चात्‌ इन्द्रने परम ऐशर्यसरूपिणी 
भगवती महालकष्मीका आवाहन किया | अपने पुरोहित 
बृहस्पति तथा अक्षाजीके बताये अनुसार पूजा सम्पन्न की । 
मुने | उस समय उस प्रबित्र देशमै अनेक मुनिगण, ब्राह्मणः 
समाज) गुरुदेव, भीर, देववृन्द तथा आनन्दमय 
शानखरुप भगवान्‌ शंकर विराजमान थे । नारद ! देवराजने 
पारिजातका चन्दनचर्चित पुष्प लेकर भगवती महालदमीका 
ध्यान किया और उनकी पूजा की । पूर्वकालमें भगवान्‌ भीहरिने 
ब्रह्मांजीको जो ध्यान बतलाया था? उती सामवेदोक्त ध्यानसे 
इन्दरने भगवतीका चिन्तन किया । में वह ध्यान तुम्हे बताता 
हूँ सुनो--'परमपूज्या भगवती महालक्ष्मी तल दल्याठे 
कमलरी कर्णिकाओंपर विराजमान हैं । इनकी उत्तम कात्ति 
शर्तपूर्णिमाके करोड़ों चद्धमाओंकी शोमाको हरण कर छेती 
हे। ये परमसाभी देवी खयं अपने जसे प्रकाशित हो रही 
हैं| इन परम मनोहर देवीका दर्शन पाकेर मन आनन्दसे खिल 
उठता' है । ये मूर्तिमती होशर संतत सुवर्णकी शोभाको 
भरण किये हुए हैं | रलमय भूषण इनकी छबि बढ़ा: रहे 
हैं। इन पीताखर पहन रखा है । इन प्रतक्नवदनवाढी . 


५५८ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सर्तत॑ नमः # [ संक्षित देवीपागवत 


भगवती महाढक्ष्मीके मुखपर मुसकान छा रही हे । ये सदा 
युवावखासे सम्पन्न रहती हैं । इनकी कृपासे सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ 
सुलम हो जाती हैं । ऐसी कल्याणल्लरूपिणी भगवती 
महारक्षीक्ी में उपासना करता हूँ ।? | 


नारद | इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्ाजीके आशानुसार 
सोलह प्रकारके उपचारेसि देवराज इन्द्रने असंख्य गुणोवाली 
उन भगवती महालक्ष्मीकी पूजा की । प्रत्येक वस्तुको भत्ति 
पूर्वक सन्त्र पढ़ते हुए विधिके साथ समर्पण किया । अनेक 
प्रकारकी उत्तम वस्तुएँ प्रचुरमात्रामे उपस्थित कीं । [ पूजाके 
मन्त्र इस प्रकार हैं-- ] “भगवती महाली | जो अमूल्य 
रनोका सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह 
बिचित्र आसन खीकार कीजिये । कमलालये | इस शुद्ध 
गङ्गीजठको सप लोग मखकपर चदाते हैं | समीको इसे पाने- 
की इच्छा लगी रहती है | पापरूपी ईधनको जलानेके लिये 
यह अम्निखल्प है । आप इसे पाद्मरूपमें खीकार करें | पद्म- 
वासिनी | शङ्के पुष्प, चन्दन, दुर्वा आदि श्रे यसुँ 
तथा गद्भाजल रखकर अर्घ्य प्रस्तुत दै । इसे ग्रहण कीजिये । 
श्रीहरिप्रिये | यह उत्तम गन्धवाले पुष्पेसि सुवातित पैल तथा 
सुगन्धपूर्ण आमलकी चूर्ण शरीरकी सुन्दरता बढ़ानेका परम 
साधन है । आप इस स्नानोपयोगी वस्तुको खीकार करें । 
देवी | इन कपास तथा रेशमके सूत्रसे बने हुए वल्लंको 
आप ग्रहण कीजिये | 


'देवी | यह भूषण रन और सुवर्णका विकृत रूप है। 
इसे धारण करनेसे शरीरकी शोभा अतिशय बढ़ जाती है । 
यह सम्पूर्ण सुन्दरताका परम कारण है । पहनते ही शोभा 
निखर उठती है; अतः परम सुशोभित होनेके लिये आप 
इसे ग्रहण कीजिये । श्रीकृष्णकान्ते | वृक्षका रस सूखकर इस 
रुपमें परिणत हो गया है । इसमें सुगन्धित द्रव्य मिला दिये 
` गये हैं। ऐसा यह पवित्र धूप खीकार कीजिये । देवी ! 
सुखदायी एवं सुगन्धियुक्त यह चन्दन सेवामे समर्पित है; 
खीकार करें । सुरेध्री ] जो जगतके लिये चक्षुखरूप है; 
जितके सामने अन्धकार टिक नहीं सकता तथा जो सुखखरूप 
है; ऐसे इत र्ल दीपको स्वीकार कीनिये | देवी ! यह 
नाना प्रकारका उपहारखरूप नैवेद्य अत्यन्त स्वादिष्ट है। 
इसमें विविध रस भरे हैं। खीकार कीजिये | देवी | अन्नको 
अक्षखरूप माना गया है | प्राणकी रक्षा इसीपर निर्भर है । 
दृष्टि और पुष्टि मदान करना इसका सहन गुण है) आप इसे 
ग्रहण कीजिये | महालइ्मी | यह उत्तम पक्वान्न चीनी और 


तसे युक्त एवं अगहनी चावलसे तैयार हे--इसे आप खीकार 
दीजिये। देवी शर्करा और घुतमें सिद्ध किया हुआ परम मनेहर 
एवं खादिए खलिक नामक नैबेद्य है। इसे आपकी सेमे 
समर्पित किया दै, खीकार करें । अन्युतप्रिये ! ये अनेक 
प्रकारके सुन्दर पके हुए फल हैं तया सुरमी गोके खनसे 
निकला हुआ मृत्युलोकके स्यि अमृतलरूप परम सुखादु 
दुग्ध है--इन पदार्थको ग्रहण कीजिये | देवी ! ईखके 
खादमरे रसको अमिपर पक्राकर बनावा गया यह गुण है; 
इसे खीकार कीजिये । देवी ! जो, गेहूँ आदिके चूण तैयार 
किया हुआ यह मिशन्न है । गुड़ और धृतके साथ अभिपर यह 
सिद्ध किया गया है; इसे आप खीकार करें। धान्यके चूर्णसे 
बनाये गये खत्तिक आदि चिहोंते युक्त इस पक्काभो भक्ति 
पूर्वक आपकी सेवामें समपित किया दै; खीकार कीनिपे । 
कमले | शीतल वायु प्रदान करनेवाला यह व्यजन तया खच्छ 
चवर उण्णकालके लिये परम सुखदायी है--इसे ग्रहण 
कीजिये । यह उत्तम ताम्बूल कपूर आदि सुगन्धित वस्तुओं 
युवासित एवं निद्वाको स्फूरति प्रदान करनेवाला दै, इसे आप 
खीकार कीजिये । देवी | प्यातको शान्त करनेवाला अत्यन्त 
शीतल) सुवासित एवं जयत्के लिये जीवन-खरूप यह जह 
खीकार कीजिये । देवी | विविध ऋतुओंके पुणे 
गूँधी गयी, असीम शोमाकी आश्रय तथा देवराजके लिये मी 
परम प्रिय इस मालाको खीकार करें । यह शुद्धि प्रदान 
करनेवाला, समख मङ्गलोंक्रा भी मङ्गल) सुगन्धित वस्तुर्भोसे 
सम्पन्न दिव्य चन्दन आपकी तेवासे समर्पित है, खीकार 
कीजिये । कृणाकान्ते | यह पवित्र तीर्थ-जछ) खयं शुद्ध तया 
अन्यको मी सदा शुद्ध करनेवाला है, इसे आप आचमनके 
रूपमें खीकार करे । देवी | यह अमूल्य राते वनी हुई सुन्दर 
शय्या वञ्ज और आमूषणोंते सजायी गयी है, पुष्प और 
चन्दनसे चर्चित है; इसे आप खीकार करें । देवी | यही 
नहीं, किंतु एथ्वीपर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीरको सजानेके 
लिये परम उपयोगी हैं, वे हुम वस्तुएँ, भी आपकी सेवामे 
उपस्थित दै, खीकार करें # | 


ersten nose 
+ प्रशासतानि भ्रशगष्टानि वराणि विविधानि च। 


अमूल्यरलसारं - च निर्मिते विश्वकर्मणा ॥ 
आसनं च विचित्रं च महालक्ष्य प्रगृझताम्‌ । 
शुद्धं गङ्गोदकमिदं पर्ववश्दितमीष्सितम्‌ ॥ 
पापेष्मबहिरूपं च शक्यता काल्ये । 
पुणचन्दनदूवोदिसं युत जाहरीनशुम्‌ || ' 


नवम स्कन्ध ] 


# इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीका ध्यान-स्तवन # 


een 


मुने | देवराज इन्द्रने इस सूत्ररुप मन्त्रको पढ्कर 
भगवती महाल्ीक्ष उपर्युक्त द्रव्य समर्पण करनेके पश्चात्‌ 
भक्तिपूर्वक विधिसहित उनके मूल-मन्त्रका दस लाख जप 
. किया; जिसके फलसल्प उन्हे मन्त्रसिद्धि प्राप्त हे गयी । 
यह मूल मन्त्र समीके लिये कल्पवृक्षके समान है । ब्रह्माजीकी 


शह्गर्मसित॑ सध्य॑ गृद्यतां पग्मवासिनि। 
मुगन्पिपृष्पतैंल च मुगन्धामल्वीफ़लम ॥ 
देहपौन्दय॑बीज॑ च गृक्षर्ता हरेः प्रिये। 


कांपौतर्ज च कमिज बसनं देवि गृद्यताम्‌॥ 
रतखणविकार च देइमूपाबितर्धनम्‌ । 
शोभायै श्रीकरं रत्तं भूषणं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 


सबसौन्दर्यगीजं च साधः शोमाकरं परम्‌। 
पृक्षनिर्यासरूपं च ग्पद्रव्यादिसंयुतम्‌ ॥ 
औद्ृणणकाग्ते धूपं च प्रति प्रतिगृष्ठताम। 
सुगन्पियुक्त मुख चन्दनं देबि गृप्यताम्‌॥ 
जगशधतुःखरूपं च पवित्र तिमिरापएम्‌ । 
प्रदीप सुखरूपं च गुप्ता च सुरेशरि ॥ 
नानोपद्यररूपं त्व नानारसतमन्वितम्‌ । 
अतिखादुकर सैव नवेर्ध प्रतिग्रष्वताम्‌ ॥ 
अप्न॑ नरालह्पं च प्राणरक्षणकारणम्‌ । 
तुष्टि पुष्टिदं चेव देमात्न प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
दास्यक्षन॑ सुपवयं च शर्वरागम्यसंयुतम्‌ । 
लादुयुतत॑ मद्दाहद्विम परमाग्नं प्रगृक्षताम्‌ ॥ 
र्कागन्यपपवं च सुसादु झुमनोइरम्‌। 


गया निबेदितं भत्तषा स्वस्तिकं प्रतिगृष्ठताम्‌ ॥ 
नानाविधानि रम्याणि प्रकयाशनि फलानि च। 


मुरमिल्ञनसरयरं मुझ्लादु सुमनोहरम्‌ ॥ 
मत्योमृतं मुगम्यं चच गृहतामच्युतप्रिये । 
गुखादु रससँयुक्तमिष्चपक्षसमुद्बम्‌॥ 
अग्निपमतिखादु गुर्टे च प्रतिशृषताम्‌। 
यवगोधूमसस्यानां वूणरेणुसमुद्धवम्‌ ॥ 
युप गुशगम्परक्तं मिश्रं देवि शृपताम्‌। 
सस्यचूर्णोद्ववं पायं सरवलिकादिसमन्वितम्‌॥ 


ग्धा निवेदितं भत्तया नेवेध॑ प्रतिगृक्नताम्‌ । 
्ीतबायुप्रदं चैव दाहे च सुखदं परग्‌॥ 
' करले गृ्त्ां येद्रं व्यजनं शवेतचामरम्‌। 
ताम्बूलं च बर रम्यं फर्पूरादियुवासितभ ॥ 
जिहानाइयच्छेदकरं ताम्पूर्छ प्रतिगृह्यताम्‌ । 
सुवासितं कुश्ीतंः च पिपासानाशकारणम्‌ ॥ 
जगश्जीवनरूप॑ चच जीबन देवि गृध्रम्‌ | 
नागात्राठुपु गिर्माग गदुशोमामय॑ परम्‌॥ 


कृपासे यह उन्हें प्राप्त हुआ था । पूर्वमें श्रीबीज (शी), माया" 
बीज (हों) कामबीज (छो) ओर वाणीबीज (पँ) का प्रयोग 
करके 'कमलवासिनी? इस दाब्दके अन्तमें “टे विभक्ति 
लगानेपर अन्तमं (स्वाह शब्द जोड़ दिया जाय। 
(ॐ श्री हों क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा) यही इस 
मनत्रराजका स्वरूप दैन कुवेरने इसी मन्त्रसे भगवती महा- 
लक्षमीकी आराधना करके परम ऐश्वर्य प्रात किया है । इसी 
मन्त्रके प्रभावसे दक्षसावर्णि मनुको राजाधिराजक्री पदवी 
प्राप्त हुई है तथा मङ्गल सातौं द्वीर्पोके राजा हुए | नारद ! 
प्रियत्रत) उत्तानपाद तथा राजा केदार--इन सिद्ध-पुरुषोंको 
राजेद्र कहलानेका सौभाग्य इसी मन्त्रने दिया दै | 

इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर भगवती महालक्ष्मी- 
ने इन्द्रको दर्शन दिये। उस समय वे वरदायिनी 
सर्वोत्तम रक्तसे निमित विमानपर विराजमान थीं। उनके 
तेजसे स्षद्वीपवती पृथ्वी व्याप्त थी। उनका श्रीविग्रह 
ऐसा प्रकाशमान था, मानो खेत चम्पाका पुष्प हो। 
रक्षमय॒भूप्रण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके 
मुखपर मुसकान छायी थी । भक्तोपर कृपा करनेके लिये ये 
परम आतुर थीं । उनके गलेमें रोका हार शोभा पा रहा 
था | असंख्य चन्द्रमके समान उनकी कान्ति थी | ऐसी 
जगतूको जन्म देनेवाली शान्तखरूपा भगवती महालक्ष्मीको 
देखकर देवराज इन्द्र उनक्री स्तुति करने लगे | उस समय 
इन्द्रके सर्वाङ्गमै पुलकावली छा गयी थी । उनके नेत्र भानन्द- 
के आँसुभेसि पूर्ण थे और उनकी अज्ञलि बैँधी थी । ब्रह्माजी 
की क्रृपासे सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करनेवाळा वैदिक सोत्रराज 
उन्हें सरण था | इसीको ५ढकर उन्होंने स्तुति आरम्भ की । 

देवराज इन्द्र बोले--भगवती कमलवासिनीको 
नमस्कार है | देवी नारायणीको बार-बार नमस्कार है | कृष्ण 
प्रिया भगवती महालक्ष्मीको निरन्तर अनेकशः नमस्कार है | 
कमलके पत्रके समान नेत्रवाली कमलमुखी भगवती महा- 
लक्ष्मीको नमस्कार है । पद्मासना, पश्मिनी एवं वेष्णवी नामसे 


सुरभूपप्रिय॑ शुद्धं माल्यं देवि प्रमृक्ताम्‌। 


शुद्धि शुद्धहपं च सवगङ्गछाङ्गलम्‌ ॥ 
गन्धवस्तूद्भवं रम्यं गन्धं देवि मग्रह्वताम 
पुण्यतीोद्कं चैव बिशुदं शुद्धि सदा॥ 
गृद्यतां कृष्णकान्ते ल॑ रम्यमाचमनीयकम्‌ । 
रलप्तारादिनिमाणं पुष्पचन्दनचचितम्‌ ॥ 
वसभूषणभूपाठ्यं सुत्यं देवि गृष्तास्‌ । 


यद्द्‌ द्रव्यमपूर्यं च पृथिव्यामपि दुलभम्‌ ॥ 
देवमूपाईमोग्यं च तद, द्रव्यं देबि गृद्मताम ॥ 
६५॥४२) 
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५६० % नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 
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[ संल्षित-देवीभागवत 


शोमा पानेवाली भगवती महारक्ष्मीको बार-वार नमस्कार सर्वाधिकार, परम ऐदवर्ये, पराक्रम तथा युद्धम विजय प्रात 
है। तईसमहवरूपिणी सर्वाराध्या देवीको नमस्कार है। होना ही चाहिये | ४ 


भगवान्‌ श्रीहरिं भक्ति उत्तन करनेवाली तथा हर्ष प्रदान करेनेमें 
परम कुशल देवीको बार-बार नमस्कार है। रत्ने | शोभने ! तुम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःथळपर विराजमान होकर कार्यकी 
व्यवस्था करती हो | तुम्हारा खरूप चन्द्रमाके समान सुन्दर 
हे। तुम भै बार-घार प्रणाम करता हुँ सम्पूर्ण उम्पत्तिकी 
अधिष्ठात्री महादेवीके लिये बासार नमस्कार है । वृद्धिखरूपा 
एवं इद्धिप्रदा भगवतीके लिये अनेकशः प्रणाम है | देवी ! 
तुम बैकुण्ठमें महालक्ष्मी) क्षीरसमुद्रके यहाँ लक्ष्मी, राजाओके 
मवनमें राज्यलक्ष्मी) इन्द्रके खर्गमें सर्गल्यसी, ग्रहखोके 
घर गृहलक्ष्मी एवं गदेव, सागरके यहाँ सुरभि और 
यशके पास दक्षिगाके रूपमे विराजमान रहती हो। तुम 
देवताओंकी माता अदिति हो। तुम्हे कमला और कमलालया 
कहा जाता है । हव्य प्रदान करते समय “स्वाह? और कब्य 
प्रदान करनेके अवसरपर "स्वधा? का जो उच्चारण होता है 
वह तुम्हारा ही नाम है। सत्रको धारण करनेवाली बिष्णु- 
मयी पृथ्वी तमहो हो | भगवान्‌ नारायणी उपासनामें सदा तत्पर 
रहनेवाली देवी | तुम्हारा सत्त्ममय विग्रह परम शुद्ध है। 
तुम्हरेमे कध और हिंसाको किश्विन्मान भी खान नहीं है। 
तुम्हे वरदा, शारदा, शुमा, परपार्थदा एवं हरिदालयप्रदा 
कहते है | तुम्हारी अनुपसितिमें सारा जगत्‌ निच होर 
भस्मीभूत हो जाता है। तुम्हारे न रहनेते अखिल विश्वकी 
प्राण रहते हुए भी मृतक-जेती खिति हो जाती है। तुम 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी श्रेष्ठ माता हो। सबके बान्धवरुपमे 
तुम्दारा ही पधारना हुआ है | तुम्हारी ही कपासे धर्म, अर्थ) 
काम और मोक्ष प्राप्त हेते हैं। जिस प्रकार वचनें दुव- 
पुढे बच्चेकि ल्यि माता है, वसे ही तुम अखिल जगतूडी 
जननी होकर सबकी समी अभिलापाएँ पूर्ण क्रिया करती हो । 
स्तनपायी वालक माताके ने रहनेपर भाग्यवश जी भी सकता 
है; परंतु तुम्हारे विना कोई भी नहीं जी सकता--यह 
बिल्कुल निश्चित है। अम्मिके ! सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा 
स्वाभाविक गुण है। अतः मुझपर प्रसन्न हो बाओ! 
सनातनी ! मेरा राज्य शत्रुओंके हाथमे चला गया है; तुम्हारी 
कृपासे वह मुझे पुनः प्रात हो जाय | हरिप्रिये! मुझे जब- 
तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था, तभीतक मैं यन्धुहीन, 
'मिश्चुक तथा सम्पूर्ण समत्तियोंसे न्य था; किंतु: अब तो 
स्ते शन) भर्म, अंखिठ अमीऽ सौभाग्य, प्रभाव, प्रताप, 


# पुरन्द्र उवाच 
नमः कमलवासिन्यै नारावण्ये नमो नमः 
कृष्णप्रियाये सत्रं महारक्ष्ये नमो नमः | 
पदूमपप्रेक्षणाये च परमासाम नमो नमः| 
पढ्मासनायै पद्मिग्ये पैचान्ै न नमो नमः ॥ 
सबवन्पत्वरुपिप्यै सबोराष्ये नमो नमः! 
इरिमिकिप्रदाम्यै च एइपदाओं नमो नमः ॥ 
कृणवक्षःस्ितायै च झ्गेज्ञाये नगो नमः । 
चद्धरशोभालरूएये. रतप च शोमने॥ 
सम्पत्यधिष्ठातदेन्ये. मददरेब्य नमो नमः 
नमो वृद्धिस्रुपाय एदिदाये नमो नमः ॥ 
वैकुण्ठे या मदाइदमीयाँ लई; झोरसागो। 
सगछदमीरिन्रगेऐे रामटश्मोमृप्राल्ये ॥ 


गृएटईमौध गृद्षिगां गेहे च गूददेंवता। 
सुरभिः सागरे जता दक्षिणा यष्टकामिनी॥ 
अदितिदेवमाता स्वं दमा फमटाहया। 


स्वाहा त्व॑ च इविदाने वल्मदाने खपा स्मृदा॥ 
सं हिं विध्युस्वल्षा च सर्वाधारा वसुंपरा। 
शुदसर्वस्वरूपा त्वं नारायगपरायणा ॥ 
क्रोपदिसावनिता च वरदा शादा शुमा 
परमाथंप्रदा तं च एरिदास्पप्रदा परा 
यया विना जगत्सवं भस्मीमृतमसारकर्‌ । 
जीवस्मूद च विशय च शक्य सर्वं यया विना ॥ 
सवें च परा माता सर्ववान्धवरपिणी। 
अमोयकाममोक्ापां स्वं च कारणरूणणो॥ 
यथा माता स्तनन्पानां शिना दोशये सदा। 
तया छै त्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः ॥ 
मावृष्दीनः रतनन्धस्तु स॒ च जीवति देवतः । 
त्वया होने। अनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितन ॥ 
सुप्रसन्नखरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिफे। 
वैरिमस्तं च विषय देहि भएँ सनातनि॥ 
अई यावद्‌ तया हीनो वश्धुष्टीनश्च भिक्षुकः । 
सरवतम्पद्विद्दीनश्व ताबदेव इरिप्रिये ॥ 
शानं देहि च धर्म च सर्वप्तौमाग्यमीप्तितम्‌। 
प्रभावे च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च॥ 
जयं पराक्रमं युद्धे परमेसरयमेव च! 

(९।४२।११६८ 
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नारद | इस प्रकार कहकर सम्पूर्ण देवताओके साथ 
देवराज इन्द्ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मीको बार- 
बार प्रणाम किया | उत्त समय उनकी ओलोमें प्रेमानन्दके 
आदू, भरे थे । देवताओके कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर) शेषनाग) 
धर्म तथा क्रेशब--इन सभी महानुभावोंने भगवती महा- 
लमे प्रार्थना मी । तव उस देवसभार्मे गोमा पानिवाठी 
भगवती प्रसन्न हो गर्यी । उन्होंने देवताओंको वर 'दिया 
और भगवान्‌ श्रीकृ्णको मनोहर पुष्पमाला समर्पण की | 
सभी देवता अपने-अपने थानपर चले गये । खयं भगवती 


महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान्‌ श्रीहरिके खानपर प्रसन्नता- 
पूर्वक पधार गयी । मुने | ब्रह्मा और शंकर भी देवताओंको 
शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने-अपने 
धामको पधार गये | यह स्तोत्र महान्‌ पवित्र हे । इतका 
त्रिकाल पाठ करनेवाढा बड़भागी पुरुष कुवेरके समान 
राजाधिराज हो सकता है। पाँच लाख जप करनेपर मनुष्येकि 
लिये यह खोत्र हिद्ध होता है | यदि इस तिद्ध सोत्रका कोई 
निरन्तर एक महीनेतक पाठ करे तो वह महान्‌ सुखी 
एवं रजिन्द्र दो आयगा--इसमे कोई संशय नहीं है |" 


( अध्याय ४१-४२ ) 


oi o— 
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नारदजीने कहा--प्रभो ! नारायण | आप रूप, गुण; 
यश) तेज एवं कान्तिसे सम्पन्न होनेफे कारण मेरे लिये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही हैं मुने | आप ही शानिर्यो, 
हिद्वों; योगियों, तपिया और वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ हैं| आप- 
झी कृपासे पुस महालक्ष्मी महान्‌ अद्भुत उपाख्यान शात हे 
गया | अब आप उचित तमझें तो भगवती खाइ) भगवती 
सधा और भगवती दक्षिणाके चरित्र तथा उनका महत्तव 
मुनाऱ्ये | 

सूतजी कहते हँ--सुनियो | नारदजीकी बात सुनकर 
मुनिवर नाशयण हँस पढ़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन 
उपाख्यान कहना आरम्म किया | 

भगवान्‌ नारायण कहते है--मुने | सषटिके समय- 
झा यद प्रसंग ई--देवताओंको भोजन नहीं मिल रद्दा था । 
अतपय वे पहले ब्रह्मलोकम अद्याजीकी मनोद्दारिणी समाने 
गये | मुने | व्हे जाकर उन्होंने अपने आद्वारफे लिये ब्रक्षाजी- 
मै प्रार्थना की । उनकी बात मुनकर ब्रह्माजीने कद्दा कि 
द्राध्षणलेग जो एवन करते ६ उसीसे तुम्शरे भोजनकी 
ब्यवखा कर दी जायगी ।? तदनन्तर इसके लिये ब्रह्माजी 
भगवान विष्णुत्री स्तुति करने लगे | 

नारदजीने पूछा-मुने | भगवान्‌ श्रीइरि अपनी 

फळात यशे रुपमें प्रकट धो चुके टॅ. | ब्रामण उस यशे 
देवताओफे उद्देशयते जो दवि प्रदान करते थे, वह क्या हो 
आता था! 

भगवान्‌ नारायणं कहते हँ--सुनिवर | ब्राह्मण 
और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्तिपूर्वक जो हवन करते ये, वह 
देवताओंकी उपलब्ध नहीं होता था । इसीसे वे सब्र उदात 


होकर ब्रह्मसमामें गये थे और वहाँ जाकर उन्होंने आहार न 
मिलनेका कारण बतलाया | ब्रहमाबीने देवताओंकी प्रार्थना 
सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान्‌ श्रीक्रप्णकी शरण ढी । तब 
मावानने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान 
करके ब्रह्माजी भगवती मूलप्रकृतिकी उपासना करने लगे | 
तत्र॒ सर्वशक्तिस्वरूपिणी भगवती 'स्वाहा! भगवती 
मुवनेश्वरीकी कलासे प्रकट हुईं | उन परम सुन्दरी देवीके 
विग्रहकी सुन्दर दयाम कान्ति थी। वे मनोहारिणी देवी 
मुसकरा रही थीं । भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये व्यग्र चित्त 
वाली उन भगवती स्वाहाने त्रझाजीके सम्मुख उपस्थित होकर 
उनसे कहा--'पदमयोने | तुम वर मागो | तदनन्तर ब्रह्माजी- 
ने भगवतीका बचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा । 

ब्रह्माजी वोले--तुम परम सुन्दरी देवी अमिकी 
दाहिका शक्ति होनेकी कृपा करो | तुम्हारे बिना अग्नि 
आहुतियोंको मस करनेमै असमर्थ हैं। जो मानव मन्त्रके 
अन्तम तुम्हारे नामका उच्चारण करके देवताओंके लिये हवन- 
पदार्थ अर्पण करेंगे, वह देवताओंफो सहज ही उपलब्ध हो 
जायगा | अम्बिके | तुम सर्वसम्पत्‌-स्वरूपा श्रीरूपिणी देवी 
अग्निकी गइखामिनी बनो । देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी 
पूजा करें। 

ब्रझाजीकी बात सुनकर भगवती खाइ उदास हो गर्यी। 
तदनन्तर उन्होंने खयं अपना -अभिप्राय ब्रह्माजीके प्रति 
व्यक्त किया | 

भगवती खाहाने कहा--अक्षन्‌ | मै दीर्घकालतक 
तपस्या करके भगवान्‌ श्रीकृणक्की उपासना करूँगी। उन 
परत्र भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अतिरिक्त जो कुछ भी दै सब 
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खम्नत्‌ केवळ भ्रम है । तुम जगती रक्षा करते हो । 

शंकरने मृत्युपर विजय प्रात की है | शेषनाग अखिल विश्व- 

को धारण करते हँ । धर्मको धार्मिक पुरुषोंकी जाननेकी योग्यता 
प्राप्त है। गणेश सम्पूर्ण देवसमाजमे सर्वप्रथम पूजा प्रात 

करते हैं। प्रकृतिदेवी सर्वपूज्या हुई हैं। यद तब उन भगत्राव्‌ 

भीकृष्णकी उपासनाका ही फल है। उपयुक्त सभी देवता सम्यक्‌ 
प्रकारते शरीकृष्णदी आराधना कर चुके रै | भगवान श्रीकृणा- 

के सेवक होनेसे ही श्रृषियौं और मुनिर्योका सर्वत्र सम्मान 
है। अत; मैं भी उन्हीं परमप्रभु श्रीकृष्के चरणकमलोका 
चिन्तन करना चाहती हूँ । 

, ब्रहाजीसे यों कहकर वे कमलमुखी देवी साहा निरामय 
भगवान्‌ श्रीकृणके उद्देश्यसे तपल्या करनेके लिये चल दी । 
फिर एक पेरे खड़ी होकर उन्होंने श्रेकषणका ध्यान करते 
हुए बहुत वर्षोतक तप किया | तत्र प्रकृतिसे परे निर्गुण पर- 
र्म औकृष्णके दर्शन उन्हे प्राप्त हुए । भगवानके परम 
-कमनीय सौन्दर्यको देखकर सुरूपिणी देवी खादा ूर्छित-सी 
हो गयीं | कारण; उन कामुकी देवीने कामेश प्रभुको मुदीध 
समयके बाद देखा था | चिरकाछतक तपस्या करनेके कारण 
क्षीण शरीरवाली देवी खाहाके अभिप्रायको सर्वश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समझ गये | उन्होंने उन्हें उठाकर अपने आझम 
बैठा लिया और कहा । 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्णे बोठे-कान्ते | तुम वाराह कल्पमे 

मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम 'नाग्मजिती' होगा । राजा 
नग्नजित्‌ तुम्हारे पिता होंगे । इस समय तुम दाहिकाशक्तिते 
सम्पन्न होकर अग्निकी प्रिय पत्नी बनो | मेरे प्रसादसे तुम 
' मन्त्रीका भङ्ग बनकर पूजा प्राप्त करोगी | अग्निदेव तुम्हे 


है २ र 
# समो देव्यै जगन्मान्ने शिवाये, सततं नमः ॐ 
IIS old 


[ संक्षि देवीभागवत 


अपनी गइखामिती बनाकर भतति-्भावके साथ पूना 
करेंगे । तुम परम रमणीया देवीको उनके साथ हासविश्नास 
करनेंका सुअवशर प्राप्त होगा | 
नारद | इस प्रकार देवी खादाते सम्माप्रण करके 
भगवान श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये | फिर उनकी आशे 
भनुवार डरते हुए अग्निदेव वहाँ आपे और सामबेदमे कही 
हुई विधिते जगजननी भुगवतीका ध्यान बरने लगे | तदनन्तर 
उन्होंने देवीकी भलीमोति पूना और स्तुति की । ततयशरात 
भगवती खाद्य ओर अम्निदेवका मन्तरपूर्वक यिवाइ-संछ्काए 
सम्पन्न हुआ । देवताओके वर्षते सौ वर्षतक वे उनके साथ 
आनन्द करते रहे | परम सुखप्रद निर्जन देशमै रहते समय 
देवी खादा अग्नदेवके तेजते गर्भवती हो गयी । पारद दिख 
बर्षोतक वे उत गर्भको धारण किये रहीं । तपक्रात्‌ दश्षियामि, 
गाईपत्यामि) आइवनौवारिनके मसे मनको मुग्ध करनेवाले परमे 
सुन्दर पचि पुत्र उनसे उलन्न हुए | तम ऋषि, पुनि, आशण 
तया क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण ्ादान्तः मन्त्रीका उच्चारण 
करके अग्निमै हवन करने लगे ओर देवताओंक्रो वह आहर 
रूपते प्राप्त हेने लगा | जो पुरुष खादायुक प्रश मन्त्रा 
उद्दारण करता है, उसे केवल मन्त्र पढ़ने माजते ही सिद्धि 
प्रात शो जाती है । शित प्रकार विषदीन सप) देदहीन आहण 
पतिदेवाचिद्दीन खरी) विद्याहिन पुरुप तथा फर एवं शाखा- 
हीन वृक्ष निन्दाके पात्र है, येते दी खाहाहीन 
मन्त्र भी निन्य है। ऐसे मन्त्रे किया हुआ 
हवन कोई फल नहीं देता फिर तो-समी' 
राहण संतुष्ट हो गये । देवतार्थीको आहुतियों 
मिलने लगी | मुने | भगवती खाहाते सम्बन्ध 
रखनेवाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाएयान 
कह सुताया। यह प्रसङ्ग सुख और मोत प्रदान 
करनेमें परम उपयोगी एवं रसपूर्ण है। दुम' 
अर्व क्या सुनना चाहते हो । 
नारद्जीने फहा-प्रमो | मुनीश्वर ! 
अब मुझे भगवती सानी पूजाका वह विधान 
2 ध्यान एवं सोत्र बतानेदी कृपा कीजिये, जिरे 
अग्नदेवने उनकी पूजा करके स्तुति की थी | 


भगवान्‌ नारायण कहते है--ब्रहन्‌ | मुनिवर! 
भगवती खाह्यके ध्यान; सोत्र और पूजाका जो विधान सामवेद- 
में बहधा गया है, वही मै तुम्हें बताता हूँ; सावधान होकर 
सुनो । पुरुषको चाहिये कि फ प्राप्त करनेके लिये सम्पूर्ण 


नयम स्कन्ध ] 


# स्वाहा तथा स्वधादेवीके ध्यान, पूजाविधात तथा स्तोत्रोका वर्णन # 
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यशेंके आरम्भमे ग्रालमामकी प्रतिमाका अथवा कलशपर 
यत्मपूर्वक भगवती स्वादाका पूजन करके यश आरम्भ करे। 
ध्यान इस प्रकार करना चाहिये--'देवी साइ अङ्गमय 
मस्तरोंसे समपन्न हैं । इनका दिव्य विग्रह सन्‍्त्रतिदिलवरूप, 
है। ये सर्यमिद, कल्याणमग्री तथा मनुप्योंकों सिद्धि एवं 
कर्मपल प्रदान कानेमे परम कुशल हैं | मुने | यो ध्यान 
करके मूलमन्त्रसे पाच आदि अपण करनेके पश्चात्‌ सतोत्रका 
पाठ करनेसे गनुप्यवो सम्पूर्ण सिद्धियो सुलभ हो जाती हॅ | 
मूहमत्प्र है" हीं श्री बदिमायायै देव्यै स्वाहा !! इस 
मन्त्रसे मत्तियूर्यक जो भगवती स्वाद्वकी पूजा करता दै, उसके 
हरे मनोरथोंके पूर्ण हो जनेमै कोई संदेह नहीं है। 

अभिनव कहते हैँ - खादा) यद्विग्रिया, वहिनाया, 
संतोपकारिी। शक्ति, फरिया) कालदानी। परिपाकफरी) मुना! 
गति) नरदादिका। दएनेक्षमा) संसारपाररूपा, घोरसंखारतारिणी+ 
देवशीयनरुपा और देवपोपणकारिणी--ये सोलह नाम भगवती 
स्याहके हैं। इगे पढनेवाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक और 
परहोडमें मी ठू सिद्धिरयोको प्रात कर लेता है ७ | उसका 
फोई भी गुम कार्य अधूरा नहीं रह सकता । इस पोडश 
नामे प्रभावसै अपुग्री पुत्रवान्‌ तथा भार्याहीन ब्यक्ति 
प्रिय मार्यासमन्न ऐे जाता है। 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--प्ने ! अब भगवती 
स्वभा उत्तम उपास्यान बढ्ता हँ, सुनो । पितरि लिये 
पढ वृतिप्रद एवं आदाने फठयो बदानेवाठा दै । बंगाल 
त्याने सद्वि; आरम्मम सात वितरोका सुजन किया | घार 
ते मूर्तिमान्‌ ये और तीन तेवःस्वरप । उन सातौँ सुखरुपी 
मनोहर तितो देखकर उनके मोजनके लिये भाढ-तपंण- 
पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित तिया | स्नान) तर्पण) 
श्राद्ध) देवपूजन तभा प्रतिदिन मिकालहंध्या--यए आहणों- 


हा परम कर्तव्य दै--यह वात शरुतम प्रतिद्द दै । बो ब्राह्मण 
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# बहिग्ताच 
खाए वहित्रियां बह्विशाया संतोपकारिणी ॥ 
दासिः किया काहदाव्री परिषककी घेवा! 
गिः तो नराणा न दाहिशा देदनक्षमा ॥ 
रमार च पेरसंसारतारिणी । 
्वतरीवना न देषपोषणकारिण ॥ 
दोडडीनॉनि नामानि यः पठेद्रतिसंयुतः । 
तर्पिदिमि््य श्लोके परम च॥ 
(५ । ४३ | ५०--५३ ) 


नित्य त्रिकालसंध्या, द्व) तपण, वलि और वेदध्वनि नहीं 
करता, उसे अजगर सर्पक्रे समान समझना चाहिये | 
नारद | देवीकी सेवासे बसि तथा भगवानकों ब्रिना भोग 
लगाये खानेवाला व्यक्ति जीवनपर्यन्त अपवित्र रहता है। 
उसे कोई भी झुम कार्य करनेका अधिकार नहीं है । यो 
ब्रह्माजी तो पितरोके आहाराथ आद्व आदिका विधान करके 
चले गये परंतु ब्रहम प्रभृति व्यक्तियाके दिये हुए क्य 
पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे | अतः वे सभी क्षुधा 
शान्त न होनेके कारण उदात होकर व्रह्माजीकी तमाम गये) 
उन्होंने वहाँ जाकर ब्रह्माजीको सारी बातें वतार्यी । तब उन 
महाभागविधातानै एक परम सुन्दर मानसी कन्या प्रकट की | 

सैकड़ों चन्द्रमावी प्रभाके समान मुखबाली वह देवी रूप 
और यौवनसे सम्पन्न थी | उस साध्वी देवीम विद्या, गुण बुद्धि 
और रूप सम्यक्‌ प्रकारसे विद्यमान ये । श्वेत चम्पके समान 
उसका उज्ज्बळ वर्ण था । वह रनमय भूषगोसे विभूषित थी। 
मूलप्रकृति भगवती जगदम्बाकी अंशभूता वह देवी मुसकर रही 
थी | सदा विश्ुद्ध) वर देनेवाली एवं कल्याणस्वरूपिणी उत 
सुन्दरीका नाम 'स्वघा' रखा गया । मगवती उद्मीके सभी 
शुम लक्षण उसमें विराजमान थे | वह अपने चरणकमलैंको 
तद कमलपर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र 
विकलित कमलके सहश सुन्दर थे । उसे पितरोंकी पली 
बनाया गया । ब्रह्माजीने पितरेक संतुष्ट करनेके लिये इस 
तुश्स्विरूपिणीको पललीरुपते उन्हें सौंप दिया | साथ ही अन्तम 
वधा? लाकर मजाक उच्चारण करके पितरके उद्देश्यसे पदार्थ 
अपण करना चाहिये-यह गोपनीय बात भी ब्राक्षणोकी गतला 
दी | तमसे ब्राह्मण उसी क्रमते पितरीको क्य प्रदान करने 
छो । यो देवताओंके लिये वस्तुदानमें “स्वाह और पितरे 
लिये "स्वधा? शब्दका उच्चारण श्रेड माना जाने छगा । उस समय 
देवता; पितर, ब्राह्मणः मुनि और मानव--इन सबने बढ़े 
आदरफे साथ उन झान्तस्वरूपिणी भगवती स्वधाकी पूजा 
एवं स्तुति की । देवीके वस्ग्रसादसे वे सब-केसब परम 
संतुष्ट शे गये । उनकी सारी मनःकामनाएँ पूर्ण हो गर्यी | 

मुने | इस प्रकार भगवती स्वधाके सम्पूर्ण उपाख्यानकां 
वर्णन मैने तुरे सामने कर दिया | यह समके लिये पुष्टिकारक 
है। पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 

नारद्जीने कदा-गेदवेत्ताश्‍ओमे श्रेष्ठ मंहमुने | अब 
$ भगवती खधाकी पूजाका विधान; ध्यान और सोत्र सुनना 
चाहता हूँ । यलपूर्तक वतानेकी इपा कीजिये । 


५६४ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


` [ संक्षिप्त देवीभागवत 
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भगवान्‌ नारायण कहते हैं--अक्न्‌ | देवी सघा- 
का ध्यान-सवन मङ्गलमय है | आश्‍विन माहके कृष्णपक्षम 
त्रयोदशी तिथिरो मधा नक्षत्रम अथवा आद्धके दिन यलपूर्वक 
भगवती स्वघाकी पूजा करके तत्पश्चात्‌ श्राद्ध करना चाहिये । 
जो बुद्धिका अभिमानी त्राण खघादेवीकी उपासना न 
करके राद्ध करता है, उसके श्राद्ध और तर्पण सफल नहीं 
होते | ये भगवती स्वधा ब्रह्माजीकी मानसी कन्या हँ, ये सदा 
.परुणावश्ासे सम्पन्न रहती हैं । पितर सदा इनकी पूजा 
' करते हैं | इन्हींकी कृपाते श्राद्वोका फल मिलता है | ऐसी 
इन देवीकी में उपासना करता हूँ । इस प्रकार 
ध्यान करके शिला अथवा मङ्गलमय कळशपर 
इनका आग्राइन करना चाहिये । तदनन्तर 
मूलमन्त्र प्च आदि उपचारोंद्रारा इनका पूजन 
करना चाहिये | महामुने | 'ॐ हाँ श्री कहीं 
स्वघादेव्मे स्वाहा' इस मन्त्रका उच्चारण 
करके ब्राह्मण इनकी पूजा सुति और इन्हें 
प्रणाम करें | ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद | अत्र 
स्तोत्र सुनो | यह स्तोत्र मानवेंके छिये सम्पूण 
अभिलामा प्रदान करनेवाला है । पूर्वकालमै 
त्रह्माजीने इसका पाठ क्रिया था | 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | 
“सघा? शब्दके उच्चारण मात्रसे मानव तीर्थसनायी समझा 
जाता है । वह समूर्ण पापेसि मुक्त होकर वाजपेययशके फलका 
अधिकारी हो जाता है | “वधा, स्वधा) स्वधा? यदि इस प्रकार 
तीन वार इनका सरण किया जाय तो श्रद्ध बलि और तर्पणके 
फल पुरुपको प्रात हो जाते हैं| आद्वके अवसरपर जो पुरुष 
सावधान होकर सधादेवीके सोत्रका श्रवण करता है, बह 
दका फ पा लेता हे--इतमें संशय नहीं है | “जो मानव 
“स्वधा, खश) खधा' इस पवित्र नामका त्रिकालसंध्याके 
समय पाठ क!ता है, उसे पुत्रों तथा सद्नुणोति सम्पन्न, विनीत 
प्रतित्रता प्रिय पली प्राप्त होती है । देवी | तुम पितरे 
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लिये प्राणतुस्या और ब्राह्मणोंके लिये जीवनस्वरूपिणी हे । 
तुम्हे भादकी अधिष्ठात्री देवी कहा गवा दै | तुम्हारी ही दृपा- 
से श्राद्ध और तर्पण आदिके फळ मिळते दै । पुवते. | तुम्हारा 
विग्रह नित्य) सत्य और पुण्यमय है। तुम सुष्टिके समयमें प्रकट 
होती हो और प्रलयकाल्मे तुम्हारा तिरोभाव भी हो जाता 
है। तुम प्रगवस्वरुपा, खि, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणामयी 
देवीकी नमस्कार है | चारों नेदोद्वार कर्मफलको समपन्न 
करने छिये तुम निरूपित हुई हो । ककी पिके लिये ही 
ईइबरने तुम्हारे ये चार रूप बनाये हंक | 
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इस प्रकार देवी स्वधाकी महिमा गाकर ब्रह्माजी अपनी 
समामे विराजमान हो गये । इतनेमें सहसा भगवती लधा 
उनके सामने प्रकट हो गयीं | तब पितामहने उन कमल 
नयनी देवीको पितरोके प्रति समर्पण कर दिया । उन देबीकी 
प्रापिते पितर असन्त प्रसन्न हुए । वे आनन्दे विहृछ 
हो गये | यही भगवती स्वधाका पुनीत स्तोत्र दै । जो पुरुष 
समाहित चित्तसे इस खोत्रका श्रवण करता है, उसने मानो 
सम्पूर्ण तोथोर्मे स्नान कर लिया | उसके समस्त मनोरथ पूर्ण 
हो जाते है | (अध्याय ४३-४४ ) 
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# सपालपाखपेत्येवं त्रितंध्यं यः पठेक्षरः । प्रिया विनीतां स लभेत्‌ साध्वी पुत्रगुणान्तिताम्‌ ॥ 
पितृणां प्राणदुल्या त्वं दविजजीवनरूपिणी । । आद्ापिष्ठातदेवी च शरादीनां फलप्रदा ॥ 
नित्या त्वं सत्यरुपाति पुण्यरुपाति सुभे । आविभवतिरोभावौ यही च प्रल्ये तव 
ॐ लति्चनमःसाहा सधा तं दक्षिण तथा । निरूपिताशतुेरी: प्रज्ञाः कामण पुनः ॥ 


कमेपूत्यथमेबैता ईश्वरेण बिनिमिता । 


(९।४४।३०--३४) 
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कै भगवती दक्षिणाके प्राकश्यका प्रसंग ई 


५९५." 


भगवती दक्षिणाके प्राकत्नका प्रसंग) उनका ध्यान, पूजा-विथान तथा | 
सोत्रःवर्णन एवं चरित्रभवणकी फलश्रुति 


भगवान्‌ नारायण कहते हुँ--पुने | भगवती 
छाए और पाका परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना 
जुग । अप में भगयती दक्षिणाके प्रसंगका थणेन करूँगा । 
तुम सावधान होकर सुनो | प्राचीन दाटकी वात है 
मेहोफर्म मगशन्‌ धीकाणरी प्रेयसी एक गोपी थी। उसका 
नाम बुला या। उसे ीराधाकरी प्रधान सखी होनेका 
सौमाग्य पापत था । यह धन्य) मान्य एवं मनोर अएवाबी 
गोपी परग सुन्दरी थी । सीमाग बह लीके समान थी | 
उमे पागल समी शुभ हक्षण येनि्वित थे | वह 
गाली येती तिया, गुण और उत्तम रूपले उदा सुद्योमित 
धी । पौ गोलानी) फऱ्या, फगटलोसना। मुभ्ोगी, 
मुलनी। द्यामा और नय्रोरपयमण्डिता--ये सभी विशेषण 
उसमें उपपुक्त भे । उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान 
भग रहा था। रलम अठंवार उसगी शोभा बढ़ाते थे। 
उम छगली मान्ति ऐसी थी मानो खच्छ कमल ही। 
जिका गमान लालन्याठ उसके अघरोध तथा मृगके 
सदा अमरे मनोर नेत्र थे । एंसके समान गम्भीर 
गिते चननेपानी ठग कामिनी सुशीलाको रतिद्ामा 
हायकू शन आर भावान भीषण उससे प्रेम करते थे 
और गद भी उमरी मायके अनुसार ही ब्य्दार बरती थी। 


एक गमय परगेश्री भौराधाने ुद्रीलायो क्‌ दिया-- 
आह तुम गोहोकर्गे नहीं आ संमोगी | 


गदनन्तर भीरा गते अन्तर्धान ही गये | त्र देव 
दरी माली भीरमा रामाण्टलमे मध्य रामेश्वर भगवान्‌ 
ऑकृणारी ओरडे पुगार हग परह भगवानने उन्हें 
दर्शन नहीं दिये । तय तो श्रीगंधा अलन्त विरएकातर ह 
उटी | उन सामी देयो विसता एक-एक क्षण करोड़ 
मुः गगन प्रतीत ऐनि सगा | उन्दने फरण प्रार्थना 
दीर | ध्यागझुदर | अष गेर प्राणनाथ ६। 
ई आप: परति ग्ाणोसि भी यद्व प्रेम करती हूँ। आए 
शीम यौ पणरनेरी छापा यीजिये । भगवन, | भाष मरे 
राम, आद्रता देय ईँ । आपके पिना अग ये प्राण 
नहीं र सवे सरी पिमे हैमाग्यपर गये करती दै) 
पति साभ प्रतिदिन उपवा सुल बढ़ता रहता १) अतएव 
ठो पर्मदूक पतित्री सेवागे पी सदा तसर रहता चाहिये । 


कुलीन ल्ियेकि ठिये बन्छु, अधिदेवता, आश्रय) परम . 
समसिख्ररूप तथा सदा लेहदान करके लिये प्रस्तुत 
मूर्तिमान्‌ बरगद एकमात्र पति ही है। पतिबताएँ खामीको 
सामान प्रदान करके उनसे धर्म, शाश्वत पुल, प्रीति)"; 
शान्ति एवं सम्मान प्राप्त करती हैं। खामी ही छीके लिये , 
सर्र है। उदीवी कृषा वान्धत्र बढ़ते हैं। बह केवल , 
पति ही नहीं है, कितु समय पड़नेपर बही उसका परम बनु भी , 
है। उसे भरण फरनेते “भर्ता? पालन करनेसे 'पति , शरीरका, _ 
दासक ऐनेसे प्वामीर तथा कामनागी पूर्ति करनेसे 'कानत' 
कहते हैं। बह सुख॒की बदि करनेसे बन्छु', प्रीति प्रदान करनेसे ` 
(प्रिय) ऐश्वर्या दाता दोनेसे ईश; प्राणका खागी होनेते ` 
आएनायक' तथा रति-सुख प्रदान करनेसे रमण कहलाता ' 
है। आतः कुलीन जयोक छिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई 
प्रिय नहीं है । पतिके शक्रे पुच्रबी उत्ति होती है, इसे 
वह प्रिय माना जाता है। पतिव्रता सौ पुत्रेसि भी अधिक | 
पतिको प्रेमपत्र समझती है। उनके मनसे यह घारणा 
कभी दूर नहीं होती। जो असत्‌ कुछमें उपपन्न ह, वही 
छी पतिफे इस धार्मिक रह्यो समझनेमें असमर्थ है । 
सगूर्ण तीथोगे सनान अखिल येमे दक्षिणादान, एश्वीकी 
प्रदक्षिणा, अनेक प्रकारके तप) समी मतः अमूल्य वसुदानः 
पवित्र उपासना. तया गुर देवता एवं ्राह्मणोंकी सैवा-- 
इन भ्ठ काकी वढी प्रशा सुनी है; किंतु ये सब-के-सब 
खागीके चरण-सेबनकी रोलइवी कळाकी भी हुलना नदी 
कर सक्रते | गुर) ब्राणण और देवता--ये सभी एकससे- 2 
एक श्रेष्ठ टी. किंतु इग सकी अपेक्षा ख्रौके लिये पहि ही ॥ 
परम गुरु है । जिस प्रकार पुरके लिये विद्या प्रदान 2 
करनेबाठे गुरु गनि जाते है यैं ही कुलीन छियेक्ि 
ठिगे पति है| | 

भगवन्‌ | आप असंख्य गोप, गोपियों। ब्रह्माण्डों तथा 
बहे निवासी प्राणियोंके लिये एकमात्र खामी हॅ । विश्वसे 
हेकर अलिल ब्राण्ड गोठोकतकका साम्राज्य जो मुझे प्राप्त 
है यह केवळ आपकी कृषका ही प्रद है। ह्ली-्खमाव 
मिटता नहीं । अतः में आपके रइलाको न समझकर 
कमी-कमी इत प्रकारका दुराव कर बैठती हुँ । आप 
मुझे शमा षरे ®? , 


इस प्रकार ककर श्रीराधा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
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% नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त -देवीभागवत 
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श्रीकृष्णा ध्यान करने लगीं । प्रेमके कारण उनकी आँखेति 
आदू ढल रहे घे | नाथ | नाथ ! की करुणध्वनि उनके 
मुखसे निकळ रही थी । वियोगके कठिन दुःखका अनुभव 
करती हुई वे दैत्य भावते कह रही थौ-- प्रभों | अत्र 
तुरंत दर्शन देनेकी कृपा कीजिये |! तदनन्तर श्रीकृष्णाने 
प्रकट होकर राधाके बिरह-ताएको शान्त किया | 


मुने ! उसी समयका प्रसंग है-श्रीराधाकी सहचरी 
सुशीला नामकी जो गोपी थी, जिसे राधाने गोडोकते च्युत 
होनेके लिये कह दिया था, वहाँसे चलकर देवी दक्षिणाके 
मामसे प्रकट हुई थी । इनके प्रकट होनेका प्रसंग इस 
प्रकार है--दीर्घकाल्तक तपस्या करके भगवती उक्षमीके 
विगरइमे उसने खान प्रास कर लिया | तब अत्यन्त कठिन य 
करनेपर भी देवताओके सामने फल उपस्थित नहीं होता. था | 


वे समी उदास होकर ब्रह्माजीके पास गये ब्रह्माजीने उनकी ' 


प्रार्थना सुनकर जगग्रमु भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान किया | 
बहुत समयतक भक्तिपूर्वक ध्यान करनेके पश्चात्‌ उन्हें 
आदेश प्राप्त हुआ । खयं भगवान्‌ नारायणने महाषमीके 
दिव्य विग्रहसे मत्यैह्षमीको प्रकट क्रिया और: 'दक्षिणा' 
नाम रखकर उसे ब्रह्माजीको सौप दिया । ब्रह्मामने 
यशसम्बन्धी कार्यौकी सम्पन्नताके लिये देवी दक्षिणाके 
यशपुरुषके पास रहनेही व्यवस्था कर दी। उस समय 
यशपुरुषका मन आनन्दसे भर गया। उन्होंने विधिके साथ 
भगवती दक्षिणाकी पूजा और स्तुति की । उन देवीका वणे 
तपाये हुए सुवर्णके समान था | प्रमा ऐसी थी) मानो करोड़ो 
चन्द्रमा हाँ । उनका अत्यन्त कमनीय विग्रह मनको मुग्ध 
कर देता या। कमलके समान सुखत्राठी वे कोमलाङ्गी 
देवी कृमल-जैसे विद्याल नेत्रोसे शोमा पा रही 
थीं । भगवती छक्ष्मीसे प्रकट उन आदरणीया 
देवीके लिये कमल ही आसन भी था। शुद्ध चिन्मय वक्ष 
उनके शरीरकी शोपा बढ़ा रहे थे। उन साध्वीका ओठ 


सुपक्ष विम्पाफलके सश था । उन्होंने अपने केशकलापमें 
माढतीके पुप्पोकी माला धारण कर रक्खी यी। उनके ` 


प्रसन्न मुखपर मुतकान छायी थी। वे रलेनिमित भूंषणाते 
विभूषित थीं | उनका सुन्दर -वेष था । उन्हें देखकर, 
मुनिर्योका मन भी मुग्ध हो, जाता था | कस्तूरीमिभ्रित 
चन्दनसे बिंदीके रूपमै अद्धचन्द्राकार तिलक उनके ललाट 
- परशोमा पा रश था। केश्ोक्रे तमीय तिंदूरकी एक छोटी बिंदी 
थी। उनके रहनेका खान भी जगमगा रहा था | सुन्दर 


नितम्ब; बृहत्‌ श्रोणी और बिश्याल वक्षः्थद्से वे शोभा 
पा रही थीं। फिर अह्माजीक्रे कथनानुतार यशपुरुषने उन 
देवीको अपनी सहधमिणी थना लिया। कुछ समय बाद 
देवी दक्षिणा गर्भवती हो गयी । बाग्द दिव्य वर्षेकि बाद 
उन्हेने समूर्ण कोके फलस्वरुप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया | 
कर्म समाप्त होनेपर फल प्रदान करना उस पुत्रका सहन गुण 
हुआ | अतएव वेदश पुरुष इस प्रकार कहते ६ कि भगवान्‌ 
यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र 'फह*से सम्पन्न होनेपर ही 
कमीका फल प्रदान करते हैं | 


नारद | इस प्रकार यशपुरुष दक्षिणा तथा फलदाता 
पुत्रको प्राप्त करके सबको कमोंका फल प्रदान करने छ । 
तत्र देवताओके मनमै बड़ी प्रसन्नता हुई । वे समी सफछ- 
मनोरय होकर अपने-अपने खानपर चले गये। मेने धर्मदेवके 
मुखसे ऐसा सुना है। अतएव मुने ! कर्ताको चाहिये कि कर्म 
करनेके पश्चात्‌ तुरंत दक्षिणा दे दे । तभी सद्यःफल प्राप्त 
होता है--यह वेदोंकी स्पष्ट बाणी है। यदि देववश अथग 
अशानसे यशकर्ता कर्म सम्पन्न हो जानेपर तुरंत ही ब्राको 
दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिगाकी संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती चली जाती है और साय ही यजमानका सम्पूर्ण कर्म 
भी निष्फळ हो जाता है। त्राह्मणका खल अपहरण करनेसे 
बह अपवित्र मानव किसी कर्मका अधिकारी नहीं रड जाता | 
उसी पापके फलस्वरूप उस पातकी मानवको दरिद और रोगी 
होना पडता है। लक्ष्मी अत्यन्त मयंकर झाप देकर उसके परते 
चटी जाती हैं उसके दिये हुए आद ओर तपंगको पितर महण नही 
करते हैं। ऐसे ही, देवता उसदी की हुई पूजा तथा अमिमे दी 
हुई आहुति भी खीकार नहीं करते | यज्ञ करते समय क्तानि 
दक्षिणा संकल्प कर दी; किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेनेवाहे 
ने उसे माँग भी नहीं) तो ये दोनों व्यक्ति वरक्रमै इस प्रकार 
गिरते हैं; जैसे रस्सी टूट जानेपर पड़ा | विग्र | इस भकारी 
यह रहस्यमरी वाते बतला दीं | तुम्हे पुनः कया सुननेकी 
इच्छा है। 
नारद्जीने पूछा - यने ! दक्षिगाहीन कर्मके फलको 


.कौन भोगता है ! साथ ही यशपुरुपने भगवती दक्षिणाकी 


किस प्रकार पूजा की थी; वह भी बतलाइये । 

भगवान्‌ चारायण कहते हे-मुने | दक्षिणाहीन 
कर्ममें फळ ही केसे लग सकता है; क्योंकि फल प्रसव कणनेकी 
योग्यता तो दक्षिणावाले कर्ममें ही दै । मुने ! विना दक्षिणाका 


कर्म तो वलिके पेटमें चढा जाता है। पूर्व समवे भगवान्‌ 
_ 
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॥ भगवती दक्षिणाके प्राकट्यक्रा प्रसंग # 
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मामन वेलिके लिये आहाररूपमें इसे अर्पण कर चुके ह | 
नारद ! अशोषिय और अद्वाद्दीन व्यक्तिके दारा आदे 
दी हुई बस्तुको बलि भोजनरूपओे प्राप्त करते  । इरत 
सम्बन्ध रखनेवाठे जादार्णोके पूजातम्बन्धी द्रब्य, निपिद्ध 
एवं आचरादीन आआपा्णोद्ारा क्रिया हुआ पूजन तथा 
गुर्मे भक्ति न रखनेवाळे पुरुषका कर्म-र्‍ये सन बढिके 
आहार हो जाते द, इसमें कोई संशय नहीं है । 

मुने | भगवती दक्षियाक्रे ध्यान, सोत्र और पूजारी 
के कम झम्पदासामें रर्णित हं । वह कर में बढ्ता हूँ, 
दुनो । पूर्व समयमे कर्मफल प्रदान करनेवाली भगवती 
द्षिगा नर यगपुरपको प्रात हुईं, तब वे उनके सुन्दर रूपपर 
मोहित ऐ गये । ऐसी लिति उन्होंने उन देदौड़ी स्तुति नौ | 
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यहपुरुपने कहा--महाभागे ! तुम पूर्व समयमे 
गोहोररी एक गोपी थी । गोपियोंगि तुम्हारा प्रमुख शान 
था | राधाके समान ही तुम उनकी सखी थीं। भगवाच 
श्रीकृष्ण तुरी प्रेम करते थे । कार्तिकी पूर्गिमाफे अवतरपर 
राभामहीलय्र मनाया जा रहा था। कुछ कार्यान्तर 
उशित हो जानेकै कारण तुम भगवती गहालकमीके दक्षिण 
बधे प्रकट हुदै धी । अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पढ़ गया । 
शोभने | तुम इसमे पहले परम शीलवती होनेके काणा 
वीला! झठाती पी । तुम ऐसी सुमोग्या देवी थीराधफे 
शपते गोलोके च्युत होकर दक्षिणा नामसे सम्पन्न हो मुझे 
सौभाग्यगज प्राप्त हुई हो | सुभगे | तुम मुझे अपना स्वामी 
यनानिडी कृपा गरो । मुदी यशशाली पुरुषोके कर्मका फळ 
प्रदान करनेवाढी आदरणीमा देवी शे । ह्रे विना समू 
प्राधियोंके सभी कर्म निष्फ हो जाते हैं । हग्दारी 
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अनुपितिमे कर्मियोंका कै मी शोमा नहीं पाता है । 
ब्रह्मा, विणु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता 
द्रे न रहनेते कमका फल देनेमें असमर्थ रहते हैं । 
मा खयं कर्महप हैं । शंकरको एलरूप वतलाया गया है | 
में विष्णु खयं यज्ञलपसे प्रकट हुँ | इन सबमें साररूपा 
हुग्हीं है । पल प्रदान करनेवाले प्रक्ष और निर्गुणा 
भगवती प्रकृति तथा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे ही 
सहयोगते शक्तिमान्‌ बने हैं | काने ! तुम्ही मेरी शक्ति हो | 
बरानने | तुम अन्म-जन्मान्तरग निरन्तर मेरे समीप रहो और 
में ठुम्हारे समूणे काया सहायता देनेमें सफल बना रहूँ | 
यशपुरुषके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर यत्रक्ी अधिफ्ात्री 
देबी भावती दक्षिणा प्रश्न देकर उनके सामने उपस्थित 


हुईं और उन महाभाग यशको उन्होंने अपना स्वामी 
बना लिया। यह भगवती दक्षिणाका सोत्र है। जो 
पुरुष यशके अवसरपर इसका पाठ करता है; उसे 
समूर्ग यशेंके फल सुळम हो जाते हैं--इसमें 
संशय नहीं | तभी प्रकारकें यशेके आरम्ममे जो 
पुरुप इस श्तोत्रका पाठ करता है; उसके सभी यश 
नित्रिध सम्पन्न हो जाते दै--यह ध्रुब सत्य है। 

यह स्तोत्र तो कह दिया) अब ध्यान और 
पूजा-विधि ,सुनो । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
शालय़ामधी मूर्तिमं अथवा कलशपर आवाहन 
करके भगवती दक्षिणाक्री पूजा करे | ध्यान यो 
करना चाहिये--'भगवती लक्ष्मीफे दाहिने केसे 
प्रकट धोनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये देवी 
साक्षात्‌ कमलाकी कला हैं। समूर्ण यशन्यागादि कमोमें 
अखिल कर्मोका फछ प्रदान करना इनका सहज गुण है । ये 
भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिखरुपा है । सवने इनको वन्दना 
वी है । ऐसी घुमा, शुद्धिदा; झद्धिरुपा एवं सुशीला नामसे 
प्रसिद्ध भगवती दक्षिणाकी में उपासना करता हूँ।? नारद | 
इसी मन्त्रसे. ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष मूलमन्त्रसे इन 
बर्दायिनी देवीकी पूजा करे | पाय) अर्घ्य आदि सभी शी 
वेदोक्त मन्त्रे दरारा अर्पण करने चाहिये | सत्त्र थह है-- 
"ह भ्रीं की हीं दक्षिणायै स्वाहा ।? सुधीजनोको चाहिये 
कि सर्वयूजिता इन भगवती दक्षिणाकी अर्चना भतिपूरयक 
उत्तम विधिके साथ करें । 

ब्रदान्‌ | इस प्रकार भगवती दक्षिणाका उपाख्यान कह 
दिया | पढ्‌ उपाख्यान सुख, प्रीति एवं सम्पूर्ण कर्मका पछ 
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प्रदान करनेवाला है | भूमण्डर्पर रहनेबाछा भारतवर्षका जो 
भी पुरुष देवी दक्षिणाके “इस चरित्रका सावधान होकर 
अवण करता है? उसके कोई कर्म अधूरे नहीं रह सकते । 
पुत्रहीन पुरुप गुणजान्‌ पुत्रके पिता होनेका सौभाग्य प्रात 
कर लेता है। जो मर्याहीन हो, उसे परम सुशीला सुन्दरी 
पत्नी सुलम हो जाती हे। साथ ही उसका धर कुलीन पुत्र- 
वधूसे भी सम्पन्न हो जाता है | पुत्र उत्पन्न करना, विनय, 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # [ संक्षि देवीभागवत । 


मधुर भाषण; पातिव्रत्य तथा शुद्ध आचरण--ये सभी सदगुण 
उस पुत्रवधूमै रहते हैं। विद्याहीन विद्वान्‌, दरिद्री घनान्‌, 
भूमिहीन भूमिमान्‌ तथा प्रजाहीन व्यक्ति श्रवणके प्रभावसे 
प्रजावान्‌ बन जाता है | संकट, बन्छु-विच्छेद, विपत्ति तथा 
बन्धनके अवतरपर एक महीनेतक इसका श्रवण करके पुरुष 
इन समी विषम परिसखितियोंते छूट जाता दै--इसमें कोई 
संशय नहीं है | ( अध्याय ४५ ) 


देवी पष्ठीके ध्यान, पूजन एवं सोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन 


नारदजीने कहा-प्रमो | भगवती “ष्ठी? मङ्गर- 
चण्डिका तथा देवी मनसा--ये देवियों मूलप्रकृतिकी कला 
मानी गयी हैं । मैं अव इनके प्राकस्यका प्रसंग तल्नपूर्वक 
सुनना चाहता हूँ। 

भगवान, नारायण कहते हैं--मुने | मूठाक्तिके 
छठे अंशे प्रकट होनेके कारण ये षष्ठी? देवी कहलाती हैं ! 
बाळकोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हैं-इंन्हें 'विष्णुमाया? और 
ध्यालदा? भी कहा जाता है। मातृकाओँमें 'देवसेना? नामते 


ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम अतका पालन करनेशली इन साध्वी . 


देवीको खामीकातिक्रेयकी पत्नी होनेका सौभाग्य प्राप्त है । 
वैप्राणौसे मी बढ़कर इनसे प्रेम करते है । बाढकोको दीर्घायु 
बनाना तथा उनका भरण-पोषण एवं रक्षण करना इनका 
खामाविक गुण दै | ये सिद्धियोगिनी देवी अपने योगके 
प्रभावते बच्चोंके पात सदा विराजमान रहती हैं | ब्रह्मन्‌ | 
इनकी पूश-विधिके साथ ही यह एक उत्तम इतिहास भी 
युनो | पुत्र प्रदान करनेवार यह परम सुखदायी उपाख्यान 
धर्मदेवके मुखते मैंने सुना है । 
प्रियत्त नामके एक राजा हो चुके हैं | उनके 
पिताका नाम था--खायम्भुव , मनु । प्रियत्नत 
योगिराज होनेके कारण विवाह करना नहीं चाहते थे | 
. तपस्यामे उनकी विशेष रुचि थी । परंतु अक्ञाजीकी आशा 
तथा सम्रथलके प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया | मुने | 
विवाहके बाद सुदीध काढतक उन्हं कोई संतान नहीं हो सकी | 
तब कश्यपजीने उनसे पुत्रेष्टिय्ञ कराया । राजाक्री प्रेयसी 
भार्याका नाम माहिनी था। सुनिने उन्हे चर प्रदान किया । चरु- 
भक्षण करनेके पश्चात्‌ रानी मालिनी गर्भवती हो गयीं । 
तत्पश्चात्‌ सुवर्गके समान प्रतिभावाढे एक कुमारकी उत्सि 
हुई परंतु सम्पूर्ण अ्गेसि समन्न वह. कुमार मरा हुआ 


शा | उसकी आँखें उलट चुकी थीं। उसे देखकर समल 
नारियाँ तथां बान्धवोंकी ब्लियाँ भी रो पढी | पुत्रके असह्य 


'शोकके कारण माताको मूर्च्छा आ गयी | 


मुने ! राजा प्रियत्रत उस मृत बालकको लेकर इमशान- 
में गये । उस एकान्तभूमिमे पुत्रको छातीसे चिपकाकर ऑर्लो- 
से आँसुओंकी धारा वहाने लगे | इतनेमै उन्हें वहाँ एक 
दिव्य विमान दिखायी पढ़ा | शुद्ध स्फटिक मणिक्रे समान 
चमकनेवाला वह विमान अमूल्य रत्नोंसे बना था । तेजुसे 
जगमगाते हुए उस विमानकी रेशमी वस्रेसे अनुपम शोमा 
हो रही थी | अनेक प्रकारके अद्भुत चित्रोंसे वह विभूषित था | 
पुष्पोकी मालासे वह सुसजित था | उठीपर बैठी हुई मनको 
मुग्ध करनेबाली एक परम सुन्दरी देवीको राजा प्रियततने देखा 
खेत चम्पाके फूलके समान उनका उज्ज्वल वर्ण था | सदा सुखिर 
तारुण्यसे शोभा पानेत्राली वे देवी मुतकरा रही थीं। उनके 
मुखपर प्रसन्नता छायी यी । रत्नमय भूषण उनकी छवि 
बढ़ाये हुए थे । योगशास्नमें पारंगत बे देवी भक्तोपर अनुअइ 
करनेके लिये आतुर थीं । ऐसा जान पढ़ता था वे मानो मूर्ति 
मती कृपा ही हों । उन्हें सामने विराजमान देखकर राजाने 
बालकको भूमिपर रख दिया और बड़े आदरके साथ उनकी 
पूजा और स्तुति की । नारद | उस समय स्कन्दकी प्रिया 
देवी षष्ठी अपने तेजसे देदीप्यमान थीं । उनका शान्त बिगर 
ग्रीष्मकालीन सूर्यके समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न 
देखकर राजाने पूछा । 

राजा प्रियन्रतने पूछा--सुशोभने कान्ते | सुरते 4 
वरारोहे | तुम कौन हो) तुम्हारे पतिदेव कोन हैं और तुम 
किसकी कन्या हो ! तुम ल्रियोमे धन्यवाद एवं आदरकी 
पात्र हे । 

नारद | जगतृको मङ्गल प्रदान करनेमै प्रवीण तथा 
देवताओंके रणमे सहायता पहुँचानेवाळी वे भगवती (देवसेना? 


१ 
मरम स्कन्ध ] ॐ देवी पष्टीये ध्यान) पूजन, स्तोनन एवं विशद महिमाका वर्णन # 


थीं | पूर्व समयमे देवता दैति अस हो चुके थे । इन 
देवीने तमं सेना बनकर देवताओंका पक्ष छे युद्ध किया था। 
इनी गपाते देवता विजयी हो गये थे । अतएव इनका नाम 
दिवतेना' पढ़ गया । महाराज प्रियम्रतकी बात सुनकर 
ये उनते कटने लगी । 
भगवती देवसेनाने कदा--राजन | में ब्रद्माकी 
मानती कन्या हूँ । जगतपर शासन फरमेवाठी मुन्न देवीका 
नाम ग्देवमेना है । विभाताने मुझे उत्पन्न करके खामी- 
गर्तिकेयकी राप दिया है। में सपण सातृफाअभि प्रशिद्ध 
` हूँ । सन्द पतित्रता भायां नेका गौरव मुझे प्राप्त है। 
भगवती मूडप्रशतिके छठे अंशसे प्रकट ऐनेफे कारण विश्वम 
देवी (पी! नामसे मेरी 'प्रहिद्धि है । मेरे प्रतादसे पुभरीन 
व्यक्ति मुयोग्य पुत्र) प्रियादीन घन प्रिया; दरिद्री घन तथा 
फाशील पुरुष कमोके उत्तम फल प्राप्त कर हेते हैं। राजन | 
मुख) दुःरा) भव) योक) एप मल, सम्पत्ति और विपत्ति 
ये सप कर्मगे अनुसार होते ४ | अपने ही कर्मके प्रभावे 
पुरग अनेक पुष्रेका पिता शेता दै और कुछ छोग पुत्रहीन 
भी हेते है| डिवीको मग हुआ पुत्र ऐता है और किसीको 
दीर्घजीवी--यह कर्मका ही फल ( | गुणी) असन) अनेक 
पियो खामी) भार्यारदित; रूपवान, रोगी और धर्मी 
हममे मुख्य कारण अपना बम ही है। कर्मके अनुसार ही 
व्याधि ऐसी दै और पुरुष आहोग्यवान्‌ भी हो जाता है। 
अ्नए राजन | पगौ सबसे बलवान्‌ ऐ--यह यात भुतिमे 
इटी गयी दै | 


मुभे | ६8 ईर मर देवी पीने उस वाळकी 


उठा छिपा ओर अपने गहन शनके प्रभावे हेलो 
ही उसे पुनः जीवित पर दिया | अब राजाने ऐेखा तो मुबणे- 
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फे समान प्रतिमावाला वह वालक हँस रहा था | अभी 
महाराज प्रियत्रत उस बाठककी ओर देख ही रहे थे कि 
देवी देवसेना उनते अनुमति ले चलनेक्रो तैयार हो ग्या । 
ब्रह्मन्‌ | उत सम्रय देवीने राजाते कर्मनिमित वेदोक्त वचन 
कहा | 

देवीने कद्दा>-ठुम खायगधुत्र मनुके पुत्र हो । 
त्रिलोक्ीमे तुम्हारा शासन चलता है । हुम सर्वत्र मेरी पूजा 
कराओ और खयं भी करो। तम में तुम्हें कमलके समान मुख- 
वाला मनोहर पुत्र प्रदान करुँगी । उसका नाम सुब्रत होगा । 
उसमें सभी गुण और बिवेकशक्ति विद्यमान रहेगी | वह 
भगवान्‌ नारायणका कछावतार तथा प्रधान योगी होगा। 
उसे पूर्वजन्मकी वात याद रहेंगी । क्षत्रियोमि श्रेष्ठ वह 
बालक छौ अश्वमेध यश करेगा । सभी उसका सम्मान 
करेंगे | उत्तम बसे समन्न होनेके कारण वह ऐवी शोभा 
पायेगा, जैसे लाखों हाथियों ति | वह धनी) गुणी, शुद्ध! 
विद्वानॉका प्रेमभाजन तथा योगियों। शानियों एवं तपिया 
हिद रूप होगा । त्रिठोगीमै उसकी कीतिं पैल जावगी। 
वह सबको सत्र सम्पत्ति प्रदान कर सकेगा | 

इस प्रकार राजा प्रियत्रतसे कहनेके पश्चात्‌ भगवती 
देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करनेके लिये तत्पर हो गयी | 
राजा प्रिपत्रतने पूजाकी सभी बातें त्लीकार कर लीं । यो 
भगवती देघसेनाने उन्हें. उत्तम वर दे खर्गके लिये प्रस्थान 
किया । राजा भी प्रसन्नभन होकर मन्तरियोके साथ अपने 
घर लोट आये । आकर पुत्रवित्रयक इत्तान्त सबसे कह 
सुनाया | नारद | यह प्रिय वचन सुनकर जी 
और पुरुष तम-केसब प्रम स्तुष्ट हो गये। 
“` राजाने सर्वत्र पुत्रषपराप्तिके उपलक्षमें माङ्गलिक 


ह, कार्य आरम्भ करा दिया । भगवतीकी 
IEF छि 


पूजा की । ब्राह्मगोंकी बहुतसा धन दान 
किया । तत्रते प्रत्येके मापमै शुक्लपक्षक्ी 
= ष्ठी तिथिके अवंसरपर भगवती पह्ठीका 


दिन तथा अन्नप्राशनक्रे शुभ समयपर यल्न- 
पूर्वक देवीकी पूजा होने छी । वत्र 
इसका पूरा प्रचार हो गया । खयं राजा प्रियत्रत भी पूजा 


परते थे | ेृ 
सुत्रत | अग्र भगवती देवसैनाका प्यान, पूजन) स्तोत्र कदला 
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$ नमो देव्ये जगन्मात्रे दिवायै सततं नमः + 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


हुँ सुनो.) यह प्रसङ्ग कौथुमशाखामे वर्णित दै । धर्मदेवके 
म्ुखसे सुननेका मुझे अवसर “मिला था | मुने | शालग्रामकी 
प्रतिमा, कलश अथवा वटके मूलभागमें या दीवाळपर 
पुत्तिका बनाकर प्रतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली 
घुदखरूपिणी इन मगवतीकी इस प्रकार पूजा करनी 
चाहिये | विद्वान्‌ पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे-- 
भुन्द्र पुत्र; कल्याण तथा दया प्रदान, करनेवाली ये देवी 
जातूकी माता. हैं | श्वेत चम्पकके समान इनका वर्ण है । 
रमय मूपर्णोति ये अलंकृत हैं.। इन परम पवित्रखरूपिणी 
भगवती देवसेनाकी में उपासना करता हूँ |! विद्वान्‌ पुरुष 
यों ध्यात करनेके पश्चात्‌ भगवतीको पुष्पाज्ञ्ि समर्पण 
करे, पुनः ध्यान करके मूलमन्त्रते इन साध्वी देवीकी 
पूजा करनेका विधान है | पाय, अर्थ्य, आचमनीय गन्ध, 
युष्प दीप) विविध प्रकारके नेवेद्य तथा सुन्दर फलद्वारा 
भगवतीकी पूजा करनी चाहिये | उपचार अप्रण करनेके पूर्व 
' हो पष्ठीदेष्पे खाह' इस मन्त्रका उच्चारण करना 
विहित है | पूजक पुरुषको चाहिये कि यथाशक्ति इस 
अष्टक्षर महामन्त्रका जप भी करे | 

तदनन्तर मनको शान्त करके भक्तिपूर्वक स्तुति करनेके 
पश्चात्‌ देवीको प्रणाम करे | फळ प्रदान करनेवाला यह 
उत्तम सोत्र सामबेदमें वर्णित है । को पुरुष देवीके 
उपयुक्त अश्टक्षर महामन्त्रका एक लाख जप करता है, उसे 
अवशय ही उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती दै, ऐसा व्रझाजीने 
कहा है | मुनिवर | अब सम्पूर्ण झुम कामनाओंको प्रदान 
करनेवाला खोत्र सुनो । नारद | सबका मनोरथ पूर्ण 
करनेवाला यह सोत्र वेदोंमें गोप्य दै । 

देवको नमस्कार है | महादेवीको नमस्कार है । शान्तस 
रूपिणी भगवती सिद्धाको नमस्कार है | शुभा, देवसेना एवं भगवती 
प्र्ीके मर-वार नमस्कार है | वरदा, पुत्रदा) धनदा सुखदा 
एवं मोक्षप्रदा भगवती घष्ठीको बारवार नमस्कार है | मूढ 
प्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली तिद्धखरूपिणी भावती 
षष्टीकी नमस्कार है । माया, सिद्ध योगिनी, सारा, शारदा 


और परादेवी नामसे.. शोमा पानेवाली भगवती पष्टीकों 
बार-बार नमस्कार दै | बालकोकी अधिष्ठात्री; कल्याण प्रदान 
करनेवाली, कल्याणसर्कापणी एवं कर्मोकरे फड' प्रदान. 
करनेवाली देबी... ष्रीको वारर नमस्कार है । अपने 
मर्तो प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाळी तथा सबके' लिये सम्पूर्ण 
कार्यम पूजा प्राप्त करनेकी अधिकारिणी खामीकातिक्रियकी, 
प्राणप्रिया देवी परष्ठीकों बार-बार नमस्कार दै । मनुष्य 
जिनकी सदा वन्दना करते हैं तथा देवताओंकी रक्षाम जो 
तत्पर रहती हैं, उन शुद्वसत्वस्वलपा देवी पष्ठीको बारबार 
नमस्कार है । हिंता और क्रोधरे रहित भगवती पट्ठीकों 
बार-वार नमस्कार है | सुरेश्वरी | तुम. मुझे धन दो, प्रिया 
पत्नी दो और पुत्र देनेकी कृपा करो । मदेश्वरी | तुम. मुझे 
सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओंका संहार कर 
डालो । धन और यश प्रदान करनेवाली भगवती 
पष्ठीको बार-बार नमस्कार है | सुपूिते ! हुम भूमि दो, 
प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं अय प्रदान करो | 
तुम षष्ठी देवीको वार-वार नमस्कार है # ति 
इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात्‌ महाराज प्रियत्रतने 

ध्वी देवीके प्रभावसे यशखी पुत्र प्राप्त कर लिया | बर्‌ | 
जो पुरुष भगवती पट्टीके इस स्तोत्रको एक वर्षतक अवण 
करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्षजीबी सुन्दर पुत्र 
प्रात कर हेता है । जो एक वर्षतक मक्तिपूवक देवीकी पूजा 
करके इनका यह सोतन सुनता हे, उसके सम्पूर्ण पाप विलीन 
हो जाते हैं। महान्‌ वन्ध्या भी इसके प्रतादसे संतान प्रसव 
करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेती है | बह भगवती देवसेनादी 
कृपासे गुणी, विद्वान्‌, यशखी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्रकी 
जननी होती है । काकवन्ध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक 
वर्षतक इसका श्रवण करनेके फलखरूप भगवती पीके प्रभावे 
पुत्रवती हो जाती है । यदि वालकको रोग हो जाय तो उसके 
माता-पिता एक मासतक इस खोत्रका श्रवण करें तो पड़ी 
देवीकी कृपासे उस वालककी व्याधि शानत हो जाती है। | 
(अध्याय ४६ ) 


"णाय BEB कळल 


भगवती मङ्गठचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान 


` भगवान्‌ नारायण कहते हैं--अहपुत्र नारद ! 
आगमशाज्रके अनुसार पष्ठी देवीका चरित्र कह दिया | अव 
भगवती मङ्गलचण्डीका उपाख्यान सुनो, माथ ही उनकी 


पूजाका बिधान मी | इसे मैंने घर्मदेवके मुखते मुना था) वही 
बता रहा हूँ । वह शुतिसम्मत उपाख्यान सू विद्वानोंको भी 
अमीए हैं । कल्याण प्रदान करसे जो सुदक्षा चण्डी अर्थात्‌ 


नकम स्कन्ध] 


$ भगवती मङ्लचण्डी और मनसादेवीका उपाय्यान १: 
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प्रतापवती दै तथा मङ्गलेकि मध्यमे जो मङ्गला हैं; वे देवी 
भङ्गठवग्डी'के नामसे विख्यात हैं; अथवा भूमिपुत्र मजल 
मी जिन$ी पूजा कग्ते हैं तथा जो उनकी अभीए्ट देवता हैं 
इसलिये भी उन देवीकी मङ्गलचण्डिका संशा है । मनुवंशमें 
महल नामक एक राजा थे | सपतद्वीपवनी पृथ्वी उनके शातन- 
में थी। उन्होंने इन देवीको अभीष्ट देवता मानकर पूजा 
की थी । इसीसे ये मङ्गलचण्डी नामते विख्यात हुई । बो 
मूलप्रकृति भगवती जगदीश्वरी 'दुर्गा! कहलाती हैं, उन्हीं- 
का यद रूपान्तर-भेद है । ये देवी कृपाकी मूर्ति घारण करके 
मगके सामने प्रसक्ष हुई हैं । ज्रियोके लिये ये परम अभी । 


सरवंप्रथम भगवान्‌ शंकरने इन स्वश्रेष्ठछपा देवीकी 
आराधना की | ब्रह्मन्‌ | त्रिपुर नामक देयके भयंकर वधके 
समयका यह प्रसङ्ग है। भगवान्‌ शंकर बढ़े संकटमै पढ़ गये 
थे | दैलने रोपर आकर उनके पाहन-विमानकों आकाशसे 
नीचे गिरा दिया था। तथ ब्रह्मा और विष्णुने उन्हें प्रेरणा 
की | उन मद्दानुभार्वोका उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा- 
की स्तुति करने लगे | ये भी देवी मङ्गलचण्डी ही थीं | केवल 
रूप बदल लिया था | स्तुति करनेपर वे देवी भगवान्‌ शंकर- 
के सामने प्रकट हुई और उनसे वोढौं--'प्रभो | तुम्ह भय 
नहीं करना चाहिये । खयं सश भगवान्‌ श्रीहरि ही वृपभ- 
का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। बृष 
भवन | मं युद्“कक्तिखरूपा बनकर तुम्दारा साथ दूँगी। पिर 
खयं मेरी तथा श्रीदरिकी सदायतासे तुम्र देवताओंक़ों पदच्युत 
करनेमाठे उस दानवको; जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी 
है; मार डालोगे ।! 


मुनिवर | इस प्रकार ककर भगवती अन्तर्धान हो 
गरी । उसी क्षण उन ग्रक्तिरुपी दे सि शांकर सम्पन्न हो 
गये । भगत्रान्‌ श्रादवरने एक श्रञ्न दे दिया था । अब उती 
अगस त्रिपुर-वधरमे उन्हें पफल्ता परात हो गयी | दैत्यके 
मारे जानेपर सम्पूर्ण देववाओ तथा मदने भगवान्‌ शंकर 
झा सबने दरिया | उत समय समी भक्तिमै सगबोर होकर 
अत्यन्त नग्न दो गये ये | उसी क्षण भगवान्‌ शंकरके मस 
पर पोरी वर्षा दोने लगी । ब्रा और विष्णुने परम संतुष्ट 
झेऊर उन्हें शुभ आशी्यद और सदुपदेश भी दिया । तब 
भगवान्‌ शंकर सम्पू प्रकारे स्नान कापे भक्तिके साय 
, भगवती मङ्गळचण्डोकी आराधना करने लगे | पाद, अर्ध्य 
आचमन) विविध वलः पुष्प) चन्दन) भाँति-भाँतिके नवेद 
अछि, बल्न) अलंकार, माला, तीर, पिएका मधु; सुधा तथा 


नाना प्रकारके फलोद्वारा भक्तिपूर्वक उन्होंने देवीकी पूजा. 
की । नाच, गान) वाद्य और नामीतन भी कराया | 
तसश्वात्‌ माध्यन्दिनशाखार्म कहे हुए ध्यान-मन्त्रके द्वारा 
भगवती मङ्गलचण्डीका भक्तिपूर्वक ध्यान किया | नारद | 
उन्होंने मूलमन्त्रका उच्चारण करके ही मगवतीको सभी द्रब्य 
समर्पण किये ये | वह मन्त्र इस प्रकार है--# हौं श्री 
कही सबंपूज्ये देवि म्लचण्दिके हुँ हुँ फट खाहा ।! इक्कीस 
अक्षरका यह मन्त्र सुपूजित होनेपर भक्तोंको सम्पूर्ण कामना 
प्रदान करनेके लिये कल्यतरक्षखरूप है | दस लाख जप 
करनेपर इस मन्त्रकी सिद्धि होती है । 

र्न्‌ | अब ध्यान सुनो | यह सर्थसम्मत ध्यान वेद- 
प्रणीत है। 'सुस्थिरयोवना भगवती मङ्गलचण्डिका सदा 
सोलह वर्षकी ही जान पढ़ती है | इन शुद्धखल्पा सुन्दरीके 
ओए बिम्राफलके सदृश छाल हैं | इनका मुख शरत्कालके 
कमलकी छविको घारण किये हुए दै | इवेत चम्पाके समान 
इनका वर्ण है | आँखें जान पडती हैं; मानो खिले हुए कृष्ण कमळ 
हैं । सबका घारण-पोषण करनेवाली ये देवी सबके लिये सम्पूर्ण 
वस्तुएँ प्रदान करनेमे परम कुशल हैं। संसाररूपी घोर समुद्र- 
में पढ़े हुए व्यक्तियांके लिये ये ज्योतिःखरूपा हैं। मैं सदा 
इनकी उपासना करता हूँ |” मुने | यह तो भगवती मङ्गछ- 
चण्डिकाका ध्यान हुआ | ऐसे ही सवन भी है सुनो । 


महादेवजीने कहा--जगत्माता भगवती मङ्गल- 
चण्डिके | तुम सम्पूर्ण विपत्तिरयोका विध्वंस करनेवाली हो एवं 
हर्ष तथा मङ्गल प्रदान करनेमें सदा प्रस्तुत रहती हो । मेरी 
रक्षा करो) रक्षा करो | खुले हाथ हर्ष और मङ्गछ देनेवाली 
भगवती भङ्गलचण्डिके | तुम मङ्गठदायिका) शुमा, मङ्गल 
दक्षा, मङ्गला; मङ्गला तया पर्वमङ्गलमङ्गला कहलाती 
दो । देवी | साधुपुरुणेकी मङ्गछ प्रदान करना तुम्हारा 
खामाविक गुण है | तुम सबके लिये मङ्गलकी आश्रय दो | 
देवी ! मङ्गलप्रइने तुम्हे अनी अधिष्ठात्री देवी मानकर 
मङ्गलशरके दिन तुम्हारी पूजा की है। मनुवंशमे उत्पन्न राजा मङ्गल 
तुम्हारी निरन्तर पूजा करे हैँ। मङ्गलाधिशात्री देवी | तुम मङ्गलो 
केलिये भी मङ्गल हो । जगत्‌के समल मङ्गल तुमपर आश्रित 
हैं | तुम सबको मोक्षमग्र मङ्गल प्रदान करती हो । मङ्गलवार 
के दिन सुपूजित होनेपर मङ्गलमय सुख प्रदान करनेवाली 
देवी | तुम जगत्‌मवैछ) मङ्गहावार तथा सर्तमङ्गतमयी हो । 

इस सोत्रते स्तुति करके भगवान्‌ शंकरने देवी मङ्गल- 
चण्डिकाकी उपारुना की | मङ्गवारके दिन उन्होंने पूजन 
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किया थाः। इसके बाद वे बहते पधार गये । याँ ये भगवती 
सरयमङ्गखा सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरते पूणित हुई । उनके 
.दूसरे उपासक मङ्गछ अह हैं । तीसरी बार राजा मङ्गले तथा 
गरी वार मङ्गठयारके दिन कुछ सुन्दरी छ्लियोने इन देवी- 


-की पूजा की । पाचवी बार मङ्गखकी कामना" रखनेवाले बहु- 
संख्यक मनुष्योने मङ्गलचण्डिकाका पूजन किया | किरतो ` 


विश्वेश शंकरसे सुपूजित ये देवी प्रत्येक बिश्वमै सदां पूजित 
हेने लगीं! मुने! इसके बाद देवता) मुनि, मनु और मानव-- 
सभी सर्वत्र इन परमेशवरीकी पूजा करने लगे | 

जो पुरुष मनको एकाग्र करके भगवती मङ्गठचण्डिकाके 
इस'मङ्गलमय सत्रका श्रवण करता है, उसे मड्ठठ प्राप्त 
होता है.) अमङ्गल उसके पास नहीं आ सकता | उसके पुत्र 
और पोत्रेमि वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मङ्गछ दी इष्टि 
गोचर होता है । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | देवी पछी 
और मङ्गठचगिडिकाका ययागम उपाख्यान कह चुक्रा | अब 
मनतादेवीका चरित्र, जो धर्मके मुखे मैं सुन चुका हूँ 
तुमसे कहता हूँ, युनो | ये भगवती करयपजीकी मानसी- 
कन्या अथवा मनसे जाननेक्री विषय होनेके कारण देवी 
“मनसा!के नामते विख्यात हैं। आत्मामे रमण करनेवाली 
विद्वयोगिनी इन वैष्णबी देवीने तीन युर्गोतक परबह भगवान्‌ 
श्रीकृणाकी तपस्या की है । गोपीपति परमप्रमु उन परमेश्वर 
मे इनके वत्न ओर शरीरको जीण देखकर इनका “रकारः 
नाम रख दिया | साथ ही; उन कृपानिधिने कृपापूर्वक इनकी 
अन्य मी अभिलापाएँ पूर्ण कर दीं | इनकी पूजाका प्रचार 
किया और खयं भी इनकी पूजा कौ। सर्गम सुपूजित हो ने के पश्चात्‌ 
ये ब्रह्मलोकमें गया और वरसि भूमण्डल और पाताले 
पारी । मनको मुग्ध करनेवाळी ये सुन्दरी देवी भरी” 
नामसे जगतूमे निरन्तर पूजा प्राप्त करने लगीं | अतएव ये 
साध्वी देवी 'जाद्ौरी” के नामसे विख्यात होकर सम्मान 


, प्राप्त करती हैं | भगवान शिवते शिक्षा प्राप्त करनेके 


कारण ये देवी “ही? कहलाती हैं । भगवान्‌ विष्णुकी 
'ये अनन्य उपातिका हैं । अतएव लोंग इन्हें 'वैष्णवी 
कहते हैं । राजा अनमेजयके यज्ञे इम्हीके सत्मयल- 
से नांगेंके प्राणोकी रक्षा हुई थी; अतः इनका नाम 'नागेश्वरी! 


और 'नागमगिनी? पड़ गया | विषका संहार करनेमै परम ' 
- समर्थ होनेसे इनका एक नाम “विषहरी? है । इन्हें भगवान्‌ 


शंकरसे योगतिद्धि प्रात हुई. थी। अतः ये 'सिद्धयोगिनी! 


- कहलाने लगीं । करसे महान्‌ शान एवं योग आदि प्राप्त करने- 


के कारण विद्वान्‌ पुरुप इन्हें 'मृत-संजीविनी! तथाभद्ठाशञानः . 
युता’ कहते हैं । ये परम तपखिनी देवी मुनिवर आसतीऊकी 
माता हैं। अतः ये देवी जगवूमें सुप्रतिष्ठित, होकर 'आखीक- 
माता? नामते विख्यात हुई हैं । . 
मुनिवर जरा बड़े महात्मा पुरुष थे | उन्होंने पली- 
रुपते इन्हें खीकार किया था। जरलार मुनि योगी थे। 
विश्व उनकी पूजा करता था । अतः उनके यहाँ ये 'जरत्ाई- 
प्रिया! नामसे विख्यात हुई | जरतारु, जगद्रोरी) मनता॥ 
सिद्दयोगिनी,वैष्णवी, नांगभगिनी, शेवी; नागेश्वरी) जरकाद- 


' प्रिया; आसीकमाता) विष्रहरी और मद्ाशानयुता--इन 


बारह नामेसि विश्व इनकी पूजा कता है। जो पुरुष पूनके 
समय इन बारह नामोंका पाठ करता दै, उसे तथा उसके 
बैशजको मी सर्पका भय नहीं हो सकता ।% जित शयनागारमें 
नागोंका भय हो, जित भवनमें बहुतेरे नाग भरे हो) नागोते 
युक्त होनेके कारण जो महान्‌ दारुण खान वन गया हो तथा 
नो नागोंसे वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष इस खोत्रका पाठ करके 
सर्ममयसे मुक्त हो जाता है--इसमै कोई संशय नहीं है । जो 
नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर माग भाग जाते हैं। 
दस लाख पाठ करनेसे यह सोत्र मनुष्योके लिये सिद्व हो 
जाता है | जिते यह सोत्र सिद्ध शे गया) वह विप-मक्षण 
करने तथा नागोंको भूषण बनाकर नागपर सवारी करनेमै 
मी समर्थ हो सकता है । वह नागातन। नागतस्प तथा महान्‌ 
सिद्ध होकर अन्तमें भगवान्‌ विश्शुके साय अहनिश कीडा 
करनेका सौभाग्य प्रात करता है। | 
मुनिवर | अब में देवी मनसाकी पूजाका विधान 
तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हुँ, सुनो | “गवती 
मनसा? श्वेत चुक पुणके समान वर्णवाली हैं । इनका 
विग्रह रामय भूषणेसि विभूषित है । विशुद्ध चिन्मय पस 
इनके शरीरी शोमा बढ़ा. रहे हैं। इन्हेंने सोका 


यज्ञोपवीत घारण कर रखा है | महान्‌ शानसे समन होनेके 


& जर'कारजंगद्गौरी मन्ता. सि्भयोगिनी । 
वैष्णवी नागभगिनी शेती नागेश्ररी तथा ॥ ` 
जएतकारप्रेयाउप्सीकमाता . बिषदरेति च। 
मद्यशनयुता चेव सा देवी विश्वपूजिता ॥ 
द्वादशैतानि नामाति पूजाकाळे हु थः पेव । 
तस्य नागमयं नाखि त्च वंशोद्भवस च ॥ 

(९ | ४५ | ५१५३ ) 
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कारण प्रवेद्ध शानिपेर्मि भी थे प्रमुख मानी जाती हैं। ये 
सिद्ध पुरुपोकी अधिशात्री देवी हैं ।.ऐसी सिद्धि प्रदान करने- 
बाली सिद्रखलपिगी मगवती मनसाकी में उपासना करता हूँ ॥ 
इम प्रकार ध्यान करे मूहमन्त्रसे भाषतीकी पूजा करनी 
चाहिये । अनेक प्रकारके नेवेद्य तथा गन्ध, पुष्प और अनुः 
हेपनसे देवकी पूजा होती है। सभी उपचार मूलमन्त्रको 
पढ्कुर अंग करने चाहिये | मुने | यह द्वादशाक्षर मन्त 
विद्व हो जनेपर भक्त पुरुण्ेफे छिपे मनोरथ पूर्ण करनेमै 
कल्पश्च काम वरता है । मन्त्र इस प्रकार है--'# हों 
धौ हीं ऐ भनसादेब्पै खादा ।' पाँच लाख मन्त्र जप करने- 
पर यह मन्त्र तिद्ध हो जाता दै । जिते इस मन्त्रकी सिद्धि 
प्राप्त ऐ गयी; वह घरातलपर पिद् है | उसके लिये विष भी 
अमृतके समान हो जाता है। उस पुरुप धन्वन्तरिकी तुलना 
की जा सकती है । 

ब्रह्मन्‌ | जो पुरुष संक्रान्तिकै शुम अवसरपर क्षान करके 
यल्पूर्वक भक्तिमावके साथ इन भगवती मनताका आवाइन 
करके पूजा करता दै तथा पञ्चमी तिथिक्रो मनसे ध्यान करके 
उन देवीको बलि अपंग करता दै, वह अवश्य दी धनवान) 
पुत्रान्‌ और कीतिमान्‌ होता है । मद्दामाग | पूजाका विधान 
फट चुका | अब धर्मदेवके मुखसे जैसा कुछ सुता दै) वह 
उपाख्यान कहता हुँ, सुनो । 

प्राचीन समयक्री बात दै, भूमण्डलके सभी मानव नागो“ 
के भग्रसे आक्रान्त हो गये थे | अत; सबने मुनिवर कश्यपकी 
शरण ग्रहण पौ | कश्यपजी मी भयभीत हो गये; किंतु 
र्न्दे सहयोगसे उन्होंने मन्मांकी रचना की। उसमें ब्रह्माजी 
उपदेष्टा पे | वेदबीजके अनुसार मन्त्रौंकी रचना हुई | साथ 
है अद्यात्रीमे अपने मनते उत्पन्न करके इन देत्रीको इस 
मन्त्रमी अधिद्ात्री देवी बना दिया | तपा तथा मनसे प्रकट 
शेनेके कारण ये देवी “मनसा? नामसे विख्यात हुई । कुमारी 
अवश्यम ही ये भगवान्‌ शंकरके धाममें चली गयी थीं। 
मैछासमै पहुँचकर इन्दैनि भक्तिपूर्वक भगवान्‌ चद्ररोखरकी 
सुति फी । मुनि मारो मनसाने देवताऑके बर्से हजार 
पपतक भावान्‌ शांकरकी उपासना की | तदनन्तर भगवाच 
आद्यतोय इनपर प्रसन्न शे गये । मुने | भगवान्‌ शंकरने 
रहन्न ऐकर इन्हें मदान शान प्रदान किया | सामवेदका 
अध्ययन कराया और भगवान्‌ श्रीकृष्णके कव्पवक्षरूप अएक्षर 
मन्त्रका उपदेश किया । 

नरका रूप ऐसा ऐै-लक्ष्मीवीज, मायायीज और 


# भगवती मङ्गळचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान # 
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कामत्रीजका पूर्वमै प्रयोग करके कृष शब्दके अन्ते 
“ह विभक्ति लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है 
(ॐ श्री ही झी कृष्णाय नमः) । भगवान्‌ शंकरकी कृपा- 
से जब मुनिङुमारी मनसाको त्रैलोक्यमङ्गढ नामक कवच, 
पूजनका क्रम, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरश्चणक्रा नियम तथा 
मन्त्र प्रात हो गया+ तब वह साध्वी उनसे आहा ले पुष्कर- 
श्षेत्रम तपस्या करनेके लिये चढी गयी | वहाँ जाकर उमने 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी तीन युगोतक उपासना की। 
इसके वाद उसे तपस्यामे तिद्वि प्राप्त हुई । भगवान श्रीकृष्णने 
सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिये | उस समय कृपानिधि 
श्रीकृणने उस ङृशचाङ्गी बालापर अपनी कृपाकी दृष्टि डाली | 
उन्होंने उसका दूसरे पूजन कराया ओर खयं भी उसकी 
पूजा कौ; साथ ही वर दिया कि 'देवी | तुम जगतूमें पूजा 
प्राप्त करो ॥ इस प्रकार कल्याणी मनसाको वर प्रदान करके 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 


इस तरह इस मनतादेवीकी शर्वप्रथम भगवान श्रीकृप्ण- 
ने पूजा की । तत्पश्चात्‌ शंकर, कश्यप, देवता; मुनि, मनु 
नाग एवं मानव आदिसे त्रिलोकीरमे श्रेष्ठ अतका पालन करने- 
वाली यह देवी सुपूनित हुई | फिर कश्यपजीने जरत्कार 
मुनिके साथ उसका विवाह कर दिया । वे मुनि महान्‌ योगी 
थे | विवाह करनेक्रे पश्चात्‌ वे तपस्या करनेमें संल 
हो गये । वे एक दिन पुष्करक्षेत्रमें उस वटवृक्षके 
नीचे देवी जरलारकी जाँधपर” लेट गये और 
उन्हें नींद आ गयी। इतनेमें तायंकाळ होनेको भाया। 
ूर्यनाएवण भस्ताचढको जाने छो । देवी मनप्ता परम 
साध्वी एवं पतिव्रता थी | उसने मनमें विचार किया---(द्विजेंके 
लिये नित्य सायंकाल संध्या करनेका विधान है | यदि मेरे 
पति सोये ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लगा जायगा, क्योंकि 
ऐसा नियम है कि जो प्रातः और साथंकाळकी संध्या ठीक 
समगर नहीं करता दै, वह अपवित्र होकर पापका मागी होता 
है। यो विचार करके उस परमतुन्दरी मनसाने पतिदेवको जगा 
दिया | सुने | मुनिवर जरत्कारु जगनेपर रोधसे भर गये । 

सुनिने कहा-ताध्वी | मैं सुझपूर्वक सो रहा था 
तुमने मेरी निद्रा क्यों भङ्ग कर दी । जो खरी अपने स्वामीका 
अपकार करती कै उसके व्रतः तपस्या, उपवात और दान 
आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो आते हैं । खामीका अप्रिय 
करनेवाली जौ किसी भी समका फल नहीं प्राप्त कर 
सकती । जिसने अपने पतिकी पूजा क्री, उतसे माम! स्य 


भगवान श्रीकृष्ण सुपूनित हो गये । पतित्रताओक्रे ब्तके लिये 
खयं भगवांव्‌ श्रीहरि ह्री पनिके रूपमे विराजमान रहते हैं। 
तम्पूर्ग दान; यश; तीशसेव्रन, ब्रत) तपः उपवास) धर्म) ` 
सत्व और देवपूजन--ये तब-के-सब् स्वामीकी सेवा 
सोलईवी 'कंढाकी भी तुलना नहीं कर सकते । जो जी 
भारतवर्ष जैसे पुग्यक्षेत्रमै पतिकी सेवा करती दै, वह अपने 
स्वामीके साथ वैकुण्ठमे जाकर औहरिके चरणोमे शरण पाती 
है । ताध्वी | जो असत्कुल्मे उतपन्न ज्ली अपने स्वामीके 
प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती 

हे, वह कुम्मीपाक नरकमे सूर्य और चन्द्रमाको आयुपर्यन्त ` 
बास करती है | तदनन्तर चाण्डाळके घरमै उसका जन्म 

होता है और पति एनं पुत्रके सुखते वह वञ्चत रहती है । यों 

कहकर वे चुप हो गये | तब साध्वी मनसा भयते काँपने लगी | . 
उसने पतिदेवसे कहा | 


साध्वी मनसाने कहा--उत्तम प्रतका 
पालन करनेवाले महाभाग | आपकी संध्या छोप 
॥ न हो जाय इसी भयसे मैंने आपको जगा दिया 
१.२ मेरा दोष अवश्य है । 
इस प्रकार कहकर देवी मनसा भत्तिपूर्वक 
अपने स्वामी जरत्काद युनिके चरणक्रमर्लोपर 
पड़ गयी । उस समय रोप्रके आवेशर्मे आकर 
मुनि सूर्यक्नो भी शाप देनेके लिये उद्यत हो 
गये । नाग्द | उन्हें देखकर स्वयं भगवान्‌ सूर्य 
संध्यादेवीको आथ लेकर बश आवे और 
भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनिवर जरतकास्से 
सम्यक्‌ प्रकामसे यथार्थ बात कहने लगे | 


भगत्रान्‌ सूयेने कहा-भगवन्‌ | आप परम 
शक्तिशाली ब्राह्मण हैं | संध्याका समपर देखकर धर्म लोप ह 
आनेके' मवमे इस साध्यीने आपचे जगा दिया | मुने | 
विप्रर | मैं आपकी शरणमे उपस्थित हुँ । मुझे शाप देना 
आपरे लिये उचित नहीं है । ब्राह्मगोंका हृदय सदा नपनीतद्के 
सगनं कोमळ होता है'। बह्मग चाहें तो पुनः सृष्टे कर 
सकते हैं; इनमे बढ्कर तेजखो दूसरा कोई है ही नहीं | 
त्रझज्योति ब्राझणके द्वारा निरन्तर सनातन मगवान्‌ 
भीडृष्णकी आराधना इाती है | 


सूयक उपर्युक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कार प्रसन्न 
हो गये । उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने, खानको चले 
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गये | प्रतिशादी रक्षाके लिये उन ब्राह्मण देवताने देवी 
मनताका त्याग कर दिया | उस समय देवीके शोककी सीमा 


` नहीं रही | दुःखके कारण उनका हदव क्षुव्ध हो उठा था। 


वे रो रही थीं | उस विपत्तिके अवसरपर भयसे व्याकुल 
होकर उस देवीने अपने गुमदेव शंकर) इष्टदेवता ब्रह्म 


` और श्रीहरि तथा जन्मदाता कऱ्यपजीका स्मरण किया | 


देवी मनसाक्रे चिन्तन करनेपर तुरंत गोपीश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि को आ गये।' 
प्रकृतिसे परे निर्गुण परब्रह्म भगवान्‌ श्रीपण मुनिवर 
जरत्कारके अभीष्ट देवता थे | उनके दंशन पाकर परम 
भक्तिके साथ मुनि बार-बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने 
छगे । फिर भगवान्‌ शंकर, ब्रह्मा और कश्यपको भी नमस्कार 
किया | 'महाभाग देवताओ ! आपलोगेंका यहाँ कैसे 
पघारना हुआ दै! यो पूछा । 


मुनिवर जरतकारुकी बात सुनकर व्रझाजीने समयोचित 
बातें कहीं | भगवान्‌ श्रीकृण्णके चरणकमलको प्रणाम करके. 
उन्होंने मुनिको उत्तर दिया--'मुने ! तुम्हारी यह घर्मपत्ी 
मनसा परम साध्वी एवं धर्ममें आखा रखनेवारी है। यदि 
तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किमी संतानकी 
जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्मका पालन कर सक्रे | 
संतान हो जानेके पश्चात्‌ ख्रीको त्यागा जा सक्रता दै ।.जो 
पुरुष पुत्रोसत्ति कराये बिना ही प्रिय पत्नीका त्याग कर देता 


है, उसका पुण्य चलनीसे बह जानेवाले जलकी भाँति साथ 
हाड देता है ।: 


नारद | ब्रह्माजीकी यात सुनकर मुनिवर जरलारुने 


नवम स्कन्ध ] 
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मन्त्र पढ़कर योगगलका सहारा ठे देवी मनताकी नामिका 
सर्श कर दिया और उससे कहा । 
मुनिवर जरत्कारने फहा--मंनते | इस गर्म 
तुग्दै पुत्र होगा । वह पुत्र जित्य पुरुपोमै श्रेष्ठ धार्मिक) 
्रहमशञनी, तेउम्यी। तग्खी) यदास्वी, गुगी, वेदवेत्ताओं, 
जामयो और योगियोम प्रमुख) विष्णुभक्त तथा अपने कुलका 
उद्गागक होगा । ऐसे तुयाग्य पुभके उत्पन्न होने मात्रसे 
पितर आनन्दमै भरकर नाचने लगते हैं | जो पातिब्र? धर्मका 
पालन करती है प्रिय योलती है और सुशीला ह, वह प्रिया 
३। गो धर्मम भद्दा रखती है; पुत्र उत्पन्न करती है तथा 
कुलकी रक्षा करती दै, उसीको कुटीन जी कहते हैं जो 
भगवान्‌ श्री(रिफ्ि प्रति मक्ति उसन्न करता एवं अभीष्ट सुख 
देनेमे ततर रहता दै, वही बनधु है। यदि भगवान्‌ श्रीहवरिफे 
मार्गका प्रदर्शक दो तो उस बन्धुको पिता भी कह सकते | 
बही गर्भधारिणी छी कह्ठाती दै, जो शानोपदेशद्वारा 
संतानो गर्मवामसे मुक्त फर दे | दयारूपा भगिनी उसको 
“बहते १, जिसकी कृपामे पराणी यमराजके भयसे मुक्त हो जाय। 
मगान्‌ विष्णुफे मन्त्रको प्रदान करनेवाला गुरु वही है, जो 
भगवान्‌, श्रीएरिंम भक्ति उत्पन्न करा दे। शानदाता गुर 
उताको गते है) निकी कृपासे भगवान्‌ श्रीकृणाके चिन्तनत्री 
योग्यता प्रात दो जाय) क्योंकि बरक्षापर्यत्त चराचर समूर्ण 
विश्व उत्पन्न ऐता और नाश हो बाता है| 
वेद अथवा यशसे बो कुछ साग्तब निकलता दै 

बह यही है कि मगवान्‌ श्रीदरिका सेवन किया जाय । यही 
हायका भी त्च है| भगवान्‌ शरोहरिकी उपातनाफे अतिरिक्त 
सब कुठ पेवल विहस्थनामात्र है। मैने तुम्हें यश शनोपदेश 
कर दिया; बयोकि स्वामी भी दही कहलाता है! जे शान प्रदान कर 
दे। शानफे द्वारा यन्‍्वनसे मुक्त करनेवाला स्वामी माना जाता है 
और वही यदि वन्धनमै डालता है तो शत्रु है। जो गुर 
भगवान्‌ श्रीदरिमै भक्ति उत्पन्न करनेवाला शान नहीं देता, 
उ गिष्पयावी कहते दै. क्योंकि वह शिप्यकों वस्धनमुक्त 
नहीं कर सका । घो जननीके गर्भननित क्लेशते तथा 
वमयातनासे मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु) तात 
ब्रान्धव पैसे फटा जाय ? भगवान्‌ भीकृप्णक्रा सनातन मार्ग 
परम आनरदखरूप १ जो निरन्तर ऐसे मार्गका प्रदर्शन 
नहीं करीत; बह मतु छिये मसा बान्धन है । अतः 
गाली | तुम निर्गुण एवं अच्युत अझ मगान्‌ श्रीक्षणाकी 
नपातना करो! इनकी उपासताति पुरुपोके सारे र्ममूल कर 


जाते हैं । प्रिये | मैने जो तुम्हारा त्याग कर दिया) मेरे इस 
अपराधको क्षमा करो | साध्वी स्रिया क्षमापरायण होती है | 
सत्वगुणके प्रभाते उनमें क्रोध नहीं रहता । देवी | में 
तपस्या करनेके थिये पुष्करक्षेत्रम जा रहा हूँ । तुम भी 
सुखपूर्वक यहाँसे जा सकती हो; क्योंकि निःसह पुरुषेकि 
लिये एकमात्र मनोरथ” यही हैं कि वे भगवान श्रीकृष्णके 
चरणकमलकी उपासना छग जायें |” 


मुनिवर जरलारुका यह वचन सुनकर देवी मनसा 
शोकसे आतुर हो गयी । उसकी आँखेमि आंब भर गये । 
उसमे विनयमाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राणप्रिय - 
पतिदेवसे कहा | ह 

देवी मनसा बोळी-म्रमो | मैंने आपकी निद्रा भङ्ग ` 
कर दी--यइ मेरा दोप नहीं कदा जा सकता, जिससे आप ' 
मेरा त्याग कर रहे हैं। अतरवमेरीप्रार्थनादेकि जहाँ में... 
आपका स्मरण कहें) वहीं आप मुझे दर्शन देनेकी कृपा 
बौजियेगा । पतितरता खियोदेः लिये सौ पुत्रोंसे भी अधिक 
प्रेमका माजन पति है | पति खियोके थिये सम्यक्‌ प्रकारते 
प्रिय है; अतएव विद्वान्‌ पुरुपेनि पतिको 'प्रिय की संशा : 
दी है | जिस प्रकार एक पुत्रबालोका पुत्रे वैधाव पुरुषों" 
का भगवान्‌ शरीहरिमें) एक नेत्रवाळोका नेत्रम प्यासे जनोंका 
जलम) छुधातुरोंका अरे विद्वानोंका शाख्नमै तथा पैद्योका 
वाजयम निरन्तर मन लगा रहता हैः प्रमो! वैसे ही पतिता , 
यो मन सदा अपने खामीका तिङ्कर पना रहता है। इस , 
प्रकार कहकर मनसा देवी अपने खामीके चरणमै 
पढ गयी । 

हुनिवर जरलाद कृयाके समुद्र थे | उन्होंने काके ' 
बशीमूत होकर कषणमसके लिये उसे अपनी गोदमे छे लिया | 
मुनिक नेत्रैति जलकी ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा . 
नहीं उठी | उत्त समब मुनिवर जरलाएकी गोदर्मे थान 
पानेवाली उस देवोके नेत्रेमि ऑसू आ गय । मुनिके अभु , 
जळते अभिपिक्त हेनेपर भी सम्बन्धविच्छेद दोनेके भयते 
उसके मनमै श्रबराइट उसन्न हो गयी थी। तमश्चात्‌ वें 
दोनों पति-पढ़ी शनद्वारा शोकसे मुक्त हो गये | 


तदनन्तर मुनित्रर गरत्कार परमात्मा मगान्‌ श्रीकृणके : 
चराक्रमलका बारबार सरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा- 
को समझकर तपथा करनेके लिये चढे गये | उघर देवी 
गमा भी कैलासपर पहुँचकर अपने गुरु भगवान शंकरके 
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मन्दिरमे चढी गयी । वह शोकते व्याकुल थी। भगवती पार्बतीने 
उसे भढीभाँति समझाया । भगवान्‌ शंकरसे भी उसे उत्तम 
शान प्राप्त हुआ । फिर मङ्गख्वारका दिन था। सभां शुभ 
योग उपस्थित थे । उसी क्षण साध्वी मनसाने पुत्र उत्पन्न 
करिया, जो भगवान्‌ नारायणका अंश और योगियों एवं शानिर्यो- 
का मौ गुर था । वह गर्भमै था तमी भगवान्‌ शंकरके मुखसे 
उसे शानोपलब्धि हो चुकी थी । अतएव वह बाळक योगीन्द्र 
तथा योगियों और शानियोंका गुरु दोनेका अधिकारी वना | 
भगवान्‌ झंकरने उसका जातकर्म और नामकरण आदि 
माङ्गलिक संस्कार कराया । भगवान्‌ शिवने उस शिंधुके 
कस्याणारथ उसे वेद पढाये | बहुत-से मणि, रुन और किरीट 
ब्राह्षणोंको दान किये देवी पावंतीद्वारा लाखों गोएँ तथा 
मातिःमाँतिके रन ब्राह्मणेके लिये वितरण किये गये | 
भगवान्‌ शिव स्वयं उस बालकको चारों वेद और वेदाङ्ग 
निरन्तर पदाते रहे। साथ ही मृत्युज्ञयने श्रेष्ठ शानका भी उपदेश 
किया । उनकी इंपासे उस बालकमें अपने अभीष्ट गुरुदेवके 
प्रति अपार भद्धा उत्पन्न हो गयी | पिताके अस्त होनेके अवतर- 
पर पुत्रकी उसति हुई,इसलिये उस पुत्रका नाम 'आत्तीक' हुआ। 

मुनिवर जरत्कार उसी क्षण भगवान्‌ शंकरसे आशा 
छेकर भगवान्‌ पिध्णुकी तपल्या करनेके लिये पुष्करक्षेतरमे 
चळे गये थे उन तपोधन मुनिने परमात्मा श्रीक्ृषणका महा- 
मन्त्र प्राप्त करके दीर्घकाठतक तप किया । फिर वे महान्‌ 
योगी मुनि भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करनेके विचारसे कैलास 
पर आये | शंकरको नमस्कार करके कुछ समयके लिये वहीं 
सक गये । तदतक वह बाहक भी वहीं या । उदार देवी 
मनसा उस वालकको लेकर अपने पिता कश्यप मुनिके 
आश्रमपर चढी आयी | उस पुत्रवती कन्याको देखकर प्रजापति 
कदयपके भनमें अपार हर्ष हुआ | मुने | उस अवसरपर 
्रजापतिने आहरणोको प्रचुर रत दान किये । शिशुके कल्याणार्थ 
असंख्य ब्राहमणोंको भोजन कराया | परंतप | कश्यपरीद़ी 
दिति-अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियाँ थी, उनके 
मनमें मी बडी प्रसन्नता हुई । उनकी बह कन्या भनसा पुत्रके 
साथ सुदीर्ष काळतक सदा उस आभ्रमपर ठइरी रही । इसीका 
उपाख्यान अभी पुनः कहता हुँ, सुनो | 

तदनन्तर अभिमन्युकुमार राजा परीक्षितको ब्राह्मणका 
शाप ढग गया | ब्रह्मन्‌ | दुदवी प्रेरणासे ऐसा कर्म वन गया 
कि सहसा परीक्षित्‌ शापते अस हो गये | ब्राहमणने कह दिया 
कि इछ एक सप्ताहके घीतते ही तक सप तुम्हे काट खायगा | 


तक्षकने सातवें दिन उन्हें डॅस लिया । राजा सहसा शरीर 
त्यागकर परलोक च गये । जनमेजयने उन अपने पिताका 


: दाह-सस्कार कराया । मुने | इतके बाद उन मद्दारा् 


जनमेजयने सर्पसत्र आरम्भ किया । ब्रहातेनके कारण समूह- 
केसमूह सप प्राणेसि हाय धोने छो । तक्षक भयते घवराकर 
इदधकी शरणमें चला गया । तत्र ब्राह्मपमरण्डली इन्रसद्ित 
तक्षकको मारनेके लिये उद्यत हो गयी | ऐसी खितिमें इन्द्रके 
साथ देवता भगवती मनसाके पास गये | उत्त समय इर 
मयसे अधीर हो उठे ये । उन्होंने भगवती मनसाकी स्तुति 
की । फलस्वल्प मुनिवर आखीक माताकी आज्ञाते राजा 
जनमेजयके यशे आये | उन्होंने जनमेजयसे इन्द्र और तक्षकके 
प्राणोक्ी याचना की । ब्राह्मणोंकी आशा अथवा कृपावश 
राजाने वर दे दिया । यशकी पूर्णाहुति कर दी गयी | 
इनन राजद्वारा ब्राह्मण यद्चान्त दक्षिणा पा गये । तत्वात 
ब्राह्मण, देवता और मुनि समी देवी मनसाके पास गये तथा 
सबने प्रथक्‌ पृथक उस देवीकी पूजा और सतति की । इन्द्रे पवि 
हो श्रेष्ठ सामग्रियोंको टेकर उनके द्वारा देवी मनसाका पूजन 
किया । फ़िर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे । पोइशो, 
पचारसे अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और 
स्तुति की । यों देवी मनताकौ अर्चना करनेके पश्चात्‌ अन्ना, 
विष्णु एवं शित्रके आजञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने 
खानोंपर चले गवे | 

मुने | इस प्रकारक्ी ये समूर्ण कयाएँ कह चुका | अब 
आगे पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 

नारदजीने पूछा--प्रमो | देवराज इद्धने किस खोत्र- 
से देवी मनसाकी स्तुति झी थी तया कित विधिके करे 
पूजन किया था ! इस प्रसङ्गको में सुनना चाहता हूँ। 

भगवान्‌ चारायण कहते हैं--नारद ! देवराज इद्ध- 
ने सनान किया, पवित्र हो आचमन करके दो नूतन वन्न 
पारण किये | देवी मनताको रत्रमय सिंहासनपर पधा 
और भक्तिपूर्वक खर्गगङ्गाका जळ रत्मय कलमे लेकर 

वेदमन्त्रा उच्चारण करते हुए उससे देवीको सनान कगया | 

विशुद्ध दो मनोहर चिन्मय वन्न पहननेके लिये अपण ये] 
देवीके सम्पूर्ण ङ्म चन्दन लगाया | भक्तिपूवंक पाद्य और 
अरध्यको उनके सामने निवेदन किया | उतत सम्य देवराज 
इने गणेश; सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गोऐ--इन 
छः देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ साध्वी मनसाबी पूजा की 
यी। ॐ हाँ श्री मनसादेब्ये स्वाहा? इत दशाक्षर मूळ मन्त्रका 
उच्चारण करके यथोचित रुपसे पूजनी सभी सामग्री देवीको 


नवम स्कन्ध ] 


# भगवती मझ्लचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान # 
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अर्पण की । इस तएव सोहद प्रकारकी दुर्लभ वस्तुएँ 
देवगन इन्द्रके द्वग साध्यो मनसाकी सेवाम अर्पित हुई । 
भगवान्‌ विश्युकी प्रेरणासे इन्द्र प्रसत्रतापूर्वक भक्तिमहदित 
पूजामें लगे रहे | उस समय उन्होंने नाना प्रकारके बाजि 
बजबाये | देवी मनसाके ऊपर पुप्पोकी वर्षा हने लगी | 
तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवकरी आग्रसि पुलकित- 
शरीर होकर नेत्रीमँ अश्रु भरे हुए इन्द्रने देवी मनशकी 
स्तुति की । 


इन्द्र चोढे-देत्री | तुम साधी पिमा 
परम श्रेश्र तथा परासर देवी हो। इस समय में तुम्हारी 
स्तुति करना चाहता हुँ कितु यह मह्वपूर्ण कार्य मेरी 
शक्तिकै बाहर है। देवी प्रकृते | तुग्दारे स्तोत्रीकै लक्षण 
और तुमसे सम्बन्ध रखनेबारे उपाब्यान वेदेमि वर्णित ह । 
में तुम्हारे शुर्णोकी गणना नहीं कर सकता । तुम शुद्ध 
सप्यस्वरपा हो, तुममें कोप और हिंसाका नितान्त 
अभाव है | मुनिवर जए्लाद तुम्हे त्यागनेमे, असमर्थ थे, 
अतए्र उन्दोंने तुमसे याचना की थी। तुम गराची देवी 
माता अदितिके समान मेरी परम पूज्या हो | तुम दयारुपसे 
भगिनी और प्षमारूपते जननी दो । सुरेश्वरी | तुम्दारी 
कृपासे पुष और ख्रीके साथ मेरे प्राणोंदरी रक्षा हुई कै में 
वुम्दारी पूजा करता हूँ । तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति मदा बढ़ती 
रहे | जगदम्मिके | तुम सनातनी देवी हो । यद्यपि तुम्हारी 
त्र नित्य पूजा होती है फिर भी में तुम्दारी पूजाका 
प्रचार कर रहा हुँ | पुरेश्वरी | जो पुरुप आपाइ्‌ मासी 
संक्रान्तिकै समय गनसा्शक पञ्चमी अर्थात्‌ नागपञ्चमी 
एवं मासे अन्तम प्रतिदिन भक्तिके साथ तुम्हारी पूजा 
करेंगे, उनके यद पुत्र पौत्र और घनमें वृद्धि ऐगी-- 
यह निश्चित है । साथ ही वे यशल्ली, कीर्तिमान, विद्वान्‌ 
और गुणी होंगे | जो व्यक्ति अशनके कारण तुम्हारी 
पूजामे विमुख दोकर निन्दा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं 
ठएेगी और उन्हें सोसि सदा भय बना रहेगा | तुम खयं 


मीहे | वैकुण्ठं तुम्हे 'कमलाल्या? कहते रै य 
मुनिवर जरुकारु भगवान्‌ नारायणके साक्षात्‌ अंश हैं | 
तपल्या और तेवके प्रमावसे मनके द्वारा तुम्हारे पिताने 
तुम्हारी सुटि की दै।तुम्दारी स्म हमारी रक्षा दी उद्देश्य है। 
अतरव तुम मनतादेवी कहलाती हो | देवी | तुम मनसा- ' 
देवीने खयं अपनी शफ्तिसे ही योगसिद्धि प्रात की है । 
इससे तुम मनसादेवरी सबकी पूज्या और वम्दिता होनेकी 
कृपा करो | देवता भक्तिपूर्वक निरन्तर तुम मनताकी पूजा 
करते हैं, इतीसे विद्वान्‌ पुरुष तुम्हें मनशाड्रेवी कहते है । 
देवी | तुम सदा सत्यक्री उपातिका होनेसे सत्यखरूपा हो। 
ने पुरुष निर्तर तुम्हारा चिन्तन काते दै; उन्हें तुम प्राप्त हो 
जाती हो । मने! इस प्रकार इन्द्र देवी मनसाक्री स्तुति करके उनसे 
वर पाकर अपने मवनक्रो, जो अनेक प्रकारके अलंकारोसे 
अलंकृत था; चळे गये। # 

इधर देवी -मनसाने अपने पुत्रकें साथ पिता 
कस्यपजीके आश्रममें दीध्रेकालतक वास किया । 
म्रातृवर्ग सदा उनका पूजन) अभित्रादन और सम्मान 
करता या | ब्रह्मन्‌ | तदनन्तर गोलोकसे सुरमी गो आयी 
और अपने दूधते आदरणीया मनसाको स्नान कराकर 
बह सम्मानपूर्वक पूजा करने लगी । साथ ही? उतने अत्यन्त 
दुभ गोप्य शानका भी उपदेश किया | तदनन्तर सुरभी 
तया देवताओसे सुपूजित हुई देवी मनसा पुनः खर्गलोकको 
चढी गयी | 

यह खोत्र पुण्यबीज कहलाता है । जो पुरुष इत 
खोमको पढ़कर मनसादेबीकी उपासना करता है उसे तथा 
उसके वंशके लिये भी नागसे भय नहीं हो सकता । यदि 
यह सोत्र सिद्ध हो जाय तो पुरुषके लिये विप भी अमृत- 
तुल्य दो जाता है। इस 'सोत्रका पाँच लाख जप करनेपर 
यह सिद हो जाता है फिर मन्द पुरुष सपंशायी तथा 
सवाहन हो सकता है अर्थात्‌ उसपर सर्पका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता | ( अध्याय ४७-४८ ) 


# पुरन्दर उवाच 
देवि खां खोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां बराम्‌ ॥ 


परासर च परमां न दि. सोतुं क्षमोऽधुना । खोम्रार्ण 
न क्षमः प्रकृते ब गुगार्ना गणनां तव । दुदमलखरुमा त्ब 


लक्षणं वेदे खभावास्यानततपरम्‌ ॥ 
कोपहितानिवजिता ॥ 


न च शकती मुनि्तेन समहु याचूणा हता यतः । त्वे मया पूजिता साथी जननी में यथादितिः ॥ 


दयारूपा 


च भगिनी धमारूपा यथाप्रसूः। त्यया मे रक्षिताः प्राणाः पुत्रदारा; 


सुरेश्वरि ॥ 


आई करोमि तसूर्जा प्रीतिश्च वर्षता सदा । नित्या यथपि पूज्या त्यै सत्र जगदस्विके ॥ 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


pmerarnee 


वारद्जीने पूछा--अह्न्‌ ! वह सुरमीदेवी कोन थी, 
जो गोलोकसे आयी थी ! में उसके जन्मका चरित्र सुनना 
चाहता हूँ । त 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | देवी सुरभी 
गोलोके प्रकट हुई । वह गोओंकी अधिष्ठात्री देवी, गोओकी 
आदि, गोओंकी जननी तथा सम्पूर्ण गौओमिं प्रमुख थी । 
मुने | समरत गोओंति प्रथम वृन्दावनमें उत्त सुरभीका 
ही जन्म हुआ है । अतः मैं उसका चरित्र कहता 
हूँ; सुनो । 

एक समयकी बात है--राधापति कोतुकी भगवान्‌ 
श्रीकणा श्रीराधाके साथ गोगाङ्गनाओंसे बिरे हुए पुण्य बृत्दा- 
वनमें गये । कोतूहल्वश थक जानेके बहाने सहसा किसी 
एकान्त खानमें बैठ गये और उन स्वेच्छामय प्रभुके मनमै 
दूध पीनेकी इच्छा हो गयी | उसी क्षण उन्होंने अपने वाम- 
मागते लीहापूर्यक सुरभी गीको प्रकट कर दिया । बछड़ा 
उस गौके साथ था | उसके थनोमें दूध भरा था । उसके 
वछड़ेका नाम “मनोरथ? था | उस सवत्सा गौकों सामने देख- 
बर श्रीदामाने एक नूतन पात्रमें उसका दूध दुहा | वह दूध 
जन्म और मृप्युको दूर करनेवाढा एक दूसरा अमृत ही था। 
खये गोपीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस स्वादिष्ट दूधको पिया | 
फिर हाथते वह भाँड गिरकर फूटा और दूध घरतीपर फैल 
गया | गिरते ही वह दूध सरोवरके रूपमें परिणत हो गया | 
उसकी चारों ओरकी लंबाई और चौड़ाई सौ-सो योजन थी। 
वही यह सरोवर गोलोकमें 'क्षीरसरोवर' नामसे प्रसिद्द है। 
गोपिकाओक्ो और भीराधाके लिये वह क्रीडा-सरोवर बन गया | 
सभी वहाँ मनोरञ्जन करने लगी | अमूल्य रलोद्वारा उस परिपूर्ण 
सरोवरके घाट बने थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इच्छासे उसी 
समय अकस्मात्‌ असंख्य कामधेनु गौएँ प्रकट हो गयीं । 


आदिगो सुरभी देवीका उपाख्यान 
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जितनी वे गौएँ थी, उतने ही गोप भी उस सुरभी गौके 
रोमकूपते निकल आये | फिर उन गौओसे बहुत-से संताने 
हुईं, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती | यों उस सुरमी- 
देवीसे गोओंकी सृष्टि कही जाती दै, जिससे जगत्‌ 
व्यास है । | 

मुने | उस सपय भगवान्‌ श्रीकृप्णने देवीसुरभीकी पूजा 
की थी | ततयश्चात्‌ ब्रिलोकीमे उतत देवीकी दुर्लभं पूजाक्रा 
प्रचार हो गया | दीपावलीके दूसरे दिन भगवान्‌ शरीकृष्णकी 
आश्ञसे देवी सुरभीकी पूजा सम्पन्न हुई थी--यह प्रसङ्ग में 
अपने पिता धर्मके मुखे सुन चुका हूँ । महाभाग [ देवी 
सुरमीका ध्यान, खोत्र, मूलमन्त्र तथा पूजाक्री विधिका क्रम 
में तुमसे कहता हूँ; युनो | '# सुरम्बै नमः सुरभीदेवीका 
यह षडक्षर मन्त्र है। एक लाख जप करनेपर मन्त्र सिदध 
होकर भक्तीके लिये कल्पवृक्षका काम करता है । ध्यान और 
पूजन यजुवेदमै सम्यक्‌ प्रकारे वर्णित हैं । “नो द्वि वृद्धि 
मुक्ति और सम्पूर्ण कामनाओेंको पूर्ण करनेवाली हैं; जे लष्मी- 
खल्पा, श्रीराधाकी सहचरी, गौओंकी अधिछठात्री, गो्भोकी 
आदिजननी, पवित्ररूपा; भक्तोके अखिल मनोरथ सिद्ध करने- 
वाली हैं तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है; उन भगवती 
सुरभीकी में उपासना करता हूँ | कलश, गायके मस्तक, गोओ- 
के बाँधनेके सम्म शाल्ग्रामक्री मूर्ति; जळ अथवा अग्निमें देवी 
सुरमीकी भावना करके द्विज इनकी पूजा कर | दीपमालिकाके 
दूसरे दिन पूर्वाहकाल्मे भक्तिपूर्वक पूजा होनी चाहिये । जो 
भगवती सुरभीकी पूजा करेगा, वह जगतूमें पूज्य हो जायगा।' 

एक समयकी बात है, वाराहकत्प बीत रहा था | 
देवी सुरभीने दूध देना बंद कर दिया | उस समय त्रिलोकीमै 
दूषका अभाव हो गया था । तब देवता अन्त 
चिन्तित होकर बह्मलोकमें गये और उनकी स्तुति करने 


तथापि तव पूर्जा च वयामि सुरषरि | बे लामापादसंकराल्या पूजयिष्यति भत्तितः ॥ 
प्म्यां मनसाख्यायां मासान्ते वा दिने दिने । पु्रपौजादयस्तेपाँ वर्षते च धनानि बै॥ ` 
यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावम्तो शुणान्विताः [ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यहानतो जनाः ॥ 
लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा । त्वं स्वयं समेलइमीश्च वैकुण्ठे कमलालया ॥ 
नारयो भगवान्‌ जरलारुमुनीखरः । तपसा तेजसा त्वां च मनसा सते पिता॥ 
असा रक्षणायैव तेन त्वं मनसाभिषा । मनसा देवि शत्या त्वं खात्मना सिद्धयोगिनी ॥ 
तेन त्वं मनसादेवी पूजिता वन्दिता भव । ये भवत्वा, मनसां देवाः पूजवन्लनिश भृशस्‌॥ 
तेन त्वां मनसादेव प्रतरदन्ति मनीषिणः । सत्वस्नरूपा देबी ल॑ ्रतत्जनिषेनणात्‌.॥ 
यो हद लां भावयेन्तित्यं स त्वां आप्नोति ततपरः । इन्द्रञ्ख जनतां सता ग्दौला भगिनी बरम्‌॥ 
प्रयाम खभन भूषया सबरिच्छदम्‌ ! 


( ९।४८। १२५--१४०) 
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# भगवती श्रीराधा तथा श्रीदुगौके मस्त, पूजा-निधानका बन # 
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छो । तदनन्तर इन्द्रने व्रहाबीक्षी आज्ञा पाकर देवी सुरमी- बह सनातनी 


की स्तुति आरम्म की | 

इन्द्रने कहा--देवीको नमार दै | महादेवी तुरमीको 
वारवार नमस्कार है | जगदस्िके | तुम गौओकी आदि- 
कारण हो; तुम्हे नमस्कार है । श्रीराधा-प्रियाको नमस्कार 
है | देवी पद्मांशाको बार-त्रार नमस्‍्कार है | श्रीकृष्ण-प्रिया- 
को नमस्कार है । गोओको उन्न करनेवाली देवीक्षे बार- 
बार नमस्कार है| सबके लिये जो कल्पतृक्षखरूपा हैं तथा 
क्षीर, धन और बुद्धि प्रदान करनेके छिये तदा तत्पर रहती 
हैं, उन भगवती सुरमीको बार-बार नमस्कार है | ग्रुमा; 
सुभद्रा और गोप्रदा नामसे शोभा पानेवाली देवी आर-बार 
नमस्कार है | यश) कीर्ति और धर्म प्रदान करनेवाली देवीको 
बार-बार नमस्कार दे | ५ 

इस प्रकार स्तुति छुनते ही जगजननी भगवती सुरभी 
संतुष्ट ओर प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोममे ही प्रकट हो गयी | 


देवी देवराज इन्द्रको परम दुर्डम अभीष्ट वर 
देकर गोलोककी चढी गयी । देवता भी अपने-अपने खानेकि 
चले गये | नारद | अब विश्‍व सहसा दूधसे परिपूर्ण हो 
गया । दूधसे मृत बना और वृते थज सम्पन्न होने लगे तथा 
उनसे देवता संतुष्ट हुए । 

जो मानव इस,महान्‌ पवित्र सोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करेगा, वह गोधनसे समन्न) प्रचुर सम्पत्तियाला, परम 
यशस्री और पुत्रवान्‌ हो जायगा । उसे सम्पूर्ण तीर्थोमि सनान 
करने तथा अखिल योगे दीक्षित हेनेका फळ सुल्म होगा | । 
ऐसा पुरुष इस लोकमे सुख भोगकर अस्त भगवान्‌ श्री- 
कृणाके धाममें चला जाता है । चिरकालतक वहाँ रहकर 
भगवानूकी सेवा करता रहता है | पुनः इस संसारमै उसे 
नहीं आना पडता । वह ब्रहमलोत्रमें व्रझाजीका पुत्र होकर 
वहीं निवास पाता है | ( अध्याय ४९ ) 
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भगवती श्रीराधा तथा श्रीदुर्गाके मन्त्र, ध्यान, पूजा-विधान तथा सवनका वर्णन 


नारदूजीने कहा--प्रभो ! मूलप्रकृति आराध्या 
देवियोके सम्पूर्ण यथार्थ उपाख्यान सुन चुक्रा) जिनके 
श्रवणभात्रसे प्राणी जन्म और मृत्युके बन्धनसे छूट आता है | 
अब मैं भगवती 'श्रीराधाः और «दुर्गा? के वेदगोप्य रहस्य 
तथा उनके मन्त्रके अनुप्रानका प्रयोग) जो श्रतिमे वर्णित हैं 
सुनना चाहता हुँ । मुनीश्वर | आपने इन दोनों महान्‌ देवियोंकी 
महिमा भी महीभाँति वर्णन की दै । भला कौन ऐसा पुरुष 
है, जो इनकी महिमा सुनकर गद्गद न दो जाय। जिनके अंशमे 
यह सारा जगत्‌ विद्यमान है, जो चराचर जगतपर 
ग्रान करती हैं तथा जिनकी भक्तिसे मानव सहज ही कृतार्थ 
हो जाता दै, उन भगवती श्रीयधा और हुर्गाके विधान-मन्त्र 
और अनुष्ठानकी पूजाका प्रकार वतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | सुनो यह वेद- 
वर्णित रहस्य घुम्दै बताता हूँ | यह सर्वोत्तम पुवं परासर सारः 
रद्य जिस किसीके सम्मुख नहीं कहना चाहिये | इस रहस्यको 
सुनकर दूसरोंसे कहना उचित नहीं है; क्योंकि यह अत्यन्त 
गुह्य र्द्य है | मूल प्रकृतिस्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरीके 
तकावासे जगत्‌की उपपत्तिके समय दो शक्तिया प्रकट हुई । 


# पुरन्दर उवाच-नमो देव्यै महादेव्ये सुरभ्यै च चमो नमः । गां 


्रीराघा भगवान्‌ श्रीक्षण्णके प्रणोंकी अधिष्टात्री देवी हैं और 
श्रीदुर्गा उनकी बुद्धिकी अधिष्टात्री | ये ही दोनों देवियाँ 
समूर्ण जगत्को नियन्त्रगमै रखती और प्रेरणा प्रदान करती 
हैं। ब्रिराट आदि चराचरसहित सम्पूण जगत्‌ इन्दीके अधीन 
है। अतः इन भगवती श्रीराधा और दुर्गाको प्रसन्न करनेके लिये 
निरन्तर उनकी उपासना करनी चाहिये | 

नारद | पहले में श्रीराधाका मन्त्र बतहाता हुँ, तुम 
भक्तिपूर्वक सुनो । इस श्रेष्ठ मत्ञकषा ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देवताओने सदा सेवन किया दै | 'श्रीराधा! इस 
शब्दके अन्तम चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वहि. 
जाया अर्थात्‌ "साहा? शब्द जोड देना चाहिये | ( श्रीराधायै 
स्वाहा ) यह. भगवती श्रीराधाक्षा पडक्षर मन्त्र धर्म और 
अर्थका प्रकाशक दै । इसीके आदिम मायाब्रीज (हीं ) का 
प्रयोग करे तो यह भगवती श्रीयधात्राञ्छानिन्तामणि मन्म 
कहा जाता है ( मन्त्र इस प्रकार है-हों श्रीरधाये 
खाद्य ) । असंख्य मुख और बिद्वावाले भी इस मन्त्रके 
माहास्यक्रा वर्णन नहीं कर सकते | सर्वप्रथम भगवान्‌ 
्ीकृष्णने भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका जप किया था | उस समय 


वीजसरूपायै नमस्तै जगदभ्विके ॥ 


तगो. राधामियाये च पग्माशामै नमो नमः । नः ष्णप्रियायै, च गवां मात्रे नमो नमः ॥ 


कर्पवृक्षखरूपाये सवें सततं 


परे । क्वीरदायै ˆ धनदायै बुद्दामै 


नमो, नमः ॥ 


शुमामै च झुमद्राये गोप्रदायै नमो नमः । यशोदायै कीतिंदाये शर्मदायै . नमो नमः ॥ 


(९ | ४९ | २४-२७) 
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| मा 
$ नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ३ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


भगवान्‌ गोलोकमै थे; रातका प्रारम्म था; मूल्प्रकृति 
श्रीराधादेवीके आदेशसे इस मन्त्रके जपमें भगवानकी प्रवृत्ति 
हुई थी। फिर मगान्‌ श्रीकृप्णने विष्णुको) विष्णुने विराट बह्माकी) 
ब्रह्मने घर्मदेरको और धर्मदेवने मुझे इसका उपदेश किया | 
इस प्रकार परग्परा चढी आयी । में निरन्तर इस मन्त्रका 
जप करता हूँ; इसीसे ऋषि मेरा सम्मान करते हैं | बरहम 
आदि सम्पूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती राधाका 
ध्यान करते हैं क्योकि यदि श्रीराधाकी पूजा न की जाय तो पुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजाका अनधिकारी समझा जाता दै इसलिये 
सम्पूर्ण विष्णुमक्तोको चाहिये कि मगबती श्रीराधाकी उपासना 
अवश्य करें | ये देवी भगयान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिप्रानी 
हैं; अतएय मगवान्‌ इनके अधीन रहते हैँ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रासकी ये नित्यखामिनी हैं | इन श्रीयवाके विना 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षणमर भी नहीं ठहर सकते । समूर्ण 
कामनाओंको ठ्ठ करनेके कारण इन देवीका गाम श्रीराधा 
हुआ है। यहाँ जितने मन्त्र उद्घृत हैं; उनमें यह जो श्रीराधा- 
का मन्त्र है; इसका ऋषि मैं नारायण हूँ, गायत्री छन्द दै, 
श्रीराधा इस मन्त्री देवता दै । ताराबीन और शक्तिवीबको 
इनकी शक्ति कहा गया दै । 

मुने ! इसके बाद रासेश्वरी भगवती श्रीराधाका 
सामवेदमें वर्णित पूवोक्त विधिके अनुशार ही ध्यान करना 
चाहिये | भगवती श्रीराधाका वणे इवेतचम्पकके समान है | 
इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है, मानो शरद्क्रुतुका चन्द्रमा 
हो । इनका श्रीविग्रह अतंख्य चन्द्रमके समान चमचमा 
रहा है | आँखें शरदऋतुके विकसित कमलरी तुलना का 
रही हैं । इनके अधर विम्डाफलके समान, श्रोणी. स्थूल 
और नितम्ब करधनीसे अलंकृत हैं । कुन्दपुणके सहृ 
इनकी खब्छ दन्तपंक्तिसे इनकी विचित्र शोमा होती है । 
पतित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वश्न इन्होंने पहन रखे 
हैं | इनके प्रसन्न मुखपर मुस्कान छायी. हुई है। 
इनके विशाल उरोज हैं | रतमय भूषणोंसे विभूषित ये 
देवी सदा बारह वर्षकी अवस्थाकी ही प्रतीत होती हैं | 
शृङ्गारकी मानो ये समुद्र हैं | भक्तोपर कृपा करनेके लिये 
इनमें समय-समयपर चिन्ता उठा करती है। इन्होंने अपने 
देशम मल्लिका और मार्तीकी माठाओंकों धारण कर रखा 
है, जिससे इनकी शोमा विचित्र हो रही है | इनके तभी अङ्ग. 
अत्यन्त सुकुमार हें । रासमण्डलमै त्रिराजमान होकर ये देवी 
सबको अभय प्रदान करती है । ये शान्तखरूपा देवी सदा 
शाब्वतयौयना बनी रहती हैं | गोपियोंकी स्वामिनी वनकर ये 
रक्षमय पिंहासनपर विराजमान हैं ये परमेश्वरी देवी भगवान्‌ 


श्रीकृणाके प्रा्णोदी अधिदेवता हैं । वेदोने इनकी महिमाका 
वर्णन किया है | 

इस प्रकार दृदयमें ध्यान करके बाहर शालग्रामकी मूर्ति, 
कलश अथवा आठ दच्वाले यन्त्रपर भीराधादेवीका आवाहन 
करके विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये | क्रम यह है--पहछे 
देवीका आवाहन करे | तपश्वात्‌ आसन आदि समर्पण करे! 
मूहमन्त्रका उच्चारण करके ये आसन आदि पदार्थ भगतरतीके 
सम्मुख उपस्थित करने चाहिये । उनके चरणेमिं पाद्य देनेका 
विधान दै | अर्घ्य मलाकपर देना चाहिये | मुखके सम्मुख 
जल ले जाकर मूलमनत्रसे तीन वार आचमन कराना चाहिये । 
इसके अनन्तर मधुपर्क निवेदन करके श्रीराधाके लिये 
एक पयछिनी गो देनी चाहिये | तत्सश्वात उन्हें स्नाने 
पघरकर वहीं इनकी पूजा सम्पन्न करे | तेल आदि सुगन्धित 
वस्तु लगाकर सविधि स्नान करानेके पश्चात्‌ दो वस्न अपण 
करे | अनेक प्रकारके अलंकारोंते अलंकृत करके चन्दन 
अर्पण करे। अनेक प्रकारके पृष्पोंकी माहाएँ तथा तुलसी निवेदन 
करे | पारिजात और कमल आदि नाना प्रकारके पुष्य चढ़ावे | 

ततपश्चात्‌ परमेदवरी श्रीराधाके पवित्र परिवारका अर्चन 
करना चाहिये | पूर्व, अग्निकोण और वायव्य दिशाके मध्यम 
श्रीराधाके दिकृसम्बन्धी अज्ञकी पूजा होती है । इसके 
बाद अएदल-यन्त्रको आगे करके उसके अग्रभागमे मालावती) 
अन्निक्रोणमै माधवी, दक्षिणमें रनमाला, नेक्षीत्यकोणमे 
सुशीला, पश्चिममें शशिक्रढा, वायव्यक्रोशमें पारिबाता; 
उचरमं परात्रती तथा ईशानकोणमे सुन्दरी प्रियकारिणी-- 
इन-इन दिशाओंके दलेमे बुद्धिमान्‌ पुरुष उपयुक्त देवियोंकी 
पूजा करे | यन्त्रपर ही दले, बाहर ब्रह्मा आदि देवताओं) 
सामने भूमिपर दिक्मालो एवं वज्र आदि आयुर्धोकी अर्चा 
करे--इस प्रकार भगवती श्रीराधाकी पूजा करनी चाहिये । 
ये पूर्वकथित देवता देवीके आवरण हैं| इनके साथ गन्ध 
आदि उत्तम उपत्रारसे बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवती श्रीराधाकी 
अर्चना करे | तदनन्तर इनके सहल-नामका पाठ करके स्तुति 
करनी चाहिये | यलपूर्वक इन देवीड़े मन्त्रका नित्य एक 
हजार जप करनेका विधान है | इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी, 
परमपूज्या श्रीराधा देवीकी अचना करते हैं, वे भगवान्‌ विषणु- 
के-समान हो सदा गोलोकमे निवात करते हैं | जो बुद्धिमान्‌ ˆ 
पुरुष शुम अवसखर मगत्रती श्रीराधाका जन्मोत्सव मनाता है। 
उसे रासेश्वरी भ्रीराधा अपना सांनिध प्रदान कर देती हैं। 
गोलोकमें उदा निवास करनेवाडी भगवती श्रीराधा किसी 
कारणसे इन्दावनमें पधारों | यहाँ कहे हुए सम्पूर्ण मन्त्रोकी 
वर्ण-संख्या विधानके अनुसार होनी चाहिये | इसे पुरश्चरण 
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कदा गया है | इसमे मन्त्रका दशांश हवन करना चाहिये | 
दूध) मधु और श्रत आदि खादिए पदारथोसे युक्त तिलोंद्वारा 
मक्तिसे सम्पन्न दोस हवन करे | 

नारदजीने कहदा--मुने | अब आप सम्यक प्रकारते 
सोत सुनानेकी कृपा करे, जिससे भगवती भ्रीराधा प्रसन्न हो 
जाती है 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--भगवती परमेशानी | 
तुम रासमण्डले विराजमान रहती हो | तुम्हे नमस्कार है। 
रासेश्वरि | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्ह प्रागोसे भी अधिक 
प्रिय मानते ह तुम नमस्कार दे । करणाणये ! तुम त्रिठोक- 
की जननी हो) में तुम्ह तमस्कार करता हुँ । तुम मुझपर 
प्रसन्न होनेकी कृपा करो | ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता 
तुग्दारे चरणकमलोकी उपासना करते हैं। जगदम्बे | हुम 
सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गन्गा; पद्मावती और पछी) मङ्गछ- 
चण्डिका--इन रुपोंते त्रिगभती हो । घुग नमस्कार दै 
तुलसील्ये | तुग्टै नमस्कार है । सक्ष्मीखरूपिगी | तुम्हे 
नमस्कार है । भगवती दुर्ग | तुम्हें नमस्कार है । स्वरूपिणी ! 
तु नमस्कार दै । जननी | तुम मूहप्रकतिंखरूपा एवं 
फरणावी सागर हो । हम तुम्हारी उपागना करते हँ, अतः 
तुम इस संगार-सागरसे हमारा उद्वार करनेकी कृपा करो | 

नो पुरुष त्रिकाटसंध्याके समय भगवती श्रीराधाका 
सर करते हुए उनके इस खोत्रका पाठ करता है, उसके 
हिंये कपरी कोर भी वस्तु किशिस्मात्र भी दुम नहीं हो 
सकती | आयु समा दोनेपर शरीरका त्यागकर वह बड़भागी 
पुरुष गोलोकगे जा राममण्डलम नित्य खान पाता दै । यह 


परम रहस्य जिंस-किसीके सामने नहीं कहना चाहिये # | 
टाल 


# नोरागग उवाच 


नमस्ते परमेशानि रासमण्टलवाक्षिनि । 
रासेधरि नमस्तेऽस्तु ढुष्णप्रागाधिकप्रिये ॥ 
नमळाबरभननि प्रसीद यरुणार्णवे । 
मद्वि्यादिभिदेवेवत्दमानपदा सत्र | 
नमः सरखतार्पे नमः सावित्रि शकरि। 
गद्ठापग्रावनी कये ठ गद्ग्रण्डिके ॥ 
नपरे तुल्वीर्मे नमो लक्ष्म्ीखरूपिणि । 
नमो दुगे भगग्रति नमस्ते सर्बरूपिणि ॥ 
मूठप्रकृतिहपा तां भवामः बरणाणेबाम्‌ । 
मंपारसागरादसावुढराम्म दर्भां „ कुढ॥ 


इई सतोत्रं प्रिय यः पठेद्‌, राधां आरन्तर; । 

न तस्य दुर्गं फिवित्कदाचित्य भविष्यति ॥ 

देहाने च वदेन्नित्यं गोहोफे रासमण्डछे । 

इटं र्यं परमं न चाख्येयं छ कयित ॥ 
(९।५०। ४६-५१ ) 


१ भगवती श्रीराधा तथा श्रीदुगौके मन्त्र, पूजा-विधानका वर्णन + 


es 
पध ७०-00 er 


५८१ 
विप्रवर | अब भगवती श्रीहुर्गाकी पूजाका विधान सुनो, 
जिसके श्रवणमात्रसे घोर विपत्तियाँ खयं भाग जाती हैं। जो 
इन भगवती दुर्गाकी उपासना नहीं करता हो; ऐशा तो इस 
जगतमें कोई है ही नहीं; क्योंकि ये सवकी उपासया; 
सबकी जननी) शैत्री एवं शक्ति देवी बड़ी ही अद्भुत हैं । 
ये भगवती दुर्गा सत्तरी चुद्धिकी अधिदेवी द अन्तर्यामी- 
रूपसे सबके भीतर इनका बास रहता दै | पोर संधटमे सक्ष 
करनेके कारण जगत्में ये दुर्गा नामसे प्रतिद्ध है । दोव और 
वैष्णव पुरुषोंद्वास निरन्तर इनकी उपासना होती है। इन 
मूलप्रकृति श्रीदुर्गदिबीके सत्पयाससे जगतूकी सृषि) स्मिति 
और संहार होते ह । अब इनके उत्तम नत्राक्षर मन्त्रका 
वर्णन करता हूँ । सरखती वीज (एँ), भुवनेश्वरी बीज 
( हों) और कामत्रीज ( ही )-इन तीनों बीजेंका आदिम 
क्रमशः प्रयोग करके “चामुण्डायै? इस पदको लगाकर) फिर 
पिच्च? यह दो अक्षर जोड़ देना चाहिये (ॐ ऐ हीं झं 
चामुण्डायै विच्चे ) यही मनुप्रोक्त नवाक्षर मन्त्र है। 
उपासकोके लिये यह कत्पवृक्षके समान है । इत नवा मन्त्र 
के ब्रह्मा, त्रिष्णु और रुद्र-ये तीन ऋषि कहे आते हैं। 
गायत्री, उप्गिंगू और त्रिप्ट--ये तीन छन्द हूँ। महाकाढी! 
मद्गारश्मी और महातरखती देवता दै तथा रकदन्तिका) दुर्गा 
एवं भ्रामरी वीज है । नन्दा, शाकम्मरी और भीमा-शक्तियाँ 
कडी गयी | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षी प्रातिके छिये 
इस मन्त्रका प्रयोग किया जाता है । ऐ हीं ढ्वी--पीन वीम 
मन्त्र, चामुण्डायै ये चार अक्षर तथा विच्येग दो अक्षर 
ये ही मन्त्रके अङ्ग है । प्रययेकके साथ नमः खाद्य) पट 
हुम, वौपटू और फट--गे छः जातिसंशक वर्ण ल्यावर 
शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान) नामिका मुख और गुदा 
आदि स्थनोंम इस मन्त्रके वर्णोका व्यास करना चाहिये | 
व्यान इत प्रकार करें 

(मद्दाकराढीका ध्यान ) तीन नेत्रे शोमापानिवाढी भगवती 
महाकाढीकी मै उपासना करता हूँ | वे अपने हाथमे ख 
चक्र; गदा) बाण) धनुष) परि) झू, भुगुपडि, मलक और 
बह घारण करती हैं बे समख अङ्गम दिव्य. आगूप्रणेसि 
बिभूपित हैं। उनके शरीरी कान्ति नीडमगिके समान है 
तथ वे दस मुख और दस परम युक्त हँ | कमलासन ब्रह्मने 
मधु और केटभका वध करनेके लिये इन महाकीहीकी उपासना 
की थी | इस प्रकार कामवीजल्लरुपरिणी भगवती महाकाली 
ध्यान करना चाहिये | व 

( मक्षीक '्यान--- ) जो अपने योम अक्षमाला) 
फरसा? गदा) वाण) बजे पद्म) घनुप) कुण्डिका दण्ड) 
शक्ति अङ्ग, ढाल; घण्टा; मधुपात्र, त्रि) पद और 
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सुदर्शन चक्र धारण करती हैं जिनका वर्ण अदण है तथा 
चो छाल कमल्पर विराजमान हैं उन महिषासुरमर्दिनी भगतरती 
मद्दालक्ष्मीका में भजन करता हूँ | 

( महासरखतीका ध्यान-- ) जो अपने #खमलोंमें 
घण्टा, शूळ, हद, शह) मूसछ। चक्र धनुष और बाण 
धारण करती हैं; कुन्दके समान जिनकी मनोहर कान्ति कै 
लो शुम्भ आदि दैलाँका नाश करनेत्राली हैं। वाणी बीज 
जिनका सरूप है तथा जो सञ्चिदानन्दमय विमहसे सम्पन्न 
हैं, उन भगवती महासरखतीका में ध्यान करता हुँ । 

आश | अब यन्त्र बतलाता हूँ; युनो | छः कोणसे युक्त 
निकोण यन्त्र होना चाहिये । चारों ओर अश्द कमल हो | 
कमलमे चौबीस पंजुड़ियाँ शेनी चाहिये। वह भूगइसे युक्त हो । 
यो यन्त्रके विषयमें चिन्तन करे | शालग्राम कलर, यन्त्र, 
प्रतिमा) वाणचिह अथवा सूर्यमें एकनिइ होकर भगवतीकी 
भावना करके पूजा करे | जया एवं विजया आदि गक्तियाँसे 
सम्पन्न पीठपर देवीदी अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है। 
न्त्रक पूर्वकोणमें तएखतीसहित ब्रह्मा, नेक्रत्यकोणमें लक्ष्मी 
सहित भीहरि तथा वायव्यकोणमे पावंतीसहित गम्भुबी पूजा 
करनी चाहिये । देवीके उत्तर सिहकी तथा बायीं ओर महिषा- 
सुखी पूजाका नियम है | छः कोणोमें क्रमशः नन्द, स्क- 
दन्ता, शाकम्मरी शिवा; दुर्गा, भीमा और भ्रामरीकी पूजा 
होनी चाहिये | आठ दाम बराह) माहेश्वरी, कोमारी 
वैष्णवी, वाराही, नारसिंही; ऐन्द्री और चामुण्डाकी अर्चना 
करें| इसके बाद चौबीस पंखुड़ियोमि पूर्वके ऋमसे विष्णुमाया, 
चेतना) बुद्धि, निद्रा; क्षुधा, छाया+ पराशक्ति, तृष्णा, शान्ति, 
जाति; लजा; क्षान्तिः शद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति), वृत्ति 
श्रुति; स्मृति; दया, पुष्टि) पुष्टि माता और श्रान्ति-इन 
देवियोंकी पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर भूगह-कोणमें 
गणेश, क्षेत्रपाल, वटक और योगिनीकी भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूजा करे | इसके बाहर वज्र आदि आयुधोसहित इन्द्र आदि 
देवताओंकी पूजा करे | इसी रीतिसे देवीकी सावरण 
( परिकरोंसहित ) पूजा होती है | भगवती भ्रीदुर्गाके प्रसन्न 
हेनेके लिये भोति-भाँतिके राजोपचार उन्हे अर्पण किये जायें । 
तसश्चात्‌ अर्थपर ध्यान रखते हुए नवार्ण-मन्त्रका जप करे | 
इसके बाद भगवतीके सामने सप्तशती सोत्रका पाठ करना 
चाहेये | इस सोत्रके समान त्रिलोकीमै दूसरा कोई सोत्र, 
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नहीं है । पुरुषको चाहिये कि प्रतिदिन इसी स्तोनसे भगवती 
श्रीदुर्गाको प्रसन्न करनेमै लगे रहेँ | ऐसा करनेवाछा पुरुष धर्म: 
अर्थ, कामं और मोक्षका आल्य बन जाता है | 
विप्र | यह मगवती श्रीदुर्गके पूजनका प्रकार में तुमसे 
बता चुका । इसके प्रभावसे पुरुष इतार्थ हो जाते हैं। सम्पूण 
देवता; भगवान्‌ श्रीहरि) ब्रह्मा, प्रमुख मनुगण; शाननिष्ठ 
मुनि) आश्रमवासी योगी तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ--ये सत्र 
कै-सब इन भगवती भीदुर्गाका ध्यान करते ह । उठी समय 
जन्मकी सपाडता समझी जाती दै, जब भगवती श्रीदुर्गाका 
स्मरण हो जाय । चौदइमनुभने भगवती श्रीदुगकि चरणोंका 
ध्यान करके ह मनुपदको प्राप्त किया है | इन श्रीदुर्गातरी 
पासे ही देवता अपने-अपने खानपर विराजमान रते हं 
मुने ] यह सम्पूर्ण उपाख्यान परम रहस्यमय है । इसमें देवी 
प्रतिके पाँच मुख्य खरूपों तथा उनके अंशोका वर्णन हुआ 
है । इसके नित्य श्रवण करनेसे मनुष्य चार प्रकारके पुरुपार्थो- 
को प्राप्त कर लेता है--इसमें संशय नहीं है । मेरी यह रणी 
सत्य है; सत्य है | इस रहस्यके प्रमावसे संतानहीन पुत्रवान्‌ 
तथा विंद्राका अमिळापी विद्वान्‌ वन जाता है। यही नही 
जिसको जिस-जिस वरतुकी कामना होती है; वह इत रहस्य” 
श्ववणके फलल्छरूप उस-उस मनोरथको प्राप्त पर लेता है । 
नवरात्रमें मनको सावधान करके भगवती दुगकि सम्मुख इस 
सोत्रकापाठ करना चाहिये। इससे जगद्धात्री भगवती जगदसा 
अवश्य ही संतुष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस सप्तशती स्ोन- 
के एक अध्यायका भी पाठ करता है तो भगवती उसके अनुकूल 
हो जाती है, क्योंकि यह सप्तशतीसोत्र देवीको प्रतक्ष करेवा 
परम साधन है । इस विषयमै यथाविधि शकुनदी परीक्षा 
करनी चाहिये | कुमारीके दिव्य हस अथवा बटुकके कर- 
कमले यह परीक्षा होती ह । अपने मनोरथके निमिन्र संकहप 
करके पुरतककी अर्चना करनेका विधान है । तथश्रात्‌ 
जगदीश्वरी देवी जगदम्याको पुनः-पुनः प्रणाम करे । उस 
समय एक कन्याको महीभाँति जान कराकर यहाँ विराजमान 
करे । उसकी सविधि पूजा करके उसे सर्णशलाका अर्पण करे | 
यदि वह कन्या प्रसन्न हो तो भगवतीकी प्रसन्नता, अप्रसन्न 
हो तो भगवतीकी अप्रसन्नता तथा उदासीन हो तो भगवतीकी 
उदासीनता समझनी चाहिये | देवीकी प्रसन्नता; अप्रसन्नता 
अथवा उदावीनताके अनुसार कर्मका शुभ या अञुभ फल 
होना निश्चित है । ( अध्याय ५० ) 
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सदा द्वादशवषींयां रत्रभूषणभूषिताम्‌। शृङ्गारसिन्धुलहरीं भक्तानुग्रहकातराम्‌ ॥ 


॥ भीशादखिकाये नतः || 


श्रीमहेवी भागवत 


दसौँ स्कन्ध 


खायम्मुव मनुकी उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवतीकी आराधना और वरप्राप्ति 


नागदजीन कहा--सवका पालन करनेमै तत्पर 
भगवान्‌, नारायण ! अब जिन-जिन मलन्तरोंगे देवी जिस- 
नित सह्यसे पधारी है जित-निय आफ्रारसे उन मदेशवरीका 
असा प्रादुर्भाव हुआ है। जादम्पाके माहात्पसे संयुक्त उन 
सपर्ण प्रतक्ष वर्णन करनेकी कृपा कीजिये | साथ ही 
जैसे और विपित प्रकास भत्रतीकी पूजा और स्तुति 
हुई १ और उन भक्तया देवीने भक्तांका जित-जित 
प्रकारसे मनोरय पूर्ण किया कै; यह सत्र चरित्र 
भी मॅ सुनना चाहता हुँ | कृपाणिन्धो | आप 


उसका वणन दीजिये | क टा 
७ ॐ कं Pin | 
भगवान्‌ नारायण कहते एं-- म्य 
मएप | तुम पारेर मंदार करनेगाला देवी- 225 शर र, शः 
RT शः हे Ve + ३ 
माहालय सुनो | इस माहाम्यअपाके न त्र. " 
प्रमाने भने दद्याम श्रद्धाका प्रादुर्भाव ॥ क की dt र |: * 
टता है और या; महान, सम्पत्तिका परम _ टे वड “NED 
साधन दै । सर्वप्रथम जतके आदि  \ 0070 ह 
कारण महान तैजली होकपितामह अक्षाशी क Ay 5 १ 
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मामिकगडगे प्रकट हुए । मद्षमते | उप 
ताय बग्मनी अपने चार मुखगे शोमा पा' रहे थे । 
उन्होंने स्यायश्शुव मनुकों अपने गानसपुत्रफे रुपमै प्रकट 
किया | फिर अद्ाजीने भमर पिणी शह पाकी ममसे ही प्रकट 
किया और उसे म्वायम्मुय मु की पहनी बनाया । तब गतुनी 
शीसागए परम पात्र तटपर ही गहान भाग्यफळ प्रदान 
करनेबाली देवीकी आराधना करने छो | महाराज स्वायम्मुत्र 
मनुने दैवीकी मृण्मयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की । उन्दैनि 
प्रकानतमे रहकर देवीका रमरण करते हुए उनके वाम्भत्र 
मल्यका घय आरम्म किया | वे निराह्वर रहते थे, इन्द्रो 
उनके वाम थी) ये प्रत और नियमका पालन करते ये | 
तदनम्वर वे प्रथ्यीपर ए पामे खड़े होकर निरन्तर तपस्या 
करते रहे | ठन महात्माने काम और ्रोभयर विजय ग्रा 
फरे दौ वति तप किया । अपने हृदयमें भगवती 


जगदम्याकरे चरणोंकरा चिन्तन करते हुए वे ऐसे प्रतीत होने 
छो थे; मानो कोई स्थावर प्राणी हो; तब उनकी उ 
तपस्यासे जगन्गयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट 
हो गयी | उन्होंने यह दिव्य बचन कहा--“राजनू | हुम वर 
मागो |! उस समय देवीके आनन्दप्रद वचनोंकों सुनकर 
महाराज खरायमभुत्र मनुने अपने दृदयगत तथा देवताओंके 
लिये परम दुर्लभ श्रेष्ठ घरकी याचना की | 
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स्त्रायम्भुव महुने कद्दा-विशार नेत्रेसि शोभा 
पानेताली देवी ! तुम्हारी जय दो | भमस्त प्राणियोंके भीतर 
निवास करनेवाली देवी | तुम्हारी जय हो | तुम परम मान्य 
पूज्य; जगत्को घारण करनेग्राठी तथा सगूणे मङ्गलो लिये 
भी परममङ्गल हो | तुम्हारी भह संदेतमात्रसे पद्मयोनि बर्या 
जगतवी सृष्टि, भगवान्‌ विष्णु पालन तपा रुद्र हारका कार्य 
सम्पन्न करते हैं | तुम्हारी ही आशासे शचीपति इन्द्र 
्िहोकरीपर शातन करते हैं। तुम्हारे आशानुलार यमराज 
दण्ड ठेकर प्राणियोंक्रों शिक्षा प्रदान करते हैं। जलचर 
रिय सामी वरण मेते व्यक्तियेकि पालनमें तसर हैं। 
कुबेर समपतियोके अविनाशी अधिपति बने हैँ | आलि, 
9, वायु, ईशान और गेषनाग--ये तब तुम्हारे शी अंश 
हैं और तवे तुम्हारी ही शक्ति व्याप्त है | तथापि देबी । यदि 
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* अब तुम मुझे कुछ वर देना चाइती हो तो शिवे.! मेरी नम्रता- 
पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टिके कार्यमें किती प्रकारका विष्व 
न उपस्थित हो | जो कोई पुरुष इस बाग्भव मन्त्रकी उपासना 
करे, उसके कार्योके सिद्ध होनेमें किंचिन्मात्र विलम्ब न हो | 
देवी | तुम्हारे इत संवादको जो पटे उन्हें भुक्ति और 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः « 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 

मुक्ति मुळम हो जावें | दिवे | तुम्हारे उपाठकको पूर्वजन्मोंकी 
समृति तरनी रहे और वह भाषण वरनेमें परम प्रवीण हो | उसे 
ज्ञानतिद्धि और कर्मयोगकी सिद्धि मी प्राप्त दो जाय तथा पुत्र 
पत्र ओर समृद्धिसे तुम्हारा उपासक सदा सम्पन्न रहे, यही 
मेरी प्रार्थना है । (अध्याय १) 
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भगवतीका विन्ध्यगिरिपर पधारना, विन्ध्यके प्रति नारदजीके द्वारा सुमेरुकी महिमाको 
कथन, विन्ध्यके द्वारा दयक मार्गावरोध, देवताओंका भगवान्‌ विष्णुके पास 
गमन, भगवान्‌ विष्णुकी सम्मतिसे देवताआंका काशीमें अगस्त्यमुनिकी 
शरणमे जाना और आगस्त्यजीकी कृपासे सूर्यका मार्ग खुलना 


भ्रीदेवीने कहा--भूमिपाल | महाबाहो ! मनुजाधिप | 
तुम्हारी प्रार्थनाके अनुसार सब कुछ होगा | प्रधान देल्योंका 
संहार करना मेरा खामाविक गुण है । मेरी शक्ति कभी 
विफल नहीं होती । तुमने जो वाग्मव मन्त्रका जप क्रिया 
और तपस्या की है, इससे मैं अवश्य ही तुमपर परम संतु 
हूँ | तुम्हारा राज्य निष्कण्टक होगा | वंशकी बृद्धि करनेवाले 
पुत्र उत्पन्न होंगे | वत्स | मुझमें तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी 
और अन्तमे तुम परम पदको प्राप्त करोगे | 

इत प्रकार महात्मा खायम्भुव मनुको वर देकर भगवती 
महादेवी मनुके देखते-ही-देखते वि्व्याचल पर्वतपर चढी 
गयीं | यह वही विन्ध्याचल है; जो सूर्थके मार्गको रोकनेके 
लिये आक्राशतक बढ़ा चछा जा रहा था और अगस्त्यजी 
उसे रोकनेके लिये प्रस्तुत थे । मुनिवर | बर देनेवाली 
वे ही भावती विन्ध्यवासिनी हँ) जो भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री 
अनुजा थीं | सम्पूर्ण प्राणियोंसे पूज्या होकर वे उस पर्वतकी 
शोभा बढ़ाने लगीं | 

क्रषियाने पूळा--पूतजी | वह विल्याचल कोन है! 
कयां वह आकाशतक फेल गया या ! उसने 
क्यों सूर्ये मार्गको रोकनेका दुष्प्रयत्त किया 
था! और उस महान्‌ उन्नत पर्वतको 
अगस्त्यजीने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया ! 
यह सब प्रसङ्ग कहनेकी कृपा कीजिये | 

सूतजी कहते है--ऋषियो ! समूणे 
पर्वतम श्रेष्ठ विन््याचछ नामका पर्वत था | 
उप्पर बड़े-बड़े वन थे | अनेक, वृक्षेसे वह 
घिरा था । पुष्पोंसे लदी हुई लताओं 
और वछरियोने उसे आच्छादित कर 
रखा था ! मृगः वाराह, महिष, व्याघ्र, 
शादूल, वानर, खरगोश, भाळू और 


शगाल--ये अत्यन्त दृष्टपुष्ट एवं अत्यन्त चञ्चल बमपञ्चु 
उस पर्वतपर चारो ओर सदा घूमते रहते थे | नदियों और 
नेदोके जलसे वह व्याप्त था । देवता; गन्धत्रे) किन्नर, अप्सरा 
तथासपरको मनोऽभिलप्रित फळ देनेवाले वृक्ष उस विन्ध्यीरिको 
सुशोभित कर रहे ये। एक समयकी बात है--देवर्षि नारदी 
अन्त प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमण्डलपर विचरते हुए, 
उस सर्वगुणसम्पन्न विन्ध्याचछ पर्वतपर पहुँच गये । देवर्षि 
नारदजीको देखकर बुद्विमान्‌ विन्ध्याचल तुरंत उठ गया 
और उतने मुनिको उत्तम आतनपर बैठाकर उन्हें प 
ओर अर्ध्य अर्पण किया | जब सुखपूर्षक प्रसन्न होकर 
नारदी बैठ गये, तग पर्वतराजने उनसे कहा । 


विन्ध्याचलने पूछा--देवपें | कहियेश आपका भेष् 
आगमन कहाँसे हुआ है ! आपके पधारनेसे मेरा गह पवित्र 
हे गया, जेसे दूय जगत्‌के कह्यागार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे - 
ही आपका भ्रमण करना देवताओंको अभय प्रदान करनेके 
लिये ही है | नारदजी ! आप अपने मनकी वात मुझे 


दसवाँ स्कन्ध ] 


# विन्ध्यके द्वारा सूर्यका मार्गावरोध, देवताओंका विष्णुके पास गमन ४ 
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नारदजी वोले--पर्वंतराज | इस समय मैं सुमेरुगिरिसे 
आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इन्द्र, अग्नि, यम और वरुणके 
बहुत-से लोक देखे हैं | समूर्ण लोकपालोंके असंख्य भवन 
चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर हुए हैं। पर्वतराज 
विन्ध्य | वहाँ मैंने नाना प्रकारके भोग प्रदान 
करनेवाले देवताओंको मी देखा है। 


Hie 
Wie, अं 
anny, पि 
an “०22. 


तदनन्तर नारदजीने हिमालय तथा सुमेर 
पर्वतकी बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की; उसे 
सुनकर विन्थके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी । 


खतजी कहते है-ऋषियो | विन्ध्यगिरिते 
मिलकर परम खतन्त्र देवर्षि नारदजी तो 
ब्रह्मलोक पधार गये; परंतु विश्यका मन 
चिन्तासे व्याप्त हो गया | कामना और इष्यति 
पापबुद्धि उत्पन्न होती है | अतः विन्ध्यके मनमै 
दूपित बुद्धिका उदय हो गया | उसने तोचा--«ये सूर्य ग्रे 
और नक्षत्रेति सम्पन्न होकर मुमेरगिरिकी प्रदक्षिणा करते है । 
इसी कारण यह पर्वत अपनेको सर्वश्रेष्ठ मानता है | अब में 
अपने ऊँचे श्रङ्गेति इत सूर्यके मार्गको रोक दूँगा; तव देखूँगा 
कि रुके हुए ये सूर्य कित प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं! 
इत प्रकार जव मैं सूर्यका मार्ग रोक दूंगा, तब निश्चय है कि 
सुमेसपर्वतका साय अभिमान चूर-चूर हो जायगा |? 


यो विचार करके विन्ध्यगिरिने अपने झिलरोको 


आकाशतक फैलाया । वह महान्‌ उत्त गे सूर्यके 
सम्पूर्ण मार्गोको रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब 
सूर्योदय हो और कत्र मैं उसे रोकूँ! इस प्रकार विचार 
करते-करते रात्रि व्यतीत हो गयी और विमल प्रभात-काल 
आया । सूर्य अपनी किरणेंसि अन्धकारको दूर करने छो । 
उदयाचलपर उदय होनेके लिये उनकी झलक मिलने लगी | 
उनकी शुभ किरणोति आकाश प्रकाशित हो गया, कमळ 
खिलने छगे और कुमुदिनी संकुचित होने छगी।समूर्ण प्राणी 
अपने-अपने कार्योमै तसर हो गये। पराइ) अपराह और 
मध्याहके विभागते देवताओंके लिये दव्य) कव्य एवं भूत- 
बलि आदिका संवर्धन करते हुए प्रकाशमान सूर्य क्रमशः 
वियोगिनी प्राची और अभि-दिशाको आश्वासन देकर 
दक्षिण दिशाके लिये प्रसित हुए । त्यागी हुई दिशाएँ इस 
प्रकार वियोगकी अग्निसे संतप्त दो उठीं। मानो विरहसे 


आहुर कामिनियौँ हो; किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके 
उन्हें पता लगा कि सुमेस्से स्पर्धा करके विन्ध्यपर्वतने 
उनके मार्गको रोक दिया है सूर बड़ी चिन्ता करने लो, 


न 
vat” 
< = 
छः १३१ गः 
““। ८४५४, 


परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला । इस प्रकार जब सूर्य रुक गये) 
तय जगत्‌ खाहा और खधाकारते रहित हो गया । पश्चिम 
और दक्षिणे प्राणी निद्रार्म व्याप्त थे; क्योंकि उनके लिये 
अभी रात्रि ही चळ रही थी | ऐसे ही पूर्व और उत्तरे 
प्राणी तूर्यके तीक्ष्ण तापसे दग्ध.हो रहे थे | उस समय कितने 
ही प्राणी मृलुको प्रात, हो गये) कितने ही नष्ट हुए और 
कितर्नोके अङ्ग-भङ्ग हो गये । इस प्रकार प्रजाके लिये 
असमयमै ही विनाशका काळ उपस्थित हो गया । समस्त 
जगतृमै हाहाकार मच गया । पितरोके सत्र शद्ध-तर्पण 
बंद हो गये । 

सूतजी,कहते हैं--ऋषियों | इस प्रकार जगतूके 
उपद्रवग्रस्त हो जानेपर इन्दरप्रभृति सम्पूर्ण देवता अद्याजीको 
अपना प्रधान बनाकर भगवान्‌ शंकरकी शरणमे गये | 


तदनन्तर भगवान्‌ करकी सम्मतिसे काह इन्द्र और बह्मा- 
सहित सम्पूर्ण देवता रद्रको आगे करके कापते हुए भगवान्‌ 
विष्णुके पास वेकुण्ठलोकमें पहुँचे | 


सूतजी कहते हैं--ऋषियो ! देवताओंने वैकुण्ठमें 
जाकर लक्ष्मीकान्त देवाधिदेव भगवान भीहरिके दर्शन किये | 
उस समय कमलके समान नेत्रवाले जगुर भगवान्‌ विष्णु 
अपनी दिव्यश्चक्ति महाल्द्मीके साथ शोमा पा रहे ये | 
देवताओंने गद्गद वाणीसे सत्कार करते हुए भक्तिपूर्वक सतत्र 
पढ्कर श्रीहरिकी स्तुति की | 
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देवता बोले--विष्णों ! रमेश ! आपकी बय हो! 
आप आव महापुरुष एवं सत्रके पूर्वव हैं। देत्वारे | आप 
कामदेवक्रे पिता; अखिल कामनाओंके फळ प्रदान करनेवाले 
तया गोविन्द नामते प्रतिद्ध हैं। आप महात्राराइ एवं महा 
यहका रुप घारण कर रुके हैं। महाविष्णों | आप घुवेश 
तथा जगतकी उत्तिकै आदिकारण हैं। आपने मत्ययावतार 
घारण करके वेदोंका उद्धार किया है। बगठमो ! सत्त्म 
अटळ रहनेवाले मत्यल्पघारी आप श्रीहरिके लिये नमस्कार 
है। देवताओंका कार्य तिद्ध करनेवाले दयातागर 
देतारे- | आपकी जब हो । गमृतकरी ग्राहि 
करानेत्राळे प्रभो ! आप कूर्मरूपघारीको 
नमस्कार है | आदिदैत्य हिरण्यक्षक्ा वध 
करनेके लिये सूकरूपधारी आप मगत्रावकी 
जय हो | पृष्वीका उद्वार करनेके छिये 
उद्योगशीछ आप भगवान्‌ वाराइको नमत्कार 
है। बिन्होंने बरिहावतार घारण करके महान्‌ 
दैत्य हिरण्यकधिपुको नखाते विदीर्ण कर दिया, 
हन भगवान्‌ दतिहके लिये नमस्कार है । 
राजा वळि निलोकीके ऐश्वर्यते मोहित था | 


आपने वामनल्य धारण करके उती सम्पत्ति सव्वा र 


छीन री थी | उन वामनल्पधारी आप मगवानको 
नमत्कार है । आप जम्रदग्ने मुनिके यहाँ रेणुक्षाके गर्मते 
प्रकट हो चुके हैं । दुष्ट क्षत्रियोंक्रा संहार करना आपका उद्देश्य 
था। कार्तवीर्वसे आपकी घोर शत्रुता थी | आपके उत परशु- 
रामावतारको नमत्कार दै । पुरुल्यनन्दन दुराचारी रावणके 
सिर काटनेम परम कुशळ तथा अनन्त पराक्रमी आप सागवान 
दाशरथी रामको नमत्कार है। प्रमो ! कंत और दुर्योधन 
आदि राक्षत राबारओके लिये लाब्हन-खरूप ये | उनके 
मारते र्वी दवी वा रही थी । आप महाप्रमुने उन दुष्टा 
संहार कर डाळ । आपके द्वारा घर्मक्री खापना हुई और 
पापका अन्त हुआ । विमो | उन आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
खरूपको नमस्कार है। मगत्रत्‌ | निन्दित यका उच्छेद 
करने तथा पशुहिंसा रोकनेके लिये आप दौद्धावतार धारण 
कर चुके हैं । उन बुद्धरूपरधारी आप भंगवावके नमस्कार 
है। प्रमो | अखिल जगत्‌ म्ठेच्छमव वन गया था | दुराचारी 
- नरेश प्रजाओंको सता रहे ये | ऐसी खितिमें आप कल्किलुपते 
बगतूमे पघारे थे; उन देवाधिदेव आप प्रमुको नमस्कार है। 
` आपके ये दछ अवतार मत्ती रक्षा तथा दु दैक संहार 


- करनेके लिये ही हुए हैं| अतएव आप सईदुःहारी कहलाते हैं। . 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शित्रायें सततं नमः & 


[ संक्षिप्त-देवीभागबत 
मत्तं संकट दूर करनेके लिये ही आपने मोहिनी नामक खी तथा 
जल-बन्तुओं ( हंत आदि ) का रूप धारण किया था, आपदी जय 
हो। प्रमो! आपके अतिरिक्त दूसरा कोन दयासागर हो सता है ! 

इस प्रकार देवाधिदेव पीताम्बरघारी मग्वान्‌ औहरिकी 
स्तुति करके उन समी प्रधान देवताओंने मिपूरद क मगान्‌: 
को साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया | उनकी स्तुति सुनकर गदा कर 
करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रसन्न दो गये । हर्ष प्रकट करते 
हुए उन्होंने उपलित उमलत देतरतामंसे कहा-- 


ति पट 27 


श्रीभगवान्‌ बोले-देववाओ ! में तुम्हारी स्ुतिते 
प्रसन्न हूँ। अव तुम्हें मनर्मे ठंताप नहीं करना चाहिये। 


में तुम्हारे अलन्त दुःसह दुःखको दूर कर दूँगा। # देवताओं | 


$ देवा ञ्चुः 
जय विष्यो रमेशाय महापुरुष पूर्व ! 
दैत्ारे कामजनक र्यकामफर्परर ॥ 
महावराह गोविन्द नायश्लरूपक । 
महाविष्णो क्षवे जगदुलच्किरण ॥ 
मत्सावतरारे बेदानानुदाराधाररूप । 
उत्वत्रत धराषीश मत्यस्पाय ते नमः ॥ 
जयाकृपाददत्यारे चुत्यवंत्मर्पक । 
अनृताप्तिकेशान जुर्महपाव ते नमः॥ 
जयारिदेत्यनाशायभादिशुकररूपइ्‌कू . । 
मधुदवरजतोधोगब्वेळ्पाव ते नमः 
नारसिंहं दपुः का नहादेत्व॑ ददार यः! 
काजेगरदप्ताङ्गं तस्मै नृहरये ननः॥ 
वामनं स्पमासाय त्रैहोक्यैश्वयमोहितम्‌ । 
दरिं संछड्यामात तदस्मै वामनरुपिये ॥ 


दसवों स्कन्ध ] 


# अगस्त्यजीकी इपासे सूर्यका भार्ग खुलना # 
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ठुम मुझसे परम दुर्लभ बर माँग लो | इस स्तुतिके फलल्वरूप 
मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेके लिये उद्यत हूँ। 
देवताओ | जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस सवनका पाठ 
करेगा, उसकी मेरे प्रति अपार शरद्धा होगी और शोक कमी 
भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा | दरिद्रता उसके घरपर 
आक्रमण न कर सकेगी | उसे किसी प्रकारकी व्याधि नहीं 
होगी । वेताळ, ग्रह और ब्रहाराक्षस उसे नहीं सता सकेंगे | 
बात) पित और कफसम्बन्धी यीमारियॉसे वद ग्रसित न 
होगा । कभी मी उसकी अकालमृत्यु नहीं होगी | उसकी 
संतान दीत्रैनीवी होगी । इस सोत्रका पाठ करनेवाले 
पुण्यात्मा पुरुषके शमे युल आदि भोगकी सभी सामग्रियों 
सदा उपस्थित रहँगी । अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है--यह 
खोत्र सम्पूर्ण अर्थोक्रा परम साधक दै । इत खोत्रका पाठ 
करनेसे मनुरभ्योके लिये मुक्ति और मुक्ति दुलभ रहेगी । 


दुध्दात्रविनाशाय सहक्षकरश्रवे । 
रैणुकगर्ममाताय जामदस्याय ते नमः ॥ 
दुष्राशसपौलरत्यशिरइटेदपरटी ये 6» 
आऔमाशरये तुभ्यं नमोऽननाक्रमाय च॥ 
कंसदुर्योधनापैक्ष दर्पैः पृथ्वीशशाण्छनेः । 
भाराक्रान्ता महा योऽसापुञ्जदार महाविभुः ॥ 
भसंसापयाद्रास पापं कृत्वा. सुरूरतः । 
तरमै शष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो ॥ 
दुष्टमशविपाताय पश्ुदिसानिरृत्तये । 


मौदरूप॑ दधी योउमौ तसी देवाय ते नमः ॥ 
म्ठेष्एप्रामेशलठे शोफे दुष्टरामन्यपीदिते । 
कर्किसुपं समादध्यौ देवदेवाय ठे नमः ॥ 
दशाबतारारठे देव भक्ताना रक्षणाय वे। 
दुष्टत्यविपाताय तलाद्‌ त्वं समदुः ॥ 
जय अत्तात्रिनाश्वाय धृतं नारीजलाश्मयु । 
झपं येन त्वया देय कोळ्यस्वत्तो दयानिपिः ॥ 
इत्येवं देगदेवेश स्तुत्वा श्रीपोतवासपम्‌। 
प्णधुर्मीक्तसहिताः सा विमुधपंमा; ॥ 
तेपां स्तवं तमाकर्ण्य देवः श्रीपुरपोत्तमः । 
उवाच वियुधाम्‌ सर्वाम्‌ दर्पयन्‌ श्रीगदाधरः ॥ 
` श्रमाबानुवाच 
प्रतपनो सायेनाइं देवालापं विश्य । 
भरता नाश्रायिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्‌॥ 
( १०।५।२-¬२० ) 


देवताओ | तुम्हे जो दुःख हो) उसे संदेह छोड़कर बतलाओ । 
में तुम्हारा दुःख दूर करनेके डिगे प्रस्तुत हूँ । 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके वचन सुनकर देवताओंका- 


मन प्रसन्नतासे भर गया | वे पुनः भग्वान्‌ दृषाकपिसे 
कहने लगे | 


सूतजी कहते है--ऋषियो | भगवान लक्ष्मीकान्त 
श्रीहरिकी वाणीने देवताओक्रो परम आश्वस्त कर दिया । वे 
सम अहनत प्रसन्न होकर मगवाने यो कहने! छो । 

देवता वोले-एछि, थिति और संहार करनेवाले 
देवाधिदेव भगवान्‌ महाविष्णो | इस समय बिन्ध्यपवेत 
र्यके मार्गको रोककर खड़ा है | महायिमो | उसके द्वारा 
सर्के मार्गका अवरोध हो जानेसे हमें भाग मिलना दुर्लभ हो 
गया है | अतः अत्र हम क्या करें और कहाँ जायें ! 


भगवान्‌ श्रीहरिने कहा--महानुभाव देवताओ | जो 
अखिल जगत्‌की जननी तथा कुळकी अभिवृद्धि करनेवाली 
भगवती आधा हूँ, उनके उपासक परम तेनखी अगस्त्यमुनि 
इस समय काशीमें विराजमान हैं । बिन्ध्यपर्वतके उत्को वे 
ही रोक सर्केंगे । देवताओ ! काशी कल्याण प्रदान करनेके छिये 
सर्वोत्तम खान है । तुम वहाँ जाओ ओर परम प्रतापी द्विजवर 
अगस्यको प्रसन्न करके उनसे इस विपयमें याचना करो | 


सूतजी कहते हँ--श्रषियो | इस प्रकार भगवान्‌ 
बिष्णुसे आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेहरहित होकर 
नम्रतापूर्वक काशीपुरीको गये । मणिकर्णिका घाटपर भक्तिके 
साथ उन्होंने गज्ञामें स्नान किया। तलश्रात्‌ वे मुनिवर अगस्यु- 
के परम पवित्र आश्रमपर आये | मुनिवर अगस्य अपने 
पवित्र आश्रमम विराजित थे | समख देवता दण्डकी माति 
उनके भरणेमिं गिरकर बार-बार प्रणाम करने लगे । 


देवताओने कहा-भूदेव | आप द्विगो खामी) 
मान्य एवं पूणय ह । आपने वातापीके वढको नष्ट कर दिया 
३। आप घटले प्रकट हुए ह आपके लिये नमस्कार है। 
भगवन्‌ अगस्त्य | आप होपामुद्राके प्राणनाथ, मित्रावरुणसे 
प्रकट) सम्पूर्ण विद्याआँके भण्डार तथा शास्रयोनि है । आपके 
लिये नमस्कार है। जिनके उदय हेनेपर नदियेकि जेल 
खन्छ एवं प्रसन्न हो जाते हश उन आप द्विजवर अगस्यके 
लिये हमारा प्रणाम खरकार हो | काशसंशक पुष्पकी विकसित 
करनेवाले) लंकांगमनके अमिळापी भगवान्‌ रामके परम प्रिय, 
जठाकलपते सम्पन्न एवं शिष्योते परम युशोभित आप वीरवर 
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% नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # ` 


~ 


[ संक्षित-देवीभागवत 


अगस्य हमारा प्रणाम खीकार करें। मइमुने | सभी 
देवता आपकी स्ुति-करते हैं, आपकी जय हो | गुणनिधे | 

आप सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं| आप सपत्नीक द्विजवर- 

को नमस्कार “दै | खामिन्‌ ! आप प्रसन्न हो जायें। इम 
आपकी शरणमे आये हैं। परमवुते ! दुसर बिन्ध्यद्वारा 

संतप्त होकर इम महान्‌, क्लेशका अनुभव कर रहे हैं | 


देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर परम धार्मिक 
द्विजवर अगस्यमुनि हँसते हुए प्रसन्नतापूर्ण शब्दम 
कहने लगे | 


मुनिवर अगस्त्यजी वोठे--देवताओ | आपलोग 
परम श्रेष्ठ पुरुष हैं | त्रिलोक आपका शासन मानता है | 
आप समी महानुभाव लोकपाल हैं। निग्रह और अनुग्रह 
करनेमें आपकी पूर्ण क्षमता दै | नो अमरावतीपुरीके खामी; 
घज़-गैसे आयुधो धारण करनेवाले तथा मरुद्णोंके नायक 
हैं; आठ प्रकारकी सिद्धियाँ जिनके द्वारपर विराजती हैं वे 
ही ये शक्र हैं। निरन्तर इव्य एवं कब्य प्राप्त करनेवाले 
वैश्वानर एवं दातु नामे विख्यात तथा समूर्ण देवताओंके 
मुखखरूप जो अग्नि हैं; उनके लिये यह कौन-सा दुष्कर कार्य 
है! देवताओं ! जो प्रतापी यम राक्षतगर्णोके अधिपति हैं 
जिन्हें समूर्ण प्राणियोंके कर्मोका साक्षी तथा शासक बनाया 
गया है तथा जो झथमें दण्ड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, उन 
महाभागके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है! तथापि देवताओ ! 
मेरी शक्तिसे सिद्ध होनेवाला जो भी कार्य हो, उसे आप कहें। 
मैं उसे पूर्ण करनेके लिये अवश्य प्रयत्न करूँगा। 

मुनिवर अगल्यके ऐसे वचन सुनकर 
उन प्रधान देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास हो 
गया। वे अधीर होकर अपना अभिप्राय 
बताने छो । वे योले--“मह्षें | विन्ध्यपर्वतने 
सूर्यके मार्गो रोक लिया है, इससे त्रिलोकीमें 
हाहाकार मच गया है। समी प्राणी अचेत- 
जेते हो गये हैँ । मुने | आप अपनी तपेस्याके 
प्रमावसे उस पर्वतकी बृद्धिको रोकनेकी कृपा 
कीजिये | अगस्यजी | आपके तेजसे बह अवश्य 
ही नम्र हो जायगा | हमारी यही प्रार्थना है । 


लोगोका यह कार्य पूर्ण करूँगा |? जब कुम्भयोनि अगस्त्यजीने 
देवताओंका कार्य करना खीकार कर लिया, तब उनके 
हर्षकी सीमा नहीं रही । मुनिके वाक्यपर निर्भर होकर वै 
अपने-अपने खानोको चले गये | 

मुनि अगस्यजीको काशी छोड़कर जानेमें दुःख तो 
हुआ; परंतु वे भगवान्‌ विश्वनाथके दर्शन, कालमेखकी 
प्रार्थना और भीसाक्षीविनाय कको नमस्कार करके काशी से बाहर 
निकल गये | सती लोपामुद्रा उनके साथ थीं। अपने तपरुपी 
विमानपर चढ़कर उन्होंने आधे निमेपमे ही मार्ग तय कर 
लिया । आगे जाकर देखा) बिन्थपर्वतने अत्यन्त ऊँचे होकर 
आकाशको सँघ रखा दै। मुनिको सम्मुख उपस्थित देखकर 
विन्ध्य काँपने लगा। तदनन्तर वह अपने समस्त अमिमानं- 
का पूर्णस्पसे त्याग कर पुनिसे कुछ प्रार्थना करनेके बिचारसे 
उनके सम्मुख पृथ्वीकी भाँति विनयावनत हो गग । भक्तिर 
भावित होकर वह दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़ गया और मुनि 
को शाश्ट ढ़ प्रणाम करने लगा । उस समय नम्र गिसरवाछे 
उस विन्ध्य नामक महान्‌ पर्वतको इत रूपमै पड़े देखकर 
मुनिवर अगक्ष्यजीके मुखपर प्रसन्नता छा गयी। उन्होने 
उससे कहा--धवत्स | तुम तबतक ऐसे ही लेटे रहो, जबतक 
कि मैं छोट न आउँ। बेद ! में तुम्हारे शिखरपर चदनेमें 
असमर्थ हुँ ।' इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्यजी दक्षिण 
दिशाकी ओर जानेके लिये तैयार हो गये। वे विय 


पर्वतके शिखरपर चढ़कर क्रमश; नीचे पृथ्वीपर उतर आये 


नी 


| ¢ 
दूसवाँ स्कन्ध ] * खायो रै 
दद ] चिप, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुप नामक मनुभोका वर्णन # 
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आश्रम वना लिया और सदाके लिये वहीं रहनेका निश्चय कर 
छिया | विर्यपर जो देवी पथारी यी, वे मनुके द्वारा पूनित 
हुई । शौनक | वे ही देवी जातम विस्ध्यवातिनीके नामसे 
प्रषिद्ध ह। 


सूतजी कहते है---शोनक ! शबुओंका संहार करने- 
घाला यह चरित्र परम पावन है। अगत्य ओर विश्ध्यपर्वतके 


इ उपाख्यानके प्रमावते पापोंका उच्छेद हो जाता दै । मक्ति- 
पूर्वक इसका श्रवण करनेसे सकामी पुरुषोके समी मनोरथ 
पूर्ण होते दै | इस प्रकार खायम्मुव मनुने मक्तिपूर्वक देवीकी 
आराधना करके अपने मन्बन्तरभर ऐृश्वीपर राज्य किया | 
सौम्य | मयन्ते सम्बन्ध रखनेवाला यह उपाख्यान तुम्हारे 
सामने मेने कह धुनाया ॥ यह भगवती श्रीदेवीका प्रथम चरित्र 
है; अब तुम्हें कोन प्रसङ्ग सुनाऊँ ! ( अध्याय २ से ७ ) 


OOo 


खारोचिप, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुप नामक मनुओंका वर्णन 


शोनकजीने फहा---पृतनी आपने | जैसे प्रथम 
मन्वन्तरका उपाण्यान सुनाया दै; वैसे ट्री अन्य तेजसी 
मतुओंके प्रस्ट भी सुनानेकी कया कीजिये | 

सूतजी कहते ई--श्ौनक | इसी प्रकार आश्र 
सायग्गुव मनुपौ उपत्तिका प्रसङ्ग सुनकर अन्य मनुओका 
प्रादुर्भाव गुननेकै पिचारसे नारदजीने क्रमशः भगवान्‌ 
नाएयगसे पूछा था । ये परम शानी मुनि भगेत्रतीके परम 

रएशको मदीमौति जानते हैं । 

` नाग्दजीने काहा~-सनातन प्रमो | मुझे मनुओंका 
प्रसङ्ग युनानेदी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण कहते ह--मदवापुने | अमी इन 
प्रथम सावग्भुय मनुकी कथा मुनायी है, जिन्‍्दोंने भगवतीकी 
आराधना करके निष्कण्टक राज्य भोगा या । उनके प्रित 
और उत्तानपाद नामक दो महातेजस्वी पुत्र हुए। राज्यका पालन 
फरनेबाड़े उन दोनों मनुपुत्रकी भूमण्टलपर बढी ख्याति 
हुई । विद्वान पुरुष खारोचिप मतको द्वितीय मनु कहते ई। 
गे अमित पराक्रमी श्रीमान्‌ खारोचिप मनु प्रियमे पुत्र हैं| 
र्ण प्राणियोका प्रिय फरनेवाळे ये मतु यमुनाके तटपर रह 
कर सुले पत्तकि द्वापर तपस्या फरने लगे | भगवतीकी 
मृण्परी मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने छो । 
हात | यने रहकर यारए वर्षोतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ 
जात सूयो समान तेअते छम्नन देवी इनके सामने प्रकट 
हो गयी | उस सगय अपने उत्तम मतका पालन करनेत्राली 
उन देवेश्वरीनि मनुद्वारा किये गये सवरजके प्रभावसे तंतुष्ट 
ऐकर छाेनिंग मनुकी तूर्ण गत्वन्तरका राजा वना दिया। 
उत्त समयसे ऐसी प्रया ही प्रचलित ४ गयी कि प्रायः सभी 
लोग भगवतीको जगदात्री और तारिणी मानकर उनकी 
` उपासना करने छगे । इस प्रकार खारोचिप मनुने तारिणी- 


संशक देवीकी आराधना करके सम्पूर्ण शबुओसे रहित निष्कण्टक 
राज्य प्राप्त कर लिया | घर्मकी विधिवत्‌ स्थापना की और 
अपनी प्रजाको पुत्रके समान मानकर वे उसकी रक्षा करने 
को | तदनन्तर अपने मन्वततर-काल्पर्यन्त राज्य भोगकर 
वे खगक्रो चले गये। 

इसके बाद प्रियत्रतपुत्र श्रीमान्‌ उत्तम तीसरे मनु हुए। वे 
गद्गाके तटपर तप्याम संलग् हो निरन्तर भगवती भुवनेश्वरी- 
के मन्त्रका जप करने लगे | तीत वतक उपासनकि पश्चात्‌ 
उनपर भगवतीकी इपा हुई । उन्होंने मक्तिपूर्ण मनसे उत्तम 
खोत्रका पाठ करके श्रीदेवीका खवन करनेके प्रसादखरूप 
निष्कण्टक राज्य तथा दीभ्रैजीवी संतान प्राप्त की । राज्यते 
प्राप्त ऐनियोग्य सुखका भोग तथा युगके धमो पालन करके 
मरे रानि जित खानको प्राप्त कर चुके है, उसी पदपर वे 
भी चले गये । चौथे मनुका नाम तामस मनु हुआ । उनके 
पिता प्रियम्रत थे । नर्मदाके दक्षिण तटपर इन्हे जगन्मयी 
भगवती जगदम्याडी उपासना की | भगवती माहेश्वरीके काम- 
वीन मन्त्रका इन्हीने जप किया । आधिन और चैत्रके नव- 
र येदेवीकी उपासना करते रहे । इन्होने उत्तम सतोत्रका पाठ 
किया | इनके इस सयत्रसे कमलके समान नेत्रेसि अनुपम 
शोमा पानेवाठी देवी संतुष्ट हो गयीं । उनकी प्रसन्नता 
प्राप्त करके तामस मनुने शान्तिपूर्वक निष्कप्टक विस्तृत 
राज्य भोगा । अपनी मार्याके उदरसे बड़े ही पराक्रमी शूरवीर 
दस पुत्रोंकी उत्पन्न करके वे खयं उत्तम लोकके निवासी हुए | 

रैवतको पाँचयाँ मनु कदा जाता है । ये तामस मनुके छोटे 
भ्राता रै । यमुनाकें तटपर रहर इहे कामनीजसंशक 
मन्त्रका जाप किया । सम्मान प्रदान करनेवाला यह बीजमन्त्र 
ताधकके लिये परम आक्रय-्लरप है । इसके द्वारा देवीकी 
आराधना करनेसे रेवत मनुको अयना समृद्धशाली उत्तम 
राज्य तथा जातं सर्वत्र सिद्धि प्रदान करनेवाण अप्रतिहत, 


५९० 


% नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षित-देवीभागवत 


बल प्राप्त हो गया । पुत्र; पोत्र आदि उत्तम चिरंजीबी संतान 
भी इनको सुलभ हो गयीं । इन्होंने धमकी स्थापना की और 
उसकी रक्षाका प्रबन्ध किया | तसश्चात्‌ अप्रतिम झूरवीर ये 
रेवत मनु राज्यसुख भोगकर उत्तम खगेहोकको सिधारे । 
भगवान्‌ नारायण कहते है- नारद | इसके वाद 
भगवती जगदम्बाके अत्यन्त अद्भुत एवं उत्तम माहाल्यको 
सुनो | जिव प्रकार अङ्गके पुत्र मनुने श्रेष्ठ राज्य प्रास्त किया 
था; वह प्रसज्ञ अब सुनाता हूँ । राजा अज्ञके उत्तम पुत्रका 
नाम चाक्षुष था | वे छठे मनु हुए । उन्होंने ब्रक्षर्षि श्रीमान्‌ 
पुल्हजीकी गरणमै जाकर कहा--अ्मपे | में आतुर होकर 
नम्रतापूर्वक आपकी शरणमे आया हूँ | खामिन्‌ ] आप मुझे 
अपना सेवक समझकर उपदेश दीजिये, जिससे में उत्तम “श्री 
प्राप्त कर सकूँ । साय ही मुझे प्ृथ्वीका अखण्ड राज्य प्राप्त हो, 
'मेरी भुजाओँमें अप्रतिहत बळ हो और अत्न-शस्रके प्रयोगें 
मैं पूर्णल्पसे निपुण हो जाळे । मेरी संतान चिरजीवी हो, 
मेरी उत्तम आयु विष्न-बाधाते रहित हो तथा आपके उपदेशसे 
अन्तमे में खमे प्राप्त कर सकूँ । 


चाक्षुष मनुकी ऐसी बातें सुननेपर श्रीमान्‌ 
मुनिवर पुने उन्हें देवीकी उत्तम उपासना 
करनेका आदेश दिया | कहा--*राजन! कानोंको 
सुख देनेवाली मेरी बातें सुनो | इस समय तुम 
भगवती जगदम्वाकी आराधना करो | उनकी ॥: i 
कपासे तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो जायगा |! 


चाक्षुष मथुने पूछा- सुने उन देवीकी *. 
आराधनाका क्या खरुप है ! उनकी परम ' 
पवित्र उपासना किस प्रकार करनी चाहिये ! इसे 
आप बतानेकी कृपा कीजिये । 


सुनिने कहा--राजन्‌ | सुनो, देवीकी पूजाका प्रकार 
बता रहा हूँ । यह श्रेष्ठ पूजा-पद्धति सनातन है | सरस्वती 
बीजका अव्यक्तरूपसे निरन्तर जप करना चाहिये । प्रातः, सायं 
ओर मध्याह--तीनों काळ्मे जप करनेवाळा मनुष्य मुक्ति और 
मुक्ति प्रात कर सकता है | राजनन्दन | इस वाग्मव बीजके 
सिवा दूसरा कोई बीज ऐसा उपयोगी नहीं है। इसका जप 
करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है । यह बळ और वीर्यको बढ़ाने 
वाला है । सब देवताओंको इस जपके प्रभावते ही शक्ति प्रा हुईं 
है। राजन्‌ | भगवती जगदम्बाकी ऐसी महिमा प्रतिद्व दै 


अतः तुम भी इन्हींकी सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना करो | इसके 
फलख़रूप तुम्हें शीप्र उमद्विशाली राज्य प्राप्त हो जायगा | 
इधर प्रकार मुनिव पुहइके समझानेपर अङ्गपुत्र चाक्षुप 
मनु तपस्या करनेके विचारसे विरजा नदीके तटपर चले गये 
और उन्होंने वहाँ कठिन तपस्या आरम्भ कर दी । वे सरखती- 
बीजके जपमें संछन से गये | वृक्षके जीणे-शीर्ण पत्तोपर ही 
वे अपना निर्वाह करने लगे | प्रथम वर्षमै वे पत्तोपर रहे | 
दुसरे वर्ष केवळ पानीके आधारपर रहे और तीसरे वर्ष एक 


“मात्र पवन ही उसका आहार रहदा उनके शरीरकी स्थिति 


ऐसी हो गयी थी; मानो अविचछ खाणु हो । निराददार रहकर 
बारह वर्षोतक वे वाग्भव व्रीजका नित्य जप करते रहे। 
उनके अन्तःकरणमें ऐसी ही कल्याणमयी बुद्धि उतपन्न हो 
गयी थी । उन्होंने देवीके श्रेष्ठ मन्त्रका जप करना ही 
जीवनका मुख्य उद्देश्य मान लिया था | अतः परमेश्वरी 
भगवती जगाने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिये | परम दुर्भ 
सर्वदेवमयी उन देवीका विग्रह अन्त तेजोमय था | उन्दने 
प्रसन्न होकर अङ्गकुमार चाक्षुष मनुते सुन्दर शब्दोर्गे कहा | 


श्रीदेवी बोळी--राजन्‌ | तुमने जो भी उत्तम वर 
पानेकी बात मनमै सोची हो, वह मुझे वसलाओ । मैं दुगारी 
तपस्यते संतुष्ट होनेके कारण उ३ अवशय पूर्ण करूँगी | 


चाश्नुष मझुने कहा--देवदेवेशी | देवपूजिते | मै 
जिस अभिहषित वस्तुके लिये प्रार्थना करना चाहता हूँ) तुम 
सब्रकी अन्तर्यामीखरूपिणी होनेके कारण उसे भली मात 
जानती ही हो। तयापि देवि | यदि मेरे तोमाग्यवश तुम्हारा 
दर्शन हो गया तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मन्वन्तरका. 
राज्य प्रदान करनेकी कृपा करो | 


इस स्कन्ध ] * वैवखत, सावणि, दक्षसावर्णि, मेरसावर्णि आदि मलुओंका वर्णन # 
ooo 


भीदेवी योलीं--राजेनद्र ! में इस मन्वन्तरका राज्य 
हुमँ दे चुकी । इतके सिवा महान्‌ पराक्रमी तपा श्रेष्ठ गुणवाले 
अनेक पुत्र तुम्हें प्राह दोगे । तुम्हारा भावी राज्य निष्कष्टक 
ऐग और अन्तमें हुम मेरे धाममें चले जाओगे | यह 
निश्चित है | 


इस प्रकार चाक्षुष मनुके भक्तिपूर्वक स्तुति करनेपर 
भावती उन्हें उत्तम वर देकर नुरंत अन्तर्धान हो गयी । वे ही 
राज भगवती जगदम्बादी कृपासे उनका आश्रय लेकर छठे 


५९१ 
मनु हुए | उन परम आदरणीय मनुको अखिल भूमण्डलका 
मुल प्रात हो गया । उनके अतिशय बलवान्‌ तथा कार्य-मारको 
सभालनेवाले अनेक पुत्र हुए । सभी पुत्र भगवतीके 
उपातक) शूरवीर, अमित वळ एवं पराक्रमसे सम्पन्न तथा 
सवत्र आदर पानेवाळे और महान्‌ राज्य-सुखके 
अधिकारी थे | 

इस प्रकार चाक्षुप मनु भगवतीकी उपासना करके 
मनुओमें प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगनेके पश्चात्‌ अन्तमे देवीके 
परमधाममे चले गये । ( अध्याय ८-९ ) 


कि 


केवेखत) सावर्णि, दक्षमावर्णि, मेरुतावर्णि, पर्यसावपि, इन्द्रसावपि, रुद्रसावणि और 
विष्णुसावर्णि नामक मनुओंका वर्णन, अरुणदानवके वर-छाभ, देवविजय 
तथा भ्रामरी देवीके द्वारा उसके निधनका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते ह--नारद | सप्तम मनु 
महामागगैवल्लत प्रसिद ६ अपार आनन्द समपन्न इन मनुको 
आद्दैय' मी फटा जाता है। सभी नरेश इनका आदर 
करते पे । परमपूज्या भगवतीढी कृपा तथा तपलाके 
प्रभावते मन्यन्तरके अधिपति ऐनेका सोमाग्य उन्हें प्राप्त 
हुआ था। आठवें मनु भूमण्डार 'गावर्णि नामते विख्यात 
हैं। ये पूर्वमन्ममें देवीकी आराधना करके उनसे वर पाकर 
इस जन्मे मन्यन्तरके अधिपति हुए थे । समूर्ण शजाओंसे 
उर कमान प्राप्त था । वे अपार पराक्रमी, विद्वान्‌ और 
भगवती जगदम्याफे परम उपातक थे । 

दे सार मनु पूर्वजन्गर्मे गुरथ राजा थे | इस प्रसङ्ग 
मुरी कथा मुनाते हुए मगान्‌ भ्रीनारायणने सुरथ-सुगेधा- 
ठंवाद, मधुकंटम-यथ, गद्दियामुर तथा शम्मनिश्यम्मन्रधकी 
कपाएँ मुनायी और अन्तमं कटा कि यही तुरथ राजा इस 
उनमे शावणि मनु हुए ये । 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | अब शेप 
मनुआँकी अद्भुत उत्पत्ति सुनो । वैवखत मनुके छ; पुत्र ये 
करू पृ) नाभागः दिए) शर्याति ओर तरद | सभी 
महान, पराक्रमी और निर्मल बुद्धिवाले थे । ये छहो पुग्न 


यमुनाके पावन तटपर जाकर भगवतीकी उपासना करने छगे। 
इन्होंने भोजन त्याग दिया। अपने श्वासपर पूरा नियन्त्रण 
रखा । समी अलग-अछा देवीकी मृणायी मूर्ति बनाकर 
माति-मातिके उपचारोसे ' आदरपूर्वक पूजा करते थे 
इसके बाद उन समस्त महाबली पुत्राने अतिशय कठिन 
तपल्या आरम्भ कर दी | पहले तो वे कुछ जीण-शीर्ण पत्ते 
खा लेते थे | बादमें वायुः जळ, धूम्र और किरणके आहारपर 
क्रमशः रहकर ये कठोर तप करने छगे । यों परम आदरके 
साथ सदा भगवतीकी आराधनामें तत्पर रहनेवाले उन 
महानुभार्वोको तपके फलखरूप सम्पूर्ण मोहका नाश करनेवाली 
निर्मळ बुद्धि प्राप्त हुईं । वे मनुपुत्र एकमात्र देवीके ही 
घरणविन्तनमें लगे ये । पवित्र बुद्धिके प्रभावते उन्हें अखिल 
जगतूका अपने आश्मामें ही साक्षात्कार होने लगा । उनकी 
बढ़ी ही विचित्र खिति हो गयी । इस प्रकार वे लगातार 
बारह वर्षोतक भगवती जगदीधवरीकी तपस्या करते रहे । 
तश्चत्‌ हजारों सूर्योके समान तेजसे सम्पन्न देवेश्वरी उनके 
सामने प्रकट हुई | उन पुण्यामा छहें राजकुमारोने देवीके 
साक्षात्‌ दर्शन किये । तब वे अक्ति-बिनम्र होकर सकाम 
भासे भगवतीकी स्तुति करने लगे | 
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राजकुमारोंने कहा--महेश्वरी ! आप सबकी खामिनी 
एवं करणाकी परम आश्रय हैं। आपडी-जय हो। देवी | 
वाणी-वीजसे आराधना करनेपर आप, बहुत शीघ्र प्रसन्न 
होती हैं। बाणीवीजअतिपादिता आपका नाम ही है | क्हींकार- 
रूपी विग्रहसे शोमा पानेवाळी देवी | आप “ली? इस बीज- 
मन्त्रकी उपासनासे अपार प्रीति प्रदान करती हैं । महामाये ! 
आप कामेश्वरके मनको प्रसन्न करनेवाली तथा परम प्रभुको 
संतुष्ट करनेम परम निपुण हैं। आपकी आराधनासे बिपुळ 
इप एवं महान्‌ साम्राज्य प्राप्त होते हैं। भोगवर्धिनी ! 
रमाः विष्णु और शंकर आपके ही रूप हैं | 


इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रोंके स्तुति करनेपर 
भगवती प्रसन्न होकर उनके प्रति कल्याणमय वचन बोली | 
श्रीदेवीने कहा--कठिन तपस्या करनेवाले राजपुत्रो ! 
तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गये हो। मेरी उपासनासे तुम्हारे 
सारे पाप धुळ गये हैं | तुम्हें परम विमल बुद्धि एत है । अव 
तुम शीघ्र अपनी तारी मनाकामनाओंको बरके रुपमें मुझसे 
माग छो । मैं असन्त प्रसन्न हूँ । मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे 
समूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जायेगे | 
रापुजब्ोने कहा--देवी | हमें निष्कण्टक राज्य, 
दीध॑जीबी संतान; अव्याहत भोग, यथेच्छ यश) तेज और 
“बुद्धि तथा बबसे अनेयल प्रदान करनेकी कृपा कीजिये | बस, 
हमारी यही प्रार्थना है। 
श्रीदेची वोलीं--वहुत ठीक, ऐसा ही होगा । तुम 
सबके मनमें जो-जो कामनाएँ हैं, ते सभी पूर्ण होंगी । तुम तव 


शा 


लोग मन्वन्तरोक्रे स्वामी बनोगे । तऱ्हे य 


अधिष्ठाता बनोगे । न 
भगवान्‌ नारायण कहते है- नारद | 

राजकुमारोने भक्तिपूर्वक भगवती भ्रामरीकी 

सतुति की थी। उनपर प्रस्न होकर जगदम्बाने 


|| 


NN 
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क्षण वे अन्तर्धान हो गयीं । उनकी कृपासे उन 
महान्‌ तेजस्वी सभी राजकुमारोने उस जन्म 
में श्रेष्ठ राज्य और पृथ्वीके बिपुळ भोग 
उत्तम संतान प्राक्त हुई । वे सभी धरातल्पर 
अपनी वंशावली स्थापित करके मन्वन्तरोके अध्यक्ष बने 
रहे | वे ही वूतरे जन्मे क्रमशः सावर्णि मतु कहलाये हैं। 
प्रथम राजकुमारका नाम “दक्षतावर्णि' हुआ | वे नवम मनु 
कहळाये | भगवतीकी कृपासे उन्हें अव्याइत बल प्राप्त था | 
दूसरे पुत्र 'मेुसाव्गिः हुए, भो दसवें मनु कहाते है | 
महादेवीक्रे प्रसादसे मन्वन्तर भर उन्होंने राज्य किया । तीसरे 
राजकुमार 'सूर्यसावर्णि'के नामसे विख्यात हुए। अपनी 
तपल्यासे महान्‌ गौस प्राप्त करनेवाले ये महान्‌ उत्साही मनु 
ग्यारहवें मनु कहे जाते हैं। चोथे 'इन्द्रसावर्ण! हुए, जो बारइवे 
मनु कहलाते हैं। देवी की आराघनाके प्रभावसे उन्हे मन्वन्तरका 
राज्य भोगनेका खण अवतर प्राप्त था। पाँचवें राजकुमार 
प्स्द्रसावर्णिः नामसे विख्यात होकर तेरहवें मनु कहलाये | 
वे महान्‌ वळ एवं परक्रमसे समपन्न होकर प्रथ्वीपर राज्य 
करते रहे औरछठे राजकुमारका नाम विष्युसाबर्णि! हुआ । ये 
चोदहवे मनु कहलाते हैं । भगयतीका वर प्राप्त करके ये 
जगतूमे सुविख्यात राजा हुए । ये चौदह मनु महान्‌ तेजी 
और अनुपम बले सम्पन हैं । ये सभी मनु भगरती “मरी” 
की नित्य उपासना करते थे | अतएव इन्हें जगतूमें पूज्य एवं 
वन्ध होनेका सौभाग्य प्रास था । भगवती भ्रामरीके प्रसादे 
ये सव महान्‌ प्रतापी हो गये | 

नारदजीने पूछा--ग्ाजञ ! वे भ्रामरी देवी कौन हैं 
वे कैसे प्रकट हुई ई और उनका केसा स्वरूप है ! मगन ! 
शोक दूर करनेवाला बह विचित्र उपाख्यान सुनानेकी कृपा 
कीजिये । भगवतीकी कया अधृतमयी दै] 


क संक्षि " नही 
# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # म र 
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h 02 ; क्र दीर्भजीवी संतान होगी; अनेक प्रकारके भोग ४ 
> ट है 42 भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे बलो कोई खण्डित ¦ 
ESN 5. ट्र नजर सकेगा | ऐश यग, तेजऔर ; 


ल्य विभूतियाँ पू्णरुपते सदा दुग्हार ताय , 
देगी | राजपुत्रो | तुम क्रमश; मन्वन्तरेके | 
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दसवाँ स्कन्ध ] 


# अरुण दानवको धरलाभ, देवविजय % 
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भगवान्‌ नारायण कहते हँ-नारद | सुनो, अब 
मैं अचिन्थ और अध्यक्त्वलूपिणी भगवती जगन्मायाकी 
मोक्ष देनेवाली अद्भुत लोलाका वर्णन करूँगा । भगवती 
भोदेवीके जो-ने चरित्र | वे सव किंवी-न-फिसी बहानेसे 
जातके यल्याणार्थ ऐ होते हैं | उन करुणामयी देवीके कार्थ 
जातुगें पैसे छौ द्वितमरे होते ४, असे संतानवत्तल 
माताफे पुभके प्रति । 

पू समयपी थात है, अरुण नामका एक महान्‌ 
पराक्रमी दैत्य पा । देवगाओंसे द्वेष रखनेगाटा वह महान्‌ 
नीय दान पावालमें रहला गा । उसके में देवताओको 
घीतनेडी इसका उत्तत्न हो गगी। अतः याई दिमाटयपर 
शर प्रोत ऋ्ाडी प्रमत्न मरनेके मिगे कठोर तप 
फरने हगा। उसने मिच श्रा करके अपना आएन जमा 
हिया | श्वाग रोप लिया | भूल ल्यामेपर यह कभी सूले 
प्रे झा मिपा करता था | मह तामसिक कामनासे तप 
करने रगा ] एस प्रकार २७ एकर वर्पोतिक उसकी तपस्या 
चली रह | पसर याद दस हशार वर्षतिक थोइा-सा 
छठ पीडर ही उसने गर बिया | तदनस्तर उसके 
दत इसर ये देय यागुके आहारपर ही चीते | तसश्वात्‌ 
दम हशर गर्गोत किस्फुल निराहार रामर उसने तप 
फिदा | इस प्रकार पेर तर करमेषर उसके शरीर एक 
प्रमाढ अभि निफ्टी; जो सम्पूण गगगूकों दग्ध करने लगी | 
उग्र सप्र गह यदी अद्भुत पटना हुई | पप क्या, यह 
या! कापर सू देखता कोप उठे । रुशूर्ण प्राणियेक्ि 
हृदये आतम छा गया | तब सभी प्रधान देवता ब्रद्माजी- 
धी शरणमे गये और उर्ग इस यातकी सूचना दी | 
दैवताओंगी यात सुनकर सगुन पक्षानी गायत्रीदेवीको 
साय छे गवर बैठे और प्रमन्रगायूवंक वेति चल परे | 


उम सय अरणके सै रदी नायियेमिसंयुत्त शरीरे केवल 
प्राणगाचर रह गये गे। उनकापेट सव गया था | उसकेसभी भङ्ग 
ची ऐ बुके भेग ने को मदे हुए भ्यान छीन था। अपने 
तेजो मद ऐसा दिखायी पड़ता था मानो कोई दूसरा प्रचण्ड 
अभि हो | ब्रह्मामीये उती फश वत्स | तुम्हारे मनमें 


जो कुछ भी हो) वह मुझसे माँग लो |! ब्रह्मानीकी अमृत- 
के समान वाणी सुनते ही उसका मन संतुष्ट हो गया | 
अरुणने माँखें खोली तो उसै सामने कमलोद्भव ब्रह्माजीके दर्शन 
हुए। चारों वेदोसि सम्पन्न महाभाग ब्रह्ाजी गायत्रीदेवीके 
साथ विराजमान थे । वे हवर्थोमें अ्षमाला ओर कुण्डिका 
लेकर अविनाशी ब्रह्म प्रणवका जप कर रहे थे। उन्हे 
देखकर अरुण उठ गया । उसने उनके चरमे 
मस्तक मुक्राया तथा अनेक प्रकारै सोत्रद्वारा उनकी 
स्तुतिं की । फिर उसने अपनी बुद्विमें खित बरकी याचना 
की । उसका संकल्प था कि मो कमी मले नहीं? । 

अदणकी बात सुनकर ब्रह्माजीने आदरपूर्वक उपे 
समझाया-_'संसारमें जन्म ढेनेवाला निश्चय मरेगा ही--यइ 
तिद्वान्त दै । अतः तुम कोई दूसरा वर मागो, जो में तुम्हे 
दे सकूँ ।' ब्रह्मागीकी वात सुनकर अरुणने पुनः आदरपूर्वक 
उनसे इस प्रकार कह्दा--'प्रभो! अच्छी बात है । तब 
मुझे यह वर देनेकी कपाः कीजिये कि में न युद्धमें में, न 
किती भी शस्र-अखतते मरेँ, न किसी भी खी या पुरुषसे ही 
मेरी मृत्यु हे और न दो पैर तथा चार पैरेबाला कोई भी 
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` # समो देव्यै जगन्माजे शिवायै सततं नमः # 


` [ संतितदेवीभागवत | 


प्राणी मुझे मार तके | साथ ही आप मुझे ऐसा विपुळ बढ 
दीजियेः जिते मैं सम्पूर्ण देवताओपर बिजय प्राप्त कर 
सकूँ |? अरुणकी “बात सुनंकर ब्रह्मजीने तुरंत 'तथात्तु! 
कह दिया ओर इस प्रकार वर देकर वें उसी क्षण जहलोक- 
में चळे गये | | 
तदनन्तर अरुण 'नामक उस दैत्यने अपने खानपर 
रहनेवाले -देत्योको पाताळते बुला लिया । वे सभी असुर 
आकर उस बलाभिमानी दानवके आशाकारी बन गये | 
फिर उसने युद्ध करनेके अभिप्रायले अपने दूतको अमरावती 
भेजा | उस समय उस दूतकी बात सुनकर देवराज इन्द्र 
भयसे कॉपने लगे | वे महानुभाव देवता राकषसोंके वघकी 
बात सोच ही रहे थे कि इतनेमें ही दैत्यराज अरुण अपनी 
दानवी सेनासे मुसजित हो. खगं पहुँच गया एवं बातकी 
बातमें उसने समख देवताओंकी पराजित कर दिया । मुने | 
उसने तपसयके प्रभावे अनेक रूप बना लिये और सू, 
चन्द्रमा, यम तथा अग्निके समल अघिकारोंको पृथक पृथक 
अपने हाथोमें लेकर बह खयं सवका शासन करने लगा | 


अपने-अपने खानते च्युत होकर दीन बने हुए बे 
समी देवता क्रेछासमें गये और एक-एक करके भगवान्‌ 
शंकरको अपने दुःखकी गाथा सुनाने छगे उस समय भगवान्‌ 
शंकरके मनमें भी बढ़ा विचार उत्पन्न हो गया । उन्होंने 
सोचा, ऐसी खितिमें अब क्या करना चाहिये ! क्योंकि 
ब्रझाजी इसे वर दे चुके हे । अतः यह दानव अब न युद 
न सज्ज एवं अझ्ोसे) न पुरुष एवं त्रीके द्वारा अथवा न 
द्विपद, चतुष्पद और तदितर प्राणियोंसे ही मर सकता है। 
उल समय समी आत होकर चिन्ता करने छो । परंतु 
किठीको भी कोई उपाय नहीं तूझ पड़ा | ठीक उसी समय 
यह आकाशवाणी हुई--'देवताओ | तुम्छोग भगवती 
भुवनेश्वरीकी उपासना करो | वे ही, तुभलोगोका कार्य सिद्ध 
करेगी | यदि दानवराज अरुण गायत्रीके जपते एथंक हो 
जाय तो उसकी मृत्युके योग्य परिखिति हो सकती है |! 
संतोष प्रदान करनेवाली यह वाणी बड़े उद्चवरसे हुई थी | 
इस दिव्य आकाशवाणीको सुनकर आदरणीय देवताओंने 
वृहस्पतिजीकी बुलाया और देवराज इने उनसे प्रार्थना 


की--'ुरो | आप देवताका कार्य सिद्ध करनेके छिये 
दानवराज अरुणके पास जाइये और जिस किती मी अकारते 
वह दानव ग्रायत्री-जपसे विरत हो सके) परम कर्तब्य 
मानकर आप वेशं ही प्रयत्न कीजिये | हमछोग ध्यानपूर्वक 
भगवती परमेश्वरीकी उपासना करते ह । वे प्रसन्न होकर 


"आपकी सहांयता करेंगी | 


बृहस्पतिमीसे इस प्रकार कहकर सव देवता भगवती 
जाम्बूनदेश्वरीके पात जानेको तैयार हो गये । उनका उद्देश्य 
था कि वे परम सुन्दरी देवी दैत्यके मयसे घवराये हुए हम 
देवताओंकी रक्षा करें | वे वहाँ बकर सुनिप्ठित चित्तते 
तपस्या करने लगे । उनके द्वारा मायात्रीजका जप होने 
लगा | वे तन-ममसे देवी-यशमें तसर हो गये । इधर 
वृहस्पतिजी शीघ्र ही दानवराज अरुणके पास पहुँचे । सामने 
आये हुए उन मुनिबरते दैत्यने पूछा--'मुने ] तुम कहाँते 
कहाँ आ गये ! तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है! शीघ्र 
बताओ | मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूँ नही! बहिक तुम्हारे 
प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है |? 


दानवराज अदणकी वात सुनकर मुनिवर वृहस्पतिशीने 
उप्ते कहा--<दानकेद्ध | हम जिन देवीकी उपासना करते 
हैं; ठम भी निरन्तर उनकी उपासना करते हो । अतएव 
तुम हमारे पक्षपाती शे ही गये । फिर कैसे कहते हो कि 
में तुम्हारा पक्षपाती नहीं हूँ ? वृहस्पतिजीकी यह बात सुनकर 
तथा देवमायासे मोहित हो) अभिमानमें आकर उसने कढ कि 
(अच्छा अब में गायत्रीकी उपासना ही नहीं करूँगा! यो वह 
दत्थ गायतरीके जपते विरत हो गया । गायजीके जपका त्याग 
करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। इस प्रकार अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त करके वृहस्पतिजी बहते निकले और 
अमरावतीमें लौट आये । उन्होंने आकर इन्द्रते सारा समाचार 
कह सुनाया । इससे सभी देवताओंके मनमें बढ़ी परशन्नता 
हुई । वे माती परसेश्वरीकी उपासना काने ठगे | 


सुने | इस प्रकार बहुत समय आतीत होनेके पंरतू 
किसी एक शुभ अवसरपर जगतका कल्याण करनेवाली 
भगवती जगदस्पा प्रकट हुई | उनके भीबिइसे करोड़ों 
यके समान प्रकाश फेल रहा था. | असंख्य कामदेवके 


दसवाँ स्कन्ध ] 


# आमरीदेचीके द्वारा अरुण दातवके निघनका वर्णन # 
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सहृ वे सुन्दर थीं। उनके शरीरमै अद्भुत अनुलेपन लगा 
था | दो विचित्र घञ्न उन्हें सुशोभित किये हुए थे | उनके 
गलेमें. बिचित्र माछा थी और उनके सभी अङ्ग दिव्य 
अलंकारेति अलंकृत ये | उनकी मुष्टी अद्भुत भ्रमरोते मरी 
थी। वे करुणामयी देवी परम शान्त वर तथा अभयमुद्रा धारण 
किये हुए थीं। नाना भ्रमरोते युक्त पुर्भोकी माला उनकी 
छबि बढ़ा री थी । वे चारों भोरसे असंख्य बिचित्र 
भ्रमरोद्वारा पिरी हुई थीं। भ्रमर हीं! इत शब्दका 
गायन करते थे और देवी उस गीतमा अनुमोदन कर रही 
भी | उनके पातत चे भ्रमर असंख्य ये | वे देवी 
स्मूणे शक्षारेसि समहृत थी । वेदमें प्रशंसित सभी गुण 
उनमें विशजमान थे । वे देवी सर्वात्मिका। समयी) सर्व 
ममझ्लरूपिणी) सर्वशा; सर्मजननी। सर्वा)- सर्वेश्‍वरी और 
शिवा-इन नामोंपि सुशोभित थीं । उन देवीके दर्शन 
पाएर हारे हुए सब देवता ब्रक्ञा आदि प्रधान देवताओंके 
साथ प्रधन्नतापूर्क उन वेदप्रतिपादिता भगवती शिवाकी 
स्तुति करने लगे | 


द्रेयतार्मोने कहा--सि खिति और संहार करने- 
बाली भगवती मशविद्ये | आपको नमस्कार है । कमलके 
समान मेप शोमा पानेपाटी देवी | आप समू्ण जगत्को 
घारण फरती है आपको बारबार प्रणाम दै । विश्‍वतदित 
तज प्राशमय विराट्रुप धारण फरनेवाली देवी | आपको 
नमस्कार है | व्याकृतरूप तथा कूटण्थरूपसे शोभा पानेवाली 
देवी | आपो नमस्कार दै । सरि, खिति ओर संहार 
रहित तथा दुएकरे लिये अर्गशाखरूपिणी भगवती दुर्गे | 
आए ज्योतिःखरूपिणी एवं निर्मल भक्तिसे प्राप्य ह, आपके 
ठिये हमारा नमस्कार खीकार ऐ । माता श्रीकालिके ! 
आफ्नो नमस्कार दै । नीलसरखती) उतार ओर 
मद्देग्रा नाम घारण फरनेवाही देवी | आपको निर्तर बार-बार 
नमस्कार है | त्रिपुरमुन्दरी नामसे प्रतिद देवी | आपको 
नमखार है । देवी पीताम्बरे | आपको नमस्कार दै । मैखी, 
मातदगी और देवी धूमावतीको बार-बार नमत्कारऐै। छित्मसके | 
आपो नमस्कार दे । क्षीरसागरकन्यके | आपको नमस्कार 
है। शाकम्मरी ! आपको नमस्कार ऐै । शिवे | आपको 
नप्र है । खदस्तिफे | आपको नमस्कार दै | भगवती 


शिवे ! आपने शुम्म और निश्युम्मका दछन किया है | 
आपके द्वारा रकबीजकी जीवन-्छीला समाप्त हुई दै । 
आप वृत्रासुर और: धूम्रलोचनको मारनेवाली हैं । आपने 
चण्ड और मुण्डके दलकों मथ डाला है । आपके द्वारा 
बहुत-से दानव कालके ग्रास बन चुके है । कमलानने | आप 
गङ्गा, शारदा और विजया नामे प्रसिदध हैं । आपको नमस्कार 
है। दयाखरूपिणी देवी | पृथ्वी और तेन आपके रूप हैं 
आपके लिये नमस्कार दै । प्राणरूपा, महारूपा और भूतरूपा 
आप देवीको नमस्कार है । विशवमूर्त | दथामूते | धर्ममूते | 
आपको बारबार नमस्कार है.। देवता, ज्योति और शान- 
मय व्रइ धारणे करनेवाली आप देवीको नमस्कार है । 
माता | गायत्री; बरदा, सावित्री, सरस्वती, खाइ, खघा 
और दक्षिणा--ये सत्र आपके .नाम है | आपको नमस्कार 
है। समूर्ण आगमशाज्न "नेति-नेति' वाक्ये द्वारा निनका 
वोध कराते हैं; उन प्रयक्षखरूपिणी आप पराशक्ति देवीकी 
हम उपासना करते है । भ्रमरोसे वेष्टित होनेके कारण जो 
भ्रामरी! नामसे प्रसिद्ध ह; उन आप॑ भगवतीको इम नित्यः 
नित्य अनेकाः प्रणाम करते हैं। अम्बिके | आपके पाश्च 
तथा प्रष्ठभागमें हमारा नमस्कार है। आपके आगे, ऊपर, 
नीचे सर्वत्र ही हमारा अनेकशः नमस्कार दै । मणिद्वीपपर 
बिराजनेवाढी महादेवी | आप हमपर कृपा कीजिये | 
जादम्पिके | आप अनन्तक्रोटि अह्माण्डोकी अधीखरी हैं) 
जगन्माता | आपकी जय हो । परापरखरुपिणी देवी | 
आपकी जय हो | भगवती भीभुवनेश्वरी | आपकी जय 
हो । सर्वोत्तमोत्तमे | आपकी जय हो । कल्याणमय 
गुर्णोकी आल्य भगवती भुवनेश्वरी आपकी जय हो। 
हे परमेश्वरी | आप प्रसन्न होहये । संसारको उत्पन्न करनेवाली 
आप इमपर प्रसन्न होनेकी कृपा करे । # 


क देवा ऊचुः 
नमो देवि महाविष सष्टिखित्यनाकारिणि | 
नमः कमलपत्राक्षि सर्वाधार 
सविद्वतैजसप्राशविर्सत्रालिके 
नमो व्याहृतल्याये फूटखागै नमो नमः ॥ 


नमोऽस्तु ते॥ 


ना । 
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भगवान्‌ नारायण कहते 


बाणी परम मधुर और प्रेमपूर्ण थी । उते सुनकर कोयळकी विचित्र वर दे रखा है |? 


भाँति मधुर भाषण करनेवाली भगवती जगदम्बा उनसे 
कहने लगीं । 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


हैं-नारद | देवताओंकी खानोंसे च्युत हो गये हैं ब्रह्माने इस दानवराज अरुणको 


[ क | 


देवताओंकी आतंवागी सुनकर भगवती महादेवी 


भ्रामरीने अपने हखगत भ्रमरोको प्रेरित किया; उन्हीके 


। ) 
= y दुद 
भकत कहा-देकामो ! कई ब अ ण्य द 
ह है ऊ ड म साल 
तुमपर सदाके लिये प्रसन्न हूँ । बर देना Foti से 5० र 
मेरा खामाबिक गुण है। तुम समस ४१५५१५ ५॥ 2 
कै हि RTM 
देवताओंके मनमै जो भी अमिलपित हो; र कनक रश 
बही वर मुझसे माँग लो । {42 “ त्र“ क 


देवीका यह वचन सुनकर देवताओंने 
अपने दुःखका कारण बतळाया और 
दुश्नरित्र दैत्यके द्वार जगत्को प्राप्त 


होनेवाली असह्य पीडाका वर्णन किया | 
बे बोढे--म्माता ! देवताओं, ब्राह्मणों 


और वेदोंकी सर्वत्र निन्दा हो रही है | 
उनपर घोर आधात पहुँचा है । सभी देवता अपने-अपने 


दुगे स्ादिरहिते दु्टसरोधनागंछे । 
निरगम्रेमगम्ये भगे देवि नमोऽस्तु ते॥ 
नमः कालिके मातनमो नीलसरखति । 
उग्रतारे महोग्रे ते नित्यमेव नमो नमः॥ 
नमः पीताम्बरे देवि नमकिपुरसुन्दरि। 
नमो भैरवि मातङ्गि धूमावति नमो नमः॥ 
छित्नमस्ते नमस्तेऽस्तु क्षीरसागरवन्यके । 
नमः ' शाकम्मरे शिवे नमस्ते रकदन्तिके ॥ 
निश्चुम्मश्चुम्भदळनि रक्वीनविनाशिनि । 
धूमळोचननिनोरे दुननापुरनिव्िंगि ॥ 
चण्डमुण्डप्रमधिनि दानवान्तकरे शिवे । 
नमस्ते विजये गङ्गे शारदे विकचानने ॥ 
पथ्वीरपे दयारूपे तेजोरूपे नमो नमः । 
प्राणरूपे महारूपे मूतरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 
.. विश्वमूतें दयामृर्तें धर्ममूतै नमो नमः । ` 
देवमूतें ज्योतिमू्तें शानमूते नमोडत्तु ते ॥ 
गायमि बरदे ` देवि सावित्रि च सरखति। 
नमः साहे खपे मातदंक्षेणे ते नमो नमः ॥ 


साथ ही अपने पावप्रानत्त और अप्रमागर्मे रहनेवाले 
नाना रूपधारी भ्रमरांको भी भेजा । उन्होंने असंख्य 
भ्रमरोक्रो और मी उत्पन्न किया | उन भ्रमरेति त्रिलोकी व्याप्त 
हो गयी | उस समय उन भ्रमरोके कारण पृष्वीपर अन्धकार 


नेतिनेतीति वाक्यै बोधते सकलागमैः । 
सर्वप्रवय्खरूपां तां परदेबताम्‌ ॥ 
अमरंबष्टिता यसाद्‌ आमरी था ततः सृता। 
तस्यै देव्ये तमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः ॥ 
नमस्ते पाशवंयोः पृष्ठे नमस्ते पुरतोऽम्बिके । 


भजामः 


नम ऊर्ध्वं नमश्चाधः सर्वत्र नमो नमः॥ 
इप कुरु महादेवि  मगिद्रोपाधिवातिनि । 
अनन्तकोित्रहमाण्डनायिके जगदम्बिके ॥ - 


जय देवि जगन्मातर्जय ` देवि. परात्परेः। 
जय औदुवनेशानि जय सर्वेत्तमोतमे ॥ 
केल्याणगुणरत्नानामाकरे भुवनेश्वरि । 
प्रसीद परमेशानि प्रसीद जगतोरणे॥ 


( १०।१३।८७--१०३ ) 


दसवां स्वान्ध ] 
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छा गया । आकाश, पर्वतशक्ष) बृक्ष और बन बहाँ-तहाँ 
भ्रमरही-भ्रमर दृष्टिगोचर ऐने लगे | यह दृश्य बढ़ा ही 
आडर्यननक था | उन सम्पूर्ण भ्रमरोंने तुरंत जाकर 
देबी छाती छेद टाढी | ये उनको इस प्रकार काट रहे 
थे, जैसे मधु निकालनेबाले व्यक्तिकों कोपमें मरी हुई मधु- 
, मक्खियों | उस समय दाल तथा अन्नेसि किसी प्रकार भी 
` उनका निवारण नहीं किया जा सकता था । ऐसी खितिमै न 
युद्ध शो सका और न कोई सम्भाषण ही । दैत्योको अपने 
शामने मृत्यु दी इृरशिगोचर ऐती थी। जिस-जिस खलपर छो- 
जो दैत्य निजि रुपे विद्यमान थे) बही उक्ी-उसी 
रूपमे बे सम अपने प्राणोति धाप धो मैठे । परस्पर कितीसे 
कोई कुछ वातचीत भी नहीं कर सका । क्षणमात्रमें ही वे 
सम्पूर्ण शक्तिशाली दानव नश्भ्रष्ट हो गये । इस प्रकारका 
अद्ठुत कार्य करके वे सय भ्रमर देवीके निकट लोटकर आ 
गये | ध्यह बहे ही आशर्यगी पात); पढे ही आश्चर्षकी बात 
है! सत्र ओर यही ध्वनि गूँबने लगी । जिनकी ऐवी माया 
है, उन मागती जगरम्माके लिये कोन-सा विचित्र काम है । 
तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु आदि समूर्ण देवताओंने इपकरे 
समुद्रम दरक भगवती जादम्पाकी उपातना पी । अनेक 
प्रकाएफ़े उपचार तथा भोंति-मोतिकी सामगियेपि देवीका 
पूजन किया गया । नय-जयकारी तुमुळ ध्वनि हुई । देवीके 


ऊपर पुष्प बरतने लगे | आकाशमै दुन्दुभियाँ बज उर्ठी | 
श्रेष्ठ मुनिगण वेद-पाठ करने लगे | गन्धर्षोके द्वारा यशोगान 
होने लगा । मृदङ्ग) मुरजे, वीणा, ढाक) डमरु) घण्टा और 
शङ्क आदि वाद्योकी ध्वनिसे त्रिलोकी व्याप्त शो गयी ।. उ 
समय सम्पूर्ण देवताओने नाना प्रकारके शोश्रोंदरारा खुति 
करके अपनी अजि मस्तकपर किये हुए देवीका जयकार ' 
आरम्भ किया ओर बार-बार कश--'माता ईशानी | आपकी 
जय हो; जय हो ।? तत्र भगवती महादेबीने संतुष्ट होकर 
सब देवताओंको एथक-एयक्‌ वर दिये | देवताओंके प्रार्थना 
करनेपर उन्होंने अपने प्रति उनको दृढ़ भक्ति प्रदान की | 
फिर उन देवेंके सामने ही वे अन्तर्धान हो गयी । 


नारद | इस प्रकार भगवती भ्रामरीका यह समू विशद 
चरित्र में तुम्ह सुना चुका । इतके पढ्ने और दुननेवाळे 
पुरुषोंके सम्पूर्ण पाप न! हो जाते हैं। सुननेमें यह बहुत ही 
आश्चर्यजनक बिप्रय है। इसके प्रभावसे मनुष्य संसारूपी 
समुद्रसे तर जाता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण मनुभोका चरित्र 
भी पा्पोका उच्छेद कर डालता है । 'देबीके माहात््यपे 
सम्बन्ध रखनेवाला यह विप्र पढ़ने ओर सुननेबालोके लिये 
कल्याणप्रद है | जो पुरुष नित्य इस प्रसङ्गका पठन और 
भवण करता दै, बढ सम्पूर्ण पापेति मुक्त होकर भगवतीके 
परमपद्को प्रात कर लेता | ( अध्याय १०--१३ ) 


DE 


थ्रीमद्देवीभागवतका दसवाँ स्कन्धः समाप्त 


- - ॥ओजादम्िकाये नमः ॥ 
ह. श्रीम | देवी | 
- श्रीमदेवीमागवत ` 
` ` ` ग्यारकषाँ खन्ध 
` सदाचारका वर्णन 


नारदने कहा--भगत्र्‌ | भूतभव्येश | नारायण | 
सनातन | आपने भगवती जगदस्बाके परम आश्चर्थजनक 
उत्तम चरित्रको वर्णन किया दै । देवताओंका कार्य सम्पन्न 
करनेके लिये मगवतीके प्राहुमावकी बाते बतछायी हैं । 
भावतीकी इपासे देवताओं उनके अधिकार प्राप्त हुए-- 
यह प्रसङ्ग भी कहा | प्रमो | जिससे भगवती प्रसन्न होकर 
सदा अपने भत्तोंकी रक्षा करती हैं; अब मैं वह सदाचार 
सुनना चाहता हूँ बतानेकी कृपा कीजिये | 

| शं F | 


NE का. Nee 
NR. 


गर्ग हौ क्रि ( रः 
i, e+ 0 
५ हु ४ र हु "टी 
i ७ / ८.३ हु 


4 A 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--तत्वज्ञानी नारद ! 
गे, अब मैं उस सदाचारका क्रमशः वर्णन करता हूँ 
उके अनुष्टानसे देवी प्रसन्न हो जाती हैं | प्रतिदिन 
काळ उठकर, द्विजंको बिसका पालन करना चाहिये. 
सदाचारका में वर्णन कहूँगा'| उदयसे अखतकं 
को दिनभर घर्मसाधनमें--सक्कर्ममे लगे रहना चाहिये; 
के माता; पिता; पुत्र) श्री और वन्धु-वान्धव--कोई भी 
गकी सहायता नहीं कर सकते । केवळ एक घम ही 
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सहायकरुपमे साथ देता दै | अतएव समी साधनोंते अपने 
सहायक धर्मका नित्य संचय करे | धमकी तहायताते 
पुरुष दुखर अन्धकारको पार कर जाता है | आचारको 
ही पहला धर्म माना गया है--यह बात श्रुति और स्मृतिसे 
सिद्ध दैः अतः इस बातमें आकर द्विजो अपने 
कल्याणार्थ सदा सदाचारसे समपन्न रना चाहिये । आचारे 
ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्नकी उपलब्धि द्रोती 
है। आचार समत पातक्ोंकों दूर कर देता है । ममुरप्येके 
लिये आचारको कल्याणकारक परम भर्म माना गया है 
आचारवान्‌ पुरुष इस छोकमें सुख भोगकर परलोकमें भी 
मुखी होता दै ।|वर्ममय आचार महान्‌ दीपकका 
रुप धारण करके मुक्तिका मार्ग दिखलाता है। 
आचारे ही गौरव बढ़ता है और आचार ही 
है मनुष्यको सत्कर्मी बनाता दै । कर्मते शतकी 
३२ वृद्धि होती है--यह मनुका वाक्य दै । यह आचार 
१ सम्पूर्ण भोति श्रेष्ठ होनेके कारण परम तप 
कहा जाता दै | इसीकी शान संश भी है | 
आचारसे छ कुछ सिद्ध हो सकता है। 
छ / आचार दो प्रकारके है-शाल्लीय और 
`` % लौकिक | शुभकी इच्छा करनेवाले पुरुषको 
) उन दोर्वोका पालन करना चाहिये । 
उनमें कितीका भी त्याग उचित नहीं है। 


सल्धुरुषोंकी आमधर्म) जातिधर्म, देशघर्म और कुलघर्म-- 


असतत न सध्ायार्प पिता माता च तिहति। 

न पुत्रदारा न. शातिपॅमंत्ति्ठति ` केवलम्‌॥ 
(११।१।७) 

गै आचाराइमते चायुराचाराहमते प्रमाः। 

आचारादक्ममक्षय्यमाचारो ` इन्ति पातकम्‌ ॥ 

आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः । 

शह लोके सुखी भूला परत्र लभते सुखम्‌ ॥ 
(११।१।१०-११) 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ] 
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सरका आदर करना चाहिये । मुने | इनमेसे किती, मी दिलाया अथवा .बचनते भी किसकी क्या सहायता की 


धर्मका उल्लट्ठुन करना अनुचित है; क्योंकि दुराचारी 
पुस लोकें निन्दाका पात्र समझा जाता है | उसे ददा 


कष्ट भौगने पढ़ते हैं। व्याधि कमी उकका पिण्ड नहीं ' 


छोड़ती । जो अर्थ और काम धर्मसे हीन हौँ, उनका त्याग 
कर देना चाहिये यदि धर्म भी लोकसे विष्व हो तो 
वह भी सुखकारी नहीं हो सकता | 


नारदजीने कहा--पुने ! जगत्‌ अनेक प्रकारके 
शाख है। किसके आधारपर निश्चय किया जाग ? और 
धर्मप्रागके निर्णायक कितने प्रमाण हैं ! यह बतानेकी 
कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण कहते हुँ--नारद ! श्रुति और 
रमृति--ये दो नेतर हैं । पुराणको हृदय कहा गया हे । इन 
तीनोंकी वाणी दी घमे दै अन्य किसीकी नहीं, यदि तीनोंमें 
परस्पर भेद हो तो ऐसी खितिमे श्रुतिके वचनको प्रमाण 
मानना चाहिये और श्रृति-स्मृति दोनोंमे विरोध ऐनेपर 
स्मृति श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि श्रुति दी दो वातोका 
समर्थन करती है तो वे दोनों धर्म माने जा सकते हैं। 
यदि स्मृतिम दो प्रकारके वचन मिळे तो वढँके विषयमे 
पथकू-एयकू कल्पना कर हेनी चाहिये | तभी पुराण 
धदमूलक नहीं है किंठ उनमें कीक तन्त्र भी देखे 
जाते $ | शिण बिसे धर्म कहते है उतीको घमेरुपते 
ग्रहण करना चाहिये, दूतरेफो किसी प्रकार धर्म मानना 
समीचीन न | यदि तन्त्र वेदसे सगमत हो तो उसकी 
प्रामाणिकता कोई संदेह नहीं है । जो श्रुतिसे प्रत्यक्ष 


विषद कै; उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। सम्यक 


प्रकारसे यह येद ही धर्मके मार्गका प्रमाण है । इसलिये 
भका अविरोधी जो कुठ के वढी प्रमाण है। जो वेदोक्त 
चर्का त्याग करके दूसरेको प्रमाण मातकर व्यवहार 
परता द उसे दिक्षा देनेफे लिये यमछोकमे बहुत-से नरक- 
कुण्ड बने हैँ । इसलिये भहीभॉति प्रयत करके वेदोक्त 
चका ही आश्रय ठेना चाहिये । बो मनुर्योंकी निन्दित 
क्रा उपदेश करते ह उन्हे, मुख नीचे और पेर ऊपर 
घरमे नरको वात, करना पढ़ता दै । अतएव म्य 
बेदोक सदुधर्मका पी सदा पालन करे || वारचार सावधान 
होत्र पुरुष ख विचार करे कि आज मेरे हारा कीन-कीन- 
सा कार्य हो गया । मैने किसको क्या दिया और क्या 


' सभी पातक ,और उपपातक झल्मन्त दारण हैं--कहं 


इनमें तो मैं नहीं पत गया । 


रातरिके चोथे पहरमें उठकर ब्रह्मका ध्यान करे । 
बीरासनसे बैठकर “ध्यान करना चाहिये । तीघे-से कुछ 
उत्तान होकर बैठे | मुख मी ऊपर रहे | आँखें मूँद छे। 
दाँतको दाँतते स्पर्श न करे | जीभ तादके पात रहे और 
उसमे दिल्मे-डुलनेकी क्रिया न हो। मुख बंद न करे। 
मन शान्त रहे। सभी इन्द्रियां कामें हो । आतन बहुत 
नीचा न हो | दो वार अथवा तीन वारके क्रमसे प्राणायाम 
करना चाहिये । इसके वाद जो दीपकके समान हृदयम 
विराजमान है, उन श्रीभगवानका ध्यान करे | विवेकी 
पुरुपके मनमें यह धारणा वनी रहनी चाहिये कि मेरे हृदये 
परमात्मा अवश्य विराजमान हैं | सधूम, विधूम, समे) 
अगर्म, सलक््य और अलश्यके क्रमसे प्राणायाम छः 
प्रकारके होते हैं । इ प्राणायामे भी रेचक, 
पूरक और कुम्मक्र-तीन प्रकारका भेर है । ये 
प्राणायाम वर्णत्रयात्मक अर्थात्‌ प्रणवलरूप हैं । उस 
प्रगवक्रो ही परमामाका रूप कहा गया है । वही तन्मय 
प्राणायाम भी है । इडा नाडीते वायुको ऊपर खींचकर 
उदरमे पू्णशपसे खित करे । फ़िर दूसरी ( पिंगला ) 
नाहीसे धीरेधधीरे सोलह मात्रामै वायुका विरेचन अर्थात्‌ 
त्याग करना चाहिये । मुने | इस प्रकार पराणोके आयामको 
ही 'सधूम! प्राणायाम कहते हैं । 


मूलाधार; लिङ्ग, नाभि) हृदय) कछ और भ्रमध्य-- 
इन छः खानेमै चतुर्दढ। डदला, द्द द्वादशदछ) 
पोडशदछ और द्विदळ कमल है । इन कमलके पत्नोपर 
प्रादक्षिणक्रमसे सभी वर्ण बिराजमाव है। ये. प्रहाखरुप 
हैँ। इन में प्रणाम करता हुँ--हस प्रकार भावना करती. 
चाहिये | जो मूळाधारमे थित चार दलवाले अरुण कमलपर , 
विराजमान) रजोगुणसे युक्त) मायाबीजसे विहित तया 
कमलके समान सूदमखलपा हं सूर्य विन्दु जिनका 
मुख है तथा अभि और चन्द्रमा बिनके सन हैं ऐसी 
कुण्डल्नीखस्पा भगवती श्रीजगदखा यदि चित्तमै एक 
बार भी वस जायें तो पुरुष जीवन्मुक्त हे जाता है।वे 
ही खिति है वे ही. गति हैं) वे-दी यातर हैं, वे ही 
मति, वे ही चिन्ता है) वे ही सुति हैं और वे ही 
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# तमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त देवीभागवत 


वाणी हैं। (देबी! मैं स्वात्मा हूँ, में जो स्तुति करता 
हूँ; बह आपकी पूजा है । में आपका खर्प ही हूँ! 
' दूसरा कुछ नहीं | मैं ही बह हूँ । मुझमें ऐेशमात्र भी शोकका 
प्रवेश नहीं हो सकता । में सञ्चिदानन्द-खसप हूँ।--इस 
प्रकार खयं अपने आत्मामे भावना करे# । 
जो प्रथम प्रयाणम विद्युत के सदृश प्रकाशमान रती 
हैं और प्रतिग्रयाणमें मी अमृतके सहृ हैं तथा अन्तिम 
प्रयाण दुषुम्णा नाडीमें संचार करती कै उन आनन्द- 
खरूपिणी भगवती कुण्डलिनीकी में शरण ग्रहण करता हूँ । 
तदनन्तर अपे ब्रहमरन्रमे ईश्वरमय गुणका ध्यान करे! 
मानसिक उपचारोसे विधिपूर्वक गुरुदेवकी पूजा करे | 
साधक संयतवित्त होकर इस मन्त्रसे गुरुदेवकी प्रार्थना 
को--गुरु ही बरका हैं, गुरु ही विश हैं; गुरु ही देवता 
हें गुर ही महेश्वर हैं अतः उन श्रीगुरुदेवके हिये मेरा 
नमस्कार है | 


भगवान्‌ तारायण कहते हैं--नारद | बेद अपने 
छदे अङ्गोसहित भी क्यों न अध्ययन किये गये हों; आचार- 
हीन व्यक्तिको वे पवित्र नहीं कर सकते | ऐसे प्राणीको मृत्युः 
काम अधीत छन्द उसी प्रकार त्याग देते हैं, बैसे पंख जम 
जानेपर पक्षी अपने धोसलेको छोड़ देते हैं | विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि गआहमुहूतेमे उठकर अपने समूर्ण सदाचारका 
पान करे | रात्रिके चोथे प्रहरे वेदका अम्यास करना परम 
धर्म हे; फिर कुछ समयतक अपने इश्देवताका चिन्तन करें | 
योगी पुरष पूर्वोक्त मारे बरह्मा ध्यान करे, जिससे जीव 
और बरम निरन्तर एकता हो जाय । नारद | ऐसा पुरुष 
शीत्र जीवन्मुक्त हो जाता है । रात्निके अन्तमें पपन 
पढीके बाद उपःकाल, सत्तावन घढ़ीके बाद अरणोदयकाल 
और अद्ववन घबीके बाद प्रातःकाल होता है। इसके बादके 
समयको तूर्योदयकाल कहते हैं। 


श्रेष्ठ दिजे चाहिये कि वह नक दिदे वाण जितनी शोचे 


दूर जा सके, उसे आगे जाकर मह-सृत्रका त्याग करे | द्विज 
+ गह देनी न चाग्योले जहोबाह न शोकभाक्‌ । 
सञिानन्दरपोऽईं ख्रात्मानमृति चित्तयेत्‌ ॥ 

( ११।१।४६ ) 
ग शहा श्रे महेषः | 
शरे परं ब्रह्म तसै गुले समः ॥ 

( ११।१।४९ ) 


ब्रह्मचर्य आश्रमम रहते समय मलमूत्र त्यागनेके अवसरपर 
यशोपवीतको ` अपने कानपर रख छे । वानप्रख और गइखके 
लिये यशोपवीतको निवीती करके पीठपर रख ठेनेका विधान 
है। गहखी गशेपत्रीतको कण्ठी करके पीठकी ओर छटकाकर 
और ब्रह्मचारी कानपर रखकर मलमूत्र त्याग करे--यह 
साधारण नियम है । तृणोति बाँकी भूमिको ढक दे । तिरको 
वक्षसे ढक के | मौन रहे | दोड़नेके कारण यदि अधिक श्वास 
चछ रहा हो तो उस समय शौचके लिये न बैठे । जोती 
हुई भूमिपर; जलें, चिताके खानपर पर्षतपर हेरे 
देवमन्दिस्के थानमे तथा सर्के बिल एवं हरी घातपर मळ 
मूभका त्याग न करे | बहुत-से जीवोंवाठे गामे, लोग चलते 
हों ऐसे मार्गमे दोनों संध्या, जप, भोजन और दन्तधावन 
करते समय मल-मूत्रका लाग अनुचित है। देवकार्य पितृकायी 
पानीके झरनेपर) मैथुनफेसमय अथवा गुर्री संनिधिमें महु । 
का त्याग करना निषिद्व है | शौच होनेके पहिले इस मन्त्रका 
उच्चारण करे--देवता,क्षप्ि।पिश्ाच)उरग और राक्षत--समी 
भूत-समुदाय यहाँसे जानेकी कृपा करें; क्योकि में यहाँ 
मलत्याग करन! चाहता हूँह |? 
इत प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ विधिपूर्वक शोच बरे | 
मल-मूत्रका त्याग करते समय वायु, अग्नि) ब्राह्षण) सूर्य, बढ़ 
ओर गोपर कदापि दृष्टिपात न करे । दिनमै उत्तरकी ओर 
तथा रात्रिमै दक्षिणकी ओर मुख करके महमूत्रका 
त्याग करे । पश्चात्‌ उसे फत्ते अथवा ताते ठक दे! 
पारमे जह लेकर मळ साफ़ को | शुद्धि करके 
'हिये तरे मिट्टी ठे । ब्राह्मणको सफेद, क्षत्रियक्नो 
ला; वैशक्रो पीली और ग्रुटको काढी मिट्टी लेनी चाहिये 
अथवा श्रेष्ठ दिज जित देशमें जो मिल सके, उसी मृत्तिकाते 
काम चला छे । हाँ, पानीके भीतरसे, घरके देवमन्दिरते, दीमक- 
फेखानते,चूहेके बिल्से तथा शौरसे वची हुई मृत्तिका ने | ऐसी 
पंच प्रकारकी मृतिकाएँ अम्य ह | मूत्र सागकी अपेक्षा 
बाद दुरुनी तथा मेथुनके बाद तीन गुनी जननेन्द्रिय- 
की शुद्धि कही जाती है। पूत्र त्यागनेके वाद लिङ्गे एकं 
बार और दोनों हाथोमे तीन-तीन बार मृत्तिका हावे | इसे 
मूतशोच कहा गया है। मळे ये उपर्युक्त क्या 
दूनी संख्यामें बतायो जाती हँ । 
* देवता ऋषयः सर्वे पिशावोरगरा्षसाः ॥ 
शो गच्छतु भूतानि वहिभूमे करोम्यहम्‌ । 
( ११। २। १३-१४ ) 


ग्यारहवों स्कन्ध ] 


मल त्यागनेके पश्चात्‌ शुद्धिके लिये लिङ्गम दो वार, 
गुदामे पाँच बार तथा दोनो शोमे ग्यारह बार मृत्तिका 
लगनेका विधान है । विद्वान्‌ पुरुप पहले अपना बायाँ पैर 
धोबे, ततश्चात्‌ दादिना । प्रत्येक पैसै चार-चार वार मिट्ट 
छगानी चाहिये । यह शोच-शुद्विका नियम गहे लिये है । 
्र्मचारीको इससे दुगुनी, वानप्रखको तिगुनी तथा 
ंन्यातीको चोगुनी मिट्टी लेनेका विधान है। सं्याियो- 
को प्रत्येक बार ताजे आँबहेके बराबर मिट्टी हेनी 
चाहिये । कभी इससे कम न लें | यदद नियम दिनमै शौच 
करनेका है । राधिशीदके समय आधिमें ही नियम पूर्ण मान 
हिया गया है | रोगीके लिये इससे आधा तथा मार्गमे जाने- 
बलिके लिये उससे भी आधा नियम है। खिया, श्तिहीनों 
और बाहकॉफे लिये शौच कर्ममें मिट्टी आदि लगानेक कोई 
संख्या नहीं है। उनकी शरदि दुर्गग्धि मिट जानेतक सीमित 
है । शेतकर दुर्गन्धि दूर न हो, ततक मिद्ठीका 
अनुलेपन करना चाहिये | सम्पूर्ण वाफे लिये प्रायः यही 
नियम दै, यदद भावान मनुजीका फधन है | 

याये दायते शौच साफ करे । दाहिना दाथ लगाना 
अनुचित है। नामिसे नीये बाधे एयसे और उपर दाहिने दवाथसे 
काम लेना नाहिये | 9४ द्विजोफे लिये शौचकर्ममें यद नियम 
अवश्य पाठनीय है | विशनन मल और मूत्रका त्याग करते समय 
उहपात्र हमें ने लिये रहें कदानित्‌ मोर अथवा आल्सप्रश 
आत्मशुद्धिकी विधि पूरी न हो सके तो इसके प्रायश्चित्त 
खरूप तीन राततक केबल जल पीकर रहे या गायत्रीजप 
मरे, तय उती शुद्धि ऐोती है। देश, काल; द्रव्य) शक्ति 
और अपनी उपपत्तिपर सम्यक्‌ प्रकारसे विचार करके शौचमै 
प्रभू ऐना खाएयि । शीचके अरमान्धमें कमी आलल न 


कै सदाचार-वर्णन और रुद्राक्षका माहात्म्य-कथन +: 
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करे | मल त्यागनेके पश्चात्‌ झुद्धिके लिये बारह बार कुला 
करना चाहिये | मूत्रत्याग करनेके उपरान्त चार बार कुला 
करनेका नियम है | मुख नीचे करके कु्छेको धीरे-धीरे अपनी 
बायीं ओर फेंकना चाहिये; फिर आचमन करके आदरपूर्वक 
दन्तधावन करे | काटे तथा दुधवाले वृक्षोंका बारह अहुलके 
प्रमाणका ठिद्रहीन दाँतुन दोना चाहिये । वह दाथकी 
कनिष्ठिका अँशुळी-चितना मोटा हो । पूवां दाँतको 
च्छ करनेके लिये कूँची बनानी चाहिये । करक्ष। गूलर) 
आमः कदम्म, लोघ, चम्पा और बेरके वृक्ष दन्तधावनके 
विपये श्रेष्ठ माने गये हैं | [ दाँतुनका मन्त्र ] भन्नको सुपाच्य 
बनाने तथा विध्न-तराधाको दूर करनेके लिये दौँतुनके रुपमै 
ये खयं राजा सोम ही यहाँ पधारे हुए है । ये यश और 
तेजते मेरे मुखका प्रक्षालन करें | वतस्पते | वे राजा सोम 
गहं हो । तुम मुझे आयु) बढ) तेज) प्रजा; पण्नुधन, 
मरहाज्ञान और बुद्धि प्रदान करनेकी कृपा करो॥ | यदि दॉतुन- 
के लिये काठ मिलना अतम्भव हो अथवा निषिद्ध तिथियाँ 
हो तो उस समय बारह बार कुल्ला करनेमात्रसे दन्तघावनकी 
विधि पूरी ह सकती दै | जो प्रतिपद्‌; दशं प्ली, नवमी और 
एकादशी तिथि तथा रविवारके दिनं दाँतका काष्ठे संयोग 
कराता है; उसे दू्यपर आधात पहुँचाने तथा अपने कुलका 
विनाश करने-जैता दोष छगता है| बढद्वारा पैरोंकी शुद्धि 
करके तीन बार आचमन करनेके पश्चात्‌ दो बार मुलको 
पछि; तदनन्तर जल लेकर अंगूठे और तजनीते दोनों नातिका- 
दोका, अंगूठे और अनामिकासे दोनों नेत्री तथा दोनों 
कर्णोका एवं कमिप्रिका और अँगूठेसे नामि-देशका तथा हाथ" 
के तलवेसे हृदयका स्पर्श करे) फिर सभी अगुल्यिसे सिरका 
सपश करे । ( अध्याय १-२ ) 


— परेर” 


सदाचार-वर्णन और रदराक्षका माहातम्य-कथन 


भगवान्‌ नारायण कहते ऐ--नारद | शुद, सात 
पीराणिक वैदिक, तान्त्रिक और औओत--ये छः प्रकारके 
भाचमन श्रुवियेमि कहें गये हैं | मलमूत्र त्यागनेके पश्चात्‌ 
पयित्रताफे लिये जो आचमन किया जाता दै, उसे शुद्ध! 


आचमन कहते हैं। किसी कार्यके पूर्व क्रिया हुआ आचमन 


क॑ थगाग्ायमपू्यंसे समो 


“सारतः और 'पौराणिक' कहलाता दै | ब्रह्मन आरम्भ 
करनेके पूर्व 'वैदिक' और “रत आचमन किया जाता है । 
अन्नःविधाके प्रारम्भमें 'तन्तरि' आचमनकी विधि है। 

उन्कारसददित गायत्री-मन्त्रको तीन वार पढ़कर शिखा बॉधे। 


फिर आचमन करके हृदय! बाहु ओर केका स्पशे करे | 
Mir Rr MUSLIN डील 
राजायमागमरद्‌ । स मे मुखं प्रक्षाल्यते यशसा च भगेन च ॥ 


आयुब यशी पर्चः प्रभाः पशुवपुनि च । ज्रं च मेषां च लन्नो देहि वनस्पते ॥ 


(११।२।२७, ३८,३९) 


६०२ 


$ नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ॐ 


[ संद्षिप्त-देवीमागवत 


ITT 


~ 


करने; थूकने। दाँतोंसे उच्छिष्ट छू जाने, मुखसे असत्य 
बात निकलने तथा पतितोके साथ बातचीत दोनेपर द 
होनेके लिये दाहिने काना स्पर्श करे | नारद | अग्नि) जल! 
बेद, सोम, सूर्यं और पत्रन--ये समी देवता ब्राह्मणके दक्षिण 
कर्णपर विराजमान रहते हैं । मुनिवर ! इसके बाद 
नदी अथवा तालाब आदिपर जाकर देहको शुद्ध करतेके 
लिये सविधि स्नान करे । शरीर अत्यन्त अपवित्र रहता है | 
इसके नौ द्वारोंते सदा मर निकलते रहते है । अतः इसकी 
गुद्धिके अमिप्रायसे प्रातःकालका स्नान परमावश्यक है । 
अनुचित खानपर जाने, दान लेने अथवा एकान्तम कुछ 
निन्दित कर्म बन जानेसे जो पाप लगता कै वह प्रातकारके 
स्ानठे धुळ जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं 
करता दै, उसकी सम्पूर्ण क्रिया. निल हो जाती हैं। 
अतएव प्रतिदिन निरन्तर प्रातःकाल स्नान करना चाहिये । 
स्नान और संध्या-वन्दन आदि समी कार्य कुशाके साथ 
करनेका विधान है | जो सात दिनतक स्नान नहीं करता; 
तीन दिनोतक संघ्यारहित रहता दै तथा बारह दिनोंतक 
हवन नहीं करता है; वह द्विज शके समान हो जाता है | 


गायत्री-जपके समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोकर्म 
भी दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करनेवालेकी यह रक्षा 
करती है । इसलिये इसका नाम ध्यायत्रीः पड़ा है। 
प्रणव और तीन व्याहृतियाँ इसके साथ सदा रहनी चाहिये | 
ब्राह्मण प्राणायामके समय प्राग, अपान और समान--इन 
तीन वायुओंकों संयममें रखे । वह श्रुतिसम्पन्न होकर अपने 
धर्म-पालनमें निरत रहते हुए, निरन्तर बैदिक मन्त्रका जप 
करे । संगम गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये । 
केवळ ध्यानके समय अगर्भका प्रयोग किया जाता है । 


स्वान करते समय देवताओं और पितरोको संतुष्ट 
करनेके लिये स्नानाङ्ग-तर्पण करना चाहिये । फिर जलसे 
बाहर निकलकर दो शुद्ध वस्न धारण कर छे। भस्म और 
स्द्राक्षकी माछा धारण करे | इस प्रकार साधकको योगके 
क्रमसे सदा जप करना चाहिये | 


स्द्राक्षका बडा माहात्म्य हे । जो अपने कण्ठमें बत्तीस, 
मस्तकपर चाळीस) दोनों कार्नोपर छ-छ;, दोनों हाथोमे 
-बारह-बारइ, दोनों भुजाओंमें सोलइ-सोलह, शिखामें एक-एक 
तथा वक्ष/खलूपर एक सो आठ रद्राक्षकर धारण करता है 
वह खयं भगवान्‌ नीलकण्ठ समझा जाता है । सुने ! सुवर्ण 


अथवा चाँदीके तारमें पिरोकर बढी सावधानीके साथ नित्य 
शिखा या का्नोमें सद्राक्ष धारण करना चाहिये । पुरुष 
यज्ञोपवीत; हाथ कण्ठ अथवा उदरपर भी ख्द्राध धारण 
करे | तथा प्रणवके साथ पद्माक्षर ६४० नम; विवाय 
मन्त्रका जप करे | विद्वान्‌ पुरुष निष्कपट भक्तिके साथ 
प्रसक्षतापूर्वक स्द्रा्षरी मालो घारण करे । रुद्राक्ष धारण 
करना भगवान्‌ शंकरके साक्षात्‌ जानका साधन हे | सभी 
वर्ग ख्द्राक्षकी माला धारण कर सकते ६ । मेद यही 
है कि द्विज मन्त्रसे करें और शरद् विना मन्त्रके | सदा घारण 
करनेसे पुरुष खयं भगवान्‌ शंकरके समान हो जाता दै । 

अहो ! रद्राक्षकी कितनी महिमा दै, इसका में वर्णन 
नहीं कर सक्रता | अतएव सम्यकू प्रकारे प्रयक्ष करके 
स्द्राक्षकी माला धारण करनी चाहिये । 


नारदजीने कहा--अनत्र ! वह स्राव इस प्रकारकी 
महिमावाला है--यह तो आपने वतला दिया | अब यह जो 
सबसे श्रेष्ठ माना जाता दै--इसका क्या कारण है ? तो 
बतानेकी कृपा कीजिये | 

भगवान्‌ नारायण कहते है- छुने ! प्राचीन 
सम्यकी बात दै) यही विय खामीकातिकेयनै भगवान्‌ 
शंकरसे पूछा था | उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा या, 
सही में तुमसे कहता हूँ; सुनो | 


भगवान्‌ शंकरते कहा--पडानन ! मैं तत्वपूर्यक 
संक्षेपरूपसे तुम्हारे प्रश्‍नका समाधान करता हूँ; सुनो ! 
बहुत पढ्ठेकी बात दै, त्रिपुर नामका एक दैत्य पा । कोई 
उसे जीत नहीं सकते थे | उसके द्वारा ब्रह, विष्णु आदि 
समस्त देवता महान्‌ क पा रहे थे ! तब सब छोगेंने मुझसे 
प्रार्थना की । ऐसी खितिमैं में त्रिपुराठुरके विषयमें विचार 
करने लगा | मेरे एक दिव्य अक्रा नाम 'अत्रोए है | वह 
अत्यन्त विशाल एवं परम सुन्दर है। उसे सम्पूर्ण देवताओंकी 
आइतिं मानते हैँ | उस भयंकर अलसे ज्याला निकलती 
रहती है । सम उपद्र्वोको शान्त करनेकी उसमें शक्ति दै । 
मेने जिपुरका वध ओर देशताओंका उद्धार करनेके लिये उसी 
अपने अघ्रोरसंशक अजका चिन्तन विया | बहुत समयतक 
भेरी आँखें मुंदी रहीं । ततशात्‌ मेरे नेत्रोसे कुछ जलकी 
बूँदै परथ्वीपर पड़ गयीं । महासेन ! उन्हीं अश्र-विन्दुओँसे 
महान्‌ रुद्राक्ष इक्ष उत्पन्न हो गये । मेरी आशासे समख 
देवताओंके कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षेसे अड़तीस प्रकारके रुद्राक्ष 


ग्यारहवों स्कन्ध ] 


# सदाचार-चर्णन और रुद्राक्षका माहात्य-कथन ॐ 
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फलरूपर्गे प्रपट हुए । कपिल्यणंवाले बारह प्रकारके 
बदरा र्यके ने्रसि, लेतवणके सोलह प्रकारके गद्रक्षकी 
नन्दरमाे नेत्रोसि तथा कृणणवर्णबारे दस प्रकारके रुद्राधोकी 
अगिके नेमे उत्ति मानी जाती है। ये दी इनके अड़तीस 
भेद १ इयेतवणेाला रुद्रान जातिसे धामण, रत्तवर्णवाला 
पविम) विहे दुण रंगवाला भा तया रू पाला दरः 
झडा झा है ( अर्थात्‌ तत्तदर्णगाे पुरुपेको ततद्‌ 
यणि रदषा भारग फरने चाहि )। 


एक भुखयाला गटात खयं करका विग्र समझा 
छरा रै | दो मुंसयाड़ेगो शंकर और पार्यतीका 
हप मानते ह. । कत तीन मुख ह$ गर रुद्रा 
अर्य असाह है | चार गुखवाठा इद्राक्ष साक्षात्‌ 
द्धा आना हला है। मिमे रॉय मुखे पौ उसे 
लाएं दाणि नामक, सट मानते | छः मुखाला दद्राइ 
क्षारीशनीयिरी दिइ है। पुग्यो उसे अपने दाहिने हाथमे 
भारत दरमा यदिमे) सोत मुसयाह़े ग्राह नाम महाभाग 
अनङ्ग दै। आळ मुणयारे गाएको पक्षात मगवान्‌ गगेशकी 
प्रणा मान! हमा है। भाउ मुगधाडे सदरा धारण 
रोने गी सुत उमरे लिये मुटभ हो जाते ४ । नौ मुस- 
दाता गात पैशा खर्य है! टगे यागी भुगमें धारण 
कणा गरि । टिम दस मुख दो) सद गदरा साक्षात्‌ 
भरम, बनाउनको हिंद है । गाण मुखयाठे यदासपो 
खाए गढोंदी पिक पदा गया दै | निसन बार मुखयाठे 
डाय धो गर्न घय पर दिया के उसे द्वग 
दाइ गयी नि टपारमा ही घरी । यात ! यदि ते 
मुलपाल रडा मिड हाम मो उसे गूण कामनाओं ओर 
(दियत देनेमाड समातियो समान म्ना 
याहि । द्विष पुष ! यदि सोमाग्ययशा नीद प्लग 
हटा मिड आय तो उने अपने मलवयर धार करता 
नारि | गद स्थ मंग पि है। इन रहा घाणाते 
विमि प्री; सी छोड़ेययड़े पापका माश होता है और 
गान दाम काली शमि होगी है। 


शुने | पडाल धारण गरेमा पुरुष सदा ताशे 
गुपृति दसा है । टगे कामे परमाति प्रात हे आती है | 
पढन ! एक ही आट सोशी अपया पचास एवं 
मस दागीदी मारा बनाकर उगे धारण करे अपना जप 
व गौ ठे, गरो अनन पन मिका है। यदि प्प एक 
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सौ आठ रुद्राशंक्री माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक 
गमे अश्वमेध यशके फलकी प्राप्ति होती है । 


तदनन्तर भगवान्‌ शंकरने रुद्राक्षके प्रकार, मालाओके 
लक्ष्ण और प्रकारमेद, माळा घारकी त्रिधि) उनके 
फल तथा रद्राक्षकी महान्‌ महिमा बड़े विस्तारसे बतलाकर 
अन्तमं कहा--एक मुखवाद्य रुद्राक्ष परम ततका 
प्रकाशक है | उसे धारण करनेसे दृदयमें परम त्का शान 
होता है । मुनिवर | दो मुखबाला रुद्राक्ष अर्घनारीश्वरका 
रूप है। उसे निरन्तर धारण करमैसे भगवान्‌ अर्धनारीश्वर 
प्रसन्न होते है । तीम मुखबाछा द्राक्ष साक्षात्‌ अग्रिका 
विग्रह दै | इसके प्रभावसे तक्काछू जहाहत्या मस्म हो जाती 
है। अथवा तीन मुखत्राळा रुद्राक्ष तीन अधियाका खरूप है | 
जो उसे धारण करता कै; उमपर अभिदेव प्रसन्न दो जाते हैं। 
चार मुखताले रुद्राक्षको बरह्माका स्वरूप माना गया है | उसे 
घारण करमेते पुरुष मदान्‌ धनाढ्य, अरिग्यवान्‌ और श्रेष्ठ 
माना जता दै | साथ ही उसके हृदयमें शानकी प्रचुर 
सम्पत्ति भर नाती है । शुद्धिके लिये मनुप्य ऐसा रुद्राक्ष 
धारण करे | पाँच मुखबाला रुद्राक्ष पश्नत्रहा-खरूप है । 
उसै धारण करते भगवान्‌ शंकर संतुष्ट हो जाते हैं| छः 
मुखाले गदाक्षके अधिदेवता खामीकातिक्रेय ह. । कुछ 
विद्वान पुरुष कते हैं कि इसके प्रधान देवता गणेश भी हैं। 
सात मुखवाठे रुद्राक्ष अधिदेवता सात मातृका, सात 
अ और सात मुनि भी हैँ । उसे धारण करनेसे महान्‌ 
लपमीगी प्राप्ति होती दै, पुरुष आरोग्य और आदरा पात्र 
होता दै, उमे शानत्री प्रचुर समत्ति प्राप्त होती है । पुण्यामा 
पु इसे अवश्य धारण करे | आट मुखबाले रद्राक्षरी 
भअविदेवी अश्टमातूका दै । ऐसा पतिर स्वाश्च आठ वसुओ 
तया गङ्गाको संतुष्ट करता है। उसे धारण करनेऐे उपयुक्त 
सत्यवादी देवता प्रसन्न हो सगते है| नो मुखबाले रुद्राक्ष 
श्र्मराजका खरूप कह गया दै । उसे धारण करनेसे किसी 
प्रकार भी यमात भय नहीं हो सकता । दस मुखवाठे 
यद्वद; प्रधान देवता दसौं दिक्पाल कहें गये हैं । उसे 
धारा परमेसे पुरुष दसौं दिशाओंका प्रममाजन बन जाता 
सा कोई संशय नहीं है। गयर मुखवाठे रुद्रा 
देवता ग्यारह रद ६-अथवा कुछ लोग इन्द्रको भी इसके 
प्रधान देवता करते टै। इसे धारण करनेऐे सदा सुखकी बृद्धि 
होती है। वार मुझसे युक्त दाक्ष भगवान्‌ मद्दाबिष्णुका 
सर्प है। उसके देवता वार सूर्य द । ये देवता धारण 


६०४ # नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सततं नमः # [ संक्षिप्त-देवीभागवत 


करनेवालेका सदा भरण-पोषण करते हैं | तेर मुखबाला धारण करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह मद्य, माँस, 

सुन्दर रुद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है | उसे लहसुन, प्याज; सहिँजना तथा लसोड़ाका फळ न खाय | 

धारण करने मात्रसे कामदेव संतुष्ट हो जाते हैं । चौदह ग्रहण, विषुव, संग्राम, संक्रान्ति) अयन; अमावस्या और 

मुखवाला रुद्राक्ष खयं भगवान्‌ शंकरके नेत्रसे प्रकट हुआ है। पूर्णमासी आदि पर्व तथा पुण्य दिवम सदा चदा धारण 

उतके प्रभाषते सम्पूर्ण व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं और किये रहे | इससे बह समसत पार्पोसे तुरंत छूट जाता है । 

पुरुष सब प्रकारसे आरोग्यवान्‌ बन जाता है । रुद्राक्ष ( अध्याय ३-७ ) 
——— Ser 


भूतशुद्वि, भसमाहात्म्य तथा प्रात/संघ्याका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--महामुने ! अब भूत- 
शुद्धिका प्रकार कहता हूँ । पहले ऐसा चिन्तन करे--देवी 
कुण्डलिनी मूलाधारसे उठकर सुपुग्णा-मार्गपर होती हुई 
प्रहृस्यतक पहुँची है। इसके बाद साधक पुरुष “सोऽहम्‌? 
इस मन्त्रते जीवका ब्ह्ममें संयोजन करे । इसके पश्चात्‌ 
अपने शरीरम पैरेति लेकर घुटनोंतकका भाग पृथ्वीका खान 
है--ऐसी भावना करे । यह एथ्वीका खान चोकोर है। 
वज़के चिहुसे युक्त और पीतवर्ण है | इसमें (छ? बीन अङ्कित 
है। घुटनोंसे लेकर नामितकके भागको जळका खान मानकर 
यह भावना करे कि इसकी आकृति अर्धचन्द्रके समान 
है। इसमें दो कमल-चिह अङ्कित हैं । इसका वर्ण शुक्ल है । 
यह जलमण्डल धवं’ इस बीजमन्त्रते अङ्कित है । नाभिसे 
लेकर कण्ठतकके भागको मावनाद्वारा निकोणाकार 
अमिमण्डलके रुपम देखे | उसका वर्ण लाळ है, उसमें 
खर्खिकका चिह्न है ओर वह ५? वीजसे युक्त है--इस 
प्रकार चिन्तन करे | हृदयसे ऊपर भौंधोतकका भाग 
वायुमण्डल है | उसका वर्ण धूम्र है | उसकी आकृति 
षट्कोण है और वह छ; बिन्दुओति चिहित और 'यंः इस 
वीक्षे अङ्कित है--ऐसी भावना करे । मौिंके मध्यसे लेकर 
अह्मरन्रतकका भाग आकाशमण्डळ है | उसकी आकृति 
-गोळ और रंग श्वेत तथा परम मनोहर है | उसमें ह 
बीज अङ्कित है--ऐसा ध्यान करे | इस प्रकार चिन्तन 
करनेके पश्चात्‌ प्रत्येक भूतका एक दूसरेमे लय करे--पृथ्वीको 
जलमें, जलको अभिमें; अग्निको वायुर्मे, वायुको आकाशमै, 
आकाशको अहंकारमें, अहंकारको महत्ते और महत्तखको 
प्रकृतिमं विलीन करे | यह प्रकृति ही अपरबह्म अथवा माया 


कहलाती है। इसका परमातमा लय करे | इस प्रकार परम शनसे ` 


सम्पन्न होकर अनादि अम्मो संचित किये हुए पाप-समुदाय- 
का एक पुरुषके रुपमै चिन्तन करे | वह बायीं कुषे 
बैठा है । अँगूठेके परिमाणवाला वह पापपुरुष कृष्ण वर्णका 


ला 


है। ब्रह्महत्या उसका शिरोमाग है | सुवर्णकी चोरी उसकी 
दो भुजाएँ हैं | वह सुरापानरूपी हृदयसे युक्त है। गुरु 
तत्य-ही उसका कटिभाग है। इन पापों और पापियोका संतर ही 
उसके दो चरण हैं.) उपपातक उसका मस्तक है | वह अपने - 
योम ढाढ-तलवार लिये हुए है। उसके शरीरका रंग काला 
है | ऐसे उत दुःसह पाप-पुरुषका मुख नीचेकी ओर है | 
इस प्रकार चिन्तन करे | तसश्चात्‌ वायुबीज धय? का सरण 
करते हुए पूरक प्राणायामते वायुको भरकर उसके द्वारा इंत 
पापपुरुषकें शरीरको सुखा दे | फिर रः इस वहिवीजके 
द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीरसे युक्त उस पापपुरुषको 
मस कर दे। ततश्चात बुद्विमान्‌ पुरुप यह चिन्तन करे कि 
कुम्मकके जपसे यह पाप-पुरुष भरम हो गया है | अब इस 
पुरुषके दग्ध हुए शरीरके मस्रकों वायुवीज धयं? के जपसे 
रेचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दे | तदनन्तर विद्वान्‌ 
पुरुष अपने शरीरसे उत्पन्न हुए भसको सुधात्रीज धवं? 
का उच्चारण करनेसे प्रकट हुआ जो अमृत है, उससे 
आप्डांवित करे | फिर भूबीब “हं? से उसको एकत्र करके 
उसे सुबर्ण-अप्ड-जैसा बना ठे | तदनन्तर आकाशवीज ५! 
उच्चारण करके उस अण्डको विकसित रूपमै परिणत करे | 
इस प्रकार विद्वान पुरुषको मस्तकते लेकर पैरतक समूर्ण 
अङ्गोकी रचना करनी चाहिये | पुनः आकाश आदि पाँच 
भूतोंकी अपने चित्तमे कल्पना करे | “सोऽहम्‌? इस मन्त्रके 
दारा अपने ढुदयकमलपर आत्माको विराजमान करे | इसके 
वाद जिस कुण्डलिनीसे जीव हमम संयोजित हुआ है, उत 
कुण्डछिनीको तथा परमात्माके संसगैसे सुधामय जीवको 
हृदयरूपी कमलपर स्थापित करके मूलाधारमे विराजनेवाली' 
देवी कुण्डछिनीका ध्यान करे । (रक्त वर्णवाठे जलका एक 
समुद्र है। उसमें एक नौका है; जिसपर एक कमळ खिला 
हुआ है । उततीपर यह देवी विराजमान हैं । इसने अपने 
छ; कर-कमलेंमे त्रिदल इक्कुधनुष) रक्षमय पाश, अङ्कुश पाँच 


ग्यारएवाँ स्कन्ध ] 


# भूतशुद्धि भस्मादाय तथा प्रातःसँघ्याका वर्णन # 


६०५ 


बाण और रक्तसे भरा हुआ सभर धारण कर रखा है। 
तीन नेत्र इसकी शोमा बढ़ा रहे ६ं। स्थूल उरोजों और 
सुन्दर नितम्मोसे यह सम्पन्न है । ऐदी आणशक्तिखरूपा 
भगमती कुण्टछिनी हमें सुल प्रदान करे ॥ 


एस प्रकार परगातमखरुपिणी प्राणशक्ति देवी कुण्डलिनी- 
फा प्यान करनेके पश्चात्‌ सम्पूण कार्यमै अधिकार प्राप्त 
करनेके लिये भस्म धारण करना चाहिये । विभूति-्धारण 
फरनेका महान्‌ फल है । 


तदनन्तर भगवान नारायणने घिरोप्रत--मस-माद्रतथ) 
मठ गेंद) मस्मभाण-विधि। भस्मममादाप्यका बढ़े ही विसतारते 
यान करके भिपुण्दसी महिमा यतलायी । इसके बाद 
अर्तपुष्टघाराी विधि एवं गदिंगा बतलाकर अन्तम 
उसने कहा-मारद ! महा धारण करनेका विरत मादालय 
मम शु मुनागा | अब संध्योपानके उत्तम पुष्पा पशग 
गुनो । अनय | पढ्दै प्रातःसंस्योयातनका विधान बतदाता 
हुँ । मााकालडी संध्या तारओंफे रफतेरएे) मध्याहकी 
हत्या उप पूर्ग मसग हों तवा, और सायंकालकी 
कया मरते पश्चिम दिश्लामें बढे जामेपर करनेका विधान 
१ | इम प्रदर तीन तरएदी पा प्रतिदिन करनी चाहिये। 


दैगिगिम | गहीदो पूर्व इवत तारे दिखायी देते रँ 
पापा उत्तम काढ है। तायओंफे टिमने लेकर पूर्पदपतक 
कपण और सूर्योदय पश्चात्‌ अधम काठ ऐन तीन 
प्रदाली प्रविधानीत ष्या वतापी गयी है । जब सूर्य 
दिखायी देते री उम मार गौ गयी सागंरांध्या उत्तम, 
र्या याद तागओओे उदगसे पे गी हुई रो मध्यम) 
और तागश्रॉकि उदय प्रात यी गयी सागंतंध्या निग्न 
प्रेणीरी गी शाती. है। सायंकाडीन तंध्याक्रे ये तीन 
प्रकार करे गये (७ । त्राण एक शक है। उनकी जह ये 
सत्या है वेद शाला ईँ और धार्मिक मृत्य पत्ते हँ । 
आणन यल उडवी ही रवा कनी चाप्यि | यदि मूळ 
+ उमा पासा माया छक्काजा। 
दपा शयिता प्रावसंध्या मिपा मता ॥ 
मध्यमा़मिते खो 
सार्गसध्या कि गता ॥ 
(११।१६।%४०५) 


पद्मा शभिटिता 
अपमा ताणीपेता 


Damon] 
त्था 


ही कट गया तोन वृक्ष रहेगा और न शाखा ही |# जिसे 
संध्याका शान नहीं है और जो संध्या नहीं करता दै वह 
द्विज श्रूद्रके समान दै । जीते हुए भी उसे मृतक समझना 
चाहिये और जन्मान्तरम वह कुत्ता होता है। अतः द्विजो 
नित्य उत्तम संध्योपासना करनी चाएयै | संध्योपासनके 
अमावमें किसी भी शुमकर्ममे उसका अधिकार नहीं है । 
जव सूर्य उदय और अस हो, उत समयसे तीन-तीन पड़ी 
बादतक उंध्योगतना की जा सकती है। इसके बाद संध्या 
करनेपर प्रायश्चित लगता है| उचित समय “बीत जनेपर 
यदि संध्या की जाय तो चार बार अध्ये देना चाहिये। 
अथवा संध्योपासनसे पूर्व एक सो आठ (१०८ ) बार 
गायत्रीका जप करके तब संध्योपासन करे । (अभिप्राय यह है 
कि कुळ ही कालका अतिक्रमण हुआ दो, तग तो चार बार 
अर्य देनेसे और अधिक समय व्यतीत हो गया हो तो १०८ 
बार गायत्रीका जप करनेते प्रायश्चित्त सम्पन्न होता है । ) 


जित समय जो कर्म करना हो; उस समयी अधीश्वरी 
देवी गायत्री | अतएव संध्योपासना करके ही समयोचित 
कार्यम प्रवृत्त होना चाहिये । १इपर की हुई संध्या प्ताधारण! 
कषी गयी है। गोगाटामी संध्याक्रो 'मध्यम कहते हः 
नदीफे तटपर की गयी संध्या “उत्तम” श्रेणीकी तथा देवालये 
पी हुई संध्या 'उत्तमोत्तम' है। जो गायत्रीदेवीके उपासक 
हं उनके लिये तो देवीके समीप ही संध्योपातन करना श्रेष्ठ 
१। वा मैकालिक संध्या केसे अनन्त फल मिलता है। 
गायत्रीदेवीके अतिरिक्त ब्राइगाँके लिये और कोई देवता 
नहीं । आ्राक्षणोंके लिये विष्णु और शिवकी नित्य उपासना 
भी महादेन्री गायत्रीकी आराधनाके समान नहीं हो सकती-- 
य श्रुतिका वचन है। देवी गायत्रीको उपासना समूर्ण 
चेदा सार है| गरदा आदि देवता भी संध्याकरालमें इन 
गापत्रीका धान और जप करते ६ | वेदोद्वारा नित्य इनका 
लप होता है। अतएव इनका नाम चेदोपात्या! है। 
देवी गायत्री ही वेदी माता और आदिशक्ति ह । अतः इन 
देवीकी उपासना परम आवश्यक है। 
अ विप्रो श्वी मूहवान्यत्र॒प्तंध्या 
वेदः शाखा धर्मकमोणि पत्रम्‌ । 
यजतो रक्षणीयं 
छिन्ते मुहे नेव वृक्षो न शाखा॥ 
(११।१६।६) 


तसान्गूर्छ 


३०६ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः छ 


[ सक्षिप्त-देवीमागवत 


नारद | अब संध्याकी विधिका क्रम क्तछाते हैं-- 
केशव आदि नामोंका उच्चारण करके आचमन और प्राणायाम 
,करनेके पश्चात्‌-संध्योपासनम प्रवृत्त होना चाहिये | वे वाम इत 
प्रकार हैं--केशव, नारायण, माधव) गोविन्द, विष्णु, 
मधुतूदन, त्रिविक्रम, वामन श्रीधर हृपीकेश, पञ्चनाम) 
दामोदर) संकर्षणः वासुदेव) प्रधुम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम) 
अधोक्षज, नारसिंह, अच्युतः जनार्दन) उपेन्द्र, हरि और 
भीकृण । इन चोत्रीस नामोंके पूर्वमे ॐकार और अन्तम 
साहा? और 'नमःः लगाकर उच्चारण करके आचमन 
"करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ ‹ॐ केशवाय नमः, ॐ माधय 
, नमः 3£ नारायणाय नमः-इन तीन नाम मन्त्रीसे 
आचमन करके (3० गोविन्दाय नमः+ ३० माधग्राय नसः? 
'इन दो मन्त्रेसि हायका प्रक्षाछन करे | 'मधुयूइनः और 
, त्रिविक्रम! इन दो नामेंसे अँगूठेके मूलद्वारा ओठका तथा 
वामन? और 'श्रीघर'--इन नामोंसे सुखका सम्मार्जन करे | 
"हृषीकेश? का उच्चारण करके वारये हायका, 'पत्मनाभसे 
दोन परका, 'दामोदर! से मलका “संकर्षणः से वीच 
तीन अँगुलिपोद्वारा मुखका, 'बासुदेव' एवं धद्ुम्न?--इन 
दो नामोसे अँगूठे और तर्जनी अगुलियोंद्वार दोनो नासा- 
,पुढोका; 'अनिरुद्धः और पुरुषोत्तम -इन दोनों नामोसे 
, अंगठे और अनामिकाद्वारा दोनों नेत्रोका, 'अधोक्षज' 
और 'नारतिंह'--इन दो नामेसि दोनों कानोका, "अच्युत 
-का उच्चारण करके कनिष्ठिका और अँगृठेद्वारा नाभिका, 
जनादन से हाथके तल्वेद्वारा हृदयका, 'उपेद्ध' से तिरका, 
-एवं ॐ हरये नमः, ॐ कृष्णाय नमः--इन दो नामों 
दक्षिण ओर वाम भुजाका स्पश्ट करना चाहिये | इस प्रकार 
, इन नामोद्रारा प्रत्येक अङ्गके सपर्शका विधान है | 


विवेकी पुरुष दाहिने हाथसे जळ पीते समय उतका 
“बाय हाथसे मी स्पश किये रहें । पोनेबाला जळ तबतक 
* शद्ध नहीं समझा जाता जबतक बाय हाथका सश न हो | 
आचमन करते समय हाथकी मुद्रा गौके कानके समान 
होनी चाहिये | एक मासा घळ पीनेका विधान है | दाहिना 
हाथ हो, अॅगूठा और फनिष्टिका--ये दोनों। अला-अहा हों 
तथा बीचकी तीनों अँगुछियाँ सदी हुई हॉ--यों आचमन 
करनेका विधान किया गया है | 


तदनन्तर प्राणायाम करना चाहिये । प्राणायाम करते 
: समय पहले प्रणवका उच्चारण करके तुरीय पदके साथ 
गापत्रीका उच्चारण करे । नासिकाके दाहिने छिद्रते वायुका 


रेचन करना, वोर्येसे वायु भरना और वायुको धारण 
किये रइना--इन्दीको पण्डित पुरुपोने रेचक) पूरक और 
कुम्भक प्राणायाम कहा दै । वायुको खींचते समय दाहिनी 
नासिकाको अगूठेसे दबावे, इसके बाद कनिका ओर 
अनामिका दो अँगुडियोसि यीं नासिकाकों बंद कर ले | 
मध्यमा? और “तर्जनी का सपे होना नित्य है । सम्पू 
शास्रोमि संयमशीछ योगियोंद्रारा इसी प्रकारके रेचक, पूरक 
और कुम्मक प्राणायामका वर्णन किया गया है। जो वायुका 
सुजन करता है वह रेचक, जो पूर्ण करता है बह पूरक, 
ओर जो उसे साम्यश्ितिसे धारण किये रहता रै) वह कुम्भक 
प्राणायाम कहलाता है | पूरक करते समय नील कमलदलके 
समान झ्यामसुन्दर चतुर्युज भगवान्‌ विष्णुका नामिदेशमें 
ध्यान करे | कुम्भक करते समय भगवान्‌दी नामिसे प्रकट 
हुए कमलके आसनपर विराजमान अदणनौर-मिश्रित वर्णवाले 
चतुभुज ब्रह्माबी् हृदयमें ध्यान फरे तथा रेचक करते 
समय शुद्ध स्फटिकके समान श्वेत वर्ण, निर्मल, पापी 
सदार करनेवाले महादेवजीका ललाव्में ध्यान को | पुरुष 
पुरक प्राणायामसे भगवान्‌ विष्णुका सायुन्य) कुम्मकसे 
ब्रह्म तथा रेचकते मगवानके तृतीय पदका अधिकारी 
होता है । 

देवपिंकत्तम | मैंने पहले जो बतलाया है; वह पौराणिक 
आचमन है | मुने | अब में पापहारी श्रौत आचमनढी 
विधि बतछाता हुँ, सुनो | पहले अगवका उच्चारण करके 
गायभीकी ऋचा ( तत्सविदु; आदि ) का जिसमें उच्चारण 
हेता है और पदके आदिमे तीनों थ्राहतियाँ उच्चरित होती 
हैं--इस मन्त्रको पढ़कर किया हुआ शत. आचमन कहा 
जाता है) प्रणव, व्याइते और शीर्पकके साथ गायत्री 
प्राणायामके समय जप करना चाहिये | यही तीन प्राणायाम 
है | लक्षणसहित प्राणायामोका वर्णन कर चुका | यह अनेक 
पोका संहार और महान पुण्यफल प्रदान करनेवाला है। 


अत्य पक्षढी रीतिते प्राणायामकी मुद्रा बताते हैं । 
उनका यह सिद्वान्त है कि गइख और वानप्रखके लिये 
पाँचौं अँगुलियोद्ार प्रणवक्रा उच्चारण करके नातिकाके 
अप्रमागको दवाना चाहिये | इत मुद्रासे सपख पाप मस 
हो बाते हैं। ब्रझचारी और संन्यासी कनिका और अङ्नुष-- 
इन दो आँगुछियोसे प्राणायाम करें | 'आपो हि ®? इत्यादि 
तीन ऋचाओंसे कुशाके जलद्वारा तीन बार शरीरका प्रोक्षण 
करे अथवा इन तीनों शऋचाओंमें जो नो पद हैं, उनके 


ग्यारहवोँ स्कन्ध ] 


# सूतशुद्धि भस्मादाय तथा प्रातःसंध्याका वर्णन # ६ 
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ooo essere 


आदिमे प्रणव उच्चारण करके उनसे मार्जन करनेका 
नियम है | इस मानसे एक वर्षका संचित पाप धुल जाता 
है । तलत 'र्शेध० इस मन्त्रको पढुकर आवन 
फरे | पद आनन अन्तःकरणे पापोका अन्त करनेवाला 
है। ( दु लोग मार्जन करनेका अन्य प्रकार वतलाते £-) 
उनका कथन दै, प्रगव और व्याहृतिफे साथ गायभीका 
और “आवो हि धा? इ सूत्रमा साथ-साथ उच्चारण करके 
माजन करना चाहिये । अपने दाहिने हाथकों गौके कानके 
समान नागर उगे जल ठे छे | उस जलको नासिकाके 
भग्रभागपर रसे और सोचे दि. मेरी याम कुक्षिमें पाप बसा 
हुआ है। कुशफे समान उसकी आहते है। उसका वण 
पुणा है। यो भावना फरो हुए “तज्ज सायमू०' इत 
ऋचाका पाठ फरे | वटाथाव्‌ 'ुपदादिव०? इत शा 
पदकर नाठिकारे दाहिने छिद्र ाठनमागद्वारा शरीरमै 
रामेयाटि उग पाएको हाफ; जा उपस्थित करे और उसपर 
दृष्टि न हटकर उस जदको अपने वामभागमे भूमिपर फेक 
दे । ऐसी भावना करें कि मेरा दारीर भव बिल्कुल निष्पाप 
घि गया । इसके याद उठकर घदा हो जाय । दोनों पैर 
पढे रा |) अछि जड छे ले | तईनी और अँगूठेको 
अपि अह रखे। पिर सूयनाययणकी ओर देखकर 
गापपीमन्त्रमे अभिनित अल ठनरो अपण परे। 
मुनिवर | अग देते समय हगी प्रकार तीन अलि अल 
देगा चाहिये । इसके याद उवास सूर्यका मन्त्र पढ़ते हुए 
उनकी प्रदक्षिणा परे । मध्याद-सगर्मों एक बार और दोनों 
संध्या भोग तीन-तीन यार आर्यदानका नियम है | प्रातःकालमे 
कुछ नग्न ऐका मयाद्क दष्टक्ी भाति सीधे खड़े 
सकर और राप १8-00 3 द्विज भगवान्‌ गू्थको 
डट अपण करे | 

ष्य अमा. दिया जाता है, इसका कारण सुनो। 
गन्दै नाम मदापराकमी तीत फरोए राक्षस है। उन 
तान राक्षणोंरी आएति अस्यसा भयंकर १ | बै सूर्यको 
शा भागा नाइते ६। एसी शितिर्मे, तप ही मिनका धन 
१, १४) सगूर्ण गुपि-मुनिंगण भावती महकयायी यापा 
गरत ह साप ही अज्ञाहिमे जठ मार उसे छोड़ते ६। वशी 
बह यादे समान दी जाता कि निते वे दैत्य भसा हो जाते 
हैं । इतीडिये दिज संग्योधाठना वरते है । यह रंध्णोपाहन- 
किया महपुष्यकी जननी है । नारद ! अर्घ्यदानफा यह 
मन्त्र फा गया ए मुनी । इसके उच्चारण गात्रे सदना 


a कालाची 


संध्या फछ ग्राप्त हो सकता है । पद सूर्य मै ही हूँ । में 
ही आम्रय्योत्रि हूँ । में ही शिवसम्बन्धी ज्योति हूँ । 
आत्मज्योति मेरा ही ल्य है। म सर्वगुक्न ज्योति हूँ। में 
रसहरुप हूँ । वरदायिनी भगवती गायत्री [ तुम ब्रह्मरूपिणी 
हो । मेरे इस जपमय अनुप्ठानकों तिद्ध करनेके लिये तुम 
यहाँ पधारकर मेरे हृदयमें प्रवेश करो | देवी | उठो और इस 
अर्ध्यके जलमै पधारनेकी कृपा करो । देवी | पुनः मुझे 
दर्शन देना॥ |! | 

इस प्रकार अर्ध्य देकर पवित्र ख्थानमें विद्वान्‌ पुरुष 
अपना आसन लगावे | उत्पर बैठकर वेदमाता गायत्रीका 
जप करे । सुने | यहीं प्राणायामक्रे पश्चात्‌ खेचरी मुद्रा करनेका 
विधान है | मुनिवर | प्रातःकालकी संघ्याके समय इस मुद्राकी 
आवश्यकता है। नारद | इसके नामकी व्याख्या करता हुँ 
सुनो | निसके प्रमावपे चित्त और बिहा आकाशमें जाकर 
विचरण करते है उसका नाम “खेचरी? है | साथ दी, जिसकी 
प्रेणासे दृष्टि दोनों भोके अन्तर्गत रहती कै वही मुद्रा 
तेची है। नारद | सिद्वासनफे समान न कोई आसन है 
कुम्भक चायुके समान न कोई वायु है और खेचरी मुद्राके 
समान न कोई मुद्रा है-हसे धुव सतय समझना चाहिये । 
वायुको यक्षपूर्वक रोककर घण्टाध्वनिके समान प्छुत स्वरसे 
प्रका उच्चारण करे । उस समय अहंकार और ममताको 
हुदयसे निकालकर खिरमावसे आसनपर बैठे रहना चाहिये । 
मुनिवर नारद | अब तिद्वाठमका लक्षण कहता हूँ, सुनो । 
एक पैरका मूल लिक्गके मूलपर और दूसरे पैरका मूल 
अण्डकोशके नीचे दृढ-खिर रहे तथा हृदय आदि शरीर दण्डकी 
भाँति साधे हों । इच्द्रियोपर पूर्ण अधिकार रहे | खाणुकी 
माति दिलेनदुछे नहीं। भंहिके मध्यमे इष्टि खिर रखे । इस 
प्रकारका आसन: योगियोंके लिये अत्यन्त सुखदायी है। 
इसीक्षी तिद्वासन कहते है। 

(अब गायत्रीके आवाहन तथा नंमस्कारा मन्त्र 


तह्ता हूँ--) “हन्दोंकी माता भगवती गायत्री | महादेवी ! 
` वताता ह) "छन्दाकी माता भगवती गायनी 


# सोष्द्मकोरम्य(॑ ज्योतिरात्मा ज्योतिरहं शिव: । 
आसाज्योतिरइं शुः सर्वज्योती रसोच्स्यदम्‌ ॥ ` 
आगय्छ वरदे देबि गांयत्रिं अहमरूपिणि | 
जपानुधानसिद्धयर्थं भ्रविय इदयं मम॥ 
इत्ति देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय "च 
अयु देवि गनतव्य . प्रविषय दृदयं मम ॥ 
( ११ । १६१ ५८-६०) 


६०८ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


IT 


यहाँ पारेँ | माता | वे वरदायिनी देवी और अक्षर ब्र 
तुम्ही हो । ब्र्मखरूपिणी देवी ] तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ | 
जो दिनमें पाप बन चुके हँ; उनसे तुम्हारी सायंकालकी 
उपासनासे तथा रात्रिम बने पापोसे प्रातःकालीन उपासनासे 
मेरा उद्वारो | महादेवी | तुम सर्ववर्णा संध्या; विद्या; सरखती 
अजरा, अमरा और सर्यदेवी नामसे विख्यात हो । तुम्हे 
नमस्कार है |? इसके बाद 'तेयोऽसीति०' इत्यादि मन्त्रे 
देवीका आवाहन करना चाहिये | देवी | मैंने जो कुछ भी 
तुम्हारा यह अनुष्ठान किया है वह सब पूर्ण हो जाय | इस 
प्रकार क्षमा-प्रार्थना करे | 

ततश्चात्‌ सम्यक प्रकारसे शापसे मुक्त होनेके लिये यक्ष 
करे ब्रह्मशाप, विश्वामित्र-शाप तथा वशि-शाप--ये सभी 
शाप दो प्रकारके हैं । त्रहमका सरण करनेसे ही प्रद्मशाप 
निवृत्त हो जाता है । ऐसे ही विश्वामित्रका सरण करनेसे 
उनका शाप तथा वशिष्ठका स्मरण करनेसे वशिष्ठका शाप 
नष्ट हो जाता है। परमात्माका ध्यान इस प्रकार करना 
चाहिये--ये पुरुषाकार परब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय-कमलपर 
विराजमान हैं । ये सत्यात्मक) सम्पूर्ण जगतके साक्षात्‌ विग्रह 
और शाश्वत हैं । इनकी परमात्मा संश दै | ये एक, चिद्रूप 
तथा वाणीसे अगम्य हैं | ऐसे इन परम प्रभुका में नित्य 
ध्यान करता हूँ ।'| 


नारद | अब न्यासक्री विधि कहूँगा | यह संध्याका प्रधान 
अङ्ग हैं। पहले 3“कारका प्रयोग करके तब मन्त्रौंका उच्चारण 
करना चाहिये | 'ॐ भूः पादाभ्यां नमः” यही उच्चारण 
करनेका नियम है । ऐसे ही '# भुवः जाचुभ्यां नमः, 
“छै खः कठिम्याँ नम”, “क महर्‌ नाभ्यै नमः जनः 
हृदयाय नमः, #* तपः कण्डाय नमः, और ३० सत्यं 


# आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
गायत्री छनदसां मातरिदं ब्रह्म॒ जुषत मे॥ 
यदहवात्‌ कुर्ते पापं तदह्ात्‌ प्रतिमुच्यते । 
यदू रात्रात्‌ कुरते पापं तद्‌ रात्रात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ 
स्रवणे महादेवि सं्याविये सरस्वति । 
अजरे अमरे देवि सर्वदेवि नमोऽस्तु ते॥ 
(९११ । १६। ६८-७०) 
† हलदसमध्दे पुरुषप्रमाणं सत्यात्मक॑ सर्वजगत्खरूपम्‌ । 
ध्यायामि नित्यं परमाईसँश विद्रूपमेकं वचसामगम्यम्‌॥ 
(११।१६। ७५) 


ललाटाय नमः? । यह अङ्न्यासका प्रकार है। करन्यात यों 
करना चाहिये--“ॐ तत्सवितुः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः?) “ॐ वरेण्यं 
तर्जनीभ्यां नमः, “ॐ भर्गा देवल मध्यमाभ्यां नमः, 
ळे घीमहि अनामिकाभ्यां नम”) ॐ चियो यो नः कनिष्टिकाभ्यां 
नमः? तथा “ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्टाभ्यां नम!!-- 
इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष अद्ए आदि न्यास करें । अब 
हृदयादि न्यात कहे जाते है--“5 प्रह्षात्मने तरसवितुहंदयाय 
नमः, ९४ विष्ण्वातने वरेण्मं शिरसे नमः’, 'ॐ रुद्रात्मने 
भगों देवस शिखाये नमः, '& सत्यात्मने धीमहि कवचाय 
नमः” 'ॐ सर्वात्मने प्रचोदयात्‌ नमः अख्ाय फट्‌-इस 
प्रकार दृदयादि न्यास करना चाहिये । 

महामुने | इसके वाद अक्षरन्यास कहता हँ । यह पापका 
विध्वंसक न्यास गायत्रीके प्रत्येक वर्णसे किया जाता है) प्रथमं 
प्रणवका उच्चारण करके वर्णन्यास करनेकी विधि बतलायी 
गयी है | पहले "तत्‌? कारका उच्चारण करके पेरके दोनों 
अँगूठमें, स? कारका दोनों गुल्फोमि) "वि? कारका दोनों' 
जॉर्धोमे, “तुः कारका दोनों जानुओमें, 'व? कारका ऊरओंमें 
'' कारका गुदामे, 'णि? कारका ङिङ्गमे, “य? कारका 
कटिभागमें, भ? कारका नामिमण्डलमें, 'गो! कारका हृदयम, 
'दे! कारका दोनों सनेंमें। “व' कारका हृदयमें। “ख' कारका 
कण्ठकूपे, 'धी! कारका मुख देशमै; 'म' कारका ताइमें) 
'हि' कारका नाहिकाके अग्रभागमें, 'घि' कारका नेत्रमण्डलमे। 
“यो? कारका भ्रूमध्यमें, यो! कारका ललामं) 'न कारका 
मुखके पूर्वभागमें, 'प्रः कारका मुखके दक्षिण भागम) 
“चो? कारका मुखके पश्चिम भागमें, 'दः कारका मुखके 
उत्तर भागमै, 'या? कारका मस्तकमै एवं 'त' कारका सम्पूर्ण 
शरीरम न्यास करना चाहिये | जपमें तसर रहनेवाले कुछ 
पुरुषोंने इस न्यासकी विधिको अभीष्ट नहीं माना है | तदनन्तर 
जगजननी भगवती जगदम्बराका; जो महादेवी नामसे विख्यात ' 
हैं, ध्यान करना चाहिये | 

( भगवती गायत्रीका ध्यान--)इन भगवती परमेश्वरीका 
श्रीविप्रह जपाकुसुमके समान प्रतिभासे सम्पन्न होकर मात 
रह है। ये कुमारी अवस्थामे विराजमान हैं | लालचन्दनसे 
अनुलिप्त होकर रक्तकमलके आसनपर आसीन हैं । इनकी 
माला भी ढाळ वर्णकी है। चार मुखों और दो भुजाभेसि 
शोमा पानेवाली ये देवी लाळ रंगके वस्न पहने हुए हैं । 
इनके प्रत्येक मुखमें दो-दो नेत्र हैं । इन्होंने सक, सवा; 

माळा और काण्ड घारण कर रखा है । सुमूर्ण 


`. कृल्याण क 


। श्रीगापत्रीश्न्रम्‌। 


ॐ 


ग्यारहवों स्कन्ध ] 
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आमरण इनके दिव्य बिग्रदको प्रकाशित कर रदे है | ये भगवती 
ऋग्वेदका अध्ययन कर रही हैं | हंस इनका वाहून है। 
ब्रह्माची इन्दं अपने दृदयर्म विराजमान करके इनकी उपासना 
वरते ई । इनके ( ऋक) यशु, साम और अथवंबेद ) चार पद 
हैं ( पूर्व दक्षिण; पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, अधर, अन्तरिक्ष 
और अवान्तर आदि दिशाएँ--इन ) आठ कुक्षये ये 
गोमा पाती हैं। ( व्याकरण; शिक्षा; कल्प, निरक्त) ज्यीतिप, 
इतिहषासःपुराण और उपनिषद--ये ) भगवती महेश्वरे 
सात मिर है] अग्नि मुखके, रद शिसाके और विष्णु चित्तके 
खानमें शोषा पाते हैं । इस प्रकार भगवती गायत्रीका ध्यान 
फरना चाहिये । ब्रह्म जिनके कवच ३, संस्य-शालत्र जिनका 
गोत्र कहा गया है तथा जो आदित्यमण्टलमें विराजमान रहती 
है, उन भगवती महेखरीका अपने हृदय ध्यान करे | 

एस प्रकार वेदमाता भगवती गायत्रीका विधिपूर्वक ध्यान 
फरे उन्हें परम प्रस्न करनेवाली पवित्र मुद्रा वनानी 
नाएये | सुमुख, सम्पुट) वितत) विस्तृत) द्विमुख, त्रिमुस; 


# गायत्री-महिमा तथा पूजा-विधि ॥ ६ 


“नकल टका पट 


चतुर्मुख, पञ्चमुल, पष्णुख, अधोमु, व्यापकाझलि, शकट; 
यमपाश, अन्थित; सम्मुखोन्मुख, बिलम्ब) मुष्टिक) मत्स्य) 
कूर्म, वरह, तिशक्रान्त) महाक्रान्त, मुत्र और पछत्र--ये 
चौबीस मुद्रा हैं | भगवती गायत्रीके सम्मुख इन मुद्राभक्रि 
प्रदर्शनका बड़ा महत्व है | इसके बाद विद्वान्‌ पुरुषको हो 
अक्षगँवराली गायत्रीकी एक आवृत्ति करनी चाहिये। 
गायत्रीके चोबीत अक्षर तो वर्णित हैं ही; 'ज्ञातवेदुसे सुनवाम 
सोम०! तथा “्यम्त्रक यजञामहे०'--इन वेदिक मन्त्रोंका सांथ 
हो उच्चारण करनेते सौ अक्षरोवाला यह- गायत्री मन्त्र 
सम्पन्न हो जाता है# | विद्वान्‌ पुरुपको चाहिये कि एक 
बार इसका मी जप करें | इस जपके पश्चात्‌ पढे ३०कारका 
उच्चारण करके 'भूमुंवः रः? इसके साथ चौबीस अक्षरोंवाली 
गायत्रीका जप करे | इस प्रकार नित्य जप करनेवाल शरे 
ब्राह्मण संध्याके सम्पूर्ण फर्लोक्रे प्रात करके परम सुखी 
हो जाता है । 

(अध्याय ८-१६ ) 


map 


गायत्री-महिमा तथा पूजा-विधि 


भगवान्‌ नारायण कहते ह--नारद ! मित्र पाद” 
गाडी गायती बढाइतयाका दमन मरती हे । अभिन्न पादवाही 
ग्रापत्रीफा जय किया आय तो पुरुष पापका भागी बन जाता 
है। सुत | धर्मदा, पुराणी और इतिहासेमें गायत्री 
विविध प्रकारही मानी गयी टै-प्रणवपे सभ्पुटित, छः 
अकारे मुक्त । 'पेचि प्रगकाली गायत्रीका जप करना 
चाहिये! यह भी दार्खीवी आशा ह | जितना अप करना 
अपर हो, उसके आठवें भागों गायत्रीके चोथे पादका जप 
करना आवश्यक है । इस प्रकार जप करनेधाछे द्विजो भी 
जानी समझना चाहिये । यह सायुज्यपदका अधिकारी हो 
जाता है । एक सम्पुट, पडीकाग-ये दो गायनियों केवळ 
व्रवारियक छवि । पख) अक्षचारी अथवा मोक्षकामी 
पुष्प तुरीया गायत्रीका जप सरे । गायत्री तुरीय पाद 
परे रजम सायदीम! य १ | इ युरी पादसे भरावा 
ध्यान कळीत ही जपा सागूर्ध फड प्रात होता दै । अब 
RR en 


डाळ nee) 


ध्यान बतलाता हूँ । द) चन्द्रमा एवं अग्निकी तुलना फरने- 
चाला प्रपवत्वरूम; अचिनत्यमथ) विकसित, हृदयस्थ कमल ही 
जिनका आसन है, वे व्रत अचल; परम सूदम, ज्योतिःखरूप 
एवं सच्धिदानन्दमय हं; वे मेरी प्रसन्नतावे, साधक बने | 
त्रिशूल, योनि) सुरभि; अकः माला; छिङ्ग और अम्घुज- 
थे सात महातुद्राट तुरीय गायत्रीको प्रदर्शित करनी चाहिये । 
पंध्याको ही गायत्री कहते दै | इसका रूप सथिदानन्द्सय 
१; अतएव द्विजो चाहिये कि भक्तिपूर्वक इन गायत्रीदेवीका 
नित्य पूजन और नमन करे । मनमें ध्यान करके पाँच 
प्रकारके उपचारेसि इनकी मानसिक पूजा की जाती है | «छ 
पृथ्वीलरूपिणी देवीको गन्ध अर्पण करता हुँ, उन्हें वारू 
बार नमस्कार दै.) हं? आक्ाशखरूपिणी देवीको पुष्प 
सरपण करता हूँ; उन्हे बारबार नमस्कार है। धव इत 
वायुखहमिणी देवीको धूप समर्पण करता हूँ, उन्हें बारवर 
नमस्कार है । 'र' इस अग्निखरूपिणी देवीको दीपक 


त नी 


>>> ८ बि 
ए अज लःकसरितुरयम्‌ । भगो देवस पोती पि यो, नः पदि । नि अके हन टिन स 


+ or गु शी नीयते निः 
दातय दगास्मृरमुक्षीसमागृ ताव्‌ । ॐ दादे गुनवाण सोमरात | mdr 07735 
गित oa भुभुँचः खः तीन स्याह्षीयों नहीं गिनी जाती है। ॐ ( एक 


टू, दै भ 
झु रुग्ण यि; टया हौ. अप्ररयी गायत्री ४ । इसमें 
प्रस) मे पक्र है । 


दाति वेद! । स तः पर्पदविदुगाणि बिश्वा सावेव 


६१० 
प्रदान करता हूँ उन्हें वार-बार नमस्कार है । व! इस 
अमृतखरूपिणी देवीको नैवेद्य अर्पण करता हुँ, उन्हें बार- 
बार नमस्कार है# | यं: रं) छं, वं; हं--इनका उच्चारण 
करके पुष्पाञ्जलि अर्पण करनी चाहिये | इस प्रकार मानसिक 
पूजा करनेके उपरान्त मुद्रा प्रदर्शित करे | फिर मनते देवीका 
ध्यान करते हुए मुखसे मन्त्रीका धीरे-धीरे उच्चारण करे | 


सिर और श्रीवाकों कपाना निषिद्ध दै । दाँत न दिखाये--' 


अर्थात्‌ ठठाकर हँसे नहीं | विधिके साथ एक से आठ, 
अद्दाईस अथवा अशक्त हो तो दस बार ही गायनीका जप 
करे | इससे कम किसी भी खितिमे नहीं जपना चाहिये । 
इसके वाद 'उत्तम०? इत्यादि अनुवाकूका मन्त्र पढ़कर 
देवीका विसर्जन किया जाता है | 


बिद्वानको जलमें खड़े होकर कभी भी गायत्रीका जप 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि कुछ महर्षियोंका यह कथन है 
कि यह अभ्निमुस्ली कहलाती है| जपके बाद सुरभि; ज्ञान; 
प) कूर्म, योनि) पङ्कजः लिङ्ग और निर्वाण--ये आठ मुद्रा 
प्रदर्शित करे | तदनन्तर इस प्रकार क्षमात्रा्थना करे-- 
“कश्यपके प्रति प्रिय भाषण करनेवाली देवी ! मेरे उच्चारण 
करनेमै जो अक्षर, पद, खर और व्यज्ञनकी त्रुटि हो गयी 
हो, वह सब आप क्षमा करनेकी कृपा करें | महामुने | 
तदनन्तर गायत्री-तपण करनेका नियम दै । इसका गायत्री 
छन्द है) विश्वामित्र ऋषि कहे गये हैं; सविता देवता हैं। 
तण करनेके लिये इसका विनियोग किया जाता है । 

(तपणका यह नियम है--) 'भूः! से ऋग्वेद पुरुषका) 
“भुवः से यजुर्वेदका) 'खर? से सामवेदका, महः! से अथर्व- 
वेदका, “जनः? से इतिहांस-पुराणका) तपः से सम्पूर्णं आगम- 
शाख्रोका) “सतय से सत्यलोक-संशक पुरुषका और ५३भू११से 
भूलोकसंश्क पुरुषका; 'भुवः से सुवछोक पुरुषका, खर? 
से खर्छोक पुरुषका) ३०4: से एकपदा नामवाढी गायत्री 


+ छं पृथिव्यात्मने गन्धमपेयामि नमो नमः । 
हमाकाशातमने पुष्पं चार्पयाति नमो नमः । 
यं च वाय्वासने धूपं चार्पयाम्रि तरतो वदेत्‌ ! 
रं च बह्न्यातने दीपमपंयामि ततो वदेद्‌ ॥ 
वममृतामने तस्मै नैवेधमपि चार्पयेत्‌ ॥ 
(११।१७। ११-१३ ) 
† यदक्षरपदभ्र्ट खरव्यज्ववजितम्‌ । 
तत्सर्व क्षम्यतां देवि करयपप्रियवादिनि ॥ 
(११ । १७। १९, २०) 


% नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 
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[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


का; भुवा? से दो पदवाली गायत्रीका, “वः? से तीन पद- 


वाली गायत्रीका तथा “३० भुभुवः? से चतुष्पदा गायत्री _ 


का मैं तर्पण करता हूँ--यों कहना चाहिये । इसके वाद 
उपरती, गायत्री) सावित्री, सरस्वती? वेदमाता, एथ्वी? अजा; 


कौशिकी, साइति और सावीजति-इन नामोंका उच्चारण * 


करके भगवती गायत्रीका तर्पण करना चाहिये | तर्पणके 
अनन्तर “जातवेद सं०? आदि ऋचाका पाठ करना आवश्यक 
है। विद्वान्‌ पुरुष शान्तिके लिये 'मानस्तोके०? इस भन्त्रका 
भी पाठ करे । इसके बाद 'बयम्बरकं०' इस मन्त्रका पाठ 
करे | शान्त्यर्थं 'तच्छन्यो०? इस मन्त्रका भी जप किया जाता 
है | इसके बाद “देवा गातु ०” इस मन्त्रको पढ़कर अपने दोनों 
हार्थासे सम्पूर्ण शरीरका स्पर्श करे | फिर “स्योना परथिवी०? 
इस मन्त्रको पढ़कर प्रथ्वीदेवीकों प्रणाम करनेका विधान है। 
रेष्ठ द्विजो चाहिये कि वे प्रणाम करते समय नियमानुसार 
अपने नाम और गोत्रका उच्चारण कर हें | 


स प्रकारका विधान प्रातःकालकी संध्याका कहा गया 
है। ठंध्या-कर्म तमात करके खयं अग्निहोत्र मी करे | होम 
करनेके पश्चात्‌ सावधान होकर पाँच देवताओंकी पूजा करनी 


चाहिये । वे पाँच देवता है भगवती शिवा, शंकर, गणेश, ' 


सूर्य और विष्णु । पुरुषसूक्त, व्याहृति, मूलमन्त्र अथवा 
“श्रीश्च ते० इस मन्त्रसे पूजा की जा सकती दै | मण्डलके 
मध्यभागमें भवानीकी पूजा होनी चाहिये | ईशानकोणमें 
साधवकी) अग्निकोणमै गिरिजापति शंकर जी की, ने त्य-कोणमें 
गगेशकी और वायव्य-कोणमें सूर्यकी क्रमशः स्थापना करके 


~ 


पूजा करे | सोलह प्रकारके उपचारोंसे सोलह ऋचाओंका - 


पाठ करके मनुष्य इन देवताओंको वस्तुएँ अर्पण करे | सर्व- 
प्रथम देवीकी पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओका पूजन 
करना चाहिये । कारण, देवीकी पूजासे बढ़कर पुण्य कहीं भी 
नहीं दिखायी पड़ता । इसीलिये संध्याओंमे संघ्याकी उपासना 
की जाती है। अक्षतसे भगवान्‌ विष्णुकी तुलुसीसे गणेश- 
की; दूर्वासे दुर्गाकी ओर केतकी पुष्पसे शंकरकी पूजा नहीं 
करनी चाहिये । मालती, चमेली, कुटज; पनस, शुक) 
बकुळ, कुन्दः छोध, करवीर, शिशपा) अपराजिता; अगस्त्य; 
मन्दारः सिन्दुवार, पलास, दूर्वा; विल्वपत्र; कुशकी मञ्जरी) 
शर्छक्री। माधवी) मन्दारका पुष्य, केतकी) कचनार$ कदम; 
नागकेतर, चम्पा, जुई और तगर आदि पुष्प भगवतीकों 
अत्यन्त प्रिय हैं गुग्गुढसे भवानीके लिये धूप और तिलके तेळसे 
दीपक प्रज्वलित केरना चाहिये | इस प्रकार देवीकी पूजा 
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करके मूलमन्त्र जप करे । घुधजन यों पूजा समाप्त करनेके 
याद ही वेदके अध्ययनमे तपर हों । इसके वाद अपनी वृत्तिके 
अनुठार अपवर्गका साधन करनेके डिये' तपे प्रवृत्त होना 
चाहिये | विद्वान्‌ पुरुष दिनके तीसरे भागे नियमपूर्वक इस 
तपका अवकाश प्राप्त करता है | 
श्रीनारद्जीने फहा--मानद ! अब मै श्रीदेवीकी 
विशेष पूजाका विधान सुनना चाहता हुँ, जिसके कानेसे 
मनुष्य कृतङत्य हो जाता है | 
भगवान्‌ नारायण कहते है--देवपें | भगवती 
जगदम्पाकी पूजाका क्म वहता हुँ सुनो | यह प्रसङ्ग भुक्ति- 
मुक्ति प्रदान करनेत्राला तथा खयं अखिल आपत्तियोंका 
निवारक | सर्वप्रथम आचमन करके मोन होकर संकल्प 
करे | भूतशुद्धि आदि करना आवश्यक है | मातृकान्यास 
करके परडद्ठन्यास करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष दाङ्खकी 
स्थापना करके अर्थ आदि सामग्री एकत्र करे | पूजनोपयोगी 
उपखित द्व्योंका असमय अलले प्रोक्षण करे । फिर गुदसे 
आशा लेबर पूजा आरम्भ करे | प्रथम पीठकी पूजा सम्पन्न 
करके देवीका ध्यान करनेक्रा नियम हे । भगवतीके प्रति 
सदा भक्ति और प्रेमपूर्वक आसन आदि उपचार अपण 
फरनेके पश्चात्‌ उश्ामृत एवं रस आदिशे उन्हें ज्ञान कराये । 
जो पुरुष पोण्ड संशक गत्नेके रसते भरे हुए सैकड़ों कलशे” 
द्वारा भगवती मदैश्वरीको शान कराता है; उसका फिर 
जगतूमें जग्म नहीं होता | इसी प्रकार जो पुरुष वेदका 
पारायण करके आम अथवा ईखके रससे भगवती 
जादस्पाती जान कराते है उनके घरसे लक्ष्मी और 
सरती कमी दूर नहीं होतीं । जो श्रेष्ठ मानव वेदका पारायण 
करते हुए दाखके रससे मगवती जादम्बाका अभिषेक करते 
हैं; थे अपने कुटम्तोसहित रसमें जितने रेणु के उतने वर्षो 
हक देगीछोकर्म प्रतिष्ठित होते ४ । कपूर» अगुरु केसर) कस्तूरी 
और दमहके जलसे वेदपाठ करते हुए देवीको स्नान 
कंगमेवाके पुम्पके सैकड़ों अन्मेकि उपार्नित पाप भस्मीभूत 
हो जाते ४ । जो पुब्प बुखपूग कलते वेदके मन्त्र 
पद्कर देवीको लान कराता दै, वह कस्पपर्यन्त धीरसागरसें 
निरन्तर खान पाता है | दहीते खान कगनेवाला पुरुष 
दथिःकुण्टका अधिपति होता है। मधु, घृत तपा शके 
खान करानेवाळे पुरुषोक्रीं तत्तद्‌ वस्तुओके सामी होनेमी 
सुविधा प्राप्त होती दै । भक्तिपूर्वक हजार कलशेति देवीको 
खान करानेवाळा पुण्यात्मा पुरुष इत ठोकर्मे सुख भोगकरं 
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परलोकमें भी सुखी होता है! मगत्रतीको दो रेशमी बल्न 
प्रदान करके पुरुप वायुछोकर्मे जाता है । रदित भूषण 
देवीको अर्पण करनेवाला मानव दूसरे जनमे राजा होता 
है। केसर) करतूरीकी विन्दी) छछाटपर सिन्दूर एवं देवीके 
चरणे्मि महावर छागानेवाला पुरुष देवताका स्वामित्व 
प्राप्त करके इन्द्रासनपर विराजमान होता है । 

साधुपुरुप पूजाकी विधिमै अनेक्र प्रकारके पुष्प बतलाते 
हैं। उन पुप्पोंको अर्पण करके पुरुप खयं केरासधाम प्राप्त 
कर लेता है। भगवती आद्याशषक्तिको पवित्र विल्वपत्र अपण करने 
चाहिये । बिल्वपत्र समर्पण करनेवाले पुरुषको कमी किसी भी 
परिखितिमे दुःख नहीं मोगना पड़ेगा। तीन फ्तेवाले विल्वपत्रपर 
रक्त चन्दनसे यतपू्वक स्पष्ट एवं सुन्दर अक्षरोंग मायाबीज 
मन्त्र ( हीं) तीन वार लिखे | मायात्रीज जिसके आदिमे 
हो; उस नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका उच्चारण करके 
अन्तम प्नमः शब्द जोड़कर ( ॐ हाँ भुवनेश्वयै नमः ) 
इस मन्त्रसे महादेवी भगवती जगदम्वाके चरणकमलमे परम 
भक्तिपूर्वक वह कोमळ पत्र समपंण करे | जो भक्तिके साथ 
इस प्रकार भगवतीकी उपासना करता दै, वह ब्रह्माण्डका 
खामी होता है । अप्टगन्धसे चर्चित एक करोड़ नृतन कुन्द- 
पुर्पोद्वारा देवीकी पूजा«करनेवाला पुरुष निश्चय ही प्रजा- 
पतिके पदका अधिकारी होता है। ऐसे ही अष्टगन्से 
चर्चित कोटिकोटि मलिश और माळतीसे जो भगयतीकी 
पूजा करता दै, बह चतुमुँस बरह्मा होता है | मुने ! इसी 
प्रकार दस करोड़ पुर्प्याते पूजा करनेवाले मानत्रको विष्णु- 
पदकी; जो देवताओंके लिये भी दुम दै; प्राप्ति होती है। 
पूर्व समयमै भगवान्‌ विष्णु भी अपना पद प्राप्त करनेके 
लिये यह प्रत कर चुके हैं । इस प्रकार एक अख पुष्पके 
चदानेसे सूत्रात्मा ( सूमन ) की प्राप्ति होती है । यतः 
पूर्वक मत्तिके साथ सम्यक प्रकारसे करिये हुए इस अतके 
प्रमावसे ही भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ हुए है । जपाकुसुम 
( अढहुळ ); बन्धूक ( दुपदरिया ) और दाडिम (अनार ) 
का पुष्प भी भगवतीको अर्पण किया जाता है । ऐसी विधि 
कही गयी है | ऐसे अन्य मी बहुत-से पुष्प भगवती श्रीदेवी- 
को विधिपूर्वक अर्पण करने चाहिये | इतके अनन्त पुण्यफह- 
को ईश्वर भी नहीं जानते । जिस-जिस मे जो-जो पुष्प 
उपलब्ध हो सरते हैं, उन इजारों पुष्पोंसे प्रतिवर्ण सावधान 
होकर भगवती महादेवीकी पूजा करे । जो भक्तिपूर्वक इस 
प्रकार उपासना करता है, वह महापातकी एवं उपपातकी 
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ही क्यों न हों) उसके समी पाप भस हो जाते दै | मुने ! 
ऐसा श्रेष्ठ साधक अन्तमें भगवतीके चरणकमछको) जो 
प्रधान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है प्राप्त कर लेता है- 
इसमें कोई संशय नहीं है । 

कृषण अगुरु, कपूर, चन्दन, सिस्हक (लोवान)) धृत और 
गुग्गुलसे युक्त धूप महादेवीको दिया जाय, निहसे मन्दिर 
सुवातित हो उठे | इससे प्रसन्न होकर भगवती देवेश्वरी 
साधकको तीनों लोक सौंप देती हैं । कपूर-खण्डोसे युक्त 
दीपक देवीको निरन्तर अर्पण करे | इससे सांधकको सूर्य 
लोककी प्राप्ति होती है । चित्तको सावधान करके सेकड़ों 
एवं हजारों दीपक देनेका भी विधान है । इसके बाद देवीके 
सम्मुख नैवेद्यका पर्वत-बैता ढेर लगा दे । उसमें ढेद्य; 
चोष्य, पेय और षड्रस सभी वस्तुएँ होनी चाहिये । अनेक 
प्रकारके खादिष्ट रससे भरे हुए दिव्य फछ हों | ये सभी 
पदार्थ सुवर्णके थालमें रखकर देवीको निरन्तर अर्पण करे | 
श्रीमहादेवीके तृप्त हो जानेपर तीनों खोक तृप्त हो जाते हैं 
क्योंकि अखिल जगत्‌ उन्हींका तो रुप है | जैसे रस्सीम सर्पका 
भान होता है, वैसे ही जगत्‌ केवळ भासमात्र है। इतके 
बाद प्रचुरमात्रामे पवित्र गङ्गाजळ देवीको निवेदन करे | 
कपूर और नारियल जलसे युक्त कलशका शीतल जल देवी- 
को अर्पण करे । तसश्चात्‌ मुखको सुगन्ध प्रदान करनेवाला 
ताम्बूळ भगवतीको अपणं करना चाहिये | उस ताग्वूलमे 
कर्पूरके छोटे-छोटे इकड़ेश इलायची ओर ल्वंग हों । इसे 
भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे भगवती प्रसन्न होती हैं। फिर मृदङ्ग) 
वीणा, मज्ञीर, डमरू और दुन्दुभि आदि वाद्योंकी ध्वनिसे, 
अत्यन्त मनोहर संगीत; वेदपाठ, सोत्र और पुराणोंके 
पाठसे भगवती ` जगदम्वाको संतुष्ट करे | तदनन्तर 


सावधान होकर देवीको छत्र और चामर अर्पण करे |. 


श्रीदेवीका नित्यप्रति राजोपचारसे पूजन करनेका नियम है । 
जगत्को धारण करनेवाढी भगवती जगदम्बाको अनेक 
प्रकारसे दक्षिणा दे | फिर नमस्कार करके बार-बार क्षमा- 
प्रार्थना करे | एक वारके सरणमात्रसे -जव देवी प्रसन्न 
हो जाती हैं; त इस प्रकारके उपचार करनेपर प्रसन्न हो 
जाय तो इसमें संदेह ही क्या है । पुत्रपर कृपा करना माता- 
का सभाव ही है फिर बिसने माताके प्रति भक्ति की है; 
श्रद्धा की है; उसंके विषयमें तो कहना ही क्या है | 

इस विषयमे एक बहुत पुराना इतिहास इमे वतछाता हूँ । 
मनमै भक्ति उतपन्न करनेबाल यह प्रसङ्ग राजा वृहद्रथसे 
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सम्बन्ध रखता है | हिमालयदेशमे कहीं चक्रवाक पक्षी था | 
वह अनेक देशमै धूमता-घामता कामे पहुँच गया | 
आग्यवश वह पक्षी अन्नपूर्णाके दिव्य खानपर जा पहुँचा | 
अनाथकी भाँति अन्नकणके ढोमसे ही वह वहाँ गया 
था | अनायात ही आक्राझमें घूमते हुए उसके द्वारा 
मन्दिरकी प्रदक्षिणा हो गयी । किसी अन्य देशमें न जाकर 
अब वह मृत्तिम्रदायिनी काशीपुरीमे ही रहने लगा । बहुत 
दिनोके बाद. वह मृत्युको प्राप्त हो खर्गमें गया । वहाँ दिव्य- 


रूपधारी युवक बनकर उसने सम्पूर्ण भोग भोगे । सरगम 


दो कस्पतक रहनेके पश्चात्‌ पुनः भूमण्डल्पर उसका जन्म 
हुआ । क्षत्रियोंके उत्तम वंशमें उसकी उत्पत्ति हुई और 
भूमण्डलपर बृहद्रथ नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई | वह महान्‌ 
यशाशाली। परम धार्मिक, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, त्रिकाल) 
र्रुजी, संयमी और सार्वभौम राजा हुआ । उपे 
पूर्वजन्मी सभी वाते सरण थी, जो जगतूर्मे सबके लिये 
दुर्लभ है। परम्परासे उसके इस गुणको सुनकर मुनिगण 
वहाँ आये । राजाने उनका अतिथ्य-सत्कार किया । दे 
सत्र आसनपर विराजे | तपश्वात्‌ मुनियोने पूढा--'राजन्‌ | 
किस पुण्यके प्रभावते तुम्हें पृरव॑जन्मकी सारी बातें सरण 
हो जाया करती हैं ! तुम्हारे द्वारा कौन ऐसा पुण्य कार्य 
वन चुका है; जिससे तुम निकाल्ज्ञानी हो गये हो ! तुम्हारे 
इस शानके रहस्यको जाननेके लिये ही हम यहाँ आये हैं । 
राजन्‌ | तुम कपटरहित हो, यथार्थ बातें हमें बताओ ।! 
भगवान्‌ नारायण कहते है--त्रह्मन्‌ | मुनियोकी 
उपर्युक्त बातें सुनकर उन परम घामिक राजा वृह्यथने 
उनसे सारी बातें कह सुनामी | कहा--मुनिवरों | आप 
सव लोग मेरे त्रिकालज्ञ एवं ज्ञानी होनेंका कारण सुनें । 
इसके पहले में चक्रवाक था । नीच योनिमे मेरी उत्पत्ति 
हुई थी । मेरे द्वारा अशानबश् अकस्मात्‌ देवीके मन्दिरकी 
प्रदक्षिणा हो गयी | उती पुण्यके प्रभावसे में खर्यर्मे गया | 
दो कल्पोंतक वहाँ सुख भोगता रहा । उत्तम जतका पालन 
करनेवाले मुनियो | उसीके प्रभावप्ते इस भूमण्डलूपर 
जन्म लेनेपर भी मुझे तीनों कालकी बातें जाननेकी शक्ति 
प्रात है । भगवती जगदम्बाके चरणोंका सरण करनेसे 
कितना फळ होता हे, इसे कौन जान सकता है ! ओह! 
आज उनकी महिमाका स्मरण करते ही मेरी आँखोंसे 
निरन्तर आनन्दके आँसू झर रहे हैं। उन इतप्त और 
पापियोंके जन्मको धिक्कार दै; जो जाजननी भगवतीको 


ग्यारहवां स्कन्ध ] 
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अपना उपास्थ-देवता समझते हुए भी उनकी आराधना 
नदी करते | इस हंदायदन्य बिपयमे में अधिक क्या 
फट ¦ बस, मगवतीके चरणकमलोक्ी ही निरन्तर उपासना 
करनी चाहिये | इससे बढकर घरातछपर दूसरा कोई श्रेष्ठ 
कार्य नहीं दे । निर्गुणा अथवा सगुणा किसी भी देवीकी 
भत्तियूर्यक उपासना करनी चाहिये । 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | राजि 


न ंडसकमें ७-० 


मध्याह-संध्या, तर्पण और साय॑-संध्याका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--त्रहान्‌ | अब मधाह- 
कालकी पुण्यमयी संध्याका प्रसङ्ग सुनो, जिसके अनुष्ठानते 
भनुप्यको अपूर्य उत्तम फड परापत होता है। भावती गायत्री युदा 
बस्पागे सम्पन्न हँ । इनका दवेत वर्ण है। तीन नेत्र इनकी शोभा 
यदा रहे ६। घे बरदमुद्रा, अक्षमाला और त्रिशूळ हाथमें 
लेकर अभय प्रदान करती रै | वृपमपर आहूद | युवद 
संदिनामें इनकी महिमा गायी गयी है। इद्र इनके देवता 
। तमोगुणसे युक्त ऐकर ये भूमण्डलवी व्यवस्था करती 
६। इन्दी कृपासे सूर्य अपने मार्गपर संचरण करते 
६। ऐशी भावती महामायाको में प्रणाम करता हूँ | इस 
प्रकार आदिदेवीका ध्यान करके आचमन ओदि सभी क्रियाएँ 
पृत्रवत्‌ करनी चाए्यि । अब अप्यका प्रकरण बतळाता हूँ। 
तुन्दर पुष्प चुनना चाहिये | पुष्प न मिल सके तो 
जळ ओर विश्वपत्र मिलाकर ही अप्य सम्पन्न करें | यह 
अर्प्य सूर्पके सामने ऊपर गुं करके देना चाहिये। आदिसे 
लेकर अन्तक सभी नियम प्रातःझालकी संध्याके समान 
हैं | सायं और प्रातःक़ालकी संध्याके समय अर्थ 
देनेका कारण तो श्रुतिम यह बतलाया गया दै कि 
मन्देद नागे राक्षस सूर्यको निगल जाना चाहते हैं । उनके 
निवारणार्थ अप्यकी आवश्यकता होती दै । अतएव ब्राहमणः 
को याम्क उन राक्षसोके निवारणार्थ अर्य देना चाहिये | 
दोनों संध्याओंगे नित्य प्रणवसरिति गायत्रीका उच्चारण 
गरक यह अध्यै दिया जाता है । मध्याद-काहमें 'भाकृष्णेन०! 
इस मन्त्रस पुष्प और बल सूर्यको निवेदित करे | पुप्पके 
अमावमे वित्वपत्र और दूर्वादळसे पूर्वोक्त विधिवे अनुसार 
यलपूर्क अर्प्य देने पुरुष साफ्नोपाङ्ग संध्याके फलका 
अधिकारी हो जाता है । 


देवपिंगत्तम | इसी प्रकरमै तर्पणी विधि भी 


बृहद्रथ बड़े ही धार्मिक नरेश थे | उनके पूर्वोक्त वचन 
सुनकर सम्पूर्ण देवताओंका हृदय प्रसन्नतासे भर गया | 
वे समी अपने-अपने खार्नोपर चढे गये | ये भगवती 
जगदम्बा किस प्रकारके विलक्षण प्रभावोसे सम्पन्न हैं। 
इनकी पूजाके कितने महान्‌ फल है, इसके विषयमे कौन 
पूछे और कौन उत्तर दे! अर्थात्‌ इसके प्रश और वक्ता 
दोनों ही दुलभ हैं। ( अध्याय १७-१८ ) 


चतलाता हुँ, सुनो । "कुवः पुरुपं तपयामि नमो नमः, 
यचे तपयामि नमो नमः-इसी प्रकार मण्डल, हिरण्य- 
गभ, अन्तरात्मा, सावित्री, देवसेना, सांझति, संध्या, 
युवती; सद्राणी, नीमृजा; सर्वार्थसिद्विकरी, सर्वमन्त्रर्थसिद्विदा 
और भूर्भुवः खः पुरुष- इन नामोके साथ भी 'तपैयामि 
नमो नम!?--इन गरन्दोको जोड़कर तर्पण करना चाहिये । 
यही मध्याहका तर्पण दै । 

इसके बाद उदुत्म॑० चित्रं देवानां? इन मन्त्रीका 
उचारण करके सूर्योपस्यान करे । नारद | तदनन्तर साधनमें 
तत्पर रहकर मन्त्रका जप किया जाता है! जपका भी 
प्रकार बतलाता हुँ, सुनो प्रातःकालके जपके समय दोनों 
द्ाथाको उत्तान, साथंकालमें आपे और मध्याहृकालमें 
दृटयके पास करके जप करना चाहिये | अनामिका अंगुलीके 
दूसरे पोरवे अर्थात्‌ मध्यसे आरम्म करके कनिष्ठिकाके 
आदि-ऋमसे तर्मनीके मूलप्यन्त 'करमालाः कही गयी है | 
हजार गायत्रीका जप करनेसे महापापी ब्राह्मण भी पवित्र 
हो सकता है। मन; वाणी और इन्द्रियोक्रे संयोगसे उत्पन्न 
हुआ पाप एक हजार गायत्रीका जप करनेसे नष्ट हो जाता 
| एक ओर चारों वेदोंका अध्ययन और उनकी पुनः पुनः 
आवृत्ति एवं दूतरी ओर गायत्रीका जप रखकर तुलना 
करनेपर गायत्रीका जप ही उत्तम सिद्ध होता है | इसके 
बाद ब्रहायशकी विधिका क्रम बतहाउँगा | 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद | द्विज तीन 
बार आचमन करके दो बार मार्जन करे | दोनों परोंका 
प्रोक्षण करे | सिए, नेत्र, नासिका, दोनों कान) हृदय और 
शिखाका सम्पक्‌ प्रकारसे प्रोक्षण करे | देश और कालके 
उचारणपूर्वक संकल्प करके व्रहायश करे। दाहिने हाथमे 
दोकुशा) बार्ये हाथमें तीन, आसन) यशोपवीत, शिखा, 
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और तलवेके नीचे एक-एक कुशा रखे । 'बिमुक्त हेनेके लिये 
एवं समूर्ण पाके विनाशार्थ तथा सूत्रोक्त देवताकी प्रसन्नता 
प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मयज्ञ करता हूँ? यह संकल्प करे | 
सर्वप्रथम तीन वार गायत्रीका जप करे | 'उँ«अभ्निमीढे०१५ 
“ङ्गे, “अञ्चि ०१, “अथ महात्रत चेव पत्था०! आदि 
मन्त्रीका कसर; पाठ करे | इसके वाद संहिताके “विदाम 
मधव०', 'महात्रतसथ9!, 'इपेत्वोर्जे०!, 'अझ आयाहि०! 
काक्रो देवी०!; 'अध तस्य समास्नाय वृद्धिरादैच०!, 'अथ 
शिक्षा प्रवक्षमामि०', पञ्चसंयत्सर०” 'मयरस तजभ०', और 
'गौर्मा०? इत्या दे मन्त्रा भी पाठ करना चाहिये | 'अधातो 
धर्मजिज्ञासा०१, 'अयातो व्रह्वाजिज्ञासा०', 'तच्छंन्यो० 
ब्रह्मण नसा--इन ग्रुग्वेदके पाँच मन्त्रौंका भी पाठ 
करना चाहिये | इसके बाद देवताओंका तर्पण कश्के 
प्रदक्षिणा करे | प्रजापति) ब्रह्मा, वेद, देवता, ऋषिंगण। 
समूर्ण छन्द, अका वटर, व्याहृति) सावित्री 
गायत्री; यश) आक श) पृथ्वी, अन्तरिक्ष) दिन-रात, सांख्य, 
सिद्ध, समुद्र, नदी) पवेत, क्षेत्र, ओषधि) बनस्पति, 
गन्धर्व) अप्सरागण, नाग; पक्षी, गौ; साध्यगण, बिप्रगण, 
यक्ष, राक्षस, भूत एवं यमराज आदिके नामोंका उच्चारण 
करके तर्पण करे | 

इसके बाद जनेऊको कण्ठी करके ऋषियोंका भी 
तपण करना चाहिये। ऋषियोंके नाम इस प्रकार हैं 
शर्तचि, माध्यम, ग्रह्समद, विश्वामित्र, वामदेव; अत्रि) 
भरद्वाज, वञ्चि, प्रगाथ; पामानः शुद्रसूक्त, महायूक्त, सनक) 
सनन्दन; सनातन) सनत्कुभार, कपिछ, आसुरि, 'वोइछि 
और पञ्चरीब | फिर अपमव्य होकर इन आपियोंका तर्पण 
करे--सुमखु; जैमिनि, वैशपायन और पैल; सूत्र, भाष्य, 
भारत, महाभारत और ये समी धर्माचार्य तृत हे जादँ--यों 
उच्चारण करे। जानन्ति, बाह, ग्य, गोतम, शाकट; बाभ्रव्य, 
माण्डव्य, माग्हूकेय, गार्गी) वाचकनत्ी) वडय़ा, प्र तिथेयी, 
बुढमा; मैत्रेयी, कहोल, कोत्रीतक, महाकोषरीतक, भाग्दाज) 
पक्ष महापेज्ञथ, सुयश, सांख्यायन, ऐतरेय, मह्दाऐतरेय, 
वाष्कल, शाकल, वसुजातवक्र, औदवाहि, तौजामि) शौनक 


आश्वलायन--ये तया अन्य भी जो आचार्य हैं, वे" 


सभी तृत्त हो जायें। फिर पितरोंका तर्पण करे | तत्पश्चात 
“ने कोई मेरे कु उसन्न होकर अपुत्र दिवंगत हो चुके 
! जिनका मेरे गोत्रसे सम्बन्ध हे, उनके लिये मैं बञ्जको 


निचोड़कर जळ देता हूँ, इसे वे खीकार करें#--यो कहकर 
वल्लनिष्पीडन करे । महामुने | यह ब्रह्मयशक्ी विधि मैं 
तुम्हें बता चुका | जो साघक व्रहायशकी इस उत्तम विधिका 
पालन करता कै उसे अन्लोसहित सम्पूर्ण बेदोंके पाठका 
फल मिल जाता है | 
' तदनन्तर वैश्वदेव और नित्य द्ध करना चाहिये | 
प्रतिदिन अतिथियांको अन्न देना परम कर्तव्य दै | गोग्रास 
देनेके पश्चात्‌ ब्राहमणो साथ वेठवर भोजन करे | दिनके 
पचे भागमें यह उत्तम कार्य करना चाहिये। दिनका 
छठा और सातवाँ भाग इतिहास और पुराण आदि 
खाध्यायमें व्यतीत करे | आठी भाग लौकिक कार्यके लिये 
है। इसके वाद पुनः संध्या करे | 
महामुने | अब सायंकालकी संध्या वतलाता हूँ, बिके 
अनुष्ठानसे भगवती महामाया प्रसन्न होती हैं। सायंकालमे 
साधक योगी आचमन और प्राणायाम करके शान्तचित्त हो 
पद्मासन लगाकर वेठ जाय | शरुति-समृतिसम्वन्धी कमो 
दो प्रकारके प्राणायाम हैं--सगर्म और आर्म । प्रापत्रायुको 
रोककर किये जानेवाले प्राणायामको सागरम कहते हैं और 
केवल ध्यान करनेको आगर्भ | अगर्म अमन्त्रक होता है । 
यूतशचदवके पश्चात्‌ कर्ममे प्रवृत्त शोना चाहिये । अन्यथा 
उसे कर्म नहीं कह सकते | लक्ष्य स्थिर करके पूरक, कुम्भक 
और रेचकद्वारा देवताका ध्यान करे । विद्वान्‌ पुरुष 
सायंकाडमें संध्या करते समय भगवती सरखतीका इस प्रकार 
ध्यान करे--।भगवती ररखती अत्र वृद्धावसाको पराहत हो 
चुकी दै । इनका श्रीविग्रह कृष्णवर्ण है। कृष्णवर्णके बज्न 
पहने हुए हैं । इन्होंने अपनी भुजाओं शङ्क, चक्र, गदा 
और पद्म धारण १२ रखे हैं। ये गठड़पर विराजमान हैं । 
भौति-भाँतिके रुन इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। करधनी 
और पायजेब्रसे ध्वनि निकल रही है। इनके मत्तकपर 
अमूल्य रलनिमित मुकुट है | तारमय हार इन्हें सुशेमित 
करते हँ | मणिमय कुण्डलॉकी. कान्तिसे इनके, करे परम 
शोभा पा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। 
ये सचिदानन्दखरूपेणी है । सामवेद और सत्तमार्ग इनके 
अङ्ग । खगंछोककी व्यवस्था इनके हयम है | सूर्यमण्डल 
से होकर ये पघारती हैं | अब ये देवी ूर्यमण्डलसे 
# ये के चासत्‌ कुळे जाता अपुत्रा गोत्रिणो सृताः ॥ 
ते गृहत्तु मया दत्त व्जनिभीऽनोदकम्‌ । 
(११ । २०। २६-२७) 


ग्यारहवां स्कन्ध ] 
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यहाँ आ रही हैं | में इनका आवाहन कर रहा हूँ | 

इस प्रकार भावती सरस्वतीका ध्यान करके सायंकाल- 
दो संघ्याहा संग करना चाहिये । "आपो हि ष्टाः' इत 
मन्त्रसे मार्जन तथा 'नभिइचेति' से आचमन करें | 


शेष कर्म प्रातःकालकी संप्याके समान कटा गया है । साधक ' 


पुरुष द्यान्तचित्त हो भगवान्‌ नागग्रगके प्रसक्नता्थ गायत्री- 
मन्त्रका उद्यारण करके सूर्यको अर्ध्य दे । दोनो पेर समान 
हैं । थडी अज्ञहिमें मेल मर ल्या जाव | मण्डल 
देवताका ध्यान करके फ्रम; अर्घ्य प्रदान करे | जहमें 
अर्ध्य देनेयाला मानव मू और भशानी समझा जाता दै। 
स्मृतियोंक उछदन करनेसे ऐसा द्विज पायश्रित्तका भागी 
ऐता ९ । तदनन्तर यूर्यके मन्त्रसे उपश्षान करके कुशके 
आमगपर पेटकर गायन्रीका जप करना चाहिये । नप एक 
हजार ऐ या आधा इनार, किंतु श्रीदेवीका इयान करते 
हुए. जप होगा आवश्यक है । सायकालती संध्याके त्पणमें 


भी प्रातःकाळी ही भाँति उपस्थान आदि कार्य करने 
चाहिये | पहले विनियोग इस प्रकार करे- इसके ऋषि 
वरिष्ठ, विष्णुरूपा तरखती देवता और परखती छन्द हैं। 
सायंकालीन संध्याके तपंणमें इसका विनियोग किया 
जाता है । खः पुरुपः सामवेद, अंण्डछ) हिरण्यगर्भ, 
परमात्मा, सरती पेदमाता) सांकृति, संध्या तथा विष्णु- 
खरूपिणी वृद्धा सरस्वती, उपसी, निमृजी) सर्बसिद्धिकरी॥ 
सर्वेमन्त्राधीश्वरी तथा भृभुंवः खः पुरुष- इन नामोका 
उच्चारण करके तर्पण करे | यह सायंकालीन तर्षण श्रुति- 
सम्मत है। नारद | सायंकालकी संध्याका विधान कह दिया | 
मुनिवर | यह पापोक्रा नाक, सम्पूर्ण क्‍्लेशोक्ों दूर करने- 
बाळा; व्याधिसे मुक्त करनेमें परम कुशळ तथा मोक्षप्रद है | 
सम्पूर्ण सदाचारेमि संध्या अपना मुख्य खान रखती है। 
संध्याके प्रभावसे देवी प्रसन्न 'शेकर भक्तोंका मनोरथ पूर्ण 
करती हैं | ( अध्याय १९-२० ) 


गायत्री पुरथरण और प्राणाभिहोत्रकी विधि 


भगवान, नारायण कहते ई--त्रधन्‌ | अव देवी 
शय्या पापनागाय) परम पित्र तथा ययेष्ट फलदायी 
पुर्षरण मुना । पर्वते शिखर, नदीतट। विल्वदृक्षके नीचे) 
जाग्या, गोदाला, देवमन्दिर। पीपछके नीचे, उद्यान) 
नुडगीवन किंग पुग्पक्षेत्र अपया गुसफे निकट तथा बहे 
भी मित एकाम रद सके) उस खलपर भी पुरश्चरण करने- 
बाटा पुण्य सिद्धि प्राप्त कर ठेता है; इसमें सद्य नहीं है। 
जि पियी मन्या भी पुरश्ररण आराम करना शे; उसके 
पूर्व तीनो ध्याहतियोंसद्ित दस हजार गायत्रीका जप कर 
छेना आवश्यक है। दिदि) सूर्य अथवा बराएइ--इन देवताओं - 
पेताम्तिक अथवा मैदिक कर्म गायत्रीका जप किये विना निष्फल 
शे शाते है। एमी दियो आदिश्च वेदमाता गायत्रीकी 
तद्रा उपासन! करनी चापियै । गायत्रीके अपद्वार मन्त्रको 
ुद् करके यलपूर्यक पुर्ण छाना चाहिये । मन्त्रशोधन- 
दे प्र आमशुद्धि वरना परमावद्यक है। आग्तत्की 
शुद्ध, डय बुध श्रृतिफे कथनानुतार तीन लाख अथवा 
एक लाख गायम्रीका जप करे । मुदि किये बिना कर्ता- 
की जन्म आदि हियाएँ: सफल नहीं देती | तपस्याके द्वारा 
ररी ताना) देवताओं ओर पिरका तर्पण करना पुरुष- 
का प्रधान धर्म दै । तपस्ये री प्राप्ति तया महान्‌ फल 
प्राह हना । क्षत्रिय बहुले) य धन और द द्विजकी 


सवाते तथा श्रेष्ठ द्विज जप एवं होमसे, अपने आत्माक्रा उद्वार 
कर सकता है| अतएव 'द्विजबर | यत्क तप करना 
अपना परम धर्म है। तपस्थाकी चरम सीमा शरीरको सुखा 
डाल्नेमै है । शरीरका शोधन करनेके लिये बैध मार्गसे 
कच्छू एवं चान्द्रायण आदि मत करे । 

नारद | अत्र अन्नशुद्धिका प्रकरण वहता हूँ सुनो | 
तान्त्रिक और वैदिक पुरुषोंने अयाचित, उन्छ, क्क और 
मिश्ावृत्ति--ये चार निश्चित जीबिकाएँ वतलायी हैं| इस 
अन्नसे आत्मा परम शुद्ध हो जाता है । मिक्षामे मिले हुए 
अन्नको लाकर उसके चार भाग कर छे । एक भाग द्विजेको। 
दूसरा गौको और तीस अतिथयो दे । इसके बाद 
अवशिष्ट मागमे खयं तथा अपनी पतीत ग्रहण करे । 
जिस आश्रमम गरासक्री जो विधि निश्चित है; उसी क्रमका 
पालन आवश्यक है । उस अन्नपर शक्ति एवं कमके अनुसार 
पढ्छे गोमूत्रका छींटा दे । तसश्चत्‌ वानप्रसी ओर गृइखको 
्रासवी संख्या निर्धारित करनी चाहिये । आसका परिमाण 
कुककुटाण्डनितना है । गइखके लिये आठ ग्रास और वान- 
प्रथीके लिये चार आस ठेनेका नियम है | ब्रह्मचारी यथे 
प्रात हे सकती है । सर्वप्रथम गोमूत्रकी विधि सम्पन्न वार 
नी; छः अथवा तीन बार गायत्रीवे मन्त्रदारा अनिका क्षण 
करे । गायत्रीकी ऋचाका जप करते समय अंगुलियां अत" 
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व्य न हों । मन्त्रेका उच्चारण करके मनसे प्रोक्षण करनेकी 
विधि कही गयी है | 
गायत्री छन्दसे अक्षरोंकी जितनी संउ्या है, उतने ख 
( अर्थात्‌ २४ लाख ) जप करनेसे एक पुरश्चरण सम्पन्न 
होता है | विश्वामित्रजीका मत है कि वत्तीस लाख अप होना 
चाहिये | किंठु जिस कार्यसे शरीरके निष्प्राण होतेकी सम्भावना 
हो; वह सम्पूर्ण कर्मेमे अनुचित सम्चा जाता है तथा वह 
मन्त्र पुरश्चरणसे हीन कहा गया है । ज्येष्ठ, आपाढ़) भाद्रपद 
पौष, अधिक मास; मंगळवार, शनिवार) व्यतीपात, बैधृति 
अष्टमी, नवमी; षष्टी, चतुर्थी, त्रयोदशी) चठुईंशी) अमा- 
वल्या, प्रदोष, रात्रि) भरणी) कृत्तिका, आर्द्रा, आश्डेषा) 
ज्येष्ठा) धनिष्ठा, श्रवणः जन्मनक्षत्र; मेष, कक) तुला) कुम्भ 
और मकर-ये सभी महीने; दिन; योग; तिथियाँ, समय, 
नक्षत्र और लग्न पुरश्चरण कर्ममे वर्जित हैं । चन्द्रमा और 
नक्षत्र अनुकूल हँ, तय शह्लपक्षमें पुरश्षरणका आरम्भ करना 
चाहिये | यों पुरश्चरण करनेसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हंती दै | 
आस्ममें विधिपूर्वक खर्तिवाचन और नान्दीमुख द्ध 
करे | त्राह्मणोको यक्षपूर्वक भोजन-वस्नसे संतुष्ट करे । प्रिर 
उन ब्राह्मणॉंसे आश लेकर पुरश्चरण आरम्भ करे | शिवके 
मन्दिर तथा अन्य किसी भी शिवसम्न्धी स्थानपर द्विज 
पश्चिमाभिमुख बैठकर जप आरम्भ करे | काशी, केदार, 
महाकाळ, नासिक और महान्‌ क्षेत्र वयम्बक-- ये भूमण्डलपर 
पाँच सिद्ध खान हैं अथवा कूर्मासनको सर्वत्रके लिये “सिद्ध 
पीठ? कहा गया है | आरम्मके दिनसे लेकर समाप्तिके समय- 
तक समानरूपसे प्रतिदिन जप करना चाहिये। न किसी 
दिन अधिक हो और न कम । प्रधान मुनिगण निरन्तर 
पुरश्चरण किया करते हैं । प्रातःकालसे आरम्भ करके मध्याह- 
तक विधिवत्‌ जप करे | मनपर अधिकार रखे | किसी प्रकार 
की अपविन्नता न आने दे | इष्टदेवताका ध्यान और अर्थका 
चिन्तन करता रहे । धृत, खीर) तिळ, बिल्वपत्र। पुष्प, यव 
और मधु आदि इव्य द्रव्योंसे दशांश हवन करे । मनुका 
कथन है कि दशांश हवन करनेपर ही मन्त्र ठिद्द होता है । 
यह गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती है । 
अतः इनकी उपासना परमावश्यक है | नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य-तीनों कमोंमें इसका पारायण उपयोगी है। इससे 
बढ़कर इस लोक और परडोकमें कोई मी दूसरा श्रेष्ठ साधन 
नहीं है | मध्याहमे बहुत थोड़ा भोजन करे | मौन रहे । 
तीनों समय स्नान और संध्योपासन करे | विद्वान्‌ पुरुष मनवी 


सारी दृत्तियोंको रोककर जलम तीन लाख मन्त्रीका जप करे | 
पहले यो पुरश्चरण करनेके पश्चात्‌ अभिलषित, काम्यकमोके 
निमित्त जग करना चाहिये | जबतक कार्यमे सफलता न प्राप्त 
हो) तबतक जपका क्रम चाळू रखे । 

सामान्य काम्यकर्ममें यथावत्‌ विधि कहते हैं। प्रतिदिन 
सूर्योदय कालमे ही स्नान करके एक हजार गायत्रीका जप 
करे | ऐसा करनेते आयु; आरोग्य, ऐश्वर्य और थन अवद्र्य 
प्राप्त होते हैं| तीन महीने; छः महीने, अथवा वर्ष बीतते- 
बीतते पुरुपको सिद्धि प्राप्त शे जाती है। एक लाख घृताक्त 
कमलके पुष्प हवन करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोको प्राप्त 
कर लेता है | मुक्ति तो सुलभ हो जाती है । बिना मत्र- 
सिद्धिके क्ताके जप और होम आदि सभी क्रियाएँ--चाहे वे 
सकाम हो अथवा निष्काम--सफल नहीं होतीं | पचीस लाख 
गायत्रीका जप तथा दही और दूधसे हवन करनेपर पुरुष 
खयं सिद्व हो जाता दे--यह महपि्योका मत दै | मनुष्यको 
अशङ्गयोगसे जो फल प्राप्त होता है) वही फलतिदि इस 
जपके प्रभावसे प्राप्त होती दै | साधक शक्त हो अथवा अशक्त; 
किंतु आहार निश्चित रुपसे करे । गुरुके वचनेपर विश्वास रखते 
हुए सदा जप करता रहे | छ; महीनेतक जप करनेते सिद्धि 
प्राप्त हो सकती है | एक दिन केवळ पञ्चगव्य प्राशन करके 
रहे | एक दिन बायुके आहारपर रहनेका नियम है । एक दिन 
ब्राह्मणके हाथसे मिला हुआ कुछ सिद्ध अन्न भोजन कर छे | 
यो नियमपूर्वक गायत्रीका जप करे | गङ्गा आदि पवित्र 
नदियोमें स्वान करके जलके भीतर ही सो मन्त्रका जप करे | 
फिर सौ मन्त्रीका उच्चारण करके जळ पीये | यो करनेसे 
पुरुष सम्पूर्ण पसे मुक्त हो जाता है। यही नही; किंतु उसे 
चान्द्रायण और कृच्छू आदि व्रतेक्रि फल निश्चितरुपसे प्राप्त 
हो जाते हैं| यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो वह 
अपने घरपर ही गायत्रीका पुरश्चरण करे । ब्रह्मचारी, शहस्य 
अथवा वानप्रस्थीको भी अपने अधिकारके अनुसार जप आदि 
करनेके पश्चात्‌ पुरश्चरण करनेते फळ प्राप्त होता है मोक्षकी 
अभिलाषा करनेवाले पुरुष श्रौत और स्मार्त आदि कर्म करते 
हैं। पुरुषको चाहिये कि विद्वानोसे शिक्षा प्राप्त करके आचार- 
का पालन करते हुए साग्निक होकर यल्नपूर्वक जप करे । फल- 
मूल खाकर रहे | खयं आठ ग्रास भोजन करे | 

देवे | इस प्रकार पुरश्चरण करनेसे वह मन्त्रसिद्धि प्राप्त 
होती है, जिसके अनुष्ठान-मांत्रसे दरिद्रता दूर हो जाती है | 
इसके भ्रवणकी इतनी महिमा है कि वड़ी-से-बड़ी सिद्धि खयं 
पुरुषको उपलब्ध हो जाती दै । 
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भगवान्‌ नारायण कहते है--न्रहमन्‌ | अब वछि- 
वैश्वदेवकी विधि बतलाता हूँ सुनो । इस पुरश्चरणके प्रसद्ध 
मुझे यह बात सरण आ गयी है | देवम ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पित 
यश और पाँचवाँ मतुष्ययञ्ञ--इसीक्रो वैश्वदेवयज्ञ कहते हैं । 
गृदखके घरमै चूल्हा, चक्की) झाइ, ओखडी तथा जलखानके 


® 


द्वारा अर्थात्‌ भोजन वनानेके लिये आग जलाने, आटा भादि 
पीसने, झाडू लगाने, धान आदि कूटने तथा जलके पड़े रखने 
आदिसे पाँच पाप नित्य बनते रहते हैं | इन पार्पोका नाश करने- 
के लिये यह यज्ञ परमावश्यक दै । चूहा, छोहेके वर्तन, 
पृथ्वी, मिद्ठीके पात्र, कुण्ड अथवा वेदीपर बलिवैश्रदेव नहीं 
करना चाहिये। अग्निको प्रज्बहित करनेके लिये हाथ, सूप 
अथवा पवित्र वस्नसे इवा करना अनुचित है। उसे मुदे 
पूँककर प्रज्वष्ठित कर लेना चाहिये; क्योकि मुखे तो अमि- 
का प्राक्च ही है। कपडेद्धारा हवा करनेसे रोग, सूपसे धनका 
नाश तथा हाथसे हवा करनेसे मृत्यु प्राप्त होती है | मुखकी 
हवासे अग्निको प्रज्वलित करना कार्यसिद्धिका साधक दै | फल, 
धृत, दही) मूल और शाक आदिसे वलिविश्वदेव करना 
चाहिये । इन वस्तुऔंका अभाव हो तो काए, मूळ अथवा 
दृण आदि विसी भी वस्तुसे किया जा सकता है | घृतसे तर 
क्रिया हुआ हव्य हवन करना चाहिये । तैल और लव॒ण- 
मिश्रित वस्तु इनमें निपिद् दै । वृतके अमावम दही और 
दूधमे मिश्रित तथा यदि इनका मी अभाव हो तो जलसे 
आद्र वस्तु भी हवन की जा सङ्गती है। सूखा एवं वासी अन्न 
हवन कंरनेसे कोढ़ी। जूँठे अनके होमनेते शत्रुके अधीनः 
रुखेमे दरिद्र तथा क्षार वस्तुका हवन करनेसे मानव नरक 
गामी होता है | कुछ मलमित्रित अजरेकी अमिसे निकाल 
कर उत्तर दिशामें पेक दे | तत्वात्‌ अक्षार आदि मिश्रित 
वस्ुसै हवन करे | बिना यिवश्वदेव किये जो द्विज भोजन 
करता दै) उसकी बुद्धि मारी जा चुकी है | बह मूर्ख 'काल- 
सूत्र नामक नरकर्मे औंधेमुख रहकर वात करता है | फड 
मूल अथवा पत्र--जो कुछ मी वस्तु भोजनके लिये उपलब्ध 
हो) उदीमैते संकल्यपूर्वक अम्रिम हवन करे । यदि वैश्वदेव 
करनेके पहले ही भिक्षाके लिये मिक्षुक आ जाय तो वेश्वदेवके 
लिये कुछ सामान अळ्या रख छे और शेष अन्नमेसि मिश्चुकको 
भिक्षा देकर बिदा कर दे; क्योंकि पहले वैश्वदेव न करनेसे 
उततर हुए दोपकरो मिक्षक शान्त कर सकता है बिंदु भिक्षुक 
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के अपमानसे जो दोप बन जाता है, उसे वैश्वदेव दूर करने 
असम है । संन्यासी और ब्रह्मचारी--ये दोनों सिद्ध अनके 
स्वामी माने बाते हैं। अतः इन्हें दिये विना भोजन कर छेगेपर 
चान्द्रायण ब्रत करना आवश्यक होता है । 


ब्रलिवेश्वदेव करनेक्रे पश्चात्‌ गोग्रास निकालना चाहिये | 
देवपिंयोंद्वारा सुपूजित नारद | गोग्रासका विधान बतलाता 
हूँ; मुनो) भुरमे ! तुम वैष्णवी माता शे । तुग्हारा नाम 
सुरमी है । तुम सदा बैकुण्ठरमे विराजमान रहती हो | मेरा 
दिया हुआ यह गोग्रास खीकार करो | 'गोम्यो नमः? #-- 
यो कहकर गौकी पूजा करके ग्रास अर्ण करे | गोग्रास प्रदान 
करनेसे गोमाता सुरभि परम प्रसन्न हो जाती हैं| इसके बाद 


'गोदोहन-काठतक घरके प्राज्णमें खड़े होकर आतिथित्री 


प्रतीक्षा करे | निस तमय अतिथि निराश होकर धरसे लोट 
जाता है, उस समय वह अपना पाप शहके खामीको देकर 
उसका पुण्य छे, जाता है | माता, पिता; गुर भाई 
प्रजा, सेवक) अपने आश्रयमै रहनेवाले व्यक्ति, अभ्यागत; 
अतिथि और अग्नि-ये पोध्य कहे गये हैँ | जो इस प्रकारके 
शानसे सम्पन्न होकर मोहबश गहस्याश्रमका निराह नहीं 
करता; उसके लिये न यह छोक है और न परलोक ही । 
धनी द्विज धर्मपूर्वक सोर्भयशसे जो फ ग्रास करता क वही 
फल एक निर्धन द्विज मढीभौँति पश्ममहायश्ञ करनेते पा 
लेता है। 


मुनिवर | अब प्राणानिहेनका प्रकरण कहता हूँ, बिसे 
जानकर प्राणी जन्म, मृत्यु और जरा आदि रोगोंसे मुक्त हो 
जाता है | इस विधिते भोजन करनेवाला पुरुष तीनों ऋणते 
घूट जाता दै | वह अपनी इक पीके पुरषो नरकते 


निकाल देता है। समूरण यशेंके फछ उसे हुलम ही जाते हैं। 
डला अटल त ei कलर लल अल मम 


ॐ सुरमिवेष्णदी मात्रा नित्य॑ विष्णुपदे लिता। 

गोग्रास च मया दत सुरभे प्रतिगृधाम्‌ ॥ 
, गोम्यो नमः ॥ ( ११। २२ १७ ) 

+ अतिवियंत्र भग्नाशो गृहात्‌ म्रतिनिवतते । 

स तर दुष्पृतं दत्ता पुण्यमादाय गञ्छति॥ 

माता पिता गुरुश मजा दाएः समाश्रितः । 

अम्यागरोऽतियिश्वाक्षिते पोष्या उदाहृताः ॥ 
( ११।२२। १९-२० ) 
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वह जहाँ कही भी बाने-आनेमें खतन्ज हो जाता है। ऐसी भावना 

॥ चाहिये कि हृदयरूपी कमल अरणि दे, मन मन्यन-का8 
है वायु रस्सी है | यों मन्थन करनेपर अग्नि प्रकट हे गयी 
है। यह नेत्र अध्वयुं वनकर यश कर रहा है। ऐसी भावना 
करके तर्जनी, मध्यमा और अँगूठेसे प्राणरुपी अग्निम आहुति 
डाले । मध्यमा, अनामिका और अंगूठेसे अपानके लिये; 
कनिष्ठिका, अनामिका और अँगूठेसे व्यानके लिये; कनिष्ठ; 
तर्जनी और अँगूठेसे उदानके लिये तथा सम्पूर्ण अँगुलियोसे 
अन्न उठाकर समान संशक प्राणामिके ब्यि आहुति छोडे । 
इन नाममन्त्रके आदिमें ५४४१ और अन्तमे “साह? शब्दका 
उच्चारण करना चाहिये । अर्थात्‌ 'डे प्राणाय खाह्य/-- 
यों के | मुखमै आहवनीय अग्नि, हृदयमे गाईपत्यामि) नाभिमें 
दक्षिणाग्नि तथा नीचेके भागमें सम्य एवं आवतथ-संशक 
अग्नि विद्यमान है--ऐसा चिन्तन करे । वाणी होता ६ प्राण 
उद्गाता है और चक्षु ही अध्वर्यु दै, मंन ब्रह्मा है, श्रोत्र 
आम्ीमके खानपर हैं अहंकार यशसमयन्धी पशु है और प्रणव- 
को पय कहा गया है | बुद्धिको पती कहा गया दे, जिसके 
अधीन रहकर गरहस पुरुप कार्य सम्पादन करता है | छाती 
वेदी है, रोम कुश हैं तथा दोनों हाथ शक और 
खुवा हैं| छ प्राणाय खाहा' इस मन्त्रे सुवर्णके समान 
कान्तिवाठे क्षुघामि नामक शि हैं; दूर्य देवता हैं और गायत्री 
इसका छन्द कहा जाता दै । "४ प्राणाय खाहा' इस मन्त्रके 
अन्तमें यह भी कहना चाहिये कि यह हवि महाभाग सूर्यके 
लिये है; न कि मेरे लिये; अर्थात्‌ 'हृदमादिस्यदेवाय न भम' । 


..अपान मन्त्रके गोदुग्धके समान शुक्ल आफृतिबाठे 
श्रद्धामि “ऋषि हँ । सोमको इसका देवता कहा गया है । 
उणिक्‌ छन्द है | "४ अपानाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम! 
यों मन्त्र उच्चारण करना चाहिये । व्यान-मन्त्रके कमे 
सहद वर्णबाले आख्यात संशक अग्नि ऋषि टं, देवता आगि 
६ आर उसका अनुष्टुप छन्द कट्टा गया १ | ५ व्यानाय 
साहा’ ककर अन्ती 'हरमग्नये न मम' य मी उद्मारय 
करना आवश्यक है | उदान मन्त्रफे गोपबहूटोके ममान वर्ण- 
वारे अग्नि श्चपि हैं और वायु इसके देवता कहने हैं| 
वृष्ती छन्द दै | पहले-जसे ही 'ॐ टदानाय सादा, हुईं 
वायवे न मम? इस प्रकार द्विजो उच्चारण करना चाहिये | 
समान मन्त्रके बिजलीके ममान बर्णवाळे विर्षक नामक अभि 
शपि हैँ । इस मन्त्रके देवता पर्जन्य माने बाते ( ओर पक्ति 
छन्द कदा गया है। पूर्वकी भोति “४ समानाय स्वाहा) इदै 
पर्जन्याय न “मम' इस मन्त्रफा उघारण करे । इसके दाद 
छठी आहुति देनी चाहिये | इस मन्त्रके वेखानर नामक 
मदान्‌ अपि श्र्पि कहें जाते ४ । गायत्री छन्द है। इसके 
देवता आला ह । मन्त्र सादान्त उरण करनेका विधान 
है--'& परमात्मने सादा, दृदमात्मने न मम' । इस प्रकार 
प्राणामिद्देत्र किया जाता है। इस विधिको जानकर वरनेके 
पश्चात्‌ पुरुष ब्रद्ममावकों प्राप्त हे जाता है । ये इस प्राना” 
भिश्ीत्र विद्याका संभेपते नुम्दारे सामने वर्णन कर दिया | 

( अधाद २१-२२ ) 


es mr + 
प्राजापत्य आदि त्रतोंक्ा वर्णन 


भगवान, नारायण कहते हे--नारद | भोजनके 
पश्चात्‌ उत्तम साधक पुरुष ॐ असुतापिधा नमसि!--इस 
मन्त्रका उच्चारण करके आचमन करे | इसके बाद पात्रमें 
बचे हुए, अन्नको उच्छिष्टमागी पितरोंके लिये अपण करे । 
उत समय ऐसा कहना चाहिये--हमोरे कुल्मे उत्पन्न तथा 
जो मी दास-दासी हो चुके हैं तथा जो हमसे अन्न पानेकी 
अभिलाषा रखते ह वे समी भूतलपर रखे हुए मेरे इस अन्नसे 
तृप्त हो जायँ४ | तदुपराम्त इस मन्त्रसे जल दै--रौरव नामक 

+ ये के चालकुळे जाता दासदालोइउ़ह्रकाहिण:। 

ते सवें तृप्तिमायान्तु मया दस्तेन भूतले ॥ 
(११।२३।२) 


नरक घोर अपवित्र खान दै । जो वहाँ भएं वर्षते यातना 
भोग रहे हैं ओर जिन्हें मुझते जड़ पानेकी इच्छा हैः दे इह 
दिये हुए अक्षयोदकसे तृप्त हो जायें १ ।' भोबनके समय हाय 
पढ़े हुए पवित्रकको ग्रन्पि खोलकर एप्वीपर रख दे | जो विप्र 
उसे पत्रमे ही रख देता है, उसे पंछिदूषक कते हैं] यदि 
द्विजका उच्छिष्टे या कुत्ते अथवा चाण्डाल्से स्प हो जाय 
तो वह दोपका मागी होता है | उसे इस दोपते हुर्के 


† रोखेष्युप्यनिल्ये पद्दाउँदनिषातिनाम्‌ । 
भपिनामुदय ` दतगक्षय्यमुपतिठु ॥ 


(११॥२१॥१) 


ग्यारहवों स्कन्ध ] 
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लिये एकरात उपवास और पञ्चगन्यका प्राशन करना आवश्यक 
है । अनुच्छिश्की स्थितिम स्पर्श होनेपर केवल स्नान कर छे | 
प्राणामिहेत्रके विशेषज्ञ ब्राह्मगोंकी जो अन्नदान करता है वह 
भी पुण्यका भागी होता है। दाता और भोक्ता--दोनों समान 
फलके भागी होते हैं। दोनोको खर्गडी प्राप्ति होती है।' '-- 

जो द्विन हाथमे पवित्रक धारण करके विधिपूर्वक भोजन 
करता है, उसे प्रत्येक म्रातर्मे पञ्चगशयके प्राशन-जैत। पुण्य- 
फल उपलब्ध होता है | पूजाके तीनों काळ अर्थात्‌ प्रात; 
मध्याह और तायंकालमें प्रतिदिन जप, तर्पण, होम और 
्ाहमणभोजन कराना चाहिये । इसे ही पुरश्वरण कहते हैं। 
पृथ्वीपर शयन करे । मनमै धार्मिक भावना बनी रहे; क्रोधके 
बशीमूत न हो; इन्द्रियोपर अधिकार रहे, थोड़ा और मधुर 
पदार्थ भोजन करे और चित्तको शान्त रखे | नित्य तीनों 
समय स्नान करे | मुँहसे कमी अपवित्र वाणी न निकाले | 
छरी, शद्ग; पतित) मात्य, नासिक और जूठे सुह रहनेवालेसे 
बातचीत न करे । चाण्डालसे वार्तालाप न करे । मुनिवर | 
जफ होम और पूजन करते समय किसीको प्रणाम करके वात- 
चीत न करे । मैथुनसम्पन्धी बातचीत तथा गोष्ठी करना 
वर्तित दै । मन) वाणी और कमते समी अवल्याओंमें सवेदा 
और सर्वत्र ( अष्ट ) मैथुनक त्याग करे। इतीको ब्रक्षचर्य 
कते एँ । 

राजा और गइस्पके लिये भी त्रदाचर्यकी ऐसी बातें कटी 
गयी हैं कि वे अपनी ऋतुस्नाता ल्ियोंके साथ विधिपूर्वक 
नियमित सङ्ग करें । जी पाणिरदीता ओर सवर्णा शे। श्वत 
देखकर रात्रिके अवठरपर नियमित गमन करे । इससे बरहमचर्य- 


का नाश नहीं होता । तीनों शोका मानेन और पुत्रोको' 


उत्पन्न किये विना दी नो यशोंक्रा अनुष्ठान करके संन्यास 
हेमा चाहता दै, वह नरक गिरता है। बकरीके गलेके सनकी 
भाँति उसके जन्मको श्रुति निष्फल बतलाती है | बिम | 
इसलिये तीनों ऋणोंसे मुक्त शेनेका कार्य करना मी आवश्यक 
है। वे तीनों ऋण देवताओं, ऋषियों .और पिवरोंके दै. | 
ब्रह्न्गद्ारा ऋषियेंकि। तिलोदक-दानते पितरोंके तथा यशसे 


देवताओँके ऋणते पुष्प मुक्त हो जाता है। आपने-भपने' 


आशभ्रमर्मे रहकर धर्मका आचरण करे | विद्वान्‌ पुरुष दूध, 
फळ, शाक और इविष्य भोजन करे |-३8 प्रकार रहकर जप 


करे । कृच्छू-चानद्रायग आदि मतः करनेवाला पुरुष लवण) 
क्षार अम्ल, गाजर काँहीपात्रमे भोजन, ताम्वूलमक्षण; दोनों 
सम्रयक्रा भोजन; दूषित वछ्-धारण, उन्मत्तकी भाँति बात- 
शीत तथा भ्रुति-स्मृतिसे विरुद्ध व्यवहार एवं रात्रिमै वैदिक 
मन्त्रका जप न करे | जूआ; श्री और परापवादमें समय न 
व्यतीत करे । देवताओके पूजन, स्तवन और शाश्रावलोकनमे 
उसका समय व्यतीत हो । पथ्वीपर शयन करे | व्रहमचर्यके 
नियमोंका पालन करे और मौन रहे । प्रतिदिन तीनों समय 
स्नान करे। नीच कर्मोका परित्याग कर दे'। पूजा) दान) 
आनन्द, स्तुति और कीर्तन--ये नित्य उसके द्वारा होते रहें । 
नैमित्तिक पूजा करे और गुरु एवं देवताओंम विश्वास रखे। 
जपशील पुरुषके लिये परम सिद्दि प्रदान करनेवाले ये वार 
धर्म हैं। 


प्रतिदिन सूर्यापस्थान करके उनके सामने ही जप करे | 
निष्काम भावसे अपने किये हुए सम्पूर्ण कर्म देवताके अर्पण 
करे | पुरश्ररण करनेवाले पुरुषको इस प्रकारके नियमोंका 
पालन करना आव्यक है। अतएव द्विज प्रसन्नतापूर्वक जप 
और होममें सदा ल्या रदे | तपस्या और अध्ययन करता रहे 
तथा प्राणियोपर दया करे | तपल्याते खगंकी प्रात्ति हो जाती 
दै । तप महान्‌ फलको देनेवाला है। नियमित रूपसे तपस्या 
करनेवाले युरुषके सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जिन-जिन 
श्रृषियेनि निस-जित प्रयोजनकी विद्धिके लिये देवताओंकी 
स्तुति की, उन पुरअरण करनेवाले ऋषियोंकी वे-ये कामनाएँ 
पूरी हो गयीं | उनके शान्ति आदि कर्म) शो अनेक प्रकारके 
ह, आगे बताये जायेंगे; परंदु वे समी कर्म, पहले पुरक्षरण 
करके आरम्म करने चाहिये । तभी वे सिद्धि देनेवाढे होते हैं । 


खाध्यायाम्यतन अर्थात्‌ गायत्री मन्त्रके पुरशरणमै दिज 
प्ले प्राजापत्य अत करे | इस अतका नियम यह है कि सिर 
और दादीके बाढ बनवा ळे, नर्खोकी कटवाकर पवित्र हो 
जाय | एक दिन-रात पवित्रतापर पूर्ण ध्यान दे । वाणीपर 
पूरा अधिकार रखे | सल बोले | पवित्र न्त्र तया व्याहतियों- 
का जप करे | गायत्रीकी तीनों ऋचार्भोके आदिमे 3>कार 
लगाकर जप करे | 'आपो हि 8०? यह सूक्त पवित्र एवं 
षज सद्र दै । ऐसे ही “पुन्यः स्वलिमत्यश्र”* और 
पावमान्यः ये भी पुनीत मन्त्र हैं। सभी कर्मोके आदि और 


य्सय 
अन्तमै सर्वत्र इनका प्रयोग करना चाहिये । शाल्यर्थ एक 
इचार, एक सौ अथवा दस बार इनका पाठ करना आवश्यके 
है। अथवा ॐकार और तीनो व्याइवियासहित त्रिपदा गायत्री 
का दस हशार जप करे । आचायों। ऋषियों) छन्द 
देवताओँका जळते तर्पण करना चाहिये । अनार्य, द और 
नीच व्यक्तिसे बातचीत न करे। त्रूठुमती त्री, पुत्रवधू 
* पतित, द्र मानव तथो देवता) ब्राह्मण; आचार्यं और गुरुकी 
“निन्दा करनेवाले व्यक्तिके साय सम्भाषण न करे | माता और 
पिताते द्वेष रखनेताले व्यक्तियोके साथ भी वार्तालाप न क्रे 
क्िसीका अपमान न करे । समूर्ण कृच्छू अतोंके ये ही नियम 
हैं। मैं आनुपूर्वी इनका वर्णन कर चुका । 
अब प्राजापत्य, सान्तपन, पराक, कृष्ळू और 
'चाद्धायण त्रतकी विधि कही जाती है । इसके प्रभाषते 
' पुरुष पाँच प्रकारके पापों तथा समूर्ण दुष्कृलोंते 
मुक्त हो जाते हैं| तसङचछत्रत करनेसे सम्पूर्ण पाप उती 
क्षण मस हो जाते हैं। तीन चान्द्रायण ब्रत करनेपर पुरुष 
पवित्र होकर चस्द्रढोकमो जाता दै । आठ चान्द्रायण अतके 
प्रभाषसे वर देनेवाे देवताओंका साक्षात्कार करनेकी योग्यता 
प्राप्त हे जाती है। दस चान्द्रायण ब्रत करनेसे हन्दोंका शान 
प्राप्त करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोस्थोकों पा ठेता है। तीन दिन 
 प्रातःाछ और तीन दिन सायंकाल तथा तीन दिन विना 
माँगे चो कुछ मिङ जाय, उसीका भोजन करे | इसके बाद 
तीन दिनतक उपवास करे । इस प्रकार द्विजको “प्राजापत्य? 
त्रत करना चाहिये । 


अब सान्तपन जतका स्वरूप वताते हैं । पहे दिन 
गोमूत्र, गोमय; गायका दूध) दही और घृत तथा कुशोदक-- 
इनको एकमें मिलाकर पी ले | दूसरे दिन उपवात करे | इस 
प्रकार दो रात्रिमै यह कृच्छु-तान्तपन मत पूर्ण माना गया 
है। अब अतिइच्छू अत कहते हैं | तीनः दिनोंतक एक-एक 
आस, तीन दिनोंतक दो-दो ग्रास और तीन दिनोंतक तीन- 
तीन ग्रास तथा तीन दिनोंतक उपवास करे ) इस प्रकार 
द्विजको अतिकृच्छजत करना चाहिये । इच्छू-सान्तपन बते 

, चो नियम बताये गये हैं, उन नियमोंको तिगुनेरूपते पान 
, किया जाय तो उसे महासान्तपन ब्रत कहते है | अब तत 
, इच्छत बतछाते हैं इस बरतें दविजको चाहिये कि तीन- 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 
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` तीन दिनोतक क्रमशः बढ) क्षीर, धृत और वायु पीकर रहे | 


[ संक्षिपत-देवीभागवत 


जळ गरम पीना चाहिये | एक समय स्नान करे । नियम- 
पूर्वक केवळ जलके आहारपर रहे । यह प्राजापत्य-ब्रतकी विधि 
बतलायी गयी है | मनको अधिकारमें रखे | प्रमत्तकी भाँति 
आचरण न करे | बारह दिनोंतक उप्चास करे | इसीको 
पराकडृच्छूअत भी कहते हैं । इसमें सम्पूर्ण पार्पोको नाश 
करनेकी शक्ति है | 


आब्र चान्द्रायण विधि बतलाते हैं । कृष्ण पक्ष 
एक-एक ग्रास कम करे और शुक्ल पक्ष एक-एक ग्रात , 
वदावे । अमावस्या तिथिको कुछ भी न खाय । चान्द्रायण- 
रतम इस प्रशरक्षी ब्रिधिका पालन करना चाहिये। इस बरतो 
त्रिकाललान करनेका नियम दै | विप्र प्रातःकाल स्नान 
करनेके पश्चात्‌ अपना आहिक कृत्य करके मध्याहकालमे चार 
ग्रास भोजन करे | रातमें भी चार ग्रास ले | इतको गिक्ञु 
चान्द्रायण कहते हँ । संयमपूर्वक रहकर दिनके मध्याहकालमें 
इविष्यके आठ-आठ ग्रास मोजन करे | यह यतिचान्द्रायण-त्रत 
कहलाता है | रुद्र, आदित्य ओर बसुगण तथा ममद्रण एवं 
पृथ्वी आदि समू कुशल देवता सदा इत त्रतका पालन करते 
हैं। विधिपूर्वक किया हुआ यह ब्रत सात राते शरीरके भीतर 
रहनेवाली लकर, असुक्‌) पिशित, अस्थि, मेद और मजा 
आदि घातुओको पवित्र कर देता है | यह एक-एक घातु सात 
रातियोम पवित्र हो जाती दै । इसमें कोई संशय नहीं । 
इन बोके द्वारा पवित्र होकर सदा सत्कमका अनुष्ठान करता 
रहे | इस प्रकार शुद्ध हुए पुरुषे कर्म सिद्ध हो जाते हैं-- 
इसमें संशय नहीं है । अन्तःकरणको शुद्ध करके सत्यवादी 
और जितेन्द्रिय वनकर उत्तम कर्म करनेका विधान है । तमी 


"पुरुष अपने सम्पूर्ण अभिलषित कमोको निश्चित रुपते प्राप्त 


करता है | समूर्ण कर्मॉसे रहित होकर तीन राततक उपवास 
करे | अथवा तीन राततक नियमका पालन करे । तदनन्तर 
कार्य आरम्म करे । इस प्रकार पुरश्वरणका फल प्रदान करने- 
वाला विधान कहा गया है; जिससे सम्पूर्ण फल सुलभ हो जाते 
हँ | गायके पुरअरणसे समूर्ण कामनाएँ विद्व हो जाती 
हैं। देवपें | विशाळ पा्ोका उच्छेद करनेवाली यह गायत्री- 
'की उपासना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी | मन्त्रके जापकको 
चाहिये कि आरम्ममें देको शद्ध करनेवाळे अतका आचरण 
करे । तथश्ात्‌ पुरश्चरण प्रारम्भ करे । वही सम्पूणं फलका 


अधिकारी देवा रै । इस प्रकार 
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कामना-तिद्रि और उपद्रव-शान्तिके लिये गायत्रीके विविध प्रयोग 


नारदजीने फहा--नारायण | महामाग | करुणानिधे | 
अय आप गायत्रीकी शान्तिके प्रयोगोका संक्षेप रूपे 
बन गीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--अहाके विग्रहे प्रकट 
ऐनेयाले नारद | तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है। 
ड्सी भी अथवा फूपषणऐ स'मने ६8 विषयता स्पष्टीकरण 
नेरी करना चादिये। अप शान्तिका प्रकार कतदाते हैं | 
दिजतो चाहिये; दृषा समिधाओंसे एक हजार गायत्रीका 
जप परे हवन फरे। वे समिघाएँ दामीदी हॉ. । इससे 
भौतिक रोग और ग्रह शानत हो जाते है अथवा समूर्ण भौतिक 
शेगेड़ी भानिदे लिये द्विज राने वृक्ष अर्थात्‌ पीपल) 
गृठर) पाकट एवं मटकी एमिधाओष एवन करे । जप और 
ऐमके पथात्‌ दाम जळ लेकर उत सूर्यका तर्पण करे । 
इसे दान्ति प्राप्त ऐती है । जातुपर्यन्त जमे रहकर 
गायीका ज्य करके पुष्प सथू दोषको शान्त कर सकता 
'है। फण्टपर्यतत मगे जप करनेते प्राणन्तवारी भय दूर 
दो झाया है। गभी प्रयारकी श्ालिके लिये जलमै हुवकर 
गापत्रीका बर यरना चाहिये | ऐसा पदा गया ऐै। 

[अब दूसरा प्रयोग कहते (--] पुर्ण) चाँदी) वाचा 
मिठी भया किसी दृधवाळे काठके पात्र रखे हुए पञ्चगव्य- 
द्वारा प्रम्यतित अग्रिमे धीराठे ग्रथ तमिधाओते प्रक 
हार गायत्रीया मत्य उसाण करके दयन करे यह कार्य 
धीरे-धीरे सपन परै । प्लेक आहुतिके सपय मन्नका पाठ 
करके पात्र रे हुए पत्न्यो समिधामो सश कराकर 
द्वन रे | जार यार यो फरे । एवनके पश्चान्‌ एक हजार 
गापत्री-मन्त्र पदकर पात्रमै अवधिष्ट प्॑मगव्यका अभिमन्त्रण 
की और किर मन्त्रध सारण करते हुए कुमोद्वार उत 
प्न्य नहि खानका ग्रोक्षा करें | इसके बाद बही 
मि देते हुए ईएदेवताका ध्यान को | यो करनेते अभिचारसे 
उद हई एत्या और पापका नाश हो जाता है। जो इत 


प्रकार करता दै, देवता; भूत और पिशाच उसके वे 
हो जाते हैं| अतः गृह, ग्राम, पुर और राषट्र--इन सबपर 
वे अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते । * 

भूमिपर चतुण््ोण मण्डछ लिखकर उसके मध्य- 
भागमें गायत्रीमन्त्र पढ़कर त्रिञ्रूल भसा दे । इससे 
भी पिशाचोंके आक्रमणसे पुरुष बच सकता है । अथवा 
सब प्रकारकी शान्तिके लिये पूर्वोक्त कर्ममे ही गायत्रीके 
एक हजार मन्त्रे अभिमन्त्रित करके त्रिशूल गाडे । वही, 
सुवग) चाँदी, तारा अथवा मिष्टीका नवीन दिव्य कश 
स्थापित करे | उस कलशमें छिद्र नहीं होना चाहिये । उसे वञ्रसे 
वेशित कर दे | वाठूसे बनी हुई बेदीपर उसे खापित करे । 
मन्त्रज्ञ पुरुप जलसे उस कलशको भर दे | फिर प्रेप्र द्विज चारों 
दिशाओंके तीपोंका उसमें आवाहन करे | इलायची, चन्दन, 
कूर) जायफल। गुलाब) मालती; बिल्वपत्र, विष्णुक्रान्ता, 
सहदेवी, घान, यव) तिल) सरसों तथा दूधवाळे वृक्ष अर्थात्‌ 
पीप, गूर पाकइ और वटके कोमळ पछव उत कलशे 
छोड़ दे । उसमे उत्ताईस कुशोति निर्मित एक कूच रख दे । 
यो. समी विधि सम्पन्न हो जानेपर स्नान आदिसे पवित्र 
हुआ निते्धिय बुद्धिमाद आहण एक हजार गायत्रीके 
मन्त्रते उस कछशको अभिमन्त्रित करे | वेदश ब्राह्मण, 
चारों दिशाओंमें बैठकर सूर्य आदि देवताअंक्रि मन्त्रीका 
पाठ करे । साथ ही इस अभिमन्त्रित जलसे प्रोक्षण, पान 
और अभिपेक वरे | इस प्रकारक विधि समन करनेवाला 
पुणय भौतिक रोगों और उपचारोंसे मुक्त होकर परम सुखी 
हे कता है। इस अभिषेके प्रभावसे मृत्युके मुखमै गया 
हुआ मानव भी धुक्त हो जता है विद्वान पुरुष दीष समयतक 
जीवन धारण करनेकी, इच्छाताछे नरेशको. ऐसा अनुष्ठान 
करेगी अवब्य प्रेरणा करे । मुने |-अमिषे$ समात्त हो 
जनेपर ऋतिजोंकों दक्षिणामें तो गौ दे । दक्षिणा उतनी 
होनी चाहिये! निससे ऋतिकृशण तंतुट हो सकें अथवा 
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जितकी जैसी शक्ति हो; उसके अनुसार दक्षिणा दी जा 
सकती है | 

` द्विज शनिवारके दिन पीपलके इक्षके नीचे गायत्रीका 
हौ वार जप करे। इतसे वह भौतिक रोग एवं अभिचार 
जनित महान मयसे मुक्त हो जाता है | द्विजको चाहिये 
कि गुवचको खण्ड-खण्ड करके उसे क्षीरमँ मिगोकर अग्रिम 
आहुति दे । इस प्रकारके होमको “मृत्युञ्जय' कहते है 
इसमें समूर्ण व्याधियोंका नाश करनेकी शक्ति है। ज्वरकी 
शान्तिके लिये दमे मिगोये आमके पर्नोसे हवन करे | क्षीराक्त 
मीठे वचक्रा हवन करनेसे क्षयरोग दूर होता है | तीन मधु 
अर्थात्‌ दूध) दही और घृतसे किये हुए होमे राजयक्ष्माको 
दूर करनेकी शक्ति है। खीरका हवन करके उसे भगवान्‌ 
सूर्यको अर्पण करे। फिर प्रतादरूपसे खयं प्राशन करे तो 
राजयक्षमाका उपद्रव शान्त हो जाता दै । सोमलताको गाँठोपरसे 
अल्ग-अलग करके उसे दूधमें भिगोकर क्षयरोगकी शात्तिके 
डिये दविज अमावस्या तिथिको इनन करे । शक्ञुके इक्क पुप्पेसे 
इन करके कुष्ठरोगका निवारण करे | अप्रामार्गके दीजसे 
यदि हवन किया जाय तो मृगी दूर हो सकती है | क्षीरी 
दृक्षकी समिधासे हवन करनेपर उन्माद रोग शान्त हो जाता 
दै । गूळरकी समिधाका हवन असाध्य प्रमेहरोगको दूर करता 
है। मधु अथवा ईखके रसते हवन करके पुरुष प्रमेहरोगको 
शान्त करे | त्रिमबु अर्थात्‌ दूध, दही ओर घृतके इवनसेमसूरिका 
( चेचक ) रोग शान्त शेता है । कपिल गोके घृते हवन 
करके भी मसूरिका रोगको शान्त किया जा सकता है | 
गूहर) वट और पीपलकौ समिधाभोसे हवन करके गो) धोड़े 
और हाथीके रोगको दूर करे | पिपीलिका और मधुवल्मीक- 
संक जद्नुभहारा ग्रहमें उपद्रव उपस्थित होनेपर द्विज 
शमीकी समिधाओं, खीर ओर धूतसे प्रत्येक कार्यके लिये दो तो 
बार हवन करे | इस प्रकार करनेसे वह उपद्रव शान्त हो 
जाता है । अवशिष्ट पदाथोसे वहाँ बि प्रदान करनी 
चाहिये । 

बिजढी गिरने और भूकम्प आदिके लक्षित होनेपर जंगढ़ी 
वेतकी समिचासे सात दिनोंतक हवन करे | ऐसा करनेसे 
राष्ट्रमै राज्यसुल विद्यमान रहता है । पुरुष सौ वार गायत्री- 
मन्त्रका उचारण करके जिस दिशामे लोडद्रारा प्रताड़न 


. क समो देवे जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः * 
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करता है, वहाँ अभि) पवन और शत्रुओं मय नहीं हो सकता | 
इस गावत्रीका अप मानतिक ही करना रहिये । ऐसा करे 
बन्धनम पढ़ा हुआ मनुष्य उसते मुक्त हो जाता है । गायत्रीका 
जप करके कुशे स्पर्श करता हुआ पुरुष मौतिक रोग और 
विष आदिके मये रोगीको मुक्त कर देता है । अभिमन्त्रित 
जलका पान करके भूत) प्रेत आदिके उपद्रयोति मनुष्य मुक्त 
हे जाते हैं | भूतादिके उपद्रवको शान्त करके लिये गायत्री 
नरका सौ बार उद्यारण करके अमिमन्त्रित किये हुए 
मरको सिरर घारण करे । ऐसा केसे पुरुष समूर्ण - 
व्याधियोते मुक्त होकर तो. वर्शोतक सुखपूर्वक जीवन धारण 
कर सकता है | यदि ल्य ऐसा करनेमे अशक्त हो तो 
दक्षिणा देकर ब्राह्मणद्वारा करवानेकी चेश करे। 


तदनन्तर पुषिः भी और ढकषमीकी प्रापतिके लिये द्विनको 
चाहिये कि पुग्पोंकी आहुति दे | लक्ष्मी चाहनेवाला पुरष 
हाळ पुष्पोते हवन करे | इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हों जाती 
है | विल्वफलके खण्डों। पत्रों और पुप्पेछि हवन करके 
पुरुष उत्तम लक्ष्मी मत कर लेता है। समिधाएँ मी बिलको 
ही होनी चाहिये। दूध और धृतसे मिश्रित इवत करे! 
सात दिनोतक प्रतिदिन दोदो तौ आहुतियाँ देनेपर वह 
लक्ष्मीको पानेका अधिकारी होता है। तीन मश्वे युक्त 
लाजाका हवन करनेसे पुरुषको कन्या प्राप्त होती है। इस. 
विधिका पालन करनेसे कत्या अभिलषित वर प्राप्त कर लेती 
है। एक ससाइतक लाल कमलकी सौ आहुति देनेपर 
दुवर्णकी प्राप्ति शोती दै । गापत्री-मन्त्रका उच्चारण करके 
का तर्पण करनेते जलमें छिपा हुआ सुवर्ण पुरुष प्रात 
कर लेता है। अन्नका हवन करनेसे अन्नके तया बरीहिका 
हवन करनेसे पुरुष औहिके खामी हो जाते हैं। बहड़ेके 
गोवरके खण्डोंका हवन करनेसे पुरुष पशु-धन पा लेता है | 
दूध और पृततमिश्रित प्रियहुके हवनसे प्रजाकी अनुकूलता 
प्राप्त करता है। खीर बनाकर हवन करे और उसे भगवान्‌ 
सूर्यको अर्पण करके ऋतुल्लाता आ्राक्षणीकों मोजन कराये 
तो पुरुषको श्रेष्ठ पुत्री प्राप्ति होती दै । पाशके 
अग्रमागसे युक्त समिघाका हवन करके पुरुष आयु प्राप्त 
करता है | पीपल, गूलर, वटः और पाकड़की समिंशका 
हवन आयु प्रदान करनेवाला है । क्षीरी इुक्षोंकी 
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अप्रभागयुक्त समिधाओंसे, जो तीनों मधुओसि आहर हों तथा 
दिये सौ आहुति देकर पुरुष सुवर्ण और आयु प्रात 
करता दै । सुनहरे रंगे कमते आहुति देनेपर सौ वर्षकी 
आयु प्राह शेती है | दूर्वा, दूध; मधु अथवा घृते प्रतिदिन 
सनी आहुति देनेपर एक सप्ताहमें अपमृत्यु दूर होती है। 
ऐसे दी शमीकी एमिधा, अन्न, कीर ओर पृतकी एक सप्ताइतक 
दी हुई रीसी आहुतियाँ अपमृत्युका विनाश करती हैं। न्यप्रोप्रकी 
एमिधाका एवन करने सीरफा हवन करे | एक सप्ताइतक 
प्रतिदिन होती आहतियोँ दोनी चाहिये । इसके प्रमावसे 
अपपृलु दूर हो जाती है । 

फेवर दूध पीकर गायध्रीफा जप करता रहे | इससे 
एक शहाएमें बह मृत्युपर विजय प्राप्त करता है । यदि 
मौन र्र विमा मुछ लाये-पीये जप करे तो तीन राम 
यमफे पाम मुक्त हो जाता है | यदि अले टयक 
जय झरे तो उती क्षण मृत्युस दुद्रा मिल जाती दै | 
यदि विस्वलूधके नीचे बैठकर जप करे तो एक महीने राण्य 
मिन तना है | मूळ, पड और पेय हित विस्व आहुति 
राक प्रदान परती है । कमटकी सी आहुति देनेपर मानव 
निश्कम्टक गन प्रात करता है | अपहनीके चूर्णकी तीका 
पपन परदे, पुरुप ग्राम प्राप्त परता है । पीपलफे पृक्षकी 
उमरिया मोप यन युद्ध आदिफे अवसरपर बिजय प्रदान 
करमा ६ | मद्रासी सम्रिधाके हसनसे पुरुष स्त्र विजयी 
शेवा | धग शयुः येंतके पत्राणि अधवा खीरसे यदि 
गो आहुति दी जाय तो एक सहाए गृष्टि होती है। अथवा 
नामिपपन्त जडो साह ऐकर एक सप्त अप करनेपर 
गि होती है | दली भादी ते आहुति देनेसे घोर वृष्टि बंद 
हो आनी है। वाशी समिधा एवन करनेपर बह्तेज प्राप्त 
पता । पादा पुणोंफी आहुतियों सम्पूर्ण अमी प्रदान 
बरसी हैं| दृभी आहुति मेघा तथा भृती आहुति एदिकी 
रातिम सहायक दै । आक्रीलूटीफे रसको गपित्रीके मन्ते 
अभिमत करके यदि प्रात पिया जाय तो निर्मल बुद्धि 
राम होती दै । आहीयूटीके पुणो एवन करनेसे सुगन्ध 
तया वनु ददलम उके समान पट प्राप्त होसे ह | 
मपुमिधित विल्ल-पुणीती आहुति इएफो वो करनेवाली है। 

जळ खडे दीतर गायशीमम्त्रकी पढ़ते हुए नित्य 
अछि अपने ऊपर अभिपक को | ऐसा रने पुश्प 
बुद्धि, आरोग्य) ददम आयु और खाय प्राप्त करता है। 
यदि ह्मण रेके निमित्ते यरे तो उस अन्य पुरुषको 
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मी ष्टि प्राप्त होती दै । आयुकी कामना करनेवाला द्विज 
क्रिसी पवित्र खानमें बैठकर उत्तम विधिके साथ महीमेभर 
प्रतिदिन एक-एक हजार गायत्रीका जप करे | इससे उत्तम 
आयुकी प्राप्ति होती है | यदि आयु ओर आरेग्य दोनोंढी 
कामना हे तो द्विजको चाहिये कि दो माएतक एक-एक 
हजार मन्त्रका नियमसे जप करे । आयु, आरोग्यता और 
लक्ष्मी चाइनेवाहेको तीन महीनितक जप करना चाहिये। 
आयु) लक्ष्मी) पुत्रा त्री और यशकी कामनांवाला द्विज चार 
माप्रतक जप करे | पुत्र, ली) आयु, भारोग्य, ल्मी और 
विद्या-इनकी कामना करनेवालेको पाँच महीनेतक एक 
हजारके नियमसे अप करनेका विधान है । यो जितने-जितने 
मनोरथ अधिक हों) उत्तीके क्रमसे महीनेकी . संख्या भी 
बानी चाहिये | 

एक पैरपर खड़े हो विना क्रिती अवछम्थके बाहक्रो 
ऊपर उठाये हुए तीन सो मन्त्रोंका प्रतिदिन महीनेमर जप 
करनेसे द्विजो सम्पूर्ण कामनाएँ प्रात हे जाती हैं। इस 
प्रकार ग्यारह सौ मन्तरोका महीनेमर जप करनेसे द्विजकी 
कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती । यदि प्राण 
और अपान वायुको रोककर तीन सौ गायत्रीमन्त्रका, एक 
महीना जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे, वह उसे प्राप्त 
हो जाय ¦ यो ग्यारद सौ मत्नोंका जप करनेपर पुरुष स्वल पा 
जाता है । कौशिकजीका कथन है, एक पैरपर खड़े हो बाह 
ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए सो मन्त्रके क्रमते एक 
महीना जप करे तो उसकी यथेष्ट कामनाएँ पूरी हो जाती 
हैं। इह प्रकार तेर सो मन्त्रोका प्रतिदिन महीनेमर जप 
करनेसे अखिल मनोरथ प्राप्त हो जाते हैं | उमे हूवकर 
सै मन्त्री निषमते एक मास जप करे तो पुरुष अपना 
अमी प्राप्त कर लेता है | यों तेरह सौ मन्ना महीनेभर 
जप करनेसे दिजशी सारी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं । 

यदि एक पैरसे, विना किसी सहारे बेहि ऊपर उठाकर 
जहे हो एक वर्षतक जप करे, यतमं कछ विमानन खाय, वह 
पुरुष ऋषि हो जाता है। यो यदि दो वर्ष करे तो उसकी 
वाणी अमोष हो जाती है | अर्थात्‌ वह भो कहता है; से 
होकर रहता है । इस नियमसे तीन वर्तक जप करनेपर 
मानत त्रिपालदशी हो जाता है । यदि चार वर्षोतक करे 
वो स्वयं भगवान्‌ सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते 
ह ¡ पाँच वर्षोतक जप करनेसे अगिमादि विद्धियाँकी 
प्राप्ति होती है । इस प्रकार यदि छः वर्षातक जप करे तो 
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पुषे इच्छानुसार रुप धारण करनेक्री योग्यता प्रात हो 
जाती है । सात वर्षतक जप करनेसे देवल नो वर्षोतक 
मनुल और दस वर्षोतक करनेसे इन्द्रपद्‌ प्राप्त दी सकता 
है। ग्यारह वर्षोतक जप करनेसे पुरुष प्रजापति तथा वारई 
वर्षोके जपखरूप उसमें ब्रह्माकी योग्यता प्रात हो जाती है। 
इसी प्रकारक्री तपस्या करके नारद प्रभृति ऋषियोंने सम्पूर्ण 
लोकोंपर विजय प्राप्त की है । कुछ लोग केवल शाकके आहर- 
पर रहते थे | बहुत-ते ऐ थे जिनका आहार केबल फळ 
मूल ओर दूध था। कुछ ऋषि परत पान करते, कुछ सोमरस 
लेते और कुछ चर भक्षण करते थे | कुछ लोग पक्षभरमे 
केवळ एक बार भोजन करते और कितने प्रतिदिन' भिक्षा 
मॉँगकर खाते थे । बहुतसे ऋषि इविष्यान्नमोजी थे । इस 
प्रकार रहकर उन अषियोंने कठिन तप किया है | 
अब पात्रो शुद्धिक लिये दिजको चाहिये कि तीन 
हजार गायत्रीका जप करे । एक महीनेतक प्रतिदिन जप 
करनेसे सुबर्ण चोरीके पापसे उत्तम द्विज मुक्त हो जाता है| 
यदि महीनेमर प्रतिदिन तीन हजार गायत्री-जर करे तो 
सुरापाने पापसे शुद्धि हो जाती है | प्रतिदिन तीन हजार 
गायत्रामन्त्रका महीनेमर जप करनेवाला मानव यदि गुरु 
तहपगामी हो तो भी पवित्र हो जाता दै । वनमे कुटी बनाकर 
वहीं रहते हुए एक महीनतक नित्य तीन हजार गायत्रोका 
जप करे । कौशिक मुनि कहते है कि ऐमा करनेस पुरुष ब्रहा- 
इत्याके पापसे मुक्त दा जाता है । जलमें इर बारह दिनों- 
तक प्रतिदिन एक-एक हजार ग्रायत्रोका जप करे तो महान्‌ 
पापी द्विज तमूर्ण पापोत छूट जाता दै । प्राणायामपूर्वक मीन 
होकर एक मासतक प्रतिदिन तीन इजार ग्रायत्रीका जप करे | 
ऐसा करनेसे महात्‌, पातकी व्यक्ति भी असीम मसे मुक्त दो 
जाता है । एक हजार प्राणायाम करने ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध 
हो सकता है । प्राण और अपानवायुको अपर चढाकर 
सयमपूवक गायत्रीमन्त्रक्षा छः वा अभ्यास करे | यह 
' प्राणायाम समूर्ण पापाका नाशक है | मासपर्य प्रतिदिन 
` एक हजार गायभीका अभ्यास करनेसे राजा पवित्र हो जाता 


हे | द्वितको चाहिये कि यदि गोवधक्री इत्या लग जाव तो 
उसओ शुद्दिके लिये बारह दिनोतक तीन-तीन हमार गायत्ीका 
जप केरे । दस हजार गायत्रीका अप दिजको आगम्यागमन, 
चोरी) प्रागिदिता और अमश्वभश्षणके पापते शुद्ध कर देता 
है। सौ बार प्रागायाम करके पुरुष सब पागेते छूट जाता 
है। यदि पुष्य सम्पूर्ण मिश्रित पासि अल हो गया हो तो 
उनकी धुद्धिके लिये वनं रहकर एक मासतक प्रति- 
दिन गायक पंक हजार मन्त्रीका अभ्यास करना 
चाहिये । चोदरी हजार गायत्रीके अम्यासको कच्छ कहते 
६ । चोसट हजार गापत्रीका जप चन्द्रायण पके 
समान है | यदि प्रतः-सार्यं दोनों संध्याओंफ्े समय 
नित्य प्राणायाम करके गायत्रीके से मन्त्रा जन क्रिया जाय 
तो उसे समख पापका क्षय हो जाता है | जळो हुबकर 
तूयम देवीका ध्यान करते हुए विपदा गायीका नित्य हो 
वार जपकरनेवाला पुरुप अखिल पापेति छुट्कारा पा जाता! 


डु 

नारद | इस प्रकार शान्ति और शुद्धिका प्रसङ्ग समक्‌ 
प्रकार तुम्हारे सामने वणन किया गया । इन सभी प्रक 
को तुम्हे सदा गोप्य रखना चाहिये । यह सदाचारा संर 
संपते वतला [दया गया । इसका विधिपूर्वक आचरण | 
करनसे महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। नि) नैमित्तिक 
और क्राग्यकगफे विषयमे जो मनुध्य विधिके अनुसार 
आवरण वरता है, उसे भुक्ति ओर मुक्तिरूपी फर प्रात शे 
जाते दै । मनुध्यके लिये प्रथम धर्म आवार है | एवं धर्मी 
ऑघडात्री भगवती जगदम्मा हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण झरे 
आचारका मदान्‌ ५७ वर्णित है | नारद ! आचारात पुरुष 
सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है--यह सम 
है; सत्य है# । सदाचारे विधाने देवी परम प्रत 
हो जाती हैं | यद्यपि हुना जाता है कि मनुप्य मदन 
सम्पत्तित सुखका मागी होता दै; दिनु सदाचारसै तो मानव- 
को इहलोक और परलोक दोनों जगहके सुख दुलभ हो जाते 
जि उती तदाचारका प्रसङ्ग तुम्हारे सामने वणन कर दिया | 
अब ओर कोन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहते हो ! ( अध्याय २४ ) 


a ° न आस 
NN ९०, 2 
शमइचभागवतका न्यारहर्वा स्कन्ध समात 


का त क नत डिडिडिडिी 


टन त त 
# आचारवाप सदा पूतः सदवाचारवान्‌ सुखी । आचारवाच्‌ पदा धन्यः सत्यं सत्यं च नारद ॥ 


(११ । २४ । ९८) 


॥ श्रीजगदम्थिकाये नम; || 


श्रीमद्देवीभागवत 
वारहाँ सन 


सदाचारके विषयमे नारदजीका भगवान्‌ नारायणसे प्रश्न, 


नारायणहारा गायत्रीकी ग्रधानताका 


प्रतिपादन तथा गायत्रीके चोवीस वर्णोके ऋषि, छन्द और देवताओंका एवं 
गायत्राके वर्णकी शक्ति, रूप तथा मुद्राओका वर्णन 


, नारदजीन फहा--प्रमो | आपने तदाचारकी विधिका 
बणन कर दिमा) आपके मुशारपिन्द॒से निकली हुई मगवतीकी 
अमृतमर्यी कपा मुननेक मसे मुअपतर मी मिल चुका | आपने 
चाळायय आदि बत दतडाये है थे बहे दुःसाध्य मालूम 
होते ई। अतणय अब कोई एला उपाय वतलाइये, जिते 
आणी सुलपूर्देक्क गर सके । आपने सदाचारके विरथ 
गायप्रीडी जे दिधि यतरायी १) उत मुख्यतम वस्तु क्या 
है और क्या करमो अधिक पुण्य मिलनेद्री सम्भावना है! 
एसफे अतिरिक आपने गायमीऊ जो चौयीत वर्ण बतलाये है 
उनके गौननीन शि है उसके हस्दोंकि वयाया नाम 
हैं ओर उसके देवता गौन-ीन हैं। प्रभो | यह सब मी 
मंत्तलानिधी कृपा के।जिंग | 

भगवान्‌ नारायण पद ते ईँ--मुने | अन्य कोई अनुठ्ठान 
दिया डाय भेगमा न गिया जाप; किंतु यदि द्विज पेव 
गायप्रीझा ही अनुप्राम कर ले तो बह पृत्रकृत्य हो 
जाता है। भुंगे | तीनों संध्या भगवान्‌ सूर्यको अध्य 
देना और गायत्रीफा जग करना आवश्यक है | प्रतिदिन तीन 
झार नप यरमेगाळे पुग्पकी देयतालोग आदर देते ह । 
न्यास दर अथवा ग करे विदय गायत्रीका जप तो अवश्य 
करै | निष्कपट यृत्तिमे सम्विदानन्दस्वहुपिणी भगवतीका 
ध्यान गर जप करना चाहिये । 

महान, | अथ इस गामत्रीकै वणी ऋषि) छन्द तथा 
देवता आदि जिताने तय है उनका ममदः वर्णेन करता हूँ, 
गुनो । वामदेया अत्रि) पति) शुक्र) कण्व) परादार; महान्‌ 
तेशलो विश्वामित्र किल गएमाग शोनक) याशवल्यय, 
मरदाजा तपोनिधि जमदग्नि) गौतम) मुद्रठ, वेदव्यास 
सोमदा, अगर) यौगिक) बता) पुलस्य) माण्नुक) परम- 
तपसी दाक) नारद और फःयप-यणोके करमते ये चोवीस 


पि कहे गये हैं | गायत्री) उष्णिक्‌) अनुष, बृहतीपक्ति) 
ष्टुप्‌ + जगती; अतिजगती, शक्वरी) अतिशक्वरी) धृति, 
अतिधृतिः विराट्‌) प्रसार, पंक्ति; कृति, प्राक्ृति, आकृति! 
विकृति, संस्कृति, अक्षरपङ्क्ति, भू; भुवर्‌) खर और 
ज्योतिप्पती--महामुने | ये गायत्रीके चौबीस छन्द 
कहे गये है । प्राह | अब गायत्रीके चौत्रीस अक्षरे 
देवताओका परिचय सुनो । प्रथम वर्णके अग्नि) 
द्वितीयके प्रजापति) तृतीयके चन्द्रमा; चतुर्थके इशान, 
प्म और पके सूर्य, तप्तमके .बृहस्पति, आएमके 
मित्रावरुण) नवमके भग; दशमके ईश्वर एकादशके गणेश, 
द्वादशके त्वष्ठा, प्रयोदशके पूपा, चतुर्देशके इन्द्राभि, 
पञ्चदशके वायु) पोडशके वामदेव, पत्तदशके मैत्रावरुणि) 
अश्दशके विश्वेदेव, एकोनविशके मातृक। विंशके बिष्णु, 
एकविंशके वसुगण, द्वाविशके रुद्र, त्रयोविंशके 
कुबेर और चरम वर्णके देवता अश्विनीकुमार हैं । 
इस प्रकार इन चोवीस वर्णोके चौबी॥ देवताओंकरा बर्णन 
किया गया । ह 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--महामुने ! अब 
बरणोकी कौन-्कौन-सी शक्तियाँ है. उन्हे छुनो-- 
वामदेवी, प्रिया; सत्या, विश्वा भद्रविलासिनी, प्रभावती; 
जया) शान्ता; कान्ता) दुर्गा, सरखती) बिटमा, विशालेशा, 
व्यापिनी) विमा तमोडपदारिंगी, सूक्ष्मा) विश्वयोनि) जया) 
वश) पद्मालया, पराशोमा) भद्रा और त्रिपदा--चोतरीस 
वणो ये चौग्रीत शक्तियाँ कही गयी हैं । सुने | इसके वाद 
वर्णेक्रि यथार्थ रूपका परिचय बतलाता हूँ। चम्पा, अतसीके 
पुष्प, मूँगा। स्फटिक, कमलके पुष्प; तरुणस्य, शङ्ख-चन्रमा- 
कन्दके समान) रक्तदळ कमलकी पंखुड़ी पद्मराग, इन्द्रनीलः 
मगि, मोती, कुंकुम, काजल, रक्तचन्दन! बैदूरय मु 
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हल्दी, इँदैके फूल एवं ढुग्घके सहश) तूर्यकान्तमणि, 
मुगोकी पूँछ कमळ, केतकी; मलिका और केके पुष्पके 
समान क्रमशः इन वर्णौके चौबीस रूप कहें गये हैं । 
मुने | ये जो वर्णोके रूप कहे गये हैं इनमें महान्‌ 
पापोंका संहार करनेकी शक्ति है । अब इन वर्णोके 
तरव वतलाते हैं--पृथ्वी? जळ, तेज) वायु, आकाश तथा 
गन्ध) रस; रूप, शब्द और स्पर्श) उपख) पायु।पाद। हत और 
वागिद्धिय तथा नासिका, जिह्वा, चक्षु, त्यचा ओर श्रोत्र 


एवं प्राण) अपान) व्यान और समान--वणोके ये क्रमशः 


# नमो देव्यै जगम्मात्रे शिवायै सततं नमः ४ 


[ संद्षित-देवीभागवत 


चौतीस तत्त कहे जाते हैं। अव इसके वाद फरशा; वणोकी 

मुद्रा बतलाऊँगा । 
तुमुख, सम्पुट) वितत) विस्तृत, द्विमुख) ' जिमुख, 
चतुर्पुख) पञ्चमुख, पण्मुख, अघोप्नुस) व्यापत्राङ्जछि) शकर 
यमपाश, ग्रथित; सन्मुखोन्मुख, प्रण) मुष्टिक) मत्से 
कूर्म, वराक) विंदक्तान्तः मद्रान) मुद्र और पर्ल 
त्रिपदा गायत्रीके चोवीस बणीकी ये चौबीस मुद्रा ह 
तथा त्रिशूल) योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिङ्ग और 
अम्हुज--ये महामुद्राएँ तूर्यरूपा गावत्रीके चोथे चरणकी 
६। मह्मुने | गायत्रीके वर्णोड़ी ये मुद्राएँ तुम्हे वतला दी । 
( अत्याव १-२) 


वह ययवर2० जा उड जी 
श्रीगायत्रीका ध्यान ओर गायत्री-कवचका वर्णन 


नारदजीने पूछा--खामिन्‌ | आप जगतके खामी, 
चौसठ कलाओंको जाननेवाठे तथा योगवेत्ताओंम (अ हैं । 
प्रभो | मेरे मनमै यह प्रश्न उसन्न हो रहा है फि किस 
पुण्यके प्रमावसे मनुष्य पापेसे छूट सकते हैं और उनके 
ब्रह्मरुप होनेका क्या उपाय है तथा उनका देह देवरुप एवं 
बिशेषतया मन्त्ररुप हों जाय, इसका क्या साधन है । यह 
सप मैं घुनना चाहता हूँ । प्रमो | इसीके साथ उसके न्यास, 
विधि; ऋषि; छन्द, अधिदेवता तथा ध्यानका भी विधिवत्‌ 
वर्णन सुननेकी मेरी इच्छा है । 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! इसके लिये 
धायत्रीकवच! नामक एक अत्त गुह्य उपाय है | इसका 
पाठ करने और इसको धारण करनेे मनुष्य सम्पूर्ण पापोते छूट 
जाता है | उसकी सारी अभिलापाएँ, पूर्ण हो जाती हैं. और 
वह खयं देवीका रूप बन जाता है । नारद | इस गायत्री- 
कवचके ब्रह्मा, विष्णु और महैधर--ये तीन ऋषि हैं । 
क्‌+ यजुः ताम और अथवै--वे चार छन्द हैं। पररह 
देवता हैं। यह गायत्री परम कछाओंसे सम्पन्न कही गयी 
है । भरग इतका बीज है। विद्वानोने खयं इसीको शक्ति 
कहा है | बुद्धि कीलक है । मोक्षी प्रासिके लिये इसका 
विनियोग किया जाता है । चार वर्णोते हृदय) तीन 
वर्णेति मस्तक; चार वणौसे शिखा, तीन वर्णोते कवच, 
चार वर्णौसे नेत्र तथा चार वणेसि इसके अन्य समी 
अङ्ग सम्पन हैं। अब साधकोंड़ो अभीष्ट प्रदान 
करनेवाला ध्यान कहता हूँ । मैं तत्त और वर्गखरूपिगी 
भगवती गायत्रीका भजन करता हूँ। वे मोती, मूँगा। सुवण, 


नीलमगि तथा उज्ज्वळ प्रभासे युक्त ( पाँच) दुलाते 
मुशोमित हैं। तीन नेत्रेसि उनके मुखों की भनुपम शो भा होती है। 
उनके रक्षमय मुकुठ चन्रमाते सम्पन्न है। वे अपने पाम 
अभय और वर मुद्रा, अभ) पाद) शुभ्र कपाल, रसही 
शङ्क, चक्र और दो कमळ धारण करती है | 


पूर्वदिशाम गायत्री मेरी रक्षा करें। दक्षियर्मे सावित्र 
रक्षा करें तथा पश्चिममें बझ-संध्या एवं उत्तरदिदामं 
भगवती सरखती मेरी रक्षा करें । भगग्ती पार्वती पर्वतीय 
दिशा ( अग्निकोग )में। अग्नि और जलम व्यापक रइनेवाली 
देवी उन-उन दिश्याओंम तथा गक्षतोंको भव उतन्न 
करनेवाढी भगवती यातुघानी राक्षसोकी दिशाओं (वततव 
कोण ) में मेरी रक्षा करें । वायुको आनन्द प्रदान 
करनेवाली भगवती पावमानीके द्वारा उत दिशा 
( वायव्यकोण ) में मेरी रक्षा हो सद्रूप धारण करनेवाी 
भगवती रुद्राणी ईशानकोणमे मेरी रक्षा करें | म्र्षाणी ऊपरकी 
ओर मेरी रक्षा करें और वैग्णवीदेवी नीचेदी ओर मेरी 
रक्षा करें । इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दता दिश्लाओं्म 
मेरे तमूर्ण अज्ञोंकी रक्षा करें । 'तत! पद मेरे परकी 
सुब्रितु मेरी जाँधोकी) प्ररेण्यं” कटिदेशकी) भर्ग! 
नामिकी, 'देवस्थ! हृदयकी, “धीमहि? दोनों कपोछोकी) 
“वियः? नेत्रोंकी, पय लठाटकी, धनः? मखककी तया 
“प्रचोदयात्‌? पद मेरी शिखाकी रक्षा करे । भतत्‌? मस्तक 
"स! कार ललाटी विकार दोनों नेत्रोकी, 'तु* कार 


बारहवाँ स्कन्ध ] 
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रेफ्युक दोनों कपोलोकी, “कार नावापुरती, दे'कार 
मुलकी) 'णि'कार ऊपरके आएकी) “पकार नीचेके ओहत) 
धभाकार रेफयुक्त मुखमध्यकी) 'गो'कार चिवुक ( ठ्टीकी )) 
'देशकार फण्ठकी) 'व'कार कंधोकी; पसार दाहिने हायती) 
पी कार याये दायी) "गफार हृदयवी, ("कार उदखी, 
'घि'कार नॉभिकी) 'यो!कार कमरकी, ( दूतरा ) 'यो'कार 
गुह भतकी, 'नः!पद दोनों ऊरुओंक्री। प्र"कार धुठ्नोंकी 
म्चोग्कार जोगोकी, "फार गुस्फोंगी, 'या'कार दोनों 


क ai 


०१०७ 


रेडी और पतकार--यइ व्यञ्जन मेरे समूर्ण अङ्गोकी 
सदा रक्षा करे | 

भगवती गायत्रीका यह दिव्य कवच सैकड़ों वाधाओंको 
दूर करनेवाला है | इसकी कृपासे चौसठ प्रकारकी कहाएँ 
प्रात हो जाती हैं | हाथ ही यह मोक्षदायक मी है । इतका 
आश्रय करनेवाला पुर सम्पूर्ण पापेति मुक्त होकर परत्रझको 
प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुननेसे भी एक 


इनार गोदानका फल मिलता है #। (अध्याय ३ ) 
a i, रर" WP सा 
+ श्रौनातयण उवाच 
देर परम युर गागग्रीयययं तया । पठनादारणान्मत्यः सप्पै; प्रपच्यते ॥ 
सर्वाम्‌ फामानगाप्रीति देवीरुपक्ष जायते । गायत्रीकवचसासय अएविष्णुमदेशवराः ॥ 


यो पाग्यजुमगापबैन््रासि नारद । अद्वरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला ॥ 
शटी भं शेपा शक्तिता मनीषिभिः । कोटक च धियः प्रोतं मोक्षापे विनियोजनम्‌ ॥ 
आगुिटदर्य' प्रो विभिः शिएः रशृतग्‌ । चतुभिः साच्छिदा पश्चालिभिरतु कवचं सृतम्‌ ॥ 


सदुमिनेव्रमुदिए धुः 


सयात्रद़कम्‌ । गय ध्यानं प्रवक्ष्यामि साथकाभीष्टदायकस्‌ ॥ 


गुकादिदुमहगनीटधगहष्टापुमीधरगयुताधिनुनिबद्रतमुङुदां व 
गायत्री वदामबाहूशकशा: शुभ मपां युगं दाई चक्मथारबिन्दयुगर्छ इसतैव॑इल्ती भने ॥ 


, तरवाथवणीत्मिकाम्‌ । 


0 


गामी पूर्णतः पाठ सावित्री पातु दक्षिणे | र्या हु मे पश्चादुत्तायां सरखती ॥ 
पईती गै दिश रोए पादरी जठशायिनी । यातुधानी दिशं रकषेातुधानमयंकरी ॥ 
पायमानी दिई र्य पवगानविशसिनी । दिशं रौद्रीं च मे पातु राणी रूरूपिणी ॥ 
2 आवादी में खोदला भैणी तया । एवं दश दिशो रकेत सर्व अपनेशरी ॥ 
हर पाठ गै पादी अध्ये मे सबितुः पदम्‌ । वरेण्यं कटिदेश तु नामि भर्गसपैव च ॥ 
देव में शधं भीमहीशि च गहयोः । भियः पदं च भे नेत्रे यः पदं मे एठाटकम्‌ ॥ 
नः पातु गे पदं मूप्ति शिया गे प्रमोदयाद । ततद पातु ू्धानं सकारः पातु Be ॥ 
गी तु दिमारागरतुमाररत मोहमोः । नासापुटं बफाराणों रेकारस्तु मुख तपा ॥ 
शिर ऊर्णो तु यगाररतभरोएकम्‌ । आाखाध्ये भवाराणी गोकारश्चियुकै तथा ॥ 


यार: 


गरो दयं 


कण्डदैरी त यफारः सन्पदेशकम्‌ । शकारो दक्षिण इस्तं भीफारो बामहस्तकम्‌ ॥ 
रोडिशार उदरे पथा । धिकारो नाभिदेशं तु योकारस्तु षि तथा ॥ 


तुझं रक्षतु योगार उह हो नः पदाक्षरम्‌ । प्रकारो जानुनी ष जहदेशकम्‌ ॥ 
दा! गुलादेश हु यागारः पदयुगम्‌ । तार्यं चैव स्वौ मे सदावतु ॥ 


पटं शु बश दिश्य मापाध्तविनाशनग्‌ । घतुःपष्टिकछाविधादायवं . 
सर्यंपापेशाः परं गाफिगछतरि । पढनाच्छूवणाद्वापि गोसइशर्फछ 


भुन्यते 


मोक्षकारकम्‌ ॥ 
लभेत्‌ ॥ 
( १३। ३ । ४--२५ ) 


६२८ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः * 


[ संक्षिप्त देवीभागवत 


गायत्री-हुदयन्यास और गायत्री-सोत्र 


` ` नारदजीने कहा--मगवन्‌ | देवदेवेश | आप भूत 
एवं मविष्यत्‌ जगतूके खामी है | प्रभो | मैं दिव्य कवच 
और गायत्री-मन्त्रका खरूप तो सुन चुका । अब श्रेष्ठ 
धायत्रीहृदय! सुनना चाहता हूँ, जिसके घारणसे गायत्री- 
जपसे मिळनेवाठे अखिल पुण्य प्राप्त हों जाते हैं | 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! गायत्री 
देवीके हृदयका प्रसङ्ग अथर्ववेदमें स्पष्टल्पसे वर्णित है । वही 
परम रहसयुक्त प्रसङ्ग मैं तुम्हे सुनाउँगा । महादेवी 
गायत्रीका विराट्‌ रुप है | ये वेदकी जननी हैं । इनका 
ध्यान करके अङ्गोमें इन देवताओंका ध्यान करना चाहिये । 
जैसे पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनोमें एकता दैः वैसे ही अपनेमें 
और देवीम एकतवकी भावना करनी चाहिये | साधक 
पुरुष देवीके रूपमें और अपनेमें कोई पार्थक्य न समझे | 
वेद पुरुषोका कथन है कि देवभावसे सम्पन्न होकर भी 
देबताकी पूजा करे. |. अतः इश्देवतामें अमेद-सम्पादन 
करनेके लिये अपने शरीरमें वशष्यमाण देवताओंका न्यास 
करना परम आवस्यकहै। . 

अब में इसका उपाय बतलाता हुँ, जिससे तन्मयता 
रातत हो सकती हे । इस भायत्रीहृदय?का मैं नारायण ही 
ऋषि कहा गया हूँ | गायत्री छन्द है, भगवती परमेश्वरी 
इसकी इष्टदेवता हैं । पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमशः अपने छह 
अङ्गामे इसका त्यास करना चाहिये | एकान्त देशमै किसी 
आसनपर बैठकर मनको एकाग्र करके भगवती गायत्रीका 
ध्यान करे | अब अङ्गन्यासका प्रयोग दतलाया जाता है| 
मसतकमें चौसम्बन्धी देवताकी। दन्तपंक्तिमें अश्विमी- 
कुमारोकी, दोनो होठोमे दोनों संध्याओकी मुखमें अभिकी, 
जिह्वामं सरखतीकी, ग्रीवामें वृहस्पतिकी; दोनों स्तनोगें 
आठौँ नसुओंकी, दोनों भुजाओंमें मरद्रणोंकीः हृदयमे 
पर्जन्य उदरमें आकाशकी) नाभिमे अन्तरिक्षकी; कटिमें 
इन्द्र और अग्निकी, पेड्मै विज्ञानधन प्रजापतिकी, एक 
जाँधमै केलास और मलयागिरिकी) दोनों जानुओंमें विश्वे. 
देवांकी, पिंडलियोमें कोशिककी, गुदामे उत्तरायण एवं 
दक्षिणायनके अधिष्ठातृ-देवताओं की।दूसरी जाँच पितरों की) परमे 
पुथ्वीकी) अंगुलिवोमे वनस्पतिकी, रोमोंमें ऋषियोंकी; नखोंमें 
ुहूतोकी, इट्टियोमें ग्रहोकी तथा रुधिर और मासमे 
ऋतुओंकी भावना करे | संवत्सर जिनका एक. पछ 

* थय तत्‌ समत्रदयामि तन्मयत्वमथो भेत्‌ । 

गायत्रीहृदवल्यासाम्यहमेव षिः स्मृतः ॥ 


है; जिनकी आज्ञाके अनुसार सूर्यं और चन्द्रमा दिन 
और रातका विमाजन करते हैं तथा जो दिव्य परम पूज्य एवं 
सहली नेत्रेसि शोमा पानेवाली भगवती गायत्री हँ, उनकी में 
शरण ग्रहण करता हूँ | ३० सर्के उस श्रेष्ठ तेजको प्रणाम है | 
पूर्व दिशामें उदय होनेवाळे भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम है | १ 
प्रात।काछीन भगवान्‌ सूर्यको नमस्कारदै। आदित्यमण्डलमै प्रतिष्ठा 
पानेवाली भगवती गावत्रीको नमस्कार दै । प्रातःकाळमे इन 
गायत्रीदेवीका ध्यान करनेवाला रात्रिमे किये हुए पार्पोका नाश 


करता है; सायंकालमे ध्यान करनेवाला दिनके पा्पोक नाश करता है 


गायत्रीच्छन्द उद्दिष्टं देवता परमेखरी। . 

पूर्वोक्तेन प्रकारेण कुर्यादज्ञानि षट्‌ क्रमाद्‌ ॥ 

आसने विजने देशै ध्यायेदेकाग्रमानसः ॥ 

अधाङ्गन्यासः । यौमि देवतम्‌ । दन्तपढ्कावदिवनौ । 

उभयोः संध्योः चोष्ठौ । मुखेऽमिः । जिहायां सरखती । गीवायां तु 
बृहस्पतिः । सनयोसबोध्टौ । वाहोर्मरुतः । हृदये पजेन्यः । 
"आकारा उदरम्‌ । नामावन्तरिक्षम्‌ । कटयोरि्द्ाग्नी। जघने विशानवनः 
प्रजापतिः । कैलासमलयो उरौ । विइवेदेवा जान्वोः। जहूयो: कौशिक: । 
शुह्य अयने । ऊरौ पितरः । पादयोः पृषिवी । वनस्पतयोऽ्ुलिषु । 
षयो रोमसु । नखेषु मुहू्तानि । अखिपु ग्रहाः । अधइ्मासयोः 
क्रतवः । संवत्सरा वै निमिषे । अद्योरात्रयौरादित्यक्षन्द्रमाः । परवरा 
दिव्यां गायत्रं सह्नेत्रां शरणमहं प्रपधे । 

ॐ तत्सबितुर्वरेण्याय नमः । ॐ ततपूर्वाजयाय नमः । तआत- 
रादित्याय नमः । तत्मावरादित्यप्रतिष्ठाये नमः । प्रातरधीयानो रात्रिः 
कृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसङ्गतं पापं नाशयति । 
सायं प्रातरधीयानोऽपापो भवति। सर्वती्येषु रनातो भवति । संवेंदेवे- 
शतो भवति । अवाच्यवचतात्‌ पूतो भवति । अभक्ष्यमक्षणात्‌ पूतो 
मवति । अमोज्यमोजनात्‌ पूतो भवति । अचोष्यचोपणात पूतो 
भवति । असाध्यसाधनाद्‌ पूतो भवति । दुषप्तिग्रहशतपहत्तार 
पूतो भवति । सर्वम्रतिम्रह्मद पूतो भवति । पडक्तिदूषणात पूतो भवति । 
अनृतवचनात्‌ पूतो भवति। अथान्नहमचारी ब्रह्मचारी भवति। अनेन हृदये- 
चाधीतेन , ऋुसहसेगेष्ट भवति । पष्टिशतसहसगायन्र्या जष्यानि 
फलानि भवन्ति । अष्टौ ब्रह्मणान्‌ सम्यक आहयेत्‌ । तथ सिद्धिभंवति 
य इदं नित्यमधीयानो आह्यणः प्रातः शुचिः सर्वपापे: मुच्यते इति 
ब्रक्लोके महीयते । इत्याह भगवान्‌ श्रीनारायणः । ` 

(१२।४।७=९) 


~ 


वारदवा स्कन्ध ] 
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ओर दोनों समय ध्यान करनेवाला निष्पाप दवता है । वह 
सम्पूर्ण तीयोर्मि सनात तथा अखिल देवताभंते परिचित हो 
जाता है । गायत्रीफे जापकी मिमाते पुरुप अयाचय: 
भापणसे, अमश्य-मक्षाते, अभोष्य-्मोजनते) अचेप्य- 
चोपण अदाध्य-साधनसे) स्स दुष्णतिगरेति, सब 
प्रकोरके रिग, परक्तिदूपणते तथा असत्य बचनसे भी 
कभी अपवित्र नहीं हो सकता । अमहानारीमे भी ब्रतनारीके 
गुण आ जाते है । इस गायभरी-दृदयक्रा अध्ययन करनेंतसे 
हजार यशका फल मिलता है । साठ लाख गायत्रीके जपसे 
जितना फड मिलता है, उतने ही फढ़का देनेवाला यह 
गायत्री-हृदय है | गायत्रीके अनुष्ठावमे आठ ब्राहमणोका सम्यक्‌ 
अकारते वरण करना चादिये।ऐसा करनेसे सद्यः सिद्धि पर्ती 
है। जो बाह्या प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर इस गायत्रीका 
अध्ययन करा है; उसके संगूर्ण पाप मस हो जाते हँ | 
व्रपहोकमे उसकी प्रतिष्ठा होती है | यह भगवान्‌ नारायणकी 
अगर वाणी है। 
नारदजीने कादा--भतोपर अनुग्रद करनेवाले सै 
जानी प्रभो | आपने गायत्रीफे पापनाशक दवदयका वर्णन 
किया | अब शायत्री-छुतिः सुनानेकी कृपा कीजिये । 
भगवान्‌, नारायण फएते हैं--आदिगक्ते | तुम 
जगती माता) भक्तोपर झपा परनेमाटी) तंत्र व्यात 
तथा श्रीसम्यन्ना दो। पुगे नमस्कार है | तुरटी सव्या, गायत्री 
उपरती) त्रा; णवी और रौद्री शे | रक्त, खेत और 
फ्ृणा--यें पुग्रै रूप ६ | देशी | _तुम प्रातःकालमे 
याह अवसान सध्या) मब्याइकालमे युायसावाली और 
"तारा पावसात युक्त ऐ जाती हो। मुनिहोग सदा 
द हे विय इस प्रकारा चिन्तन कले है । 


नुरे प्रातवालके वाहन हंस, मध्याहकालके गरड भोर 
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तारे प्रपण॥ ह । तुम दवा अध्ययन करती हो | 

ऐसी मुद्रा तपखीगा भूमण्टळपर तुग्दारी की ग्रा 
a लि RE 

करते £ | तुम अन्तरिक्ष विराजमान ही यजुषदका पाठ 


करती हो | भूगण्टहपर समत्र भ्रमण करते हुए तुम्हारे मुख- 
a SISOS CR HR 


+ एगाउ खरप प्राहः-तर्ध्याके समय कुगारी एंसाह्या 
गयायां युवती एपभारडा जौर सांगा एड गर्टवाइनाे 
जानका गर्न आया दै । इसके अतिरिक्त रदश खत्पके तृतीय 
अध्याये पुल ददागुजा तमा पए अध्याय पुल चतुमुँजा 
यापरी ध्यानको यर्णन है 


# गायत्री-हृदयन्यास और गायत्री-सतोत्र + 
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से सामवेदका भी उच्चारण होता है | विष्णुलेक निवास 
करनेवाली हुम देवीका ख्द्रलोकमे भी पधारना होता है। 
देवताओपर अनुग्रह करनेके लिये तुम्ही ब्रह्मलोकं विराजती हो । 
तुम सतपियोको प्रसन्न करनेवाली) अनेक प्रकारके वर देनेमें 
कुशळ महामाया हो | दिवदाक्तिके हाथ, नेत्र) अश्रु और 
स्वेदसे प्रकट हुई दस प्रकारकी दुर्गा भी तुम्हीं हो | तुम 
आनन्द-अननी कहते है। इन दस दुर्गाओके नाम इस प्रकार 


हं--रेण्या। बरदा, यरि) बरवरणिनी, गरिश। वराह 


बरारोद्दा, नौठगङ्गा; संध्या और भोग-मोक्षदा । देवी | 
तुम मरतयलोकमें पावती भागीरथी) पातालम भोगवती और 
खगम त्रिळोकवाहिनी ( मन्दाकिनी ) का रुप धारण करके 
तीनों लोकोंमे निवास करती हो । पुरी भूलोके शोकका 
नियन्त्रण करनेवाली धरित्री रूपतै विराजमान हो | तुम मुवर्छोक- 
में वायु-ाक्ति, खलोकमें तेजःपुक्ञ, मह्लाँकरमे महासिद्धि 
जनलोकमें शना। तपोलोकर्मे तपस्िनी, सत्यलोके सवाक, 
विष्णुलोके कमला) त्रह्ठोकमे गायत्री और खलोकमे 
भगवान शंकरके अर्दाङ्गमे निवास करनेवाली भगवती गौरीके 
नामते परसिद्ध हो । अहे और महतू तलोक प्रक्ृति--रूपते 
तुम्हीं गायी जाती हो | तुम साम्य अवस्यामे विराजमान 
रहती हो। शवल त्द्ाण खल्म दै । अतएव उर 
परा; पराशक्ति और परमात्मा कहा जाता है। इच्छाशक्ति) 
क्रियाशक्ति और शानशक्ति-ये तीनां शक्तियाँ तुम्हारी 
ही कासे प्राप्त होती हैं। गङ्गा) यमुना, बिपाशा) सरखती! 
स्यू) देविका; सिन्धुः नर्मदा) इरावती; गोदावरी) शतद्रु, 
देवलोको विचरण करनेवाली कावेरी, कौशिकी, चद्रभागा) 
रतला, सरसी, गण्डकी) तापिनी) करतोया, गोमती और 
त्रवती--ये' नदियाँ भी तुम्हारे ही रूप है । इडा) पिङ्गल) 
सुपुम्णा, गाम्थारी, इस्तिजिद्दा, पूमा, अपूपा, अलुः 
कुहू और शद्विरी आदि नामेंसे विश्यात प्राणवहन करे 
बाढी नाढ़ियोंके रूपसे.. तुम सबके शारीरम निवास करती 
हो-- ऐसा प्राचीन बुधजन कहते हैं। तुम प्राणशक्तिरूपते 
दृदयकमलपर विराजमान रहती हो । कण्ठे रहकर लका 
घुजन करना तुम्हार सहज गुण है। तुम सर्वाधारखरूपिणी हो। 
तशं त्रा निवास है ! मैहिंके मध्यम विनु 
तुम बिरानती हो । तुम्हें बिगदुमालिनी कहते हैं| मूळाघारमे 
कुण्डलिनी नाडी तुम्हारी ही आकृति है। ध्यापकरपते तुम 
सबके रोमकूपमे बिराजती हो । तुम्हारी शिखाके' मध्यम 
परमात्मा तथा शिखाके अग्रभागमे मनोन्मनी शक्ति 
विराजमान रहती है। महादेवी | अधिक कहूनेसे कया 
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% नयो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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निलोकीम जो कुछ कै; वह सव तुम्ही हो । संधये | मै ` 
मोक्ष-छ्ष्मीकी प्रातिके लिये तुम्हे नमस्कार करता हूँ । 

यदि संध्याके अबसरपर इस खोत्रका पाठ किया जाय 
तो प्रचुर पुण्य प्राप्त होता दै । इस खोत्रके प्रभावसे 
हेरके-देर पापोंका नाश हो जाता है | यह सोत्र मदाच 
सिद्विप्रद है। जो पुरुष सावधान होकर संभ्याकाठमें इसका 
पाठ करता है; वह अपुत्री हो तो पुत्रवान्‌ और धनकी 
इच्छावाता हो तो धनवान हो जाता है । सम्पूर्ण तीर्थ एवं जप) 
तप, योग, यश और दानके पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। 


वह दीर्घकाहतक प्रचुर भोग भोगकर अन्तम मुक्त हो जाता 
है । तपलियोंके बनाये हुए इस स्तोत्रकों जो खनके समय 
पढ़ता है) वह जहाँ कहीं भी जले खान करे, उसे संध्या 
करनेका उत्तम फल प्राप्त हो जाता दै । नारद | मेरी यह 
बात सत्य हैः सत्य है--इसमें कोई संदेह नहीं करना 
चाहिये | नारद | जो भक्तिपूर्वक इस सतोत्रको सुनेगा। वह 
भी पापेति छूट जायगा । संध्याके उद्देद्यसे कह हुआ वह 
सोत्र अमृतकी तुलना करनेवाला है# | ( अध्याय ४-५ ) 


aCe 


कै नारद उवाच--भकतातुकम्पिन्‌ स्वश इदयं पापनाशनम्‌ । गायत्र्याः कथितं तलाद्‌ गायत्र्याः सोत्रमीरय ॥ 


श्रीनारायण उवाच--आदिशक्ते 


जगन्मातर्मकतानुम्रहक।रिणि । सवंत्र व्यापिकेऽनन्ते श्रीततंध्ये ते नमोऽस्तु ते॥ 


त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती । जाहली च वैष्णवी रौद्री रमता श्वेता सितेतरा ॥ 
प्रातर्वाला च भध्याहे यौवनला भवेत्युनः। वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते झुनिभिः सदा ॥ 
इंससा गरहास्दा तया वषभवाहिनी । ऋथेदाध्यायिती भूमी इकयते या तपखिमिः ॥ 
यजुवेदं [न्ती च अन्तरिक्ष विराजते। सा सामगापि सबेयु आआम्यमाणा तथा भुवि ॥ 
खरले गता त्वं हि विशुलोफनिवासिनी । तमेव ब्रह्मणो लोकेऽमत्यौतुयरहकारिणी ॥ 
सप्तपप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा । शिवयोः  करनेत्रोत्या  झ्षधुसेदसमुद्धवा ॥ 
भानन्दजननी दुर्गा दशधा  प्रिपळते । वरेण्या वरदा चेव धरिष्ठा वरवणिनी॥ 
गरिशा च बरारी न वरारोह च सप्तमी नीठगङ्गा तथा संध्या संदा भोगमोक्षदा ॥ 


भागीरथी मत्येछोके पाताले भोगवत्यपि । त्रिलोकवाहिनी देवी सातत्रपनिवातिनी ॥ 
भूछोंकया त्वमेवासि धरित्री शोरुपारिणी । भुवो लोके बाथुशक्तिः खलोके तेजसां निधिः ॥ 


महहोके मशातिद्विमेनलोकें जनेत्यपि । तपखिनी पपोठोके सत्यछोके हु सत्यवाक्‌ ॥ 
कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोका । रद्रोके खिता गौरी. झाधाहिनिवातिनी ॥ 
सहमोमइत्चैव प्रहृतिसवे हि गोौयसे। साम्यावस्थात्मिका तै हि शबठन्रह्मरुपिणो ॥ 


ततः परापरा शक्तिः परमा त्वं हि गीयसे । इच्छाशक्तिः 
गङ्गा च यमुना चेव विपाशा च 'सरखतो । सरपूदेविका  सिन्युनेमंदेरावती तथा ॥ 
गोदावरी शतदुश्च कावेरी. देवलोकगा | कौशिकी चन्द्रमागा च वितता च सरखती॥ 
गण्डकी तापिनी तोया , गोपती वेत्रवत्यपि । शा च पिङ्गला चैव सपुम्या च तृतीयका ॥ 
गान्धारी इसतिजिहा च पूषापूपा तयैव च। अहमुपा कुहूश्चैव शक्षिनी प्राणवाहिनी ॥ 
ताडी च ल शरीरसा गीयसे प्राक्तनेबुंपैः । हत्या प्राणशक्तिः कण्ठा खप्तनाविका ॥ 
ताइसा त्व सदाधार विन्दुआ बिन्दुमालिती । मूळे तु कुण्डही शक्तिब्यॉपिती केशमूल्गा ॥ 
शिल्यामध्यासना तं हि सिख़ामे तु मनोन्मनी । किमन्यद्‌ बहुनोक्तेन यलिचिज्जगतीत्रये ॥ 
तत्सव त्व महादेवि भिये संध्ये नमोऽस्तु ते । शतीदं कीतिं खोत्रै संध्यायां बहुपुण्यदम्‌ ॥ 
महापापप्रशमनं महासिद्विविधायकम्‌ । य इदं कीतंयेत्‌ सतोत्रं संध्याकाले समाहितः | 
अपुत्रः ग्रापुयात्‌ पुत्र धनाथ धनमादषुयात्‌ । सव॑तीर्थतपोदानयशयोगफछं छमेत्‌ ॥ 
भोगान्‌ भुक्त्वा चिर काठमन्ते मोक्षमबोप्नुयात्‌ । तपसिभिः इतं सतोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत्‌ ॥ 
यत्र इन जले मधः संध्याम फलम्‌ । कमते नात्र संदेहः सत्यं सत्यं च नारद ॥ 
सणुयादो$पि पक्षमा, स तु पापात्‌ प्रमुच्यते । पीयूषसदशै वाक्यं सं=्योकतं नारदेरितम्‌ ॥ 


क्रिधाशक्तिशोनशक्तिखिशक्तिदा ॥ 


(१२।५। १०-२९ ) 


| बारहयों स्कन्य ] 
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# थीगायजीसहसखवाम # 
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श्रीगायत्रीसहस्चनाम 


नारद उवाच 


भगवन सथेधर्मश सर्वशाखविश्ार । 

भुतिस्पतिपुराणाना रस्यं खन्‍्मुजाचातम्‌ ॥ १ ॥ 

सर्दपापारं देष येन विद्या प्रवतंते । 

केत या प्रपधिज्ञानं कि जु या मोक्षसाधनम्‌ ॥ २ ॥ 

पाहाणार्ला गतिः फेंग फेन या म्रृत्युनाशनम । 

ऐहिकामुध्मिकफछं फेम घा पग्रलोचन ॥ ३॥ 

बसुमईस्पतेपेण सद॑ निखिठमादिता । 

नारदजीने कट्दा -एमूर्ण धर्मोक़ो जाननेवाछे भगवन्‌! 
आप अलिह शारोके पारगामी पिद्वान्‌ हैं) आपके श्रीमुखते 
धुय) रमति और पुरो वह रा्वेपापदारी रहस मुझे 
गुननेफो मिरा) दिये वियागी पदि ( प्रति ) ऐती है। 
वलदे. समान मैप्रोंसे शोमा पानेयाले देव | किससे 
र्न ऐोता है! मोक्षराधनों कोन उपयोगी दै ! किसके 
अतु मलको स्ति प्राप्त ऐसी ै श्रीरपि प्रभावसे 
मृत्यु पाण नहँ आती ? अयया बिसे सारे पुरुष श्लोक 
और परलोग महान फटने भागी ऐ सकते ई! बह सारा 
प्रसङ्ग आप आपान पहनेगी एमा कीजिये । 

सौनारपण उदय 

पाए साधू महाप्राज्ञ सम्यक पृष्टं एवयानघ ॥ ४ ॥ 

भु वद्यामि यागेन गायग्यष्ट्सदणकम्‌ । 

आना शुभाना दिव्यानों सयंपापविगाशनस्‌॥ ५ ॥ 

मंष्टयारी यद्गपरता पूर्व गरोषतं मयीमि ते । 

अशेगरमसराग्य पिप्रा प्रकीतितः ॥ ६ ॥ 

छन्दोऽनुष्टुप्‌ तथा देवी गायत्री देवता स्थता । 

छौ बाजाति सस्य स्रः शाय ईखिः॥ ७ ॥ 

भाग्पासकरम्पासागुध्येते मागृकाकरे: । 

अप प्यान प्रयाति साचगार्ना हिताय बै॥ 4) 

रकदयेत्ि्यनीहयपरैयुफो रिरो 

सा रष्तनदछर्न मणिगणा छुमारीमिमाम्‌,। 

शायरी कमलासना फातण्यानडऊुण्दासुनां 

पग्राक्षी च यर च दुधती एंसाधिस्यां भगे ॥ ९ ॥ 

भगवान, नारायण कहते हँ--गष्रश | अनध | 
हुए भन्यवाद है। तुग कही अच्छी बा पूछी ह छुनो। 
म तुग्रै सामने गापत्रीफे एक सस आठ नामका 
वुरॅशा । ये दिव्य नाग परम गङ्गव्सारी ६। इनका श्रवण 


करनेसे पापोका लेशमात्र भी शरीरमें नहीं रह सकता। बहुत 
पहले सुष्टिके आदिमे भगवा 
नूने विस्रा प्रतिपादन 
किया है। वही सहखनाम में तुम्हें सुनाता हुँ । इस एक सहल 
आठ नामवाछे सोत्रके ऋषि ब्रह्माजी मदे आते है । अनुष्ठुप 
छन्द दै । भगवती गायत्री इसकी देवता कही गयी हं । एल 
अक्षर इसके बीज और खरोंको इसकी शक्ति कहा आता है। 
मातृका मन्त्रके छः अक्षर ही इसके छः अज्ञन्यास और 
कर्यास के जाते है। अत्र साधकोकि कल्याणार्थ भगयतीका 
ध्यान इदा हूँ । जो रक्त, सेत, पीत, नीळ और धवल 
वकि ( श्रीमुखोते ) सम्पन दै) तीन नेत्रेसि जिनका विग्रह 
देदीप्यमान हो रहा है, मिन्होने अपने स्वर्ण शरीरको लाउ 
कमडोंकी माछते सजा रला दै, जो अनेक मगिगोंसे युक्त है, 
तो काले आतनपर विराजमान है जिनकी दो हार्थोमे 
कमळ और कुण्डिका एवं दो हाथोमे वर तथा अक्षमाण 
सुशोभित है; उन हसमी सवारी करनेवाली। कुमारी-अवशाते 
सम्पन्न भगवती गायत्रीकी में उपासना करता हुँ । उनके 
थे १००८ पवित्र माम ह~ 
अचिन्त्यलक्षणाव्यक्ताप्य्धैमातृमहेश्वरी । 
अहता्दमध्यसथाप्यज्ञिता चापराजिता ॥ १०॥ 
१ अचिन्यलक्षणा--वुदिती पहुँचे परे लक्षणोबाली+ 
२ अव्यक्ता-बिनका तत्व जननेमे मही आता, ऐसी) २ अर्थ- 
मातमदैश्वरी-अर्थ आदि पार्थि पदा[र्थॉके परिष्छेदक 
ब्रह्मा आदि देवताओंपर नियन्त्रण केवाली, ४ असृता- 
अपृतरुपणी) ५ भर्णवमध्यस्था-समुके भीतर विरानने- 
वाठी देवी; दे अजित(-किसीसे परा न होनेवाली) ७ अप- 
राजिता-गिरद यद दूसरा कोई भी नहीं जीत सकता, ऐती। 
अगिमादिगुणाधाराप्यकंमण्डरसेखिता । 
अनराजापराधर्मी जइसूचघराधरा ॥ ११ ॥ 


८ अणिमादिगुणाधारा-अणिमा, गरिमा आदि. 
पिद्वियोंगी आश्रयभूता देवी, ९ अकमण्डलसंखिता- 
कि मण्डला विराजमान) १० अजरा-सदा तरण-अवखा- 
से शोभा पनिवाली) ११ अजा-जे जग्मरित ३; ऐसी) 
१२ अपरा-बिनते श्रेष्ट दूस क्रोई नहीं है वे देवी) १३ 
अधमी-जिनमे आत्यादिनिमित्तक लौडिक धर्म नहीं हं वे) 
१४ अशझसूत्रत्रर-अक्षपूत धार करनेत्राली, १५ अधरा” 
जे अपने दी आधर खित ई। न 


६३२ 
अकारादिक्षकारान्ताप्यरिषडवर्गमेदिनी । 
अक्षनाद्विप्रतीकाशाप्यक्षनाद्रिनिवासिनी ॥ १२॥ 


१६ अकारादिक्षकारान्ता-अकार जिनके आदिमे 
. और क्षकार जिनके अन्तमें है वे वर्णमातृकासरूपिणी 
देवी, १७ अरिषडवर्गभेदिनी-( काम) क्रोध) लोम! मोह 
'मद एवं मात्स्यरूप ) छ; प्रकारके शत्रु भँंका भेदन करने 
वाही, १८ अक्चनाद्विप्रतीकाशा-अञ्जनगिरिके समान 
( आन्तरिक ) इष्णव्गं प्रभासे सुशोभित; १९ भञ्जनाद्रि- 
: निवाखिनी-असित गिरिपर निवास करनेवाली देवी । 


अदितिक्षाजपाविद्याप्यरविन्दनिमेक्षणा । 
अन्तर्वहिःस्थिताविद्याध्दंसिनी चान्तरात्मिका ॥ १३ ॥ 


२०अदितिः-देवताओंक्री माता, २१ अजपा-अजपा- 

“ जापलूपिणी, २२ अविद्या-अविद्याको भी सत्ता देनेवाली, 

२३ अरविन्दनिभेक्षणा-कमल्के समान नेत्रोसे शोभा 

पानेवाली, २४ अन्तवेहि;ख्थिता-व्यापकरूपसे प्राणि- 

मातरे भीतर ओर बाहर खित रहनेवाली २५ अविद्या- 

ब्वंसिनी-अविद्याका ध्वंस करनेवाली, २६ अन्तरा- 
त्मिका-सत्रके अन्तःकरणे विराजनेवाली । 


अजा चाजमुखावासाप्यरविल्दुनिभानना । 

अर्धमात्ार्थदानज्ञाप्परिमण्डलमर्दिनी ॥ १४॥ 
२७ अज़ा-जत्मसे रहित--प्रकृतिखरूपिणी, २८ 
.अजमुखाबासा-अह्यके मुखमै निवास करनेवाली हैं, ऐसी, 
२९ अरविन्द्निभानना-कमलके समान प्रफुल्लित मुखसे 
अनुपम शोमा पानेवाडी, २० अधमात्रा-( प्रणवाङ्गभूत ) 
अर्थमात्राखरूपा, ३१ अर्थदानश्ञा-चारों प्रकारके पुरुषाथों 
( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) का दान करनेमे कुशल, ३२ 
अर्मिण्डलम्दिनी-शनुसमृहोंका मर्दन करनेवाली देवी । 


अलुरक्ती ह्यमावार्‍याप्यलद्वमीध्न्यन्त्यजाचिता । 
आंदिलक्ष्मीश्वादिशक्तिराकृतिद्रायतानना ॥ १५॥ 


३३ असुरष्नी-असुरोके बघमे सदा तत्पर रहनेवाली, 

- ३४ अमाचास्या-अमावास्या तिथि जिनका रुप मानी जाती है, 

, ३५ अलध्ष्मीज्यम्त्यजाचिता-अलक्षीका नाश करनेवाली 
“अन्यजा अर्थात्‌ मातङ्गी देवीसे सुपूजित, ३६ आदिलक्ष्मी? 
साम्यावखापन्न मायासे युक्त ब्र्मकी मूर्तिरुपा; ३७ आदि 


शसिः-महामाया।३८ आक्षतिः-आकारखरूपिणी)३९आय- 
तानमा-ठटठाकर हँसनेवाली । 


क नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


DEES HST Rann 


आदित्यपदवीचाराप्यादित्यपरिसेविता | 
क्षाचार्या55वर्तना55चाराप्यादिमूतिनिवासिनी ॥ १६ ॥ 


४० आदित्यपद्वीचारा-आदित्य-मार्गपर चढनेवाढी 
(सूयंगतिलुपा) ४१ आदित्यपरिसेविता-पर्यादि देवतास 
सेवा पानेवाडी, ४२ आचाया-स्रयं सदाचारकी व्याख्या 
करनेवाली, ४३ आवर्तना-प्रमणशील जगत्‌की रचना करने- 
वाली, ४४ आचारा-दक्षिणाचार आदि आचाररूपिणी, 
म भादिमूतिनिवासिनी-आदिमूर्ति ब्रक्षम जिका निवास 

ऐसी । 


आग्नेयी घामरी चाद्या चाराध्या चासनस्विता । 
आधारनिलयाऽऽधारा चाकात्रान्तनिवासिनी ॥ १७ ॥ 


४६ आग्नेयी-अमिदेवकी अघिछत्री) ४७ आमर्स- 
देवताओंकी पुरी जिनका ल्प माना जाता हैं वे; ४८ आद्या-- 
आदिखरूपिणी भगवती योगमाया, ४९ आराध्या-पमी 
जिनकी आराधना करते हैं, ५० आसनस्थिता-दिव्य आतन- 
पर ब्रिराजनेवाली, ५१ आधारनिलया-पूलाघारमें निवात 
करनेवाली कुण्डलिनीरूपा, ५२आधारा-नगत्को धारण 
करनेवाली, ५३ आकाशान्तनिवासिनी-आक्ाश-त्के 
अन्तल्प अहंकारम निवास है जिनका, वे देवी । 


चान्तराकाशरूपिणी । 
चान्तरप्वान्तनाशिनी ॥ ६८ ॥ 
५४ भादयाक्षरसमायुक्ता-सवंप्रमम अक्षर ( अकार )ऐ 
युक्त, ५५ आन्तराकारारूपिणी-आन्तर आकाश ( दहरा- 
काश ) रूपिणी, ५६ आदित्यमण्डलगता-पूर्यमण्डलके 
भीतर शोभा पानेत्राली देवी) ५७ आन्तर'्ान्तचाशिनी- 
अशानरूप अन्धकारका नाश करनेवाली । 


इन्दिरा चेष्ट़् चेष्टा चेन्द्रीवरनिमेक्षणा। 
इरावती चेन्द्रपद्रा चेन्द्राणी चेन्दुरूपिणी॥ १९ ॥ 


भाद्याक्षरसमायुक्ता 
आदित्यमण्डलगता 


७८ इन्द्रि-इन्दिरा अर्थात्‌ लक्ष्मी नामसे प्रसिद्द) 
५९ इष्टदा-मक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली, ६० इष्टा-निनकी 
साधक पुरुष इष्ट देवता मानकर उपासना करते हैं, ६१ इन्दी- 
वरनिभेक्षणा-सुन्दर कमलके समान नेत्रोवाडी, ६२ 
इरावती-इरावती नामवाळी नदी अथवा इरा अर्थात्‌ एथ्वीसे 
युक्त, ६३ इन्द्रपदा-जिनकी इपासे' इन्द्रने अपना पद प्राप्त 
किया है वे, ९४ इष्त्राणी-शचीके रूपसे विराजमान, ६५ 
इन्दुरूपिणी-चद्धमाके सद्दश सुन्दर रूपवाली । न 


यारहचाँ स्कन्ध ] 


# श्रीगायत्रीसहखनाम # ६३३ 
कि” जि 
त क्म 
कोदृण्दस चेपुसंधानकारिणी । = 
ऋग्वेदा ऋणहत्री 
इन्द्रनीलसमाकारा चेढापिद्गरूपिणी ॥ २० ॥ दा ऋणहन्नी च ऋषिमण्डरुचारिणी। 


६६ इश्ुकोदण्डसंयुक्ता-धयमे इश्ुका धनुष घारण 
करनेवाली, ६७ इपुसंघानकारिणी-बाणोका संधान करनेम 
जो परम प्रवीण ६ दे देवी, ६८ इनद्रनीळसमाकारा-इन्र- 
नौहमणिके समान प्रतिभाने गो भा पानेवाली, ६९ इडापिङ्गल- 
रूपिणी-इडा और पिङ्गला (आदि) नादियों जिनके रुप 
क्व यै] 

एन्द्राक्षी येश्वरी देवी चेद्वात्रयविवजिता । 

उमा योया झहुनिभा उप्रोरकफटानना ॥ २१॥ 

७० इन्द्राक्षी-गताक्षी नाम्नी देवी, ७१ ६इब्री- 
दूवी-अलिन ऐश्वयोसे सपन तेऊोमयरखरूपा, ७२ शहात्रय- 
वियजिता-तीनें एपणाओं ( हीक्गैपणा) वित्तेषणा और 
पपया ) से वरित, ७३ उमा-मगवती उमा नामसे प्रतिद, 
४2 उपा-रािविशेषरपिगी अथवा बाणामुरके घर पुत्री- 
रुपै विराजमान, ७५ उडुनिभा-नक्षत्रफे सहद प्रभावाही 
देबी) ७६ उर्थोरकफळानना-वकडरीके फलके समान 
डिनका पत गदा प्रपूत रता है। 


उद्प्रभा चोदुमती बानुपा द्यटुमप्यगा । 
षड शक 
अर्घ चाप्यू्थकेशी चाप्यूण्यांधोगतिभेदिनी ॥ २२ ॥ 


७७ उटुप्रभा-इलफेसमान वर्णवाही, ७८ उडुमती- 
सपिरूपिणी। ७९ उडुपा-चन्द्रमा अथवा नोकारूपिणी, 
८० उदुमध्यगा-चद्धगण्टलफे मध्य विराजमान) ८१ ऊध्वे- 
कर्थध-देशमपिणी) ८२ ऊर्ध्यफ्रेशी-मिनके केश उपरको 
उठे हण है ८३ अध्याधोगतिभेदिनी-ऊर्थ्यंगति (सर्ग) 
और भधोगति ( नरक ) दोनोफा भेदन करनेवाली, 
मोझदायिका । 

उ्यदादुमिपा चोमिंमालावार्रन्धदायिनी । 

शत पर्षप्रागुमदी ऋषिदेवनमस्कृता ॥ २३॥ 


८४ ऊर्ध्यवाहुप्रिया-बाहुओंक्ों ऊपर उठाकर प्रार्थना 
करलैयाठे भक्तोसे प्रेम करनेवाछी, ८५ अमिमाला- 
धारसन्थदायिनी-तरद्षमाणओके समान श्रेष्ठ वाणीसे सम्पन्न 
वागिपैतरी अ्रन्पसपग परिणत करनेवाली शक्ति; ८६ ऋतम- 
मुनृतपाणीहप) ८७ कषि+-वेदरूपा। ८८ ऋतुमती- 
रजखला) ८०, ऋषिदेवनमस्ट्ता-ऋषि और देवता जिनके 
चरम मन्नक घुफाते ६ । 


ऋदिदा भाजुमार्गथा भजुधमां ऋतुप्रदा ॥ २४॥ 

९० ऋग्वेदा-ऋग्वेदखरूपिणी देवी, ९१ ऋण- 
इत्री-देव-श्रगःक्रपि-क्षाण और पिठू-कणका नाग करनेवाळी, 
९२ फषिमण्डल्चारिणी-कषिमण्डलीमें विराजमान) 
९३ ऋद्धिदा-समृद्धि देनेवाली, ९४ ऋुमार्गस्था-सीधे 
(सदाचारके ) मा्गपर चलना जिनका खाभाविक गुण है, 
वे, ९५ ऋजुधमा-ऋणु ( सहज ) धर्मवाही, ९६ श्रृतु- 


प्रदा-जिनकी कपासे ऋतु अपने-अपने रूपमे परिणत होती 
द वे देवी | 

फ्वेदनिलया ऋण्वी लुपधर्मप्रवतिनी । 

छतारिवरसम्भूता.. छतादिविपहारिणी ॥ २५॥ 

९७ श्रग्वेदनिलया-श्रेदमे विराजमान;९८ फऋज्वी- 
सरल स्वभाववाली, ९९ लुप्तधर्मप्रवतिनी-द॒प्त हुए 
धमका पुनः प्रवर्तन करनेवाली देवी, १०० लूतारिवर- 
सम्भूता-दतारि विशिष्ट रोगको दूर करनेवाले मन्त्र जिनसे 
प्रकट हुए दै, वे देवी, १०१ लूतादिबिपहारिणी-मकडी 
आदिके विपको हरण करनेवाली | 

एकाक्षरा चैकमात्रा चेका चेकैकनिष्टिता । 

ऐन्द्री दौरावतारुढा चेहिकामुप्मिकप्रदा ॥ २६॥ 

१०१ एकाक्षरा-एक अक्षसे सम्पन्न, १०३ एक- 
मात्रा-एक मात्रामै विराजनेवाली देवी, १०४ पका- 
अपने ढंगक्री अकेली, १०५ एकनिप्ठा-सदा एकनिष्ठ 
रहनेवाली, १०६पन्द्री-इद्धवी शक्तिरूपा, १०७ ऐरावता- 
रूढा-ऐरवतपर विराजनेवाली। १०८ ऐहिकामुप्मिकप्रदा- 
इद्डीकिक और पारलौकिक फल प्रदान करनेवाली | 


क्षैंकारा होपधी चोता चोतप्रोतनिवासिनी । 
और्वा द्यौपधसम्पन्ता औपासनफरम्रदा ॥ २७॥ 


१०९ आँकारा-प्रणवखरुपिणी) ११० ओषधी- 
संसार-रोगसे प्रत प्राणियोंके लिये ओपधिरूपा; १११ ओता- 
मणिमे सूत्रकी भाँति सम्पूणे प्राणियोकें अन्तःकरणमें विराज- 
मान, ११२ ओतप्रोतनिवासिनी-ब्रहाम ओतः्रोतलूप 
ज्यातून निवास करनेवाली) ११३ औवां-वाइवाग्रिरूपा । 
११४ औपधसम्पन्ना-भवरोग दूर करनेकी ओषधिसे 
सम्पन्न ११५ ओपासनफलप्रदा-उपासना करनेपर 
उत्तम फुल प्रदान करनेवाली । 


-६३४ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः ¦ 


[ संक्िप्त-देवीभागवत 


अण्डमध्यस्थिता देवी घाःकारमनुरूपिणी । 
कात्यायनी काळरात्रिः कामाक्षी कामसुन्दरी ॥ २८॥ 
११६ अण्डमध्यस्थिता देवी-अक्षाण्डके भीतर अन्त- 
यामीरूपसे विराजनेवाली देवी, ११७ अम्कारमतुरूपिणी- 
आकार ( वितर्ग ) रूप जिनका मन्त्रमथ विग्रह क वे; 
११८ कात्यायनी-कात्यायन षिद्वारा उपासित देवी, 
` ११९ कालरातरिः-राकषसोका संहार करनेके लिये कालरात्रिके 
रूपमे प्रकट १२० कामाक्षी-कामको नेत्रम धारण करने- 
वाली, १२१ कामसुन्दरी-सुन्दरतामं कामदेवो तुच्छ 
करनेवाली | 
कमला कामिनी कान्ता कामदा काहकण्ठिनी | 
करिकुम्भखनभरा करवीरखुवासिनी ॥ २९॥ 
१२२ कम्रल्ा-लक्षीखरूपा, १२३ छामिनी-उपासको- 
की मङ्गशम्कामना करनेपाढी) १२४ कान्ता-अत्यन्त 
कमनीय रूपवाली १२५ कामदा-भक्तोकी इच्छाएँ पूर्ण 
करनेवाली, १९६ कालकण्ठिनी-कालको भी कण्ठमें रख 
लेनेवाली, १२७ करिकुम्भरतनभरा-दवयीके कुम्मखल- 
सदृश पीन पग्रधरोसे भाराक्रान्त १२८ करवीरसुवासिनी- 
करवीर अर्थात्‌ महाउद्मी-पत्रमै निवास करनेवाली देवी | 
कल्याणी छुण्डरूबती कुरुक्षेत्रतिवासिनी । 
कुएविन्ददलाकारा कुण्डली छुमुदाल्या ॥ ३० ॥ 
१२९ कल्याणी-कस्याणमय विग्रहे समन्न; 
१३० कुण्डलवती-कानोंमे सुन्दर कुण्डल धारण करनेवाली; 
१३१ कुरुक्षेतनिवासिती-कुरक्षेत्रमे जिनका निवास है, वे 
देवी, १३२ कुरुविन्ददलाकारा-पुत्तादलके समान आकारसे 
शोमा पानेवाली, १३३ कुण्डली-दुण्डछिनी शक्तिके रुपमें 
विराजमान देवी, १३४ कुमुदालया-कुमुदके आतनपर 
विराजमान । 
कालजिहा फराछास्या कालिका कालरूपिणी । 
- कमनीयशुणा कान्तिः कलाधारा कुसुद्वती ॥ ३१ ॥ 
_ १३५ काठजिद्वा-राक्षसोके संहाराथ कालरुपी विद्वासे 
समपन्न, १३६ करालास्या-शत्रुभंके सामने भयंकर 
मुखमुद्रा प्रदर्शित करनेवाली? १३७ कालिका-काले 


वर्णवाली देवी, १३८ काळरूपिणो-दैत्योके लिये कालमव - 


विग्रह धारण करनेवाली। १३९ कमनीयसुणा-ुन्दर 
द jr कान्तिः-दीप्तिमयीः १४१कलाघारा- 

कळाओंको धारण करनेवाली, १४२ कुमुद्दती- 
कुमुदको धारण करनेवाली । 


` कौशिकी कमलाकारा कामचारप्रभङ्ञिनी। 
कौमारी कर्णापाङ्गी कळुवन्ता करिग्रिया ॥ ३२॥ 
१४३ कोशिकी-बौश्चिकी नामक देवी; कुशिक मुनिपर 
दया करनेवाली) १४४ कमलाकारा-फमळके समान सुन्दर 
आकारवाली, १४५ कामचारप्रमञ्जिनी-ययेच्हाचारका नाश 
करनेवाडी, १४६ कौमारी-सदा कुमारी अपसयाते समपन्न; 
१४७ करुणापाङ्की-मर्कापर करुणायुक्त फटाकषपात 
करनेत्राली १४८ फक्ुचन्ता-दिशाआंकरी अपतानहपा+ 
१४९ करिप्रिया-हाथी जिन्हें अधिक प्रिय ह वे 
( महालक्ष्मीरूपिणी ) । 
केसरी केशवनुता करम्वसुमप्रिया। 
काहिन्द्री कालिका काञ्ची करदोद्भवसंस्तुता ॥ ३३ ॥ 
१५० केसरी-तिटरूपिप्री, १५१ केशवनुता- 
भगवान्‌ थीकृष्ण भी बिन्हें प्रणाम करते हैं वे; 
१५२ कदस्वकुखुमप्रिया-कदम्पफे फूलसे परम प्रसन्न 
ऐनेवाली, १५३ काछिन्दी-कलिन्दकन्या यमुनारुप) श्रीइणा- 
को पटरानीरूपा, १०४ कोढिका-फाही नामते विख्यात) 
१५५ काञ्ची-काञ्चीनामक क्षेत्रमै जिनकी अधिक पूजा होती 
है वे, १५६ कळशोद्ववसंस्तुता-कलयोद्भव अगल्तर्जने 
जिनकी स्तुति की है | 
काममाता कतुमती कामरूपा कृपादती। 
कुमारी कुण्दनिलया किराती कौरवाहना ॥ ३४॥ 
१५७ काममाता-कामदेवकी बननी, १५८ ऋतुमती- 
यज्ञमय विम्रह धारण करनेवाली, १५९ कासरूपा- 
इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्था, १६० कृपावती- 


'जृपासे ओत-प्रोत १६१ कुमारी-कुमारीके रुपे विराजमानः 


१६२कुण्डनिलया-अग्निशोत्रके कुण्डमें विरजनेत्ाली। 
१६३ किराती-भक्तोका काये साधन करनेके लिये किरात- 
वेष धारण करनेवाली, १६४ कीरवाहना-तोता पक्षी 
जितका बाहन दै, वे । 

कैकेयी कोकिलालापा केतकी कुसुमप्रिया । 

कमण्टहुधरा काली कर्मेनिमूलकारिणी ॥ ३५॥ 

१६५केकेयी-राजा केकयके घर पधारकर कैकेयीके 
नामसे प्रसिद्ध, १६६ कोकिलालापा-कोयलके समान मधुर 
वचन बोलनेवाली, १६७ केतकी-फूलोमें वेतकीरूपसे 
विराजमान) १६८ कुखुमप्रिया-पुष्प जिन्हें परम प्रिय हैं दे) 
१६९ कमण्डलुधरा-अक्षचारिणीके रुपम कमण्डछु 


बारहवों स्कन्ध | 


# श्रीगायन्नीसहसनाम ॐ 
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isan 


धारण वरनेवालीः १७० काली-कालिकाखल्या, 
१७१ कर्मनिमूलकारिणी-जिनकी आराधनासे कर्म निर्मूछ 
हो जाते टॅ । 


कटईसरातिः फक्षा कृतकौतुकमङ्गला । 

कस्तूरीतिशका कम्प्रा फरीन्द्रगमना कुहूः ॥ ३६॥ 

१७२ कलएंसगतिः-एँसफ्रे समान मन्द- 
गतिर नल्नेयाली, १७३ कक्षा-्रहा नामसे प्रसिदध, 
१७४ कृतकौतुकमद्गला-सदा वियाहोचित मङ्गलमय वेप 
धारण परनेवाही, १७५ करतृरीतिलका-करूरीकेतिलकसे 


मुशौमित) १७६कम्प्रा-यक्षटा (स्पूर्तियुक), १७७करीन्द्र- 


गम्रना-एेराइत एयीपर सबारी करनेवाली; १७८ फुद्द- 
तिथियोमिं कुहू ( अगात्राा ) नामसे प्रतिद । 
कर्पूरटेपना ष्या कपिला कुशराश्रया। 
कूटस्था कृषरा कत्रा कक्षिस्यालिलदिष्टपा ॥ ३७॥ 
१७१ फर्पूरलेपना-कर्पूर आदि मुगम्थित पदापकि 
हेपते मुशोमित। १८० फृष्णा-ध्यामठ भद्गवाठी देवी, 
१८१ कपिला-भूरे रंगली, १८२ कुद्दराथया-मुद्िरुप 
गुप जिनका आश्रय दै, बे) १८३ फूटखा-पर्वतथङ्गपर 
निवाय करलेवाळी, अधपा प्रधरूपमै रादा एकरस रहनेवाली) 
१८४ कुघरा-प्रणीरी जो धारण किये हुए छै वे) 
१८५ कम्रा-परम मुन्दरी, १८६ कुक्षिस्याखिलविष्टपा- 
अपने बुस रइनेयाले अखिल वगात रक्षा करनेवाली | 
आहरोटकरा खरया खेयरी संगवाहना। 
शटवाहधारिणी गयाता खगराजोपरिश्िता॥३८॥ 
१८७ खद्सटफर-शपने ढाल-तढबार हेयर द्रोही 
दानको मासे तर, १८८ खर्यो-नाटे कदी) 
१८९ खेचरी-आ्राकाशगे विचरण परनेवाली। १९० खग” 
बाहना-(स डिनमा वाएनहै। वे, (९१ खट्चाईघारिणी-- 
सट्याव्वको आयुधके स्पर्म धारण करनेवाली, (९२ स्य़ाता- 
जगगगिद) १९३ खगराजोपरिस्िता-पधिराज गरदकी 


पीठपर विराजनेपाही । 
खठानी ग्रण्दितगरा साण्टस्यानभद्रापिनी । 
भप्हेस्ुतिळका गह गणेशगुद्दप॑मिता ॥ ३९॥ 


१९४ खत्प्ली-दुशेका. सदर करनेवाली) 
१९५ गाण्डितर्जरा-नितका मिग बुदापेमे रहित ऐै वे, 
१९६सण्डादयानप्रदायिनी-पानगात्र अया! भेदशाखको 
जन देवाजी, १९७ खण्डेन्दुतिलका-जो ठलाटपर 


दितीयाके चद्रमाके आकारका तिलक धारण करती छं वे 
१९८ गद्गा-'खर्गादू गां गतवतीति गज्ञाः-- सगे भूतलपर 
गमन करनेक्रे कारण गङ्गा नामसे प्रसिद्ध अथवा कलकल 
गान करनेवाली या ब्रह्मद्॒वर्पा संचिदानन्दमयी देखी) 
१९९ गणेशगुहपूजिता-गगेश और खामीकातिकेयने 
जिनकी आराधना की है । 


गायत्री गोमती गीता गान्धारी गानलोलुपा । 

गौतमी गामिनी गाधा. गन्धवोप्सरसेविता ॥ ४०॥ 

२०० गायत्री-अपना गुणगान करनेवालेकी रक्षा 
करनेवाली, २०१ गोमती-द्रारका अथवा नेमिपारण्यम 
खित गोमती-नदीस्वलपा, २०२ गीता-मगवद्रीतास्वर्या, 
२०३गान्धारी-दृथ्वीको धारण, करनेवाली वाराही-श्ति- 
सपा, अथवा पतिव्रतागिरोमणि धृतराष्ट्र पनीखलूपा) 
२०४ गानलोलुपा-संगीत सुननेके लिये उत्तद इच्छा 
रखनेवाली, २०५ गौतमी-गौतम मुनिके यहाँ पतनीरपसे 
पषारनेयर कृपा करनेवाली ( अइत्यास्मा ) २०६ गामिनी- 
व्यापकरूपसे सर्वत्र विचरनेवाली देवी) २०७ गाघा 
जिनके आश्रयपर टिकी हुई है! वे देवी, २०८ गन्ववोप्सर- 
सेविता-गन्धने और अप्तराभेसे सेवित । 

गोविन्द्रबरणाक्वान्ता गुणत्रयबिभाविता । 

गन्धरी गहरी गोत्रा गिरीशा गहना गमी ॥ ४१॥ 

२००, शोविन्दचरणाक्रान्ता-औविण्णुके चरणोसि 
आक्रान्त ( पृथ्वील्पा ) २१० गुणत्रयविभाविता- 
तीनी गुणक साथ प्रकट हुई, २११ गन्धवीं- गन्धवोंकी 
हीरे रुपये अभिव्यक्त रनेवाठी, २१२ गहरी-हुरूह 
महिमाबाठी, २१३ गोत्रा-एथ्वीलमा) २१४ गिरीशा- 
दी अविष देवी, २१५ गहना-गृढ खभाववाली, 
२१६ गमी-पर्वाजेचन ऋरनेवाही । 

गुद्दावासा गुणबती गुरुपापप्रणाशिनी । 

गुर्वी गुणवती गुह्या गोप्या गुणद्रायिनी ॥ ४२ ॥ 

२१७ गुहावासा-पर्वतकी कन्दरामे अथवा हृदय व 
गुहामै निवात करनेवाली? २१८ गुणबती-अनेक सहुरे 
सन्त) २१९ गुरुपापप्रणाशिनी-जितकी कृपासे बढ़ें-से बढे 
प्राप ध्वंस शो जाते हूँ, २२० गुर्दी-सर्वोपरि विराजमान), 
२२१ गुणवदी-निनमे विविध प्रकारके गुण विद्यमान दै 
२२२ गुद्या-गुहरुपते सत्र बिराजनेवाठी) २२३ गोप्तव्या- 
गुप्तधनकी माति हृदयम छिपा रखने योग्य) २२४ गुणदायिनी- 
दिवी पासे समी सहु प्रात हो जाते हैं। 


६३६ # नमो देव्यै जगस्मात्रे शिवायैं सततं तमः $ [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
गिरिजा गुह्यमातङ्गी गरुडध्वजवज्ठभा | चटुला चण्डिका चित्रा चित्रमाव्यविभूंपिता। 


गवोपहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा ॥ ४३॥ 


२२५ गिरिजा-हिमवानकी पुत्रीरूपते विराजमान) 
२२६ शुह्यमातङ्गी-ब्रहमविद्यासरूपिणी, २२७ गरुडध्वज- 
चल्लभा-भगवान्‌ विण्णुकी प्राणप्रिया देवी ( लक्ष्मीखरूपा )) 
२२८ गर्वापहारिणी-गर्थका अपहरण कर लेना जिनका 
ख़माव ही दै, वे, २२९ गोदा-गो अथवा एथ्वी प्रदान 
करनेवाली, २३० गोकुछस्था-गोकुल्समूहमें रहनेवाली 
२३१ गदाधरा-जिनकी मुजामै गदा शोभा पाती है, वे । 

गोकणेनिलयासक्ता गुद्यमण्डलवतिनी । 

घर्मदा घनदा घण्टा घोरदानवमर्दिनी॥ ४४॥ 


२३२ गोकणेनिलयांसक्ता-गोकणं नामक तीर्थस्यानमे 
बिराजनेवाढी) २३३ गुह्ममण्डलवर्तिनी-अत्यन्त गुह्य 
मण्डलमें जिनका निवास दै, २३४ घर्मदा-( पूर्यप्रभाके 
रूपम ) ऊष्मा प्रदान करनेवाली, २३५ घनदा-निनकी 
कृपासे मेघ प्रकट होते हैं; २३६ घण्टा-घण्टारूपमे 
विराजमान, २३७ घोरदानचपर्दिनी-भयंकर दानवोका 
संहार करनेवाली देवी । 

घृणिमन्त्रमयी घोषा घनसस्पातदायिनी । 

घण्टारवप्रिया प्राणा. घृणिसंतुश्कारिणी ॥ ४५॥ 

२३८ घृणिमन्ञमयी-पूर्यको प्रसन्न करनेवाले 
मन्त्ररुपते विराजमान, २३९, घोषा-समराङ्गणमे भयंकर 
शब्द करनेवाली, २४० धनसस्पातदायिनी-मेघांको जळ 
बरसानेकी आज्ञा देनेवाली) २४१ घण्टारवप्रिया-घण्ड- 
नादसे प्रसन्न होनेवाली २३२घ्राणा-त्राणेन्द्रियकी अधिष्ठात्री 
देवी, २४३ घृणिसंतुष्टकारिणी-पूर्यको अत्यन्त प्रसन्न 
करनेवाली | 

घनारिमण्डला धूण घृताची घनवेगिनी। 

ज्ञानधातुमयी चरो चचिता चार्हासिनी ॥ ४६ ॥ 


२४४ घनारिमण्डला-अनेको देत्य जिनके शत्रु हैं 
वे, २४५ घूणी-स्ंत्र भ्रमण करनेवाढी, २४६ घृताची- 
सरखतीरूपा अथवा रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी, २४७ घन- 
वेगिनी-प्रचण्ड वेगवाली। २४८ ज्ञानघातुमयी-चिन्मय 
घातुओसे बनी हुई, २४९ चंचौ-परिभाषण-क्रियालपाः 
२५० चर्चिता-चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोते सुपूनिता, 
२५१ चारुहासिती-जिनका मुखमण्डल सदा सुप्रसन्न 
रहता दै। 


चतुमुँजा चारुद्न्ता चातुरी चरितप्रदा ॥ ४७॥ 
२५२ चटुला-चश्चल खमाववाढी) लक्ष्मीखरूपा; 
२५३ चण्डिका-शनुर्थकि छिये प्रचण्ड रूप घारण करनेबाली+ 
क्रोधयुक्ता २५४ चित्रा-अद्भुत रुपे सम्पन्न) २५५ चित्र- 
माल्यविभूषिता-माँति-मातिकी मालाओंसे विभूषितः 
२५६ चतुमुँजा-चार भुजाओंसे शोभा पानेवाली+ 
२५७ चारुद्त्ता-निनके दाँत परम मनोहर हैं, वे, 
२५८ चातुरी-चातुर्यकरी मूर्ति) २५९ चरितप्रदा-भक्तोको 
( अपने आचरणोंद्वारा ) सदाचारकी शिक्षा प्रदान करनेवाली | 
खूलिका चित्रवस्रान्ता चन्द्रमःकर्णकुण्दला | 
चन्द्रहाता चारदात्री चकोरी चन्द्रहसिनी॥ ४८ ॥ 
२६० 'चूलिका-देवियोमें चोरीका ( स्वोच्च) खान 
रखनेवाली, २६१ चित्रवस्रान्ता-विचित्र ( रंग-विरंगे ) 
वल्लोंकी घारण करनेवाढी, २६२ चन्द्रमःकर्णकुण्डला- 
जिनके कार्नोमै चन्द्राकार कुण्डल विराजमान हैं, 
२६३चब्द्रदासा-जिनकी हँसी चन्द्रमाके समान आहाद 
उत्पन्न करनेवाली है, वे! २६४ चारुदात्री-सुन्दर वस्तुएं. 
देनेवाली २६५ चकोरी-वन्द्रखरुप परमापमार्मे चकोरीके 
तमान अनुरक्त २६६ चन्द्रहासिनी-चन्द्रमाको भी 
अपने मुखचन्धद्वारा आहादित करनेवाली । 
चन्द्रिका चन्द्रधात्री च चौरी चोरा च चण्डिका । 
चज्ञद्वाग्वादिनी चन्द्रचूडा चोरविनाशिनी ॥ ४९ ॥ 
२६७ चन्द्रिका-ज्योस्नाखरूपिणी)२६८ चन्द्रघात्री- 
चन्द्रेमाको ( मस्तकपर ) धारण करनेत्राली, २६९ चौरी- 
अपनी शक्तिको छिपाकर रखनेवाली, २७० चौरा-भत्तोंके 
पापोंका अपहरण करनेवाली, २७१ चण्डिका-चण्डिका 
नामसे प्रसिद्ध, २७२ चञ्चद्वाम्वादिनी-चञ्चलतापूर्वक 
( तेजीसे ) भाषण करनेवाली, २७३ चन्द्रचूडा-जिनकी 
चूडामै चन्द्रमा विराजमान हैं; २७४ चोरविनाशिनी- 
स्तेय कर्म करनेवालोका संहार करनेमें तत्पर | 
चारुचन्दुनलिप्ताड़ी  चञ्चचामरवीजिता । 
चारुमध्या चारुगतिश्रन्दिका चन्त्ररुपिणी ॥ ५०॥ 


२७५ चारुचन्द्नलिप्ताङ्गी-निनके समी अङ्ग उत्तम ` 
चन्दनोसे अनुलिप्त हैं, २७६ चञ्चञ्चामरवीजिता-इलाये 
जाते हुए चैंवरोंसे सेवित। २७४ चारुमध्या-मनोइर 
कटिवाली, २७८ चारुगतिः-युन्दर गतिसे सम्पन्नः 


बारहवाँ स्कन्ध ] 


कै श्रीगायत्रीसहस्रनाम 


६३७ , 


कभा 


२७९ चन्दिला-कनाटक देशकी सुप्रसिद्ध देवी, 
२८० चन्द्ररूपिणी-चन्द्रखरूपिणी देवी । 

घारुहोमग्रिया चारवाचरिता चक्रबाहुका । 

चन्द्रमण्डलमध्यस्था चन्द्रमण्डरूद्पेणा ॥ ५१ ॥ 

२८१चारुहोमप्रिया-शरेषठ हवनसे जो परम प्रसन्न 
होती हँ, वे; २८२चाबीचरिता-पवित्र आचरणोवाडी; 
१८३चक्रवाहुका-सुदशनव्रको हाथमे धारण करनेवाली; 
१८४ चन्ट्रमण्डलमध्यस्था-चन्रमण्डलके मध्यमे 
विराबनेवाली, २८५ चन्द्रमण्डलद्पणा-चरदरमण्डलको ही 
दणके रूपमे धारण करनेवाली । 


चक्रवाकक्षनी चेष्टा चित्रा चारविळासिनी । 
चित्खरुपा चन्द्रवती चन्द्रमाश्चन्दनप्रिया ॥ ५२ ॥ 
२८६ चक्रवाकस्तनी-चकधाकके समान खनोंते 
सुगमित, २८७ चेष्टा-जिनके कारण चेतन ग्राणियोमिं सब 
प्रकारकी चेशएँ होती हैं; अथवा चेष्टारूपा) २८८ चित्रा- 
अद्भुत चरितरोबाली, २८९ चारविलासिनी-मनोइर 
विलासेति सम्पन्न, २९० चित्खरुपा-चिन्मयी भगवती; 
२९१ चन्द्रयती-अपने छलाटपर चन्द्रमाको धारण करने- 
वाली) २९२ चन्द्रमाः-कद्रलरूपा। २९२ चन्दनप्रिया- 
चन्दन जिन्हे अत्यन्त प्रिय कै वे । 
चौदयित्री चिरप्रज्ञा घातका चारहेतुकी । 
छत्रयाता उप्रधरा छाया छत्दापरिच्छदा ॥ ५३॥ 
२९४ चोदयित्री-ददयमे श्रेरणा प्रदान करनेवाली) 
२९५ चिरप्रशा-सनातन विद्यालरूपिगी) २९९ चातका” 
चातकके समान अटल टेकवाली, २९७ चरिहेतुकी” 
ब्रातृकी रचना करनेमें सुन्दर हेतुओसे सम्पन्न 
२९८ छत्रयाता-उपाक्कगण जिनके चढते. समय 
मसतकपर छत्र ताने रते ह ९९९छत्रधरा- छत्र धारण 
बरनेवाली। ३०० छाया-छायाखरुपिणी) ३०१ छन्द" 
परिच्छदा-वेदसे ही जितके अभिप्रायका शान होता है वे | 
छाय़ादेवीच्छिद्रनखा उनेन्द्रियविसपिणी । 
छन्दरोऽतुषटुप्मतिष्टम्ता छिठ्रीपद्रवमेदिनी ॥ ५४ ॥ 
३०२ छायदिवी-छायाकी अधिष्ठात्री देवी) 
३०३ छिन्द्रनखा-खिदरयुक्त नर्खोबाठी, २०४ छन्तेन्द्रिय 
बिसपिणी-इद्रियविजयी योगियेंकि पास परधारनेवाली) 
३०५ छन्‍्दो।नुष्ट्रपूप्रतिष्ठान्ता-अनुष्डप छन्दवाहा 


गावत्रीमन्त्र जिनका खर्प है, ३०६ छिद्रोपद्रवभेदिनी- 
कपटरूप उपद्रवको शान्त करनेवाली ! 

छेदा छत्रेधरी छिन्ना छुरिका छेद्नप्रिमा । 

जननी जन्मरहिता जातवेदा जगन्मयी ॥ ५५ ॥ 

३०७ छेदरा-पापका उच्छेद करनेवाली, 
३०८ ऊत्रेइवरी-एकच्छत्र जगत्पर शान करनेवाली, 
३०९ छिन्ना-ठिन्नमखाल्प देवी, ३१०छुरिका-दुरिका 
नामक अन्न धारण करनेवाली, ३२११ छेद्नप्रिया- 
दैत्यॉको छिन्न-भित्न कर डालना जिने परम प्रिय कै 
३१२ जननी-चगतको जन्म देनेवाली) ३१३ जन्मरहिता- 
बिनका कमी चन्म नहीं होता; वे देवी) ३१४ जातवेदाः- 


` अलिखलपिणी, ३१५ जगन्मयी-समूर्ण जगतूके रूपमे 


अभिव्यक्त । 


जाहवी जदिछा नेत्री जरामरणवजिता । 

जन्बूद्वीपवती ज्वाला जयन्ती जळद्यालिनी ॥ ५६ ॥ 

३१६ जाहवी-राजा ' बहुके यहाँ पुत्रीरुपते प्रकट 
होनेवाली गज्ञारूपा,२१७जञटिळा-प्ाघारण पुरुष जिनके रहस्य- 
को समझ नहीं पाते; ३१८ जेन्नी-सर्वन्न विजय प्राप्त करनेबाली 
३१९ जरामरणवर्जिता-जरा और मरणसे रहित नित्य 
तबणीरुपा, ३२० जम्बूद्दीपवती-जम्बूदीपकी खामिनी, 
३२१ ज्याला-तेज/ख़रूपिणी) ज्वाला नामकी देवी, 
३२२ जयन्ती-जयश्चीला, जयन्ती नामकी देवी) 
३९३ जलशालिनी-विश्वको जल देनेवाढी जलशालिनी 
हाताक्षी देवी । 
_ जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितामित्रा जगखिया । 
जातरुपमयी जिह्वा जानकी जगती जरा ॥ ५७ ॥ 
३२४ जितेस्दिया-इत्ियोंपर विजय पायी हुई 
३२५ जितक्रोधा-जिन्दीने कोधपर विजय प्राप्त कर ढी है 
३२६ जितामित्रा-शत्रुओपर सदा विजय प्रात करनेवाली 
३२७ जगलिया-समस जगत्‌ जिसे प्रेम करता हैः 
३२८ जातरूपमयी-परम सुन्दर रूपवाली। ३२९ जिहा- 
प्राणियोंके मुखर्मे जिहारूपसे विराजमाना) ३३० जानकी- 
राजा जनके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट हेनेवाठी, २२१ जगती- 
विश्वरूपा अथवा सर्वत्र व्यापिनी, १३२ ज्ञरा-संध्याकालमै 
वृद्ध रूप धारण करनेवाली । 

जनित्री जहतनया जगलायहितैपिणी । 

ज्वालामुखी जपवती , ज्वरध्नी जितविष्टपा ॥ ५८ ॥ 
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३३३ जञनित्री-बिन्होनि अपने शरीरको प्रकट किया 
है, १३४ जहतनया-जहुकी पुत्री, ३३५ जगत्त्रय" 
हितेषिणी-तीनां जगतूके हित-साधनमें सदा तत्पर रहनेवाली) 
३३६ ज्यालासुखी-स्वालामुखी पर्वत जिनका रूप है, 
३३७ ज्ञपवती-सदा त्रह्मक्ा चिन्तन करनेवाली; 
३३८ ज्वरध्नी-जिनकी पासे समी प्रकारके ज्वर शान्त 
हो जाते हैं, ३१९ जितविष्टपा-अखिळ जगत्पर विजय 
प्राप्त करनेवाली | 


जिताक्रान्तमथी ज्वाला जाग्रती ज्वरदेवता । 

ज्वहन्त्ी जढदा ज्येष्ठ ज्याघोषासफोटदिकजी ॥ ५९ ॥ 

३४० जिताक्ान्तमयी-सबपर प्रभाव डालनेवाली 
विघयश्ञाकिनी, ३४१ ज्वाला-प्रचण्ड तेज/खरूप जिनका 
विग्रह है, ३४२ ज्ञाग्रती-जिनपर निद्रा अपना प्रभाव नहीं 
डाळ हकती, ३४३ ज्वरदेवता-ज्वरोडी अधिष्ठामी देवी) 
३४४ब/न्ती-सदा देदीप्यमान रहनेवाली, ३४५ जलदा- 
मेर्षके द्वारा जल बरतानेवाली+ ३४६ ज्येष्डा-परमादरणीया; 
३४७ ज्याधोषारफोटद्किमुखी-जिनके धनुषकी टंकार 
दिशाओँ-विदिशाओंमें रपष्टरूपसे सुनायी पढ़ती है | 

जम्भिनी जम्भणाजम्भा ज्वलन्माणिक्यकुण्डला । 

क्षिक्षिका क्षणनिर्धोषा झंक्ामास्तवेगिनी ॥ ६० ॥ 


३४८ जम्मिनी-दास दतयोको चूणे कग्नेवाठी, २४९. 


जम्भणा-समयानुसार माईको मुद्रासे सम्पन्न, ३५० जम्भा- 
चुम्भसरूपिणी, ३५१ ज्वलन्माणिक्यकुण्डला-प्रज्यजित 
मणिमय कुण्डले शोभा पानेवाली, ३५२ सिश्चिका-पींगुर 
जैसे क्षुदर णणी भी जिनके अंसे उत्पन्न हुए, ३५३ झणनि 
घोषा-कंकणकी झनकार-धनिते सदा मु्वारिता; ३५४ 
झंक्ामादतवेपिनी -शंश्षावातके समान भयंकर वेगवाली । 
झद्दरीवाद्यकुशळा भरुपा झमुजा स्मृता । 
रडबाणसमभायुक्ता रङ्किनी र्कभेदिनी ॥ ६३१ ॥ 
१५५ झल्लरीवायकुशला-झलरी ( ढोलक ) 
बाजेको बजानेमै निपुण, १५६ ञरुपा-बलीवर्दल्या, 
५७ अभुज्ञा-बलीवर्दके समान पराक्रमी दोनो भुनाअति 
मुद्योमित, ३५८ उड्डबाणसमायुक्ता-फरसाऔरयाणधारण 


करनेवाली) ३५९ टङ्डिनी-संग्राममे धनुष टंकारनेवाली,' 


३६० टड़भेद्नी-शजुके घनुधकी टंकारको भेदन करनेवाली । 
दङ्वीगणकताघोषा दइनीयमहोरस्ा । 
रञाकारिणी देवी उठशब्इनिनादिनी ॥ ६२॥ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 
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` ३६१ टङ्डीगणङताघोपा-रुद्राणके समान गम्भीर 
घोष करनेवाली) ३६२ टङ्कनीयमहोरसा-वर्णनीय महान्‌ 
वक्षःथलवाली, ३६३ टङ्कारकारिणी देवी-य्कारशब्द करने- 
वाली देवियोंकी खामिनी, ३६४ ठठशब्दनिनादिनी-ठं'उं 
शब्द करके शत्रुओं भयभीत करनेवाली । 
डामरी डाकिनी ठिम्भा इण्डुमारैकनिमिता । 
डमरीतन्त्रमागेस्या दमङमरुनादिनी ॥ ६३॥ 


३६५ डामरी-तन्त्रशास्रकी अधिष्ठात्री देवी, ३६६ 
डाकित्री-डाकिनीलरूपा। ३६७ डिम्भा-वालरूपा, ३६८ 
डुण्डुमारेकनिअ्चिता-दुण्डुमार नामक राक्षतकोपराख करने: 
वाही २६९ डामरीतन्त्रमा्गख्या-डामरतन्त्रके साधनमें 
खिता, ३७० डमडूडमरुनारिनी-डमडू-डमड्‌ घनिसे . 
डमरू बजानेवाली | 

दिण्डीखसहा डिम्भलप्तत्कीढापरायणा । 

दुण्ठिविध्नेशजननी दक्काइस्रा दिलिब्रजा ॥ ६४ ॥ 

३७१ डिण्डीरवसहा-डिण्डी नामक वादयविरोषकी 
ध्वनिको सहन करनेवाली। २७२ डिम्भलसल्रीडापरावणा- 
मातरूपसे बालकोके साथ उल्छासपूर्वकओड़ा करनेगें संलग्न 
रइनेवाली) ३७३दुण्ढिविध्नेशजजननी-ुण्डिराज गणेशकी 
माता; ३७४ ढक्काहस्ता-ढाक नामक बाजेको हाथमे लिये 
हुए, २७५ दिलिव्रजा-दिीनामक गण जिनके सहयोगी हैं। 

नित्यज्ञाना निरुपमा निर्गुणा नर्मदा गदी । 

त्रिगुणा त्रिपदा तन्त्री तुलसीतएणातरः ॥ ९५ ॥ 

३७६ नित्यक्षाना-नित्य शानसयी, ३७७ निरुपमा- 
जिनकी उपमा दूसरे किसीसे नही दी जा सकती, ३७८ 
निगुणा-निगुंगखरूपिणी ( त्रिगुणते रहित ) देवी, ३७९ 
नमदा-नमेदा संशक नदीरुपसे विराजमान, ३८० नदी- 
अव्यक्त शब्द करनेवाली सरिता, . ३८१ ब्रिगुणा- 
सत्व, रब ओर तम--इन तीनों गुणोंके रुपमें प्रकट, 
३८२ निपदा-तीन पदोवाली, ३८३ तन्त्री-तन्त्रशात्न 
जिनके रूप हैं, ३८४ तुझसीतरुणातरः-इक्षामे तरुण 
तुल्सीरूपसे विराजमान । 

्रिविकमपदाक्राम्ता तुरीयपदगासिनी । 

तरुणादित्यसंकाशा तामसी तुहिना तुरा ॥ ६६ ॥ 

३८५ त्रिविक्रमपदाक्रान्ता-मगवान्‌ वामनके चरणसे 
आक्रान्त घरणीरूपा, ३८६ तुरीयपद्गामिनी-चार पदोसे 
गमन करनेवाली, ३८७ तरुणादित्यसंकाशा-प्रचण्ड तूर्यके 
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समान प्रकाशसे सम्पन्न, ३८८ तामसी-दानव-बघके समय 
तामस रूप घारण करनेवाली; ३८९ तुहिना--चन्द्रमाके समान 
शीतल किरणोवाली, ३९० तुरा-शीप्रगामिनी | 
त्रिकाळशानपम्पन्ना त्रिवेणी च त्रिळोचना | 
ग्रिशक्तिखिपुरा शुङ्गा तुखावदना तथा ॥ ६७॥ 
३९१ श्रिकाटशाससम्पन्ना-भूत, मविष्य और वर्तमान 
तीनों फालकी पूर्ण शान रखनेवाली, ३९२ जिवेणी-गज्ञा-यमुना- 
हरखतीरूपा, २९३ जिळोचना-तीन नेश्रोंवाली देवी, ३९४ 
त्िशक्तिः-मद्काली) महारुश्मी और मद्दासरखती--इनतीन 
शक्तियोंफे प्म विराजमान अथवा इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति 
ओर शानशक्तिहपा, ३९५ त्रिपुरा-त्रिपुरादेवरीरुपा) 
३९६ तुशा-भ्रेठठ विम्रहयाठी, ३९,७ तुरछयदूना -इयग्रीवा- 
दतारफे समय उनी शत्तिरापछे विराजमाना | 
तिमिद्विहयिखा प्री त्रिस्रोत्ता तामसादिनी । 
हम्प्रमस्त्रविशेषज्ञा तनुमध्या त्रिविष्टप ॥ ६८॥ 


३९८ तिमिद्विलगिला-मत्लोंतो खानेवाले तिमिङ्गिल 
गो भी उदरख कर ठेगेवाली, ३९९ तीवा-परम चञ्चल) 
४०० निश्नोता-तीन धारा ओति सम्पन्न, ४०१ तामसादिनी- 
अशानरुपी अन्यदारयो खा घानेबाली, ४०२ तन्त्र: 
मन््रविदोपद्ा-तन्मःमन्त्रपो बिश्रेपरूफो बाननेवाली 
देवी, ४०३ तनुमध्या-प्राणिमात्रके शरीरस विराजमान) 
४०९ त्रिबिएपा-खर्गहोक जिनका खर्प है | 

बरिसंच्या प्रिम्तनी तोपासस्था तालप्रतापिनी । 

ताद्रिनी तुपाराभा मुद्दिनाचहबासिनी ॥ ६९ ॥ 

४०५ त्रिसप्या-तीनौ संध्याओकी आराध्या देवी, ४०६ 
भिस्तनी-राजा मलपध्यजक्े यद्वो कन्यारुपसे विराजमान) 
५०७ तोपासंस्या-दा संतु रुनेवाठी, ४०८ ताळ- 
प्रतापिनी-ताछौ बजाकर धप्नुआको आतङ्कित करनेवाली) 
४०९ ताटडिनी-घनुव-ठंकार करनेमे परम प्रवीण) ४१० 
तपाराभा-वर्षफे समान शुप्र पान्तिबाली। ४११ तुहिनाचळ- 
बासिनी-दिमातपपर्वेतपर वास करनेवाली | 

तन्तुजाळसमायुका वारहारावछिप्रिया । 

तिठ्ोमग्रिया तीथा तमालकुसुमाङृतिः ॥ ७०॥ 

४९९ तन्नुज[समायुक्ता-निनका क 
व्याह ४१३ तारहारावलिग्रिया-चमकीले तारेसेयुक्त 
एर जिन परम प्रिय ४१४ तिलद्ोमप्रिया-तिलफे धवनसे 
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परम प्रसन्न हेनेवाली, ४१५ तीथौ-तीर्गछरुपिणी देवी, 


४१६ तमालकुसुमाहृतिः-तमाढ़-पुप्प के सदृश श्याम 
भाझतिवाली | , 
तारका भियुता तन्वी ब्रिश्नहुपरिवारिता। 
तलोदरी तिछाभूपा ताटमियवाहिनी ॥ ७१॥ 
४१७ तारका-अपने भक्तीको तारनेवाली। ४१८ 
त्रियुता-तौन गुणों अथवा तीन वेदोते युक्त) ४१९ तन्वी-- 
सूक्ष्म शरीरसे मुशोमित, ४२० त्रिशङ्कपरिवारिता-राजा 
त्रिशङ्ककेद्वाराउपासरुपमे वरण की हुई, ४२१तछोइरी-पथ्यौ 
जिनके उद्ररूपते शोमा पाती दै, ४२२ तिछाभूषा-तिल- 
पुथक्के समान नीळ कान्तिवाली, ४२३ ताटडप्रिय- 
वाहिनी-भ्रेमपूर्वक कानोमें कर्णफूढ घारण करनेवाली | 
त्रिजदा तित्तिरी तृष्णा ग्रिविधा तरुणाकृति।। ` 
तप्तकाश्वनसकादा तप्षकाञ्चनभूपणा ॥ ७३ ॥ 
४२४ त्रिजद्धा-तीन वैषियोंते सुशोभित, ४२५तित्तिरी- 
(तित्तिः इसप्रकारकी अव्यक्त ध्वनि करनेवाली, ४२६ तृष्णा- 
देवी तृष्णाके रूपते विराजमान, ४२७ चिविधा-तीन प्रकारके 
रूप धारण करनेबाली। ४२८ तरुणाकृति'-जिनका श्रीविग्रह 
सदा तरुण अवसासे सुशोभित रहता है, ४२९ तप्तकाञ्चन- 
संकाशा-तपाये हुए सुवर्णके सहृशा,दीहिसे सम्पन्न) ४३० 
तप्तकाज्ञनभूपणा-तपे हुए खर्ण-भूषणते अलंइृत । 
पैयम्बका त्रिवर्गा च त्रिकालशानदायिनी । ` 
तर्पणा तृप्तिदा तृप्ता तामसी तुम्वुरस्तुता ॥ ७३ ॥ 
४३१ श्रेयस्वका- तीन ठोकोको प्रकट करनेवाली माता, 
४३२ त्रिवर्गो-धर्म! अर्थ और काम जिनके खरूप हँ, 
४३३ त्रिकालशानदायिनी-भूत, भविष्य और वतैमान तीनों 
कालका शान देनेवाली, ४३४ तर्पणा-तर्पगखरुपा, ४३५ 
तृतिदा-सत्रको तृषि प्रदान करनेवाली, ४३ तृप्ता-संदा 
अपनी महिममि तृप्त रहनेवाढी/ ४३७ तामसी-तामस 
रूप घारण करनेवाली देवी, ४२८ -तुम्वुरुस्तुता- 
गन तुम्बुद जिनकी सदा स्तुति करते हैं। 
त्यस्या निगुणाकारा त्रिभज्ञी तनुवस्छरिः ।, 
थात्कारी थारवा थान्ता दोहिनी दीनवत्सला ॥ ७४॥ 
४१९ ताक्ष्यस्था-गरडपर दिगजनेवाली। लक्ष्मीरुपा, 
४४० जिगुणाकारा-जिनके विग्रं सात्तिक/ रजस और 
तामस तीनों गुण दै, ४४१ व्रिभडी-तीन खानोमे 
बतासे युक्त, ४४२ तजुवहरिः-कोमललताकी भॉतिजिनके 
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शरीरके अवयव हैं; ४४३ थात्कारी-समराज्गणमें "यात? 
इस शब्दका उच्चारण करनेवाली, ४४४ थारवा-भयते मुक्त 
करनेवाले गरन्दोका उच्चारण करनेवाली) ४४५ थान्ता-मङ्गल' 
मयी देवी: ४४६ दोहिनी-इच्छानुआर दोहन करनेयोग्य 
अर्थात्‌ कामपेनुस्वरूप$ ४४७ दीनवत्सला-दीनजनेपर 
कृपा करनेवाली देवी | 

दानवान्तकरी . दुर्गा. दुर्गासुरनिबहिंणी। 

देवरीतिबिवारात्रित्रीपदी दुन्दुभिखना ॥ ७५॥ 

४४८ दानवान्तकरी-दानवोंका अन्त करनेवाली; 
४४९ दुगौ-संकर्येसे निवारण करना जिनका खाभाविक गुण 
है; ४५० दुर्गासुरनिव्हिणी-दुर्ग नामक असुरो मारने- 
वाली, ४५१ देवरीतिः-दिव्यमार्गसे समपन्न, ४५२ दिवा- 
, रांबि-दिन और गत्रिकी अधिष्ठात्री देवी, ४५२ 
द्रौपदी-द्ोपदीरूपते विराजमान; ४५४ ठुन्दुभिखना- 
दुन्दुमिके समान उच्च घोष करनेवाली | 

देवयानी दुरावासा दारिदरयोदभेदिनी दिवा । 

दामोद्रप्रिया दीला दिग्यासा दिग्विमोहिनी ॥ ७६ ॥ 

४५५ देवयानी-देवयानी नामक जुक्राचार्यकी कन्याके 
रूपमे विराजमान, ४५६ दुराबासा-दुर्गम आवासवालीः 
४५७ दारिद्रथोड्रेदिती-दखिताका नाश करनेवाली) 
४५८ दिचा-खर्गमयी देवी, ४५९ दामोद्रप्रिया- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रिया; ४६० दीप्षा-परमप्रदीक्तत्व- 
रूपिणी, ४६१ दिग्वासा-समूर्ण दिशाएँ जिनके वन्न है-- 
उलंगिनी। ४६२ दिग्विमोहिनी-समल दिशाओंको मोहित 
करनेवाली । 

दुण्डकारण्यनिङया दुण्डिनी देवपूजिता । 

देववन्या -दविविषद द्वेषिणी दानवाकृतिः ॥ ७७॥ 

४६३ दृण्डकारण्यनिछया-दण्डकारण्पम निवास 
करनेवाली, ४६४ दृण्डिनी-जिनके कर-कमलमें दण्ड शोमा 
पाता है, ४६५ देवपूजिता-देवताओंके द्वार पूजा 
प्रास करनेवाठी, ४६६ देववन्धा-देवताओंकी परम 
वन्दनीया देवी, ४९७ दिविषदा-तदा स्वर्ग विराजनेवाही) 
४६८ हवेषिणी-र्तसोके प्रति द्वेष रखनेवाली, ४६९ 
दानवाङतिः-दानमोकेः मक्ष उन्हीं-जैसे आकृति धारण 
करनेवाढी । हे र 
'' डीनानाथसतुता दीक्षा देवतादिखरूपिणी । 

धात्री धनुधरा धेनुघोरिणी घर्मचारिणी ॥ ७८ ॥ 


% नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः ।[ संश्चिप्त-देवीभागवत 
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४७० दीनानाथस्तुता-दीनजनोंकी रक्षा करनेवाठे 
भगव़ानके द्वारा खुति प्रात करनेवाठी, ४७१ दीक्षा- 
दीक्षालरूपिणी। ४७२ दैवतादिस्वरुपिणी-देयताओंकी 
आदिखल्पा, ४७३ घात्री-वगत्‌को घारण-पोषण 
करनेवाली, ४७४ घलुर्भरा-बनुप॒ घारण करनेबाढी 
४७५ घेनु।-कामपेनुस्वरूपिणी, ४७६ धारिणी-जगवकों 
धारण करनेवाली; 2७७ घर्मचारिणी-धर्मका आचरण करने- 
वाली | 

घरंधरा भराधारा घना भान्त्रदोहिनी। 

धर्मशीला धनाध्यक्षा धनुवँद्रविशारदा ॥ ७९॥ 

४७८ धरंघरा-अखिल जगतका भार सहन करने- 
वाली; ४७९ धराधारा-पथ्बी अथवा नदीतर धाराके हपमें- 
विराजमान धरतीडी आघारल्पा, ४८० धनदा-धन प्रदान 
करनेत्राली; ४८१ धान्यदोहिंनी-भ्रान्य दोहन करनेवाली; 
४८२ घर्मशीला-सदर्मका पाठन करनेवाली, ४८३ 
चनाध्यक्षा-धनकी स्वामिनी, ४८४ धनुवेदबिशारदा- 
घनुवेदके रहको महीभौँति जाननेवाली | 

इतिधन्या एतपद्रा धर्मराजप्निया भ्रुवा। 

धूमावती धूमकेशी पर्मशास्रप्रकाशिनी ॥ ८०॥ 

४८५ धृतिः-धारणाग्रक्ति या पेर्यरूपिणी। ४८६ 
चन्या-उदा ही धन्य रहनेवाली, ४८७ 'धृतपदा-उत्तम 
पदपर प्रतिद्ि ४८८ घर्मराजग्रिया-पर्मराजके यहाँ 
प्रियालुपते सुशोभित, ४८९ धुवा-अपने निश्चबते कमी न 


- डिगनेवाली) ४९० धूम|वत्ती-धूमावती नामसे प्रतिद् देवी) 


४९१ घूमकेशी-धूके समान धूमिछ केशवाली) ४९२ 

धर्मशात्रप्रकाशिनी-धमशा््नेको प्रकट करनेवाली | 
नन्द्रा नन्दुभिया निद्रा तूबुता नन्दनात्मिका | 
नमदा नलिनी नीला भीलकण्टसम्ाश्नया ॥ ८१ ॥ 


४९३ नन्दा-आनन्दसरूपिणी, ४९४ नन्दप्रिया- 
नन्दके घर बशोदारुपसे विराजमान, ४९५ निद्वा-निद्रारूप 
धारण करनेवाली--योगनिद्रा, ४९५६ नृनुता-अखिल मानव 
बिनके चरणोमें सलक झुक्ाते हैं ४९७ नन्दुनात्मिका- 
नन्दके घर पुत्रीरूपसे प्रकट होनेवाली, ४९ ८ नरमंद्रा-हात्यभरी 
वाणी वोलनेवाली या नर्मदा नदील्पा, ४९९ बलिती-कमहिनी- 
स्वरूपा, ५०० नीला-जिनके विग्रइका वर्ण नील है; 
५०१ तीलकण्ठसमाश्रया-मील्कण्ठ महादेवको आशय 
प्रदान करनेवाली | 


बारहयाँ सक्रध ] 
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नारायणप्रिया नित्या निम्तछा निर्गुणा निधिः। 

निराधारा निर्पमा मिलशुद्धा निरञ्जना ॥ 2२॥ 

५०२ नारायणप्रिया-मंगबान्‌ नागयणकी परम प्रिया 
हक्ष्मीदेवी, ५०३ तित्या-नित्यश्वरूपिगी, ५०४ निर्महा- 
महरहित विग्रह धारण करनेव्राढी, ५०५ निर्गुणा-जो तीनों 
गुर्णोते रहित ४, ५०६ निधिः-समत्तिखलपिगी, 
५०७ तिराधारा-जिन्दै क्रिप्तीका आश्रय अपेक्षित नहीं है 
५०८ निरुपमा- अनुपम रूप धारण करनेवाली, 
५०९ नित्यश्चुद्धा-सदा परम पवित्र रहनेवाली 
५१० निरक्षना-मागारहित । 


नादबिन्दुकलातीता नादुत्रिन्दुकलाक्िका । 
नूर्तिहिती नगधरा नृपनाग्रविभूषिता ॥ ८३॥ 


५११ नाइविन्दुक्कलातीता-नाद-बिनदुकलासे पेरे, 
५१३ नदिविन्दुकलात्मिका-नाद-पिन्दु-कछारूपिणी, 
५१३ नुसिहिनी-नसिदरुपा--भावान्‌ शसि जिनके 
प्रियतम हैं; ५१४ नगधण-पर्तोको धारण करनेवाली) 
५१५ नुपनागबिभूपिता-नागराजसे विभूषित । 

नरकक्टेशशमनी नारायणपदरोद्भवा । 

तिर्या निराकार नारदुप्रियक्ारिणी ॥ ८४ ॥ 

५१६ नरक्रक्लेशशमती-नरकके कष्को दूर करने- 
वाली, ५१७ नारायणपदोझ्ूबा-भगवान्‌ नारायणके चरा- 
मे प्रकट गङ्गामखरूपिणी, ५१८ निरवद्या-निर्दोपरुपा" 
५१९ निराकारा-आकाररदित ( भोतिकरूपते रहित) 
५२० नारदग्रियक्रारिणी-नारदजीक्ा प्रिय करनेवाली | 

नानाज्योतिःममास्याता निधिदा निर्मझात्मिका । 

नंवसूत्रधरा नौतिनिरुपद्वकारिणी ॥ ८५ ॥ 
५२१ नानाज्योतिःसमास्याता-नाना प्रकारमी ज्योतिरुपते 
विख्यात, ५२२ निधिदा-अखिल वेमवको देनेवाली, ५२३ 
निर्मलाधिएका-शुदधखरूमिणी; ५२४ तबसूवधरा- 
नवीन मूत्र धारण करनेवाली। ५२५ तीतिः-नीतिखरूपिणी) 
` ५२६ निरुपद्रवकारिणी-सारे उपद्रवेक्री शान्त करनेवाली | 
मैमिपारण्यवासिनी । 


नन्दूजा नवरत्वाद्या 
नवनीतम्रिा नारी नीलजीमूतमिसना ॥ ४६ ॥ 


५२७नब्द्‌जा-मन्दके पर पुत्रीलपसे भ्रकूट) ५९८ नयः 
रत्नाढत्या-नी एसि युक्त) ५२९ नैमिपारण्यवासिनी- 
वैमिपारण्यम भगवती ललिता नामे विशजनेवारी! ५३०नब- 
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नीतप्रिया-नवनीत अपण करनेपर तुरंत प्रसन्न होनेवाली; 
५३१ नारी-नारीरपसे संसारम सुद्योभिता, ५३२ तीलजी- 
मूतनिखना-नील मेत्रके समान मीपण गर्जना करनेवाली.। 

निम्रेपिणी नट्रीरूपा नीलग्रीवा निशीश्वरी । 

नामावलिनिशुम्भप्ती. नागलोकनिवासिनी ॥ ८७ ॥ 

५३३ तिमेषिणी-निमेष जिनका रूप है; ५३४ नदी- 
रूपा-नदीरूपसे विराजनेवालीः ५३५ नीळभ्रीबा-जिनकी 
ग्रीवार्मे नीछवर्ण सुशोमित दै, ५३६ निशीश्वरी-रात्रिकी 
अधिप्लात्री देवी, ५३७ नामावलिः-अनेक नामोते प्रत्तिद। 
५३८ निशुरपध्नी-निश्वम्म नामक राक्षतका वध करनेवाली! 
५३९ नागलोकनिवासिनी-पाताललोक्रमे निवा करने- 
वाली | 

नवजास्थूनदरप्रस्या नागलोकाथि देवता । 

नपुरकान्तचरणा चरचितप्रसोदिनी ॥ ८८॥ 

५४० नवजार्वूनदप्रण्या-तूतन सुबर्णके समान 
क्रान्तिबाली) ५४९१ नागलोकाधिदेवता-पाताल्की 
अधिश्री देवी, ५३२ नू पुराक्रान्तचरणा-चरणोमे सुन्दर 
नूपुर धारण करनेवाली, ५४शनरचित्तप्रमोदिनी-मानवी- 
के वित्तको आहादित करनेबाली | 


IRS 


निमम्नारक्तनयना निधातपमविखना । 
नन्दुनोद्याननिलग्रा निव्यू होपरिचारिणी ॥ ८९॥ 


५४४ निमग्नारक्तनयना-पँही हुई छाल आँखों 
बाढी) ५४५ निर्धातसमनिखना-वूर्पानके समान शब्द 
करनेवाली, ५४६ नन्दनोद्याननिळया-दिव्य नन्द्नवनमे 
बिहार करनेवाली, ५४७ निव्यूहोपरिचारिणी-विना 
व्यूह बनाये आकाशमें खच्छन्द विचरनेवाली । 

पार्वती परमोदारा परवह्यात्मिका परा। 

पञ्चकोशविनिमुक्ता पज्चपातकनाशिनी ॥ ९० ॥ 

५४८ पार्वती-पार्वती नामसे विख्यात; ५४९ परमो- 
दारा-अतिशव उदार खभाववाडी) ५०० परत्रह्मात्मिका- 
परत्रह्मखरूपिगीः ५५१ परा-परातरिद्या नामते प्रसिद्द, 
५५२ पञ्चकोशविनिर्सुक्ता-अलमय' प्राणम) मनोमथ! 
बिज्ञानमय और आनन्दमय पाँच कोपे रहित दिव्य विग्रह 
बाली) ५५३ पञ्चपातकनाशिनी-पौच प्रकारके पाका 
नाश करनेवाली । 

परपित्तविधानशा पञ्चिका पचचरखपर्णी । 

पूर्णिमा परमा प्रीतिः परते प्रकाशिनी ॥ ९१॥ 


६४२ 
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| पष परचित्तविधानश्ञा-दूसरेके चित्तकी गतिविधिको मानः ५८६ पुरवाखिनी-नगरमे निवास करनेवाली)" 


जाननेवाली, ५५५ पश्चिका-पश्चिका देवीके नामसे सुविख्यात! 


५५६ पञ्चरूपिणी-भपञ्चलरुपरिणी, ५५७ पूर्णिमा-पूर्ण _ 


कलाओसे सम्पन्न, ५५८ परमा-सर्वोपरि श्रेष्ठतमा; 
५५९ प्रीतिः-ग्रीतिखरूपिणी, ५६० परतेजः-परम तेजो- 
रूपिणी, ५६१ प्रकाशिनी-पर्वत्र प्रकाश फेलानेबाली | 
पुराणी पौरुषी पुण्या पुण्ढरीकतिभेक्षणा | 
पातालतरनिमझा प्रीता प्रीतिविवर्धिनी ॥ ९२॥ 
५६२ पुराणी-सनातनमयी देवी, ५६३ पीरुषी-परम 
पुरुष परमात्माते सम्बन्ध रखनेवाली, ५६४ पुण्या-पुण्यमय 
विग्रहृ धारण करनेवाली, ५६५ पुण्डरीकनिमेक्षणा- 
प्रफुल्लित कमलके समान नेत्रोसे तुझोभित, ५६६ पाताल- 
तलनिमग्ना-तरलातलमे प्रवेश करनेडी शक्ति रखनेवाही' 
५६७ प्रीता-सदा प्रेममयी) ५६८ प्रीतिविवर्धिनी-गरेमकी 
सद। बृद्धि करनेवाली | 
पवनी पादसहित्य पेशला पचनाहिनी। 
प्रजापतिः परिश्रान्ता पर्वतखनमण्डला ॥ ९३॥ 


५६९ पावनी-पवित्र करनेवाली, ५७० पादसहिता- 
तीन पर्दोसे शोमा पानेवाली, ५७१ पेशला-परम सुन्दर 
विग्रइवाली) ५७२ पवनाशिनी-वायुका आहार करनेवाली, 
५७३ प्रजापतिः-प्रजाओकी रक्षा करनेमें तत्पर, ५७४ परि- 
थान्ता-मक्तोकी रक्षामें मली प्रकार व्यस्त रहनेवाली, 
५७५ पर्वतस्तनमण्डला-विशाल खर्नोसे सुशोभित । 

पत्मग्रिया पद्मसंस्था पप्माक्षी प्चस्षम्भवा। 

पद्मपत्र प्मदा पश्चिनी प्रियमापिणी ॥ ९४॥ 

५७६ पद्मप्रिया-कमल्ते अतिशय प्रेम रखने- 
वाली, ५७७ पद्मसंस्था-कमलके आतनपर विराजमान, 
५७८ पद्माक्षी-कमलके समान नेत्रवाढी, ५७९ पद्म- 
सस्मवा-कमलपर प्रकट होनेवाली, व्रह्माणी, ५८० पदा- 
पत्रा-कमल पत्रके समान जगत्से निहित; ५८१. पद्म- 
पदा-कमछ जैसे चरणेंसि सुगोमित, ५८२ पत्चिनी-हाथमें 
कमळ धारण किये रहनेवाली वा ज्ियोमें श्रेष्ठ पश्चिनीरुपा, 
५८३ प्रियभाषिणी-प्रिय वचन वोडनेत्राली | 


पञुपाशबिनिसुंक्ता पुरन्ध्री पुरवाधिनी । 

पुष्कला पुरुपा पवां पारिजातसुमप्रिया ॥ ९५ ॥ 

५८४ पशुपाशविनिसुक्ता-गाशविक् पाशसे सदा मुक्त) 
५८५पुरन्ध्री-घरका कार्य सेभालनेवाली रके रूपमे विराज- 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः १ 


[ संक्षिप्त देवीमागवत 


~ Ne Son टा monn 


५८७ पुपष्कला-स्बोत्कृष्ट देवी, ५८८ पुरुपा-परम पुरुषाथसे 
सम्पन्न, ५८९ प्रौ-पुण्य पर्वपर पूजा प्राप्त करनेवाली या 
खयं पवेघल्पा) ५९० पारिजातसुमप्रिया-पारिजातके 
पुष्पसे परम प्रसन्न होनेदाली | | 
पत्तिब्रता पवित्राट्गी पुप्पहासपरायगा । , 
प्रज्ञावतीसुता पौत्री पुग्रपूज्या पयस्विनी ॥९६॥ ” 
५९१ पतिव्रता-पातिप्रत-्धर्मक्का पालन करनेवाली, , 
५९२ पवित्राद्री-पवित्र अङ्गति समन्ना। ५९३ पुप्पहास- 
परायणा-प्रफुल्लित पुष्पके समान हँसनेदाली ५९४ प्रज्ञा- 
वतीसुता-प्रज्ञावतीके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट, ५९५ पोत्री- 
पोत्रीलुपसे विराजमान, ५९६ पुज्रपूज्या-पुत्रमे पूजा प्रात 
करनेत्राली, ५९७-पयखिनी-जगत्‌के लिये अमृतमय दुग्ध 
प्रदान करनेवाली | ह 
पट्टिपाशधंरा पढ्क्ति पिठृलोकप्रदायिनी। ` 
पुराणी पुण्यशीला च प्रणतातिविनाशिनी ॥ ९७॥ 


५९८ एट्रिपाशधरा-भुजाओर्मे पट्टिश एवं पाश धारण 
करनेवाली। ५९९ पडक्तिः-प्रेगीवद, ६०० पिठृलोक- 
प्रदायिनी-जिनकी इपाते प्राणी पितरोके लोकमें पहुँच जाता 
है, ६०१ पुराणी-सदासे विराजमान रहनेवाली सनातनी 
देवी, ६०२ पुण्वशीला-पवित्र आचरणवाली। ६०३ प्रण- 
तातिबिनाशिनी-प्रणतननोक्ा दुःख-नाश करनेवाली | 


प्रधुम्ननतती पुष्टा पितामइपरिम्रहा। 
पुण्डरीकपुरावाह्ा पुण्डरीकसम्रानना ॥ ९८ ॥ 
पृथुमद्घा एथुसुना प्रधुपादा एथूरी। 


प्रवारश्ोभा पिड़ाक्षी पीतवासाः प्रचापला ॥ ९९ ॥ 


६०४ प्रद्यु्नजननी-प्रयुम्नङ्गी माता, ६०५ पुष्टा- 
पष्टिलरूपिणी. ६०६ पितामहपरिग्रहा- भ्रादिशक्तिद्वार 
पितामह ब्रह्मे ल्वि प्राप्त देवी, ६०७ पुण्डरीकपुरावासा- 
पुण्डरीकपुर अर्थात्‌ चिदग्बर क्षेत्रमै निवास करनेतराली 
६०८ पुण्डरीकसमानना-कमळके समान मुखसे सुशोभित, 
६०९ पृथुजङ्टा-विशाल बॉधोवाली, ६१० पृथुभुजा- 
दीर्घ भुजाओंे सम्पन्न, ६११ पृथुपादा-तृ:चरणोवाली. ` 
६१२ प्रथूदरी-प्रथुळ उदरवाली, ६१३ प्रवालशोभा- 
मूँगेके समान कान्तिवाली, ६१४ पिड़ाक्षी-पिज्गल नेत्रवाली+ 
६१५ पीतवासा।-पीताम्बरसे सुशोभित) ६१६ प्रचापला- 
अत्यन्त चञ्चल खभाववाली | 


श्रीश्रीदशभुजागायत्री देवी 
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तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌ । 


क्षणैर्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्रमुकुटां तत्त्वा 


चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥ 


नै गुणं शङ्कुं चक्रमथार 


शुभ्रं कपालं र 


गायत्रीं वरदाभयाडुशकशा 


बारहवाँ स्कन्ध ] 


ॐ श्रीगायश्रीसदस्धनाम ॐ 


६४३ 


प्रमवा पुष्टिदा पुण्या प्रतिष्टा प्रणनागतिः । 
पश्चवर्णा पद्चत्राणी पञ्चिका प्रस्थिता ॥१००॥ 


६१७ प्रसवा -भलिल जगत्‌ जिनसे उत्पन्न हुआ हवे! 
६१८ पु्रिद -पुष्टि प्रदान करनेमे परमनिपुग।६१९ पुण्या- 
पुण्यखरुपिंगी, ६२० प्रतिष्ठा-सब्की आधारभूता देवी, 
६२१ प्रणव्ागतिः-औंकारडी मूललूपा। ६२२ पञ्चचणी- 
पोन बणेति सम्पन) ६२३ पञ्चवाणी-विश्वृत बाणीवाली) 
६२४ पश्चिका-दिती देशकी प्रसिद्ध देवता; ६५५ 
पश्ररस्थिता-प्राणिमात्रके शरीरमे बिराजनेवाली । 


परमाया परज्योतिः परप्नीतिः परागतिः। 
पराकाष्टा पतान पाचिनी पावकक्रुतिः ॥१०१॥ 


६२६ परमाया-परम मायाखरूपिणी। ६२७ पर" 
ज्यातिः-सपलिप्र ज्योतिःखरूपा, ६०८ परप्रीतिः-परम 
्रीनिमयी देवी! ६९९ परागतिः-सवेत्तिम आश्रयखरुपा) 
६३० पराकाष्ठा-जितसे परे नगते दूसरा कोई नही, ६३१ 
परे बानी-कसे बदनदृकर शासन करनेवाली, ६३२ 
दादिनी-डिनडी उपासनामे प्राणी पवित्र ऐ जाता ह, वे; 
६३३ पावफयुतिः-अम्निफे समान प्रवाशवती | 


पुण्यभद्रा परिष्ठेचा पुप्पहदासा एवूहरी । 
पाना पीतयम्तना पीतशय्या पिशाचिनी ॥१०२॥ 


६३४ पुण्यभद्ठा- पवित्र फरनेगे परम कुछ) ६३५ 
परिरुटधा-सपत विहर स्वमाववाटी, ६३६पुष्पद्दासा- 
पुष्य विये दारे द्योतक द, ६३७ पृ दरी-विशाल 
उद्या ६३८ पीताद्टी-पीछे वर्णयाले अ्नोसे सुशोभित) 
६९०, पीतवसना-पीछे रंगे वत घारण करनेवाली) ५४० 
प्रीतशय्या-पीत रंगको शय्यापर शान करनेवाली, ६४१ 
विद्ाच्चिनी-मिधाचोकर गण साथ रखनेवाली । 


द्या पिशाधणी पारहाक्षी पहुकिया। 

पञ्यमक्षप्रियाचारा पूतनाग्राणधातिनी ॥१०३॥ 

१४२ प्रीतक्रिया-मपुपात नियारुपिगी! ६५३ पिशा" 
सप्ती-पिशाचीश संद्र करैयाटी) ६४४ पाटलाक्ष -सिठे 
गण गुलामःपुके समान न्रा ६४५ पटुक्रिया- 
ातुरीपर्यक कार्म सग्पादन परनेवाली। ६४६ पञ्चभक्ष 
वियायारा-भीग्क चय चोष्य) छरा और पेय पाँच प्रकारके 
मोजन निर प्रिय ६४७ पूतनाप्राणघातिनी-पूतनाके 
प्राणी माद पलेवारी | 


पुन्नागवनमध्य्रस्था पुण्यतीर्भनिपेबिता । 

पशचङ्गी च पराशक्तिः परमाह्वादकारिणी ॥१०४॥ 

६४८ पु्ागवतम्यस्था-याथफलके वनमे विराजने- 
याली; ६४९ पुण्यतीर्थेनिपेविता-गुष्यमय तीथोमे जिनका 
बास है; ६५० पञ्चाङ्गी-पँच अझ्गेसि सुश्ोमित, ६५१ 
पराशक्तिः-परम भाराध्या देवी,६५२परमाहादकारिणी- 
परमानन्द देनेवाली | 

पुप्पकाण्दखिता पूषा पोषितालिहधिष्टपा । 

पानप्रिया पद्चशिल्ा पक्षगोपरिशायिती ॥१०५॥ 

६५३ पुष्पकाण्डस्थिता-पुष्पित वृश्षेकि स्कन्धोर्मे खित 
रहनेवाठी, ६५४ पूषा-सदा परिपुष्ट रइनेवाही ६५५ 
पोवितालिलविष्टपा-अखिछ जगतका पोषण करनेवाली) 
६५६ पानप्रिया- मधु आदि पेय पदार्थ विने परम प्रिय है 
६५७ पञ्चशिखा-पाँच वेणियेति सुशोभित, ६५८ पक्षगो- 
परिश्शायिनी-सर्पपर शयन करनेवाली | 

पञ्जमात्रास्मका पृथ्वी पथिका पुथुदोहिनी ।' 

पुराणन्यायमीमांसा पारिही पुष्पगन्धिनी ॥१०६॥ 

६५९ पञ्चमात्रात्मिका-पाँच मात्राँ, निनका खरूप 
हैं, ६६० पृथ्वी-पृश्ीका रूप धारण करनेवाली) ६६१ 
प॒थिका-मामि शेमर्करील्पसे विराजमान) ६६२ पुथुदो- 
द्विनी-वहुत-सी वस्तुओंका दोहन करनेवाढी, ६६३ 
पुराणन्यायमीमाँसा-पुरागः न्याय और मीमांतारुपमें 
विराजमान) ६६४ पाठली-गुलाबका पुष धारण करनेवाली) 
९६५ पुष्पगन्धिनी-पूलोकी गन्धसे सुवासित | 

पुण्यप्रजा पाइदात्री परमागैकगोचरा । 

प्रचाङशीभा पूर्णशा प्रणबा पलुवोदरी ॥१०७॥ 

६६६ पुण्यप्रज्ञा-पुण्यमय प्रजाकी जननी) ६७ पार- 
दाम्री-सका उद्धार करनेवाली) ६९८ परम्रागंकगोचरा- 
ठ मार्गके द्वारा शात होनेवाढी, ६६९ प्रवालश्ञोभा- 
मगि समान अथवा मगि शोभा धारण करनेबाली। ६७० 
पूर्णाशा-जिनत्री कोई आशा कमी अधूरी नहीं रह सकती, 
६७१ प्रणवॉ-डे्कारखलपिणीः ६७२ पलुवोद्री- 
नवीन पस्लवकें समान कोमल उदरवाछी | 

इलिनी फठदा फुः कारी फहकाइतिः । 

कणीन्द्रभोगदायना फणिमण्डरमण्डिता ॥१०८॥ 

६७३ कलिनी-लस्वरुपिणी? १७४ फलदान 
प्रदान करेगे तसरा ६७५ फल्गु नामक नदौके 


६४४ 


“रूपमें विराजमान) ६७६ फूत्कारी- 
'फूलार करनेवाली) ६७७ फछकाकतिः-वाणके अग्रभागके 
समान आकृतिवाली) ६७८ फणीन्द्रभोगशयना- 
:ेपनागपर शयन करनेवाली) ६७९ फणिमण्डलमण्डिता- 
'शेषनागके मण्डलसे सुशोमित । 
बालबाळा बहुमता बाछातपनिभांुका । 
वकेभद्रप्रिया चन्या वडवा बुद्धिसंस्तुता ॥१०९॥ 
६८० बाळवाला-चालिकाओसे भी बाळा; ६८१ बहु- 
'मता-सबके द्वारा सम्मानित) ६८२ बालातपतिभां- 
शुकषा-मातःकालीन सूर्यकी भाति अरुण वस्न धारण करने- 
वाली; ६८३ बलभदरप्रिया-वलमद्रजीकी प्रिय पेली रेवती- 
'जीके रुपम विराजमान, ६८४ वस्चा-जंगत्‌ जिनकी बन्दना 
करता है, ६८५ वडवा-बडवानलके रूपमे विराजमान; 
६८६ वुद्धिसंस्तुता-बुद्धि आदि देवियोद्वारा संस्तुत । 
बन्दीदेवी विरुवती बढिशध्नी बछिप्रिया । 
बान्धवी बोधिता वुद्धिबंन्धूककुसुमम्रिया ॥११०॥ 
६८७ वन्दीदेवी-बन्दीगणोंी आराध्या, ६८८ बिल- 
चती-गुद्दमे निवास करनेवाली, ६८९ वडिशध्नी-जिनके 
सामने कपटकी मत्ता नहीं ठइर सकती, ६९० बलिप्रिया- 
बहिसे प्रसन्न, होनेबाडी, ६९१ वान्धवी-तभूर्ण प्राणियोंका 
बन्धुके समान हित करनेवाली; ६९२ बोधिता-अखिल शान- 
सम्पन्ना, ६९३ वुद्धि: बुद्धिसवरूपिणी देवी, ६९४ घन्धूक- 
कुलुमग्रिय।-चन्धूकके पुप्पसे शीघ्र प्रसन्न होनेवाली । 
बालभानुप्रभाकारा ब्राह्मी ब्राह्मणदेवता । 
वृहस्पतिसंतुता बृन्दा ` बृन्दावनविहारिणी ॥१११॥ 
६९५ बाछभाइुप्रभाकारा-प्रातःकालीन ूर्यकी प्रभाके 
समान अरुण विग्रहवाली, ६९६ त्राह्मी-अह्माकी शक्तिरुपते 
विराजमान, ६९७ ब्राह्मणदेवता-ब्राह्मयोंको देवता मानमें- 
वाली, ६९८ बृहस्पतिस्तुता-बृहस्पतिजीने जिनका सवन 
किया है, ६९९ वृत्दा-दृन्दा नामसे विख्यात, ७०० वृन्दा- 
वनविद्वारिणी-दन्दावनमें विहार करनेवाली देवी | 
बालाकिनी बिलाहारा बिलवासा' बहूदका । 
बहुनेन्ना  बहुपदा 
७०१ वालाकिनी-बकुलेकी पंक्ति जिनका रूप माना 
जता है, ७०२ बिळाहारा-कर्मोकी जुटको दूर करनेवाली, 
७०३ विळवासा-बिछरुपी गुदा जिनका .निवासखान है, 
७०४ बहूदका-नदीके रपम प्रकट होकर प्रभूत-जल्से शोभा 


# तमो देव्यै जगन्मत्रे शिवायै सततं नमः ॐ 


तत्वता 
क्रोधके आवेशे भरकर पानेवाली, ७०५ बहुनेत्रा-अनेक नेत्रोसे सम्पन्न, "७०६ 


बहुकर्णावतंसिका ॥११२॥, 


[ संक्षिप्त-देवीभागवतत 


prrngrpnpant कमक 


बहुपद[-पिनके अनगिनत पद हैं, ७०७ बहुकणोवर्त- 
सिका-बहुत-से कणेसि सुशोमित । 
बहुबाहुयुता चीजरूपेणी व्रहुरुपिणी। 
बिन्दुनादकलातीता बिन्दुनादस्वरूपिणी ॥११३॥ 
७०८ बहुचाहुयुता-अनेक भुजाओसि सम्पन्न; ७०९, 
बीजरूपिणी-ब्रीजरूप धारण करनेबाली देवी, ७१० बहुः 
रूपिणी-वहुत-से रूपा विराजमान, ७११ बिरदुनाद- 
कलातीता-विन्दु नाद और कलाते सर्वया परे)७१२ विन्दु- 
तादखरूपिणी-बिन्दु औरनाद जिनका स्वरूप माना जाता है | 
बद्धगोधाहुलित्राणा. वदयाश्रमवासिनी । 
बृन्दारका बृहत्स्कन्धा बृहती बाणपातिनी ॥११४॥ 
७१३ बद्धगोधाडुलित्राणा-गेधाके चर्मका अल्नुछि- 
त्राण धारण करनेवाली, ७१४ बद्याँश्रमचासिनी-बदरी- 
आश्रममें विराजमान) ७१५ वृन्दारका-परम सुन्दरी ७१६ 
बृहत्स्कस्था-विशाल कंधोसे सुशोभित, ७१७ बृहत्ती- 
वृहृती छन्दरूपमे विराजमान; ७१८ धाणपातित्ती-वाण 
बरसानेवाही । 
वृन्दाध्यक्षा बहुनुता वनिता बढुविक्रमा । 
बद्पद्यासनासीना ब्िल्वपत्रतलस्थिता ॥११५॥ , 
७१९ दृन्दाध्यक्षा-इन्दा आदि सलियांकी अध्यक्षा, 
७२० बहुनुता-जिनके चरणोंमे प्रायः सभी लोग मस्तक 
झुकाते हैं, ७२१ चनिता-परम सुन्दरी ख्रीरूपिणी,. ७२२ 
बहुविक्रमा-अपार बलसे. सम्पन्न, ७१३ बद्धपश्मासना- 
सीता-बद्धपद्मासन लगाकर त्रैठनेवाली, ७२४ विद्वपत्न- 
तलस्थिता-ब्रित्व बृक्षके नीचे निवास करनेवाली। 
बोधिहुमनिजावासा बडिस्था बिन्दुदरपणा ।- 
बाळा बाणासनवती वहचानरवेगिनी ॥११६॥ 


७२५ बोधिद्रुमनिज्ञावासा-पीपलके शक्षके नीचे 
अपना खान चनानेवाली, ७२६ चडिस्था ( बलिखा )- 


` ` शूरवीरमें शक्तिरुपसे विराजमान, ७२७ विन्दुदर्पणा- 


अव्यक्त माया जिनका दर्पण है, ७२८ बाला-कन्यारुपसे 
विराजमान, ७२९, बाणासनबती-हाथमें धनुष धारण 


.करनेबाली, ७३० वडवानवेगिनी-वड्वानलके समान 


वेगवाली | 
` अह्याण्डबहिरन्तःर्‍्या, , ब्रह्मक्कणसुन्रिणी । 
भंवानी भीषणवत्ती भाविनी भयहारिणी ॥ ५ १७॥. 
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७३१ ब्रह्ाण्डवहिरम्तःस्था-्हाण्डके भीतर-बाहर 
विराजमान, ७३२ ब्रह्मकहणसूनिणी-्रताविदयाका प्रचार 
परनेवाली देवी, ७३३ भघानी-शिवपली, ७३४ भीषणः 
यती-दयोदा सदार करनेके लिये भयावह रूप धारण करनेवाली, 
७३५ भाविनी-उम्तत्ति और पालन करनेवाली, ७३६ 
भयद्यारिणी-भपका दरण करनेवाली | 

नद्रेकालो भुगझश़क्षी भारती भारताशया । 

भैयी भीषणाकारा भूतिदा भूतिमाछिनी ॥११८॥ 

७३७ भद्रकाली-भ्रकाली नामसे प्रसिद्ध देवी, ७३८ 
मुत्तद्ाक्षी-सपेकि ेग्रफे समान आँखवाही) ७३९ भारती- 
बोगीमयी देवी, ७४० भारताशया-अपने शानमें संलग्न 
पुग्पीके अतःकरणमें विराजमान देवी, ७४१ भैरवी-मैखी 
माममे पिस्यात। ७४२ भीयणाकारा-भयंकर आठतिवाही; 
७४३ भूतिदान्विभूति प्रदान करनेवाली; ७४४ भूतिः 
मालिती-पनुर पेदवपमयी । 

जमिनी भोगनिरता शद्ददा भूरिषिक्मा। 

भूगवासा भूगुझता भार्गवी भूसुराचिता ॥११९॥ 

७४५ भागिनी-समयानुसार कोप करनेवाली देवी, 
७६८ भॉपनिरता-उपागकोफे गपण किये हुए पदाथ 
भामेमे गंदा तरर अथवा भुवनेश्वरे साथ सम्मोगरता) 
७४७ भद्र्दा-मद्गद प्रदान करनेवाली, ७४८ भूरि- 
विफ्रमा-पगुर पगमे तगन्वित) ७४९ भूतवासा-एमसत 
प्रागिमीर गीनर याम करनेवाली; ७५० भृगुलता-मगुलता- 
हे रूपों विराजमान) ७५१ भार्गबी-शगुफे पौ उन्तकी 
शनिमे; रूपों विराजमान, ७५२ भूसुराचिता-माझणोसे 
भडोभोति पृश | 

भागीरथी भोगवत्ती भवनस्था भिपखरा ! 

भागिनी भोगिनी भाषा भवानी भूरिदक्षिणा ॥१२०॥ 

७५३ भागीरथी-राना भगीरथके द्वारा दागी हुई गझा- 
हसे विराजमान; ७५४ भोगयती-विविध प्रकारके भोगोसि 
म्यम या भोगप्रती नंदी, ७१० भवनथा--भग्य भवनमे 

पिराकीवाही) ७५६ मिपग्वरा-संतार-भमरूपी रोगसे मुक्त 
इसके लिप मुप्रतिद् वद्र, ७५७ भामिनी-उत्तम भावि 
भर) ७५८ भोगिनी-नाना प्रका जे उत्तम मोर्गेको भोगने- 
बाही।७ ५० भाषा-भापारपथारिणी) ७६० भवानी-मत्रानी 
नामदे प्रतिद ७६१ भूरिदृक्षिणा-अशुर 'दक्षिण|बाली | 
भर्गोगिका सीमवर्ती भवयन्धविप्तोचिनी। 
भगमीया.. भृतधात्रीरक्षिता. आयनेश्वरी ॥३२१॥ 


# थीगायत्रीसहस्ननाम ४ 


६४५ 
७६२ भर्गात्पिका-परस तेज/सरूपिणी, ७६३ भीम- 
चती-संग्राममें भयंकर रुपसे विराजमान, ७६४ भववस्थ- 
विमोचिनी-भवके वन्धनको काठनेबाही देवी, ७६५ 
भजनीया-भजन करने योग्य, ७६६ भूतधात्रीरस्षिता- 
जिनकी कृपासे .प्राणी जीवन धारण करते है तथा प्रसन्न रहते 
६ ७६७अुवनेश्वरी-अलिठ भूमप्डलकी खामिनी | 
सुजङ्गवछ्या भीमा भेरुण्डा भागधेयिनी । 
- माता माया मधुमती -मधुजिह्वा मध्नुप्रिया ॥१९२॥ 
७६८ भुजङ्वलया-सपको वलयरूपसे हाथोगे उपेटने- 
वाली, ७६९ भीमा-भक्रर वेपवाली। ७७० भेरुण्डा- 
मेरुण्डा नामसे विख्यात देवी) ७७१ भागधेयिनी-परम 
सीमाग्यञालिनी, ७७२ माता-जगजननी) ७७३ माया- 
मायारूप धारण करनेवाली, ७७४ मशुमती-मधुपान करने- 
वाली, ७७५ मधुजिह्या-मधुका आखादन करनेवाली, 
७७६ मधुप्रिया-मधुसे अतिशय प्रेम रखनेवाछी । 
महादेची महाभागा मालिनी मीनछोचना । 
मायातीता मधुमती मधुमांता मशुद्रवा ॥१२३॥ 
७७७ मद्दादेची-समस देवियोंम प्रधान, ७७८ महा- 
भागा-महान्‌ रौमाग्यगाछिनी) ७७९ मालिनी-माछा धारण 
करनेत्राली, ७८० मीनळोचना-मछलीके नेत्रके समान 
आँखबाही) ७८१ मायातीता-मायासे परेश ७८२ मधुः 
म्रती-मधुपान वरनेम तत्पर, ७८३ म'घुमांसा-मधुमांस- 
रुपा; ७८४ मधुद्रवा-मधु अर्पणसे प्रसन्न होनेवाली | 
मानवी मधुसम्भूता मिथिलापुरवासिनी । 
मधुपैरभसंहत्ती मेदिनी सेषमाछिनी ॥१२४॥ 
७८५ मानवी-मानवरूप धारण करनेवाढी, ७८६ 
मधुसम्भूता-चेत्रमातमे प्रकट हेनेवाली। ७८७ मिथिला 
पुरवासिनी-मियिलापुरमे वास करनेबाली सीतारूपा ७८८ 
मधुकेटभसंहत्री-मध्च और केटमका संहार करनेवाली, 
७८५ मेदिनी-एव्वीरूपसे विराजमान) ७९० मेधमाछिनी- 
मेषसमूहसे पिरी, हुई । 
मन्दोदरी महामाया मैधिली मसणग्रिया। 
महाशक्ष्मीम॑दाकाडी महाकन्या महेश्वरी ॥१२५॥ 


७९१ मम्दोदरीन्मन्दोदरीके रूपमै प्रकट देवी, ७९२ 
महामाया-महामाया नाम धारण करनेवाली आधाशक्तिः 
७९३ मैथिली-श्रीसीताकेरूपसँ विराजमान, ७९४ मेख्ण- 
प्रिया-मधुर चिकने पदाथोति प्रेम करनेवाली, ७९५ महा- 


६४६ 


# तमो देव्यै ज्ञगन्मात्रे शिवाये सततं तमः # 
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लक्मीः-भगवती महालक्ष्मीके रूपते विराजमान, ७९६ 
महाकाली-कालियोमें तुप्रतिद्ठ, ७९७ प्रहाकत्या-महान्‌ 
हिमालयकरन्याका वेष धारण करनेवाली, ७९८ महेश्वरी- 
महान्‌ ईश्वरी | 

महेन्द्री भेस्तनया मन्दारकुसुमाचिता । 

मम्जुमझीरचरणा मोक्षदा सब्जुभाविणी ॥१२६॥ 

७९९ माहेन्द्री-शचीका रूप धारण करनेवाली देवी, 
८०० मेरुतनया-सुमेरु पर्वतके यहाँ प्रकट होनेबाली, ८०१ 
मन्दारकुसुमार्चिता-मन्दारके पूलेंसे सुपूनिता। ८०२ 
मञ्जुमञ्जीरचरणा-परोमे सुन्दर पायजेव धारण करनेवाली, 
८०३ मोक्षदा-मोक्ष प्रदान करनेवाली, ८०४ मंड्जु- 
भाषिणी-मधुर भाषण करनेवाली | 

मधुरद्राविणी सुद्रा मलया मलयान्विता। 

मेधा मरकतइयामा मागधी मेनकात्मजा ॥१३७॥ 


८०५ मधुरद्राविणी-हृपावश पिपरलकर मधुर बचन 
बोलनेवाली। ८०६ सुद्रा-मुद्रा रुपसे विराजमान; ८०७ 
भलय़ा-मल्याचलपर निवास करनेवाली, ८०८ मलया- 
स्विता-मळ्यागिरि चन्दनसे युक्त, ८०९ भेधा-बुढि- 
स्वरूपिणी, ८१० मरकतश्यामा-मरकतमणिके समान दयाम 
वर्णवाढी, ८११ मागधी-मगधमें सुपूजित या मगषदेगमे 
रहनेवाली,८१२ मेनकात्मजा-मेनकके यहाँ प्रकट होनेवाली। 


महामारी महावीरा महाइयामा मनुस्तुता । 
मातृका मिहिरामासा सुकुन्दपदविक्रमा ॥१२८॥ 


८१३ प्रहामारी-महामारीरुपा, ८१४ मद्दावीरा- 
असीम शक्िसे सम्पन्न देवी, ८१५ महाइयामा-सघन स्यामल 
शरीरसे सुशोभित, ८१६ मनुस्नुता-मनुने जिनका स्तवन 
किया दै, ८१७ मातका-मातृका नामसे प्रसिद्ध, ८१८ 
महिराभासा-ू्के समान प्रकाशमान देवी, ८१९ 
सुकुन्दपदविक्रमा-भगवान्‌ विष्णुके पदका अनुसरण 
करनेवाली । 

मूलाधारस्थिता मुग्दा मणिपूरकवासिनी । 

मृगाक्षी महिषारुढा महिषासुरमर्दिनी ॥१२९॥ 

«२० मूळाधारस्थिता-मूडाधारमे विराजमान कुण्ड- 
हिनीरुपा) ८२१ मुग्घा-सदा प्रसन्न रहनेवाली, ८२२ 
मणिपूरकवासिनी-मगिपूरकमे निवास करनेवाली देवी, 
८२३ सृगाक्षी-मृगके नेत्रोंके सहश नेत्रोते सुशोभित; 
८२४ महिषारुढा-मैताकी सवारी करनेवाली यमीरूपिणी, 


८२५ महिपासुरमर्दिनौ-महिपासुरका मईन करनेवाली | 
यौगासना योगगम्या योगा योवनकाश्रया। 
योवनी युद्धमध्यखा ग्रमुना युगधारिणी ॥१३०॥ 
८२६ योगासना-योगासन छगाकर चैठनेवाली) 

८२७ योगगम्या-योग-साधनमे जाननेमें आनेवाली) 

८२८ योगा-योगस्वरूपिणी, ८१९ योवनकाभया-दद। 

तरग-अवखामे सम्पन्न, ८३० यौवनी-योवनरूपिणी) 

८३१ युद्धमध्यस्था-समराक्षणमें शरोमा पानेवाली; 

८३३ यमुना-यमुना नामक नदीहपमे विराजमान) 

८३३ युगवारिणी-यु्गोको धारण करनेवाली | 
यक्षिणी योगयुक्ता च यक्षराजप्रदूतिनी । 
यात्रा यानविधानजा यटुवंशसमुद्चवा ॥१३१॥ 
८३४ यक्षिणौ-यक्षिगीहुपते प्रRZ/८३५ योगयुक्ता- 

"योगसे सम्पन्न, ८३६ यक्षराजप्रसृतिनी-यक्षराजको जन्म 

देनेवाली देवी, ८३७ याघ्रा-शत्रुओपर धावा करनेवाली 

या यात्रारुपिणी, ८३८यानविधानशा-विमानेंकी व्यवख्ामें 
परम कुशल) ८३९ यदुवंशसमुझ्भवा-शजा युके वंशम 
प्रकट दोनेवाली देवी | 
यकाराद्रिहकारान्ता याजुपी यजरुपिणी । 
याप्तिनी योगनिरता यातुधानभयंकरी ॥५३२॥ 


८४० यकारादिहकारान्ता-यकारसे लेकर इकार 
तक सभी अक्षर जिनके रूप हैं; ८४१ याजुषी-यज॒वेंद 
जिनका रूपं है. ८४२ यक्षरूपिणी-गशस्वरूपिणी, 
८४३ यामिनी-रानिका रूप धारण करनेवाली, ८४४ योग- 
'निरता-येगमे रत रहनेवाली, ८४५ यातुधानभर्यकरी- 
राक्षसोंको भयभीत करनेवाली | 

रुक्मिणी रमणी रामा रेवती रेणुका रतिः। 

रौद्री रोद्रप्रियाकारा राममाता रतिप्रिया ॥१३३॥ 


८४६ सप्मिणी-शविमगी नामसे विख्यात, 
८४७ रमणी-आन्दस्वरूपिणी देवी, ८४८ रामा-योगियोकि 
चित्तमें आहाद उत्पन्न करनेवाली, ८४९ रेवती-रेवतके घर 
पुत्रीरूपसे प्रकट, ८५० रेणुका-परशुरामकी माता, 
८५१ रतिः-कामदेवकी प्रेयसी भायक्रे रूपसे सुशोभित; 
८२ रौद्री-मयंकर वेपवाली र्पती, ८५३ रौद्रप्रियाकारा- 
रौद्र आकार जिन्हें प्रिय है, ८५४ राममाता-तौतत्या- 
के रुपसे प्रकट, ८५५ रतिप्रिया-रतिसे प्रेम 
करनेवाली | 


दारहयोँ स्काध ] 


रीहिणी राज्पदा रेपा रमा राजीयलोखगा। 
रसश स्पमम्पप्रा रप्रतिहासनशििता ॥ १३४॥ 


८५६ रोहिणी-रोहिणी नागरे पिण्यात) 
८५९३ ाउइदान्गम प्रदान करेपानी) ८५८ रेया-रेवाएंशक 
मदो) ८५९ रमा-मेत्र और मगो रमामिवाठी या हदमीजी) 
९६० राजीयलो खना-कमरफे समान नेप्रीते सुशोभित) 
८६३ राकद्री- नन्द्रगारो हशा धारण इरमेवाली। 
८६५ सयसर्पत्रा-अगिशरप सपाती देगी; 2६३ रत्न" 
मिहातनस्थित्ा-स्लािर्ित िहागनपर पिरामनेगाही | 

रतमास्पा्शश्याा 

रावटसपयारुडा 


रनगाभ्यामुटिपना । 
रणबलिप्रिया ॥१३५॥ 
८६४ रस प्राल्याग्यरधरा-रकगर्भदी मला और यार 
पमत बजे ८६७ रतगम्धानुलेपना-हालनग्दनसे 
भगत नि अगुठित। ८६६ सञ्च ससमारुढा-राडएसपर 
मरी हानवारी: ८६७ रम्भा-रम्भा गागक अभराफे 
“पये गिगशमाक ८६८ रकबलिव्रिया-गुढमे सजी बढि 
[हहे लम्गिय है । 


गढ 


गतिनारिशमृगण । 
शग रक्माहिका ॥१३६॥ 


८६१ रणौययुगाधारा- मनाएर युगदी आध्यः 
शम्पा ८३५ रातितोलिलमूतला- गमन भूमप्डटफ) 
गुत एमी दडी ग्ेधयर्मप्रीधाना-संगनर्म 
घातल अपने ८३% रथिनी-रषपर विगशमागा 
८% गमपालि हातो आणा बढमनेयासी | 


रमनीयदुषाचाता 
रपमपरीधामा 


गरबि! रोगहर्दिणी। 
शवनण्ठे१दारिशी ॥१३७॥ 


दाक्षी रोगजातो 
शशहरदपराहि/न्या 


299 गंमेशी-रगेंपर गगन यरनेयाली। 
८3५ शगदामनी नाका हेमन रनेयाठी, ८७६ राषिणी- 
पल गना हनियाबी। ८७७ रोमहर्पिणी-जिनफे शे॥ 
पुसप पनि म ह पे; ८५८ रामचम्ट्रपद्राभरता” 
अगाम, गमये पदे आका, ८७९ रावणच्छेद* 
कार गी- गजब दर परमेगाी | 

आवाड राया ऐमथूपणा | 

हमाविदेगता डोडा एडिता हिइचारिणी ॥१४८॥ 


८८० रत्नपसपररियछमा-सन और गरी भली 
भीति आदी ८८१ एधप्यालपमर विराजमान, 


* श्रोगायत्रीलहस्जनाम # 
SRR NN 


SNS 


८८२ स्क्मभूपणा-सुवर्णमय  अभूषणोंसि विभूपित, 
८८३ लज्ञाधिदेवता-डजाकी अधिष्ठात्री देरी, ८८५ लोला - 
अतिशय चन्नछ खमाववाली। ८८५ ललिता-परम सुन्दरी 
या उडितारेवीरुपिणी, ८८६ लिङ्कधारिणी-उत्तम चिद्व 
धारण करनेवाटी । 

लहमी्लाला लुप्तपिपा लोकिनी लोकविधुता | 

छना ठाग्रोदरों देवी ल॑डना छोकधारिणी ॥१३९॥ 

८८७ ळबवमीः-भगयती रक्षीके नामसै सुप्रसिद्ध, 
८८८लोछा- कभी खिर नरहनेवाली, ८८१ लुप्तविषा-जिनपर 
दिप अपना प्रभाव नहीं डाठ सकता) वेः८९० लोकिनी-जगत्‌- 
खरूपिती देवी, ८९१ लोकबिधुता-सम्पूर्ण संसारमै प्रतिद्ध, 
८९२ लजा-छजामयी देवी, ८९३ लम्बोद्री देवी- 
बिशाल उदरवाली भगवती, ८९४ ललना-स्रीखरूपिणी, 
८१५ लोकधारिणी-छोकोंको धारण करनेवाली | 

परदा बस्दिता विद्या घेष्णब्री विमछाकृति; । 

बाराही विरजा वर्षा वरलद्षमीविंलासिनी ॥१४०॥ 


८९६ घरदा-यर प्रदान करनेवाली, ८९७ वन्दिता-- 
सभी शिनकी वन्दना करते ६ घे, ८९८-विद्या-विद्याखरूपिगी) 
८०० बरेष्णधी-भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति, ९०० विमला- 
कृतिः=निर्मल आकृतिसे मुशोमित, ९०१ वाराष्दी-वाराइ- 
रूप धारण करनेपाही) ९०२विश्जा-पिरणा नामक नदीके 
कप विराजमान, ९०३. घर्षा-संवत्ारमयी देवी) 
००४ यरलक्षमीः-भेप्र छक्का बेप धारण करनेवाली) 
९०५ विलाक्षिमी-सदा मनोरञ्ञन करनेवाली । 

विनता. थ्योममध्यरथा वारिजासनसंस्थिता । 

गारणों येणुसम्धूता बीतिद्रोत्रा विरूपिणी॥१०१॥ 


९०६ यिनता-मिनताफरे रुपमै विराजमानः 
००७ ध्योममध्यस्था-भाकाशके गम सुप्रतिष्ठित) 
००८ वारिजासनसंस्थिता-कमलके आसनपर विराजमान) 
२.८९घागणी-वरुणकी शक्ति, ९१० वेणुसम्भूता-वेणुते 
प्रकट ऐोनिवाठी, ९११ चीतिट्रोत्रा-(पन्में निष्णात; 
९१२ घिरूपिणी-विशिष्ट रूपसे सम्पन्न | 

घायुभाइशसथरा विष्णुरूपा विधिम्रिया । 

यिष्णुपर्नी विष्णुमती विशालाक्षी वसुन्धरा ॥१४२॥ 

१११ थायुमण्डलमध्यम्था-पायुमण्डलके मध्यमे 
रेवाठी, ९१४ विष्णुरूपा-विष्णुख़रूपिणी देवी) 
०,१५ विधिप्रिया-भगवती ब्रह्माणीफे रूपे विराजमान) 


६४८ 


$ नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागयत 


RSI Da मनन णकलक का 


९१६ विष्णुपत्नी-स्वयं भगवती लक्ष्मी, ९१७ घिष्णुमती- 
श्रीहरिके साथ सुशोभित, ९१८ विशालाक्षी-विशाल नेत्र 
धारण करनेवाली, ९१९ बसुन्धरा-भगवती भूदेवी । 
बामदेवप्रिया वेला बज्रिणी वसुदोहिनी। 
वेदाक्षरपरीताड़ी वाजपेयंफरप्रदा ॥१४३॥ 
९२० वामदेवप्रिया-खागीरुपपे विराजमान; 
९२१ वेला-समयकी अधिष्ठात्री देवी, ९२२ चञ्िणी-वज्र 
धारण करनेवाली, ९२३ वसुदोहिती-धन-धान्य दोहन करनेमें 
परम निपुण, ९२४ वेदाक्षरपरीताक्षी-जिनके प्रत्येक अङ्ग 
वेदके अक्षरोसे सुशोभित है, ९२५ वाजपेयफलप्रदा- 
जिनकी उपासनासे वाजपेय यशका पछ प्राप्त हे जाता कै वे | 


वासवी वामजननी पेकुण्डनिरया वरा । 
व्यासप्रिया वर्मधरा वाइ्सीकिपरिसेविता ॥१४४॥ 


९२६ वासवी-इन्द्राणी, ९२७ वामजनतनी-वामदेवकी 
जननी) ९२८ बैकुण्ठनिलया-नैकुण्ठमे विराजनेवाली, 
९२९ बरा-परम आदरणीया देवी, ९३० व्यासप्रिया- 
वेदव्यासकी प्रिया, ९३१ वमेघरा-कवच धारण करनेवाली, 
९३२ वाइमीकिपरिसेबिता-महमि वास्मीकिसे भलीभौति 
परिसेविता । 


शाकम्भरी शिवा शाम्ता शारदा शरणागतिः । 
` शातोदरी शुभाचारा झुम्भासुरविमर्दिनी ॥१४५॥ 


९३३ शाकम्भरी-शाकम्भरी नामसे प्रसिद्वः 
९३४ शिवा-कल्याणमयी देवी९३५शान्ता-शान्तस्वरूपिणी, 
९३६ शारदा-देवी शारदा मामसे प्रति, ९३७ शरणा- 
गतिः-जगतूको शरणमें ठेनेवाठी, ९३८ शातोदरा-तेज'पूर्ण 
उदरसे सम्पन्नं, ९३९ शुभाचारा-पवित्र आचरण करनेवाली) 

४० शुम्भासुरविमदिनी-शुम्म नामक दैत्यका संहार 
करनेवाली | 

शोभावती शिवाकारा इझंकराइशरीरिणी । 

शोणा शुभासया शुआ हिरःसंधानकारिणी ॥१४६॥ 


, ९४, शोभावती-परम शोमासे समपन्न) ९४२ शिवा- 

कारा-कल्यागमवी आकृति धारण करनेवाली, ९४३ शंकरा 
शरीरिणी-भंगवान्‌ शंकरकी अर्धाड्िनी, ९४४ शोणा- 
रक्तवर्णवाली देवी; ९४५ शुभाशया-मङ्गलमय हुंदयसे 
सम्पन्न, ९४६ ग्रुम्रा-शुभ्रै वणवाल) ९४७ शिर;- 
संघानकारिणी-दानवोंके मस्तकपर निशाना लगानेवाली। 


शरावत्ती शरानम्दा दारउज्योतसता शुभानना । 
शरभा शूलिनी श्रद्धा शबरी शुक्रवाहना ॥१४७॥ 
९४८ शारांवती-ाणोसे रक्षा करनेवाली; 


९४९ शारानन्दाऱ्ताण चलनेमे परम प्रसन्ना 
९५० शरज्जोत्स्ता-शारदीय चन्रमाके समान उज्जल 
किखोंवाली। ९५१ शुभानना-मनोइर मुखसे सम्पन्न, 
९५२ शरभा-इरिणीहपम वनम विद्वार करनेवाली 
९५३ शूलिनी-त्रि्चू धारण करनेवाली, ९५४ शुद्धा- 
शुद्धस्वरुपिणी, ९५५ शावरी-ात्रीके रुपम प्रकट, 
९५६ शुकवाहना-शुकपर सवारी करनेवाली। 


श्रीमती श्रीधरानन्द्रा श्रवणानन्त्रदायिनी । 
श्रोणी शर्वरीवन्धा पढ्भापा पढुनुप्रिया ॥१४४॥ 


९५७ श्रीमती-शोभायुक्त ९५८ श्रीधपानन्दा- 
भगवान्‌ विणुको आनन्दित करनेवाली, ९५९ श्रवणा 
नन्ददायिनी-जिनका चरित्र शरदश करनेसे भक्तोंक्ों परम 
आनन्द प्राप्त शोता है; वे; ९६० द्ावीणी-भगवान्‌ मदददेव्ी 
शक्ति भगवती पार्वती; ९६१ शवेरीघन्धा-रात्रि 
अथवा प्रदेपकालमै बन्दित; ९६२ पडभाषा-छः 
भाषाएँ जिनके रूप हैं वेश ९६३ पडश्नतुमिया-उ 
पतुर्भसे प्रेम रखनेबाली | 

पडाधारस्थिता देवी पण्युषप्रियकारिणा । 

पढइखू्पसुमतिसुरासुरनमस्कृता ॥१४५॥ 

९६४ पडाधारस्थिता देवी-छः प्रकारके आधारमै 
बिराजनेवाडी देवी, ९६५ पण्सुखप्रियकारिणी-त्वामी 
कातिकेग्रका प्रिय करनेत्राही, ९६६डङ्गरूपसुमति- 
सुरसुरनमस्कृता-पउङ्ग रुपषाहे जो सुमति-संशक 
देवता और असुर है, उनके द्वारा नमस्त | 

सरस्वती सदाधारा सवमङ्गलकारिणी | 

सामगानग्रिया सूक्ष्मा सावित्री सामसम्भवा ॥१५०॥ 


९६७ सरखती-वाणीकी अधिएत्री देवी, ९६८ सदा- 
धारा-सबकी सदा आधारश्वरुपिणी, ९६९ सर्वमहुल- 
कारिणी-सम्पूर्ण मङ्गछ प्रदान करनेबाली; ९७० साम- 
गानप्रिया-सामगानसे परम प्रसन्न होनेवाली, ९७१ सृष्ठणा- 
इच्द्रियोंकी पहुँचे परे खित; यूक्मखरूपा, ९७२ सावित्री- 
भगवती सावित्री नामसे विश्यात, ९७३ सामसम्भवा- 
सामवेदसे प्रकट होनेवाली | 
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सर्वावासा तदानन्द्री सुखनी सागराम्बरा । 
सर्वश्वर्यप्रिया सिद्धि: साधुवन्छुपराक्रमा ॥१५१॥ 
९७४ सर्वावासा-स्वध्यापिनी,९७५संदानस्दा-सर्वदा 
प्रशन्न रहनेवाली। ९७६ सुस्तनी-सुन्दर सनते तुशोभित, 
९७७ सागराम्वरा-सागररूपी अम्बरको धारण करनेवाली) 
९७८सवेरवरयेप्रिया-तमूर्ण देश्ये प्रीति रखनेवाली, 
९७९सिद्विः-अगिमा आदि आएतिद्विखलुपा) ९८० साधु- 
यन्धुपराक्रमा-अपने भक्ते भक्तों के लिये पराक्रम करनेवाढी | 


सपर्पिमण्डरगता ` सौममण्डलवासिनी । 
सवा सान्त्रकरणा समानाधिकवजिता ॥१५२॥ 


९८१ सञ्तपिमण्डल्गता-सपपयोके मण्डलम 
विराजमान देवी) ९८२ सोममण्डलचासिनी-चद्रमण्डलमे 
निवास करनेवाली ९८३ सर्वक्षा-पत्र कुछ जाननेवाली) 
९८४ सान्द्रकरुणा-क्रणण रमसे ओत-प्रोत) 
९८५ समानाधिक्रवजिता-सदा एक समान रहनेवाली। 

सर्वोतनुक्षा सङ्गदवीना सदृगुणा सकरेष्टदा। 

सरघा सूर्यतनया सुकेशी सोमलंदतिः ॥१५३॥ 

९८६सर्वोन्तुज्ञा-सतोपरि विराजमान) ९८७ सकहीना- 
वरिसीम आसक्ति न रखनेवाली, ९८८ सहुणा-पमूर्ण 
सदुर्णेते तापन्न, ९८९ सकलेष्टदा-समूर्ण मनोरथ 
पूर्णं करनेवाली, ९९० सरघा-मधुमक्षिकाके रूपमे 
विराजमान, ९९१ सूर्यतनया-पूर्यपुत्री यमुना नदीके रूपसे 
सुशोभित; ९९२ सुकेशी-मनोहर केशासे शोभा पानेवाली 
देवी, ९९३ सोमसंदतिः-अगेक चस्रमार्भक्रे समान 
युशोमित | 


हिरण्यवर्णा इरिणी हॉकारी हंसत्राहिनी। 
कषोमरवन्नपरीताद्गी क्षीराब्धितनया क्षमा ॥१५४॥ 


९९४ हिरण्यबर्गी-खर्णफे समान वर्णवाली, 
९९५ हरिणी-किंचित-एरित-चर्गविशिश, ९९६ हीकारी- 
हीं निना रुप माना जाता है, वे देवी) ९९७हंसबाहिनी- 
इंहपर सवारी करनेवाली, ९९८ क्षीमवस्रपरीताङ्की- 
रेशमी वल्नसे जिनके सभी अङ्ग ढके रहते हः वे) 
९९९ क्षीराब्थितनया-श्वीरसागरसे प्रकट होनेवाली, 
१००० क्षमा-सइनशीला। पश्वीखरुपा | 


गायत्री चैत्र सावित्री पार्वती च सरखती। 
वदगर्भा वरारोहा गायत्री पराश्यिका ॥१५५॥ 


१००१ गायत्री, १००२ सावित्री, १००३ पार्वती, 
१००४ सरखती, १००५वेद्गभो, १००६ वरारेहा, 
१००७ श्रीगायत्री और १००८ परात्मिका | 

इति साइसक नान्नां गायश्याइचैव नारद ।, 

पुण्यद॑ सर्वपापध्नं महासम्पत्तिदायकम्‌ ॥१५६॥ 

एवं नामानि गायग्यासोवोतत्तिकराणि हि। 

अटव्यां च विशेषेण पठितव्यं द्विजः सह ॥१५७॥ 

जपं कावा होमपूजा ध्यानं कृत्वा विद्रेपतः | 

यस्मै कस्मै न द्वातव्यं गरायत्यास्तु विशेषतः ॥१५८॥ 

सुभक्ताय सुश्िप्याय वक्तः्प भूसुराय वै । 

भ्रष्टेम्यः साधकेभ्यश्र बान्धवेभ्यो न दशेत्‌ ॥१५९॥ 

यदूगृहे लिखित शास्त्र भयं तख न कल्यचित । 

चञ्चलापि स्थिरा भूत्वा कमला तन्न तिष्ठति ॥१६०॥ 

इदं रहस्प॑ परमं शुह्याद्‌ गुद्दतर महत्‌ । 

पुण्यप्रद मलुष्याणां दरिद्राणां निधिप्रदम्‌ ॥१६१॥ 

मोक्षप्रदं युसुक्षूणां कामिनां सर्वकामदम्‌ । 

रोगाहे मुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१६२॥ 

्रहमहत्यासुरापानसुवर्णस्तेथिनो बरा; । 

गुइतदपगतो वापि पातकान्झुच्यते सकृत्‌ ॥१६३॥ 

असतिम्रहाच्चेवाभक्षयभकषा्विरोपतः । 

पाण्डानुतसुख्येभ्यः पठनादेव मुच्यते ॥१६४॥ 

इदं रह्सममछं मयोतं पद्मोद्भव । 

महासायुक्यद नृणां सत्यं सत्यं न संशय; ॥१६५॥ 


(१२।६। १-१६५) 


नारद] यह भगवती गायत्रीका सहझनाम दै । यह 
सहान पुण्यप्रद, सम्पूर्ण पापोका उच्छेद करनेवाला धर 
प्रचुर सम्पत्तिदायक है | इस प्रकारके ये नाम भगवती 
गायत्रीको संतुष्ट करनेत्ाले हैं | आहंणक्रि साथ अष्टमी 
तिथिके अवसरपर विशेपरूपसे इसका पाट करना चाहिये। 
भछी-माँति जप, होम, पूजा और ध्यान काळे भगबतीकी 
उपासना करनी चाहिये | जिस क्रिसीको भी गायत्रोके इस 
सहृनामका उपदेश करना कदापि उचित नहीं है | सुयोग्य 
भक्त, आशाकारी शिष्य अथवा आहाणके प्रति ही इसका 
उपदेश करे | भ्रए साधक अथवा बान्धव ही क्यों न हो! 
किंतु उन्हें इसका प्रदर्शन न करावे| जितके रहमें इस गायत्री 
सम्बन्धी शाक्तका लेखन होता है, उके यहाँ कमी' भी 
मय नहीं टिक सकता | चन्चला होती हुई भी लक्ष्मी उसके 
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घर खिर होकर विराजमान रहती हैं। यह परम रहस्य 
गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है । इसके प्रभावसे मनुष्य 
पुण्यवान्‌ होता है और दरिद्र धनवान्‌ हो जाते हैं। मुमुक्षुओं- 
को यह मोक्ष प्रदान करनेवाला है। सकामी पुरुष सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर छेते हैं। रोगीका रोगसे उद्धार हो 
जाता है और बन्धनमें पढ़ा हुआ मानव बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है | बहाम-त्या, सुरापानऔर सुवर्णकी चोरी तथा गुरुपती- 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिचाये सततं नमः # 
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गमन--ऐसे महान्‌ पाप करनेवाले मानव भी एकवार इस खोत्रका 
पाठ करनेसे उक्त पापेसे मुक्त हो जाते हैं | निपिद्ध दान लेने; अभव्य 
पदार्थ खाने तथा पाखण्डपूर्ण बर्ताव करने और झूठ बोलनेके 
पापसे भी मानव इसके पाठके द्वारा मुक्त हो जाता दै | नारद | 
मैंने यह जो परम पवित्र रहका वर्णन किया है; यह 
मनुष्याको ब्रह्मसायुज्य प्रदान करनेवाला है | यह बात सत्य 
है, सत्य है | इसमें संशय नहीं है ( अध्याय ६ ) 
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दीक्षाविधि 


नारदजीने कहा--भगबन्‌ | मै श्रीगायत्रीदेवीका 
सद्लनामसंशक्र विलक्षण फ प्रदान करनेवाला, प्रचुर 
भाग्यशाली बनानेमें कुशळ एवं महान्‌ उन्नतिके शिखरपर चढ़ा 
देनेवाला सोत्र सुन चुका । अब मैं दीक्षाका उत्तम लक्षण सुनना 
चाहता हूँ, जिसके बरिनो पुरुषोंकों देबीमन्त्रका जप करनेका 
अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता | अतएव प्रभो | सामान्य विधिसे 
यह सारा प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | पुण्यात्मा 
शिष्ट पुरुषोंके दीक्षा छेनेका विधान कहता हूँ; सुनो; जिससे 
वे देवता) अग्नि और गुरुकी पूजाके अधिकारी हो सकते हैं। 
वेदमन्तके पारगामी विद्वानोंका कथन है कि जो दिव्यान 
प्रदान करती है तथा पापोके ध्य॑समें मुख्य कारण है, 
._ उतीको “दीक्षा? कहते है । अतएव दीक्षा लेना अवश्यकर्तव्य 
है क्योंकि इससे बहुत-से फल प्रात होते रै । परंतु इसमें 
गुरु और शिष्य दोनोंकी ही अत्यन्त शुद्धि अपेक्षित दै । 
गुरुको चाहिये. कि प्रातकालका सम्पूर्ण कृत्य विधिवत्‌ 
सम्पन्न करके विधि-विधानके साथ स्नान और संध्या आदि 
समी इत्य हुचासहपसे करे । हाथमे कमण्डल लेकर नदीके 
तदसे घरपर जाय | यशमण्डपर्मे पहुँचकर एक श्रेष्ठ आसनपर 
बैठ जाय । आचमन और प्राणायाम करने पश्चात्‌ गन्ध 
ओर पुष्पते मिश्रित जलको ४३, पर्‌? इस्‌ अन्नमन्जका सात 
बार जप करके अभिमन्त्रित करे | बुद्धिमान्‌ पुरुष (३० फट! 
इतत भन्नका उच्चारण करते हुए उती अभिमन्त्रित जलसे 
समी दरका तया पूजाकी सामग्रीका प्रोक्षण करे । दरवाजेशे 
“ऊपरी मागें एक ओर गणेशकी, मध्यमे भगवती लक्ष्मीक 
या दूहरी ओर सरखतीकी पूजा करे | नाममन्योका उच्चारण 
"करे गन्ध और पुसे पूजा करे | द्वारक्री दक्षिण शाखामें 
भगवती यज्ञा ओर गणेशकी तथा वामशाखामे क्षेत्रपाछ और 


सूर्वतनया यमुनाकी पूजा करे | देहलीपर (३० फटूः का 
उच्चारण करके अज्ञदेवताकी पूजा करे | सप्र ओर ऐसी 
भावना करे कि वे सव देवीमय ही हैं। 


इस अज्लमन्त्रके अपद्वारा देवी बिष्नोका उच्छेद करे | 
तथा पदके आधातसे अन्तरिक्ष और भूतळके बिष्लोको दूर करे | 
बारवी शाखाका स्पश करते हुए पहले दाहिना पैर रखकर मण्डपमे 
प्रवेश करे | भीतर जाकर जलका कलश रखे दे । तत्पश्नात्‌ 
सामान्य विधिसे वास्तुदेवताको अध्यै दे | नैश्नृत्यदिशामं 
गन्ष, पुष्प, अक्षत आदि वस्तुओद्वारा उत अर्घाजलसे 
बस्तुके खामी पद्मयोनि व्रझाजीकी पूजा वरे | तदनन्तर 
अधयके उत अवशिष्ट जलसे पञ्चरब्य बनावे | गुरुदेव उत 
जलसे तोरणसे लेकर सम्बपर्यन्त समू्ण मण्डलका प्रोक्षण 
करे । उस समथ मनमै यह भावना करे कि वह सब कुछ 
देवीमय है | भक्तिके साथ मूळमन्त्रका जप करते हुए 
“३ फट! इस अ्नमन्त्रका उच्चारण करके प्रोक्षण करनेका 
नियम है । झर्मत्त्र अर्थात्‌ ४३» फट! का उच्चारण करके 
पृथ्वीका ताइन करनेके पश्चात्‌ ४३, हुं! इस मन्त्रको पढ़कर 
उपर जहके छट दे | धूपे सुगन्ध दे | तदनन्तर विभ- 
शान्तिके लिये जङ) चन्दन, अक्षत, दूर्वा, मस आदि 
इस विवरण करे | कुशकी बनी हुई मार्जनीसे उस खानको 
झाडू दे | मुने | उन दरव्योको इशान दिशामे किसी एक जगह 
रख दे | इसके बाद पुण्याहवाचन करके गरी और 
निराभ्रितोंकी संतुष्ट करनेका यल करे | तक्रात्‌ कोमल 
आसनपर बैठे | अपने गुरुदेवको प्रणाम करके पूर्वाभिमुख 
बैठना चाहिये । फिर देयमल्जके जो देवता हैं, उनका 
दिधिवत्‌ ध्यान करे | ग्यारहवें स्कन्धमें बतायी हुई विधिके 
अनुसार पहले भूतशुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक 
६) पने | फिर देयसन्त्रके ऋषिका त्यास कर छे | मखकमे 
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देयमन््रके मुनिका, मुखमै छन्दका) हृदयरूपी कमले 
देवताका, गुह्में बीजका और दोनों पैम शक्तिका न्यात 
करके-तीन यार ताली बजा दे । फिर दीन बार चुटकी 
यच्चाकर दिग्बन्ध करे | त बिक 

इसके बाद प्राणायाम करके मृलमन्त्रका स्मरण करते 
हुए अगने दारीरमें मातृकान्यात करे | उसकी विधि इस 
प्रकार फी गयी है। मुने | मन्त्र पुरुष ५३ नमः? का 
उधारण करके अपने हिर मातृकाका न्यात करे | हसी प्रकार 
संगूण आङ्गोमे न्यात करना चाहिये । श्रेष्ठ पुशा 
देयमूहमन्त्रफा अहुप्न आदि अंगुलियों और हृदय आदि 
अभि मदा पशशान्यात करे । नम साहा, वषट्‌, हुँ, 
बीपद और फट--इन पढोंके साथ 3“ ल्या देनेसे थन्तरे 
हमम परिगतो जाते हैं । इन्दी छ; मस्त्रोते पडल्यास 
फरे | तपात्‌ देयमन्जके वर्गौका तत्तत्‌ कल्पित खानोमें 
न्यात परे । इस प्रकार न्यातझी विधि कही गयी दै । 

मुने | तदनन्तर अपने शरीपमै ऐसी भावना करे किं 
यह एक पदिय आसन दै। इसके दक्षिणभागे धर्म) वामभागमे 
शान) याम करें वैराग्य दक्षिण उसमें ऐश्वर्य और मुखदेशमें 
अधर्म विराजमान है । इस प्रकार चिन्तन करे । फिर 
वामपा, नामिखान तथा दक्षिणपार्श्वे उक्त धर्म) शन) 
षाय शर ऐश्रपै आदि नामोके साथ नमः! लगाकर अर्थात्‌ 
म्ह आधाय नमः, अज्ञानाय नमः, जबैराग्याय नमा) 
अनैश्ययाय गमः? यह उदार करके इनका न्यात करे । 
मुनिवर | शरीरमें जो भाठनवी फशना की दै, उसके विपयसे 
रही भावना भरे कि यह एक सुन्दर पलंग है। इसके चारो 
पाये अधर्म कद गये है । श्रेष्ठ मुनियोका ऐसा कथन है कि 
शरीरमय पर्ये चार पाये अथर्ममय है । तलश्रात्‌ ऐसी 
भावना को दि इसके मध्यम हदय है और यद इदय 
अन्त मुरोमद खान है । इसपर मगवान्‌ अनन्त विराजमान 
है | प्रप्य विम कमरा चिन्तन करे और उसपर सूर्य, 
रमा और अग्निका मन्त्रोधारणपूवेक कडायुक्त त्यात 
फो. । बढावा सक्षि परिचय बताता हुँ । पूर्यकी बारे 
चरमा मोठ और अनिकी दस मला वटी गयी है । 
उन कलाओके साथ उनका स्मरण करे | उनके ऊपर त; 
रज और तमका न्यास करे | फिरडत पीठकी चारों दिशाओं 
आत्मा) अत्तयः्मी, परमात्मा और शानात्मा-इनका 
विद्वान पुरुष न्यास करे | इस प्रकार पीठकी कल्पना 
करनी चाहिये | 


इसके बाद साधक पुरुष '# अझ्चुकासनाय नमः यो 
मन्त्र पढ़कर शरीररूपी आसनकी पूजा करे; साथ ही उत्त 
आसनपर भगवती जगदम्ाक्रा ध्यान करे | कल्पोक्त विधिसे 
देयमन्त्रके देवताकी मानसिक उपचारे द्वारा विधिवत पूजा 
करे । फिर विद्वान्‌ पुरुष प्रसन्नता प्रकट करनेवाली थे मुद्राएँ 
प्रदर्शित करें) जिनसे भगषतीको परम प्रसन्नता होती है । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | इसके बाद 
अपने वामभागके अग्रदेशमें पट्कोण काके ऊपर एक 
वर्तुछ़ाकार चक्र बनावे । उसके ऊपर चन्दनसे चतुप्कोण 
मण्डल लिखे | फिर पट्कोणके मध्यमे त्रिकोणा उल्लेख 
करके शह्कमुद्रा प्रदर्शित करें | छः कोणोमै छः अङ्षोकी पुष्प 
आदिसे पूजा करनी चाहिये | मुनिवर | अग्नि आदि कोर्णेमि 
छः भक्लीबी अर्चना करे। इसके बाद शङ्क रखनेके पात्रको 
हेकर (3? फट! इस अखनमनतरे रक्षण करके उस मण्डले 
आपित करे । "ॐ में बहिमण्डलाय नमः' यह पढ़कर फिर 
(दशकलात्मने असुकदेग्या अध्येपात्रस्यानाय नमः !! 
इसका उच्चारण करके विद्वान्‌ पुष शङ्खके आधारका 
स्यापन करे । इस खापनके लिये यही मन्त्र है । आधारदेशमै 
पूर्वसे आरम्भ करके दक्षिणके ऋमते अग्निमण्डळमे निवास 
करनेवाढी दस कलाओंकी पूजा फरे । 


इसके बाद मूल्मलद्वारा प्रोशित उत्तम मन्त्रको 
मूलमनत्रका सरण करते हुएउछ आधारपर रख दे [सु 
मण्डठाय नस” कहकर 'दादशान्ते कलातमगे असुकदैब्यधे 
पात्राय नस? का उच्चारण करे | पिर 'कॅदांशद्वायनमा/ इत. 
पदवी पढ़कर इसीसे शङ्का प्रोक्षण करे। फिर उस शह 
बार ययो पूजा करे | सकी तपिनी आदि बारह कार 
६ | यथक्रम इनकी अर्चा करे | पिर मूलमन्त्र और ्रिह्म 
मातृकाका उच्चारण करे | इसके बाद जलसे शङ्खको भर दे | 
उसमें चन्द्रमाकी कलाओंका न्यास करे । “छै सोममण्डलाय 
पोदशकरात्मने असुकाम्यौसताय इयाय नमा? यह मन्तका 
रूप बतलाया गया दै। इस सलको पढ्कर अङुष्रे 
जी पूजा करे | वहीं तर्योको आवाइन करके आठ वार 
इस मनुप्रोक्त मन्तका जप करे | फिर जलमें पडड़न्यात करके 
'हुदयाय नमः! इस मनत्रद्वारा जलक पूजन, करे । तत्पश्चात्‌ 
आठ बार मूलमन्त्रका जप करके पत्समुद्राते जलको ढक दे) 
तदनन्तर दक्षिणभागे शङ्की प्रोष्षणी रखे । शङ्खसे कुछ 
ज ठेकर उसके द्वारा सब ओर पोक्षण करे | पूजाकी सामग्री 
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और अपने शरीरका भी उती जलसे प्रोक्षण करे । तदनन्तर 
परम शुद्धिकी कल्पना कर ले | 

भगवान्‌ नारायण कहते है- नारद | इसके बाद 
आपने सामने वेदीपर “स्वतोमद्रमण्डल? लिखकर उसकी 
कर्णिकाके मध्यभागको अगहनी घान्यके चावलते भर दे । 
वहीं 'कूर्च जिनकी संज्ञा है; ऐसे राईस कुशोंको स्थापित 
करे | फिर 'रू आधारशक्तये तमः, छ सूलम्रकृत्ये नमः, 
झै कूमीय वमः, उँ शेषाय नमः, कै क्षमायै नमः, 
छ सुधासिन्धवे नमः, ७ दुर्गादेवीयोगपीडाय नमः?-<“इन 
मन्त्रीका उच्चारण करके पीठकी पूजा करे । तसश्चात्‌छिद्ररहित 
कलश हाथमें के ५४ फर्‌! इस अन्नमन्त्रसे उसे प्रश्षालित 
करे; फिर तीन गुणवाळे छात्सूत्रसे उत कछशको आविध्ित 
वरे । नवरन और कूर्च उस कछशमें रखकर गन्ध आदिसे 
सुपूनित करके प्रणवका उच्चारण करते हुए उस पीठपर उसे 
स्थापित कर दे । मुने | इमेफे बाद कलश ओर पीठमें ऐक्य- 
भावकी कल्पना करे। फिर प्रतिळोमके क्रमसे मातृकामन्त्रका 
उच्चारण करते हुए तीर्थके जढसे कछशको भर दे | देवता- 


बुद्धिसे मूलमन्त्रका जप करके उस कलशको पूरा करे । 
तश्चत्‌ बुद्धिमान पुरुष पीपल; कटइर अथवा आम्रके कोमल 


नये परलवोसे कलशके मुखको ढक दे और उसके ऊपर 
फल और अक्षतसहित पात्र खापित करके दो बल्नौसे उस 
कळशको लपेड दे । प्राणप्रतिष्ठाका मन्त्र पढ़कर प्राणप्रतिष्ठा 


करे । आवाहनादि मुद्रासे परम आराध्या देवीको प्रसन्न करे । 


कल्पोक्त विधिसे उन भगवती . परमेश्वरीका ध्यान फरके 
उनके आगे खागत ओर कुशलप्रश्‍न आदि शब्दोंका उच्चारण 
करे | पिर पाच, अर्ध्य, आचमनः मधुपक और अम्यङ्गरनान 
आदि देवीको निवेदन करे । फिर दो बल्न अर्पण करे | वे 
व्न लाल रंगके रेशमी और खच्छ होने चाहिये । इसके 
बाद ऐसी भावना करे कि नाना प्रमारकी अक्रस्पित मणियोँ 
भगवतीको अर्पण कर रहे हैं। तदनन्तर मनुपुटित वर्णोद्गार 
विधिपूर्वक देवीके अङ्गोमे मातृकाका न्यास करके चन्दन 
आदि उपचारोसे भढौभाँति पूजा करे | मुने | काला अगुरु 
और कर्पूरयुक्त गन्ध, इत्तूरीयुक्त केसर चन्दन, झुन्दके पुष्प 
भगवतीको अर्पण करे | इसके बाद विद्वान्‌ पुरुष अगुरु, 
गुगुळ, उशीर) -चन्दन) शर्करा ओर मधुमिश्रित धूप; जो 
भगवतीको अत्यन्त प्रिय हैं, अर्पण करे | फिर बहुत-से दीपक 
तेबामें प्रदर्शित करके वैवेद्य अपण करे प्रत्येक द्रव्यमें 
प्रोक्षणीका किश्चित्‌ जल छोडे । प्रोक्षणीके सिवा दूसरा जल 


# तमी देव्यै जगन्मात्रै शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


नहीं होना चाहिये। इसके वाद अङ्गपूजा और कल्पोक्त 
आवरणपूजा करे | 

तदनन्तर देवीकी साङ्गपूजा करके विश्वेदेवकी पूजा करे | 
दक्षिण दिदा वेदी बनाकर उसपर अग्निखापन करे। मूर्तिमान्‌ 
देवताका आवाहन करके क्रमशः अच्न करे | इसके वाद 
प्रणवपूर्वक व्याहृतिसहिित मूलमन्त्रका उद्धारण करे | मुने | 
घुतसहित खीरकी पचीस बार आहुति देनेके पश्चात्‌ व्याति 
सन्त्रेंसि हवन करे । गन्ध आदि उपचारोसे पूजा करके देवीको 
उस पीठपर पघरावे। अग्निका विजन करे | इसके वाद 


` बहाँ चारों ओर खीरसे बलि दे । प्रधान देवताके पार्ष्दाको 


गन्ध; पुष्प आदिसे युक्त पोच प्रकारके उपचार अर्पण करके 
उन्ह ताम्बूल, छत्र और चेंबर अर्पण करे | इतके बाद देवीके 
मन्त्रका एक इजार जप करे | पहलेसे ही ईशानदिशाको खच्छ 
करके वहाँ कर्करी स्थापित करे; वहीं भगवती हुर्याकी अर्चना 
करे | ततपश्चात्‌ शिष्यके साथ गुरुदेव मौन होकर भोजन 
करें | उस रात उसी वेदीपर य्लपूर्वक शयन करे । 
भगवान्‌ नारायण कहते है--ुने ! इसके वाद कुण्ड 
तथा वेदीका जिस विधिसे संस्कार किया जाता दै, वह प्रसङ्ग 
संक्षेपसे बताता हूँ। मूछमनत्रका उच्चारण करके कुण्ड अधवा 
वेदीका निरीक्षण करे । “ॐ फट! इस अल्लमन्त्रका उच्चारण 
करके हद्‌ करनेके विचारते समिधा आदिका प्रोक्षण और 
ठाइन करे | फिर '#* हुं! इस कत्रचमन्त्रसे अभ्युक्षण करे! 
फिर वेदीपर तीन-तीन रेखा खाचे | वे रेवा प्रागम अथवा 
उदग्र हो । प्रणवमन्त्रका उच्चारण करके अभ्युक्षण करे | 
हसके बाद देवीके सिंहासतक्री पूजा करे | “ॐ आधार” 
शक्तये नमः यहाँते आरम्भ करके '४* जमुकदेवीयोगपीदाय 
नमः यहाँतकके मन्त्रोको पढ्कर पीठकी पूजा करे | इसके 
बाद उस पीठपर परम दयाळ भगवान्‌ शंकर और पार्वतीका 
आवाहन करके गन्ध आदि उपचारोंद्वारा सावधानीके साथ 
उनकी पूजा करे | उस समय इस प्रकार देखी क ध्यान करे-- 
“भगवती पार्वती ऋतुरनानसे निवृत्त होकर भगवान्‌ 
शंकरके पास बिराज रही हैं । इनके मनमै मिलनाकाङ्वा 
जाग्रत्‌ शे गयी है । दोनों महानुभाव कुछ हासविद्यत 
करना चाहते हैं |! तदनन्तर एक पात्रे अग्नि लाकर 
उनके सम्मुख रखे । उतर्मेसे क्रब्यादांशका परित्याग कर 


दे | तसश्रात्‌ पूर्वकयित वीक्षण आदि क्रियाओंसे अग्निका 
संस्कार करके ४४५ ₹? इस वीज्ञसन्त्रका उच्चारण करके 
उत अग्निमे चेतनाकी योजना करे; फिर सात बार प्रणवका 


बारदयोँ स्कन्ध ] 


उधारणकर उसका अभिमन्प्रण करे । फिर गुरुको चाहिये 
हि ये अग्नि धेनुमुद्रा प्रदर्शित करें | ' फट! इस 
असमका उघारण फरफे अग्निको मुरक्षित करनेके पश्चात्‌ 
एक हुँ! इस पपगपन् अगगुण्ठन करें । फिर श्रेष्ठ पुरुष 
अपने घुटनों एप्णीपर टेककर तारमन्त्रका उचारण करो 
हुए नन्दन आदिसे मुपूजित आयो प्रदक्षिगाके मसे 
कुण्डके उपर तौम यार मुमावे। धप अगि शिवका बीबेखरुप 
है! इस वढिसे उनै कृष्टरूप देवीरी योनिमै छोड़ दे । 
हिर मान्‌ शिव और भगयती जगदम्बिकाको आचमन 
फरे | इसके बाद पछ खिरिपक्षल हस-इन दन्द पच-पच 
सर्वक्षाशपय खाद! सन्को पद्कर अपिको प्रज्वलित करे। 
बाद नागणे प्रॉमद प्रज्यलित अग्निदेवको मै प्रणाम 
करा हैँ । दुताशनर्दशद ये अग्निदेव मुवर्णफे समान पीतवर्ण 
निर्मला परम प्रीत और सबतोमुय १७ । इस मन्त्रसे अत्यन्त 
आदू आगी स्तुति फरे । इसके बाद श्रेष्ठ आचार्यको 
पृष्ट पटएम्पास करना चाहिये | 'ॐ सहसाचिपै 
हृदयाग गम, छ स्वस्िपूर्णाय शिरले खादा, ४४ उत्तिष्टपुरुपाय 
शिसाएँ यपट्‌) & भूमप्पापिने फयचाय हुम्‌, ४४ पप्तजिहाय 
नैप्राप दौर, ७ घनुघराय अखाय फट! एस प्रकार 
पूर्यसानेर्मि पहटग्यास फरे | ये नाम अम्नन्यासफे समय 
एनियुद अर्यात्‌ नमः स्वाट्ट) बाट) हुम्‌) बौपद्‌ ओर 
कट--दन पदीय युक्त होवर छः अग्नो न्यख हेते है। 
छागे; याद अमिक ध्यान परे | ये आदेव रैमवर्ण र 
तीन मेमि मुशोमित होकर काहफे आतनपर विराजमान 
६ वदनगर मन्त्रश पुरुष बरसु शक्ति लखिक। अभय) 
भारक भर परम मङ्गल प्रदर्शित करके कुण्डे मेखलाके 
ऊपर हटके टि दै । इसके याद कोते परिसरण 
परे | मधात कुण्ट्फे नारी. ओर परिधि बनावे | 
शहीच्यापमफे पूर्व विग) पदकीण। अष्टदल गछ ओर 
भयुर्दित यन्त्र किये अथवा भगिशापन करके भी 
हिल ले | गुने | ठवे मध्यों यहिमत्थसे पूजा करे बह 
मन्म हग प्रकार CT मैश्रानरो जातवेदा वावा छोहि- 
कषः पर्वकर्माणि साथप स्वा ।' बीचके ६ बोम हिरण्या 
गगना, रका, पृष्णा; मुप्रमा, स्पा और अतिरितिका- 
आणिक इन गात भिद्वाओंडी पूजा मरे | केसरे अकी 


+भ रलं गन्दै जातिपेदै हुताशनम्‌ । 
गुनर्णयरणममं मिदं गिइवोग्ुसम्‌ ॥ 


( १२।७।९४ ) 
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तथा दलोंमें शक्ति और स्वस्तिधारण करनेवाली मूर्तियोंकी पूजा 
करे | जातवेदा, सत्तजिदद, हव्यवाहन, अश्वोदरज) वैश्वानरः 
फ्रोमारतेबा, विश्वमु और देवमुख--ये आठ अभियाँ प्रतिद् 
६। इन अगनियोके आदिमं "छै अग्नये' और अन्तम "नमः 
स्वाहा! इस पदका उच्चारण करके पूजा करनेका विधान है-- 
अर्थात्‌/“अप्नये जातवेदसे नमः स्वाहा’, 'र*अस्मग्रे सपजिहाय 
नमः खाहा', ॐ 'अप्तये हृव्यवाहनाय नम! स्वाहा, छै अनये 
भश्चोद्रजञाय नमः साद्व, ॐ अये वैश्वानराय नमः खाहा', 
'#श्षप्नये कौमारतेजसे नमः खाहा', “ममम विश्वसुखाय 
नमः स्वाहा? “ॐ अझ्नये देवमुखाय नम! स्वाहा',--इत 
प्रकार आठों दलोमें आठौं मू्तियोंकी पूजा करे | इसके वाद 
चारो दिशाओंमें वज्र एवं आयुध धारण करनेवाले लोकपालो 
की पूजा करे । 


भगवान्‌ नारयण कहते हैं--सने | तदनन्तर सुक्‌ 
खुवा और घृतका संस्कार करके सुवास घृतका अपिमे हवन 
करे | मुनिवर | धुतको दक्षिण भागते उठाकर '३* अम्मये स्वाहा! 
से अनके दक्षिण नेत्रमे) वामभागसे उठाकर '&* सोमाय 
स्वाहा? से वाम नेत्रमें तथा मध्यसे घृत लेकर र*अशोषोमाम्यां 
स्वाहा? इस मन्त्रका उचारण करते हुए अभिके मध्य नेत्रमै 
इवन करे । फिर दक्षिणमागे धृत लेकर '४* अप्नये श्विएकते 
स्वाहा! इस मन्त्रे द्वारा अमिके मुखमै हवन करे । इसके 
बाद साधक पुरुष '३० भू! स्वाहा, उँ" भुवः स्वाहा, कै खः 
स्वाहा! इनसे एवन करे | तस्सश्रात पूवोक्त अप्िमन्त्रका 
उच्चारण करके तीन बार आहुति दे । मने | फिर प्रणवमन्त्रसे 
गर्भाधान आदि आठ पंस्कारोके निमित्त प्रणवका उच्चारण 
करते हुए घृतकी आठ आहुतियाँ दे । गर्भाधान) पुंसवन, 
ठीमन्तोभयन। जातकर्म) नामकरण; निफमग) अन्नप्राशन 
और चूडाग्रवन्ध--ये आठ संस्कार हैं ! ऐसे ही चार बैदिक 
संस्फारक्रे लिये भी चार बार प्रणवक्रा उच्चारण करके घृतका 
हुवन करे । वे वैदिक संस्कार इत प्रकार प्रसिद्ध हैं--मक्ष 
नाम्य, औपनिपद) गोदान ओर उद्वाहकमत । इसके बाद 
शिव और पार्वतीजीकी पूजा करके उनका विसर्जन करे । फिर 
साधक पुष्प भगिके उद्देशे पाच समिधाओँका हवन करे । 
तदनन्तर आवरण देवताओंके लिये भी एक-एक आहुति दे। 
मुने | इसके पश्चात्‌ छु धृत रखकर उसे ढक दे। अपने 
आसनपर मैठे दी सुबामे लेकर उसी घृतसे चार वार हवन 
करे | यह आहुति अ्रिमल््के साथ चौपट! लगाकर उसीका 
उच्चारण करके करे। तदनन्तर मागणे मन्त्रते दत आहुतियाँ 
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दे । पुतः देथमन्त्रके देवताके आतनकी अग्रिम पूजा करे | 


चेतन्यल्पक्रो झिप नियोजित करना गुरुके लिये आवश्यक . 


साथ ही उन देयमन्त्रसम्बन्धी देवताका ध्यान करे तसश्चात्‌ दे । इसके पश्चात्‌ पूणाहुति देकर होमके छिये आवाहित 


उन देवताके मुखमै मूलमन्त्रका उच्चारण करके पचीस 
आहुतिं दे । मुझमें; अभि और देयमन्त्रसमव्धी देवतामें 
एकता' स्थापित हो आय, इस भाषनाते श्रेष्ठ साधककों ये 
आहुतियाँ अवश्य देनी चाहिये पिर छः अङ्ग-देवताओको 
पघक-परथक्‌ छः आहुतिया दे | मुनिवर | इसके बाद अग्नि 
ओर देयमन्तरसमन्धी देवताकी नाढ़ियोंका एकीकरण करनेके 
हिये ग्यारह आहुतियाँ दे | मुने | एक देवताके उद्देश्य 
एक आहुति, यो आदृत्तिपूर्वक क्रमशः यह एक-एक आहति 
धृतसे दे! तदनन्तर कलयोक्त द्रव्यों अथवा तिले देवताके 
मूलमनत्रका उच्चारण करते हुए एक इजार आठ आहुतियाँ 
दें । यने | इस प्रकार आहुति देनेके पश्चात्‌ मनमें यह भावना 
करे कि 'देवी अब मुझपर प्रसन्न हो गयी । ऐसे ही आइति 
देवी, अमि तथा देयमत्त्रस्वन्धी देवता मी प्रसन्न हो गये |! 
तदनन्तर जिसने, महीमाँति स्नान .कर छिया हे) जो 
संध्यावन्दन आदि करियाओंते निवृत्त हो) दो व्न धारण किये 
हुए शे, जिसके शरीरपर सुवर्णका कोई भूषण हो तथा हाथमे 
कमण्डडु हो; ऐसे रिष्यको आचार्य कुण्डके पाठ बुला छे | 
शिष्यकी चाहिये किगुरदेवको) वहाँ बैठे हुए जो भरे पुरुष हों 
उनको तथा कुलदेवको नमस्कार करके वहीं आसनपर बैठ 
जाय । तब गुरुदेव इपापू्णं दृश्सि उस िष्यको देखे | साथ 
ही, शिष्यकी चेतना मेरे शरीरमें आ गयी--इस प्रकारकी 
भावना करें । तदनन्तर वे विद्वान्‌ आचार्य दिव्य इष्टके अव- 
लोकनके द्वारा हवनपूर्वक शिष्यदे देइ खित मार्गोका परि- 
शोधन करें, मसते शिष्य देवताओंकी पाका शुद्ध अधिकारी 
बेन सके |. 
भगवान्‌ नारायण कहते है--मुने | शिष्पक्े शरीर- 
मै क्रमश; छ: अध्वाओका चिन्तन करना चाहिये-पैरेमे 
कलाध्याका, ठिंगमे तखाध्याको) नाम मुवनाधाका) हृदयमे 
बणाष्वाका, लाटे पदाध्वाका तथा मके सन्त्राधा- 
का चिन्तन करे | कूर्चसे शिष्यको सश करते हुए 
क असुम्‌ अध्वानं शोधयामि खाद्य! इस मन्त्रके द्वारा 
धृतमिश्रित तिललोंका इवन करे | प्रत्येक अध्याके निमित्त 
आठ-आठ आहुतियाँ देनी चाहिये | याँ करके ऐवी भावना 
करे शिष्यके ये उह अध्या अब ब्रह्म हीन हे गये । 
सिर गुरु बास लीन हुए उन अध्याओंको पुनः सृष्टि 
मागते उत्तन करनेकी भावना: करे । अपने शरीरमें खित 


देवताको कठशपर खापित करे | फिर अमिके अन्नेकि उद्देश्न- 
से व्याहृतियोंका उच्चारण करके आहुतियो दे। एक-एक 
देवताके लिये एक-एक आहुति दे | यों करके आत्ममं अग्र 
का बिजन कर दे | इसके बाद गुद ॐ वोषद' इत 
मन्त्रको पढ़कर बसने शिष्पकी दोनों ऑर्लाको ढक दे और 
उसे कुण्डके समीपछे उठकर कलशके पात उपखित होनेकी 
आश दे | फिर शिष्यके हायसे प्रधान देवीके लिये 
पुप्पाक्षलि समपित करावे । अब नेत्रोका आवरण हटकर 
शिष्यको कुशके आतनपर बैठा दे | फिर पूर्वकथित रीतिते 
शिष्यके झरीरकी भूतशुद्धि करे । इसके बाद शिप्पके शरीरे 
मन्त्रोकतन्यात करनेके पश्चात्‌ उसे दूसरे मण्डलम गान्तमाबते 
बैठ जानेकी आशा दे | तदनन्तर कलशे रले हुए परतरो 
शिप्यक्रे मस्तकपर रखकर मातृकाका जप करे । फिर कलेशके 
दिव्य जलसे शिप्यक्रे नहानेकी आशा दे । स्नानके पश्चात्‌ 
शिष्यको महीमाति सुरक्षित रखनेके लिये वर्धनीसंशक कलशके 
जलसे अभिषेक करे। इसके याद विष्य उठकर दो नये वन्न 
घारण करे औरभस आदि लगाकर गुरुदेवके समीप बैठ जाय | 


तब परम कृपाल गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदये 
निकलकर भगवती शिवा अव इस विष्मफे हुदयर्मे विराज 
रही हैं! अतः उन दोनों ऐक्यकी भावनासे गर्द आदि 
उपचारेद्वार उनकी अर्चना करें | तसश्वात्‌ गुरुदेव अपना 
शथ शिष्यके तिरपर रखते हुए उसके दाहिने कानमें देवीके 
महामन्नेका तीन चार उपदेश करें | मुने | तव शिप्य उस 
मन्त्रका एक ले आठ वार अप करे | गुरुको देवताखरूप 
मानकर पृष्वीपर पकर उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम करे | उन्ह 
अपनेको अर्पण कर दे | ऐसी सद्भावना उसके सनम 
जीवनपर्यन्त रहनी चाहिये | तदनन्तर ऋत्िनेंको दक्षिणा दे 
और आह्णोकी, भोजन करावे | सौमाग्यवती छिर्यो, कन्यां 
और व्रहचारिको मलीभोति भोजन करावे । घनमें इपणता 
न रखकर दीनं) अनाथों और दरिङ्रोकी सेवा करे । अपनेको 
इसार्थ समझकर मन्त्रकी नित्य उपासना करे | 


नारद | इस प्रकार दीक्षाकी यह अनुत्तम विधि हुम 
वतला दी गयी | इस विषयमे सम्यक्‌ प्रकारसे विचार 
करके अव तुम देवीके चरणकमलकी उपातनामे संर हो 
जाओ | ब्राहमणके लिये इससे बढ़कर परम उपयोगी दूसरा 
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बोई घर्म नहीं है। वैदिक पुरुप अपने-अपने शहरे कदे 
हुए निगमे अनुशार मन्त्रा उपदेश , करे | तान्त्रिकको 
सन्नी रैतिंगे उपदेश करमा नाष्टिये । यही सनातन प्रणाली 
है। जिन थिये जो-जो प्रयोग निर्धारित है वे उन्दी-उन्हीका 
उपयोग करे न कि दूगरेका | 


भगवान नारायण कते ए--नारद | तुमने जो 
पा पाः यह सर में यता जुग । अब तुम परम आदरणीया 
मती शादग्शों गागामलकी किय उपाशतों करो | में 


जो इस निवृत्तिमार्मपर पचा हैँ 

we ह गुंज हूँ, यह भी देवीशी सतत 
_ व्यासजी कहते है--राजन | इस प्रकार यह सर्प] 
थ प्रसङ्ग नारदजीसे कहकर भगवान्‌ नारायणने अपनी आँखें 
मूद ली और वे भगवतीके चरणकमल ध्योत करने छगे। 
ये भगवान नारायण प्रधान मुनियोके भी शिरोमणि हैं | उन 
परमगुद भगवान्‌ नारायणको प्रणाम करके मारदजी भी 


भगवतीका दर्शन करनेकी छालसासे उसी क्षण तपस्या करनेके 
लिये चले गये | "( अध्याय ७) 


राजका 

७. शक 6 शै 

देवता ओझा विजयते, अग्नि आर युकी तुणको जहाने-उड़ानेमें असमर्थता, इनको 
भगवती उमाके दशन और उपाके द्वारा ज्ञानोपदेश 


अनमेमयने पूछा--मर्ण शाखवेत्ताओं्मे भे 
भवन! आरो घडया पोर भी रहस्य छिपा नहीं दै । जर 
शृते गरेकै लिये शमी उपासना आयेशक हय 
पण का दी है। तव फिर रीष विभिन देवताओंकी आराधना 
करी दम है! पहाल | एम गया कारा दै ? यह आप 
ग्थमयी पया गौजिंगे । इसके अतिरिकि आपने परे 
मरिद्रीप रे माहाणती चर्चा की थी | अव में गढ जानना 
बहता है दि दैवी यह परम उत्तम खान कैसा १! 
अन [3 मगर भक हे मेरे गति ये सभी विशव यतानेकी 
का मिय | 

सृतजी पै दमुनिरी ! गरज जनमेजयी 
उपक आत पुगेका भयाय, वेदब्याततीने कहना 
आरम हिंसा | 

स्ासलीन बाहार, ! तुने बहुन अच्छा 
प्रान दिया ह बडि इस यथक लिये गइ पण 
ठयम वि । पनत तुग ब प्रद्धिगात्‌ तथा 
पदक धडा सीया प्रतीत ऐति दी | महाराज | पूव समयकी 
दात १) गदामिमानी देश देखआओंफे साप युद्ध रने छो। 
उमदा थप पिमायगास युद्ध पी पपतक गलता रहा । 
राजन, | हिय शाका प्रर तथा अनेक प्रकारकी 
तागा विनित प्रयोग दिया झा रहा या | उस समप उन 
दवा और रथो पर बुद्ध ऐसा जान पता पा गानो 
जातूफे लिय प्रदेषदी ही गेडी आ गयी दै । उम रमय 
भावी पदातियी पृपासि देवतागोंद्रार संगम दानको 
शर हो गयी । ये भूहो और सगे होहकर पाता चले 


गये | तब देवताओके मनमै अपार इप हुआ | साथ ही वे 
मोहके कारण विजय मदमें चूर दोर चारों ओर परस्पर अपने 
पराक्रमका बखान करने छगे । 


रे कहने लगे~-'अहो | हमारी विजय क्यों न 
हो! क्योकि इसारी महिमा सर्वोत्तम जो उदरी । कशं ये 
पराक्रम्ीन मूर्स दै और कहाँ सरि) खिति और 
र कानेवाले इम पश्न यशसी देवता । फिर हमारे सामने 
इन पामर देखोंगी कौम-सी बात |? पराशकिके प्रभावको 
न जाननेके कारण उस समय देवताओं इस प्रकारका मोह 
छा गया था । राजन्‌ | तर उन देवताओपर अनुग्रह करनेके 
लिये दयामयी भगवती जगदम्बा यक्षके रुपसे प्रकट हुर। 
उनका विग्रह करोड़ों सोके समान प्रकाशमान था । उनमे 
झीतळता इतनी यी मानो करोडौ चंद्रमा हों । करोड़ 
विजहियेंकि समान प्रकाशमान उनका श्रीविग्रह इल-चरण 
आदि इन्द्रिमोंे रहित या। पढे कमी न देखे हुए उस 
परम सुन्दर तैजको देखकर देवताओंके आश्चर्यकी सीमा न 
रही | चे परस्पर करने लगे यह बया ! यह क्या है ? यह 
देवताओंकी चेष है या कोई वल्रती माया है! यदि देवताओ- 
को आश्रमे डालनेवाढी माया है तो यह कितके द्वारा रची 
गयी है !? इत प्रकारकी कल्पना करके वें सभी देवता 58 
स्मय परस्पर अपना उत्तम विचार प्रकट करने लो) 
उन्दने कह्ठ--/89 यक्षके पात जाफर पूछना चाहिये कि 
तुम कौन हो! उसके बलावलक्ा शान होनेके पश्चात्‌ ही कुछ 
करना चाहिये । यों निश्चित विचार करें देवराज इन्द्रने 
आवो बुलाया और कश--(अमिदेव | हुम जाभ क्योंकि 
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तुम्हें हमछोगोका मुँह कहा गया है वहाँ जाकर यह जानेका 
यल करो कि यह यक्ष कौन है !? सहसाक्ष इके मुखसे अपने 
पराक्रमगमित वचन सुनकर अग्निदेव शीत्रतापूर्वकवहाँसे उठे 
और यक्चके पास पहुँच गये | तव यक्षने अग्निते पूछा-- 
“अजी, तुम कौन हो और तुममे कौन-सा पराक्रम है, तुम 
यहसब मुझे बतछाओ !” इसपर अग्निने कहा-'मै अगिदेव हूँ 
तथा मेय नाम जातवेदा भी है। अखिल विश्वको जला डाठनेकी 
मुझमें शक्ति है !! अग्निके यो. कहनेपर उन परम तेजखी 
यक्षने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा--'यदि 
विश्वको मस कर डालनेकी शक्ति तुममें है तो इस तृणको जशा दो! 
तब अग्मदेवने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर उत तृणको मस 
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करनेका यल किया; परंतु उसे वे जला 
नहीं सके; अतः लजित होकर वे देवताओं 
पास लोट गये । उनके पूढनेपर अग्निने बहा 
का पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया, साथ'ही कहा 
कि 'देवताओ | सर्वेश वननेका यह हमलोगॉ- 
का अभिमान सवया व्यर्थ है ।? इसके बाद 
इद्रने वायुदेवकों बुलाकर उनसे कहा--- 
“वायो | तुमसे यह तारा जगत्‌ ओत- 
प्रोत है, तुम्हारी चेशसे ही संसार 
'सचेष्ट बना हुआ है । तुम प्राणरुप 


हेक( अखिछ प्राणियेंके गरीरमै समू 


र्र 


शक्तियोंका 


संचार करते हो। तुम्ही जाकर पता ढगाओ कि यह यक्ष कोन 
है ! इस परम तेजी यक्षकों जाननेके लिये दूसरा कोई भी 


समर्थ नहीं हो सकता ।! इन्द्रकी गुण और गोरखते गुम्फित यह ' | 


बात सुनकर वायुके मनमें अमिमानका पार न रहा। वे तुरंत 
ही यक्षके समीप गये; वायुको देखकर यश्षने मधुर वाणीते 
कहा--“तुम कौन हो और ठुममें कौन-सी शक्ति है! मेरे 
सामने सबै बतानेकी कृपा करो |? उस यक्षका वचन 
सुनकर वायुने अभिमानके साथ कह्दा-'में मातरिश्वा हूँ | 
ञे छोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रइण 
करनेके लिये मुझमें असीम शक्ति दै | मेरी चेष्टसे ही समस्त 
जगत्के सब प्रकारके व्यापार चलते हैं |! 


वायुकी उपर्युक्त वाणी सुनकर परम 
तेनखी यक्षने उनसे कहा--'तुम्हारे सामने 
यह तृण पड़ा हुआ कै इसे अपनी 
इच्छाके अनुतार चला दो | और बदि 
इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग- 
कर लजित हो, इन्द्रके पास लोट जाओ |! 
यक्षका कथन सुनकर पवनदेव अपनी 
सम्पूर्ण शक्तियोंसे उस तिनकेफो उड़ाने- 
में ला गये | परंतु उड़ाना तो 
दूर रा; वे उस तृणको अपने खानते 


छजित होकर अमिमानका व्याग करके देवताओंक्े पाठ लोट 


च्ररासा हिड भी नहीं सके तत्र तो बे ` 


यारहयाँ स्कन्ध ] 


कै इन्द्रको भगवती उम्राके दर्शन और उमाके द्वारा शानोपदेश # 
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रक्तचन्दनसे चर्चित था | वे हिमालयपर प्रकट होनेवाळी 'उमा? 
नामसे विख्यात कल्याणस्वरूपिणी भगवती जगदम्बा थीं। बिना 
ही कारण कषणामयी वे देवी समूर्ण कारणोंकी भी कारा है | 
उनके दर्शन करते ही इन्द्रका अन्तःकरण प्रेमसे गढूद हो 
गया । उनकी अँखेमिं प्रेमाभु और शरीर रोमांच हो आया | 
भगवती जगदीश्वरीके चरणोपर दण्डकी मोति पडकर उन्होने 


गये । वह उन्होंने गर्वको दूर करनेवाली सारी बातै 
कह सुनाया और इस प्रकार करा--'इमलोग इस ण 
जानने असमथ ६ | मलोग ब्यथ ही अभिमानमें भूले हुए 
है| यह यक्ष बढ़ा ही अलोकिक प्रतीत हो रहा है। का 
तेज अतह है।? तव सम्पूर्ण देवताओंने इन्रसे कहा-- 
देवराज | आप हमलोगोके स्वामी हैं; अतः यक्षके सम्बन्धे 
पूरी जानकारी प्रात करनेके लिये आप ही प्रय्न कीजिये |! 
यह सुनकर इन्द्र बड़े अभिमानसे यक्षके पात गये । वे 
उसके पास पहुँचे ही थे कि वह तेनली यक्ष उषी क्षण 
अन्तर्धान हो गया । अब देवराज इन्रके मनमै 
लजाकी सीमा २ रही । यक्षने उनसे वाततक नहीं 
की, इससे इन्द्र बढी ही आत्मग्लानि ह अनुभव करने लगे | 
उन्दने सोचा, “अत्र मुझे देवताओके समाजमे लोटकर नहीं 
जाना चाहिये; क्योंकि वहाँ जानेपर मुझे देवताओंके सामने 
अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी |!” इस प्रकार कई विचार 
करनेके पश्चात्‌ देवराज इन्द्र अपना अभिमान स्यागकर वहीं 
जिनका ऐसा चरित्र है, उन परम देवताफे शरणागत हो गये । उठी 
समय यद आकाशवाणी हुई--'सहत्लाक्ष | तुम मायाबीजका 
जप करो, तत्र सुखी दो सकोगे |? इन्द्रने परार मायावीजका 
जप आरम्भ कर दिया । आँखें मूँदकर देवीका ध्यान करते हुए 
बै निराहार रहकर जप करते रहे । 


तदनन्तर एक दिन चैत्रमाठके शुक्ल पक्षम नवमी तिथिके 
अवपरपर मध्यादुकालमें उसी खलपर तह एक महान्‌ तेज 
प्रकट दो गया । उस तेजापुक्षके मध्यम नूतन योवनसे सम्पन्न 
एक देवी प्रकट हे गयी । उनकी कान्ति ऐसी थी मानो जपा- 
कुसुम हे | प्रातःकालीन वर्षकै समान अरुण कान्तिसे वह 
शोभा पा रही थीं | द्वितीयके चन्द्रमा उनके सुम विद्यमान 
ये | वे वर पाश, अछुश और अमुरा धारण किये हुए 
शीं | उनके सभी अम्ग अत्यन्त मनोहर थे । कोमल लताकी 
मति शोमा पानेयाली वे भगवती शिवा यी | मो लिये वे 
भगवती जगदम्मा कत्मइृक्ष दै । अनेक प्रकारके भूषण उनकी 
लोमा वढा रहे थे। तीन नेत्रवाळी वे देवी अपनी वेगीमें 
चमेलीयी माला धारण करनेके कारण अत्यन्त शोभा पा रही थीं। 
उनकी चारों दिशा ओम वेद मूर्तिमान्‌ होकर उनका यशोगान 
कर छे थे | उन्होंने अपने दोतोंकी आमासे वाँकी 
भूमिको इस प्रकार उज्जवल बना दिया था मानो पद्चराग 
विठा दो । उनका प्रतक्षमुख करोडी कामदेवोके समान सुन्दर 
वा | वे लाळ रंगके बज्न पहने थी और उनका श्रीविग्रह 
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की | इसके बाद भक्तिःविनम्र चिते तिर झुकावे हुए उन्होने 
प्रसत्नतापूर्वक देवीके प्रति कह 


वरम शोमा पानेवाली देवी | यह यक्ष कौन था और क्यों 
यह प्रकट हुआ था ! यह सब खुल बतलानेकी कृपा 
करे |? इद्धकी बात सुनकर दयाकी समुद्र वह देवी कहने 
लगीं--'प्रकृति आदि समूर्णं कारणोका भी कारण यहे 
ब्रह्म मेरा ही रूप है। यह मापाका अधिष्ठान, सबका साक्षी 
तथा निरामयहै। समू वेद और तप जित पदका क्रमशः वर्णन 
करते एवं ठ कराते हैं तथा जिसकी प्रातिकी इच्छासे ब्रह्मचर्यका 
पाठन किया जाता हैः बढी पद स्पे में तुम्हें बताती हू | 
उपीक्रो ३० यह एक अक्षसाल ब्रह्म कहते हँ) बही हीं! 
रुप भी रै। देवेर | ३ और ये दो मेरे मुख्य 
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| # नमो देव्यै जगत्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त देवीभागवत 


बीजमन्त्र हैं | इन्हीं दो भागोंते सम्पन्न होकर मैं अखिल 
जगत्‌की सृष्टि करती हुँ । इसीका एक माग 'सचिदानन्द ब्रहम 
नामते विख्यात है और दूसरे मागो “माया प्रकृति! कहते हैं। 
वह मायाहीं पराशक्ति है और अखिल जगतपर प्रभुत्व खनेवाडी 
वह शक्तिशालिनी देवी मै ही हँ । चन्द्रमाकी चौँदनीकी भाति 
यह माया प्रकृति अभिन्न&पते सदा मुद्वर्म विराजमान रहती 
है। सुरोत्तम | यह मेरी माया साम्यावश्ञात्मिका दै । प्रल्य- 
काहमें सम्पूर्ण जगत्‌ इसमें छीन हो जाता दै और प्राणियोंके 
क्म-परिपाकवश वहीं अध्यक्तरूपिणी माया पुनः व्यक्त 


धारण कर छेती दै । जो अन्तपुखी है, उसे आया! या" 
ध्योगमाय? आदि नामोत व्यवद्दत करते हैं और जो 


बहिसुली माया है, उसे तम ( अविद्या ) कहते हैं । 
तपोरुतीणी उत बहिधुखी मायासे ही इस प्रागि-जगत्‌की सृष्ट 
होती है। पुरण्ेष्ठ | स्के आदिमे वदी रजोगुणर्पसे विराजतीहैं। 

ब्रह्मा, बिष्णु और महिश्वर--ये त्रिगुणात्मक कहे गये हैं | 
रजोगुगकी अधिकतासे ब्रहम) सत्गुण अधिक होनेसे विष्णु 
और तमोगुण अधिक शेनेसे रद्रके नमे पिदर होते हैं। स्थूल 
देइवाले ब्रह्म कहलाते हैं, यूझ्म शरीरबालेको विष्णु कहा गया 
है और कारण-देहधारी रुद्र कहलाते है और इन तीमेंसे परे 
एक चतुर्थ रूप धारण करनाली मैं ही हूँ । जिसे साम्यावलया 
बहते हँ, वह सर्वान्तर्यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो 
`~ पहा रुप है, बह भी मेरा ही निराकार रुप है । निर्गुण और 
सगुण मेरे दो प्रकारके रूप कहे जाते हैं | भाया ( शक्ति )- 
रहित निर्गुण है और माया ( शक्ति )-युक्त सगुण । वही 
मैं तमूर्ण जगती सृष्टि करके उम्रके भीतर मढी-माँति पिष्ट 
हो निरन्तर जीवोंको कर्म और शाल्नके अनुसार प्रेरणा करती 
रहती हूँ | वर्मा) विष्णु और कारणात्मक रो मेरे द्वारा ही 
सृष्टि खिति और प्रड केके छिपे प्रेरणा प्राप्त होती है। 
पन मेरे भयसे प्रवाहित होता है, मेरा भय मानकर 
सूर्य आकाशमे गसन करता है । उसी प्रकार इन्द्र, अग्नि 
और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने-अपने 


क्या सग्यादन करते हैं। क्योंकि में समोततमा-- 
सर्वशक्तिमती हुँ । मेरी कृपाते ही ठमलोगोंकों तथ प्रकारे 
विजय प्राप्त हुई है। तुम समी काठकी पुतलीके समान हो 


` ओर मैं सयको नचानेवाली हुँ | में कभी तुम देवताओंकी विजय 


कराती हूँ और कमी दैलयोकी । में खतन हुँ । अपनी इच्छाड़े 
अनुसार यह सत्र करती रहती हूँ। परंतु उनके प्रारन्धपर 
मेरा ध्यान अवश्य रहता दै | तुमछोग अभिमानवश मुद 
सर्वात्मिका मायाको--शक्तिको भूल गये थे | तुम्हारी बुद्धि 
अहँकारसे आगत हो गयी थी | दुखर मायाकी तुमपर गहरी 
छाप पड़ चुकी थी। अतः तुमपर अनुग्रह करनेके लिये मेरा 
ही अवुत्तम तेज सहसा यश्चरुपरे प्रकर हुआ था | वस्तुतः 
वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुमलोग सब प्रतरते 
अपने भमिमानका परित्याग करके सचिदानन्दखरूपिणी मुझ 
देवीके ही शरणागत हो जाओ |! 

व्यासजी कहते हुँ-अनमेबयर ] इस प्रकार कहकर 
मूलप्रकृति एवं ईश्वरी नामसे सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी 
देवताओँके द्वारा भक्तिपूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अन्तर्घान 
शे गयीं | तदनन्तर समूर्ण देवता अपने अमिमानका परित्याय 
करके भावती जगदम्याके सर्वोत्तम चरण-कमलोकी सब 
प्रकारसे आराधना करने छो | उन सबने नियमक भावती- 
की नित्य उपासना प्रा(म्भ कर दी । इत प्रकार सत्ययुगे 
समी गायत्रीके जपर्मे संल थे | उनका मन प्रणव और 
हृल्ठेखा अर्थात्‌ मूल्प्रकृतिके जपमें ही छगा रहता या। 
सम्पूर्ण वेदेनि गायत्रीकी उपापनाको ही नित्य कहा है; जिसके 
बिना ब्राह्मणकी स्था अधोगति हो सकती है | केवल गायत्री 
मनते ही वह कृतकृत्य हो जाता है, उसे दूसरे किसी साधनी 
अपेक्षा नहीं है | वह दिन दूसरा कुछ स्य करे या न करे-- 
केवळ गायत्रीके जपमें ल्या रहनेसे ही मुक्त हो जाता है। 
खयं मनुजीकी यह घोषणा दै | राजन | इसीलिये सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
द्विज हव्यम निरन्तर गायत्रीका जप तथा मगयतीके चरण- 
कमछ्की उपासनामे ही सदा संहग्न रहते थे | ( अध्याय ८) 


प्त क 
गायत्रीके अजुग्रहसे गोतमके द्वारा असंख्य जाह्वण-परिवारेंदी रक्षा) ब्राह्मणोंकी कृतप्नता 
| और गोतमके द्वारा ब्राह्मथाकरो घोर शाप-प्रदान 


ब्यासजी कहते है--राजन्‌ | एक समयकी वात है, 
प्राणियोंके कर्मका भोग करानेके लिये इन्द्रने पंद्रह वर्षोतक 


जळ बरसाना बंद कर दिया | इस अनाशके कारण संहारकारी 


घोर दुमिक्ष पढ़ गया । घर-घर इतनी छाश एकज हो गर्यी 
कि जिनकी गणना. नहीं हो सकती थी | सभी मानव क्षुपाकी 
चाले संतत होकर एक दूसरेको खानेके लिये दौ पडते 
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पारहवों स्कन्ध ] # गायतरीके अनुप्रहसे गौतमके द्वारा असंख्य ब्राहमणपरिवारोकी रक्षा # ६५९ 


ये | ऐवी बुरी खिति बहुत-से ब्राक्षणोंने एकत्र होकर यह 
उत्तम बिचार उपस्थित किया कि म्योतमजी तपत्याके बडे 
धनी ई | इस अवशर वे ही हमारे इस दुःखो दूर कर 
सकते हँ | अतः अब हुए सब लोग मिलकर उनके आश्रमपर 
चढेँ। चे मुनिवर अपने आश्रमपर गायत्रीकी उपासना कर 
रहे ई | तुना दै, इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। 
बहुन-ते प्राणी वहाँ पहुँच चुके है। इस प्रकार विचार करके 
वे सभी ब्राह्मण अपने अधिद्ेत्रके सामान। कुठम्बी। गोधन 
तथा दात-दापियों शी हाथ लेकर गौतमजीके आश्रमपर गये । 
कुछ लोग पूर्वसे, कुछ दक्षिणमे। कुछ पश्चिमते और कुछ 
उत्तरते--अनेक दिशाओंसे बहुतने ब्राह्मण 
यहाँ पहुँच गये । ब्राक्मणेकि इस बढे समाजको 
उपस्थित देखकर गौतमजीने उनको प्रणाम 
दिया । आसन आदि उपनचारोंसे उन 
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बरापर्णोकी पूजा की । कुगलप्रश्नके अनन्तर १, ( द 


उतके आगमनका कारण पूछा । तव सम्पूण 7⁄९? 
्राह्मणेने अपना-अपना दुःख उनके सामने 
निवेदन किया । वस्तुतः श्रा्मणसमाज बहुत 
दुली था | उन सरको दुखी देखकर सुनिने “_ 
अम प्रदान किया । उन्दने कटा--विग्रो | 
यह आश्रम आप ही लोगॉका है। में सर्वथा 
आपलोगोका दास हूँ । मुझ दासके रहते 
आपठोगोंको चिन्ता नहीं करनी चाहिये | इस समय आप 
तपोधन ब्राह्मणो; पभारमेते में कृतकृत्य शे गया । जिनके 
दर्शनमात्रमे दुष्कृत सुकृतके रुपमें परिणत हो जाते हवे 
समी ब्राह्मण अपने चरणोकी धूलिसे मेरे को पवित्र कर 
रहे है | आपके अनुग्रहसे में धन्य दो गया । मेरे सिवा दिस 
दूसरे ऐसा सौमाग्य मिल सकता है! संध्या और जपं 
परायण रहनेवाले आप सभी द्विजाण सुखपूर्वक मेरे यहाँ 
रहनेकी कृपा करें ।' 

ब्यासजी कदते ह-गजन, | मुनिवर गोतमजी इत 
प्रकार सभी ब्राह्मगोंकी आश्वासन देकर मक्ति-पिनम्न हो 
मगवती गायप्रीक प्रार्थना करने छगे--/'देवी | तुम प्रणाम 
है। वम महाविद्या, वेदमाता और पगसर-खरूपिणी हो । 
्याहति आदि मदान मन्त्र और प्रणव तुम्हारे रूप ह| माता! 
तुम साम्याबर्यामे विराजमान रती हो। 'हीं का स्प घारण 
करनेवाली तुम देवीको मेरा नमस्कार है । भहश और 
“रधा? रुपसे शोभा पानेवाली सम्पूर्ण कामनाओं देनेमै 
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परम कुशल तुम देवीको मै प्रणाम करता हुँ ठुम भक्तोके 
लिये कल्पलता और तीनों अवस्थाओोकी परम साक्षिणी हो। 
तुम्हारा स्वरुप तुरीयावस्यासे अतीत है तथा तुम सचिदानन्द- 
ख़रूपिणी हो | तुम समूणै वेदात्तोकी वेद्यविषय हो । 
सूर्ममण्डछम तुम्हारा निवास है। प्रातःकालमे तुम वाढसूयके 
समान रक्तवर्णवाली कुमारी) सध्याहकालमै श्रेष्ठ युवती और 
सायंकालमे बुद्वाके रुपसे विराजती हो । में तुः्ह नित्य प्रणाम 
करता हूँ । उम्पूर्ण प्राणियोंका उद्गार करनेवाली द्रेवी परमेश्वरी | 
तुम मेरे अपराध क्षमा करो |” गौतमजीके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गयीं। 
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उन मुनिको एक ऐसा पूर्णपात्र दिया) जिससे सबके 


भरण-योपणकी व्यवस्था दो सक्ती थी। साध ही उन भगवती 
जगदम्वाने मुनिसे कद्दा--गरुने | हँ जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा होगी मेरा दिया हुआ यह पात्र उसे पूर्ण कर देगा |! 
यो ककर श्रेष्ठ कला धारण करनेवाली भगवती गायनी 
अन्तर्धान-हो गर्थी | 


राजन्‌ | उस समय उस पात्रसे प्रात अज्ञोके 
इतने ढेर ळग गये) मानो पर्वत हे । छः प्रकाश्के विविध 
रस) भौतिःभातिके तृण) दिव्य भूषण) रेशमी बज) यशोकी 
साम्रप्रियाँ तथा अनेक प्रकारके पात्र देवीके दिये हुए 
उस पूर्णपात्रते निकठ आये । राजन | मुनिवर गौतमजी बढे 
महात्मा पुरुप ये | जिस-जिस वसतुके लिये उनके मनमे इच्छा 
उत्पन्न होती थी, वे समी पदार्थ देवी गायत्रीके पूर्णपात्रसे 
प्रात हो जाते थे । उस समय मुनिवर गौतमर्जने सम्पूर्ण 
मुनिर्योकी बुलाकर उन्ह प्रसन्नतापूर्वक धन-धान्य, वळ-मूषण 
आदि समर्पण किये | उनके द्वारा गाय) मैंत आदि पशु 
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तथा खुक-लुवा आदि यकी सामग्रियों, जो सब-की-सव 
भगवती गायत्री के पूर्णपात्रसे निकली थी) आये हुए आह्षणोंको 
प्रात हुई । समी छोग एकत्रित होकर गौतमजीवी आशासे 
यश करने लगे | सर्गक्री समानता रखनेवाला वह आश्रम 
उस समय एक महान्‌ विस्तृत आश्रय-क्षेत्र हो गया या । 
्रिलोवीमे जो जितनी भी सुन्दर वस्तु दिखलायी पढ़ती 
हैं, बे सब-की-सब भगवती गायत्रीकी कृपासे प्राप्त उस पानसे 
ही निकल आयी थीं | वहाँ उपस्थित मुनियोकी छियों वज्ा- 
भूषण आदि धारण करनेके कारण ऐसी शोमा पाने लगी, 
मानो देवाइनाऐ हँ । साथ ही वतन, चन्दन और भूषणोंसे 
अकृत ब्राह्षणगण भी इन्द्र-जैसे प्रतीत हो रहे थे | उस समय 
गौतमजीके उस आश्रमपर नित्य उत्सव मनाया जाता था | 
न किसीको रोगका विश्विन्मात्र मय था और न दैत्य ही 
किसीको भय पहुँचा सकते थे । उस अवसरपर गोतमजीका 
बह आश्रम चारों ओरसे सोसौ योजनके विसारमें था । 
अन्यं भी वहुत-से पराणी बहो आये ओर आत्मशनी मुनिवर 
गोतमबीने समीको अभय प्रदान करके उनके भरण-पोषणकी 
व्यवस्था कर दी । अनेक प्रकारके महान्‌ यश विधिवत्‌ 
सम्पन्न होनेके कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गये । 
उन्होंने गौतमजीके यशक्री पर्याप्त प्रशंसा की । मान्‌ यशसी 
इन्द्रने भी अपनी समामे यह शोक कहा-- 


“अहो; यह गोतममुनि हमलोगोके लिये इस समय स्वयं 
कल्पवृक्ष ही वन गये हैं। तमी तो इन महामागके द्वारा हमारे 
समी मनोरथ पूण हो रहे हैं, अन्यथा इस दुष्कालमें, जब कि 
जीनेकी आशा मी अत्यन्त दुर्लभ थी) हमारे लिये कौन इवि प्रदान 
करता १# इम प्रकार मुनिवर गौतमजी वारह वर्षीतक श्रेष्ठ « 
मुनियोके भरण-पोपणकी व्यवस्था करते रहे । वे पुप्रके 
समान सबकी सारसँमाल करते थे; तथापि उनके मनमै 
अभिमानकी गन्धतक मी नहीं आ सकी थी । उन मुनिबरने 
गायत्रीकी आराधनाके लिये एक श्रेष्ठ खानका निर्माण करवा 
दिया या | सभी प्रधानःप्रघान मुनि वहाँ जाकर भगवती 
जगदम्वाकी उपासना करते थे | परंम भक्तिके साथ तीनों 
समय ( प्रातः, मध्याहु+ सायं ) वहाँ पुरश्चरण आदि कर्म 
सम्पन्न होते थे | अव भी उस स्यानेपर भगवतीका रूप प्रातः: 


+ अहो अयं नः किल कलपादपो मनोरथाच्‌ पूरयि प्रतिष्ठितः । 
नोवेदकाण्डे का हविवंपा मा सुदुर्खमा यत्र तु जौवनाशा ॥ 
(१२।९। ३१.) 


# तमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संक्षित्त-देवीभागवत 
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कामे वाला, मध्याहकालमें युवती तथा सायंकालमे वृद्धा- 
व्यासे सम्पन्न दृष्टिगोचर होता दै। 

एक समयकी बात है; मुनिवर नारदजी बद पघारे । 
उनकी विशाल वीणा बज रही थी ओर वे भगवतीके उत्तम 
गुणोंका गान कर रहे ये | वहोँ आकर वे पुण्यात्मा मुनियोकी 
समामे बैठ गये | गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियोनि नारदजीका 
बिधिवत्‌ स्वागत किया | तदनन्तर नारदजी गौतमजीके 
यश-सम्बन्धी विविध प्रहद्ौंका वणेन करने लगे । उन्होने 
कहा--# देवसभार्मे गया था | वहाँ देवराज इन्द्रने आपका 
यश गाया है। उनका कथन है मुनिने सबका मरण-पोषण 
करके विशाल निर्मल यशा प्राप्त किया है। मुनिवर | शचीपति 
इन्द्रकी वात सुनकर तुम्ह देखनेके लिये मै यदद आ गया | 
भगवती जगदम्ताके कृपा-प्रसादसे तुम धन्यत्रादके पात्र बन 
गये हो |? मुनिवर गोतमजीसे इस प्रकार कहकर नारदजी 
गायत्रीसदनमै गये । उन्हें वहाँ भगवती जगदम्पाकी झाँकी 
प्राप्त हुई । दर्शन करके नारदजीकी आँखें प्रसन्नतासे खिल 
उठी । उन्होंने देवीकी विधिवत्‌ स्तुति की और पुनः खर्गको 
प्रदान किया । 

उस समय वहाँ जितने ब्राह्मण थे, मुनिके द्वार ही उन 
सबके भरण-पोघणकी व्यवस्था होती थी; परंतु उनमेंसे 
कुछ कृत ब्राह्मण गौतमजीके इस उत्कपको सुनकर दरष्यारे 
जळ उठे । उन्होने द्वेषवश निश्चय किया कि जिस किसी 
प्रकारते हमें सवथा वही प्रयत्न करना चाहिये, जिससे 
उनकी ख्याति न बढ़े । उन, छोगेनि इस प्रकारका निश्चित 
विचार कर लिया | 

तदनन्तर कुछ दिनेकि वाद घरातलपर बृष्टि मी 
होने लगी । राजेन्द्र | अब सम्पूर्ण देशमै सुभिक्षकी 
बातें सुनायी पढ्ने लगीं | उसे सुनकर बे ब्राह्मण एकत्र 
हुए और उन्होंने गौतमजीको शाप देनेका विचार किया । 
महाराज | कालकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है! 
राजन्‌ | उन कृतर ब्राह्मणेने मायाकी एक गौ बनायी। 
उस गौका शरीर जीए-शी्ण था । वह अव मरना ही चाहती 
थी । जिस समय मुनिवर गोतमजी हवनकाल उपस्थित होनेपर 
यराशालामें हवन कर रहे थे उसी क्षण वह गो वहाँ पहुँची । 
मुनिने (हुं हुं! इन शब्दोंते उसे वारण किया । इतनेमें ही 
उस गोके प्राण निकळ गये | फिर तो उन ब्राह्मणाने यह हल्ला 
मचा दिया कि इस दुष्ट गोतमने गौकी इत्या कर दी। मुनिवर . 
गोतमी भी हवन समास करनेके पश्चात्‌ अत्नत आश्रय 


वारदवाँ स्कन्ध | # त्राह्मणोकी इतच्नता तथा गौतमद्वारा ब्राह्मणोंकी घोर शाप-प्रदात # 


करने लगे । वे आँखें मूँदकर तमाधिमे स्थित हो इसके 
कारणपर विचार करने छो | उन्हें तुरंत पता ढग गया 
कि यह सत्र इन ब्राह्मणोंकी ही काढी करतूत हे । तव तो 
उनके मनमें इतना क्रोध हुआ, मानो प्रल्यकाठीन इद्र हों । 
उनकी आँखें लाल दो गयीं और उन द्वेष करनेवाले सम्पूर्ण 
्राह्मणोंकों उन्होंने यह झाप दे दिया | 
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नहीं होगी; अतः तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे । 
अद्वैत ज्ञाननिश् तथा शम-दम आदि साधने तुम सदा 
उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ | नित्यकर्म आदिके 
अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि ताधनर्मे मी ठग्दारा 
अनधिकार हो और तुम सदाके छिये अधम वन जाओ । 
खाध्यायाध्ययन तथा प्रवचनसे तुम उन्मुख होकर सबेदा ' 
अधम जीवन व्यतीत करो । गौ आदि 
दान और पितरोंके श्राद्वसे ब्राह्मणाधमों | 
तुम विमुख हो जाओ । अधम ब्राह्मणो | 
कच्छ, चाद्रायण तथा प्रायश्चित मतमै 
bl तुम्हारा सदाके लिये अनधिकार हो जाय | 


ह, ५... „ भार्याका विक्रय करनेवाछि व्यक्तिके समान 
3 (7 | होकर तुम्हे नीच ब्राह्मण हेनेका अवसर 
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(अरे अधम त्राहाणो | आजसे तुम वेदमाता गायत्रे 
ध्यान और उसके मन्त्रजपके सया अनधिकारी शे जाओ । 
बेद, वेदोक्त यज्ञ तया वेदकी बाताओमें तुम अघम ब्राह्मणौका 
सर्वदा अनधिकार हो जाय | शिवकी उपासना) शिवमन्त्रका 
जप और शिव-सम्बन्धी शात्रके अध्ययनके लिये भी घुम 
अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ । मूलप्रकृति 
भगवती श्रीदेवीके ध्यान तथा उनकी कथाके श्रवणमें तुम्हारा 
अधिकार नहीं दोगाः जिससे तुम सदा नीच श्रेणीके ब्राह्मण 
समशे जाओगे । देवीके मन्त्र, देवीके खान और उनके 
अनुष्ठानकर्ममे तुम्हारा अनधिकार होगा; अतएव तुम सदा 
अधम समग्ने जाओगे | देवीका उत्सव देखने और उनके 
नामका वीर्तन करनेमें विमुख होनेके कारण तुम सदा अघम 
बने रहोगे । देवीमक्तके समीप रहने और देवीमक्तंकी 
अर्चना करनेके लिये अनधिकारी होकर तुमलोग सदा नीच 
ब्राह्मणकी श्रेणीमें रोगे । भगवान्‌ शिवका उत्सव देखने 
शित्रमक्तका ठम्मान करनेमै तुम्हारा अधिकार नहीं होगा; 
जिसे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे । रुद्राक्ष) 
बिल्वपत्र और शुद्धः भस्म धारण करणेसे वञ्चित होकर 
दुम सदा अघम ब्राहमण होकर जीवन व्यतीत करोगे । 
_ औत-सातंसम्बन्धी सदाचार तथा शानमार्गम तुम्हारी गति 


मिल जाय | अधम ब्राह्मणो | वेदका 
विक्रय करनेवाले तथा तीर्थ एवं धम बेचनेमै 
छगे हुए नीच व्यक्तियोंको चो गति मिळती 

--., है वही तुम्हें प्रात हो । तुम्हारे वंगा 
उत्पन्न खी तथा पुरुष मेरे दिये हुए 
शपते दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे । बहुत कहनेसे 
क्या प्रयोजन । गायत्री-नामसे प्रसिद्ध मृर्प्रक्ृति भगवती 
जगदम्बाका अवश्य ही तुमपर महान्‌ कोप दे अतएव तुम 
लगेको अन्धकूप आदि नरकछुण्डोमे वास करना पड़ेगा | 
ध्यासजी कहते है--राजन्‌ ! इस मकार व्चर्नोद्रारा 
दण्ड देनेके पश्चात्‌ गौतमजीने जलसे आचमन किया । 
भगवती गायत्रीका दर्शन करनेके ल्यि अत्यन्त उत्सुक 
होकर वे देवालये गये । वहाँ जाकर उन्होंने महादेवीके 
चरणेमिं मक काया । परमं आदरणीया' देवी मी 
्राहणोंकी इस इतष्मताको देखकर खयं अपने मनमै विचार 
कर रही थीं। उत समय भी देवीका मुखकमछ आश्वर्से 
युक्त दिखायी पड़ रहा था । अब आश्चर्यसे सम्पन्न मुख- 
कमलवाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतमचीसे कहने लगीं“ 
क्ह्षमाग | सर्पके लिये दिया हुआ इ भी विको ही 


और बढुनेवाला होता है| तुम पैर्य धारण करो | क्रमंकी ऐसी 


ही विपरीत गति है !? इसके बाद भगवती जगदम्बाकों 
प्रणामं करके मुनिवर गौतमजी अपने आतनपर चले गये | 

तदनन्तर शापते दग्ध होनेके कारण उन ब्राह्मणाने 
जितना वेदाध्ययन किया था) वह सव-कासव विस्मृत हो 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः है 


[ संक्षिप-देवीभागवत 


TIT 


गया | गायत्रमन्त्र भी उनके लिये अनभ्यस्त हो गया । बह 
एक अत्यन्त भयानक दृश्य उनके. सामने उपखित हो 
गया | वें सत्र एकत्र होकर अत्यन्त पश्चात्ताप करने लपे | 
फिर उन. ढोगेति मुनिके सामने दण्डकी भौति प्रष्वीपर 
पढ़कर उन्हें प्रणाम किया | उके कारण उनके तिर 
के हुए ये और वे कुछ भी कहनेमे असमर्थ थे | वे बारबार 
यही कह रहे थे--मुनिवर | प्रसन्न होइये | प्रसन्न 
होइये | प्रसन्न होइये !? जब मुनिवरकों चारों ओरसे होकर वे 
प्रार्थना करने लगे, तब दयाछ मुनिका हृदय करुणासे भर गया | 
उन्होंने उन नीच त्राहणोते कहा--भ्राणो | जबतक 
भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रका अवतार नहीं होगा, तबतक तो तुम्हें 
कुम्भीपाक नरकमें अवश्य रहना पडेगा) क्योंकि भेरा वचन 
मिथ्या नहीं हो सकता । यह तुम्हें समझ लेना चाहिये । 
इसके बाद तुमलोगोंका भूमण्डछपर कलियुगे जन्म होगा | 
मेरी कही हुई ये सभी बातें होकंर रहेंगी । ये अन्यथा नहीं 
हे सकतीं | हँ, यदि तुम्हे शापसे मुक्त दोनेकी इच्छा है तो 
तुम सब लोगोके लिये परम आवश्यक यह है कि भगवती 
गायत्रीके चरणकमळकी सतत उपासना फरो | 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार कहकर 
त्राक्षणोंकी विदा करनेके पश्चात्‌ यद सब कुछ प्रारधका 


प्रभाव है? यों विचारते हुए सुनिने अपना चित्त शान्त 
कर लिया | राजन्‌ | यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परमधाम पधार जानेपर जब कलियुग आ गया) तब कुम्मीपाक 
नरकसे वे ब्राह्मण निकछ आये । भूमण्डलपर उनकी उत्सत्ति 
हुई । पूर्वकालमे जितने ब्राह्मण शापसे दग्ध हो चुके थे; वे 
ही त्रिकाल-संध्याते हीन तथा गायत्रीकी भक्तिठे बिमुख 
होकर बराह्मणकी जातिमे उतपन्न हुए ई । उठ शापके प्रभाषते 
ही वेदके प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखण्डका 
प्रचार करने छगे | वे अग्निहोत्र आदि सत्कमं नहीं करते 
तथा उनके मुँहसे घा और खाहाका उघारण नहीं शेता | 
कितने तो ऐसे ह, जिन मूलप्रकृति अव्यक्तवरूपिणी भगवती 
जगदम्याका विश्विन्मात्र भी शान प्राप्त नहीं है । उन 
सबके दण्डित होनेपर भी उनके द्वारा दुगचारका ही प्रचार 
होता है। बहुत-से लम तो ऐसे हैं, जो अत्यन्त दुराचारी होकर 
परस्रियेकि साथ कुत्सित व्यवहार करनेके कारण अपने 
घृणित कर्मके प्रभावते पुनः कुम्मीपाक नरकमे ही जायँगे । 
अतएव. राजन्‌ | सब प्रकारसे भगवती परमेश्वरीकी ही 
आराधना करनी चाहिये । अब इसके वाद मणिद्वीपका 
वर्णन करता हुँ, सुनो | यह सुन्दर खान जगत्‌को उत्पन्न 
करनेवाली आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरीका दिव्य परम- 
घाम है। ( अध्याय ९) 


tit 


मणिद्वीपका वर्णन 


घ्यासजी कहते हुँ--राजन्‌ | बरह्महोकते उपरके 
भागमें जो सर्वलोक सुना भाता है, वही मणिद्वीप दै, जहाँ 
भगवती जगदम्बा बिराजती हैं। सम्पूर्ण लोकसे श्रेष्ठ हेनेके 
कारण इसका “सर्वलोक यह नाम पड़ा दै । इसके समान 
भिलोकीमे कहीं कोई भी सुन्दर धाम नहीं है। जगतके लिये 
यह छत्रखरूप है । वहाँ सांसारिक ताप्र अपना प्रभाव नहीं 
जमा सकता । राजन्‌ | सभी ब्रह्माण्ड उतीकी छत्रछायामै हैं 
उस मणिद्वीपके चारों और अनेक योजन दीर्घ और विस्तारसे 
सम्पन्न अमृतका समुद्र विराजमान दै । पवनके झोके उठी 
हुई शत-्शत तरङ्ग उसकी शोमा बढ़ाती रहती हैं| रत्रमय 
चाडका, मत्य और शङ्के वह .भरा है। तरङ्गे संपर्क 
उडी हुई बड़ी-बड़ी लहरे चारों और शीतळ जलके :कण 
फैळाती हैं| अनेक प्रझारकी घ्वनाओसि सम्पन्न तथा इधर 
उधर जाने-आनेवाळी नीकाएँ उस सुधातागरडी शोमा ददाती 
हैं । इस सुधामय समुद्रके चारों ओर तढपर रमय वृ 


शोमा पा रहे दै । इस समुद्रके वाद छोहमय धातुकी बनी हुई 
गगनचुम्बी चद्दारदीवारी दै । उसका विस्तार सात योजन है | 
इस महान परकोटेमै अनेक प्रकारके शञ्जोको धारण 
करनेवाले; युद्धसम्वन्पी बिविध विद्याओंके पारगामी बृहुत-े 
रक्षक निवास कते हैं । यहाँ सवत्र आनन्दका ही साम्राज्य 
रहता है । इस परकोरेमे चार द्वार हैं| राजन्‌ | इस चहार- 
दीवारीके भीतर देवीम भक्ति रखनेवाले अनेक गण रहते हँ । 
भगवती जगदम्बाका दर्शन करनेके लिये जो देवतालोग 
आते हैं; उनके गर्णोके रहनेके लिये यहाँ खान बने हैं। 
उनके वाइन और विमान यहाँ रहते हैं | ऐैकड़ों विमानोंके 
संघर्षकी ध्वनिसे यहाँका कोना-कोना भरा रहता है | यहाँ 
खान-खानपर मीठे जळसे परिपूर्ण बहुत-छे सरोवर हैं । 
राजन, | रमय वृक्षोत्रे सुशोभित अनेक प्रकारके सुन्दर 
बगीचे यहाँकी शोमा बदाते हैं। . 

उस लौहमय प्राकारके आगे कांस्यनिमित परकोटा है। 


बारहवां स्कन्ध ] 


over 


# मणिद्वीपका वर्णन & 


६६३ 


पहलेसे यए परकोटा बहुत बड़ा है | इसका त्रिलर आकाशको 
धू रहा है | तेडमै पूर्व प्राकारते वह सोगुना अधिक माना 
जाता दै | गोपुर और द्वारे शोमा पाने्राटा यह प्राकार 
अनेक शृते संयुक्त दै । जितनी दातिके बृष होते हैं वे 
सद यहाँ पाये जति | वे वृक्ष सदा फूले और फसे लदे 
रहते १ । नूतन पहनों और उत्तम सुगत्थते उन वृक्षों 
कोई मी अग्न खाली नहीं रता । रादन्‌ ] अनेक बातिवाले 
शोके यहुतन्ते वन और उपवन दो सैकड़ों वावलियोसे युक्त 
है यहाँ गोमा पाते है ! कोयडोके कचरे युक्त, भ्रमरोंदी 
गुंबारसे मुखरित तथा रिनग्ध छावावाले वे समी वृक्ष सदा 
रख टपकाते रहते ई । अनेक श्रवु ओम देनेवाले उन इपर 
भँति-भौँतिके पचमो समाज निवास करते हैं | अनेक 
प्रकारके रसो प्रवादित करनेवाली नदियेके कारण उन 
पृश्षोकी असीम चोमा होती दै । कबूतर; तेते तथा हंत आदि 
प्यके पसि उठे हुए पवनद्वारा बके दृक्ष तदा हिलते- 
गुस्ते रदे । 


कुँनिकी चदारीमारीके वाद ताँबेकी चढारदीवारी है। 
इस प्राकारका आकार नौकर और ठँचाई ही योजन दे । 
उन दोनो पारेर) मध्यम कत्ती सुन्दर वाटिका है। 
राजन | उन गोफ पुष्य मुतरणके समान चमकते हैं । पत्तासे 
भी सेने-ती ही आमा ठिटी दै! वीन और फल खसय ई 
पदरी मुगन्ध चागो दिशां दस योगनतक पैली रहती 
है। सडत! वसन्तश्तद्वास बह वन यदा सुरमितर्दता ह 
पुणे छत्र मुशोभिव हीकर वरन्त पुनिरित तिदासनपर 
विराडित रहना है । पुत्री! और 'माधवश्री इन नाप्रसि 
्रतिद इमी दो माया ह । कामदेवके समान मुखवादी 
दे देशियों फूर्लकि गुर्छोका गेंद दवाय लेकर कीड़ा करती 
रहती १ | वट अझन्त दिव्य वाटिका चारों ओरमधुकी 
भारा बहती दै | 


पु्णीकी गन्धो देकर चहनेवाली वायुने बदके दस 
दोजततको मुवासित कर दिया) । गान करनेमे लोड 
दिव्य गतप अपनी प्यके साथ वहाँ विराजमान ई। 
अनुपम गोमा पनेवाला बद दिव्य बन मतवाली कोकिलेकी 
काकली निनादित दै 

तलब, तबके परकोटेसे आगे चीशेका परकोटा 
प्रतिद है। इसकी छँचाई सात योबन कदी जाती दै | 
रडत | इन दोनों परकोर्टके मध्यम संतान नामक पृक्षोकी 


वाटिका है | बहक पुष्पोकी दुग्ध दस योवनतक चारों 
ओर सुवावित किये रहती है। निरन्तर विकतित पुष्य सुत्रण- 
की कान्ति घारण किये रहते ई । अमूनक्रे समान मधुर रहटि 
मरे हुए मीठे पेकी वहाँ प्रचुरता दै । राखेन | उठ 
वाटिका खामी भरम? ऋतु है । उसकी दो-मार्याएँ ईैं-- 
खुक्श्रीः और ग्युचिश्री | संतापसे तप प्राणी 
वके व्री छाया निवास करते हैं । अनेक दिद्धो और 
देवताओंति वहाँका कोना-कोना मरा रहता है। 


राइन्‌ | इस श्रीशके परकोटेके आये एक सुन्दर पीतढ 
द्वारा निर्मित चहारदिवारी दै। इसकी छंवाई. सात योजने | 
इन दो परकोटेके मध्यमाममें मळ्यागिरि डी वाटिका 
कदी दाती है | मेत्रोपर सवारी करनेबाळा 'वर्पाश्युतु बागी 
व्यव करता है। इसके नेत्र पिंगठव्णके हें और बह 
मेबरुपी कवचो थारण किये रहता है । विधुत्की कडकड़ाहट 
ही इसका गन्द दै | इत्रधनुप इसके घनुपका काम देता 
१ | अपने गर्णोते उन्न होकर सहृ वढाय दरताना 
इसका लामाविक गुण दै । नमात्री) नमलश्रीःखरला॥ 
स्वमाहिनी; अम्बादुढा) निरति। अश्रमत्वी। मेववन्तिका, 
वर्षयन्ती) चित्रुणिका, वारिवारा और सम्मता नामते परसिद्ध 
ये वारद शिया वर्षाआठुकी देवियों कही गयी है | ये ददा 
मदले वि रहती रै । नवीन पहं ठया उतासि युक्त 
वृक्ष एव हरे तृण वहाँ सश पाये बाते हँ, बिनसे वाँकी 
हारी पृ पिटत रहती दै | नदी और नद बड़े वेगे 
प्रवाहित होते है । देवता, विद तया देवीके वजतम्त्रन्धी 
कार्यमें निरत एव देवीके लिये वाणी) कूप ओर तह 
बनवाकर अपंग करनेवाळे पुष्यात्मा पुरुष वहाँ निवात 
करते ई। 


पीतलके परकोटेके आगे सात योजन टेवा पन्रहीइते 
बना हुआ परकोटा है | इसके बीचमै मन्दारनामक दिव्य 
बी वाटिका है । भाँति-भँतिके पुण और लागि 
प्याह यह वाटिका विविध पयोसि अनुपम शोमा पाती 
है| पबित्रामा दारद'आऋतुको इसका अभिद्यत कहते दै । 
उसकी दो सुप्रतिदध देवियों इै--'इपुडद्मी' और (कर्नल) 
अपनी जियों तथा भमुचरोके साथ अनेक तिद्वपुरुष ब 
निवास करते ई। 

दह हौदाक छठे परकोटेके आगे खाता चाँदीका 
पएमोडा है। इसकी मी छंबाई सात योजन है | विसा 
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शिखर इस परकोटेकी शोभा बढ़ाते है । इसके मध्यमागमें 
पुष्पा और गुच्छोंसे समन सुन्दर पारिजातका बगीचा दै । 
चारों ओर दस योजनतक सुगन्ध फैछनेवाले वे पुष्प देवी- 
यस्म निरत समस्त ग्णौको परम प्रसन्न करते हैं | महान्‌ 
उज्ज्वल देमन्त' ऋतु इस परकोटेका खामी है । राजन्‌ ! 
यह थमे आयुध ल्यि रहता है और गण सदा साथ रहते 
हैं। शयोक रकित करना इसका खाभाविक गुण है। 
इस हेमन्तआतुके सहश्रीः और 'हस्यभ्रीः नामसे प्रसिदध 
दो शक्तियाँ हैं। भगवतीके कच्छू आदि ब्रतकी उपासना 
करनेवाले तिद्धपुरुष वहाँ रहते हैं। 
इस चौंदीके परकोटेके वाद सतत सुवणंसे , निर्मित 
आठवा सोवर्णेशाळ कहा गया है। इसकी लंबाई सात योजन 
है। इसके बीचमें कदम्बकी मुन्दर वाटिका है । पुष्प और 
बलव इसे सुशोभित किये हुए हैं। (शिक्षिरःऋतुके आदरणीय 
देव बढेकै कार्यकी व्यवश्था करते हैं । पपश्रीः 
और 'तपसश्री इन प्रतिष्ठित दो भार्याओंके साथ रहकर 
शिशिरक्रुतुकी आकृति धारण करनेवाले ये देवता प्रसन्नता- 
पूर्वक वहाँ निवास करते हैं। देवीको प्रसन्न करनेके लिये 
गौ और भूमि दान करनेवाले महान्‌ सिद्धपुरुषोका वह 
निवासखान बना हुआ है। 
इस हिरण्मय प्राकारसे आगे कुडुमके समान अरुण 
वर्णेबाळा पुष्पराग-मणिसे वना हुआ सात योजन लंबा एक 
परकोट है । वाँकी भूमि, वन और उपवन भी पुखराजके 
समान ही प्रतीत होते हँ । बहाँके वृक्षों और बाहुकाओंको 
भी पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया है । जिस रतका बहाँ 
प्राकार बना हुआ है, उसी रके द्वारा बहाँके वृक्ष, पृथ्वी, 
पक्षी; जळ, मण्डप) उसके खम्मे; सरोवर और कमल भी 
निर्मित हैं। यही नहीं, बल्कि उस परकोटेके भीतर जो-जो 
वसु है; वे सब पुष्पराग मगिसे ही बनी हुई हैं। राजन ] 
रलनिर्मित परकेटोंका यह साधारण-सा परिचय है। प्रभो | 
क्रमश; एक परकोटेसे दूसरा परकोट तेअ लाख गुना 
अधिक है । प्रत्येक बरह्माण्डमें रहनेवाले इन्द्र आदि दिवपाठ 
अपना एक समाज बनाकर हाथोमें उत्तम आयुध लिये हुए 
यहाँ निवास करते हैं। 
इस मगिद्वीपकी पूर्व दिशामें ऊँचे शिखरवाली अमरावती” 
पुरी है। भाति-भातिके उपवन अमरावतीकी शोमा बढ़ाते 
हैं। वह पुरी देवराज इनकी है । खर्गमै मितनी शोभा है, 
उवते अधिक शोभा इस अमरावतीमें दै । अनेको इन्द्रे 


सह गुणोंसे भी अधिक गुण वहाँ लक्षित होते ई | बढेकै 
शतक्रतु प्रतापी इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर हाथमे बज्न लिये 
हुए देवसेनाके ताथ शोभा पाते हैं | शची भी देवाइनाओंसे 
सम्पन्न होकर वहाँ सुशोभित होती हैं। 

राजन | मणिद्वीपके अभिकोणमें अग्निके समान प्रज्बलित 
वहिपुरी है। 'खाह्म! और 'खघाः--इन दो शक्तियोकेसाथ 
“अप्निदेव? वहाँ विराजते हैं। अपने वाहनों और भूपति 
सुशोभित होकर अपने गर्णेति युक्त हो उनका वहाँ निवा 
होता है। मगिद्रीपकी दक्षिण दिशामें यमरानपुरी दै | राजन्‌] 
चित्रगुप्त आदि मन्त्रियोके साथ अपने अनुचरोसे घिरे हुए 
यमराज हाथमें विशाल दण्ड लेकर वहाँ विराजते हैं । 
सूर्यनन्दन महाभाग यमराज अपनी सहघमिणीके साथ 
वहाँ रहते हैं। 

नेऋत्यकोण राक्षतोंकी पुरी कदी जाती है । यह पुरी 
मणिद्वीपके नेऋ्त्यकोणमे है । हाथमे खड्ग धारण करनेवाले 
निश्रेती अपनी शक्तिके साथ राक्षऐेति बिरे हुए वहाँ 
विराजते हँ | 

पश्चिम दिशामें पाश घारण करनेवाले प्रतापी वरुणराज 
विराजते हैं । महान्‌ मस्य इनकी सवारीका काम देता है। मधुमय 
मधुपान करनेसे बिइल होकर अपनी शक्ति और गर्णेकि 
साथ वहाँ ये विराजते हैं| उस लोकमें अपनी खरी वुरुणानीके 
साथ वरुणदेवका बास होता है | 

मणिद्वीपे वायव्यकोणमें वायुछोक है । वहाँ वायुदेव 
विरते हैं प्राणायाम करनेमें परम कुशल सिद्ध योगियेसे 
बिरे हुए वायुदेव हाथमे ध्वजा लेकर शोभा पते हैं | विशाल 
नेनवाले इन बायुदेवकी सबारी मृग है | इनकी शक्ति साथ 
रहती है और मरद्रण इन्हें घेरे रहते हैं। 

राजन्‌ | मणिद्रीपकी उत्तरदिश्ामे यक्षोंका महान्‌ लोक 
है। वहाँ यक्षेके खामी कुबेर अपनी श्ुद्ि-इद्धि, प्रभति 
शक्तियों तया नवनिधियोंसे युक्त होकर विराजतेई । मणिमद्रा; 
पूर्णभद्र, मणिमान्‌, मणिकन्धर, मणिभूषण) मणिमाली और 
मणिषनुधर आदि नामेति प्रसिद्ध यक्षसेनाओंको साथ लिये 
हुए महाभाग कुबेर वहाँ विराजते हैं। 

मणिद्वीपके ईशानकोणमें महानू रुद्रलोक कहा गया है | 
अमूल्य रत्नोंसे चित्रित इस छोकमें प्रधान देवता रुद्र निवास 
करते हैं । इनका क्रोधमय विग्रह प्रज्यठित नेनोसे समन है । 
येपीठपर महान्‌तरकत बांधे हुए हैं। तना हुआ धनुष इनके बावे 
हाथमें शोभा पाता है । अपने-जैसे ही असंख्य रुद्र हाथमे 


यारहयाँ स्कन्ध ] 
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प्रिधूछ और भेष धनुष लेकर इनका सहयोग कर रहे हैं | 
उन सहयोगी सरका मुख बढ़ा ही विकराल और बिलत है । 
घे मुझसे आग उगठते रहते र | फितनेकि दस दाय हैं 
और कितने ही हाथों और कितने हजार दायोसे कमन बहते 
उपमूर्ति धारण करनेवाले रुद्र दस पैरों, दस ग्दनों और 
चीन नेत्रोसे शोमा पाते हैं । जो अन्तरिक्षहोको और 
भूठोफमै विनेरण करनेवाले रुद्र प्रसिद्ध हैं तथा रुद्राध्याय 
हिना य्न आना है। उन सभी स्ट्रेसि बिरे हुए भगवान्‌ 
ददर देस मोग रिशकी हैँ । करोड़ों रुद्माणियाँ 
और मराटी आदि मातृकागण इनके साथ रहती हैं। 


धिरे रहते हैं। राजन्‌ | वीरमद्र आदिके साथ इनकी वहाँ 
विचित्र शोमा होती है । इनके गलेमें मुण्डोंकी माला, हाथमे 
सपका वलय) कंघेपर सर्पमय यशोपवीत। शरीरपर बाघम्पर 
और उत्तरीयके खानपर गजचर्म शोभा पाता दै । ये अपने 
सम्पूर्ण अङ्गोमि चिताकी राख लपेटे रहते हैं | प्रमथ आदि गण 
इनसे कभी अलग नहीं होते | इनके डमरूकी ध्वनिसे 
वढँकी दिशाएँ बहरी हो जाती हैं। इनके अद्ृहात और 
स्फुट शब्दोनि आकाशमै त्रास फेला रखा है। भूतोंकि निवासभूत 
ये महान्‌ स्ट भूतोंकी ओलियोंसि सदा विरे रहते है । ईशान 
दिशाके खामी होनेके कारण ही ये “ईशान” नामसे भी 


ये पिलिध शकयसे सम्पन्न धोकर डामरी आदि गणेंति प्रसिदध हैं। ( अध्याय १० ) 
nore 
मगिद्दीपक्का वर्णन चाळ 


घ्यासजी फान ऐू- सवन | इस पुण्यरागनिर्मित 
पस्थेटेफे आगे कुमरे समान अर्ण क्रिदवालापप्ररागमणि- 
का एक परेरा है। इसके मध्य भूमि भी ऐसे ही वर्णसे 
सम्पन्न है। यह प्राकार द योडन लंबा दै । अनेक गोपुर 
और द्वार उतरी शोमा यदाते हैं| राजन्‌ | यदाँफे रैकं 
मध्डय पद्रसग मनियोरै खमोंसे युक्त (| इसके चीचयी 
भूमिग्य अनेक आपुर्भोकों धारण करनेवाली रलमय 
भूषणोंसि भूषित बीरवेपयाही चौड कळा निवास करती 
है| देन गलाद एक-एक प्यकू लोक है। अपने-अपने 
केयी ये अभीशरी है । यदी जो कुछ भी यसु $ वे 
सी पद्ारागसे यमी हैं। अपने-अपने लोकसे; निवालियों 
तया अदी-आते गाइनेसि युक्त ये फलाएं अन्त शोभा 
पाती हँ | जनमिगय | में शुम इन कछाओके नाम यतलाता 
i गुनो || 

विज्ठलाधी) विद्यालाक्षी) समृद्धि) वृद्धि भद्रा, 
याग स्पा; अभिग्या) मामा संश) वसुत्धग) त्रिलोकपात्री। 
गायियी। गायत्री भिदरशेखरी। सुरुषा। बहुल्याः स्कन्दमाता) 
अयु) विमला) अम्य अग्रणी) आरी, प्रकृति, 
बिकृति सहि खिति। तंदति, गाता संध्या) परमसाध्यी 
हमी) मर्दिका) मारिता) देवमाता, भगवती, देवकी, 
एडम पुती) दली, मुरामुरमरिमरदिनी, म्बी 
ऊर्णक्ेशी। बुीर्षाश रोरी, य्यरेखा) शशिरेखा, 
गानयेगा। पनया; शुवनपाला, मदनाहुरा) अन्त) 
अनपमपना) अनद्रमेखटा) अनद्रकुसुमा; विश्वरूपा) 


सुरादिका) क्षयङ्करी) शक्ति, अक्षोभ्या, सत्यवादिनी) बहुरूपा, 
शुचिमरता, उदारा और वागीशी- ये चौंसठ कलाएँ, कही 
गयी हैं | इन सभी कछाओंके मुख प्रज्वलित बिद्वासे 
सम्पन्न हैं। ये अपने मुँदसे अग्नि उगला करती हैं | हम 
सभी जळको पीये डालती हें; अग्निकी सत्ता हमारे सामने 
नहीं ठइर सकती | हम पवनको रोक देनेमें तत्पर हैं। 
अभी-अभी सारा जगत्‌ इमारा आस वन आयगा --इस 
प्रकारके शब्द उचारण करनेवाली वे कला. फ्रोधके 
अविश आकर सदा आँखें लाल किये रती हैं | उन 
सभी कलाके हार्थो्मे धनुष और बाण शोमा पाते हैं । 
उन्हें युद्ध करनेकी अमिलापा सदा लगी रहती है। उनके 
दातोंके कटकटानेसे वाँकी दिशाएँ बहरी हुई रहती है । 
उन एक-एक फलाके पात सौ-पो अशीहिणी सेना बतायी 
जाती हैं | अपने हाथमे सदा धनुष और बाण धारण 
करनेवाले वे सैनिक पिङ्गलवर्णवाले उठे हुए केशेसि सम्पन्न 
कदे गये घ | एक-एक शक्तिम इतनी सामर्थ्य दै कि वे लाखो 
व्रह्माण्डीका संहार कर डालें । राजेद्र | ऐसी शक्तियोंकी 
है अक्षोटिणी सेना प्रत्येक कलाके साथमें रहती हैं । 
इस जगतूमें ये कया नहीं कर सकती--यह कहना मेरी 
शक्तिते बाहर है; मुने | इस पद्मरागनिर्मित परकोटेके भीतर 
मुद्धकी सारी सामम्रिय सदा प्रस्तुत रहती हैं । युके. 
रथो, हाथियों) घोड़ो, शरो और गणोंकी तो गणना ही नहीं 
की जा तकती | 

राजन्‌ ] इस पद्मरागमय परकोटेके आगे गोमेदरक्षसे बना 


१९६ 


# समो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सततं नमः # 


[ संशित्तदेचीभागवत ` 


हुआ दस योजनका एक महान्‌ प्राकार है। इसकी कान्ति 
अपाकुपुम ( अइहुछ) के फूल-जेसी भासित होती है] 
इतके मध्यक्री भूमि मी ऐसे ही वर्णसे सुशोभित है । गोमेदके 
पामे नेता वर्णन मिलता कै ठीक वैसे ही भवन आदि 
भी इसमें हैं | पत्नी, श्रेष्ठ खेमे, वृक्ष, बावलियों और 
सरोवर--ये सब्र भी गोमेदमणिसे ही निर्मित हैं | सयका 
विग्रह कुदुमके समान अरुण है | इस प्राकारके मभ्यमागमे 
वततत प्रसिद्ध महान्‌ शक्तिया या देवियाँ निवात करती हैँ | 
इन देवियकि हाथमे नाना प्रकारके अश्रः शोभा पाते 
हैं और ये समी गोमेदमगिसे अच्छूत र| एक-एक लोके 
निवास करनेवाली थे देवियों चारा ओर विरकर रहती हैं । 
राजन्‌ | इत गोमेदनिर्मित प्राकारमें पिशा्ोके समान भयंकर 
मुखवाली शक्तियाँ युद्धके लिये सबी-धजी तैयार रहती हैं | 
अपने ढोकके रहनेवाढे पुरुपेद्रार हाथर्मे चक्र धारण 
करनेगाली उन शकतियांडी नि पूजा होती है । क्रोषके 
कारण लाल आँखोबाली वे देवियों कहती हैते काये, 
पचाभो, छेदो और भख कर डालो |? ये शब्द निरन्तर 
उनके सुखरे निते रहते हैं। उनके हृदये युद्धवी बढी 
हाहा रहती है | उन एक-एक महाशक्तिके साथ दसन्द्स 
अक्षौदिणी सेना कही गयी है । उनमें एक ही शक्ति लाख 
अक्षाप्डोंका संहार कर सकती हँ | राजन्‌ ऐसी विभूतियोते 
संयुक्त शक्तियोंकी महात्‌ सेनाका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
उनके रथो) गणो तया बाहनोंकी गणना मी अठम्मव है। 
भगवती जगदम्यांदी युद्सम्बन्थी तभी सामग्रियाँ वहाँ 
विद्यमान रहती हैं | भगवतीकी ये अन्तरङ्ग सेना हैं । 
अत्र उनके पापनाशक नमो वर्णन करता हूँ । बिद्या, ही, 
पुष्टि प्रश, सिनीवाली) कुहू, रद्रा वीर्या, प्रभा, आनन्दा; 
पोषिणी) ऋद्धिदा, कालरात्रि महारात्रि) भद्रकाली, करी) 
. विकृति) दण्डिनी, मुण्डिनी) ेन्दुखण्डा, शिखण्डिनी, 
निशंगम-गुम्ममदिनी) महिषाहुरमदिनी, इन्द्राणी, इद्र; 
शंकराईईशरीरिणी, नारी) नारायणी), तिश्वूलिनी। पालिनी) 
अम्वा तथा हादिनी--इस प्रकार ये बत्तीस शक्तियों प्रतिद्ध 
हैं। यदि ये देवियों कुपित हो जाये तो ब्रहम तुरंत नाश 
so | कहीं कि समय भी इनकी पराजय नहीं हो 
. । . 


अग्र इत ग्रेमेदप्राकारके आगे हीरेसे बना हुआ दस 
योजन ळेंचा परकोट है | उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे 
बने हुए हैं। कपाट और सॉकर वह बधा रहता है । नवीन 


वृक्ष उसे प्रकाशित करते | इस प्राकारके मध्यकी सारी. 
भूमि हीरकमयी कही जाती है। बडबडे महर) गलियों 
चौराहे) राजमार्ग, वृ, लताएँ+ शाह आदि पद्ी-ये सप 
मी होरे-जेसे ही चमकते १ | अनेक बावलियों। पोरे और 
कंसे वह युक्त है | वहोँ मगत्रती मुवनेशरीकी परिचारिकाएँ 
रहती हैं | एक-एक परिचारिकाको स्रामे गंदके अमिमानमें 
मम्त रइनेवाटी नाना प्रकारकी सामग्री लिये लाली. दातियाँ 
रहती हैं। भौति-मोतिके द्रण धारण करनेमाठी त्रहुतनसी 
दासियाँ चित्रकारी बनाने) चरण दवाने और भूषण खजाने 
सुखन रहती है । पुणोंके आमूपण बनानिवाडी, पु'्प-शंगारमे 
कुशल तथा नाना प्रकारके विलाववैभगरमे चतुर -इस 
प्रकारकी बहुत-सी १४ दाहिया वश विराड्ती हैं। युवावते 
सम्पन्न वे सभी देवियों सुन्दर-ुन्दर वन्न पएने रहती हैं। 
देवीकी किश्िन्मात्र कृपाए ही वे तीनों छोकीकी तृणफे समान 
समझती ह | राजेन्द्र | ये सभी शक्तियों देवीकी दूतिका कही गयी 
हैं। इनके नाम बतलातता हूँ; दुनो । भनक्षेश्पा) अनग्ममदना) 
सुन्दरी) मदनावुरा) भुवनवेगा। भुवमपाठिका, सर्वशिशिरा, 
अनङ्गवेदना और अनप्नमेखला--ईनके अफ बिश्हीके 
समान प्रकाशमान हैँ । इनके कटिप्रान्त कई उद्ये 
युक्त किद्किियोसे छणित होते रहते ४ । इनके चरणों 
शब्दायमान नूपुर सुशोभित हैं । विद्ुताके समान 
चमझनेवाली ये सभी दूतियों बेगपूर्घक भीतर और बाहर 
जाते समय अत्यन्त शोभा पाती हैँ । हवाथमें बेत ऐेकर 
सर्वत्र भ्रमण करनेवाली ये समूर्ण कायमै परम कुशल है । 
इत प्राकारकी भीतरी आठों दि्ञाओंमें तया बाहर मोति-मोति- 
के वाहनेति सम्पन्न सुन्दर सदन इन दूतियोके निश करनेके 
लिये हैं। 
इस दरेक प्रांकारे आगे बेदूर्यमणिसे बना हुआ प्राकार 
है। गोपुर और द्वारसै शोभा पानेवाठे इस प्राकारकी ऊँचाई 
दस योजन है। यहाँकी सारी भूमि, अनेक प्रकारके भवन, 
गलियाँ, चौराहे, राजमार्ग, वापी, कूप, तडाग और 
नदियोके तट तथा ब्रालुकाऐ--ये सब-के-सब वेदूर्यमणिके 
बने हुए हैं । राजेन्द्र | इस प्राकारकी आठौं दिशाओंमें सत्र 
ओर ब्राह्मी आदि देवियाका समुदाय है| वहाँ ये देवियों 
अपने गोसे घिरी हुई विचिञ शोभा पाती हैं । प्रत्येक 
ब्रह्माण्डकी मातृकाओंका ही यह समष्टिरप कहा जाता है | 
राही, माहेश्वरी, कमारी, पैणावी, वाराही; इन्द्राणी और 
चामुण्डा-ये तत्त-मातृका नामसे प्रसिद्ध हैं । आठवी 


यारहवों स्कन्ध ] 


se 


# मणिद्वीपक्रा वर्णन चाळू # 


मातृकाका नाम 'मद्दालकषमी? है | इस प्रकार मातृका कै 
नाम वतळाये गये हैं | जगतूका कल्याण करनेवाही तथा 
अपनी-अपनी सेनाओंसे समाइत इन मातृकाओंका आकार- 
प्रकार बरहा, सुदर आदि देवताओंके तमान ही कदा जाता 
दै । राजन्‌ | इस प्राकारके शारो महाद्वारोपर भावती 
महेश्रके वाइन अलंकारोंसे सज-घनकर प्रतिक्षण विराजमान 
रहते ६। अनेक चिति शोभा पानेवाले विमान करोड़ोंकी 
संख्यामें हैं| उन विमानोंते खयं महान ध्वनि होती है और 
उनपर अनेक वाद्य भी रखे गये हैं। 

वेदूयमगिके प्राकारसे आगे इन्द्रनीलमगिते बना हुआ 
दत योनन ऊँचा एक उत्तम प्राकार कहा जाता है। उस 
प्राकारफे मध्यकी भूमि) गठियॉ, राजमार्ग, भवन तथा वापी; 
कुएँ और तड़ागके घाट भी इन््रनीलमणिसे ही वने है। 
कहा जाता है कि वहाँ अनेक योजन विस्तृत एक कमल है। 
बद परम प्रकाशमान कमल ऐसा जान पड़ता है, मानो सोलह 
अररोधाढा कोई दूसरा सुदर्शनचक्र ही हो। उसपर सोलह 
शक्तियेकि विराजनेके लिये विविध खान बने हैं । वे सभी 
खान सम्पूर्ण सामग्रियों तथा समृद्रियोंसे समपन्न ई | राजेन्द्र | 
उन शक्तियेंके नाम वतलाता हूँ; सुनो--कराली, बिकराली) 
उमा, सर्सती) श्री) दुर्गा; उपरा; लक्ष्मी, शुति; स्मृति, धृति, 
भद्धा) मेघा, मति) कान्ति और आर्या । ये सोलह शक्तियाँ 
नीएे मेघके समान वर्णसे सुशोभित ह. । सभी एक समान 
शकर अपने करकमलसे ढाळ और तलवार धारण किये रइती 
हैं। इनके मनमै युद्धकी छालसा यनी रहती दै | जगतृपर 
दासन करनेवाली भगवती श्रीदेवीकी ये सेनानी है । प्रत्येक 
ब्रक्माण्दम रहनेवाली शक्तियांकी ये खामिनी कदी जाती ४ । 
भगवती जगदम्याकी शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण ब्रह्माण्डको 
क्षुब्ध करनेमै ये परम समर्थं दै। अनेक शक्तियोंको साथ 
छेकर ये भौति-भाँतिके खानॉपर विराजमान रहती हैं। सह 
मुखबाले शेपनाग भी इनके पराक्रमका बखान करनेमे 
असमर्थ हँ । 

राजन्‌ | इस इन्द्रनीलमणिके मदान्‌ प्राकारते आगे 
एक बहुत विशाल मुक्ताआकार है। इसकी ऊँचाई दस 
योजन है | पूर्व प्राकारोके समान ही इसके भी मध्यकी भूमि 
है । इसके मध्य भागमें एक आठ दछवाला कमळ है! 
मुक्ता-प्रभृति मणिर्यो्राला यह विस्तृत कमळ केसरे युक्त 
है | कमलके उन॑ आठ दलोपर भगवती सुवनेशरीके 
समान आकृतिवाली देवियों दाथमै आयुध लेकर तदा विराज 


मान रहती हूँ । जगतका समाचार सूचित करनेमै नियुक्त ये 
देवियाँ भगवतीकी आठ सचिवा कही गयी हैं। जगदम्बाके 
मनोभावको समझनेमें परम चतुर इन देवियोका सारा आकार- 
प्रकार भगवतीके समान ही है. इन्हें सभी कार्योकी कुशलता 
प्राप्त है | खामिनीका कार्य सम्पादन करनेमे ये सदा तापर 
रहती हैं । भगवती भुवनेश्वरीके अमिप्रायका शान रखनेवाली 
ये देवियों अत्यन्त सुन्दरी एवं परम प्रवीणा हैं। अनेक 
शक्तियाँ इनके साथ शोभा पाती हैं। अपनी शान-शक्तिके 
द्वारा जानकर प्रत्येक व्रह्ाण्डमै रहनेवाळे प्राणियों समाचार 
वतढाना इनका प्रधान कार्य दै । रॉजेद्र | अब 
मैं इन देवियोंके नाम बतछाता हूँ, सुनो अनङ्कुसुमा। 
अनड्भकुसुमातुरा) अनङ्गमदना, अनड्रमदनातुरा; भुवनपाला; 
गगनवेगा, शशिरेखा और गगनरेखा । इनका लाल विग्रह 
हे और ये हाथोमें पाश+ अङ्कुश) वरद एवं अमयमुद्रा 
घारण किये रहती है। प्रतिक्षण विश्व-सम्बन्त्री वार्ताका बोधन 
करना इनका प्रधान कार्य है । 

इस मुक्ताप्राकारसे आगे महामरकतसणिसे बना हुआ 
एक दूसरा प्राकार दै | दस योजन दीर्ध इस प्राकारको सभी 
प्राकारेसे श्रेष्ठ कहा गया है | इसमें नाना प्रकारके सौमाग्य- 
मय पदार्थ तथा भोग-सामग्रियाँ विद्यमान रहती है । इसके 
मध्यकी भूमि और भवन भी महामरकतमणिके समान ही 
कहे जाते हैँ । इस प्राकारम भगवती सुबनेशवरीका एक विशाल 
छः कोणवाला यन्त्र है | कोणपर रहनेवाळे देवताओंके नाम 
यतलाता हूँ; सुनो । पूर्वकोणमें चवु्ुख ब्रह्मा भगवती 
गायत्रीके साथ बिराजते है । ये कमण्डछ, अक्षसूत्र, अभयमुद्रा- 
दण्ड और श्रेष्ठ आयुध धारण किये हुए हैं। परम आदर- 
णीया भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधोको हाथमें लिये हुए 
हैं। वेद तथा विविध शाख्र--समी मूर्तिमान्‌ होकर वहाँ 
विराजमान हैं । स्मृतिर्या और पुराण भी खरूप धारण करके 
वहाँ निवास करते हैं | बिन्दै अक्षकां विग्रह कहा जाता है 
तथा जो गायत्रीके विग्रह हैं वे एवं व्याह्ृतियोंके विग्रह भी 
वहाँ नित्य निवास करते हैं। ' 

नैऋत्यकोणसे शट, चक्र गदा और कमल धारण 
करनेवाली भगवती सावित्री विराजमान हैं। भगवान्‌ 
विष्णु भी ऐसे ही वेषे वहाँ विराजते हैं | मत्य 
और कूर्म आदि जो महाविष्णुके तथा जे गायत्रीके विग्रह 
हैं, उन सबके रइनेका खान बरा निश्चित है । फ़रक) 
अक्षमाढा;, अभय और वखुद्रा धारण करके महान्‌ र 
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इसके वायव्यकोणमें निवास करते हैं। वहाँ भगवती सरस्वती 
मी इसी वेषमें विराजती हैं। राजन्‌ ! दक्षिणामूर्ति आदि 
भेदसे जितने दद्र तथा गौरी आदि भेदसे जितनी पार्वती हं 
वे समी वहाँ निवास करती हैं | चौसठ प्रकारके आगम तथा 
इनके अतिरिक्त भो अन्य आगमशाल्न हैं, वे सभी मूतिमान्‌ 
होकर वहाँ विराजते हैं | धनके खामी कुबेर अपने दोनों 
हाथमे रनमय कलश और मणिकरण्ड लिये अग्निकोणमें 
विराजमान हैं | अनेक प्रकारकी वीथियों और महाछस्मियोसे 
ये युक्त है । अपने सहुणेति सम्पन्न कुबेर भगवती जगदस्बाके 
कोपकी रक्षा कर रहे हैं । बरुण-सम्यन्धी महान्‌ कोणमें रतिके 
साथ कामदेव निवास करते हैं। कामदेवकी भुजाएँ पाश, - 
अङ्कुश, घनुष और बाणसे सदा युसजित रहती हैं| मूर्तिधारी 
सम्पूर्ण शृंारोका वहाँ निवास होता दै । ईशानकोणमे विष्नों- 
पर शासन करनेवाले विध्मविनाशक प्रतापी गणेशजी देवी 
पुष्टिके साथ पाश और अडुश लिये हुए सदा विराजते हैं। 
राजेन्द्र | गणेशकी जितनी विभूतियाँ हैं, वे समी महान्‌ 
ऐड्बयोंसे सम्पन्न होकर*वहा सुशोभित होती हैं। प्रत्येक 
्रह्मण्डमें रनेवाले ब्रक्षात्रभृतिकी जितनी समछियाँ 
हैं, वे समी भ्रह्मा? नामसे वियात हैं । इत सबके द्वारा भगवती 
जगदीश्वरीकी बहाँ सदा सेवा होती है। - 

इस महामरकत प्राकारसे आगे सौ योजन विस्तृत एक 
दुसरा प्रवालका प्राकार है । इसका विग्रह कुंकुमके समान 
अरुण वर्ण दै । इसके मध्यकी भूमि तथा भवन भी पहले- 
जैसे हैं। इस प्राकारके सध्यभागमै पञ्चभूतोके पाँच खामी 


निवास करते हैं । हृल्लेखा, गगना, रक्ता, कराहिका और 
महोच्छुष्मा--ये पञ्चभूर्तेके समान ही उनकी पाँच शक्तियों हैं| 
पाश, अङ्कुश, वर और अभयमुद्रा धारण करनेवाली ये 
शक्तियाँ सदा अलंकृत रहती हैं| इनके प्रत्येक अङ्गे 
नूतन तारुण्यका ग व्याप्त दै | वेष-भूषामें ये भगवती जगदमाके 
समान ही हैं| 

राजन्‌ | इस प्रवाल्मय प्राकारके बाद नौ रानेसे बना 
हुआ अनेक योजन विस्तृत एक बहुत बढ़ा प्राकार है। 
आगमग्रतिद 'आम्नायःसंशक देवताओंके बहुत-से भव्य 
भवन वहाँ शोमा पाते हैं । वे सभी नो रल्नते 
निर्मित हैं | तढ़ाग और पोखरे भी नो रलमय ही हैं। 
राजन्‌ | श्रीदेवीके जितने अवतार हँ, उन उम्रका निवास- 
खान वहाँ निश्चित है। महाविद्याके सभी अवतार वहाँ सदा 
विराजते हैं । करोड़ सोकर समान प्रकाशमान स्मरण 
देवियाँ अपनी अङग-रकषक-शक्तियों। भूषणों और वाइनोके 
साथ वहाँ अनुपम शोमा पाती हैं। सात करोइ महान 
मन्त्रेके देवताओंका भी वहाँ शयान है । 

इस नौ रत्ममय प्राकारसे आगे चिन्तामणिनिमित एक 
विशाल मन्दिर है । वहाँ रइनेवाठी समी वस्तु चिन्तामणिते 
वनी हुई हैं। सू चन्द्रमा एवं प्रिजलीके समान चमकने- 
वाले पत्थरोंसे बने हुए हजारों सम्मे उस मवने लो हैं 
जिनकी प्रभासे वहॉकी कोई वस्तु नेत्रेंकि नीचे नहीं 
आती । ( अध्याय ११) 
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ब्यासजी कहते है--राजन्‌ | मध्य भागमें, शोमा 
पानेवाढे वही भवन भगवती जगदम्बाका है । उसमें चार 
मण्डप हैं | प्र्येक मण्डप इजारइजार सम्भेसि युक्त है। 
पहला शुंगारमण्डपः, दूसरा 'मुत्तामण्डप', तीसरा 'शन- 
मण्डप' ओर चोया “एकान्तमण्डपः नामसे विख्यात है । इन 
मण्डपमि अनेक प्रकारकी चाँदनियाँ तनी ह । भाँति-भाँतिके 
धूपोसे इन्हें सुवातित किया जाता है । ये सुन्दर मण्डप कान्तिमे 
करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान हैं । इन मण्डपोके चारो 


` ओर केसर, मछिका और कुन्दकी वाटिका कही जाती हैं | 


राजन | इन वाटिकाओर्म पुष्कळ गन्धवाळे, मदसि परिपूर्ण 
तथा मदलावी असंख्य दिव्य भङ्ग विराजमान है । चारो 
मण्डपोके समी, ओर महदापद्माटरवीहि। उसकी सीढ़ियाँ रानोसे बनी 
हुई हैं। वह अमृतके समान मधुर रसते परिपूर्ण है। वहाँ मोरे 
सदा गुंजार करते रहते हैं। कारण्ड नामके पक्षियों तथा इंसेसे 
वह तदा भरी-पूरी रहती है । उसके चारों ओरके तट सुगन्धते 


सुवासित रहते हैं। इस प्रकारकी असंख्य वाटिकाओंकी सुरम्य 
सुगन्धोसे मणिद्वीप सुवातित है। पहला “शज्ञारमण्डप' है, उसके 
मध्य भागमें एक दिव्य सिंहासनपर देवी विराजमान हैं। वहाँ 
समातदरूपसे रईनेवाले प्रधान द्वेवता, देवाइनाएँ तथा ' 
सम्पूर्ण अप्सराएँ विविध खरोंते भगवती जगदम्याके सामने 
गान करती हैं | दूसरा भुक्तिमण्डप' है। उसके मध्य मागमे 
विराजनेवाली कल्याणमयी भगवती शिवा प्रतयेक ब्रह्मण्ड- 
निवासी भक्तोको सदा मुक्ति प्रदान करती हैं | राजन्‌ | तीसरे 
मण्डपका नाम श्षानमण्डप” दै | भगवती वहाँ विराजमान 
होकर शानका. उपदेश करती हैं | 'एकान्तमण्डपसंशक' चोथे 
मण्डपमे भगवती जगदम्या भनङ्गकुसुमा आदि सचिवा शक्तियोके 
साथ बैठकर जगतूकी रक्षाके विषयमे सदा परामर्श करती हैं । 

राजन्‌ | चिन्तामणिणह देवीका प्रधान खान है | मूल- 
प्रकृति भगवती भुवनेश्वरीके दस शक्तितत्व सोपानरूपसे वहाँ 
उपखित हैं। उनसे युक्त भगत्रतीका ऊँचा मञ्च महान्‌ शोभा 
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पाता है त्रह्मा, विष्णु, सद्र और सदाशिब--ये चारों देवता 
उस मञ्चके पाये ४ । सदाहिवको उस मञ्चका पटणा 
कदा जाता रै । उस मञ्चे ऊपर मदान देवता परम आदरणीय 
भुवनेश्वर विराजित हैं। सश्कि आदिमे अपनी लीला करनेके 
निवे स्वयं भगवती ही दो रूपमे विराजमान हुई । उस समय 
दाहिने भागे वे भगवान्‌ भुवनेश्वर और वाये भागते सबल- 
अप्नस्वरुपिशी भगवती भुत्रनेश्वी प्रकट हुई । भगवतीके 
अर्थाप़सरूप ये ही ये महान ईश्वर हैं। कामदेवके मदका 
मदन करनेमे परम कुशळ ये महेश्वर करोड कामदेवोंके समान 
सुन्दर है । पाँच मुख और तीन नेत्रैति शोमा पानेवाले वे 
श्वर निन्तामणिते विभूषित तथा अपनी भुजाओर्म हरिण) 
अभय एस वरमुद्रा तया फरता धारण किये हुए हं । सबपर 
शासन करनेयाले उन महान्‌ देवेश्वरकी आयु मोल वर्ष-जैती 
है। व करोड़ी सूर्येफि समान प्रकाशमान दै । शीतल ऐसे है 
मानो करोड़ों चन्द्रमा हों । शद स्फटिक मणिके समान देदी- 
व्यमान है। उनके भ्रीविग्दगे शीतल प्रकाश पेलता है। 
उनके वामाग में भगवती भुवनेश्वरी विराजमान | नौ प्रकारके 
रसे बनी हुई दिव्य फरधनी भगत्रतीके कटिभागकी छबि 
गंदा रही है। संतप्त सुव और येदू्यमणिते समन्न बाजूबंद 
देवीकी भुजाओको मुशोभित किये हुए द । जिनमे सुवर्णे 
समान चमक है तथा जिठकी आगति भीचकऋ-जैसी दे, ऐसा 
छतरीयाला कर्णफूछ भगवती भुपनेश्वरीफे मुखकमलको 
मनोहर यना रहा है | देवीफे लढाटकी कान्तिके पैभवने 
अईै-वन्द्रभाकी शोमाकों तुच्छ बना दिया है । विम्बाफ़ठको 
तिरस्कृत करनेवाले छाछ होठों और मनोहर दोतेसे देवी 
परम मुशौमित ६। कुट्रम और कस्तूरीके घुन्दर तिळकसे 
उनका मुखमण्टल असीम शोमा पा रह है। वे चन्द्रमा और 
यूरय-जैंगी आक्रतियाली गलनिमित दिव्य चूडामणि मस्तकपर 
धारण किये हण हैं । उदयकालीन शुक्रताराके समान स्वच्छ 
नामिकाभूपण उनके प्रकाश परम साधन बना हुआ दै । 
कण्ठये; भूपगर्मे छटकती हुई गोतीकी स्वच्छ हीते देवी 
अतिशय शोभा पाती है | चन्द्नफे १९७ भरपूर और कुखुमसे 
उन्होंने खनको अदत कर रखा है। बिचित्र प्रकारके अद्भुत 
उनके कगे शाके समान सुन्दर जान पडते हँ । अनारके 
दानेंके सदा खन्छ दौतोकी पैक्तिमे वे मदान्‌ शोमा पाती 
६ | मलकपर अमूल्य रढीका मुकुट धारण बरनेसे वे अत्यन्त 
मुशोमित पै सी ६ । देवीके मुखकमलपर अछकाबली छायी 
है और उसपर मतबाले भ्रमर मंडरा रहें है । कल्की 
काहिमाये रहित चन्द्रमाकी माति उनका खच्छ मुखमण्डठ 
है | गक जहतरंग-जैसी सुन्दर नामिते वे शोभा पाती ह । 
गगियैसि जडित मुद्रिका उनकी अंगुलीको सुशोभित किये 
हुए. है | कमलदलकी आकृति धारण करनेवाले तीन नेत्रीसे 
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वे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं। शानपर चढ़ाकर खच्छ 

किये हुए महाराग और पद्चरागमणिके समान उनकी उज्ज्वल 

कान्ति है | खनिमित करङ्किणी और कडूगते वे विचित्र 

शोभाशालिनी हो गयी हैं। मणियों और मोतियोकी मालाओंमे 

रहनेवाळी अपार शोभा उनके चरणकमहसे'उम्न्न हुई है। 

खमय विस्तृत अंगुलियोके प्रभागालसे उनके कर-कमळ गोमा 
पा रहे हैं। उनकी कंचुकीमें गुँये हुए विविध रक्ष प्रकाश 
फेला रहे हैं | मल्लिकाकी सुगन्चिसे पूर्ण धम्मिळ अर्थात्‌ 
फेशपाशकी मालापर भ्रमण करनेवाले भ्रमर भमवती भुवनेश्वरी- 
के मुखको घेरे हुए हैं| अतिशय गोळ, सघन एवं उच्च 
उरोनेकि भारसे भगवती शिवा कुछ अल्सायी हुई जान पढ़ती 
हैं। उनकी चार भुनाएँ पाश, अङ्कुश) वर और अमयमुद्रासे 
सुशोभित हैं| वे सम्पूणं गरोस सम्पन्न, अत्यन्त सुकुमार 
अंगोंवाली, समख तौन्दर्यौकी आधार-सर्वख तथा निष्कपट 
करुणाकी मूर्ति हैं। भगवतीने खयं अपने मधुरखरसे वीणाके 
खरको तुच्छ कर दिया दै। वे कोटि-कोटि सूर्या और चन्द्रमाओंकी 
कान्तिको घारण किये हुए हैं। बहुत-सी सखियाँ, दातियाँ, 
देवल्लियाँ तया अखिल देववृन्द भगवती भुवनेश्वरीके चारों 
ओर घेरकर बेठे हुए हैं । इच्छाशक्ति, शानशक्ति और 
क्रियाशक्तिसे देवी संयुक्त हैं | जा, तुष्टि, पुष्टि वीति 
कान्ति, क्षमा) दया) बुद्धि।मेघा--ये मूतिमती होकर भगवतीके 
पास विराजती हैं । जया) तिबया) अजिता, अपराजिता; नित्या; 
बिहासिनी) दोग्मी) भषोरा ओरअमंगला--येनो पीठशक्तियाँ 
भगवती जगदम्वाकी सेवामें सदा तत्पर रहती हैं। शझ्लुनिधि 
और पद्मनिधि--ये निधियोँ भगवतीके पाव भागमें विद्यमान 
हैं। नवरलवहा) काञ्चनक्षवा और सप्तघातुवहा संशक नदियाँ 
इन उपर्युक्त निधियोसि निकली हैं । राजेन्द्र | ये समी नदियाँ 
युधाविनधुमे जा रही हैं। इत प्रकारकी विशिष्ट शक्तिशाढिनी 
वे भगवती भुवनेश्वरी महाभाग भुवनेश्वरके वाम-अड्डुमें 
विराजती द । उन्हीके छसे भुवनेश्वरको सर्वेश होनेकी योग्यता 
प्राप्त हुई दे-इसमे कुछ अन्यया विचार नहीं करना चाहिये । 


राजन्‌ | अब इस चिन्तामणिएइका परिमाण हुनो । यह 
अति विशाल भवन हजार योजन लंबा चौड़ा कहा जाता है। इसके 
उत्तरभागमे वहुत-से सुदीर्ध प्राकार दै । पूर्व प्राकारसे उत्तर 
प्राकार क्रमश; दुगुने परिमाणमे हैं--ऐसा कहा जाता है | 
भगवतीका यह मणिद्वीप भूमिपर न रहकर अन्तरिक्षलोक्मे 
सुशेमित ऐै | न तो प्रलयकालमें इसका नाग शेता है और न 
सुके समयमे इसकी उत्पत्ति! किंतु कार्यका पटकी माति निरन्तर 
इसमें संकोच एवं विकास होता रहता है । वहाँ जितने परकोटे 
हैं; उन सबकी शोमा उस चित्तामणिग्रहकी अवधिसे सापेक्ष 
है। वदी भब्य मवन भगवती महामायाके विराजनेका खान 
कहा गया है। राजन्‌ | जो-जो प्रत्येक व्र्माण्डवर्ती उपासक 
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हैं तथा देवलोक, नागलोक एवं मनुष्यलोक आदि अन्य 
लोकेमि जो श्रीदेवीकें भक्त हँ, वे समी यहीं आते हैं। जो 
देवीके क्षेत्रमें रहकर उनकी उपासनार्मे तत्पर रहते हुए प्राण 
स्यागते हैं, वे समर वहीं जाते है, नहँ देवी महोत्सवा विराजती हैं। 
वहाँ घुतकुल्या, दुग्षकुल्या; दविकुल्या; मधुखवा) अमृतवह! 
द्राक्षारतवहा, जग्बूरतबहा तथा आम्रेक्षुरसवहा आदि हजारों 
श्रेष्ठ नदियाँ प्रवाहित होती दै । वहाँ मनोरथरूपी फलवाले 
बहुत-से वृक्ष; बावलियाँ तथा कूप भी हैं। वे सभी यथेष्ट पान 
करने योग्य फल आदि प्रदान करते हँ । उनमें किंचित्मात्र भी 
कमी नहीं है । मणिद्वीपमे रोगसे किसीका शरीर क्षीण नहीं 
होता दै । कमी मी बुढ़ापा अपना प्रभाव नेहीं डाल सकता। 
वह दिव्य खान चिन्ता; मात्सर्य, काम और कोधसे रहित है । 
वहाँ रहनेवाले सभी युवावखासे समपन्न, ज्रीयुक्त और हजारों 
सूर्यौके समान तेजखी बने रहते हैं। वहाँ स्थित होकर भगवती 
श्रीभुवनेश्वरीकी सतत उपासना करनेवाले व्यक्तियोमि कितने 
सालोक्य मुक्ति और कितने सामीप्य मुक्ति प्राप्त कर चुके दै । 
बहुतसे साराय मुक्तिके भागी बन गये तथा कुछ श्रेष्ठ प्राणी 
साहिताओ प्राप्त हुए हैं । प्रत्येक अक्लाण्डमें रहनेवाळे जो-जो 
देवता है, उनके बहुत-से समाज भणिद्दीपमें रहकर भगवती 
जगदीश्वरीकी उपासना करते हैं। सात करोड़ महामन्त्र 
मूर्तिमान्‌ होकर भगवतीकी आराधनामे तत्पर हैं । साम्यावस्थामें 
खित देवी शिवा कारणब्रहखरूपा हैं। उन्होंने मायामय 
शबल विग्रह धारण कर रखा है। सम्पूण महाविद्या सदा 
उनकी सेवामें संलम रहती हैं | 


राजन्‌ | इस प्रकार मैने मणिद्वीपकी अतिशय महिमा 

` बतला दी। करोड़ों सूर्य) चन्द्रमा, अमि और विद्युत्‌ इस 
मणिद्वीपकी प्रभाके कोट्यंशकी मी तुलना करनेमे असमर्थ हैं । 
हस पुरीम कहीं मूँगेके समान प्रकाश फैलता है और कुछ भाग 
मरकतमणिकी छबि धारण किये हुए है; कहीं बिजली और 
सूय॑-सहश चमक है एवं $ही जान पढ़ता है मानो मध्याह- 
कालिक प्रचण्ड सूर्य तप रहे हों। कहीं तो करोड़ो विजलियोंकि 
तेज धारण करनेवाली दिव्य कान्ति विस्तृत है कहीं सिन्दूर 
और नीठेन्द्रसगिके समान छबि दृष्ठिगोचर होती है । कुछ 


दिशाओंका भाग कान्तिमै दावानल तथा तपाये हुए. 
सुर्णके समान है, कहीं जान पड़ता है कि चन्द्रकान्तमणि 
तथा सूर्यकान्तमणि पस्थरते यह बना दै । इस पुरीका शिखर 
र्मय है । प्राकार और गोपुर रलसे निर्मित दै । रलमय 
वृक्षा, पत्रों और फूलेसि यदद भढीभाँति सुतजित दै । इस 
प्रकाशमान पुरीमें दिव्य मोर सदा नाचते तथा कवूतर शब्द 
करते रहते हैं। कोकिलोंकी काकली ओर सुग्गोकी मीठी वाणी 
इस पुरीको मुखरित किये रहती हैं | सुरम्य एवं रमणीय जलवाळे ' 
छाखों सरोवरेसि यह आइत दै । मणिद्वीपका मध्यभाग खिले 
हुए रमय कमलोंसे अनुपम शोभा पाता है। उसके चारों 
ओरकी सो योजन भूमि उत्तम गन्धोंसे सदा मुवाधित रहती है। 
मन्दगतिसे प्रवाहित होकर वायु वृक्षको धीरे-धीरे स्पन्दित कर 
रहा है। चिन्तामणिके समूदोतरी ज्योतिसे आकाश जगमगा रहा 
है। सवत्र विखरे हुए रक्षोंकी प्रभासे सारी दिशा अमिकी 
भाँति चमक रही हैं । वृक्षोंद्ी मधुर सुगरधोते युक्त सुखदायक 
पवन सदा पूर्णे प्रवाहित दै | राजन्‌ | दस हजार योजनतक 
चमकनेवाला मणिद्वीप धूपते परम सुधूपित है। दर्षणयुक्त 
इस मणिद्वीपकी दिशाएँ रक्रमय जाड़ियोंके छिद्रोकी शोभा 
धारण करके सबके मनको मुग्ध कर रही है । राजन्‌ | समूर्ण 
ऐश्वयों, शृंगारं, तर्वशताभो तेजो; पराक्रमो) उत्तम गुणों और 
दयाओंकी इस मणिद्वीपपुरीमें ही समासि हो जाती है । राजाके 
आनन्दे लेकर व्रझलोकपर्यन्त जितने आनन्दः हं वे सब इस 
पुरीमें ही विद्यमान है | 

राजन्‌ | तुम्हारे सामने इस मणिद्वीपकी महिमाका 
वर्णन कर दिया । महादेवीका यह परम धाम सम्पूर्ण लोकसे 
अतिशय भेषठ है। इस मणिद्वीपके सरणमात्रसे सम्पूर्ण पाप 
नष्ट हो जाते हें। यदि मरण-समयमें मणिद्वीपका सरण हो 
जाय तो प्राणी वहीं जाता है। आठवें अध्यायसे आरम्भ 
करके यहतकके विप्रयको 'अध्यायपञ्चकः कहते हैं । 
साबधान होकर नित्य इसका पाठ करनेवाला प्राणी भूत, प्रेत और 
पिशाच आदिकी ब्राघाते मुक्त हो जाता है। नवीन गइ बनवाने 
अथवा वासुदेवताकी पूजाके अवसरपर यत्ञपूर्वक इसका पाठ 
करना चाहिये, इससे वहाँ कल्याण होता है। (अध्याय १२) 


जनमेंजपके बळ. जा 
जनमेंजयके द्वारा अम्बायज्ञ तथा देवीभागवतकी महिमा 
व्यासजी कहते है--निप्पाप राजन्‌ | तुमने जो-ओो अतत प्रसन्न हो जाती हैं। राजेद्र ! अब तुम अपने तथा 


पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया । आठवें खन्धसे 
आरम करके यहाँतकका विषय महात्मा नारदके प्रति 
भगवान्‌ नारायणके द्वारा कहा गया है, वह भी मैंने सुना 
दिया । भगवती महादेवीका यह पुराण परमः अद्भुत है। 

इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है; क्योंकि इससे वे 


पिताके उद्वारके लिये देवीयज्ञ करो। पहले देवीके सवोत्तमोत्तम 
मन्त्रकी दीक्षा लेता तुम्हारे लिये परम कर्तव्य है।.विधि- 
विधानके साथ ग्रहण किया हुआ यह मन्त्र मतुष्यके जन्मको 
सफल कर देता है | 


सूतजी कहते है--शोनक आदि ऋषियों | उपयुक्त 


वारहर्वा स्कन्ध ] 


# जनमेजयके द्वारा अम्वायश तथा देवीभागवतकी महिमा ४: 
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याते सुननेके पश्चात्‌ महाराज जनमेजयने मुनिवरवी प्रार्थना 
फरके उन्ईसि देवीक्रे अणत'संशक महामन्त्रदी विधि-विधानके 
साथ दीक्षा ग्रहण की | तदनन्तर उन्होने नवरात्रके पुण्य 
अयतरपर भौग्य आदि मुनिर्यो्री बुलाया और अम्मय 
आर्म कर दिया; उतमै उन्होंने खुठे दथा घन वितरण 
किया । इस उत्तम श्रीमद्ेवीमागवत-मद्गापुराणका आहणोंकि 
दास पाठ कराया । भगवती देरी प्रसन्नता प्रास करनेके 
लिये उनके सामने ही इस परम पावन पुराणका पारायण 
हुआ | अरण्य ब्राह्णांकी भोजन कराया गया | सुवासिनी 
प्रिय) कुमारी वन्यां और बरह्मचारियोंको भी भोजन दिया 
गया तथा दीन और अनाय भी भोजनपे तूत हुए | राजाने 
द्र्य प्रदानसे उन सयको अत्यन्त संतुष्ट कर दिया | जिप 
hd महाराज जनमेजय यश समाप्त परके अपने थानपर 
विराजित हुए) उसी समय आकाशते मुनिवर नारदजी वहाँ 
पघारे । प्रडित अग्ने समान तेजछी मदामुनिकी विशाल 
थीगा वज रही थी । मुनियर नारदजीको देखकर आश्रयेयुकत 
हो मगज आसनसे उड गये | उन्होंने आसन आदि 
उपचारो मुनिशी पूजा फी । तयश्चात्‌ वे दुदाल-प्रदन करके 
पधारनेद्वा कारण पूछने लगे | 

राजाने पूछा -भगरन्‌। आप कहसे पधाररहे द! आप- 
के किये म कया कहूँ? आशा देनेकी कृपा कीजिये । भगवन्‌ | 
आफै इस आगमनसे मै सनाथ और क्तकृत्य हो गया । 

राजा जनमेजयक्ी यह वात सुनकर मुनिश्रेष्ठ 
नारद्‌ज्ञीन उनसे कह[--नमेद्ध | आज मने देवलोकमे एक 
महान्‌ अद्भुत दृश्य देखा है | बही तुग यतानेके लिये परम 
प्रिसित हकर मे यहाँ तुग्दारे पास आ गया | राजन्‌ | 
मुगारे पिताका अलन्त दिव्य शरीर हो गया है। बढे-यडे 
देवता और अप्सरा सत्र ओरसे मही-भोँति उनकी स्तुति 
कर रह | उत्तम रथपर ग्रेठकर वे अब मणिद्वीपको 
पधार गये ६ । यई सत्र कुछ इए देयीमागवतके ही 
श्रवणका फड ह । तुग्दारे द्वारा देवीयश सम्पन्न हुआ 
१, निते पळावस्प तुम्हारे पिताकी, परम सद्गति शे गयी} 
अतः तुम धन्य और पृतकार्य हुए एवं तुर जीवन 
गफ्छ हो गया । कुलको मुभूषित करनेमाछे राजन. | तुमने 
अपने पिताका उद्धार किया है; इससे आज देवलोके तुम्हारी 
मन्‌ द्रिका विखार हे रहा है। ” 

खतजी क्ते हं--ऋषियों | नारदजीके ये वचन 
मुनकर मददागज जजनमेनप्ा हृदय प्रेमसे गद हो गया | 
हकका व्यापके चरणकमहोंपर पढ़ गये | उनि 
बद्दा-मंगरन | आपकी एपासे ही मुझे इस कार्यमै सपलता 
प्राप्त हुई दै । मद्दमुने | नमर्ारमे अतिरिक्त में आपके 


लिये कर ही क्या सक्ता हुँ। मुने | इसी प्रकार आपको 
मुझपर सदा ही कृपाभाव बनाये रखना चाहिये | राजाके 
इस कथनको सुनकर व्यात जीने आशी बचने ति उनका अभिनन्दन 
किया; साथ ही उन भगवान्‌ वादरायणिने राजासे यह मधुर 
वचन कहा--“राजन्‌ | तुम सब कुछ परि्यांगकर भगवतीके 
चरणकमलोकी उपार्तना करो | सावधान होकर श्री मद्देवीभागवत- 
का पाठ करना तुम्हारा नित्यका नियम हो जाना चाहिये | 
भक्तिपूर्वक सदा अम्यावशमे तपर हो जाओ । इसमें तुम्ह 
कभी आउश नरी करना चहिये । इसके फलख्ररूप संसार- 
रूपी यन्धनसे तुम अनायास ही मुक्त हो जाओगे । पुराणों 
और वेदोका यह समीचीन सार है। जनमेजय | इसका 
पाठ करनेसे पुरुषक्रो वेदपाठ करनेके समान पुण्य प्राप्त 
होता है । अतएव श्रेष्ठ विद्वानोंकी चाहिये कि वे यलपूर्वक 
इसीका पारायण करें । 


इस प्रकार महाराज जनमेजयसे कहकर मुनिवर व्यासली 
पधार गये | साय ही पवित्र अन्तःकरणबाले धौम्य आदि 
मुनि भी यथाखान सिधारे । उन सुनियोके मुखे शरीमहेवी- 
भागवतकी शरे प्रशंताकी ही चचा होती रही | इसके बाद 
राजा जनमेजय मन-ही-मन अत्यन्त संतुष्ट होकर पथ्वीका 
शासन करने लगे । वे निरन्तर श्रीमद्देवीभागवतकों ही पढ़ते 
और सुनते थे । 

सूतजी कहते है--ऋषियो | देवीके मुलकपरलसे सवं 
लल्विदमेवाई नान्यद सनातमम्‌? यह जो आधा शलोक 
निकला था, उठौका 'श्रीमदुदेवीमागवत* नाम पड़ा । 
यह पुराण वेदके सिद्धान्तका बोधक है । वटके पत्रपर शयन 
करनेवाले विष्णुके प्रति देवीने इसका उपदेश किया था | 
इहीको सर्वप्रथम प्रधाजीने सो करोड़ रोकरंमें विखारहपे 
वर्णन किया । तसश्षात्‌ वेदव्यासजीने शकदेवजीको पदानिके 
लिये इसके सारमागको एकत्र करके अठारह हजार इलोकॉर्मि 
इस पुराणकी रचना की। इसे बारह स्कन्धोमें सजाया । 
उसी समय इसका नाम भ्भीमद्देवीभागवत' रख दिया । यह 
पुराण अगर भी देवलोक वैसे ही विस्तृतरुमसे है। इसके 
समान पबित्र, पापनाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई 
पुराण नहीं दै । इसके एक-एक पदका अध्ययन करनेते 
मनुष्यक्रो अश्वमेधयशका फछ प्राप्त होता है। पुराणका 
प्रवचन करनेवाले विद्वानकी प्न और आमरण आदिसे 
पूजा करनी चाहिये । उनके प्रति व्यास्युद्धि रखकर नियमः 
पूर्वक उनके मुखसे इस पुराणका श्रवण करे | मुने | खयं 
अपने दाथते लिखकर या छेखकद्वारा ठिखवाकर माद्रपदकी 
पूर्णिमाके पुण्य अवसरपर खर्णमय पिंहातनके साथ इस" 
पुराणको पुराणवेत्ता बिद्वानके लिये दान कर दें। फिर 
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% नमो देव्यै जगच्मात्रे शिवायै सततं नमः # 
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दक्षिणाके लिये दूध देनेवाळी, अलंकारोंते युक्त सोनेके हारसे 
विभूषित सवत्सा कपिला गो व्यासको अपग करे | कथा 
समाप्त होनेपर जितने अध्याय हैं; उतने ब्राक्मणॉकी भोजन 
कराना आवश्यक है; उतनी ही सुवासिनियोको वहुकों 
एवं कुमारियोसद्वित भोजन कराना चाहिये | उन सबमे 
देवीकी भावना करके वल्ल ओर आमरण आदिसे उनकी पूजा 
करे । चन्दन, माला और पुष्प आदिसे सुपूजित करके उन्हें 
उत्तम पायसान्न भोजन कराये | इस पुराणके दानसे 
पृथ्वीदानका फछ प्राप्त होता है | ऐसा पुण्यात्मा पुरुष इस 
छोकमें सुख भोगकर अन्तमे देवीके लोकमें चला जाता है। 


जो इस श्रे देवीमागवतका नित्य श्रवण करता दै, उसके 
लिये कहीं कमी कुछ भी दुर्लभ नहीं है । इस पुराण- 
श्रवणके ग्रभावसे अपुत्री पुत्रवान्‌; घनाथी घनवान्‌ और 
विद्यार्थी विद्वान्‌ हो जाता दै। जगतूमे उनकी वीति पैर जाती 
है । बन्या) काकवख्या अथवा मृतवन्ध्या आदि दोषे युक्त 
खी इस पुराणके श्रवणते दोषमुक्त हो जाती है, इसमें संशय 
नहीं है। जिसके गहमें मलीमाँति दुपूित होकर वह पुराण 
स्थापित रहता है; उसके गको लदमी और सरखती कभी छोड़ 
नहीं सकती | वेताल, डाकिनी और राक्षस आदिकी दृष्टि उस 
ग्रहपर पड़ नहीं सकती । यदि ज्वरयुक्त मनुष्यका स्पर्श करके 
सावधानीके साथ इस पुराणका पाठ किया जाय तो दाइकारक 
स्वर उसके मण्डलसे भाग जाता है | इस पुराणदी सौ आइति 
पाठ करनेसे क्षयरोग दूर हो आता है । जो मनुष्य मनको 
एकाग्र करके संघ्याके पश्चात्‌ प्रत्येक संध्याके अवसरपर 
इस श्रीमद्देवीमागवतके एक-एक अध्यायका पाठ करता 
है; उसे शानकी प्राप्ति हो जाती है । शरद ऋतुके 
नवरात्रमे उत्तम भक्तिपूर्वक इसका नित्य पाठ करना 
चाहिये । भगवती जगदम्बा उसपर प्रसन्न होकर उसकी 
इच्छासे अधिक फल प्रदान कर. देती है | वैष्णव, शैव, सीर 
और गाणपत्य पुरुष अपने इष्टदेवकी शक्ति रकष्मी) पार्वती) 
छाया तथा ऋष्धि-सिद्धिको संतुष्ट करनेके लिये इस पुराणका पाठ 
करे | सुने | वर्षमे आषाढ आश्विन, माघ और चैन्न--इन 
मासोके शुह्नपक्षमे चार नवरात्र होते हैं बैदिक पुरुषोंको चाहिये 
कि अपनी गायत्रीको रनः कस य 'इन चारों नवरात्र 


नित्य इस पुराणका पाठ करें | इस पुराणम कही किसीका विरोध 
चचन नहीं है। इसमे सवकी उपासनाका विषय आया है; क्योंकि 
भगवती जगदम्बा शक्तिसुपसे सभीके भीतर सदा विराजमान 
छु | उस देवीमयी शक्तिको संतुष्ट करनेके लिये द्विजकों नित्य 
इसका पारायण करना चाहिये | खरी और शूट्टकोआदाणके मुखे 
नित्य इसका श्रवण करना चाहिये; यही इसकी मर्यादा है| 
में तुम्हे वस्तुतः सार बात वतला रा हँ । द्िजवरी | यह 
श्रीमद्देवीभागवतनामक महापुराण परम पित्र एवं वेदो 
सारमाग है | इसके पढ्ने तथा सुननेपर पुरुप वेदपाटीके 
समान फलके मागी होते हैं; वह निश्चित है । 
सधिदानन्दर्पा ताँ गायश्रीमतिपादिताम । 
नमामि हीमग्री देवी चियो यो नः प्रचोदयान्‌ ॥ 

“जो भगवती सनिदानन्दखरूपिणी १, वे ही भगवती 
गापत्रीके नामसे विख्यात है। उन कीं/मयी जगदम्बाको 
में प्रणाम करता हूँ | वे हमारी बुद्धिको सस्येरणा प्रदान 
करनेकी कृपा करें |? 

नेमिपारण्यमे निवास करनेभाठे तपोधन मुनिदेनिः 
पुराणवेत्ता परमश्रेष्ठ सूतनीका यह कगनसुनकर बड़े समारोइके 
साथ उनका सम्मान किया | सत्रका हृदय प्रसन्नता ` 
खिल उठा था। भगवती जादम्बाके चरणकमहोकी उपासना 
करके इस पुराणके प्रमावसे उनकी सारी लौकिक आका 
शान्त हो गुयी थीं। मुनियोकी कथा मुनानेमे दूतजीने जो, 
परिश्रम किया था) उसे क्षमा करनेके लिये उन्होंने वारा : 
उनसे प्राथना की । उन्होंने कदा--तात | इस संतारल्पी 
समुद्रको पार करनेरमे हमारे लिये आए ही नोका हुए हैं। 
यह शरीमदेबीभागबतपुराण सम्पूर्ण वेदो गु विषय है । 
इसके प्रत्येक पढम दुर्गमता छिपी हुई दै । महाभाग यूतजीने 
प्रमुख मुनिर्येकि धम्मुख इसका श्रवण कराया । उत समय 
मुनियोका समाज हाथ जोड़कर सूतजीके सामने उपखित था | 
मुनियेनि आशीव॑चनोद्वारा उनके. अभ्युदयकी चेष्या की। 
इसके वाद भगवती जगदग्वाके चरणकमलेमि भड़यी - भौति 
सदा निवास करनेवाले सूतजी बसे पधार गये | 

( अध्याय १३-१४ ) 
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